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परमात्मने नसः 


अथ श्रीयोगवाचिष्टे 





( पूर्वाम्‌ ) 


प्रथमः सर्गः १ 
दिवसराव्रि व्यापारव्णनम्‌ । 


श्रीवाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! उपशम प्रकरण के अनन्तर तुम 
निर्वाण प्रकरण सुनो, जिसको जानकर निर्वाण पद की प्राप्ति होगी 
मुनिनायक श्रीवसिष्ठ महाराज ने बहत ही. उत्तम ठंग के साथ 
श्रीराभचन्द्रजी के प्रति उत्तम वचन कहे हैँ ओर जैसे श्रीवसिष्ठजी महर्षिं 
परमोत्तम वक्ता ह, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी 
महाराज अपूव श्रोता हँ जो सुनिवर के कहे गढातिगूढ तत्व को दत्तचित्त 
होकर सुनते हृए अनायास हूदयसंगत कर लेते है ओर उस पर ख 
विचार करते हँ ओर भी जितने राजा लोग तथा राजकुमार हैँ सबके 
तल्लीन हो जाने के कारण एेसे निःस्पन्द हो रहे हैँ कि मानों कागज पर 


२ 


र  योगवासिष्ठ 


लिली हई सूतियां है, परन्तु सस्यक्त्‌ रूप से अवगतार्थं होने पर जब कभी 
विशेष आनन्द आने ल्ग जाता है तो सिर हिलाने लगते है, करवट बदल 
कर मुहं को दूसरी ओर फिराते हए अति विस्मित हो रहे है, कि जिस 
जगत्‌ को सत्य जानते थे वह है ही नही, कंसा आच है, अति विचित्र 
लीला दहै, एेसे ही विचार विमशं हो रहा था कि दिन का चतुर्थं भाग 
समाप्त हआ सूर्यदेव अस्त हए, सानो वलिष्ठजी के वचन सुनकर सूर्यदेव 
को भी इसका फल मिला है किं शीतलता आ गयी उष्णता जाती रही, 
वहां स्वर्ग से आये हए देवगण भो बैठे थे उनको कण्ठस्थ युल्मालाएं पवन 
के चलने से उस स्थान को परम सुगन्धित करने लगीं, फूलों पर भ्रमर 
गजने लगे, सरोखों के मार्गं से सूयं को किरणें आकर देवता सिर पर के 
सूर्यमुखी कमलो पर पड रही हँ वे सुखकर जल रहे है। जैसे सन से जगत्‌ 
को सत्ता निवृत्त हो जाने से मनोवृत्ति संक्चित हो जाती है एसे सुख गये, 
सभामेजो बालक बेठे थे ओर पिजरोके जो पक्षी पड़ थे उनके भोजन 
का समय आ गया, बालकों को भोजन कराने माताएं उटीं ओर इधर 
चौथे पहर के सूचक नौवत नक्कारे भेरी सहनाई आदि बाजे बजने लगे, 
वसिष्ठजी चे स्वर से कथा कहू रहे थे, परन्तु फिर भी उनकी कथा का 
शब्द बाजों के शब्द से आच्छादित हो गया, जसे वर्बाकाल का सेच 
गजता हे, मोर चुप हो जाते हे, एसे ही वसिष्ठजी चुप हो गये, वह्‌ एेसा 
शब्द हुआ कि जिससे आकाश पृथिवी तथा सब दिशाएं भर गयी, पिजरों 
मे पक्षी फडफड शब्द करने लगे। पंखों को पसारते ओर कांपते थे, जैसे 
कम्य आने पर लोक कापते हँ ओर चिल्लाते हे, यही दशा पक्षियों को 
थी, बाकक भय के मारे माताओं के साथ चिपक गये, उस समय 
मुनिशादुल श्री वसिष्ठजी ने सब लोगों मे इस प्रकार कहा, हे निष्पाप 
रघनाथ! मेने तेरे चित्तरू्प पक्षी को फसाने के लिये वचनरूप जाल 
फेलाया है, इसलिये अपने चित्त'को वश करके आत्मपद मे लगाओ, हे 
रामजी! यह जो मेने तुम्हे उपदेश किया हे, उसके सार मे अपने निर्दोष 
मन को लगा दो, जैसे हंस जल को त्यागकर दुग्धपान करता रहै, एसे ही 
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इस सारे उपदेश को आदि से लेकर अन्तयर्यन्त बार बार विचार कर 
सार को अंगीकार करो, इस प्रकार संसार सागर घे पार होकर परमयद 
को प्राप्त हो सकोगे अन्यथा नही, है राजी! यदि मेरे इन वचनो को 
मान जाओगे तो संसार समद्र को युगमता से पार कर जाओगे, यदि न 
मानोगे तो अधोगति मिलेगी, जैसे विन्ध्याचल के लात नें पड़ा हआ 
हस्ती कष्ट पाता है एसे ही संसार में कष्ट पाओगे, है रामजी! सँ पुनः 
कहता हूं कि मेरे वचनो को यदि न मानोगे तो तुम्हारा अधःपतन होगा, 
जैसे मुसाफिर अपने हाथ में पकडे दीयक को त्यागकर रात को चलता 
हआ किसी गतं में गिरतादहै, एेसे ही गिरोगे ओर जो असंग होकर 
व्यवहार में विचरेगा तो आत्मसिदधता को प्राप्त होगा, यह्‌ जो मैने तुम्हें 
तत्वज्ञान मनोनाश वासना क्षय कहे है, इनके अभ्या वै चिता भाप्त 
होगी, यह शास्त्र का सिद्धान्त है, हे सभासदो! राजा महाराजा लोगो! 

है राम लक्ष्मण भूपति! जो कुक नने तुम्हं कहा है, इस पर विचार करो। 
ओर जो कुछ कहना है प्रातः काल कर्हंगा। वाल्मीकिजी बोले-हे साधो! 

इस प्रकार जब मुनीहवर ने कहा तब सब सभा उठ खडी हई ओौर 
वसिष्ठ के वचनों से सबके मन प्रसन्न हुए, जैसे सूर्य से कसल लिलते हैँ 
वसिष्ठ ओर विरहवामित्रजी इकट उठे ओर वसिष्ठजी 1वर्वासिच्र को 
अपने आश्रम पर ले गये ओर आकाशचारी जितने देवता ओर सिद्ध थे, 
वसिष्ठजी को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को चले गये, राजा 
दशरथ ने अ््यपाद्य से वसिष्ठजी की पूजा की ओर अन्तःपुर में चले गये 
ओर श्रोताओं ने भी आज्ञा लेकर वसिष्ठजी की भूजा की ओर अपने 
स्थानों को चले गये, राजकुमार अपने मंडल को गये, सुनि लोग वन को 
गये, राम, लक्ष्मण, शतुघ्र, वसिष्ठजी के आश्रम को चले गये ओर पुजा 
करके अपने घर को चले आये, तब श्रोता लोगों ने अपने स्थान पर 
जाकर सन्ध्या वन्दनादि कर्मं किये, पित्र पूजन व देव पुजन किया, 
तदनन्तर ब्राह्मणो सरे लेकर सेवको पर्यन्त सबको भोजन कराकर अपने 
मित्रों ओर भाईयों सहित भोजन किया, तदनन्तर यथा शक्ति अपने 


र योगवातिष्ठ 


वणोश्रम धसं पालन सम्बन्धी काम किया, इतने मे सुर्य भगवान्‌ अस्त 
हए, दिन को क्रिया से निवृत्त हए, रात आ गयी, निशाचर धरूमने लगे, 
तब सूचर, राजि, ब्रह्मषिं ओर राजपुत्र आदि जितना भी श्रोत्र समाज 
था रात को अपनी शय्या विछाकर एकांत से बैठकर विचारने गे कि 
सुनि महाराज ने संसार को तरने के क्या उपाय कहे है, इस घ्रकार वे 
राजकुमार ओर ब्राह्मण तपस्वी भी कुशासन विछाकर विचार करने लगे 
कि वसिष्ठजी ने संसार तरने के कौन से उपाय कहे हे, वसिष्ठजी के कह 
वचनो मे सबने अपना अपना सन लगा दिया ओर एक पहर तकत यहं 
विचार चचां होती रही ओर तदनन्तर सब सो गये; जैसे सुयोदय हृष 
पडिनियां समुंद जाती है इस प्रकार सुषुप्ति को प्राप्त हए, श्रीरासजी 
लक्ष्मण शत्रु घ्जी के सहित तीन पहर तक वसिष्ठजी के उपदेश को 
विचारते रहे, आधा पहर सोकर फिर जाग उठे, इस प्रकार खव विचार 
पूर्वक रावि को चितायुक्त हए, प्रातःकाल होने पर आया, क्योकि सुर्यं के 
प्रकाश से चन्द्रमा को कांति कौकी पड़ने लगी, चंद्रसरुली कसल संद 
गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूर्वाद्धं दिवसरात्रिव्यापारवर्णनं 
नाम प्रथमः सर्गः ॥ १।। 


हितीयः सर्गः २. 


विश्वास दृढीकरणवणेनस्‌ । 


वाल्मीकि बोले-हे साधो! इस प्रकार रात बीत गयी, अन्धेरा दूर 
हआ, तब राम लक्ष्मण शत्रुर उठकर लान करने लगे, संध्या से निवृत्त 
हए, वसिष्ठजी के आश्रम पर गय, वहां जाकर बैठ गये, तब वसिंष्ठजी 
सन्ध्यादि कर्म करके अग्ररिहोव्र करने लगे, जब कर चुके तब रामजी ने 
भाईयों समेत वसिष्ठजी का अर्ध्यपाद्य से पुजन किया, चरणों पर 
विनयपुर्वक मस्तक रखा, जब रामजी गये थे तब वसिष्ठजी के दार पर 
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मौन था, एक घड़ी मे अनेक सहनन जीव आकर इक्र हृए, राजकुमार, 
ब्राह्मण, सुनीहवर, हस्ती, घोडे, रथ तथा बहुत सौ सेनाएं आ पहंचीं, तब 
वसिष्ठजी रामादि को साथ लेकर राजा दशरथ के घर मे आये तब 
राजा दशरथ उनके लेने को आगे आये ओर वचिष्ठजी का सादर पुजन 
किया, अन्य लोगों ने भी बडे प्रेम से उनकी यजा की, इस प्रकार सभा तें 
आ पहुचे, तब नभत्वर ओर भ्रुचर जितने भी श्रोता थे वे सब आ गये, 
सभा मे आकर सब नमस्कार करके बैठ गये, जितने सभा ने विराजमान 
लोग थे सबके सब निस्पन्द तथा एकाग्र हो गये, जैसे निस्यन्द वायु चे 
कमलो को पंक्ति अचल होती है, रेते स्थित हए, तब सुर्यं कौ किरणें 
सरोखों के मागं से आ पहुंचीं, मानो रवि किरणें भी वसिष्ठौ के वचन 
श्रवण करने आई हे, तब जैसे शकरजी को ओर स्वाचि कातिंक देखें, ठेते 
बसिष्ठजी को ओर रामजी देखने लगे, जैसे कच ब्रहस्पति कौ ओर देखे, 
जैसे प्रह्लाद शुक्र को ओर देखें, एसे वसिष्ठजी को ओर रायजी देखने 
लगे, जसे अमर घूमता धचूमता आकाश मार्गं से आकर कमल पर आ 
बैठता है एसे रामजी कौ दृष्टि ओरों को देखते देखते वसिष्ठजी पर 
आकर स्थित हुई ओर वसिष्ठजी रामजी को ओर देखने रगे ओर 
देवकर बोले-हे रघुनन्दन! सने जो तुम्हे उपदेश किया है, क्या तुमने 
उस पर कुछ विचार किया? जो वचन कहे है, कंसे कहे है, जो परसार्थं 
बोध का कारण आनन्दस्य समहागस्भीर कहे है, अब ओर भी बोध के 
कारण ओर अन्ञानरूप शत्रु के नाशकर्ता इन्दु प्रमाण वचन है, उनको 
सुनो, आत्मसिद्धान्त निरन्तर शास्त्र तुम्हे कहता हृं, हे रामजी! वैराग्य; 
दृढ अभ्यास ओर तत्व का विचार इनसे संसार समुद्र तरता है, सम्यक्‌ 
तत्व के बोध से दुर्बोध 1नवृत्त हो जाता है, तब वासना का आवेश नष्ट 
हो जाता है ओर निदुःख पद प्राप्त हौ जाता है, बह पद देश, काल, वस्तु 
के परिच्छेद से रहित है, वही ब्रह्म जगत्‌ ङ्प होकर स्थित हआ है ओर 
भ्रमसे द्रैत को नाई भासता है, जो सब भावो से अविच्छिन्न है, सर्वत्र 
ब्रह्म है, इस प्रकार मत्स्वरूप जानकर शान्तिमान्‌बनो। हे रामजी! केवल 
ब्रह्मतत्व अपने आप मे स्थित है, न कुछ चित्त है न अविद्या है, न मन हैः 
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न जीव है, यह सब कलना ब्रह्म से रमसे फएरती है, जो स्पंद फुरणा दृक्य 
है ओर चित्त है बह कलनारूप संभ्रम है, ब्रह्य से इतर कुक नहीं हे 
रामजी! स्वर्ग पाताल भूमि मे सदाशिव से लेकर तरण पयैन्त जो कुछ 
द्र्य है वह सब परब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य कुछ नहीं, उदासीन ओर मित्र 
बान्धव आदि से लेकर सब ब्रह्य है, जब तक अज्ञान कलना से जगत्‌ में 
स्थित बुद्धि है ओर ब्रह्मभाव नानात्व है, तब तक चित्तादिक कलना 
होती है ओर जब तक देह से अहं भाव है ओर अनात्म दृक््य मे ममत्व है 
तब तक चित्तादिक भ्रम होता है, जब तक सन्तजन ओर सतृशास्त्रो से 
अचे पद को प्राप्त नहीं हआ तथा सूखंता क्नौण नहीं हृदं तब तक 
चित्तादिक भ्रम होता है, हे रामजी! जब तकं देहाभिलान शिथिल नहीं 
हआ, संसार की भावना नहीं मिरी ओर सम्यक्त्‌ ज्ञान से स्थिति नहीं 
पाई, जब तक चिक्तादिक प्रकट है, जव तक अज्ञान से अन्ध है, जब तक 
विषयों की आशा के आवेश से सूक्त है, जब तक सोहुस्छं से सचेत 
नहीं हओ, तब तक चित्तादिक कलना होती है, हे रामजी! जब तक 
आशारूप विष को गन्ध हूदयरूप बन से आती है तब तक विचार रूप 
चकोर वहां नहीं पहंचता ओर भोगवासना नहीं मिटती है, जब भोगों 
की आशा मिट जाय ओर शीतलता, संतुष्टता, हृदय मे आकर ध्राप्त हो 
तब चित्तरूप भ्रम निवृत्त हो जाता है, जब मोह ओर त्रष्ना को निवृत्त 
किया जाय ओर नित्य संवित्‌ हो तब चित्त शान्त भूसिका को प्राप्त होता 
है हे रामजी! जिस पुरुष की स्थिति स्वरूप मे हई है, वह आपको देह से 
दूर देखता है, उसको सम्यक्‌ दशी के चित्त की भूमिका कहा गया है जब 
अनन्त चैतन्य तत्व को भावना होती है ओर दृह्य को त्यागकर आत्मरूप ` 
मे प्राप्त होता है, तब वह पुरुष स जगत्‌ को अपना अंग ही देखता है, 
अर्थात्‌ अपना सब स्वरूप देखता है, एसे जो आत्मरूप देखता है उसको 
जीवत्वादिक रम कहा गया है, जब अज्ञान च्म निवृत्त होता है, तब 
परम अद्रैत पद उदय होता है जैसे रात्रि के क्षीण हुए सूयं उदय होता है, 
एेसे मोह के निवृत्त हए आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है, जब स्वरूप , 
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का साक्षात्कार होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है, जैवे सूखायत्र अच्च 
मे दग्ध हो जाता है, एसे ज्ञानवान्‌ का चित्त नष्ट हो जातादहेै, हे 
रामजी! जीवन्मुक्त जो महात्मा पुरु है ओर परावर दशीं है, सर्वत्र 
ब्रहम जिसको दृष्टि आया है, उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है वह्‌ 
चित्त सत्य कहाता है ओर उसमे वासना भी दृष्टि नहीं आती है, वह 
चेतन मन है, वह चित्त सत्य पद को प्राप्त हुआ है, यह जगत्‌ ज्ञानवान्‌ 
को लीला मात्र भासता है ओर अन्दर से शान्तर्प है, नित्य त्रप्त है, 
सर्वदा उसको आत्मज्योति भासती है, विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत्‌ 
की सत्ता निवृत्त हो गयी है ओर स्वरूप में स्थिति प्राप्त हुड है, वहं चित्त 
सत्ता कहाती है, पुनः वह्‌ कमं चेष्टा करता भी दृष्टि आता है ओर मोह 
को नहीं प्राप्त होता, जैसे भूना बीज उत्पन्न नहीं होता, एेवे ही ज्ञानी को 
चेष्टा जन्म का कारण नहीं ओर जो अज्ञानी है उसको वासना सोहं 
संयुक्त है, जैसे कच्चा बीज उत्पन्न होता है, एसे अज्ञानी वासना से बार 
बार जन्म लेता है ओर निस चित्त से आसक्ति निवृत्त हृदं है, उसको 
वासना जन्म का कारण नहीं, वह चित्त सत्ता कहाती है, है रामजी, 

जिन पुरुषों ने पाने योग्य पद पाया है ओर ज्ञानाचि से चित्त को भस्म 
किया है व्ह पुनर्जन्म नहीं लेता, जितना भी यह जगत्‌ है उसको सब 
ब्रह्मरूप है, जैसे वक्ष ओर तरु नाम माव के दो है, वस्तुतः एक ही है, जैसे 
जल में तरंग ओर बुदबुदे जलरूप है, ब्रह्म मे जगत ब्रह्मरूप है, चेतन 
आत्मारूप भिरच है ओर जगत्‌ रूप तीक्ष्णता है हे रामजी! एेसा ब्रह्य त्‌ 
है ओर यदि त्‌ कहे कि मँ चित्त नहीं तो कुछ माना जाता है क्यो? जो तु 
कहे मँ जड हं तो तू आकाशवत्‌ हुआ, तेरे अंदर कल्पना का उल्टेख कंसे 
हौ? ओर जो चेतन रै वह्‌ शोक किसका करता है? ओर यदि चिन्मयहेै 
तो निरायास आदि अन्त से रहित हृ सब त्‌ ही है, अपने स्वरूप का 
स्मरण कर। तब शान्ति को प्राप्त होगा, जो सब भावों मे स्थित है ओर 
सबको उदय करने वाला है, वह्‌ तू ही है, शान्तरूप है, तू चैतन्य ब्रह्म रूप 
है, हे रामजी! एेसी जो चेतनरूप शिला है, उसके उदर मे वासनारूप 
फुरणा कहां हो, बह तो महा घनरूप हे, हे रामजी! जो त्‌ है, बह वही 
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है, उसमे ओर तु्लमे भेद कछ नहीं, वही सत्‌ ओर असत्‌ रूप होकर 
भासता है, सब पदार्थं जिसके अन्दर है ओर नानात्व जिसमे कुछ नहीं, 
अहत्वं अनज्ञतज्जञ जिसके कलना कू नहीं, एेला जो सत्यरूपं चिद्घन 
आत्मा है उसको नमस्कार है, है रामजी! तेरी जय हो, तुम कंसे हो 
आदि अन्त से रहित विशार है ओर शिला के अन्तवत्‌ चिद्घन स्वरूप 
है, आकाशवत्‌ निर्मल है, जसे ससुद्र मे तरमे हँ एेसे तुञ्चमे जगत्‌ है वह्‌ 
लीलामात्र है तू अपने घन स्वरूप में स्थित हो 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पूरवाद्धं विभ्रामदृढीकरणं नास द्वितीयः सर्गः ।\२। 


तृतीय : खगैः = 


ब्रहोक्यप्रतिपादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे निष्पाप रामजी! जिस चेतनरू्य ससरुद्र में 
जगत्रूप तरग रते हे ओर लीन हो जाते हे, एेसा अनन्त आत्मां है, तू 
भव को भावना से मुक्त है ओर भाव अभाव सरे रहित है एसे जो 
चिदात्मा तेरा स्वरूप है सर्वजगत्‌ वही रूप है, तब वासनादिकं आवरण 
कहां है, जीव ओर वासना सब आत्मा का किचन है, दूसरी वस्तु कुछ 
नहीं, तब अपर . कथा प्रसंग कैसे हो? हे रामजी! महासरलगंभीर 
प्रकाशरूप जो चैतन्य समुद्र हे, वह्‌ तेरा रूप है ओर रामरूप एक तरगं 
फर आया है, वह समुद्र त्‌ है, एेसा जो आत्मतत्त्व है बह जगत्‌ रूप होकर 
व्यापारी भासता है, जैसे अग्रि से उष्णता भिन्न नही, जैसे एूल से सुगन्धि 
भिन्न नहीं, जैसे कज्जल से कृष्णता भित्र नहीं ओर बफं से शुक्लता भिन्न 
नहीं, जैसे गड से मधुरता भिन्न नही, जैसे सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, ठेसे 
ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं, नित्यरूप है, अनुभव से अहं भिन्न नहीं अहं से 
जीव भिन्न नहीं, जीव से मन धिच नहीं मन से इन्द्रिय भित्र नहीं, इन्द्रिय 
से देह भिन्न नहीं ओर देह से जगत्‌ भिन्न नहीं, इस प्रकार यह महाचक्र 
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प्रवृत्त हआ है, अथवा कु घ्रवृत्त नहीं हआ न शीध्च हआ न चिरकाल से 
हुआ है, स्वसवेद्य है, अनन्त है, न कुछ ऊनता है न अधिकता है, यह्‌ सब 
एक अखंड परमात्मसत्ता हँ, जैसे आकाश मे आकाश स्थित है, एेते ही 
ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है, व्ही सत्ता वच्रभूत होकर स्थित है, 
वही पुर्ण होकर स्थित है इतर द्वैत कल्यना कुछ नहीं, देसे अपने स्वरूप नें 
जो पुरुषस्थित है वहु जीवन्मुक्त है, एेसे ज्ञानवान्‌ को मन इन्द्रियों तथा 
शरीर से चेष्टा करते हए भी उसको कर्तृत्व का लेशमात्र स्पर्श नहीं 
होता, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ को न कुछ ग्रहण करने योग्य रहता है न 
त्यागने योग्य रहता है, वह प्रत्येक पदार्थं से निर्लैय रहता है, जब तक इख 
को ग्रहण त्याग कौ बुद्धि होती है तब तक संसार के सुख द-ख का भागी 
हौता है, यह्‌ हेयोपादेय जिसमे नहीं है वह्‌ सुखदुःख का भागी नहीं होता, 
है रामजी! जितना यह जगत्‌ है एक अद्वैत आत्मतत्व है, अन्यत्‌ कछ 
नहीं, जैसे घट मठ कौ उपाधि से आकाश नाना प्रकार भासता है, जैसे 
ससद्र तरग से अनेकरूप भासता है ओर नानात्वभाव को प्राप्त नहीं 
होता, एसे आत्मा मे नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है ओर नाना भकार 
को प्राप्त नहीं होता, एसे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाइये, हे 
रामजी! अन्तर प्रकाश को नाई निर्मल स्थित रहो ओर बाहिर से अपने 
वबणाश्रम व्यवहार करो, काष्ठ पत्थर की नाई अन्तःकरण मे तो हषं शोक 
से रहित होकर स्थित हो रहिये, संवित्‌ मावर आत्मा को जो अपना 
स्वरूप देखता है वही सम्यग्दशीं है उसका अज्ञान ओर मोह नष्ट हो 
जाता है, जैसे नदी का वेग मूलरहित तट के वृक्ष को उखाडता है, एेसे 
आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को उखाड़ फकता है। मित्रता, बैर, हर्ष, 
शोक रागद्धेष आदिकं जो विकार है वह चित्त मे रहते है, वह चित्त 
उसका नष्ट हो जाता है, हे रामजी! ज्ञानी सोता भी दष्ट आता है ओर 
सोता कभी नहीं जिसका अनात्म वस्तु मे अहंभाव निवृत्त हो गया है 
ओर जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इस लोक को.मारे तो भी 
उसने किसी को नहीं मारा ओर वह बन्धन मे भी नहीं आता, हे 
रामजी! जो वस्तु हो नहीं परन्तु भासती हो उसको मायामात्र जानिये, 


१० योगवासिष्ठ 


उसके जानने से वह नष्ट हो जायगी, जैसे तेल के बिना दीपक शान्त हो 
जाता है, एेसे ज्ञान से वासना शान्त हो जाती है, चित्त अचित्त हो जाता 
है, जिसको सुख दुःख मे ग्रहण त्याग नहीं, वह जीवन्मुक्त आत्म स्थित 
है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पुर्वधिं ब्रहौक्यप्रतिपादनं नाम त्र॒तीय सर्गः ॥।३॥। 


चतुथः सगः ४ 


चित्तभावाभाववर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियादिक जो .. 
द्र्य हँ, सब अचिन्त्य चिन्मात्र हँ, जीव भी अभिन्नरूप है जैसे स्वणं ओर 
भूषण मे भेद कछ नहीं, एसे चिन्मावर ओर जीवादिक अभिच्न हँ, जब तक 
चित्त अज्ञान मे होता है तब तक जगत्‌ का कारण होता है जब अज्ञान 
नष्ट हो जाता है तब चित्तादिक का अभाव हौ जाता है, अध्यात्सविद्या 
( वेदान्तशास्त्र ) के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, जैसे अधिके तेज से 
शीत का अभाव हो जाता हे, एेसे अध्यात्मविद्या के अभ्यास ओर विचार 
से अज्ञान नष्ट हो जाता है, जब तक अज्ञान का कारण त्रृष्णा उपशम को 
प्राप्त नहीं हई तब तक अज्ञान है जब तृष्णा नाश हो तब जानिये किं 
अज्ञान का अभाव हुआ है, हे रामजी! त्रष्णारूप विषूचिका रोग है, 
उसके नाश करने का मंत्र अध्यात्मशास्त्र है, उसके अभ्यास से चित्त 
शान्त हो जाता हे, जैसे शरत्काल मे मेघ नष्ट हो जाता है, एेसे विचार से 
मूर्वता नष्ट हो जाती है, जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है, तब 
वासना रम क्षीण हो जाता है, जैसे धागे से साथ सोती पिरोये होते है, 
धागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते ह, एेसे अज्ञान के नष्ट होने से 
मन आदिक सब नाश हो जाते है ओर जो पुरुष अध्यात्मशास्त्र के अर्थं 
को धारण नहीं करते ओर प्रीति नहीं करते, वे पापौ कोटादिक नीच 
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योनि को प्राप्त होगे। हे कमलनयन! तुञ्में जो कुछ सर्वता चचक्ता थी 
वह नष्ट हो गयी है, जैसे पवन के ठहुरने से जल अचल होता है, एते तू 
स्थिरता को प्राप्त हआ है भाव अभाव रहित परम आकाशवत्‌ निर्मल 
पद को प्राप्त हृ है, हे रामजी! ठेवा सँ मानता हू कि मेरे वचनो सेतू 
बोध को प्राप्त हुआ है ओर विस्तृत अन्ञानरूय निद्रा से जगा है" सामान्य 
जीव भी हमारी वाणी से जग जाते है, तुम तो अति उदार बुद्धि हौ 
तुम्हारे जगने मे क्या आचर्य है, हे रामजौ! जब गुर दृढ होता है ओर 
शिष्य शुद्ध पात्र होता है, तब गु के वचन उसके अन्दर च्रवेश कर जाते 
है, म गुर भी समर्थं हू, मुस्र अयना स्वरूप खदा अ्रत्यञ्ष है ओर सच्छास्त 
के अनुसार कहे हए मेरे वचन हँ ओर तुम्हारा हृदय भी शु है, तभो तो 
वचन प्रवेश कर गये हे, जैसे तप्त पृथ्वी के क्षेत्र ने जल अवेश कर जाता हँ 
एसे तुम्हारे हृदय मे वचनो ने प्रवेश किया हे ह राघव! हम महानुभावं 
रधुवंश कुल के बडे गुरुओं के गुर हँ हमारे वचन तुमको धारण करने 
आते है ओर खेद से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो, वाल्मौकि 
मुनि बोले इस प्रकार जब मुनीहवर ने कहा तब सयं अस्त होने गा, सवं 
सभासद परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गये रात 
व्यतीत हुई ओर वे सूर्य को किरणों के साथ फिर आ बैठे! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पूवद्धं चित्तभावाभाव 
वर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 


पचमः सगः ८९ 
राघवविश्रान्तिवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे सुनीरवर! मेँ परम स्वस्थ हूं, अर्थात्‌ अब मँ स्वरूप 
स्थित हू, आपके वचनो को भावना से सुञ्लको यह जगत्‌ जाल होता हआ 
भी नहीं भासता, मै आत्मानन्द से त्रप्त हआ हृं, जैसे बडी वर्षा से पृथ्वी 
तप्त होती है, एसे मं त्रप्त हू, सम हू। शीतल हू, सर्वथा प्रसन्न हआ हू, 
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सर्वर सुञ्धे केवल आत्मा ही आत्मा भासता है, नानात्व का अभाव हुञा 
है, जैसे कुहिड से रहित दिशा ओर प्रकाश निर्मल भासता है, एसे सम्यग्‌ 
ज्ञान से सुञ्चको शुद्ध आत्मा भासता है ओर मेरा मोह निवृत्त हो गया हे, 
 मोहरूप जंग मे तृष्णारूप सग था ओर रागद्वेष आदि धूड कूहिर थी 
वह सब निवृत्त हो गयी है, ज्ञानरूप वर्षा से सब शान्त हो गये हैँ, अब सं 
आत्मानन्द को प्राप्त हआ हूं, जो आदि अन्त से रहित है ओर अगत हैः 
असरत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ भासता है, एेसे अपने आनन्द 
स्वभाव को प्राप्त हुआ हू, जै राम हूं, अर्थात्‌ सब सें रमनेवाला हू, मेरा 
सुञ्चको नमस्कार है, अब मै सर्वं संदेहो से रहित हू। सन संशय ओर 
विकार मेरे नष्ट हए है, जैसे प्रातः काल से निशाचर वेता आदि निवृत्त 
हो जाते है एेसे ही मेरे राग द्वेषादि विकारो का अभाव हुआ है, निसैल 
विस्तीर्णं हिम की नाई हद्रयकमल में स्थित हूं जैसे भंवरा फिरता फिरता 
कमल पर आकर स्थित होता है एेसे जँ आत्मरूप सार से स्थित हू, 
अविद्यारूप कलक आत्मा को कहां था, मै तो निङ्चय रूप से निमैलता 
को प्राप्त हुआ हूं, जैसे सूर्य के उदय होने पर तस का अभाव हौ जाता है 
ेसे मेरे संशय ओर अविद्या नाश हई हे, कलना कोई नही, सब आत्मा 
ही भासता है, भाषित आकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हुं, पूर्वं ध्रकृति 
को देख हंसता हू, कि क्या जानता था ओर क्या करता था, सँ तो नित्य 
शुद्ध ज्यों का त्यों आदि अन्त से रहित हू! हे मुनीश्वर! तेरे वचनरूपष 
अमत के समुद्र में मेने लान किया है, इसलिये अजर अमर आनन्दपद को 
प्राप्त हुआ हू, सूर्य से भी ऊचे पद की प्राप्ति हुई है, वीतशोक होकर 
परम शुद्धता समता शीतलता का अनुभव करता हु अद्वैतयद को प्राप्त 
हुआ हू | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाण पूर्वद्धं राघवविश्रान्ति वर्णनं नाम पंचमः सर्गैः ॥५॥ 
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षष्ठः सगः € 
अज्ञानमाहात्स्यवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे महाबाहौ! मेरे परमपविवत्र वचन फिर चुनो, 
जिनके श्रवण करने से अल्पबुद्धि भी आनन्द को भ्राप्त हो। ह रामजी! 
जिसको अनात्मा मे आत्माभिमान है ओर आत्मज्ञान नहीं, उसको 
इन्द्रियरूय शतु दुःख देते है, जैसे निर्बल युरुष को चोर दुःख देते है, ठेसे 
अज्ञानी को इन्द्रिय दुःख देते हँ ओर जिसको आत्मद में स्थिति भ्राष्त 
हई है, उसको इन्द्रिय दुःख नहीं देते, जैसे दृढराजा के शत॒ भी सिल्र हो 
जाते हँ, एेसे ज्ञानवान्‌ के इन्द्रिय गणमित्र होते हैँ ओर जिस पुरुष को देह 
मे आत्म-बुदधि है ओर इसी कारण से विषय सेवन करता है व्ह अधिक 
दुःख भोगता है, हे रामजी! आत्मा ओर शरीर का सम्बन्ध कु नहीं, 
यह परस्पर विलक्षण स्वभाव है, जैसे तम ओौर प्रकाश परस्पर विपरीत 
स्वभाव है, एेसे आत्मा ओर देहु का परस्पर विपरीत स्वभाव है, आत्मा 
सवं विकार से रहित नित्यमुक्त है ओर उदय अस्त से रहित सबसे 
निर्लेप है, सदा ज्यों का त्यों प्रकाशरूप भगवान्‌ आत्मा सत्‌ रूप है, 
उसका सम्बन्ध किससे हो, देह जड ओर असत्य अन्ञानरूप तुच्छ विनाशी 
अकृतन्ञ है, उसका संयोग किस भांति हो, आत्मा चैतन्यज्ञान सत्‌ 
प्रकाशरूप है, उसका देह के साथ संयोग कंसे हो, अज्ञान से देह ओर 
आत्मा का संयोग भासता है, सम्यक्‌ ज्ञान करके संयोग का अभाव 
भासता है, हे रामजी! यह मैने अति निपुणता पर्णं वचन कहे हैँ इनका 
निरन्तर अभ्यास करने से संसार मोह का अभाव हो जायगा, जब संसार 
का कारण मोह निवृत्त हुआ, तब फिर सद्भाव न होगा, जब तक 
अज्ञानरूप निद्रा से दृढ होकर नहीं जगता, तब तक फिर आवरण हो 
जाता है जैसे तिद्रा से जगने पर पुनः निद्रा घेर लेती है, जब दढता से जगे 
तब नहीं घेरती एेसे दढ अभ्यास से अज्ञान निवृत्त होकर पुनः आवरण न 
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होगा, अतः मोह दुःख निवृत्ति के अर्थं दृढ अभ्यास करो, हे रामजी! 
आत्मा देह के गुण को अंगीकार नहीं करता, जब देह के गुण अंगीकार 
करे तब आत्मा भी जड हो जाय वह. तो सदा ज्ञानरूप है ओर यदि 
देह आत्मा का गुण परमार्थसे अंगीकार करे तो देह भौ चेतन हो जाय, वह 
तो जडरूप है, हे रामजी! देह ओर आत्मा का संयोग सम्बन्ध कुछ नहीं 
ओर समवाय सस्बन्ध भी नहीं, फिर इससे मिलकर वृथा दुःखों को ग्रहण 
करना, इससे ओर मूर्खता क्या है? यही सूखंता है, जब कुक भी इसका 
ससान लक्षण हो तो तब सम्बन्ध भी हो, जिनका समान लक्षण कुड नहीं 
हो, उनका सम्बन्ध कैसे हो? आत्मा चेतन है देह जड हें, आत्मा सत्‌रूप 
है देह असत्रूप है, आत्मा प्रकाशरूय है देह तमोरूय है, आत्मा निराकार 
है, देह साकार है, आत्मा सुक्ष्म हे देहस्थूल है, फिर देह ओर आत्मा का 
सम्बन्ध कैसे हो, जब संयोग नहीं तब दुःख किसका हो, जैसे सुक्ष्म ओर 
स्थूल का संयोग नहीं होता, जैसे दिन ओर राति का संयोग नहीं हौता, 
जैसे लान ओर अज्ञान का संयोग नहीं होता, जैसे धूप ओर छाया का 
सिकाप नहीं होता, जैसे सत्‌ ओर असत्‌ का संयोग कहीं होता, एेसे 
आत्मा ओर देह का संयोग नहीं होता, अज्ञान से तत्वरूय भिले हुए 
भासते ह, परन्तु सम्बन्ध कुछ नहीं जैसे वायु ओर आकाश का संयोग 
नहीं होता, एेसे इनका संयोग नहीं होता, देह के सुख दुःख से आत्मा को 
सुखी दुःखी जानना मिथ्या चम है, जरा, मरण, सुख, दुःख, भाव अभाव 
आत्मा मे किचित्‌ मात्र भी नहीं, जब देह मे अभिमान होता है, तब उच्च 
नीच जन्मोको पाता है, वास्तवसे कुछ नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपमें 
स्थित है, उसमे विकार कोई नही, जैसे सूर्यका प्रतिबिंब जलमे होता 
है ओर जल के हिलने से प्रतिबिंब चलता भासता है, एसे देह के सुख दुःख 
से आत्मा में सुख दुःख विकार मूर्ख देखते ह, आत्मा सदा निर्लेप है ओर 
जब सम्यक्‌ यथाभूत ज्ञान होता है, तब सत्‌ को सत्‌ जानता है ओर असत्‌ 
को असत्‌ जानता है, जैसे दीपक हाथ में होता है, तब सत्‌ असत्‌ पदाथ 
भासते है, फेसे ज्ञान से सत्‌ असत्‌ यथार्थं जानता है, अज्ञान से मोह में 
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रमता है, जैसे वायु से पवर चूमता है ठेवे मोहरूयी वायु से अन्ञानी जीव 
ध्ूमता है, स्वस्थ कदाचित्‌ नहीं होता जैसे यंत्र कौ पुतली धागे से चेष्टा 
करती है, एेसे अज्ञानी जीव प्राण्य धागे से चेष्टा करते हैँ, जैसे नदुआ 
अनेक स्वांग धारण करता है, ठेसे ही कर्मो से जोव अनेक शरीर धारण 
करता है, जैसे पेषण को पुतली व्रण काल्ठ रूल आदिकं को लेती त्यागती 
है ओर नृत्य करती है, एसे यह प्राणी चेष्टा करते हे, शब्द स्पर्शं रूप 
गन्धको ग्रहण करते हँ, जैसे पुतलियां जड हँ, एते यह जड हैँ ओर यदि 
कहो कि इनमे प्राण है तो जैसे लोहार को खाल होती है वह उवास को 
लेती है त्यागती है, एेसे यह जीव भी चेष्टा करते हे, हे रामजी! अपना 
वास्तव स्वरूप वह परब्रह्म है, उसके प्रमाद से सोह कपषणता को घराप्त 
होते हे, जेसे लुहार को खाल वृथा उवास लेती है, ठेसे इनको चेष्टा व्यथं 
है, इनको चेष्टा ओर बोलना अनर्थं के निमित्त है, जैसे धनुष से जो बाण 
निकलता है वह्‌ हिसा के निमित्त है, उससे ओर कुछ कायं चिद्ध नहीं 
होता, एेसे अज्ञानी कौ चेष्टा ओर बोलना अनथ के च्वि दहै। इःख के 
निमित्त है, सुख के निमित्त नही, उसको संगति भी कल्याण के निसित्तं 
नही, जैसा जंगल का टूठा वृक्ष होता है, उससे फल को या छाया को 
इच्छा करना व्यर्थं है उससे कुछ फल नहीं प्राप्त होता ओर विश्राम के 
लिये छाया भी नहीं मिलती, एेसे अज्ञानी जीव को संगति से सुख नहीं 
प्राप्त होता उनको देना भी व्यथं है जैसे कोचड मे घत डाला हुआ व्यथं 
होता है, एेसे सूखं को दान दिया हृ व्यर्थं है, उनके साथ बोलना भी 
व्यर्थ है जैसे यज्ञ मे उवान को ब्ुलाना निष्फल है, एसे उनके साथ बोलना 
निष्कल है, हे रामजी ! जो अज्ञानी जीव है, वे संसार मे आते जाते जन्मते मरते 
है, शरीर मे आस्था करते है ओर पुत्र दाराबांधव धनादिकमे 
ममत्व बुद्धि करते ह, इस मिथ्या दुष्ट से दुःख पाते हं, मुक्ति कदाचित्‌ 
नहीं होती, क्योकि अनात्मा मे आत्म बुद्धि का त्याग नहीं करते ओर 
ममताबुद्धि में दृढ रहते है" इसीलियि मुक्ति नहीं होती, हे रामजी! जो 
अज्ञानी हँ, वे असत्‌ पदार्थ को देखते हँ ओर वस्तु रूप को ओर से अन्ध 
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है, इसलिये परमार्थं धन से विसुख रहते है, नरक कासार नजो स्त्री 
आदिक है उनमें प्रीति करते है, तथा उन्हं देखकर प्रसन्न होते है, मालूम 
होता है कि उन्हं वह नरक नहीं बल्कि स्वर्ग सुख प्रतीत होता है, जैसे मेघ 
को देखकर सोर प्रसन्न होता है, एेसे स्त्री आदिक भोग्य वस्तुओं के 
देखकर मखं प्रसन्न होते हे, हे रामजी! सूल के सारने के लिये स्त्री वष 
की वेल है, नेत्र उसके कूल है, होउरूप प्र हे, स्तनरूप उनके गुच्छ है, 
अज्ञानरूप चमर वहां विराजमान होकर नाश हो रहा है, ब्ुद्धिरूप ` 
सरोवर मे हरषरूप कमल हे, चित्तरूप भंवरा सदा वहीं रहता है। अज्ञान 
रूप नदी है, उसमे दुःखरू्प तरगें है, त्रष्णारूय बुट्ब्ुदे हँ, एेसी नदी 
सृत्युरूप बड़वानल मे जाकर गिरेगी, ह रामजी! जब जन्म लेता है तब 
महागभांररि से जलता हुआ निकलता है। उस महासूखं अवस्था को 
देखकर दुखी होता है ओर जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है, तब 
विषयों का सेवन करता है, वहु भी दुःख के कारण होते है, उसके अनन्तर 
वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तब शरीर अशक्त होता है ओर अंदरसे 
तृष्णा पड़ी जलाती है, इस प्रकार जन्म मरण अवस्था सें पड़े भटकते हेः 
हे रामजी! संसार रूप कूष हँ, उसमें मोहरूय घट माला है त्रष्णा वासना 
क्प रस्सौ से बांधे हुए जीवरूप टीड चूमते है ओर ज्ञानवान्‌ को संसार 
कोड दुःख नहीं देता, गोपद को नाइ तुच्छ हो जाता है ओर अज्ञानी को 
समुद्रवत्‌ तरना कठिन हो जाता है, अपने अंदर ही थ्रमको देखता है 
निकल नहीं सकता, थोडा भी उसको बहूत हो जाता है, जैसे पक्षी को 
पिजरे मे बड़ा माग (यात्रा) होता है, जैसे कोल्हू के बैलकोघरहीमें 
बडी यात्रा होती है, एेसे अज्ञानी को तुच्छ संसार बडा हो भासता है,हे 
रामजी! जिस जगत्‌ को रमणीय जानकर पदार्थं को इच्छा करता है 
ओर वे सब पांच भौतिक पदार्थ ह, मोह से उनको सुन्दर जानता है ओर 
उनमे प्रीति करता है, स्थिर जानता है, वे अनर्थं के निमित्त होते है, हे 
रामजी! अज्ञानरूप चन्द्रमा उदय हुआ है, उससे भोगर्प वृक्ष पुष्ट होते 
है, जन्म परम्परा रूप रस को पाते ओर कर्मरूप जल से सींचे जाते है, 
उनमे पुण्य पापरूप मंजरी होती है ओर अन्ञानरूप चन्द्रमा है वासनारूप 
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अग्रत है, आशारू्य चकोर उसको देखकर प्रसन्न होता है ओर आशाख्य 
कमलिनी है, अन्नानरूय भ्रमर उसपर बैठकर भ्रसन्न होता है, इसलिये सब 
जगत्‌ अज्ञान से रमणीय भासता है! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पु्बद्धं अन्नान माहात्म्यवर्णनं 
नाम षष्ठः सर्गः ॥\६।। 


सप्तयः सर्गः ७ 
अनज्ञानमाहात्स्यवणेनस्‌ । 


वचिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह जगत्‌ अज्ञान करके स्थित है उत 
अन्ञान का प्रवाह सुन। अज्ञान रूप चन्द्रमा जव युणैरूय से स्थित होता है, 
तब कामनारूष क्षीर समुद्र उछलता है ओर अनेक तरगों को कलाता है, 
उसके रस से त्रष्णा रूप मंजरी पुष्ट होती है ओर कान क्रोध लोभ 
मोहरूप चकोर उसको देखकर प्रसन्न होते हँ ओर देह अभिमानस्य रात्रि 
के निवृत्त हुए ओर विवेक र्य सुयं के उदय हुए अज्ञानरूव चन्देमा का 
प्रकाश निवृत्त हो जाता है, हे रामजी! अज्ञान से यह्‌ जोव आ्रान्त है ओर 
इनको चेष्टा विपरीत हो गयी है, जो तुच्छ नीच दुःखरूप पदार्थं है, 
उनको देखकर सुखदायक रमणीय ज्ञानते हँ, स्वी को देख घ्रसन्न होते हैः 
कवीरवर कहते हैँ कि इसके कपोल कमलवत्‌ हँ ओर नेत्र अमरवत्‌ हैः 
होठ स्मित युक्त (मुस्कूराहट वाले) है ओर बल्ली को नाई इसकी 
भुजां है ओर कचन कमलवत्‌ स्तन ह, उदर ओर वक्षस्थल बहुत सुन्दर 
है ओर जंघास्थल केले के स्तंभवत्‌ इत्यादिक। जिसको स्तुति करते हँ वह्‌ 
स्त्री रक्त सांस को पुतली है, कपोल भी रक्त मांस हँ, होठ भी रक्त मांस 
है, भजा विषवृक्ष के टासवत्‌ है, स्तन भी रक्त मांस हँ ओर भी सम्पूर्णं 
शरीर रक्त मांस अस्थियों से पुर्ण एक ढांचा बना है, इसको जो रमणीय 
जानते हैँ वे मूर्ख मोह से मोहित हुए है, अपने नाश के लिये इसकी इच्छा 
करते है, जैसे सर्पिणी से कोई हित करेगा तो उसके नाश के लिये होगा, 
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जैसे कदली वन का हाथो महाबलो होकर भी कामना से नीच गति को 
पाता है ओर संकट मे पडता है, अकश सहता है अपमान पाता है वह्‌ एक 
हस्तिनी के हित से एेसौ गति पाता है एेसे यह जीव एक स्त्री की इच्छा 
से अनेकों दुःख पाते है, जैसे दीपक को रमणीय जानकर उसमे पतंग 
प्रवेश करता है ओर नाश को प्राप्त होता है, एेसे यह जीव स्त्री कौ 
इच्छा करता है, उसके संग से नाश को प्राप्त होताहै ओर लक्ष्मीका 
आश्रय करके जो सुख को इच्छा करता है, वह भी युखी न होगा, जैसे 
पहाड़ दूर से देखने मात्र सुन्दर भासता है, एसे यह भौ देखने मात्र सुन्दर 
लगती हे, लक्ष्मी का आश्रय करके सुख को इच्छा करे वह न होगा, अन्त 
दुःख को प्राप्त होगा जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तब अनर्थं करने लगता है 
ओर दुःख का भागी. बनता है, जब लक्ष्मी जाती है तब भी दुःखदे जाती 
है इसलिये जलता रहता हे, हे रामजी! जगत्‌ मे जो सुख कौ इच्छा करे 
वह न होगा, जन्म लेता है तो दुःख के साथ जन्म लेता है ओर फिर जन्म 
से मूं नीच स्वभाव ही बाल्य अवस्था को घ्राप्त होता है उसमे विचार 
कू नहीं होता, इससे दुःख पाता है ओर शक्ति क नहीं होती, जब 
यौवन अवस्थारूप रात्रि आती है तब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोहरूप 
निशाचर आकर चूमने लगते हं ओर त्रष्णारूप पिशाचिनी भौ आकर 
विचरने लगती है, विवेकरूप चन्द्रमा के उदय होने का वह्‌ समय नहीं 
होता, तब सब अन्धकार मे मौज बहार करते हे, हे रामजी! यौवन 
अवस्थारूप वर्षाकाल है, उसमे बुद्धि आदि नदियां मलिन भाव को प्राप्त 
होती हँ ओर कामरूप मेघ गरजता है, त्रष्णारूपी सोरनी उसको देखकर 

प्रसन्न होती है ओर नाचती है ओर लोभरूप बादल आते हैँ ओर शब्द 

करते ह, इत्यादिक अनर्थं का बीज होता है, यौवनावस्था रूपी चूहे को 

जरारूपी बिल्ली खा जाती है, बरद के अंग जर्जरित हो जाते है, शरीर तो 

अशक्त हो जाता है पर तृष्णा बलवान्‌ हो जाती है, अन्दर से जलता 

रहता है मृत्युरूप सिंह वृद्ध शरीर रूप हिरण का भोजन कर ही जाता है, 

इस प्रकार उत्पन्न होता है ओर मरता रहता है, आशारूप रस्सी से बन्धा 
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हआ आवागमन के अरहट पर चढा हआ घटी यंव के ङ्य मे भटकता 
रहता है, शान्ति का मरु कभी नहीं देख पाता! हे रामजी! ब्रह्याण्डरूय 
एक वृक्ष है, जीवरूय उसको पत्र लगे हैँ वे कर्मरूप वायु से हिक्ते हैँ ओर 
उनमें अन्ञानरूप जडता है चित्तरूय एक ऊचा वक्ष है, उस पर लोभ आदि 
घ घ आकर बैठते हं, जगतृल्य तालाब है, उसमे शरीरसरूय कमल है, उन 
पर जीवरूप भंवरे आकर बैठते हँ कालरूप हस्ती आकर उसका भोजन 
कर जाता है हे रामजी! यत्नरू्प जीण पक्षी है, आशारूप फांसी से बन्धे 
हए वासनार्प शिक्य में पड़े रहे हँ रागद्वेष र्य अत्रि में पड़े काल्य 
पुरुष के सुख मे प्रवेश करते हँ ओर जनस्य पक्षी उड़ते फिरते है, 
कालरूप व्याध जाल फंलाकर किसी दिन उनको कसा लेगा, है रासजी! 

संसारसरूप ताल है ओर जीवरूप उसमे मछलियां हैँ, -कालरूय गुलाब 
उनको खाता रहता है, अथवा कालरूप कुम्हार मनुष्यरूप सिटी के पात 
बनाता है वे शीघ्र ही रूट जाते हे, जीवरूप नदी है, कर्मरूप तरगों को 
फैला रही है, बह कालरूप वडवानलमें जा पडती है, जगतरूप हाथी हैः, 
जीवरूप मोती उसके मस्तकं में है, उस हस्ती को कालख्य सिंह भोजन 
कर जाता है, वहु काल एसा भक्षकरू्य है कि जिसने ब्रह्मा का भी भोजन 
कियाहै ओर करता है, तप्त नहीं होता, जैसे घत कौ आहति से अचि 
तृप्त नहीं हौता एसे ही काल जीव के भोजन से कदाचित्‌ तप्त नहीं 
होता, है रामजी! एक निमेष में जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर उन्मेष में 
लोन हौ जाता है, सबके अभाव हुए जो शेष रहता वह रद्र है, फिर 
निवृत्त हो जाता है सबके पीले एक परमतत्व ब्रह्मसत्ता रहती है, हे 
रामजी! जितना जगत्‌ है अज्ञान करके भासता है, जन्स मरण बाल्य 
यौवन वृद्धत्वादिक विकार अज्ञान से भासते है, अज्ञान के नष्ट हए सब 
नष्ट हौ जाते हैँ ओर जब तक आत्मविचार नहीं उत्पन्न होता, तब तक 
अज्ञान रहता है, जब आत्मविचार उत्पन्न होता है, तब अनज्ञानरूप रात्रि 
निवृत्त हो जाती है, केवल ब्रह्मपद भासता है! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धि अज्ञानमाहात्म्य वर्णनम्‌ 
नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥ 


२० योगवासिष्ठ 


अष्टमः सर्गः ८ 
अविद्यालता वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसाररूप यौवन है, बह चेतनरूप 
पर्वत के श्रुग पर स्थित है, उसमे अविद्यारूप वल्ली बढी है ओर विकास 
को प्राप्त हई है ओर सुख दुःख भाव अभाव अज्ञान इसके पत्र है, फूल है, 
फल है, जहां अविद्या सुखरूप होकर स्थित होती है, वहां ऊचे सुख का 
भोग दिलाती है, उसके सत्ताभाव को प्राप्त होती है ओर सुखरूप होकर 
स्थित होती है, वहां दुःखरूप होकर भासती है, वही सुख दुःख इसके फल 
गुच्छ है, दिनरूपी रूल हँ ओर राचिरूप रमर है, जन्मरूपी अंकुर हैँ 
ओर भोगरूप रस से पूर्णं है, जब विचाररूप घुण अविदयारूप वृक्ष को 
खाने लगता है तब नष्ट हो जाती है, जब तक विचाररूप घुण नहीं लगा तब तक 
प्रतिदिन बढती जाती है ओर दढ हो जाती है। हे रामजी! अविद्यारूप वल्ली है 
ओर भूल इसका संवित्‌ फुरणा है, उसी से विस्तृत है, तारागण इसके 
किसी ओर रूल हे, चन्द्रमा सूर्य इसका प्रकाश हँ ओर दुष्कृत कर्मरूप 
नरक स्थान कटक है ओर शुभकर्मरूप स्वगं इसके फूल खिले हें ओर सुख 
दुःख रूप फल लगते हे, जीवरूप उसके पत्र हैँ ओर कालरूप वायु से 
हिलते हे, कई जीर्णं होकर गिर पडते हे, परथ्वीरूप त्वचा है, पर्वेत घोडे 
है, मरत्युरूप इसमे छिद्र है, जन्मरूप अकर है, मोहरूप कल्यां हे 
महासुन्दर गौरांग है, उससे जीव मोहित होते हे, जैसे स्त्री को देखकर 
मोहित होते है ओर सप्त समुद्र के जल से सिचती है, उससे पुष्ट होती है 
उस वल्ली मे विषभरी एक सर्पिणी रहती है, जो कोई उसके निकट 
जाता है उसको काटती है, तब वह मूर्छा से गिर पडता है, संसाररूप 
मूर्छा को देनेवाली त्रष्णारूप सर्पिणी है, वह वल्ली अन्यथा नष्ट नहीं 
होती, जब विचाररूप घुण इसको लगे, तब नष्ट हो जाती है, हे रामजी! 
जितना कुछ प्रपंच तुञ्ञको भासता है बह अविद्यारूप है, कहीं अविद्या 
जलरूप है, कहीं पहाड कहीं नाग, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पृथ्वी हई 
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है, कहीं चन्द्रमा, कहीं सुर्य, कहीं तारे, कहीं तव, कहीं प्रकाश, कहीं तेज 
तमो रहित, कहीं पाप, कहीं पुण्य, कहीं स्थावर स॒द्रूय कहीं अज्ञान से 
दीन होती हे, कहीं ज्ञान वे आप ही क्षीण हो जाती है, कहीं तय दान 
आदिक से क्षीण होती है, पावादिक से बढ़ती है, कहीं सुर्यरूय होकर 
प्रकाशित होती हे, कहीं स्थानरूप होती है, कहीं नरक मे लीन है, कहीं 
स्वर्ग निवासिनी है, कहीं देवता होती है, कहीं कृमि होती है, कहीं विष्णु 
रूप होकर स्थित हई है, कहीं ब्रह्या होकर स्थित हुई है, कहीं खद है, कहीं 
अञ्चि रूप, कहीं पृथ्वीरूप हुई है, कहीं आकाश के काल अरत भविष्य 
वर्तमान हई है, हे रामजी! जो कु देखने मे आता है, वहु खब इसको 
महिमा है, ईइवर से लेकर तरण पर्यन्त अविद्याल्प है, जो इस द्य जाल 
से अतीत है इसको आत्मलाभ जान! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्वरद्धिऽविद्ाचिकित्सावर्णनं नामाष्टमः सर्भः \\८॥ 


नवमः सर्गः ९ 
अविद्या निराकरणम्‌ । 


रामजी बोले-हे ब्राह्मण! हरिविष्णु ओर हर आदिकं तो शुद्ध 
आकार. आकाश जाति है, इनको अविद्या तुम कंसे कहते हो? सुञ्को 
संशय उत्पन्न हआ है, यह सुनकर वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पहिले 
अविद्या ओर तत्व श्रवण करो कि किसको कहते ह? जो अविद्यमान हो 
(मौज्‌द न हो) ओर विद्यमान भासे वह अविद्या है ओर जो सदा 
विद्यमान है, उसको तत्व कहते हैँ, हे रामजी! शुद्ध कलना से रहित 
चिन्मात्र आत्मसत्ता है वह तत्व है, उसमे जो अहं उल्लेख करके सवेदन 
कलना पूर्णरूप फुरी है वह चिन्मात्र संवित्‌ का आभास है, वही फुरकर 
सुक्ष्म स्थूल मध्यभाव को प्राप्त हूई है, स्थान भेद से फिर वही दृद्स्पन्द 
से मनोभाव को प्राप्त हई है ओर सात्विक राजस तामस तीनों उसके 
आकार हए है, बह अविद्या विगुण प्राकृत धर्मिणी हई है ओर तीन गुण 
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जो तुञ्े कहे है, वह॒ भी एक एक गुण तीन तीन प्रकार का हुआ है, 
अविद्या के गुण नव प्रकार के भेद को प्राप्त हए ह, जितना कू दृश्य 
तुज्ञको भासता है, वह॒ अविद्या के नव गुणों मे ऋषीरवर, मुनीश्वर, 
सिद्ध, नाग, विद्याधर, देवता जो हँ वे अविद्या का सात्विकभाग हँ, उस 
सात्विक विभाग मे नाग सात्विक तामस हँ ओर विद्याधर सिद्ध देवता 
मुनीरवर यह अविद्या के सात्विक भाग में सात्विक राजस है ओर 
हरिहरादिक सात्विक हे, हे रासजी ! सात्विक जो व्राकृत भाग है, उससे 
जो तत्वज्ञ हए हे, वे मोह को प्राप्त नहीं होते, सुक्तिरूप होते हैः 
हरिहरादिक शुद्ध सात्विक है, सदा मुक्तरूप होकर जगत्‌ मे स्थित है, 
जब तक जगत्‌ मे है, तब तक जीवन्मुक्त हँ, जब विदेह सुक्त हुए तबे 
परमेरवर को प्राप्त होते हे, हे रामजी! एक अविद्याके दो ह्य हँ, एक 
अविद्यारूप, पुनः वही विद्यारूप होती है, जैसे बीज फल भाव को प्राप्त 
होता है ओर फल बीजभाव को प्राप्त होता है, जेस जल मे मे बुदबुदा . 
उठता है, एेसे अविद्या से विद्या उत्पन्न होती है ओर विद्या से अविद्या 
लीन होती है, जैसे काष्ठ से अश्रि उत्पन्न होकर काष्ठ को दग्ध करती है, 
एेस विद्या अविद्या से उत्पन्न होकर अविद्या को नाश करती है ओर 
वास्तव से सब चिदाकाश है, जैसे जल मे तरंग कलना मात्र है, एसे विद्या 
अविद्या भावना माव्र है, इसको त्यागकर शेष आत्मसत्ता रहती हैः 
अविद्या ओर विद्या आपस मे प्रतियोगी हे, जैसे तम ओर प्रकाश होता है, 
अतः इन दोनों को त्यागकर आत्मसत्ता में स्थित हो! विद्या ओर अविद्या 
कल्पना मात्र हे, विद्या के अभाव का नाम अविद्या है ओर अविद्या के 
अभाव का नाम विद्या है, यह प्रतियोगी कल्पना मिथ्या उटी है, जब 
विद्या उत्पन्न होती है तब अविद्या का भास करती है, पीले आप भी लीन 
हो जाती है, जैसे काष्ठ से उत्पन्न अथि काष्ठ को जलाकर आप भी शान्त 
हो जाती है, एसे अविद्या को नाश करके विद्या आप भी लीन हो जाती 
है, उससे जो शेष रहता है बह अशब्द पद सर्वव्यापी है, जैसे वट बीज में 
पत्र टास फूल फल पाते है, एसे सब मे एक अनुस्यूत सत्ता व्यापी है, वह॒ 
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ब्रह्म तत्व सर्वशक्त है, सर्व शक्ति का स्पंद है ओर आकाश से भी शून्यहेँ 
जैसे सूर्यकान्त मँ अग्रि होती है, जैसे इध नें चृत होता है, एेते सब जगत्‌ 
सें ब्रह्म व्याप रहा है, जैसे दधि के सथे विना चृत नहीं निकलता, एेसे 
विचार बिना आत्मा नहीं भासती, जैसे अशि से चिनगारे निकलते हँ 
ओर सर्य से किरणें निकलती हे, रेखे यह जगत्‌ आत्मा का किचनख्य हे 
जैसे चट के नाश हए घटाकाश अविनाशी है, एेसे जगत्‌ के अभाव से भी 
आत्मा अविनाशी है। हे रामजी! जैसे चुम्बक पत्थर को सत्ता से जड 
लोहा चेष्टा करता है, परन्तु चुम्बक सदा आकर्षता ही है, एेते आत्मा 
की सत्ता से जगत्‌ देहादिक चेष्टा करते हैँ चैतन्य हौते हँ, परन्तु आत्मा 
सदा कर्ता है, इस जगत्‌ का बीज चेतन आत्मसत्ता है, उसमे संवित्‌ 
संवेदन आदिक शब्द भी कल्पना मात्र है जैसे जल को कहँ किं बहुत 
सुन्दर है, चंचल है, वह॒ जल ही जल है, एेसे संवेदन आदिकं सबं चेतनरूप 
है, जहां न किचन है न अकिचन है, वह तेरा स्वरूप हं। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुवरद्धिं विद्यानिराकरणवर्णनं 
नाम नवमः सर्गः ।॥\९।। 


दशमः सगः १० 
अविद्या चिकित्सा वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! स्थावर जंगम जितना जगत्‌ तुञ्को 
भासता है बह आधिभौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, सब चिदाकाश र्य 
है, उसमे कुछ भाव अभाव की कल्पना नहीं ओर जीवादिक भी नहीं 
हमको तो भेद कल्पना कुछ नहीं भासती, जैसे जेवरी सपं का अभाव है 
एसे ब्रह्म में भेद कल्पना का अभाव है, हे रामजी! आत्मा के अज्ञान से 
भेद कल्पना भासती है, आत्मा के ज्ञान से भेद कल्पना मिट जाती है, वह 
सर्वं संपत्ति का अन्त है ओर जब शुद्ध चेतन मे चित्त का सम्बन्ध होता है, 
तब इसी का नाम अविद्या है, जो पुरुष चित्त को उपाधि से रहित 
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चिन्साद्र है बहु शरीर के नाश हए नाश नहीं होता ओर शरीर के उत्पन्न 
हए उत्पन्न नहीं होता, शरीर के उत्पन्न होने ओर नाश होने मे सदा 
एकरस ज्यों का त्यों स्थित हे, जसे घट के बनने बिगड़ने मे घटाकाश ज्यों 
कात्योंहोताहै, एेसे शरीर के भाव अभावमे आत्माज्योंकीत्योंहै, 
जैसे बालक दौडता है उसको सूयं भो दौडता भासता है ओर स्थित होने 
मे स्थित भासता है परन्तु सूयं ज्यो का त्यों है, एेसे चित्त की चंचलता 
करके सूखं आत्मा को व्याकुल देखते हँ ओर चित्त की अचल्ता से अचल 
देखते हँ ओर चित्त के उत्पन्न होने मे उत्पन्न होता देखते हँ परन्तु आत्मा 
सदा ज्यों को त्यों है जैसे बबोहा अपनी तन्तु से आप ही वेष्टित होता दहेः 
निकल नहीं सकता, एसे यह जीव अपनी वासना से आप ही बन्धन सें 
पडते है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! अत्यन्त मूर्खता को प्राप्त होकर जो 
स्थावरादिक शरीर को पाकर स्थित हए हँ, उनकी वासना के विषय में 
कलटहि्ये, आपकी कृपा होगी, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो स्थावर 
जोव है, वे अमन सत्ता को नहीं प्राप्त हुए ओर केवल मन अवस्थामे भी 
स्थित नहीं होते मध्य को अवस्था मे है, उनकी पुर्यष्टका सुषुप्ति रूप है, 
वह्‌ केवल दुःख का कारण है, उसका सन नष्ट नहीं हृआ। सुषुप्ति 
अवस्था मे जडरूप स्थित हे, वे समय पाकर जगेगे, अब उनको सत्ता मूक 
जड़ होकर स्थित है, सत्तामात्र स्थित है, रामजी बोले-हे सुनीहवर! जब 
उनको सत्ता अद्रेतरू्प होकर स्थावर मे स्थित है, तब मुक्ति अवस्था 
उनके निकट हुई यह सिद्ध हआ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मुक्ति कंसे 
निकट होती हे, मुक्ति तब होती है जब बुद्धिपूर्वकं वस्तु को विचारे। तब 
यथाभूत अर्थं दृष्टि (समन्न मे) आता है, जब सत्ता समान बोध हो, तब 
केवल आत्मपद को प्राप्त हो, हे रामजी! जब ज्यों ज्यों पदार्थं जानकर 
वासना का त्याग करे वह उत्तम है, तब सत्ता समान पद प्राप्त हो, पहिले 
अध्यात्म शास्त्र का विचार करे, उसमे जो सार है, उसको .बार बार 
भावना करे उससे जो प्राप्त हो वह॒ सत्ता समान परब्रह्म कहाता है, 
स्थावर के अन्तर वासना है, परन्तु ब्रह्य दृष्टि नहीं आती, क्योकि उनकी 
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सुषुप्त वासना है, जैसे बीज मे अकर होता है, पुनः उत्पन्न होता है, एेसे 
उनके जन्म होगे, वासना जगेगी, जो उनके अन्दर जगत्‌ को सत्यता हे 
ओर बाह्य नहीं दृष्टि आतो, बह सुबुप्तवत्‌ जड़ धमं है, फिर अनन्त जन्म 
दुःख पायेगे हे रामजी! स्थावर जो चब जड धमं सुबुप्तयद में स्थित है, 
वह्‌ बारंबार जन्म को पा्येगे, जैसे बीज मे पद्र टास फूल फल स्थित होते 
हे, जैसे म॒त्तिका मे घट शक्ति स्थित होती है, एेसे स्थावर मे वासना 
स्थित है, जहां वासनारूप बीज है, वह्‌ सुषुप्तरूव कहाता है, वह सिता 
( मुक्ति) उसको नहीं प्राप्त करतौ ओर जहां निर्बीज वासना है बह 
तु्यापद है सिद्धता को प्राप्त करती है, हे रामजी! जब चित्त शक्ति 
वासना के साथ मिली होती है तब स्थावर होती है, वह फिर जगती है, 
जैसे कोई काम करता सो जाता है, घुषुप्ति से उठकर फिर वही कास 
करने लगता है, कर्मरूप वासना उसके अन्दर रहती है, एेचे स्थावर 
वासना से फिर जन्म पायेगे, जब वह्‌ वासना अन्दर से दग्ध हो जाय तब 
जन्म का कारण नहीं होतीो। आत्मसत्ता घटपटादिकं प्रत्येकं पदार्थं में 
समता से स्थित है, जैसे वर्षां काल का मेघ एक ही नाना ङ्प होकर 
स्थित होता है, एेसे आत्मसत्ता एक ही सवं पदाथं मे स्थित होती हैः 
इसलिये सवत्र सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा है, एेसी दृष्टि से जो रहित 
है, उसको विपर्यय दृष्टि आमदायक होती है, जब आत्मदृष्टि प्राप्त होती 
है तब सब दुःख नाश हो जाते हहे रामजी! असम्यक्‌ दृष्टि का नाम 
अविद्या है, बुद्धिमान्‌ कहते है, वह्‌ अविद्या जगत्‌ का कारण है, उससे सब 
पसारा होता है, इससे रहित जब अपना स्वरूप भासे तब अविद्या नष्ट 
हो जाती है, जसे बफं का कण धूप से नाश हो जाता है, एेसे शुद्ध स्वरूप 
के अभ्यास से अविद्या नष्ट हो जाती है, जैसे स्वप्र से रहित जब अपना 
स्वरूप देखता है तब फिर स्वप्न को ओर नहीं जाता है, शुद्ध स्वरूप के 
अभ्यास से सम्पूर्णं रम निवृत्त हो जाता हे, हे रामजी! जब वस्तु को 
वस्तु जानता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है, जैसे प्रकाश से अन्धकार 
नाश हो जाता है, दीपक को हाथ मे लेकर देखिये तब अंधकार को सतिं 
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द्ष्टि नहीं आती, जैसे उष्णता से घृत पिंड गल जाता है एेसे आत्मा के 
दर्शन हए अविद्या नहीं रहती ओर वास्तव से अविद्या कु वस्तु नहीं, 
अविचार से सिद्ध है, विचार क्यिसेलीन दहो जाती है, जैसे प्रकाश से 
तम लीन हो जाता है, एसे विचार से अविद्या लोन हो जाती है, अज्ञान से 
अविद्या की प्रतीति होती है, जब तक आत्मतत्व को नहीं देखा, तब तक 
अविद्या की प्रतीति होती है, जब आत्मा को देखा तब अभाव हो जाता 
है, पहने यह विचार करे कि यह्‌ जो रक्त सांसमय अस्थियंत्ररूप शरीर 
है इसमे मँ क्या वस्तु हं? सत्य क्या है? असत्य क्या है? उसमे जिसका 
अभाव होता हि, वह असत्य है ओर जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य 
है, फिर अन्वय व्यतिरेक से विचारे, जो कार्यं कल्पति के होते भी हो 
ओर उसके अभाव में भी हो वह॒ अन्वय सत्य है, जो देहादिकं भावमेंभी 
आत्मा अधिष्ठान है ओर इनके अभाव मे भी निरुपाधि सिद्ध है वह सत्य 
हे ओर देहादिक व्यतिरेक असत्य है, एेसे विचार कर आत्मतत्व का 
अभ्यास करे ओर असत्‌ देहादिक से वैराग्य करे, तब निङ्चय करके 
अविद्या लीन हो जाती है क्योकि जो वास्तव नहीं सत्यरूय है, उसके नष्ट 
हए जो शेष रहे वह निष्किचन किचनरूप है वह॒ सत्य है, ब्रह्य निरन्तर 
है, वह तत्व वस्तु उपादेय हे, हे रामजी! एेसा विचार करके अविद्या 
नष्ट हो जाती है जैसे ग्ने का रस जिह्वा मे लगता है तब ` अवत्य ही 
स्वाद आता है ओर जब वास्तव से कहं तब अविद्या भी कु भिद वस्तु 
नहीं, सर्वं एक अखंडित ब्रह्मतत्व है, घट पर रथ आदिक जैसे कुछ पदार्थं 
है, जिसको भिन्न भिन्न भास आते है, उसको अविद्या जान ओर जिसको 
सब मे एक ब्रह्मभावना है, उसको विद्या जान, इस विद्या से अविद्या नष्ट 
हो जायेगी। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धिविद्याचिकित्सावर्णनं 
नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥। 
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एकादशः सगः ११ 
जीवन्मुक्तिनिज्चयोपदेशवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! बोध के निमित्त में तुञ्चको बारवबार सार 
कहता हूं कि आत्मसाक्षात्कार भावना अभ्यास विना न होगा, यह जो 
अज्ञान अविद्या है अनन्त जन्म का दृढ हआ है, अन्दर बाहिर से दिखाई 
देता है, आत्मा सब इन्द्रियों के अगोचर है, जब मन सहित षट्‌ इन्द्रियों 
का अभाव हो जाय, तब केवल शान्ति को ब्राप्त होता है, हे रासजीः 
जितनी कु वत्ति बहिर्मुख फुरती है, वह अविद्या है" क्योकि आत्मतत्व से 
इतर जानकर फूरती है ओर जो अन्तसुंख आत्मा को ओर छरती हें, वहं 
विद्या है, वह विद्या अविद्या को नाश करेगी, अविद्याकेदो ङ्य हँ, एक 
प्रधानरूप है, एक निकरष्टरूप है, उस अविद्या से विद्या उत्पन्न होकर 
अविद्या को नाश करती है फिर आप भी नाश हो जाती है, जैसे वांस से 
अञ्चि उत्पन्न होती है ओर बांस को जलाकर आप भौ शान्त हो जाती है, 
ठेसे जो अन्तर्मुख है वह प्रधानरूप विद्या है ओर जो बहिसरुख है वहं 
अविद्या निष्क्ष्टरूप है, अतः अविद्या भाग का नाश करो, है रामजी! 
अभ्यास विना कुछ सिद्ध नहीं होता, जो कुर किसी को घ्राप्त होता है वह 
अभ्यासरूप वक्ष का रूल है, चिरकाल जो अविद्या का दृढ अभ्यास हुआ 
है, तब अविद्या दृढ हई है, जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके अभ्यास 
करेगा तब अविद्या नाश हो जायेगी, हे रामजी! हदयरूप वृक्ष है, उसके 
साथ अविद्यारूप कडवी बेल चिपट गयी है, इसको ज्ञानखङ्ध से काटो 
ओर जो कुक अपना प्रकृत आचार है उसको करो तब तुञ्ञको दुःख कोड 
न होगा, जैसे राजा जनक ने ज्ञातज्ञेय होकर व्यवहार किया, एसे ही 
आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करके तुम भी विचरो, हे रामजी! जैसे पवन 
निचय धारण करके कार्याकार्यं मे विचरता है ओर जैसे विष्णुभगवान्‌ 
को स्वरूप सें निहचय है, सब कार्यं करते है, जैसे सदाशिव को निञ्चय है, 
गौरी आ्द्धाग में रहती है कभी क्षोभ नहीं करते, सब कार्य करते हैः 
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सखदाशान्तरूप है, जैसे निर्चय ब्रह्माजी को है, बाहिर से रागदेष दृष्टि 
आता है ओर अन्दर रागद्वेष कुछ नहीं, जैसा निर्चय देवगुर ब्रहस्यतिजी 
ज , जैसा निश्चय चन्द्रमा ओर अभि का है, जैसा निश्चय 
का है, जैसा निश्चय चन्द्रमा ओर अथि का हे, जैवा निरचय 
नारद, पुलह, पुलस्त्य अंगिरा श्रगु शुकदेवजी का है ओर भी ऋषीरवर, 
सुनीङवर ब्राह्मणों तथा क्षद्वियादिकों का निर्चय शुच्य है क्योकि यह्‌ 
सब लोग ज्ञातज्ञेय हए है। कहु निचय तुञ्चको प्राप्त हो, रासजी बोले-हे 
ऋषीरवर! जिस निश्चय से बुद्धिमान्‌ लोग विशोक होकर स्थित हुए हैँ 
वह मुञ्चको कहो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे सब ज्ञानवानों का 
निह्चय है ओर वे लोग व्यवहार भे जिस भरकार सम रहे हँ उसे सुनो। 
विस्ताररूप जितना जगत्‌जाल तुद्को भासता है, निस ब्रह्यसत्ता 
अपनी महिमा में स्थित है, जैसे तरंग ससनुदर ने स्थित होते है, ओर नाना 
प्रकार के उत्यन्न होते है, वे एक जलरूप है, जल से इतर कख नहीं, एसे 
जितने भी पदार्थं जाल भासते है सब ब्रह्मरूप हँ, जो ग्रहण करनेवाला है 
बह भी ब्रह्य है ओर जिसको ग्रहण करता है वह भी ब्रह्म है, सित भी 
ब्रह्म है, शत॒ भी ब्रह्म है, ब्रह्य ही अपने आपं से स्थित है, यह निङ्चय 
ज्ञानवान्‌ को सदा ही रहता है पुनः कंसा है, ब्रह्य को ब्रह्य स्यशं करता है, 
तब उसको स्पशं किया, हे रामजी! जिनको सदा यही निश्चय रहता है, 
उनको रागद्वेष कुछ दुःख नहीं दे सकते, ब्रह्म ही ब्रह्य मे कुरता है, 
भावरूप भी ब्रह्म है, अभावरूप भी ब्रह्य है, इतर कुछ नहीं, फिर रागद्वेष 
कलना कैसे हो, ब्रह्म ही ब्रह्य को चेतत है, ब्रह्म ही ब्रह्य मे स्थित है, ब्रह्य 
ही अहं अस्मि है, ब्रह्य ही सम है, ब्रह्य ही अन्तरात्मा है, घट भी ब्रह्म हैः 
पट भी ब्रह्म है, ब्रह्य ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, हे रामजी! जब सर्वत्र 
ब्रह्म ही है तब राग विराग कलना कंसे हों? सत्यु भी ब्रह्महै, शरीर भी 
ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्य है, मारता भी ब्रह्म है, जैसे जेवरी मे सपं अम से 
भासता है, एेसे आत्मा मे सुख दुःख मिथ्या है, भोग भी ब्रह्म है, भोगने 
वाला भी ब्रह्म है, भोक्ता देह भी ब्रह्य है, सर्वत्र ब्रह्म ही है, जैसे ससुद्र में 
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तरंग उत्यन्न हो जाते हे, वह जल से इतर कछ नहीं, एेवे शरोर उत्यच्च 
होते ओर मिट जाते है, बह ब्रह्य ही ब्रह्य ते स्थित है, है रामजी! जल के 
तरंग जो ब्रत्यु को प्राप्त होते है, वह क्या हुआ! व्ह तो जल ही जल है, 
एसे म्रतक ब्रह्म ने जो देह भृतक ब्रह्य को मारा, तब कौन मरा ओर 
किसने मारा, जैसे एक तरग जल से उत्पन्न हुआ ओर इसरे तरग के साथ 
सिल गया दोनों इकट होकर मिट गये, वहु जल ही जल है, वहां दुसरा 
कुछ नहीं एसे आत्मा मे जगत्‌ है, वह आत्मा हौ अपने आय मे स्थित है, 
तेरा मेरा भिन्न कू नहीं, जैसे स्वर्णं मे भूषण होते हँ जल मे तरंग होते है . 
वे अभेदरूपय ह, एेसे ब्रह्य ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नही, है रामजी! जो 
पुरुष यथार्थ दर्शी है उनको सदा यही निचय रहता है ओर जिनको 
सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं हआ, उनको विपर्ययल्य ओर का भावता है, 
वास्तव से खदा एकरूप है परन्तु ज्ञान ओर अज्ञान का भेद है, जैवे जेवरी 
एक होती है परन्तु जिसको सम्यग्‌ ज्ञान होता है उसको जेवरी भासती हे 
ओर जिसको सम्यग्‌ ज्ञान नहीं होता उसे सर्पं भासता है, एेवे जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष है, उसको सब ब्रह्मसत्ता भासत है ओर जो अज्ञानी हे 
उनको जगतरूप भासता है, उनको नाना प्रकार का जगत्‌ इुःखदायक 
होता है ओर ज्ञानवान्‌ को सुखरूप है, जैसे अन्धे को सब ओर अन्धकार 
भासता है ओर चक्षुमान्‌ को प्रकाशरूप होता है, एसे सवं जगत्‌ 
आत्मस्वरूप है, परन्तु ज्ञानी को आत्मसत्ता सुखरूप भासती है, अज्ञानी 
को दुःखदायक है, जैसे बालक को अपनी परछाही मे बैताल बुद्धि होती 
है, उससे भीत होता है ओर बुद्धिमान्‌ निर्भय होता है, एेसे अज्ञानी को 
जगत्‌ दुःखदायकं है, ज्ञानी को सुखरूप है ओर जब मेरा निरचय पु तब 
एषे है, मै सर्व ब्रह्य हूं, नित्य शुद्ध सब मे स्थित हं, न कोई नाश पाता है न 
कोई उत्यन्न होता है जैसे जल मे तरग है वह॒ न उत्पन्न हआ है ओर न 
नाश होता है, जल ही जल है, एेसे भूत भी आत्ममे ही है जगत्‌ भी 
आत्मरूप है, आत्मा ब्रह्म हौ अपने आप में स्थित है, शरीर के नष्ट हए 
आत्मा का नाश नहीं होता, श्रतरूप भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्य है, ब्रह्म 
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ही अनेक रूप होकर भासता है, ब्रह्म से भिन्न शरीरादिक सिद्ध नहीं 
होते, जैसे तर॑ग फेन बुद्बुदे जलरूप है, एेसे देह कलना इन्द्रिय इच्छा 
देवतादिक सब ब्रह्मरूप है, जैसे स्वणं से भित्र भूषण नहीं होता, स्वर्णं ही 
समषणरूप होता है एसे ब्रह्य से अतिरिक्त जगत्‌ नहीं होता। ब्रह्म ही 
जगत्रूप है जो मूढ है उनको दैत कलना भासती है, हे रासजी! मन, 
बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र इन्द्रिय, सब ब्रह्य ही के नास हँ, अपर सुख दुःख 
कुछ नहीं, अहं एेसा जो शब्द है उसर्मे भिन्न भिन्न भावना करनी व्यर्थं है, 
अपना अनुभव ही अन्य को नाई हो भासता है, जैसे पहाड़ में शब्द किया 
जाय तो वहां ्रतिशब्द का भास होता है, वह अपना ही शब्द है, इसमें 
अपर को कल्पना मिथ्या है, जैसे स्वर मे अपना सिर कटा देखता है, वह 
व्यथं है, वही भास आता है जिसको असम्यक्‌ ज्ञानं होता है, उसको एेसे 
है, हे रामजी! ब्रह्म सर्वशक्ति है, उसमे जेसी भावना होती है वही भास 
आती है, जिसको सम्यग्‌ ज्ञान होता है, वह निरहंकार स्वप्रकाश 
स्वेशक्त देता है, कर्तां कमं करण संप्रदान, अपादान, अधिकरण यह्‌ 
जो षट्कारक बुद्धि है बह सब सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है, ब्रह्य अर्पण ब्रह्म 
हवि, ब्रह्म अशि, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म होमकर्ता, ब्रह्य ही फल देता है, एेसे 
जानने वाले का नाम ज्ञानी है, एेसे न जानने से अज्ञानी है, जानने वाले 
का नास ब्रह्मज्ञानी है, हे रामजी! जब चिरकाल का बान्धवं हो, उसको 
देविये तब जान सकते हें कि यह बान्धव है ओर जो देखने मे आया हो 
उसका अभ्यास अर्थात्‌ स्मृति नहीं रहती तब बांधव भी अवांधव की नाई 
हो जाता है, एेसे अपना आप ब्रह्मरूप है जब भावना होती है तब एेसे 
भास आता है कि म ब्रह्य हू ओर दैत कल्पना भी लीन हो जाती है, सब ब्रह्य ही 
भासता हे, जैसे जिसने असरत पान किया वह अस्रतप्राय होता है ओर 
जिसने नहीं पान किया वह अम्रतमय नहीं होता, एेसे जिसने जाना कि भँ 
ब्रह्य हं वह्‌ ब्रह्य ही होता है, जिसने नहीं जाना, जिसको नानात्व कल्पना 
जन्म मरण भासता है ओर ब्रह्म अप्राप्त को नहीं भासता है, हे रासजी। 

जिसमे ब्रह्मभावना का अभ्यास जगा है वह अभ्यासके बलसेशीघ्रही 
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ब्रह्य होता हे, ब्रह्मरूप बड़ दर्पण बरे जैसी कोई भावना करता है, एेता ङ्य 
ही भासता है मन भावना मात्र है, दुवांसना से इनका स्वरूव आवृत्त हआ 
है, जब भावना नष्ट होती है, तब निव्कलक आत्मतत्व भासता है, जैसे 
शुढवस्त्र पर केसर का रग शीघ्र ही चढ़ जाता है, ठेते वासनाओं से 
रहित चित्त मे ब्रह्मस्वरूप भास आता है है रामजी! आत्मा सर्वकलना चे 
रहित है ओर तीनों कालो मे नित्यशुद्ध तम शान्तस्य है, जिसको ज्ञान 
होता है वह एेता जानता है कि में ब्रह्य हूं स्वकाल सब मे सब घकार का 
घटपटादिक जो जगज्जाल है वह म ही ब्रह्य आकाशवत्‌ चबं से व्याप 
रहा हं। न कोई मुद्को दुःख है न कर्महै, न किसोका त्याग करतादहः न 
वांछा करता हूं, सर्वं कलना से रहित निरामय हं, मं ही रक्त हं, मं ही 
पीत हं, मँ ही इवेत हृं मै ही श्याम हं" रक्तसांस अस्थि का व्यु भौ जं हुः 
घटपटादिक जगत्‌ भी मही हूं, तरण वल्लो कूल गुच्छे टा सही हं, वन 
पर्वत समुद्र नदियां सै ही हृं, ग्रहण करना त्याग करना, संकुचितं होना, 
भूतशक्ति सब मै ही हूं विस्तार को मँ ही भ्राप्त हआ ह, वृक्षवल्ली 
फूलगुच्छे जिसके आश्रय फुरते हैँ, वह॒ चिदात्मा मँ ही हृं, सब मे रस्य 
मै ही हूं, जिसमें यह सब है, जिससे यह सब है, वह॒ सब है जिसका सब है, 
ठेसा चिदात्मा ब्रह्म है, वह मँ ही हूं चेतन, आत्मा, ब्रह्य, सत्य असरत 
ज्ञानरूप इत्यादि जिसके नाम हैँ एेसा सर्वशक्ति चिन्मात्र चैत्य से रहित 
मँ ही हं ्रकाशमात्र निर्मल स्व मूत प्रकाशक मँ ही हूं" मन बुद्धि इन्द्रियों 
का स्वामी मै ही हँ, जितनी भेदकलना है, वह इन्होने को थी, अब इनको ` 
कलना को त्यागकर अपने प्रकाश में स्थित है, चेतन ब्रह्म नदोष हं, शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध सब जगत्‌ के कारण है, इन सबका चेतन आत्मरूप 
ब्रह्म निरामय भँ ही हं। अविनाशी हूं" निरन्तर स्वच्छ आत्मा प्रकाशरूप 
मन के उत्थान से रहित मौन रूप मँ हुं। परम अमत निरंतर सवे भूतो के 
सत्तारूपों से सँ स्थित हूं सदा अलिप्त साक्षी सुषुप्त को नाई हं, ठैत 
कलना से रहित अक्षोभ रूपानुभव मेँ ही हं शान्तरूप सब जगत्‌ मे भं 
पसारा किये हए ह" सर्व वासना से रहित अक्षोभरूप अनुभव मं ही हू 
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सब स्वादो का जिससे अनुभव होता है, बह चेतन ब्रह्म आत्मार्मैहीहुः 
स्त्री से आसक्त है, चित्त जिसका ओर चन्द्रमा को कांति से जिसको 
मुदिता अधिक है, स्त्री के स्पर्शं ओर मुदिता का जिससे अनुभव होता है, 
एेसा चेतन ब्रह्य सही हू, पृथ्वी सें स्थित पुरुष कौ दृष्टि चन्द्रमा के 
मंडल मे जा लगती है उसका अनुभव जिसमे होता है, वह मही हूं, सुख 
दुःख को कलना से रहित अमन सत्ता अनुभवरूप जो आत्मा है वह चेतनं 
स्वरूप ब्रह्म मँ ही हं, खजूर ओर निंबआदिक सें स्वादरू्प मँ ही हू खेद 
ओर आनन्द लाभ ओर -अलाभ मुञ्चको तुल्य है, जाग्रत स्वन्न सुषुप्ति 
साक्षी तुरीयारूप आदि अन्त से रहित चेतन ब्रह्म निराययभही हृं, जैसे 
क्षेत्र के गन्ने मे एक ही रस होता है एेसे अनेक सूर्तिंयों से एक ब्रह्म सत्ता 
स्थित है, वह॒ सत्य शुद्ध, सम शान्तरूय सर्वज्ञ है, प्रकृत जो सुक्ष्म उसका 
प्रकाशक है, सूये की नाई वह प्रकाशरूप ब्रह्म जै ही हू, सारे शरीर में 
व्यापक हो रहा हृं, जैसे मोती मे ततु गुप्त होता है, उसमे सोती पिरोये है 
एसे मोती रूप शरीर मे ततुरूप गुप्त लै ही हं ओर जगत्‌ ख्य दूध मे 
ब्रह्मरूप घृत मं ही व्याप्त हो रहा हूं, हे रामजी! जैसे चवण से नाना 
प्रकार के भूषण बनते हे, वे सुवर्ण से इतर कू नहीं, एसे सब पदां 
आत्मा मे स्थित हँ आत्मा से इतर कू नहीं। पवेत ससुद्र नदी मे सत्तार्प 
आत्मा ही है, सर्वं सकल्पों का फलदाता ओर सब पदाथो का प्रकाशक 
आत्मा ही है ओर सब पाने योग्य पदाथ का अन्त है, उस आत्मा कौ 
उपासना हम करते हे, घट, पट, तट, कध मे स्थित है ओर जाग्रत में 
सुषुप्त रूप से स्थित हे, जिसमे फरणा कोई नहीं, एसे चेतनरूप आत्मा 
ही हम उपासना करते हे, मधुर मे जो मधुरता है ओर तीक्ष्णमे जो 
तीक्ष्णता है ओर जगत्‌ मे जो चलन शक्ति है उस चेतन आत्मा की हम 
उपासना करते हँ, जाग्रत स्वप्र सुषुप्ति तुर्या, तुर्यातीत मे जो सम तत्व है, 
उसकी हम उपासना करते है, त्रिलोकी के देहरूप जो मोती है, उनमें जो 
तंतु की नाई अनुस्यूत है ओर फैलाव (प्रसारण ) ओर संकोचन का जो 
कारण है, उस चेतन रूप आत्मा की हम उपासना करते हैँ, जो षोडश ` 
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कला संयुक्त ओर षोडश कला से रहित है ओर अकिंचन किंचनलूय हः 
उस चेतन आत्मा की हम उपासना करते हँ! चेतनरूय अग्रृत है, जो क्षीर 
समूद्र से निकला है, चन्द्रमा के मंडल में रहता है, एेखा जो स्वतः सिद्ध 
अमृत है, जिसको पाकर कदाचित्‌ गरृतक न होगा, उस चेतन अमृत कौ 
हम उपासना करते है, जो अखंड प्रकाश है ओर सब भूतो को सुन्दर 
करता है, उस चिदात्मा की उपासना करते हैँ शब्द स्यशंरूप रस गन्ध 
जिससे प्रकाशित होते हँ ओर आप इनसे रहित है, उस्र चेतन आत्मा को 
हम उपासना करते है। सब कु नँ हँ ओर मँ कोई नहीं हृं" इस भ्रकार 
वेध को जानकर अपने अहैतरूप में विगत ज्वर होकर स्थित होते हे, यही 
निङ्चय ज्ञानवान्‌ का है 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुर्वद्धंजीवनसुक््ति 
निज्चयोपदेशवर्णनमं नार्मेकादशः सर्गः 11 ११।। 


दादशः सगः १२ 
जीवन्मुक्ति निङ्चय वणनस्‌ । 


वसिष्ठजौी बोले-हे रामजी! जो निष्पाप पुरुष है, उनको यही 
निङ्चय रहता है कि सत्यरूप आत्मतत्व ही है, यह पूर्ण बोधवान्‌ का 
निदचय है, उनको न किसी से राग होता है न द्वेष होता है, जीना मरना 
उसको सुख दुःख नहीं देता, एक समान रहते है, नारायण विष्णु का अंग 
है, अर्थात्‌ अभिन्न ह, सदा अचल हँ, जैसे सुमेरु पर्वत वायु से विचक्िति 
नहीं होता, एसे वह दुःख से नहीं फिसलते, एसे जो ज्ञानवान्‌ हैँ, वे वन में 
विचरते है, नगरों दीपो ओर नाना प्रकार के स्थानों मे घूमते हँ परन्तु 
कहीं दुःख को नहीं प्राप्त होते, स्वर्गं मे रूल्गे से भरे बगीचों मे फिरते = 
करई पर्वत को कन्दरा में रहते है, कई राज्य करते हैँ, शत॒ को मारकर 
शिर के ऊपर साते है, कई श्रुति स्मृति अनुसार कर्म करते ह, भोग 
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भोगते है, कड विरक्त होकर स्थित ह, कई दान यज्ञादिक कर्म करते है, 
कड स्त्रीजन के साथ लीला विनोद करने में मग्र है, करई संगीत सेवी हे, 
नन्दावन मे गन्धवं गायन करते है, कई गृहस्थ हँ, (घरों में ही रहते हे) 
कड तोथं यज्ञ करते हं कडं नौबत नक्कारे तुरियां आदि सुनने को व्यसनी 
है, इत्यादिक नाना प्रकार के कड स्थानों मे रहते ह, परन्तु आसक्त नहीं 
होते, जसे सुमेरु पवेत ताल मे नहीं बता, एसे ज्ञानवान्‌ किसी पदार्थमें ` 
बद्ध नहों होते, इष्ट को पाकर हर्षवान्‌ नहीं होते, अनिष्ट को पाकर 
दुःखो नहीं होते, आपत्ति सम्पत्ति से तुल्य रहते है प्रकृत आचार कर्म करते हैः 
परन्तु अन्दर सवांरम्भ से रहित हे, हे राघव! इस दृष्टि का आश्रय करके तुम 
भो विचरो, यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है, अहंकार से रहित होकर 
जो इच्छा हो सो करो, जब यथा भमूतदर्शी हुए तब निबन्धन हए, जो कुछ 
प्रवाहरूप से आकर प्राप्त भौ हो जाय उसमे सुमेरु को नाई तुम अचल रहोगे, 
हे रामजी! यह सब जगत्‌ चिन्मात्र है, नक सत्य है न असत्य है, वही इस 
प्रकार होकर भासता है, इस दृष्टि का आश्रय करके अपर तुच्छ दुष्ट 
को त्यागो, है रामजी! असंसक्तबुद्धि होकर भाव अभाव में स्थित हो तो 
राग देष से विचलित न होगा, अब सावधान रहो, रामजी बोले, हे 
भगवन्‌ बड़ा आश्चर्य है, मेने आपकी कृपा जानने योग्य पद को जाना है 
ओर प्रबुद्ध हुआ हूं, जैसे सूर्य को किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हे, जैसे 
शरत्काल में कुहिड का अभाव हो जाता है, एेसे आपके वचनो से मेरा 
सदेह दूर हो गया है, मान मोह मद मत्सर सब नष्ट हो गये है, मै अब 
क्षोभ से रहित शांति को प्राप्त हुआ हू। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणिघ्रकरणे पूवाद जीवन्मुक्तिनिश्चय वर्णनं 
नाम हादशः सर्गः । १२।। 
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ज्ञानज्ञेय विचार व्णनस्‌ ¦ 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! सम्यग्‌ ज्ञान विलास से वासना उदय होती 
है, जीवन्मुक्ति पद में किस प्रकार विश्रान्ति प्राप्त हो, कहो, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! संसार तरने की युक्ति है, वहु योग नामको, दो 
प्रकार को है, एक सम्यक्‌ ज्ञान करके, दूसरी प्राणों के रोकने ते, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! इन दोनों मे सुगम कौन है? जिससे दुःख भी अधिकन 
प्राप्त हो ओर पुनः क्षोभ भी न उत्पन्न हो, वकिष्ठजी बोले-हे राजो! 
दोनों प्रकार योग शब्द से कहे जाते हें परन्तु योग नाम घ्राणो के रोकने 
काहे, संसार के तरने के यही ज्ञान ओर योग दोनो उपायं है, इन दोनों 
काफल सदाशिव ने एक ही कहा है, हे रामजो! कसो को योग करना 
कठिन है ओर ज्ञान का निञ्चय सुगम है। किसी को ज्ञान का निर्चय 
कठिन है ओर योग करना सुगम है ओर यदि सु्रसे पखो तो दोनों में 
ज्ञान सुगम है इसमे यत्न कष्ट थोड़ा है, जानने योग्य पदाथ के जानने से 
स्वप्र मे भी भ्रम नहीं होता, साक्नीभूत होकर दृष्ट देखता है ओर जो 
बुद्धिमान्‌ योगीहवर है, उनको भी यत्न कुछ नहीं, स्वाभाविकं चले जाते 
है, इनकी एक युक्ति समञ्कर चित्त शान्त हो जाता है! हे रामजी। 
दोनों की सिद्धता अभ्यास ओर यत्न से होती है, अभ्यास बिना कछ 
प्राप्त नहीं होता, वह्‌ ज्ञान तो मने तुज्ञको कहा है जो हदय मे 
विराजमान ज्ञेय है उसको जानना ज्ञान है ओर जो प्राण अपान के रथ 
पर आरूढ है, हूदयरूप गुहा मे स्थित हे, हे रामजी! उस योग काभी 
क्रम सुनो, जो परमसिद्धता के निमित्त है, प्राणवायु जो नासिका ओर 
मुख के मार्गं हो आती जाती है, उसके रोकने का क्रम कहता हं, उससे 
चित्त उपशम हो जाता हे 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाधं ज्ञानज्ञेयविचारवर्णनं 
नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
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चतुर्दशः सर्गः १४ 
सुमेरुशिखरलीलाव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ब्रह्मरूप आकाश है, उसके किसी कोने 
मे यह्‌ जगत्‌ रूप स्पंद आभास फुरा है, जैसे मरुस्थल मे सूर्य की किरणों 
से सृगतृष्णा का जल फुर आता है, एसे ही जगत्‌ ब्रह्म से फुर आया है, 
उस जगत्‌ के कारण भाव को वही प्राप्त हु है ओर ब्रह्य के नाभिकमसल 
से जिसको उत्पत्ति है ओर पितामह नास से कहा जाता है, उसका 
मानसिक पुत्र शरेष्ठ आचार है, जिसका एेवा जो जँ वसिष्ठ हूं, नक्षत्र 
ताराचक्र मे मेरा निवास है युग युग प्रति सँ वहां रहता हं वह्‌ सँ जब 
नक्षत्र चक्र से उठा तब इन्द्र को सभा से आया, वहां ऋषीहवर भुनीहवर 
बैठे थे जब नारदादिकों मे चिरजीवता का प्रसंग चला तब वहां शातातप 
नासम एक परम माननीय बुद्धिमान्‌ ऋषीह्वर था कहने लगा, हे 
सत्पुरुषो! जो इस समय सब से अधिक चिरंजीव है वह सुमेर पवत कौ 
एक पद्मराग नाम कदरा के शिखर पर जो कल्पवृक्ष ह वहु अति सुन्दर 
तथा शोभा पूणं है, उस वृक्ष का दक्षिण दिशा में एक टास है, वहां पक्षी 
रहते है, उन पक्षियों मे बडा श्रीमान्‌ एक कौआ (काक ) रहता है, भुशुड 
उसका नाम है, वह्‌ वीतराग हे, बुद्धिमान है, उसका आलय (चर) 
कल्पवृक्ष के टास के ऊपर बना हुआ है, जैसे ब्रह्मा नाभिकमल मे रहता है 
एसे वहु आलय मे रहता है, वह अति उत्तम जीने वाला है, जिस प्रकार 
बह जिया है एेसा कोई न जिया होगा, उसका आयुर्बल बहुत दीर्घं है ओर 
बह श्रोमान्‌ महा मतिमान्‌ विश्रान्तिमान्‌ शान्तपुरुष ओर काल का वेत्ता 
है हे साधु पुरुषो! उसका बहुत जीना सफल है ओर पुण्यवान्‌ भी वही 
है, जिसको आत्मपद मे विश्रान्ति हई है ओर संसार को आस्था जिसमे से 
जाती रही है, एेसा वह विलक्षण है. उसका नाम काक भुशुण्ड है। इस 
भ्रकार जब उस देवताओं के देव ने संपुर्ण सभा मे कहा तब ऋषीङ्वर ने 
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दूसरी बार पूछा कि उसका वृत्तान्त फिर कहौ, तब उसने फिर वर्णन 
किया, उस समय सब लोग परम विस्मित हृए, जब इस घ्रकार बातचीत 
हो च॒की तब सब सभा उठ खड़ी हई ओर सब अवने अयने आश्रम को गये 
ओर मै अत्यन्त आचर्यवान्‌ हआ किं देसे पक्षी को किस घ्रकार देखे, एवे 
विचार कर मँ सुमेरु पर्वत को कंदरा में सन्मुख हुआ ओर चला, तब एक 
क्षण मे जा पहंचा ओर देखा कि कदरा का शिखर महा प्रकाशमय है, 
रत्नों मणियों से पुर्ण है ओर गेरू कौ नाई रग है, जैसे अग्रि ज्वाला होतो 
है एेसे प्रकाशरूय है, मानो प्रलयकाल को अच्िज्वालादं जग रही हैः 
मणियों तथा रत्नों का प्रकाश है ओर नीलसणि धूख्न के समान है मानों 
धुंआ निकलता है ओर सब रगो को खाने हँ, जितने संध्या के बादल लाल 
होते है, मानों वह आकर इकद्रं हए है, मानो योगीरवर कै ब्रह्यरध्र से 
अभि निकलकर इकट्री हई है, मणिमय प्रकाश नहीं मानो बडवा खसुद्र 
से निकलकर मेघ को पकडने के लिये आकर स्थित हृं है, सहा चुन्डर 
रचना बनी हई है, फल ओर रत्नमणियों से मिलकर प्रकाशमय हौ रहे 
हे, ऊपर गंगा का प्रवाह चला जा रहा है, वह यज्ञोषवीत जैसा बना ह 
है, गन्धर्व गायन कर रहे हँ, देवों के रहने के स्थान हे, प्रसद्रता उत्पन्न 
करने के लिये विधाता ने अति उत्तम रचना को है, उसको सने 
देखा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवाधं मूशुण्डापाख्याने सुमेरुशिखरलोलाव्णंनं 
नाम चतुर्दशः सर्गः ।॥। १४।। 


पचदशः सर्गः १५ 
भुशुण्ड वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एेसे शिखर के ऊपर मैने कल्पवक्ष देखा 
जो महा सुन्दर फूलों से पूर्णं था ओर जिसमे रत्नों ओर मणियों के गुच्छे 
लगे हृए थे, सुवर्णं की लताएं शोभित हौ रही थीं, तारो से भी दुगने फूल 
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दष्ट आते थे, बादलों से तथा सूर्य कौ किरणों से तो अद्भूत ही दृक्य बन 
रहा था, प्रो पर देवता, किन्नर ओर विद्याधर आकर बैठते है, अप्सराएं 
आकर नृत्य करती है ओर गाती ह, जैसे भ्रमर जहां वहां गंजते फिरते 
है, हे रामजी! वहाँ रत्नों के गुच्छे नीरन्ध्र, कलियां ओर रूल भी 
नीरन्ध्र, पत्र फल भी नीरन्ध्, सणियां नीरन्ध्र सब नीरन्ध्र दृष्टि आते 
हैँ ओर सब स्थान फूलों फलों ओर गुच्छो से पूणे हँ, षर्ऋतुओं के षूल 
फल वहां मिलते हे, महा विचित्र रचना बनी हुं है, इसके एक टास पर 
पक्षी बैठे है, सिंह बैठे हे, अन्य जीव फल आदिक खाते है। कीं ब्रह्माजी 
के हंस बैठे है, कहीं अञ्चि के वाहन तोते बेठे हँ ओर कहीं अशहिवनी कुमार ` 
ओर भगवती के सोर शिखावाले हे। कही बगले कहीं कल्तर कहीं गरुड 
बैठे है ओर एसे शब्द करते है, मानों ब्रह्म कमल से उत्पन्न हुआ ओंकार 
का उच्चारण करते ह, कई एसे पक्षी है कि जिनकी दो दो चोचे है, वहां 
देखकर मँ दक्षिण के कोने को तरफ गया, वहां उस दृक्ष का टास था, उस 
पर अनेक कौए बैठे हुए थे, जैसे महाप्रलय मे मेच लोकालोक पवेत पर 
आकर बैठते हे, एेसे वहां अचल आकार कौए बैठे हए देखे, सोम सयं इन्द्र 
वरुण कुवेर इनकी यज्ञ रक्षा के वहां से लेनेवाले ओर पुण्यवान स्त्रियों 
को प्रसन्नता देनेवाले, भर्ता के सदेश पहंचाने वाले हे, वे वहां बैठे है, सने 
उनको वहां देखा, उनके मध्य मे महाश्रीमान्‌ श्री भुशुण्डजी बैठे है ऊची 
ग्रीवा किये हृए हे, -बडी कान्ति है, जैसे नीलमणि चमकती है, एसे उनकी 
ग्रीवा चमकती है ओर पूर्णं मन हँ ओर सानी है, अर्थात्‌ माननीय हैः 
इयाम हे, सब अंग सुन्दर ह, एेसा प्राणस्पन्द को जीतने वाला नित्य 
अन्तमुंख, परम सुखी, चिरजीवी पुरुष वहां बैठा है, जगत्‌ से दो्घायु, 
जगत्‌ को अनित्यता जिसने खूब देखी है, जिसने इन्द्र की कं अप्सराएं 
देखी है, लोकपाल वरुण कुबेर यमादिक कई जन्म देखे हे, देवता ओर 
सिद्धो के कई जन्म इस पुरुष ने देखे है, प्रसन्न ओर गंभीर अन्तःकरण 
पिता के समान है उनको पुत्र को नाई है ओर जो पुत्र के समान है, 
उनको उपदेश करने के निमित्त पिता ओर गुरु की नाई समर्थं होता है 
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ओर सर्वथा सब प्रकार हर समय विषय में समर्थं है, ओर प्रसन्न महामति 
निल हूदय व्यवहार का वेत्ता है, गंभीर ओर शांतरूप महान्ञात ज्ञेय है, 
एसे पुरुष को मैने देखा। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्वार्धभुशुण्डदर्शनवर्णनं नास पंचदशः सर्गः ।। १५॥। 


षोडशः सगः १६ 
भुशुण्डसमागमवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! उसके बाद आकाश मार्गसेर्सं भी वहां 
आया। महातेजस्वी दीपकवत्‌ मेरा शरोर था, जब नँ उतरा, तव जितने 
पक्षी बैठे हए थे, वे सब एते क्नोभ को ब्राप्त हृए जैसे वायु से कमलो कौ 
पक्ति क्षोभ पाती है, जैसे भूकम्प से समुद्र क्षोभ पाता है उनके मध्य सें 
भुशुण्ड था, उसने मुञ्चको देखा, मँ यदपि अकस्मात्‌ गया था तो भौ उसने 
मुञ्मे जान लिया कि यह वसिष्ठ है, देखकर उठ खडा हआ ओर कहने 
लगा-हे सुनीतवर! स्वस्थ तो हो? सकृशल हो? हे रामजी! एेसा 
कहकर उसने संकल्प के हाथ रचे ओर मेरा अघ्यं पाद्य किया, भाव 
संयुक्त पजा को ओर सेवको को न कहू कर स्वयं ही वृक्ष के पत्र ल्य, 
उनका आसन रचकर मुञ्ञको बैठाया ओर कहा-अहो आचय है, हे 
भगवन्‌, तुमने तुमने बडो कृपा को दशंन दिया, आपके द्शनामत से हम 
वृक्ष सहित पर्णं हो रहे हे, हे भगवन्‌! मेरे जो पुण्य इकद्रे हृए थे वही 
इकटु होकर इस प्रसन्नता के ल्ि तुम्हे प्रेरित कर नले आये रहै, हे 
मुनीरवर! देवता पूजने योग्य हे, उनके भी तुम पुज्य हो, तो आपका 
आना किस निमित्त से हआ है इस मोहरूप ससार से तुमने उद्धार प्राप्त 
किया है, उस अखंड सत्ता समान से स्थित हो, अर्थात्‌ आप तो कृतकृत्य 
पहिले से ही हो फिर किस निमित्त से आना हुआ यह मुञ्चे कटिये कि 
आपका मनोरथ क्या हे, अर्थात्‌ क्या इच्छा है, आपके चरणों के दर्शन 
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करके सने तो सब कुछ जाना है, जिस निमित्त तुम्हारा आना हआ है, 
स्वगं को सभा मे चिरजीव का प्रसंग चला था, तब मँ शरण मे आया था 
उससे तुम सुञ्चको पवित्र करने आये हो, यह्‌ तुम्हारे चरणों के प्रताप से 
मने जाना है परन्तु प्रभु के वचनासरत स्वाद की मुञ्को इच्छा है, इस 
निमित्तसेमेप्रभुके सुख से श्रवण करू, हे रामजी! इस प्रकार चिरंजीव 
भुशुण्डनाम पक्षो ने सुञ्चको कहा-हे पकियों के महाराज! जो कुछ आपने 
कहा हे सत्य कहा है, मँ अभ्यागत तेरे आश्रम पर इसल्वयि आया हूं कि 
चिरजोवी को कथा चलौ थी, तू सुञ्चको शीतल चित्त दृष्टि आता है ओर 
कुशल मूर्तिं है ओर संसार रूपय जाल से निकला हुआ दृष्टि आता है, 
इसल्ियि मेरे संशय को दूर कर कि तु किस समय उत्पन्न हआ है, ज्ञातज्ञेय 
कंसे हुआ है, तेरी आयु कितनी है ओर कौन कौन वृत्तान्त तेरा देखा हुआ 
तुज्ञे स्मरण है ओर वहां किस कारण से निवास किया है, भुशुंड ने 
कहा-हे मुनीर्वर! जो कुछ तुमने पूछा है सब कुछ कहता हं, तुम शनैः 
शनैः श्रवण करो, तुम साक्षात्‌ त्रिलोकी के पुज्य प्रभु हो, चिकालदशीं हो, 
परन्तु जो कुछ तुमने आज्ञा की है वहु सानने योग्य है, तुम सरीखे 
महात्मा पुरुष मानने योग्य हे, तुम सरीखे जो महात्मा पुरुष हैँ उनके 
विद्यमान होते अपने मे जो तप्तता होती है कहने से ही मिट जाती है, 
जसे मेघ के आगे आये हुए सूर्य की तप्तता मिट जाती है, एेसे तुम्हारे 
आगे कहने से तप्तता निवृत्त हो जाती हे 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं भुशुण्डसमागमवर्णनं 
| नाम षोडशः सर्गः ।। १६॥ 


सप्तदशः सर्गः १७ 
भुशुण्डस्वरूपव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एसे कहकर वह्‌ सर्वज्ञ सुन्दर परमल्लिग्ध 
ओर समता सयुक्त भुशुण्ड ल्लिग्ध ओर गंभीर वाणी से कहने लगा, 


भुशुण्डोपाख्यानेमात्रव्यवहारवर्णन-निर्वाणघ्रकरग्र ४१ 


जिसने तराज्‌ मे ब्रह्माण्ड को तोल लिया है ओर जगत्‌ जिसको तरण की 
नाई तुच्छ भासता है, अर्थात्‌ जो सर्वत्र है जिसने संसार के उत्पत्ति प्रलय 
बहुत देखे हँ ओर अपनी मनोवृत्ति कहीं नहीं लगाई जैसे क्षीरसमुद्र से 
निकला मंदराचल परिपूर्णं समश्ुद्ध है, एेचे उसका मन शुद्ध है, जैसे 
क्षीरससूद्र उज्ज्वल है एेसे बहु आत्मद में विश्राम पाकर आनन्द से पूर्णं 
है ओर जगत्‌ उत्पत्ति विनाश जिसने देखे हैँ ठेसा योगीहवर मुञ्को सधुर 
ओर उचित वचन कहने लगा 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूर्बद्धं भुशुण्डस्वरूप वर्णनं 
नाम सप्तदशः सर्गः ।। १७।। 


अष्टादशः सगः १८ 
भुशुण्डोपाख्याने सात्रव्यवहारवणेनस्‌ । 


भुशुण्ड ने कहा-हे मुनीदवर! इस जगत्‌ मे जो बड़ा है वह्‌ सदाशिव 
सबका नायकं देवादिदेव जिसने भगवती गोरो अर्धांग से धारण कर रखी 
है ञयैर जो महासुन्दर सतिं तथा चिनेत्र है उनके सिर पर बड़ी बड़ी 
जटाएं ओर मस्तक पर चन्द्रमा है, जिससे असरत लरवता है ओर जिनकी 
जटाओं के चारों ओर गंगा चलती है, जसे पुष्पमाला कठ मे होती है 
कालकूट विष के पान करने से जो नीलकठ हो गये है, कठ मे रुडमाल्ा 
पडी है, देह मे सब ओर भस्म लगी है, दिशाणएे जिनके वस्त्र हे, उमशान मे 
जिनका घर है, जो महाशान्तरूप होकर विचर रहे हँ ओर साथ जो सेना 
है, उसका महाभयानक आकार है, किसी के तो रुद्र की नाई तीन नेतर है, 
किसी का तोते को नाई मुख है, किसी का ञ्ट कासा मुख है, किसी की 
गदर्भ जैसी आकृति है, किसी का बैल का सुख है, भूतपिशाच विचर रहे 
है, कई जीव के अंदर प्रवेश कर जाने वाले है, रक्तमांस का भोजन करने 
वाले बीच मे फिरते हे, कई पहाडो मे रहते हे, कई वन मे, कई कन्दराओं 
मे, उमशान में रहते हैँ उनके साथ देवियां भी एसी है कि जिनकी 
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महाभयानक चेष्टा ओर आचार है, उन देवियों मे जो सख्य हँ, उनका 
जिस जिस दिशा मे निवास है सुनो-जया ओर विजया, जित ओर 
अपराजित, वाम दिशा कौ ओर तुस्बरु रद्र के आश्रित है, सिद्ध ओर सुख 
का ओर रक्त का ओर उतला भैरव रद्र के आभ्रित है सब देवियों मे यह्‌ 
अष्टनायिका ओर शत सहल देवियां है, रुद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, 
वाराही, वायवी, कौमारी, वासवी, ओर सौरी इत्यादिक शत सहस्र 
देवियां है, इनके साथ मिलो हई, आकाश मे उत्तम देव, किन्नर गन्धवं 
पुरुषासुर रूप धारिणी हँ, उनमें से पृथ्वी मे मिली हुड शूचर कोटि है, 
नाना प्रकार के रूप तथा नाम धारण करने वाली पृथ्वीम जीवों का 
भोजन करती हँ, किसी का वाहन उट है, किसी का गर्दभ ओर किसीका 
काक तथा किसी का वानर है, तोते आदि पक्षी भी कडइयों के वाहन हैः 
उन देवियों मे करई पाशविक धर्मवाली है, जो क्षुद्रधरमं मे स्थित हैँ ओर 
करई विदित वेद्य जीवन्मुक्त पद में स्थित हैँ, उनके सध्य मे नायिका 
अलम्बषा देवी है, जैसे विष्णुभगवान्‌ का वाहन गरुड है, एसे देवी का 
वाहन काक है, वहु देवी अष्टसिद्धि के एेत्वर्यं संयुक्त है, वे देवियां एक 
समय मिलकर विचार करने लगी, जगत्‌ के गुर तुम्बरु ओर भैरव को 
पजा करने लगी ओर उन्होने विचार किया कि सदाशिव हमारे साथ 
भाव संयुक्त नहीं बोलते ओर हमको तुच्छ समन्ते हँ, हम इनको अपना 
कुछ प्रभाव दिखायें, प्रभाव दिखाये बिना कोई किसी को नहीं जानता, 
एेसा विचार करके उमा को अपने वश करके उन्होने छिपा लिया ओर 
वहां से ले गयीं . 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे पूर्वाधंभूशुण्डौपाख्याने मातन्यवहार 
वर्णनं नामाष्टादशः सर्गः । १८॥ 


भुशुण्डालयलाभवर्गंन-निर्वाणघ्रकरण ४३ 


एकोनविंशः सर्गः १९ 
भुशुण्डाल्यल्ाभवर्गनस्‌ । 


भुशुण्डजी बोले-हे मरुनीत्वरो! तब वे देवियां मद्यमांस का भोजन 
करने लगीं, उन्होने माया करके पार्वती को सारं डाला ओर चावल को 
नाई पकाया ओर नाचने लगीं, उनके कुछ पके हृए अंग सदाशिवजी को 
लाकर दिये, तब सदाशिव ने जाना किं मेरो प्यारी पावती को इन्होने 
मार डाला है, एेसा कहकर कुपित होने लगे, तब उन देवियों ने अपने 
अपने अंग से उसके अंग निकाले, सौरी से नेत्रं निकाले, कौमारी ने 
नासिका निकाली, इस प्रकार अपने अपने अंग से उसके अंग निकालकर 
उन्होने पावती को सूतिं लाकर दे दी ओर नूतन विवाह कर दिया, तब 
सदाशिव प्रसन्न हए, स्वेव्र आनंद उत्साह तथा संग होने लगा, तवं चब 
देवियां अपने अपने स्थानो को गयीं ओर चन्द्र नास काक जो अलस्बुषा 
देवी का वाहन था, वह्‌ ब्रह्माणी को हंसिनी के साथ क्रोडा करने गा) 
क्रम से सबके साथ रमण क्रोडा की तब उन सबके गभं ब्राप्त हृए ओर 
हसनियां ब्रह्माणी के पास गयीं, तब ब्रह्माणी ने कहा अब तुमको मेरे 
उठाने की शक्ति नहीं, तुम गभ॑वती हई हो, जहां तुम्हारो इच्छा हो वहां 
जाओ, फिर आना। हे सुनीहवर। एेसा कहकर ब्रह्माणी निर्विकल्प 
समाधि मे स्थित हई ओर नाभिसरोवर जो ब्रह्माजी का उत्पत्ति स्थान 
है, वहां जाकर स्थित हुई, उस ताल के कमल पत्र पर निवास किया, कुक ` 
समय बीतने पर उन हंसनियोने तीन अंडे दिये, जैसे बल्ली (वेल) से अंङर ¦ 
उत्पन्न होता है, एेसे उनके २१ अण्डे क्रम से उत्पन्न हुए, उनको उन्होने 
फोडा जैसे ब्रह्माण्ड खप्पर को फोडिये, तीन अडों से हमारे अग उत्पन्न 
हए ह, क्रम से हम बटे, उड़ने योग्य हुए तब माताणए हमको ब्रह्माणी के 
पास ले गयीं, उसके आगे हमने मस्तक ज्ुकाया, तब ब्रह्माणी समाधि से 
उतरी थी, तब उसने हमको देखकर कृपा कौ वृत्ति धारण की, हमारे 
शीश पर हाथ रक्खा, उसके हाथ रखने से हमारी अविद्या नष्ट हो गई 
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ओर हमारे मन तृप्त ओर शान्त हो गया। हम जीवन्मुक्त पद में स्थित 
हुए, तब हमको यह्‌ वृत्ति फुर आयौ कि किसी प्रकार एकान्त ध्यान 
स्थित हो, देवी ने आज्ञा को कि अब तुम जाओ, तब देवीजी की आज्ञा से 
हम पिता के पास आये, पिता ने हमको कठ से लगाया ओर माथा चूमा 
तब हसने अलम्बुषा देवी की पूजा को तब पिता ने हमसे कहा-हे पुत्रो! 

तुम ससाररूप जालमे तो नहीं फसे ओर यदि तुम निकले नहीं, फसे हो 
तब म भगवती देवीजी कौ प्रार्थना करता हूं, वह्‌ भ्रत्य पर दयालु हे, जैसे 
तुम भगवतो को उपासना करोगे एसे ही वह भी मनोरथ पूर्णं करनेवाली 
होगी, हे मुनीहवर! तब हमने कहा हे पिता! हम तो ज्ञातज्ञेय हए है, जो 
कुछ जानने योग्य हे व्ह जाना है ओर जो पाने योग्य है वह पाया हे 
ब्रह्माणो देवोजी के प्रसाद से अब हमको एकान्तध्यान की इच्छा हे, जहां 
एकान्त हो वहां जाकर स्थित हो तब चन्द्र पिता ने कहा-हे पुत्रो! ` 
एकान्त स्थान सुनो, एक स्थान है, जो निर्दोष महापावन जहां सुन्दर. 
आलय बना ह हे, निर्भय हे, स्वं क्षोभ से रहित निर्मोह है, जहां कोई 
दुःख नहो जो सवं रत्नों की खान हे, सर्वं देवताओं का आश्रयरूप हे, 
उसका नाम हे सुमेरु पर्वत, सूयं चन्द्र उसके दीपक हं, चारों ओर फिरते 
हे, ब्रह्माण्डरूप मण्डप का वह स्तंभ हे ओर स्वर्ण काहि, चन्द्र सूर्य उसके 
नेत्र हैं ओर तारों को केठ मे माला पड़ी है, दशो दिशाएं उसके वस्तु है, 
रत्न मणियां भूषण हँ, वृक्ष वल्लो इसको रोमावली है, विलोकी मे 
उसको पजा हे, सोलह हजार योजन पाताल मे हि, वहां नागदेत्य इसकी 
पजा करते ह ओर चौरासी हजार यौजन ऊपर को है, वहां गन्धं 
देवता, किन्नर, राक्षस मनुष्य इसको पजा करते हें एेसा पर्वत जम्ब्‌ द्रीप 
के एक स्थान मे स्थित है, चौदह प्रकार के प्राणवं उसके आश्रय से 
रहता हे, बड़ा ऊचा पर्वत है उसका पद्मराग नाम एक शिखर है, एेसा 
प्रकाशरूप हे मानों सूयं आकर उदय हुआ है, उस शिखर के ऊपर एक 
बड़ा कल्पवृक्ष हे उस कल्पवृक्ष की दक्षिण दिशा की ओर जो टास है, 

उसके साथ महारत्नो के गुच्छे लगे हए है, स्वर्णं के पत्र ह, चन्द्रमा के 
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बिंब के समान जिसके रूल हैँ वहां एक आलय बना हृ है, वहां मेँ भी 
आगे रह आया हूं, जब देवीजी समाधि मे स्थित हई थीं तब मेँ वहां 
आलय बनाकर रहा था, चिन्तामणि को उसको शलाका गी है, 
महारत्न से बना हआ है, वहां चुन्दर स्वर्णं कुटीर बने हँ वहां जाकर तुम 
रहो, आगे भी वहां काकयुव्र रहते हँ, उनका अन्तर आत्मज्ञान से शीतक ` 
है ओर बाहिर से फूलों फलों से शीतल है, वहां तुम भी जाकर निवास 
करो, तुमको वहां भोग भीहै मोक्ष भी है, खेद से रहित होकर वहां 
निवास करो, हे वसिष्ठजी। जब इस प्रकार पिता ने हमको कहा तब हम 
सब ही पिता के चरणों मे जा पडे। पिता ने हमारा मस्तक चूमा तब हम 

विन्ध्याचल पर्व॑त से उड़े आकाश मार्ग से होते मेघो के स्थान भौ ांघे 
नक्षत्र चक्र मे से भी गुजरे लोकान्तर के स्थानों मे से होते हए ब्रह्यल्मेक में 
जा पहुंचे, देवीजी को प्रणाम किया, उन्होने भी लेह भरे कृयावल्ोकन से 
हमें देखा, कठ से लगाया, मस्तक चूमा हम भी मस्तक स्का कर सुमेर 
को चले, सूर्यं चन्द्रमा के लोक पहुचे वहां से तारागण लोकपाल तथा 
देवताओं के लोकस्थानों मे गये, मेघ ओर पवन के स्थानों मे से होकर 
सुमेरु पवेत के कल्पवृक्ष पर आकर स्थित हए, हे मुनीश्वर! जिस भ्रकार 
हम उत्पन्न हुए हैँ ओर जैसे ज्ञान को प्राप्त हए हँ ओर जैसे यहां आकर 
स्थित हुए हैँ, वह्‌ सब हमने आपके आगे अखण्ड कहु दिया है, आगे 
आपको जो कुछ संशय हो सो कहो-पुखो 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाधिभुशुण्डोपाख्याने 
आभुशुण्डाल्य लाभवर्णनमं नामेकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥ 


विशः सर्गः २० 


संतमाहात्म्यवणंनस्‌ । 


भुशुण्ड ने कहा-हे मुनीश्वर! यह बहुत पुरानी बात आपको सुनायी 
है बहत कल्प बीत चुके है, परन्तु वह सृष्टि से बहुत दूर हो गयी है। बहुत 
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युग बीत चुके है, परन्तु सने तुर्हे अभ्यास के बल से वर्तमान की नाई 
सुनाया है, हे सुनौरवर! मेरा कोड पुण्य था जो फलवान्‌ हआ है, जिससे 
आपके निविघ्ल दशन हुए यह जो आलय ओर शाखाएं है, वृक्ष हँ आज 
पवित्र हुए जो आपके अघमर्षण दर्शन हए हैँ, अब जो कुछ संशय रहता 
है, प्चियि मं कहुगा, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार कह कर 
उसने मेरा भले प्रकार आदर सहित अध्य पाद्य से पूजन किया, तब मैने 
उपे कहा हे पक्षियों के ईखवर! तेरे वे भाई कहां है, जो तेरे समान 
तत्वदेत्ता थे, वे तो दृष्टि नहीं आते अकेला तू ही दृष्टि आता है, भुशुण्ड 
बोला हे मुनीहवर! यहां सुञ्चको बहुतकाल व्यतीत हआ है, युग की 
पक्ति बीत गयो है, जैसे सूर्य को कई दिनरात व्यतीत हो जाते हे, एेसे 
मुञ्चको युग व्यतीत हुए है, कितने काल वे भौ रहे, ससय पाकर उन्होने 
शरीर त्याग दिये। तरुण को नाई त्यागकर शिव आत्मपद को प्राप्त हुए, हे 
सुनौडवर! कितना बडा आयुष्मान्‌ बलवान्‌ हो, अथवा सिद्ध सहन्त हो, 
एेडवर्यवान्‌ हो, काल सबको ग्रस लेता है, वसिष्ठजी बोले-हे साधुजनो! 

जब प्रलयकाल का समय आता है, तब सूयं, चन्द्रमा, वायु, मेच यह अपनी 
अपनी मर्यादा त्याग देते हँ, तब बड़ा क्षोभ होता है तुञ्को खेद किसी 
कारण से नहीं होत, सूयं कौ तप्तता से अस्ताचल उदयाचल आदिक 
पर्व॑त भस्म हो जाते है, उस क्षोभ मे त्‌ वेदवान्‌ क्यों नहीं होता, भुशुंड ने 
कहा हे मुनिवर! एक जीव जगत्‌ मे आधार से रहते हैँ एक निराधार 
रहते हे, जिनके पास एेडवर्य सेनादिक पदार्थ होते है, वे आधार सहितहै 
ओर जो इन पदार्थो से रहित है, वे निराधार हैँ, हम दोनों को तुच्छ 
देखते हे, सत्‌ कोई नहीं, बड़े बड़े एेडवर्यवान्‌ बली भी है परन्तु सत्य कोई 
नहीं, उनमें पक्षी को जाति महातुच्छ है, उजाड वन मेँ उसका निवास है, 
वहां ही इनका दाना पानी है, यह निरालम्ब है, इनकी जीविका दैव ने 
वैसी बनाई है, है भगवन्‌! मेँ तो सदा सुखी हूं, अपने आप मे स्थित हुः 
आत्मसन्तोष से म तुप्त हूं। कदाचित्‌ भी इस जगत्‌ के क्षोभसेर्मेखेदेको 
प्राप्त नहीं होता, स्वभाव मात्र से मँ संतुष्ट हूं, कष्ट चेष्ट से मुक्त हूं, हे 
मुनिवर! अब हम केवलं काल को व्यतीत करते ह, अपर जगत्‌ के इष्ट 
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अनिष्ट हमको विचलित नहीं कर सकते, न हम को जीने को इच्छाहैन 
बरतने को, क्योकि जीना मरना शरीर कौ अवस्थाएं है, आत्मा कौ 
अवस्था नहीं, हमको जीवन में राग नहीं मरने ने देब नहीं, जेसी अवस्था 
आकर प्राप्त हो उसी मे संतुष्ट हँ, हे भुनीहवर! बड़े बड़े भस्म होते देखे 
गये है, उनकी अवस्था को देखकर हमारे मन को चपलता जाती रही 
ओर हम इस कल्पवृक्ष पर बैठे हँ, कंसा कल्पवृक्ष है, रत्नो कौ वल्ल्यां 
(लताए) जिसको लगी ह, उस पर बैठकर सँ व्राण अयान को गलति को 
देखता हृं, इसको कला को जो सुक्ष्म गति है उसको मँ जानता हं ओरं 
दिन रात्रि को मुञ्चको कुछ ज्ञान नहीं, सत्‌ बुद्धि से म काल को जानता हं ` 
ओर सार असार को भले प्रकार समद्चता ह, है सुनोल्वर! जितना 
विस्तार भासता है, सब ञ्लूठा है, सत्‌ कुछ नहीं, इसी कारण से हमे किसी 
दृञ्य पदार्थं की इच्छा नहीं, परम उपशम पद ने स्थित है, सब जगत्‌ भी 
हमको शान्तरूप है, जो कोई इस जगत्‌ जार का आश्रय करता है, वह्‌ 
सुखी नहीं होता, यह्‌ जगत्‌ सब चंचल रूप है स्थिर कदाचित्‌ नहीं हौता, 
इसकी अवस्था मे हम पत्थरवत्‌ अचल है, न किसी का हसको राग 
फुरताहैन किसीका देष न किसी की हमे इच्छा है, सब जगत्‌ हमको 
तुच्छ भासता है, वह सब भूतरूप नदियां कालरूप समुद्र मे जा पडती हैँ 
ओर हम कांटे पर खड है। कदाचित्‌ नहीं ङबते, अपरः जितने भी जोव 
भूत हे, पडे इबते हे, कई एक तुम सरीखे निकले हुए हँ ओर तुम्हारी 
कृपा से हम भी निर्विकार पद को प्राप्त हए ह हे मुनीहवर! सं 
निर्विकार हं, सब जगत्‌ के लोभ से रहित हूं, आत्मपद को पाकर 
उपशमरूप हूं, हे सुनीरवर! आपके दर्शन से पु्णं आनन्द को प्राप्त हुआ 
हं, सत्‌ पुरुषों की संगति चन्द्रमा कौ चांदनी के समान शीतल है, असरत के 
तुल्य आनन्द देने वाली है, एेसा कौन है जो सत्संग से आनन्द को प्राप्त न 
हो, सब आनन्दानुभव करते है। हे सुनीरवर! सत्संग चन्द्रमा के असरत से 
भी अधिक है, क्योकि वह शीतल तो है परन्तु गौण है, अन्दर की तप्तता 
नहीं मिटाता परन्तु सत्संग अन्तःकरण की तप्तता को निर्मल कर देता 
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है, बह अस्त क्षीरससुद्र के मन्थन से क्षोभ के साथ निकला है ओर सन्तो 
के संग सुख से प्राप्त होता है। आत्मानंद को प्राप्त करता है, इसलिये यह्‌ 
परम उत्तम है, सै तो इससे अधिक उत्तम अन्य को नहीं सानता, सत्संग 
सर्वोत्तम है ओर सन्त भी वही हँ जिनको सवच्छां निवृत्त हुईं है, अथात्‌ 
विचार के बिना दत्य पदार्थं ुन्दर भासता है ओर नाशवान्‌ है, जिनको 
एसे पदार्थ सब तुच्छ भासते हँ ओर जो सदा आत्मानन्द मे स्थित है, एसे 
पुरुष सन्त कहाते है, उन सन्तो को संगति एेसी है, जैसे चितामणि होती 
है, जिसको पालेने से सं दुःख निवृत्ति हो जाती है, हे सुनिवर! चिलोकी 
रूप कमल के भ्रमर एक तुम ही दृष्टि आते हौ, सब ज्ञानवानों बे उत्तम 
हो, तुम्हारे वचन लिग्ध सत्य कोसल आत्मरस से पुण त्रिय हुदयगसम्य 
ओर उचित ह ओर हदय महागंभीर उटार धैर्यवान्‌ ओर सदा 
आत्मानन्द से त्रप्त है, इसलिये तुम सबसे उत्तम सुञ्चको दृष्टि आये होः 
तुम्हारे दर्शन से मेरे दुःख नष्ट हृए हैँ, आज जेरा जन्म सकरूल हआ हैः 
तुम्हारे समान सन्तो का संग आत्मद प्राप्ति का कारण है ओर अखिल 
दुःखभय को नष्ट करके निर्भयता प्रदान करता हेै। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धं संतमाहात्स्यवर्णंनं 
नाम विंशः सर्गः ॥२०॥ 


एकविंशः सर्गः २१ 
भुशुण्डोपाख्याने जीवित वृत्तान्त वणनम्‌ । 


भुशुण्डजी बोले-हे मुनीहवर! तुमने चछा था कि सुयं वायु जल का 
क्षोभ होता है तब तू खेदवान्‌ क्यों नहीं होता, उसका उत्तर सुनो, जब 
जगत्‌ का क्षोभ होता है तब मेरा यह कल्पवृक्ष स्थिर रहता है, क्षोभ करो 
नहीं प्राप्त होता, हि मूनीहवर! यह मेरा वृक्ष सब लोगों के लिये अगस्य 
है, पूर्णं प्रलय होने पर भी मै इससे सुखी रहता हं, जब हिरण्यकशिपु दीष 
सहित पृथ्वी को समेट कर पाताल मे ले गया था, तब भी मेरा वृक्ष 
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अचल रहा, जब देवताओं का ओरं दैत्यों का युद्ध हुआ, तब अन्य सब 
पव॑त विचकित हुए किन्तु मेरा वृक्ष स्थिर रहा ओर जब क्रीर समुद्र के 
मन्थन के लिये विष्णुजी सुमेर को भुजाओं से उखाडने लगे तब भी मेरा 
वृक्ष कम्पित नहीं हआ, मंदराचल को ले गये ओर क्नीरसमसुद्र को मथने 
लगे, प्रलयकाल का पवन ओर मेघ का क्षोभ हआ तब भी मेरा वृक्ष 
निष्कम्प ही रहा, एक दैत्य सुमेरु को आकर पटकने लगा, उसने कुछ 
उखाडा परन्तु मेरा वृक्ष कम्पित नहीं हुआ हे सुनीत्वर! बड़े बड़े उपद्रव 
हए, प्रल्य काल के बादल बरसे, आंधियां आई, प्रचण्ड सर्य तपते रहे, 
तब भो मेरा वक्ष स्थिर रहा है, वसिष्ठजी बोले-हे साधुयुरुष! जब 
प्रलयकाल के पवन जल आदि क्नोभ उत्पन्न करते हँ तो तुम उस खमयं 
क्या करते हो विगतज्वर कंसे रहते हो? भुशुण्ड बोल्ा-हे चाधो! जब 
भरल्य काल के पवनादि क्नोभ उत्पन्न करतेरहैँतो म कृतघ् को नाई 
अल्ह्ने को छोड जाता हं, आकाश मे जहां कि कोई क्नोभ नहीं, जाकर 
स्थित हो जाता हूं ओर सब अगो को संकुचित कर लेता हं, जैसे वासना 
के रोकने से मन संकुचित हो जाता है, एसे मै अगो को सकचा लेता हृं हे 
सुनीहवर! जब प्रल्यकाल का सुर्यं तपता था तब मै जल को धारणा से 
जल हौ जाता था ओर जब वायु चलता था तब पव॑त को धारणा 
बांधकर स्थिर हो जाता था, जब बहुत तत्वों का क्षोभ होता है तब 
सबको त्यागकर ब्रह्माण्ड खप्पर के पार जो निल परमपद है, वहां 
जाकर स्थित होता हू, सुषुप्तिवत्‌ अचल गम्भीर हो जाता हं, जब ब्रह्मा 
उत्पन्न होकर पुनः सृष्टि को रचता है, तब मं सुमेरु के वृक्ष के ऊपर इसी 
अल्हने मं स्थित होता हं, वसिष्ठजी बोले-हे पक्षोरवर! जसे तुम अखंड 
स्थित हते हो, एेसे अपर योगीरहवर स्थित क्यो नहीं होते? भुशुण्ड ने 
कहा हे सुनीरवर! यह परमात्मा को नीति है, किसी से उल्लघित नहीं 
को जा सकती, उन योगीहवर को नीति इस प्रकार हई है ओर मेरा 
होना इसी प्रकार हुआ है, ईङवर की नीति अतुल है, उसकी तुल्यता 
किसी से नहीं को जा सकती, जहां जेसी नीति हुई है वहां वैसी ही है 


1 
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अन्यथा किसौ को नहीं होती, इस प्रकार हमको हई है कि कल्प कल्प सें 
इसी पवेत के वृक्ष पर आल्हना होता है, हम आकर निवास करते है, 
वसिष्ठजी बोले-हे पक्षिनायक! तुम्हारी अत्यन्त दीर्घं आयु है, तुम ज्ञान 
विज्ञान से सस्पन्न हो ओर योगोह्वर हो, तुमने अनेक आरचर्य देखे है, 
उनम जो स्मरण आता है वह कहो, भुशुण्ड बोले-हे सुनीहवर! एक बार 
एेसा स्मरण आता है कि पृथ्वी पर व्रण ओर वृक्षही थे ओर कुछन था, 
फिर एक बार एकादश सहस्र वषं पर्यन्त भस्म ही दष्ट आती, जो वृक्ष 
तरण थे जल गये, एक बार एसी सृष्टि हुई कि उसमे चन्द्र सूर्य उदय न 
होते थे। रात दिन को गति कुक जानी नहीं जाती थी! कुछ कुछ सुमेरु के 
रत्नों का प्रकाश होता था, एक कल्प एेसा हआ है कि देवताओं ओर 
दैत्यों का युद्ध हुआ, दैत्यों की विजय हुई, दैत्य लोगों ने देवताओं को 
मनुष्यो के समान जान मारा। इनका इतना संहार हुआ कि ब्रेह्या विष्णु 
रुद्र यह तोनों ही देवता बचे रहे, बाकी सब चुष्टि परास्त कर ली गयी, 
बोस युग पर्यन्त उनको (जो विजयी थे) ही आज्ञा मानी जाती रही। 
फिर एक बार चित्त मे एेसा आता है कि दो युगों तक पृथ्वी पर वृक्षही 
रहे ओर कोई सुष्टि हीं दीखती थी, एक बार एेसा भी मालूम होता है 
किदो युगों तक पृथ्वी पर सघन पर्वत ही रहे। एक बार एेसा हुआ कि 
जल ही हो गया ओर कछ न मालूम पड़ता था, एक सुमेरु पर्वत स्तंभ की 
नाई भासता था ओर एक बार अगस्त्यमुनि दक्षिण दिशा से आया ओर 
विन्ध्याचल (पर्वत) बड़ा, सब ब्रह्माण्ड चूर्ण कर दिया, यह्‌ स्मरण 
आता है, हे मुनीश्वर! बहत कुछ स्मरण आता है परंतु संक्षेप मे सुनो, 
एक समय को सृष्टि मे केवल देवता ही थे, मनुष्य दैत्यादिक नहीं भासते 
थे, एक बार एेसी सृष्टि हई है कि ब्राह्मण मद्यपान करते थे ओर शूद्र बडे 
बनकर बैठते थे ओर जीवों मे विपर्यय ही धमं दीखता था, एक बार एेसी 
सृष्टि स्मरण मे आती है कि पृथ्वी मे पर्वत कोई दृष्टि नहीं आता था, 
उजाड सा सब दीखता था, एक बार एसी सृष्टि हुई कि सूर्य चन्द्रमा, 
नक्षत्र लोकपाल कोई उत्पन्न नहीं हए, एक सृष्टि एेसी हुई कि उसमे सब 
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उत्पन्न हुए, एक सृष्टि एेसी उत्पन्न हई कि उसमे स्वामी कार्तिक उत्पन्न 
न हए, दैत्य बढ़ गये, दैत्यो ही का राज्य हो गया, इत्यादिक मुञ्चको 
स्मरण है कितना कहूं, सूर्य चन्द्रमा नक्षत्र, इन्द्र, उपेन्द्र, लोकपाल, इनके 
बहुत जन्म मुञ्चको स्मरण आते हँ, जब हिरण्यकशिपु को हरि ने मारा है, 
वह भी चित्तहै, जो वेद को चुराकर ले आया है ओर क्षीरसमुद्र का 
मन्थन किया गया है, वह्‌ भी बहत स्मरण मे आता है, एसी चष्ट भी 
देखी है कि विष्णुजी का वाहन गरूड नहीं हुआ ओर ब्रह्माजी विना हंस 
वाहन के हुए हैँ ओर रुद्र बिना बैल वाहन के हए, इत्यादि बहत कछ 
देखा हे, तुम्हारे आगे क्या क्या वर्णन कर 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुवरद्धिं भुशण्डोपाख्याने जीवितवृत्तान्तवर्णनं 
नामेकविशः सर्गः ॥२१।। 


दाविशः सर्गैः २२ 
चिरातीतव्णनस्‌ । 


भुशुण्ड ने कहा-है सुनीरवर! जब फिर सृष्टि उत्पन्न हृईं तब तुम 
उत्पन्न हुए, भारद्वाज, पुलस्त्य, कुलह, नारद, इन्द्र, मरीचि, उदारकः, 
लित, भृगु, अंगिरा, सनत्कुमार, भगेश आदिक उत्पन्न हए, अवि, 
व्यासदेव, वाल्मीकि इत्यादि यह्‌ अल्पकाल के उत्पन्न हए है, हे 
मुनीरवर! तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हारे आठ जन्म मुञ्चको स्मरण आते 
है, कभी :म आकाश मे, कभी जल से, कभी पहाड़ से, कभी वन से ओर 
कभी अभि से उत्पन्न हृए हो, हे मुनीश्वर! मंदराचल पर्वत को 
क्षीरसागर मे डाल कर जब मथने लगे, तब देवता ओर दैत्य दोनों को 
क्षोभ पहुंचा ओर मंदराचल नीचे जाने लगा, तब विष्णुभगवान्‌ने कच्छप 
का रूप धारण कर उस पर्व॑त को अपनी पीठ पर ठहरा कर अमत 
निकाला, व्ह समुञ्लको दादश बार स्मरण आता है ओर तीन बार 
हिरण्यान्न पृथ्वी को पाताल मेले गया ओर छे बार परशुराम रेणुका 
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साता का पुत्र हुआ है, जब दैत्य क्षत्रियो के घरों मे उत्पन्न होने लगे, तो 
विष्णुभगवान्‌ को परशुराम के रूप मे प्रगट होना पडा, बहुत समय बीत 
चका हे, हे सुनिवर! एक सृष्टि एेसी हई कि पहिली से जो विपरीत हो, 
उसमे शास्त्रों ओर पुराणादिकों के अर्थान्तर किये गये है, प्रतियुग, 
पुराणादि शास्त्रों मे रूपान्तर देखा गया है, वाल्मीकि ने हादश (बारह) ` 
बार रामायण रचना को है, बह विस्मरण हो चुकी है, जगत्‌ मे व्यास जी 
ने दो बार महाभारत रचना को है, यह्‌ व्यास नाम के मुनि सात बार 
हुए है, हे मुनीश्वर! इस ध्रकार आख्यान कथा इतिहास शास्त्र जो जो 
हुए है, मुञ्चको बहुत स्मरण से आते हे। हे साधु पुरुषो! दैत्यों के मारने के 
कल्यि भगवान्‌ विष्णु महाराज ने युग युग से अवतार धारण कयि रहै, 
एकादश बार सुञ्लको रामजी स्मरण आते हें ओर वसुदेव के घर मे पृथ्वीं 
का भार उतारने के ल्विये श्रीकृष्ण ने सोलह बार अवतार लिया है, यह्‌ 
मुञ्चे स्मरण है, तीन बार नरसिंहरूप धारण कैर हिरण्यकशिपु को मारा 
है, हे सुनीरवर! इस प्रकार सुञ्ञको अनेक युष्टियां स्मरण आती हैँ परन्तु 
सब ्रममात्र हँ कोई उत्पन्न नहीं हुई, जब आत्मतत्व भें देखता ह, तब 
सृष्टि कुछ नहीं भासती, सब सत्ता मावर है, जैसे जल सें बुद्बुद उत्पन्न 
होकर लीन हो जाते है, एेसे आत्मामें अनेक (मनके) स्फुरणो से कड 
सृष्टियां उत्पन्न हो जाती हँ ओर लीन हो जाती है, उस स्फुरण (रने) 
से कड सृष्टियां देखी है, कई सदृश्य ही उत्पन्न होती है, कई अर्घं सद्र्य, 
कड विपर्ययरूप उत्पन्न होती है, हे सुनीज्वर! कई सृष्ट्यां मे उन ही 
जैसे आकार ओर उन ही जैसे कर्म आचार होते है, किसी में एेसा होता 
है, पुत्र पिता हो जाता है, शतु मित्र हो जाता है बांधव अबांधव ओर 
अबांधव बांधव हो जाते ह, इस प्रकार विपर्यय होते देखे गये हे, कभी 
हेमलतावान्‌ आलय इसी कल्पवृक्ष पर होता है, कभी मंदराचल मे कभी 
हिमालय पर्व॑त पर कभी मालव पर्वत पर हमारा आलय होता है, इसी 
प्रकार वन वृक्ष वल्लो के ऊपर हो जाता है, कभी इसी कल्पवक्ष के ऊपर 
हो जाता है, अब तो बहुत काल हआ है जो कि इसी वृक्ष पर होता है 
ओर इसी आलय मे हमारा निवास होता है, जब सृष्टि नाश हो जाती है 
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तब भी मेरा यही शरीर रहता है, मँ आसन लगाकर अपनी पुर्यब्टक को 
ब्रह्यसत्ता मे स्थित करता ह, इसी कारण सरञ्चको पुनः यही शरीर प्राप्त 
होता है, हे मुनीहवर! यह जगत्‌ सब संकल्पमाव्र है, जैसा संकल्य फुरता 
है, एेसा आगे जगत्‌ हो भावता है, यह जगत्‌ सत्य भौ नहीं असत्य भी 
नहीं केवल श्रमरूप है, उस जगत्‌ मे अनेकं आञ्चर्य दृष्टि आते हे, पिता 
पुत्र हो जाता है मिव्र शतु हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है, पुष स्त्री 
हो जाता है, अनेक बार एसे होते है, कभी कलियुग मे सत्ययुग बीतने 
लगता है, सत्ययुग मे कलियुग बीतने लगता है, दरापर में त्रेता तेता 
द्वापर बीतता है, अनेकों आचय देखने मे आते हेँ। हे सुनोल्वर! सहल 
चोकड़ी युग को व्यतीत होता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, दो दिन 
ब्रह्मा समाधिस्थ रहे, सृष्टि शून्य ही रही यह भी स्मरण आता है ओर 
भो कटं देश क्रिया विचिव्ररूप चित्त मे आते हे, क्या कहू? 


इति श्रीयोगवारसिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्बद्धंचिराततिवर्णनं 
नाम द्वाविंशतितमः सर्गः ।२२।। 


त्रयोविंशतितमः खगैः २३ 


भुशडोपाख्याने संकल्पनिराकरणस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार जब भुशुण्ड ने कहा तब मैने 
जिज्ञासा से फिर पृछा, हे पक्षियों के ईडवर! तू बहत समय तक जगत्‌ में 
व्यवहार करता रहा है तुम्हारा शरीर मृत्युवश क्यों नहीं ह, भुशुड ने 
कहा सुनीरवर आप सब जानते है, परन्त्‌ आपने ब्रह्य जिज्ञासा से यह्‌ 
प्रन किया है, इसलिये जैसे शिष्य वेदाथ पठकर फिर गुरुओ को ही 
सुनाते हे, एेसे ही मँ आज्ञा मानकर कहता हू, कि मृत्यु किसी को मारता 
है ओर किसी को नहीं मारता, यह सुनो। दुःखरूप मोती वासनारूप ततु 
(धागे) मे पिरोये हए है, यह माला जिसके गले मं पड़ी हुई है उसको 
मत्य मारता है ओर जिसके कठ मे यह माला नहीं पडी हई उसको मृत्यु 


८ योगवासिष्ठ 


नहीं सारता, शरीररूप वृक्ष है चित्तरूप सर्पं उसपर बैठा है, आशारूप 
अश्रि जिस वृक्ष को नहीं जलाती, उसको सत्यु नहीं मारता, रागद्रेषरूप 
विष से पुर्ण जो चित्तरूप सपं है, जो तृष्णा से दुःखी होता है, लोभरूप 
व्याध से नष्ट होता है, उसको सत्यु सारता है, जिसकौ इनका स्पशं नहीं 
कर सकता उसको सत्यु भी नाश नहीं करता, हे सुनीङहवर! शरीररूप 
समुद्र है, क्रोधरूप वडवाि से जलता है, जिसको क्रोधरूप अभि नहीं 
जलाता उसको सत्यु भी नहीं सारता जिसका मन परम पावन निम॑ल्पद 
मे दृढता से स्थित हुआ है, उसको सत्यु नाश नहीं करताहे मुनीहवर। 
काम, क्रोध, जोभ, मोह, भय, त्रष्णा, चिन्ता, चंचलता, प्रमाद इत्य!दि 
दोष जिसमे होते है उसको मृत्यु सारता है ओर जिसको क्रोध काम 
लोभादिक रोग (जो कि संसार के विशेष बन्धन हैँ) बाँध नहीं सक्ते 
ओर जो इनसे कल्प्त नहीं होता, उसको आधिव्याधिरूप मल स्पशं नहीं 
करते ओर जो लेता है, देता है, सब कार्य करता है ओर चित्त मे 
अनात्माभिमान स्पर्श नहीं करता ओर जो पुरुष इष्ट कौ वांछा नहीं 
करता, अनिष्ट मे दोष नहीं निकालता, दोनों की प्राप्ति मे सम रहता है, 
उसको समाहितचित्त कहते हँ, हे मुनी्वर! जितने एेर्वयेवान्‌ सुन्दर 
पदार्थ है वे सब असत्रूप है, चक्रवती राजः ओर स्वगं में गन्धं 
विद्याद्यर किन्नर देवता तथा उनका स्वी समाज सबका नाशवान्‌ है, 
देवता, देवताओं को सेना, मनुष्य, दैत्य, असुर, ससुद्र, ताल नदियां, 
पाड आदि जितने भी बडे बडे पदार्थ हें, सब नाशरूप हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, 
पाताल, लोकादि जितना जगत्‌ ओर भोग है सब असत्रूप हँ ओर अशुभ 
है, कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, न पृथ्वीका राज्यश्रेष्ठ है, न देवता का रूप ही 
श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का विचारना श्रेष्ठ 
है, न काव्य का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन कथाके क्रम वर्णन करना श्रेष्ठहै, न 
बहुत जीना श्रेष्ठ है, न इस त्रिलोकोमे ओर कोई पदार्थं श्रेष्ठ है, जहां संत का मन 
स्थित है बही श्रेष्ठ है, यह नाना प्रकार का जगत्क्रम चलरूप है, जो 
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ज्ञानवान्‌ पुरुष है बह मूढ़ होकर चल पदार्थ मे नहीं रमते, वे बहत जीने 
को इच्छा भी नहीं करते! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूवद्धं भृशुण्डोाख्याने संकल्प 
निराकरण नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥२३।। 


चतुर्विंशः सर्गः २४ 


भुशडोपाख्याने प्राणविचारवर्णनस्‌ । 


भुशुंड ने कहा-हे मुनीहवर! केवल एक आत्मदुष्टि खले उत्तम है, 
जिसको प्राने से सब दुःख का नाश होते हैँ ओर परमपद की प्राप्ति होती 
है, आत्मचिन्तन सर्वं दुःखों का नाश करने वाला है, अज्ञानी जीवं अनेकं 
जन्मों से, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक, इन तीन तायो चे 
सन्तप्त है, जन्म सत्यु की दीर्घं यात्रा से थका हुआ है, इस श्रम को ओर 
तप्तता को मिटाने वाली आत्मदृष्टि, ही परम उत्तम साधन है, जैसे 
अन्धकार को प्रकाश नाश करता है, एेसे ही यह इसके अन्दर शीतल 
प्रकाश उत्पन्न करती है, हे भगवन्‌! एेसा जो आत्मचिन्तन है, वह आप 
जैसे सब संकल्पो से रहित निर्मल चित्तवाले की ही प्राप्त होने की वस्तु 
है, अन्यथा कठिन है, हे मुनिवर! इस आत्मचिन्तन की सहली एक ओर 
भौ शक्ति है, वह है प्राण चिन्ता सब दुःखों का नाश करने वाली 
परमसौभाग्यदायिनी ओर जीवन का मूल है वह प्राणचिन्ता सुञ्को 
प्राप्त हुईं है, है रामजी! जब इस प्रकार मुञ्ञको काक भुशुंड ने कहा, तब 
मैने जानते हृए भी विनोद के लिये पूछा कि हे सब संशयो के काटने वाले 
चिरजीवी पुरुष! सत्य कहो प्राण चिन्ता किसको कहते है? भुशंड ने 
कहा है सब वेदान्त के वेत्ता! स्वं संशय नाशकर्ता! मूञ्े उपहास के ल्ि 
पुते हो, आप सर्वज्ञ हो आपको पुने की आवश्यकता नहीं, परन्तु तो 
भौ मं अपनी शिक्षा के ल्यि कहता हू क्योकि गुरुओ के आगे कहना भी 
कल्याणदाय होता है, जो भुशुंड के जीवन का कारण है ओर जो भुशुंड 
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को आत्मलाभ पहुंचाने वाली है, उसका नाम प्राणचिन्तन है, हे भगवन्‌! 
इसी दृष्टि को आश्रय करके मँ परम पद को प्राप्त हुआ हूं, मुञ्चे कहीं 
कोई बन्धन नहीं होता, चकते बैठते सोते जागते सब ठौर सब अवस्था में 
मेरा चित्त सावधान रहता है, इस कारण से बन्धन कोई नहीं होता, हे 
सुनोङ्वर! प्राण ओर अपान के संसरने की गति मैने पायी है, उस युक्ति 
से सुञ्को आत्मबोध हुआ है, उस बोध से मेरे मद मोहादिक विकार नष्ट 
हो गये हँ ओर शान्तरूप होकर स्थित हृआ हू! हे मुनीर्वर! जिसको 
प्राण अपान को गति ष्राप्त हुईं बह सब कर्म करे, अथवा सर्वारंभ 
परित्याग करे, परन्तु सदा शान्तरूप है, उसका समय सुख से व्यतीत 
होता हे | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिंभुशुण्डोपाख्याने 
प्राणविचार वर्णनं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥॥२४॥ 


पचविंशः सर्गः २५ 
समाधिव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! फिर सने पृछा कि प्राणवायु को गति 
कंसी होती है, भुशुण्डजौ बोले-हे मुनीङवर! प्राण हृदय से उत्पन्न होता 
है उत्पन्न होकर बारह अंगुलि पर्यन्त बाहिर जाता है, वहां जाकर स्थित 
होता है, उस स्थान से अपानरूप होकर अन्दर आता है, हृदय में आकर 
स्थित होता है, हे मुनीड्वर! बाह्य आकाश के सम्मुख जो प्राण जाता है 
वह अभरिसुखवत्‌ उष्ण होता है ओर जो हृदयाकाश के सम्मुख आता है 
वह्‌ शीतल नदो के प्रवाहवत्‌ आता ह, अपान चन्द्रमारूप है ओर बाहिर 
से अन्दर आता है ओर जो अन्दर से बाहिर जाता है वह प्राण है, अग्नि 
उष्ण सूर्यरूप है, प्राण वायु हूदयाकाश को तपाता है ओर अन्न को 
पचाता है ओर अपने हृदय को शीतल करता है, चन्द्रमा की नाई हे, ह 
मुनीरवर! अपानरूप चन्द्रमा जब प्राणरूप सूर्य मे लीन होता है वहां 
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साठ तत्त्व है, उनमें मन स्थित हुआ फिर शेक को नहीं घ्राव्त होता ओर 
प्राणरूपी सुर्य जब अपान मे चन्द्रमा के घर मे जाकर लोन होता है, उस 
अवस्था मे मन स्थित हृ, फिर जन्म का भागी नहीं होता, हे 
मुनीहवर! सूर्यरूप जो प्राण है, उसने अयने सूयं भाव को त्यागा ओर 
अपानरूप चन्द्रमा को जब तक नहीं घ्राप्त हआ उस्र अवस्था के देश काल 
को विचारे, तो फिर शोक को नहीं प्राप्त होता, सब चरम नाश हो जाता 
है ओर दादश अंगुलि पर्यन्त जो आकाश है, उससे अपानरूप चन्द्रमा 
उत्पन्न होकर हृदय ने प्राणस्य सूर्य मे लोन होता है ओर सुर्यभाव को 
जब तकं प्राप्त नहीं हो जाता, उसके मध्यभाग अवस्था मे जिसका सन 
लगा है वह परम पदको प्राप्त होता है, हदय मे चन्द्रमा ओर स्यं के 
अस्त भाव ओर उदय भाव का यह्‌ ज्ञाता हआ ओर इसका आधारभत 
जो आत्मा है, उसको जाना, तब मन फिर नहीं उदय होता है सुनीहवर' 

प्राण अपानरूपी जो हृदयाकाश मे सयं चन्द्रमा उदयं ओर अस्त होते हे 
उनके प्रकाश से हदय मे भास्कर देव ह उसको जो देखता है वही देखता 
है, ओर बाहर जो सयं प्रकाशता है, कभी अन्धकार होता है, तब भरकाश 
के उदय हए ओर तम के क्षीण हए, कुछ सिद्धि नहीं होती, परन्तु जब 
हदय का तम दूर होता है तब परम सिद्धता मिलती है बाहिर का तस 
नष्ट हए संसार को प्रकाश होता है ओर हृदय का तम नष्ट हए 
आत्मप्रकाश का उदय होता है ओर अज्ञान अन्धकार का अभाव हो 
जाता है, परमपद को जानकर मुक्त होता है, प्राण अपान को युक्ति 
जानने से तम नष्ट हो जाता है, हे मुनीहवर! प्राण अपानरूप जो चन्द्र 
सूर्यं है वह यत्न विना उदय ओर अस्त होते हँ जब प्राणरूप सूर्यं हृदय से 
उत्पन्न होकर बाहिर से गमन करता है तब उसी समय अपनारूप चन्द्रमा 
मे जाकर लीन होता है, अपानरूप चन्द्रमा उदय हो जाता है ओर जब 
अपानरूप चन्द्रमा हदय में प्राणवायुरूपी सूर्य मे आकर स्थित होता है, ` 
तब उसी क्षण मे प्राणरूप सुं उदय होता है, प्राण के अस्त हुए अपान उदय 
होता है ओर अपानके अस्त हए प्राण उदय होता है, जैसे छायाके अस्त हए धूष 
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ओर धूप के अस्त हए छाया उदय होती है, तब प्राण अपान कौ गति है, 
हे सुनीरवर! जब हृदय से प्राण उदय होता है, तब प्राण का रेचक होने 
लगता है ओर अपान का पूरक होने लगता है, जब जानकर अपान में 
स्थित हआ, तब अपान का कभक होता है, उस कभक मे जब यह्‌ स्थित 
होता है, तब फिर तीन तापो से नहीं तपता। जब अपान का रेचक होता 
है, तब प्राण का पुरक होने लगता है, जब अपान जाकर स्थित होता है 
तब प्राण का कभक होता है, उसमे जब स्थित होता है तब पुनः तापत्रय 
से संतप्त नहीं होता, हे मुनीज्वर! प्राण अपान के अन्दर जो शांतरूप 
आत्मतत्व है, उसमे जब स्थित होता है तब तस्त न होगा, जब अवान 
आकर स्थित होता है ओर प्राण उदय नहीं हआ, इस अवस्था मे जो 
साक्नीभूत सत्ता है, बह आत्मतत्त्व है, उसमे जब स्थित होता है तब यह 
कठिन नहीं होता, जब अपान के स्थान मे प्राण जाकर स्थित होता है 
ओर अपान जब तक उदय नहीं हुआ, वहां जो देश काल अवस्था है 
उसमे सन स्थित होता है, तब सन का मनत्वभाव नहीं रहता, हे 
मुनीहवर! प्राण जो स्थित होता है अपान मे ओर अपान उदय नहीं 
हआ, वह्‌ कुञ्भक है ओर अपान आकर प्राण सें स्थित हुआ है, प्राण जब 
तक उदय नहीं हमा, वहु जो कभक है, उसमे जो शान्त तत्व है, वह्‌ 
आत्मा का स्वरूप है, वह शुद्ध है, परस चैतन्य है जो उसको प्राप्त होता 
है वह पुनः शोकवान्‌ नहीं होता, जैसे पुष्य तरं सुगन्धि से प्रयोजन होता है, 
से प्राण अपान के अन्तर जो अनुभवतत्व स्थित है, उससे प्रयोजन है, वह न 
प्राण है न अपान है, उस अनुभव आत्मतत्व की हम उपासना करते रहै, 
प्राण अपान मे क्षय को प्राप्त होता है, अपान प्राण बे क्षय को प्राप्त होता 
है, उस प्राण अपान के मध्य मे चिदात्मा है, उसकी हम उपासना करते 
है, हे मुनीत्वर! प्राण का जो प्राण है ओर अपान का जो अपान है, जीव 
का जीव है, देह का आधारभूत है, एेसा चिदात्मा है, उसकी हम 
उपासना करते है, जिसमे यह सब है, जो यह सब है जिससे यह सब है 
एसे चिदात्मा को हम उपासना करते हँ, जो सब प्रकाशो का प्रकाशै, जो सब 
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तुम्हारे सामने कही है, उसका सदा एेसाही प्रवाह चला जाता है» उसमें 
अयत्न समाधि है, इससे मे सदा सुखी रहता हः कष्ट कृ नहीं होता 
ओर जिसको यह कला नहीं प्राप्त हई वह कष्ट पाता हैँ, हे सुनीरवर। 

जो अज्ञानी जीव हैँ, महाप्रलय पर्यन्त संसार सघ्रुद्र मे डवे रहते हं 
निकलकर फिर डूबते हँ, इस प्रकार गोते खाते हँ ओर जिन पुखुषोने पुरुषार्थ से 
आत्मपद पाया है, वे सुख से विचरते है" हे सुनीङवर! भूतकाल को 
मुञ्चको चिंता नही ओर भविष्य काल को इच्छा नहीं, वतमान सरे यथा 
प्राप्त रागद्रेष से रहित होकर विचरता हू, युघुप्त की नाई स्थित हु 
इसलिये केवल स्वरूप में स्थित हूं, भाव अभाव पदाथं से रहित अपने 
आप में स्थित हू, इस कारण से चिरकाल तक जीता हूं ओर इःख से 
रहित हु, प्राण अपान कौ कला को सम करके स्वख्य में स्थित हू, इस 
कारण से निर्दुःख जीता हू, आज यह कुछ पाया हं ओर यहं कल याङ्ग, 
यह्‌ चिंता दूर हई है, इस कारण से निदुःख जीता हू न किसी को स्तुति 
करता हूं, न कदाचित्‌ निन्दा करता हू ओर सब आत्मस्वरूप देता हूः 
इस कारण से सुखी जीता हू इष्ट की प्राप्ति में मँ हुषवान्‌ नहीं होताः 
अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान्‌ नहीं होता, इस कारण से देर तकं सुखी 
जीता हू, मैने परम त्याग किया है, सबको आत्मभाव से देखता हूः 
जीवभाव दूर हो गया है, इस कारण से दुःख रहित जीता हूः हे 
मुनीश्वर! मन को चपलता मिट गयी है ओर रागेग दुर हो गये है, सन 
शान्ति को प्राप्त हुआ है, इस कारण से अरोग जीता हूं, काष्ठ ओर 
सुन्दर स्त्री, पहाड, व्रण, अचरि स्वर्णं सर्वत्र भाव से देखता हू! तभी तो 
निर्दुःख जीता हू! हे मुनीश्वर! जरा मरण के दुःख में ओर राज्य लाभ के 
सुख मे शोक हर्ष से रहित सम भाव मे स्थित हू तभी तो निदः जीता 
ह्‌! यह मेरे बांधव हँ, यह अन्य है" यह मँ हू, यह मेरा हे, यह्‌ कलना 
मुञ्को किचित्‌ भी नहीं, इसव्विये सुख से जीता हू, आहार व्यवहार 
करता हू, बैठता चलता सूघता स्पशं करता इवास लेता हू परन्तु यह जो 
अभिमान है कि मँ देह हू, इस अभिमान से रहित सुखी जीता हू, इस 


९० योगवासिष्ठ 


पावनों का पावन है ओर भाव का अभावरूप सब पदार्थो का अपना आप है, 
उस चिदात्मा की हम उपासना करते है, जो. पवन परस्पर हूदयमें 
सम्पुटरूप है, उसमे साक्षीरूप से स्थित उस सवं व्यापक चिदात्मा को हम 
उपासना करते है, जब अपान अस्त होता है ओर घ्राण उदय नहीं उस 
समय कलक से रहित है, उस चेतन तत्तव की हस उपासना करते है, जब 
प्राण अस्त होता है ओर अपान उदय नहीं हु एेसा जो नासिक के 
अग्रभाग में शुद्ध आकाश है उसमे जो सत्यता है, उस चित्‌सत्यता को हम 
उपासना करते ह, जो प्राण अपान की उत्पत्ति का स्थान है अन्तर बाहिर 
सब ओर से व्याप्त सबका सहायक सब योग कला का आधारभूत है, उस 
चित्ततत्व की उपासना करते है, जो प्राण अपान के रथ पर आरूढं ह 
ओर शक्ति का शक्तिरूप है, उस चित्ततत्व की हम उपासना करते है, हे 
मुनीङवर! जो सकल कला कलक से रहित ओर स्वं कला जिसके आश्रय 
है एेसा जो अनुभवतत्त्व है, सर्वं देवता जिसकी शरण को प्राप्त होते रै, 
उस आत्मतत्त्व को हम उपासना करते ह। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे पूर्वधिं भुशुण्डापाख्याने 
समाधिवर्णनंम्‌ नाम पंचविंशः सर्गः \\ २५॥। 


षड्विंशः सर्गः २६ 
चिरजीवित्व हेतु कथनस्‌ । 


भुशंडजी बोले हे मूनीरवर! इस प्रकार मै प्राणसमाधि को प्राप्त 
हआ हं, इस क्रम से मँ आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं, इस निर्मल दृष्टि को 
आश्रय करके स्थित हूं, एक निमेष भी विचलित नहीं होता, सुमेर पवत 
की नाई स्थित हूं, चता हुआ भी स्थिर हूं, जाग्रत्‌ मे भी सुषुप्त हु, स्वप्र 
मे भी स्थित हं, सर्वदा आत्मसमाधि में लगा रहता हूं विक्षेप कभी नहीं 
होता, हे मुनीङवर! नित्य अनित्य भाव से जो जगत्‌ स्थित है, उसको 
त्यागकर म अन्तर्मुख अपने आप में स्थित हूं ओर प्राण अपान कला जो 


चिरजीवित्वहेतुकथन-निर्वागप्रकरण ६१ 


संसार की ओर से बुषुष्ति ख्य हूं, ओर इस संसार को गति को देखकर 
हँसता हू, जो है नहीं यह आचर्य है इस कारण सै निर्दु जीता हू हे 
सुनीरवर! सर्व काल सब पदार्थो मे सम बुद्धि हू, विषमता मुञ्चको कुछ 
नहीं भासती, न किसी से सुखी होता हू! न दुःखी होता हू, जैसे हाथ 
पसारिये तो भी शरीर है, संकुचित कीज्यि तो भौ शरीर है, इस घ्रकार 
ने अपने आपको सर्वात्मभाव से जान ल्या है, इसल्यि सन्ने कोडं दुःख 
नहीं, मेरी बोली ओर निश्चय लिग्धता ओर कोमलता सबको हदय 
गस्य है सर्वत्र एेसा देखता हूं, इस कारण से निर्दुःखं जीता हू, चरणों से 
मस्तक पर्यन्त देह में मुञ्चको ममता नहीं, अहंकाररूय कोचड़ सै निकला 
हआ ह्‌, इस कारण से अरोग जीता हुं, कार्यकर्ता भोजन कता भी इष्टि 
आता है परन्तु मेरे मन में नैष्कर्म्य दृढ है, इस कारण से निदु: जीता हुः 
हे मुनीरवर! सामर्थ्य से काम करूं तो भी सूञ्चको अभिमान नहीं, यदि 
निर्धन हं तो भी सम्पत्ति सुख की इच्छा नहीं, किसी में आसक्त नहीं 
होता, इस कारण से अदुःख जीता हू, इस असत्यर्प शरोर से नाश हए 
अभिमान नाश नहीं होता ओर यह पांचभौतिक समुदाय सब असत्यरूप 
है, आत्मा सत्यरूप है, एेसा जानकर मेँ स्थित हू, इस कारण से सुख से 
जीता हू, मेरी मनोवृत्ति आशापाश से मुक्त हो जाने से ही समाहित हो 
गयी है, अनात्म मे आत्माभिमान नहीं फुरता, इस कारण से सुखी जीता 
हू, हे मुनीरवर! भने जगत्‌ को असत्य जान ल्या है ओर आत्मा को 
एेसा सत्य जान लिया है कि हस्ताकमलवत्‌ जिसमे कोई संशय न हो, इस 
जगत्‌ में सुषुप्त प्रबुद्ध हू, इस कारण से निदुःख जीता हू, सुख को पाकर 
सुखी नहीं होता, दुःख को पाकर दुःखी नहीं होता, सबका परम भित्र हू, 
इस कारण से भँ निर्दुःख जीता हू, आपत्तिकाल मे अचल चित्त हू, सम्पत्ति 
मे जगत्‌ भिव्र हूं, भाव अभाव से ज्यो का त्यो हू, इस कारण से सदा सुखी 
जीता हू, न परिच्छिन्न अहं मेँ हू न कोई अन्य है न कोईमेराहैन मं 
किसी का हू, यह भावना मेरे चित्त मे दृढ है, इस कारण से सुखी जीता 
हू! फिर कैसा हू मै ही जगत्‌ हू, मेँ ही आकाश हू, देशकाल क्रिया सब सँ 


६२ योगवासिष्ठ 


ही हू! यह निश्चय सुञ्चको दृढ है, इसलिये अचेतन जीता हूं! घट भी चेतन है, 
पट भी चेतन ह, रथ भी चेतन है, यह्‌ सब चेतन तत्त्व है, यह्‌ निश्चय सुद्को 
दृढ हे, इस कारण से अदुःख जीता हूं, हे मुनिशार्दूल! यह जो कुछ मैने 
तुमको कहा है, यह भुशुण्डनाम के कौए ने जो त्रिलोक के कमल का भौरा 
है, उसने कहा है। ्‌ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाध भुशंडोपाख्याने चिरं जीवित्वहेतुकथनं 
नाम षड विशः सर्गः ।२६।। 


सप्तविंशः सर्गः २७ 
भुशुडोपाख्यानसमाप्तिवर्णनस्‌ । 


भुशुड ने कहा-हे मुनीश्वर! जेसा मँ ह्‌ एेसा मैने आपके आगे कहा 
है यह्‌ सब आपके आज्ञापालन के लियि कहा है . ओर क्या आज्ञा है, गुर 
आज्ञा के विना उनके आगे कुछ कहना तो िठाई है आप ज्ञानसागर हैँ 
वसिष्ठजी बोले हे भगवन्‌! आञ्चर्यं हे, आचर्य से भी आचर्य हे, 
आपका कथन श्रवण भूषण हे, आपके आत्मतत्त्व भरे वचन परम विस्मय 
के कारण ह, हे भगवन्‌! तुम धन्य हो, महापुरुष हो, चिरजीवियो मे तुम 
मुञ्े साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मा भासते हो, आज हम भी धन्य हं जो आप जैसे 
महात्माओं के मुखारविन्द से आत्मचचां सुनते हँ जैसे मैने पदा वैसे 
आपने कहा हे साधो! मेने सब भूमिलोक देखा है ओर सब दिशाओं से 
परिचित हूं, आकाशपातालादि लोक देखे हैँ तिलोकी देखी है, तुम 
सरीखा कोड विरला हे, जैसे बांस बहुत हँ परन्तु मोतीवाला कोई विरला 
होता हे, एेसे ही आप जसे विरले हे, हे साधो आज हम पुण्यरूप हए हेः 
हमारा शरीर पवित्र हुआ है, जो कि आप जैसे मुक्त आत्माओं के दर्शन 
हए है हे रामजी! इस प्रकार कहकर फिर कहा, हे साधो! अब हम 


भुशुडोपाख्यानसमाप्तिवर्णन-निर्वाणघ्रकरण ६३ 


जाते हैँ हमारे मध्याह्ल का समय हआ हैँ अब सप्तर्षि मध्य जाते है, जब 
मने एसे कहा, तब कल्पवृक्ष की शाखा पर से उठ खड़ा हआ ओर संकल्य 
के हाथ से स्वर्णं का पात्र रचकर रत्नों से भरकर सुञ्चको अर्घ्य पाद्य देकर 
युजा को, जैसे चिनेव्र सदाशिव कौ यजा करता है, एेसे चरणों से लेकर 
मस्तक पर्यन्त मेरा चुजन किया ओर बहुत नखर होकर प्रणाम किया ओर 
मैने उसको प्रणाम किया, इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके मै वहां से 
उठ खड़ा हुआ ओर आकाशमागं को चला जैसे पक्षी उड्तादहेटेसे जँ 
उड़ा, वह्‌ भी मेरे साथ हम दोनों परस्पर हाथ पकड़े एक योजन पर्यन्त 
चले गये, तब मैने उससे कहा हे साधो! तुम अब आगे नहीं जाओ, बार 
बार कहकर उसको ठहराया ओर भँ चला गया, जब तक्र मे उसको दृष्टि 
आता रहा, तब तक देखता रहा, जब अं अदृक्य हआ, तब वह अपने 
स्थान मे जा बैठा मँ सप्तषिं मण्डल मे आया, अरुधती ने मेरी पजा कौ, 
हे रामजी! भुशुण्ड के यह आज्चर्यकारी वचन मैने तुम्हे सुनाये हैँ, अब 
भी सुमेरू के श्रग पर उस कल्पवृक्ष कौ ता में वह्‌ कल्याणरूय 
समतास्वरूप मे स्थित है, परमशान्त है, सदा समहित रहनेवाला है, मान 
करने के योग्य है, एेसा पुरुष अब तक वहां ही स्थित है है रामजी! यह 
हमारा ओर उसको समागम जब सत्ययुग के दो सौ वर्षं व्यतीत हए थे, 
तब हुआ था, अब सत्ययुग समाप्त हुआ है, वेता युग वतमान है उसमें 
तुम उत्पन्न हुए हो, है रामजी! अब भी आठ वषं हृए हँ कि हमारा 
उसका भिलाप हुआ था, उसी वृक्ष को शाखा पर है, हे रामजी! यह मैने 
जो तुञ्चको इतिहास कहा है परम उत्तम है, इसका विचार करने से 
संसार थ्रम निवृत्त हो जायगा, यह मुनिवसिष्ठ ओर भुशुण्ड को कथा को 
जो निल बुद्धि से विचरेगा वह भवसागर के भय. से मुक्त 
होगा 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुरवाद्धं भुशुण्डोपाख्यानसमाप्तिवर्णनं 
नाम सप्तविंशः सर्गः ॥ २७।। 


दिर योगवासिष्ठ 


अष्टाविंशतितमः सर्गः ।॥।२८।। 
परसाथंयोगोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे निष्पाप! सने तुञ्चे भुशुण्डका वृत्तान्त सब कहा हैः 
इस बोध से भुशुंड के महासंकट का नाश हआ है तुम भी इसी अवस्था 
का आश्रय करके प्राणयुक्ति का खूब अभ्यास करो तो तुस भी भुशुड को 
नाई भवसागर से पार हो जाओगे जैसे भुशुंड ने ज्ञान योग से पाने योग्य 
पदकोपाल्ियाहै एसे तुम भी पा लोगे, जैसे प्राण अपान के अभ्यास से 
भुशुड परम तत्तव को प्राप्त हआ है एेसे तुम भी अभ्यास से प्राप्त करोगे, 
जो विज्ञान दृष्टि तुमने सुनी है उसकी ओर चित्त लगाकर आत्सपद को 
प्राप्त करो तदनंतर जैसे इच्छा होगी वैसा करना, रामजी बोले-ह 
भगवन्‌! पृथ्वी मे तुम्हारे ज्ञानरूप सूर्य की किरणों के प्रकाश से मेरे 
हृदय से अज्ञानरूप सब अन्धकार दूर हो गया है, अब स॑ ब्रबुद्ध हआ हुः 
अपने आनन्दरूप मे स्थित हुआ हू, मैने जानने योग्य पद को जान लिया 
है, मानो मेँ दूसरा वसिष्ठ हो गया हू, हे भगवन्‌! यह्‌ भुशुण्ड का चरित्र 
जो आपने कहा है, वह परम विस्मय का कारण है, परमार्थं बोध के 
निमित्त कहा गया है, उसमे शरीररूप गृह जो कि रक्तमांस अस्थि का है 
किसने रचा है ओर कहां से उत्पन्न हुआ है ओर कंसे स्थित हुआ है ओर 
कौन इसमे स्थित है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! परमार्थं तत्त्वं के 
बोधार्थं ओर दुःख निवत्ति के लियि यह मेरे वचन है, सुनो। अस्थि इसं 
शरीररूप गृह का स्तंभ है ओर नौ इसके द्वार हँ ओर रक्तमांस से यह्‌ 
चल्िपटा हआ हि, किसी ने बनाया नहीं आभास मात्र है, मिथ्या भ्रम से 
भासता है, जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भ्रम करके भासता है, एेसे 
असत्यरूप शरीर श्रम से भासता है, हे रामजी! जब तक अज्ञान है, तब 
तक देह सत्य भासता है, जब ज्ञान होता है तब देह असत्यरूप भासता है 
जैसे स्वप्र काल में स्वप्र के पदार्थं सत्य भासते है ओर जाग्रत काल में 
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स्वप्र असत्य भासता है, एेसे अज्ञान काल मे अन्नञान के पदार्थं देहादिक 
सत्य भासते ओर ज्ञान काल मे असत्य हो जाते हैँ, जैसे ब्रद्ब्रदा जल में 
जल के अज्ञान से सत्य भासता है, जल के जानने से बुद्बुदा असत्य 
भासता है, जैसे सूर्य कौ किरणों मे मरुस्थल की नदी भासती है, ठेसे 
आत्मा में देह भासता है, हे रामजी! जितना जगत्‌ भासता है, सब 
आभास मात्र अज्ञान से भासता है, अहं, त्वं आदिक कल्पना सब सनन 
मात्र मन में फुरती है, तुम कहते हो देह अस्थि मांस का गृह रचा है, वह्‌ 
अस्थि मांस से नहीं रचा संकल्प मात्र है, संकल्य से भासता है, संकल्प के 
अभाव मे देह नहीं पाता, हे रामजी! स्वप्न जो देह धारण कर दिशा तट 
पवेत तू देखता फिरता है जाग्रत मे वह तेरा देह कहां जाता है, यदि देह 
सत्य होता तो जाग्रत मे भी रहता ओर मनोराज्य से स्वगं को जाता है, 
सुमेरू पर चरूमता है, भूमिलोक में फिरता है, तब यह देह तेरा कहाँ होता 
हे? हे रामजी! इन स्थानों मे जैसे मन का फुरना देह होकर भासता है 
वह असत्यरूप है, एेसे यह शरीर मन के फुरने मात्र है, इसलिये असत्य 
जानो यह्‌ मेरा धन है यह्‌ मेरा गेह है, यह मेरा देश है, इत्यादिक कल्यना 
मन को रची हुई है सबका बीज चित्त है, हे रामजी । इस जगत्‌ को दीघं 
काल का स्वप्न जान अथवा दीघं चित्त का अरम जान, अथवा दीर्घं 
मनोराज्य जान ओर वास्तव से जगत्‌ कुछ नहीं जब अपने वास्तव 
परमात्मस्वरूप को अभ्यास से जानता है, तब जगत्‌ असत्य रूप भासता 
हे" हे रामजी! मैने पूर्वं भी तुञ्चको ब्रह्माजी के वचनो से कहा है कि जगत्‌ 
सब मन का रचा हुआ है, इसलिये संकल्प माव है, चिरकाल का जो 
अभ्यास हो रहा है उससे सत्‌ भासता है, जब दृढ पुरुष प्रयत्न से 
आत्माभ्यास हो, तब असत्य भासे, है रामजी! जो भावना इसके हदय में 
द्द्‌ होती है, उसका अभाव भी सुगम नहीं होता, जब उसकी विपर्यय 
भावना का अभ्यास करें तब उसका अभाव हो जाता है कि यह महू, यह 
ओर है इत्यादिक कलना हृदय मे दद्‌ हो रही है, जब इसको विपर्यय 
भावना हो ओर आत्मभावना करें तो वह मिट जावे, सब आत्मा ही 
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भासे हे रामजी! जिसको तीव्र भावना होती है, बही रूप फल उसका हो 
जाता है, जैसे कासी पुरुष को सुन्दर स्त्री कौ कामना रहती है, एसे 
इसको आत्मपद को चिन्ता रहे, तब वही रूप होता है, जैसे कीट भगी हो 
जाता है, जैसे दिन मे व्यापार का अभ्यास होता हे, राति कोस्वघ्रमे भी 
वही देखता है, एसे जिसका इसको दृढ अभ्यास होता है, वही अनुभव 
होता है, जैसे आकाश मे सूर्यं तपता है ओर सरुस्थल मं जल होकर 
भासता है, उस जल का अभाव है, एेसे पृथ्वी आदि पदार्थं रम करके 
भाव से रहित भावरूप भासते हँ, जैसे आंखों के दोष से आकाश में 
तरवरे मोरपुच्छवत्‌ भासते हे, एेसे अज्ञान से जगज्जालं भासते हे, हे 
रामजी! यह जगत्‌ सब आभासरूप है, स्वरूप के प्रमाद से भय ओर दुःख 
को प्राप्त होता है, जब स्वरूप को जानता है, तब रसमय दुःख से रहित 
होता है, जब स्वघ्पुर मे चित्त के रम करके सिंहनी से भय पाता है, जब 
जाग्रत चित्त मे आता है, तब सिंहनी का भय निवृत्त हो जाता है, एसे 
आत्मज्ञान से निर्भय होता है, जब वैराग्य अभ्यास से निल शुद्ध 
आत्मपद को पाता है, तब फिर क्षोभ को नहीं प्राप्त होता, राग देष ख्य 
मल इसको स्पशं नहीं करता, जैसे ताम्बा पारस के स्पशं से स्वरणं हो 
जाता है तब ताम्बा भाव को नहीं ग्रहण करता, एसे ही वह भी पुनः 
मलिन नहीं होता, अहु, त्वं, आदि जितना जगत्‌ भावता है, सब आभास 
मात्र ही हे, हे रामजी! प्रथम सत्य असत्‌ को जाने, असत्य का निरादर 
करे, सत्य का अभ्यास करे, तब चित्त सर्वं कलना से रहित होता है ओर 
शान्त पद को प्राप्त होता है, जो तत्व ज्ञान सम्यग्दशीं हुआ है, उसको 
जगत्‌ के इष्ट पदार्थं पाने से हषं नहीं होता ओर अनिष्ट पाने से शोक 
नहीं होता, न किसी की स्तुति करता है न किसी को निन्दा करता है 
अन्तर से शोतल शान्तरूप हो जाता हे, वह किसी बान्धव को मृत्यु का 
शोक नहीं करता कि यह अवश्य होने वाली बात है वह॒ अपने मरने से 
भी भय नहीं भानता वह्‌ जानता है कि मरना तो अवश्य है ही, संपत्ति के 
आने पर हर्ष॑वान्‌ नहीं होता क्योकि जानता है यह मेरा आवश्यक भोग 
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हे, इसी प्रकार आवश्यक भोगरूप कर्म फल जानकर दुःख से भो नहीं 
घबराता, ह रामजी! जो सत्य ह वह असत्य नहीं हे, जो असत्य है वह्‌ 
सत्य नहीं, फिर राग द्रेव किसल्विये किया जाय? जिसको एेसा निङ्चय 
हहे किनमैँहंन जगत्‌ हैनप्रथ्वीहै तो भी शोक किसका करना 
` ओर जब देह से अन्य हूं, चेतन हं, चेतन का तो नाश नहीं तब शोक किस 
निमित्त करना? हे रामजी! दुःख तो कोई नहीं, विचार का अभाव है, 
विचार करने से दुःख कोई नहीं, सम्यग्दर्शी मुनिवर सत्य को सत्य 
जानता है, असत्य को असत्य जानता हे, इस कारण से दुःख नहीं पाता, 
जो असम्यग्‌दशीं हि वह अज्ञान से दुःख पाता है, जैसे दिन के अन्त में 
मंडल शीतल हो जाता है, एसे सम्यग्दशीं का अन्तर शीतल होता है, 
जिसको कर्तव्य मे कर्त्व का अभिमान नहीं वह सम्यगृदशी हं, हे 
रामजी! जितने जगत्‌ के पदार्थ हैँ उनको अन्तर से आसमात्र जान ओर 
बाहर जैसे आचार हो, एेसे करो, अथवा उस कर्म का त्यागं करो 

निराभास होकर स्थित हो, मँ चिदाकाश हूं, नित्य हू, सर्वज्ञ हं ओर 
सबसे रहित हं एेसे अभ्यास से अपने आपको एकान्त निर्जल देखेगा, 
अथवा एेसी धारणा कर किनं न यह्‌ भोग है, न अथैरूप जगत्‌ 
आडम्बर है, अथवा एेसी धारणा रख कि सवं मं ही हु, नित्य शुद्ध 
चिदात्मा हूं, आकाशरूप हूं, मुञ्षसे इतर कु नहीं, मँ ही अपने आप मे 
स्थित हूं इन दोनो पक्षो मे जो पसन्द है कर, तुञ्चे सफलता (सिद्धि) 

मिलेगी, जगत्‌ को आभासमात्र जान, परन्तु यह्‌ भी कलकरूप है, इस 
चिन्ता को भी त्यागकर निराभास हेतु चिदाकाश नित्य ह वेव्यापो हे 
ओर सबसे रहित हे, आभास को त्यागकर निम॑ल अद्रेत होय रहा 

अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टियों का आश्रय कर, हे रामजी! काम 
करो परन्तु रागद्वेष से रहित रहो, ब्रह्मानन्द क प्राप्ति भी होगी अन्यथा 
नहीं सब कु समरूप ब्रह्मा ही है, है रामजी! जिसका हदय रागद्वेष कौ 
अग्रि से जलता है, उसको संतोष वैराग्य आदि गुण नहीं प्राप्त होते हे, 
जैसे दग्ध भूतल के वन मे हरिण नहीं प्रवेश करते, एसे रागद्वेषादिक 





६८. योगवासिष्ठ 


वाले हदय मे सन्तोषादि गरुण नहीं प्रवेश करते, हे रामजी! हदयरूपी 
कल्पवृक्ष है जो एेसा वृक्ष रागद्ेषादि सपो से रहित है तो एेसा कौन 
पदार्थं जो न प्राप्त हो, शुद्ध हदय से सब कुछ प्राप्त होता है, अर्थात्‌ हे 
रामजी! जो बुद्धिमान्‌ भो है ओर शास्त का ज्ञाता भी है, परन्तु रागद्ेष 
संयुक्त है वह गीदड़ की नाई नीच है, उसको धिक्कार है, जिन पदार्थो के 
पाने के ल्वियि यत्न करते है, वे तो आते जाते है, कोई धन को इकटुा 
करता है, कोई दूसरा ले जाता है, भोक्ता कोई ओर है, तब रागद्वेष 
किसका किया जाय जो कुछ प्रारब्ध है वह्‌ अवक होता है, धन का व्यर्थं 
यत्न क्यों करे, बांधव ओर वस्त्र आते है, फिर जाते भी है, जैसे सुद्र में 
इष का आश्रय बुद्धिमान्‌ नहीं लेते, एेसे जगत्‌ के पदार्थं का आश्रय 
ज्ञानवान्‌ नहीं लेते, भाव अभावरूप परमेश्वर को माया है, संसार की 
रचना स्वप्न को नाई है, उसमे जो आसक्त होते है उनको सर्पिणीवत्‌ दंश 
करती है, धन बांधव जगत्‌ वास्तव से मिथ्या हे, अन्ञान से सत्य भासते 
है, हे रामजी! जो आदि मे नहीं, अन्तम भीन रहे ओर सध्यमे भासे 
उसको भी असत्य जानिये, जैसे आकाश में फूल असत्य है, एेसे संसार 
रचना असत्य है, जैसे संकल्प रचना असत्य है, जैसे गन्धर्व नगर सुंदर 
भासता है ओर नाश हो जाता है, जैसा स्वघ्रपुर दीर्घकाल का भासता है 
वह्‌ ्रमरूप है, एेसे यह्‌ जगत्‌ असत्यरूप ममात्र है, संकल्परूप अभ्यास 
के वश से दृढता को प्राप्त हृ है, कन्ध जो आकारवान्‌ भासता है, वह्‌ 
आकार से रहित आकाशरूप है ओर आत्मपद सुषुप्ति की नाई अद्धैतरूप 
है, उस सुषुप्तरूप पद से जब गिरता है, तब दीर्घरूप स्वघ्र को देखता है, 
हे रामजी! अन्ञानरूप निद्रा से अपने स्वभाव से जो गिरा है, वंह 
संसाररूप स्व्र रम को देखता है। जब अज्ञानरूप निद्रा का अभाव हो 
तब अपने आत्मराज्य पद को प्राप्त होता है ओर निर्विकल्प मुदिता 
आत्मपद को प्राप्त होता है, जैसे सूर्य को देख कर कमल प्रफुल्लित होते 
है, एसे ज्ञान से शुभगुण षूलते है, आत्मारूप सूर्य कंसा है, सर्वं दुःख से 
रहित है, जो पुरुष निद्रा मे होता है वह सुक्ष्म वचनो से नहीं जगता, बडे 
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शब्द ओर पानी डालने से जगता है, मने तुम पर सेच को नाइ गजकर 
वचनरूप जल को वर्षां को है, ज्ञानरूप शीतलता भरे वचन है, उन 
वचनो से त्‌ ज्ञानरूप जाग्रत बोध को प्राप्त हआ है, एसे ज्ञानरूप जगत्‌ 
को ्रमरूप देखेगा, हे रामजी! तुद्चको न जन्म है न सत्यु है, न कोई दुःख 
है न कोई श्रम है, सर्वं संकल्प ते रहित आत्मयुरूष अयने आप मे स्थित 
है, सम है शान्त है, सुषुप्ति को नाई तेरी वृत्ति है, अति विस्तृत सम शुध 
अपने स्वरूप मे स्थित हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे यु्बरद्धं परमार्थयोगोपदेशो 
नामष्टाविंशतितमः सर्गः ।\२८।। 


एकोनविंशतसः सर्गः २९ 
ईकवरोपाख्याने जगत्परमात्मारूप वण॑नस्‌ ¦ 


वाल्मीकि बोले-इस प्रकार जब वसिष्ठजी ने वचन कहे तब रामजी 

ने सम शान्त चेतन तत्व में विश्राम प्राप्त किया ओर परसानन्द का 
अनुभव किया ओर जो सभा बैठी थी वह भी वसिष्ठजी के वचन सुनकर 
समतामयी आत्मसमाधि मे स्थित हौ गयी, बोलना शान्त हआ, पिजरों 
के पक्षी जो बोलते थे वे भी मौन हुए, वन के बानरों ने उन वचनो को 
सुनकर अपनी स्वाभाविक चंचलता त्याग दी ओर वे भी शान्त तथा 
स्थिर प्रकृति हौ गये, सब ओर शान्त वातावरण हो गया, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! अब त्‌ सम्यक्‌ प्रबुद्ध हुआ है, अपने आप से स्थित हुआ 
है, जो कुछ जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना इसी मे दढ रहना, 
हे रामजी! संसाररूप चक्र है, उसका नाभि स्थान चित्त है, इस चित्त 
नाभि के स्थिर हुए संसार चक्र भो स्थिर हो जाता है, इसी संसारस्य 
चक्र का तीक्ष्ण वेग है, यद्यपि रोक्ता है तो भौ फरने लगता है, इसच्ियि 
दृढ प्रयत्न करके इसको रोकिये, सत्संग शास्र के वचन ओर युक्ति इन 
तीनों दारा रोका जा सकता हे, हे रामजी! अन्ञानसेजोदैव की 
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कल्पना कौ है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, इससे 
परम शान्तपद प्राप्त होता है, ब्रह्मा से लेकर च्यूटी पर्यन्त सब अज्ञानरूप 
संसार चक्र है, वह असत्यरूप है, श्रम से सत्य को नाई भासता है, इसका 
त्याग करो, हे रामजी! असत्यरूप पदार्थ मे जो रागद्धेष करते है, वे सूखं 
है, उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है, जब इष्ट विषय प्राप्त होता 
है तब हर्षं से प्रफुल्लित होते हँ ओर अनिष्ट प्राप्त होता है तब देष करते 
हैँ ओर चित्र के पुरूष को राग द्वेष किसी से नहीं है, इस कारण से कहा है 
कि चित्र का पुरुष इनसे श्रेष्ठ है, यह्‌ आधिन्याधियों से पड़े जलते है, बह 
सदाज्योंकात्यों है ओर चित्र के पुरुष का तब नाशं हौ जब आधारभूत 
का नाश किया जाय, अधिष्ठान के बिना नाश हुए आधारभूत का नाश 
नहीं होता ओर यह पुरुष अविनाश के आधार पर है, उसका नाश होता 
नहीं ओर मूर्खता से आपको नाश होता मानते है, रागव से युक्त हैः 
इसल्यि चित्र के पुरुष से भी तुच्छ हँ ओर मनोराज्य संकल्प्य देहे इस 
देह से श्रेष्ठ है, जितने दुःख इसको होते है बड़े कालपर्थन्त रहते हैँ ओर 
मनोराज्य का दुःख हआ है, अन्य संकल्प के आने से उसका अभाव हौ 
जाता है, अतः थोड़ा दुःख है, संकल्प के देहु से भी स्थूल देहु तुच्छ है! हे 
रामजी! जो शरीर थोडे काल से हुआ है, उसमे दुःख भी थोड़ा है ओर 
जो दीर्घं संकल्परूप देह है, वह दीर्घं दुःख को ग्रहण करता है, इसलिये 
महानीच है, हे रामजी! यह देह भी संकल्पसाव्र है, न संत्य है न असत्य 
है, उसके भोग निमित्त मूर्खं यत्न करते है ओर क्लेश पाते हँ ओर देह 

अभिमान करके इसके सुख के साथ सुखी होते है, दुःख के साथ दुःखी होते 
है, इसके नष्ट हए आपको नष्ट हआ मानते हे, परन्तु देह के नष्ट हुए 

पुरुष का नाश नहीं होता, जैसे मनोराज्य का नाश हए पुरुष का नाश 

नहीं होता, जैसे दसरे चन्द्रमा के नाश हए चन्द्रमा का नाश नहीं होता, 

एसे इस देह के नाश हए देही पुरुष का भी नाश नहीं होता, जैसे सकल्प 

पुरुष के नाश हए पुरुष का नाश नहीं होता, जैसे स्वघ्नथ्रम के नाश हुए 

पुरुष का नाश नहीं होता, एसे देह के नाश हए आत्मा का नाश नहीं 

होता, जैसे घनी धूप से किरणों मे जल भासता है ओर भली प्रकार 
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जाकर देखे तो जल का अभाव हो जाता है, परन्तु देखने वाले का अभाव 
नहीं होता एेसे संकल्प से विनाशस्य जो देह है, उनके नाश हए तुम्हारा नाश 
नहीं होता। हे रामजी! दीर्घं काल का रचा जो स्वन्नमय देह है उसके दुःख 
ओर नाश से आत्मा को दुःख ओर नाश नहीं हौता, चेतन आत्मसत्ता 
नाश नहीं होती ओर स्वरूप से विचकित नहीं होती, न विकार को घ्राप्त 
होती है, सर्वेदा शुद्ध अच्युत रूप अयने आप सें स्थित है, देह कं नाश हए 
इसका नाश नहीं होता, अज्ञान का दृढ़ अभ्यास हुआ है, त देह के धसं 
अपने मे भासने लगे ह, जब आत्मा का दृढ अभ्यास हौ तब देहाभिमान 
ओर देह के धमाका अभाव हो जाये, जैसे चक्र के ऊपर कोई चता हैँ 
ओर धरूमता है, जब उतरता है तब कितनी देर तक चूमता अनुभव करता 
है, जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थित हो जाता है, देह्य चक्र 
इसको प्राप्त हआ है, अज्ञान से श्रान्त किया हुआ अपने आपको अमता 
देखता है, जब अज्ञान का वेग निवत्त होता है, तब भी कु ससय देह अस 
भासने लगता है, उससे जानता है कि मेरा नाश होता हे, सुन्चको इुःख 
होता है इत्यादि कल्पना अज्ञान से भासती है उस म दृष्टि को धैय से 
निवृत्त करता है, तब अभाव हो जाता है, हे.रासजी! जसे-श्रम से 
जेवरी (रस्सी) मे सपं भासता है एेसे आत्मा से देह भावना असत्य ह 
जड़रहै, न कर्मं करती है न मुक्त होने की इच्छा करती है ओर दैव 
परमात्मा भी कुछ नहीं करता, वह सदा शुद्ध द्रष्टा प्रकाशक है, जसे 
निर्वात दीप अपने आप मे स्थित है, एेसे त शुद्ध स्वरूप अपने आप मे 
स्थित हो, जैसे सूयं आकाश में स्थित होता है ओर सवं जगत्‌ को 
प्रकाशित करता है, उसके आश्रय लोक चेष्टा करते है, परन्तु सूर्य कुछ 
नहीं करता, सबका साक्षीभूत है, एेसे आत्मा के आश्रय देहादिक की 
चेष्टा होती है परन्तु आत्मा साक्षीरूप है, पाप पुण्य से रहित है, हे 
रामजी! यह देहरूप शून्य गृह है, इसमें अहकाररूप पिशाच कल्पित है, 
जैसे बालक परछायी मे वेताल को कल्पना करता है ओर डरता है, एसे 
अहंकाररूप पिशाच को कल्पना करके भय पाता है, अहंकार पिशाच 
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सहानीच है, सब सन्तजनों से निंद है, जब अहंकार रूप बेताल निकले 
तब आनन्द हो देहरूप शन्य धर समे इसका निवास है, जो पुरुष इसका 
सेवक हो रहा है, उसको यह्‌ नरक मेले जाता है, इसलिये तुम उसके 
सेवक न बनाना, इसके नाश का उपाय करोगे तो आनन्द पाओगे, हे 
रामजी! यह चित्तरूप उन्मत्त बेताल है, जिसको स्पर्श करता है उसी को 
अशुद्ध कर देता है, अथात्‌ यहु जिसके धैय ओर आत्मनिज्चय विपरीत 
कर देता है, उसे दुःखी होना पड़ता है, अपने स्वरूप से उसको गिरा देता 
है जो बडे बड साधु महात्मा है, दे भौ इससे उरते हुए ही समाधि सें 
स्थित होते है कि किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो कि इससे युक्ति 
मिले, हे रामजी! अहंकार पिशाच जिसको स्यशं करता है, उसको आप 
जैसा कर देता है, जेसा आप तुच्छ है एेसा ही दूसरे को तुच्छ सा कर देता 
है ओर यह अहंकार उजाड मे रहता है, जहां सत्संग ओर सच्छास्त्र का 
विचार नहीं ओर आत्मन्ञान का निवास यहां नहीं, उस शन्य उजाड़ देह 
गेह मे रहता है, जो कोई एसे स्थान मे प्रवेश करे उसमें भौ प्रवेश कर 
जाता हे। हे रामजी! जिसको अहंकार रूप पिशाच लगा है उसका धन से 
कल्याण नहीं होता, न बान्धव मित्रों से कल्याण होता है ओर अहुकार 
पिशाच से मिला हआ जितना भौ क्रिया क्म करता है, वहु अपने नाश के 
व्यि करता है, विषयों की बल्ली (बेल ) बढ़ता उपजाता जातादहे, हे 
रामजी! जो पुरुष विवेक ओर धैर्य से रहित है, उसको अहंकार रूपी 
पिशाच शीघ्रही खा जाता है, वह्‌ कंसा है शव रूप है जिसको छ लेता है 
शव बना कर छोडता है ओर जिसमे अहकार रूप पिशाच ने घर बना 
लिया है, वह नरक रूप अभि मे काष्ठ के समान जलेगा, यहु अहंकार 
भयकर सपं है, जिस देहरूप वक्ष के छिद्र मे विष डालेगा व्ही घृत्य के 
मुख मे जायेगा, जो अहं मम भाव को प्राप्त होगा, वह भी सतक समान 
होगा, हे रामजी! अहंकार पिशाच विचारवान्‌ पुरुष को भी ससय 
पाकर परास्त कर जाता है ओर अपना पक्ष प्रबल बना लेता है, इसलिये 
इसका कभी विरवास नहीं करना, यह्‌ महानीच दुष्ट कभी स्पशं के योग्य 
नही, स्वरूप से गिरा कर गतं मे डालता है, आपत्ति का घर है, यह्‌ 
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जितना दुःख देता है, उसका वर्णन नहीं हौ सकता। है रामजी! यह जो 
अभिमानहैकिर्महुं, मै मरताह वै दण्धहोताहुः दुःखी हु" म सनुव्य 
ह, इत्यादि कल्पना मलिन सी जो उठती है यह अहंकार पिशाच को 
शक्ति है, आत्मस्वरूप नित्यशुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानन्द है, वह॒ 
सबका अयना आप है, अहंकार के वश से आयको परिच्छिल्र दुःखी 
मानता है, जैसे आकाश सर्वगत अले है, एेसे आत्मा चब मे अलेय हैँ 
ओर सब के सात असंबद्ध है, अहंकार के सम्बन्ध से रहित है, हे रामजी 

ग्रहण त्याग चलना बैठना इत्यादि जितनौ क्रिया होती है, वे देह्य य॑त्र 
ओर वायुरूय रस्सी से अहंकार रूप यंत्री कराता है, आत्मा खदा निर्जैपः 
सबका अधिष्ठान रूप है, कारण कार्यं भाव से रहित है, जैसे वृक्ष को 
अचाई का कारण आकाश है ओर निर्लेय है, एेते आत्मा सवै चेष्टा का 
कारण अधिष्ठान है ओर निर्लेय है, जैसे आकाश ओर युथ्वी का खम्बन्ध 
नहीं, एसे आत्मा ओर अहंकार का सम्बन्ध नहीं, चित्त को जौ आय 
जानते है, मूर्ख है, आत्मा प्रकाशरूप है नित्य सर्वगत है, विभ है, चित्त 
स्ख है, जड है आवरण करता है, हे रामजी! आत्मा सर्वज्ञ है, चेतनङूप 
है, चित्तमूढ है ओर पत्थरवत्‌ जड है, इसको इर करो। इसका ओर तेरा 
सम्बन्ध कुछ नहीं, तुम मोह को त्यागो, देह्य शून्य घर में चित्तङ्य 
बेताल का निवास है, जिसको अपने वश मे करता है उसे बान्धव भी नहीं 
डा सकते, शास्त्र नहीं चुडा सकते, जिसका देहाभिमान क्षीण हो गया हैँ 
उसको गुरुशास्तर भी छडाने मे समर्थं होते है जैसे अल्पकीच से हिरण को 

निकाला जा सकता है, एसे गुरु तथा शास्र निकाल देते हे, हे रामजी! 

जितने देहरूप शून्य मन्दिर हैँ उन सब मे अहंकार रूपी पिशाच रहता है, 
कोई देहरूय गृह अहंकार पिशाच बिना भी है तो उसमे कोई ओर भय 
मिला होगा, जैसे पिशाच पवित्र स्थान मे नहीं रहता, एसे जहां संतोष 
विचार अभ्यास सत्संग से रहित देह है, इस स्थान मे अहंकार निवास 
करता है ओर जहां संतोष विचार अभ्यास सत्संग होता है वहां से इसका 
अभाव हो जाता है, जितने शरीररूप उसशान हैँ वे चित्तरूप वेताल से 
पूर्णं हैँ ओर अपरिमित मोहरूप वेताल है, जगत्रूप महावन मे मोह को 
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प्राप्त होते हँ, जैसे बालक मोह पाता है, हे रामजी! तुम अपना आप 
उद्धार करो सत्य विचार से धैयं को प्राप्त करो, यह जगत्‌रूप प्राचीन 
वन है, उसमे जोवरूप मृग विचरते हं ओर भोगरूप तरण का आश्रय करते 
है, बह भोगरूप तृण कंसे ह, देखने सें सुन्दर प्रतीत होते है, परन्तु उनके 
नीचे गतं है जैसे हरे त॒णसे आच्छादित हुए गर्तं सें सग शावक तरण खाते 
खाते गिर पड़ते है, एेसे ही जीवरूप मरग बालक भोगरूप हरित त्रण खाते 
खाते तृष्णा को अधिकता से नरक देनेवाली योनियों में जन्म लेते है, 
अश्रि के समान जरते हं, हे रासजी! आपको सावधान होकर इससे 
बचकर चलना होगा। भोग तृष्णा करने वाला नरक यें गिरेगा, इसलिये 
तुम सगमति को त्यागकर सिंहसमति को धारण करो, मोहर्य हस्ती को 
सिंहरूप होकर अपने तीखे नखों से फाड डालो, भोग की त्रष्णा से रहित 
होने का यही अर्थं हे, भोग को त्रष्णा वाले जीव जम्बह्रीपरूपे जंगल सें 
मगो को नाई भटकते हे, उनकी नाई न विचरना, हे रामजी! स्त्ीजो 
रमणीय भासती है, उनका स्पर्श थोड़े समय के लिये शीतल तथा 
सुखदायक भासता है, परन्तु कोच को नाई है, जैसे कोच कालेप भी 
शोतल भासता है, परन्तु तुच्छ है, जैसे भैसा कीच के दलदलमे फसा 
हआ निकल नहीं सकता, एेसे यह भोगरूप दलदल में फसा हआ निकल 
नहीं सकता, अतः तुम संतो को वृत्ति ग्रहण करो, ग्रहण त्याग किसको 
कहते हे एेसा विचारकर असत्‌ वृत्ति का त्याग करो ओर आत्मतत्व का ` 
आश्रय करो, हे रामजी! यह्‌ देह अपविव्र है, अस्थिमांस रुधिर से पूर्ण है 
ओर तुच्छ है, दुराचार है इसी देह के ल्ियि भोगेच्छा की जाती है इससे 
परमार्थं सिद्धि कुर नहीं होती, देह रची ओर ने है, चेष्टा ओर से करती 
है ओर इसमे प्रवेश ओर ने कियारहै, दुःख ओर पाता है, संकल्प ने देह 
रची हे, प्राणो से चेष्टा हो रही है, अहंकार पिशाच ने इसमे प्रवेश किया 
है ओर गजता है, मन सुख दुःख का अनुभव करता है, जीव दुःखी होताहै 
इसलिये आश्चयं है, हे रामजी! परमार्थसत्ता एक है ओर सर्वसमान है, 
इतर सत्ता उसमे कोई नहीं, जैसे पत्थर घनजड होता है उसमे ओर कु 
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नहीं फुरता, एसे सत्तामात्र से इतर अपर द्वैत लत्ता किसी यदा्थं को नही, 
जैसे पत्थर घनरूप है एसे परमात्मा चनरूय है, अयर जड चेतन भिन्न 
कोई नहीं, यह मिथ्या संकल्प की रचना है जैसे बालक को परछाई में 
बेताल भासता है, एसे सब कल्पना मन कौ ह जैचे एक गल्ने के रस से गुड़ 
हो जाता है, कहीं शक्कर खांड होती है, एेसे एक परसात्मसत्ता सवे 
समान है, उसमे जड चेतन की कल्पना मिथ्या है, जब तक सम्यक्‌ दृष्टि 
नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन कौ दृष्टि हौती है, जब यथार्थं दृष्टि 
प्राप्त होती है, तब भेद कल्पना मिट जाती है, जैसे सीयी ने रूपा भासता 
है, बह न सत्य होता है न असत्य होता है एेसे आत्मा मेँ जड़ चेतन 
सत्यासत्य विलक्षण कल्पना है-हे रामजी! जो सत्य है वह असत्यं नहीं 
होता ओर जो असत्य है वह सत्य नहीं होता, आत्मा खदा सत्यल्य है 
ओर अपने आपमें स्थित है, उसमे दैत का अभाव है, जैसे पत्थरने अन्य खत्ता 
का अभाव है एेसे आत्मा में ढेत सत्ता का अभाव है, नानारूप भासता है 
है, तो भी देत कू नहीं, सदा अनरुभवरूप है, विभाग कल्पना इसमें कुछ 
नहीं, सदा अद्वैतरूप है, जितनी भेद कल्पना प्रतीत होती है, बह चित्त से 
प्रतीत होती है, जब चित्त का अभाव होता है, तब जड़ चेतन को कल्पना 
मिट जाती है जैसे वंध्या के पुत्र का अभाव है, जैसे आकाश मे वृक्षका 
अभाव है, एेसे आत्मा में कल्पना का अभाव है, है रामजी! यह जो 
कल्पना है कि यह चेतन है, यह जड है, यह उत्पन्न होता है, यह मिट 
जाता है, इत्यादिक सब कल्पनाएं मिथ्या है ओर गुरुशास्त्र भी जो 
आत्मा को चेतन कहते हँ, अनात्मा को जड़ कहते है, वह भी बोधके निसित्त 
कहते हि, दृष्टान्त युक्ति से दक्य को आत्मस्वरूप मे स्थित करते है, जब 
स्वरूप में दृढ स्थिति होगी जब जड चेतन को भेद कल्पना जाती रहेगो, 
केवल अचेत्य चिन्मात्र सत्ता भासेगी, जो तत्व है, गुरु भी जड चेतन के 
विभाग का उपदेश करते हे, तो भी मखं नहीं ग्रहण कर सकते तो जब 
प्रथम ही अचेत्य चिन्मात्र अवाच्य पद का उपदेश करे तब कंसे ग्रहण 
करे। हे रामजी! ओर आरच्यं देखो कि चित्त ओर है इन्द्रिय ओर हे देह 
ओर है, देह का कर्ता कोई दृष्टि नहीं आता, अहंकार से वेष्टित किया 
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हुआ हे, जीव की सूखंता देखो जो देह को अपना आप मानता है ओर 
दुःख पाता है, जो विचारवान्‌ पुरुष हँ, आत्मपद में स्थित हए हँ, उन 
महानुभावो को कोई क्रिया दुःख बन्धन नहीं कर सकती, जैसे मंत्र जानने 
वाले को सपं दुःख नहीं दे सकता, एसे ज्ञानवान्‌ को कर्मं नहीं बांध 
सकता, हे रामजी! नत्र सिरदहै,ननेत्रहै, न रक्तहै, न सांसहैन 
अस्थि आदिक हैन मनदहै,न त्‌ भूत जात है, त्‌ चित्त से रहित चेतन 
केवल चिन्मात्र साक्षीरूपहै, शरीर से ममता त्यागकर नित्य शुद्ध सर्वगत 
आत्मस्वरूप में स्थित हो। वसिष्ठजी बोले-हे रासजौ! इसी दृष्टि का 
आश्रय करो ओर भेद कष्ट दृष्टि का त्याग करो, जब कष्ट दृष्टि नष्ट 
होगी तब आत्मानन्द प्रकट होगा, जिस आनन्द के पाने से अष्ट सिद्धि के 
एवय को भी अनिष्ट जानकर त्याग देगा, अब ओर चुनो, जो कि 
महामोह का नाश करती है ओर जो आत्मपद पाना कठिन है, वह्‌ सुख से 
मिलेगा ओर फिर उस दृष्टि का कदाचित्‌ नाश नहीं होता ओर दुःख से 
रहित आनन्द रूप है, मने शिवजी से सुनी हे, पणं कौलास की कन्दरा में 
संसार दुःख को शान्ति अर्धचन्द्रधारी सदाशिव ने मुद्को कही थी हे 
रामजी! महाचन्द्रमा की नाई जो शीतल ओर घ्रकावान है एसे जो 
हिमालय पर्वत उसकी कन्दरा कलास पर्वत है, वहां गौरी के रसणीय 
स्थान मदिर है, गंगा का प्रवाह चल रहा है, पक्षियों का कलरव मन को 
मोहित किये देता हे, सुख स्पर्श मन्द मन्द पवन की तो बात ही क्या कह 

कुबेर के मोर विचर रहे हे, कल्पवृक्ष विराजमान हैँ उस उज्ज्वल शीतल 
महासुन्दर कंदरा में मंदार तमाल वृक्ष गोभा दे रहे है, उनके साथ एसे 
फूल फल लगे हए हँ कि मानो सफेद मेघ हे। गन्धव किन्नर आकर गायन 
` करते हे, देवताओं के सुन्दर रमणीय स्थान हे, उस पर्व॑त पर सदाशिव 
विराजते हैँ वरिनेव्र हँ ओर हाथ मे त्रिशूल है, गणो से वेष्टित हँ ओर 

भगवती अर्धाग मे विराजती हँ, एेसे स्वं लोकेहवर वहां विराज रहे है, 

इन्होने कामदेव का दर्पदलन किया है, स्वामि कातिंक पास विराजते है, 

निवास स्थान को देखिये कंसा भयानक शून्य इमशान है, उस देव की मने 
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पुजा को, उस पर्व॑त पर म एक बार तच करने लगा था, वहां एक अति 
पवित्र कुटी बनवायी उसमे यथा शास्त पुण्य क्रिया करके मँ तय करने 
लगा था, एक कमण्डलु अपने पास रक्खा था, पजा के ल्य वृक्षों के युष्य 
मालाय रक्ली रहती, मँ केवल फल खाता ओर जल पान करता था, 
विद्यार्थी पास रहते थे उनको पढाता ओर स्वयं भो शास्त्र विचार किया 
करता था। ब्रह्मविद्या को बहुत सी पुस्तके पास पड़ी रहती थीं उनके 
देखने विचारने मे हमारा समय बीतता था। गण लोग भी वहां थे उनके 
सहित हम लोग कञ्ज मे विश्राम करते ओर समाधिस्थ रहते थे, 
तदनन्तर एक समय श्रावण वदी अष्टमी को आधीरात बीत चको थी, 
मेरा समाधि से उत्थान हृ, क्या देता हुं कि दशो दिशां काष्ट 
सौनवत्‌ शान्तरूप हँ, इतना प्रगाढ अन्धकार है किं शास्त्रोसे जो न काटा 
जा सके, सन्द मन्द पवन चलता था, ओत के कण गिरते थे, सानो पवन 
हंस रहा है, इसी समय चन्द्रोदय हुआ, महा शीतल अग्रत ह्य किरणो ने 
अपना दिव्य प्रकाश फेलाया, ओषधयो के रस कौ पुष्टि होने ल्ग, 
चन्द्रमा को देखकर खिलने वाले कमल खिले, चकोरं अघ्नत पान करने 
लगे, मानों चन्द्रमार्प हो गये हो, प्रातःकाल तारे मणियो के ससान 
ऊपर पड़ने लगे, सप्तषिं सिर पर आकर स्थित हुए, मानों मेरा तप देखने 
आये हो, सप्तर्षयो मे जो पिछले तीन तारे हैँ उनके मध्य मे मेरा मंदिर 
है, वहां सँ सदा विराजता हू, तब चन्द्रमा से सब स्थान शीतल हो गये, 
चन्द्रमा का प्रकाश सहाशीतल है, इस कारण से स्थान शीतल हो गये, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। अधं रात्रि के समय जब मँ समाधि से उतरा 
तब मुञ्चको तेज प्रकाश दृष्टि आने लगा, जैसे मंदराचल पवत के पाने से 
क्षीर समुद्र उछल आता है, सानो हिमालय पवत सूतिं धारण किये स्थित 
है, मानों माखन का पिंड पहाडरूप से स्थित हुआ है, सारांश यह कि 
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इतना सहान्‌ तीक्ष्ण प्रकाश दृष्टिं आया कि सब इवेतमयी हो गयी, उस 
भ्रकाश को शोतलता ने सब दिशा तट पणं कर लिये है, तब सैँ देखकर 
आख्च्य॑वान्‌ हुआ, अकाल भ्रख्य होने लगा है तब बोध दृष्टि से विचार 
किया कि यह्‌ क्या है? तब देखा किं देव गुर ईङ्वर सदाशिव चन्द्रकला 
धारण किये चले आते हैँ, गौरी भगवतीका हाथ पकडे हए गणो से वेष्टित 
भगवान्‌ शंकर के कानों में सपं कुडल पड़े हृए है, कठमे र्डं की माला 
है, शीश पर जटां ह, एेसे सदाशिव सवका कल्याण करनेवाले हैँ सबको 
कमं फल देनेवाले है, उनको सने मन से देखा, सन ही से मंदार वृक्ष के 
पुष्प लेकर अध्य दिया ओर सन ही से प्रणाम क्या ओर सनहीसे 
दक्षिणा दी, एेसा करके सँ अपने आसनसे उठकर खडा हो गया ओर सने 
अपने शिष्य को जगाया, जगाकर अर्घ्यपाद्य लेकर चला ओर जाकर श्री 
त्रिनयन भगवान्‌ को पुष्पाजंली दी, प्रदक्षिणा करके घ्रगाम किया, तब 
मुञ्चको चन्द्रशेखर प्रभु ने कृपाक्ष्टि से देखा ओर कहा हे ब्राह्मण! अध्य 
पाद्य ले आओ, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि आये है, हे निष्पाप! 
कल्याण से तो हो? तुम सस्रे महाशान्तरूप भासते हो तुम अपने तप की 
परम उज्ज्वल लक्ष्मी से शोभायमान हो रहे हो, चलो हम तुम्हारे 
आश्रम मे चलेगे, हे रामजी! फूल के स्थान पर सदाशिव बैठे थे, इतना 
कहकर उठ खड़े हुए, तब इकट्रे अपने आश्रम पर कुटी मे आकर स्थित 
हए, वहां मेने फिर पुष्प अर्ध्यं पूर्वक चरणों की पूजा की, हाथों को पूजा 
को, इसी प्रकार चरणों से लेकर शीश पर्यन्त सब अंगों की यजा की 
उसके अनन्तर वसी ही श्रीगौरी भगवती का पजन किया, सखियों का 
पुजन किया, गणो का पुजन किया, हे रामजी! इस प्रकार भक्ति पूर्वक 
पार्वती परमेत्वर का जब मने पजन किया तब शशिकलाधारी प्रभु ने 
शोतलवाणी से मुञ्भे कहा हे ब्राह्मण! अनंत संकल्प विकल्पों भरी चंचल 
स्वभाव की यह मनोवृत्ति तुम्हारी क्या स्वरूप मे विश्रान्ति को प्राप्त हई 
है, क्या तुम्हारी संवित्‌ आत्मपद में स्थित हई है? तुम्हारे शिष्यगण 
सकुशल तो है? ओर तुम्हारे पास जो हरिण विचरते है, वे सुखसे तो हे? 
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ओर क्या मंदार वृक्ष तुम्हं पुजा के योग्य युष्यफल भले प्रकार देते हँ? 
मंदाकिनी भली प्रकार ल्लान कराती है? देह की इष्ट अनिष्ट प्राप्तिमें 
तुम खेदवान्‌ तो नहीं होते? इस पर्वत पर कुवेर के अनुचर यक्ष राक्षस 
रहते हैँ, वे तुमको दुःख तो नहीं देते? ओर मेरे गण जो चक्ष निशाचर हैँ 
तुम्हे कष्ट तो नहीं पहुंचाते? हे रघुनन्दन! जब इस प्रकार देवेश ने 
वाञ्छित प्रह्न मुञ्से यख तब र्मने उनसे कहा, वसिष्ठजी बोले-हे 
महेश्वर! जो आपका कल्याणकारी र्य सदा स्मरण करते है, उनके 
व्यि इस संसार मे कोई पदार्थं अप्राप्य नहीं ओर उन्हे भय भी किसी का 
नहीं, आपने अमोघ स्मरण से जिनका चित्त सर्वथा आनन्द परिपूर्णं 
रहता है, वे कभी दीन नहीं होते, वही देश तथा वही पर्वत कंदरा ओर वै 
ही लोग सर्वथा वन्दनीय है, जहां एकान्त बुद्धि बैठकर तुम्हारा स्मरण 
करते है, हे प्रभो! तुम्हारा स्मरण पुवं पुण्यरूप वक्ष का फल है जो कि 
वतमान कमो से सीचा जाता है, आप सबके परममित्रं हो, सर्व 
आपत्तियों का हरने वाला आपका स्मरण है, सस्पतिलत्ता के बढ़ाने तथा 
सफल करनेवाला आपका स्मरण वसन्तऋतु है, हे प्रभो! महा सहमा 
ओर बडे से बड़े कमोँ का कारण तुम्हारा स्मरण है, हे प्रभो! विवेकस्य 
समद्र मे परसार्थरूप रत्न हँ ओर ज्ञान रूप अन्धकार का नाशकं सूर्यं 
तुम्हारा स्मरण है, ज्ञान असरत का पूर्णं कंलश, धैर्यरूप चान्दनी का 
चन्द्रमा ओर सोक्न का द्वार तुम्हारी शरण में हे, हे पभो! आपका स्मरण 
एक परम विलक्षण ओर अत्युत्तम दीपकं है, हे प्रभो! आपका स्मरण 
परम उदार चिंतामणि को नाई समस्त आपत्तियों को काटने वाला हि 
ओर परम पद को देनेवाला है, हे प्रभो! तुम्हारा स्मरण एक क्षण भी 
चित्त में स्थित हो तो सवं दुःख निवृत्ति करके परम निर्भय बना देता है, 
वर दायक है, आप ही के समान कर देने कौ उसमे शक्ति है, वाल्मीकि 
मुनि बोले-इस प्रकार जब सूनीरवर ने कहा तब दिन का अन्त हआ, 
सभा उठी ओर सब लोग परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को 
चले गये ओर सूयं भगवान्‌ को किरणों के साथ साथ ही पुनः अपने अपने 
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आसन पर आकर बेठ गये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार 
मने कहा तब जगन्माता श्रीगौरौी भगवती जैसे माता पुत्र से कहती है एेसे 
सुञ्ञसे कहने ल्गो, भगवती बोलो-हे वसिष्ठजी! अरुन्धती कहां है जो 
पतित्रताओं मे मुख्य हे उसको ले आओ, क्योकि वह मेरी विशेष प्यारी 
सहेली हे, उससे मँ सत्संग तथा शास्त चर्चा करूगी, हि रामजी ! जब 
मुञ्चको इस प्रकार पार्वतीजी ने कहा तब सँ शीघ्र ही जाकर अरुन्धती 
कोले आया, वे दोनों परस्पर कथा वार्ता करने लगीं ओर मै विचारने 
लगा कि सुक्को ईङइवर प्राप्ति हुई है ओर पूछने का समय मिला हे, 
इसल्मयि सवं ज्ञान के सागर से कुछ युध, संदेह दूर कर। हे रामजी! एेसा 
विचार कर भगवान्‌ शंकर से जो सैने पुछा ओर जो कुछ उनसे सुनने 
उत्तर मिला मं तुम्हे सुनाता हूं सुनो, वसिष्ठजी बोले-हे भगवन्‌! भूत 
भविष्य वर्तमान तीनो कालों के ईहवर! सब कारणों के कारण! तुम्हारे 
प्रसाद से म॑ कुछ पुने को समर्थ हुआ हं, हे महादेव! जो कु सँ सरता 
हं, बह मु प्रसन्नता पूर्वक तत्वरूप से शीघ्र ही कहने की कृपा कीजिये, 
हे सवं पापनाशक! हे सर्वं कल्याण कारक! सञ्च देव अर्चन का विधान 
कहिये, भगवान्‌ शंकर बोले-हे ब्राह्मण! जो उत्तम देवार्चन है जिसके 
करने से ससार सागर को तर जाता है उसे सुनिये। हे ब्राह्मणोत्तम! 

पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं, विलोचन शिव देव नहीं, कमल से उत्पन्न 
बरह्मा देव नहीं, सहस्रनयन इन्द्र भी देव नहीं, न देव पवन है, न सूर्यहै, न 
अभि हे, न चन्द्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षवरियहै, नतह, नमहं न देह 
है, न चित्त है न कलनारूप है, अकृत्रिम, अनादि अनंत संवित्रूप देवता 
कहा है, अपर आकारादिक परिच्छिन्न रूप हैँ, वह्‌ वस्तुतः कु नहीं, एक 
अकरृतिम अनादि अनन्त चेतनरूप देव है, वह॒ देव शब्द से कहाता है, 
उसका पुजन ही पुजन है, उस देव को सर्वत्र जानना, जिससे यह सब 
हुआ हे, जो सत्ता शान्त आत्मरूप है, सर्वत्र उसको देखना यही उसका 
पुजन है ओर जो उस संवित्‌ तत्व को नहीं जानते उनको आकार की 
अचना कही ह, जैसे जो पुरुष योजन पर्यन्त नहीं चल सकता उसको एक 
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कोस कादो कोस का चलना भी अच्छा है, ठेसे जो पुरूष अकृत्रिम देव की 
पजा नहीं कर सकता, उसको आकार का पूजना भी भला है, हे ब्राह्मण! 

जिसको भावना कोई करता है, उसके फल को उसी के अनुसार पाता है, 
जो परिच्छन्न की उपासना करता है उसको फल भी परिच्छच् ही प्राप्त 
होता है ओर अक्रुत्रिम आनत्द अनन्त देव की उपासना करता है उसको 
वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है, हे साधो! जो अकरचरिम फल को 
त्याग कर कृत्रिम को चाहते हँ वे क्या करते हे, जैसे कोई मंदार वृक्ष के 
वन को त्याग कर करजरुए के वन को प्राप्त होता, टेवा ही वे 
करते ह वहु देव कंसा है ओर उसकी पजन क्या हँ ओर कंसे होती हे सुनो, 

तीन फूल हँ, उन फूलों से उसकी पूजा होती है! (१) बोध (२) सास्य 
(३) सम, यह तीनों पुष्प हं, बोध नाम सम्यग्‌ ज्ञान का है कि आत्सतत्व 
को ज्यों का त्यों जानना ओर साम्य नाम है, सब मे पुरणं देखना, शस का अर्थं 
यह्‌ कि चित्त को निवृत्त करना आत्मतत्व से इतर कुछ न फुर, इन 
तीनों फूलों से शिव चिन्मात्र शुद्ध देव को पूजा होती हे, हे 

मुनीश्वर! बोध साम्य, शम इन पुष्पो से आत्मदेव की पूजा करते हं, यही 

देवी को पूजा है, आकार अर्चन से अचां नहीं होती, जो आत्मसंवित्‌ 
चिन्मात्र है, उसे त्याग कर अन्य जड़ की जो अचेना करते है, वे चिरतक 
क्लेश भागी होते हे। हे ब्राह्मण! जो ज्ञातज्ञेय पुरुष हे, वे आत्सध्यान से 
इतर पजन अर्चन को बालक कौ क्रोडावत्‌ मानते ह, आत्मा भगवान्‌ एक 
देव है, वह शिव है, परम कारणरूप है, उसका सवेदा ही ज्ञान अचैन से 
पुजन हे, अन्य पजा कोई नही, चेतन आकाश अवयव स्वभाव एक आत्म 
देव को त्‌ जान, पूज्य-पजक, पजा इस त्रिपुटी से आत्मदेव को पूजा नहीं 
होती, वसिष्ठजी बोले-हे भगवन्‌! चेतन आकाश मात्र आत्मा 
को जैसे यह जगत्‌ है ओर चेतन को जीव कहते ह, वह कहो, 

भगवान्‌ ने कहा हे सुनीङवर! चेतन आकाश प्रसिद्ध हे, सवं प्रकृति 
से रहित है जो महा कल्प में शेष रहता है, वह॒ आष 


ष 
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ही किचन रूप होता है, उस किचन से यह जगत्‌ होता है, जैसे स्वप्न में 
चिदात्मा ही सर्वगत जगतरूप होकर भासता है एेसे जाग्रत्‌ भी 
चिदाकाश रूप हे, आदि सगं से लेकर इस कालपर्यन्त आत्मा से इतर का 
अभाव है, जैसे स्वप्र मे जो जगत्‌ भासता है, वह॒ सब चिदाकाशरूप है, 
इतर कल्पना कोई नहीं, चिन्मात्र ही पहाडरूप है, चिन्मात्र ही जगत्‌ है, 
चिन्मात्र ही आकाश है, चिन्मात्र ही सब जीव हँ चिन्मात्र ही सब भूत हेः 
चिन्मात्र से इतर कुछ नहीं, सृष्टि के आदि ओर अन्त पर्यन्त अपर जो 
कुछ दैत कल्पना भासती है, वह॒ भ्रम माद है, जैसे स्वप्न मे किसी के अंग 
कट जाते है, वह वास्तव मे काटे नहीं जाते, निद्रादोष से एेसे प्रतीतहोता 
है एसे यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भौ रम मात्र है, है सरुनीरवर! आकाश 
परमाकाश ब्रह्माकाश तीनो एकं ही पर्यायरूप है, जैसे स्वप्न से संकल्प से 
माया हारा अनुभव होता है, वह्‌ सब चिदाकाश है, एेसे यह्‌ जाग्रत जगत्‌ 
चिदाकाश है जैसे स्वघ्र पुर मे आकाश से इतर कुछ नहीं होता एेसे 
जाग्रत्‌ स्वप्र भी आत्मतत्व होकर भासता है, आत्मा से इतर दूसरी वस्तु 
कुछ नहीं, हे मुनीङवर! जैसे स्वप मे चिदाकाश ही घटपट आदिक होकर 
भासता हि, एेसे स्थिति प्रल्यादि जगत्‌ चिदात्मा से इतर कुछ नहीं, 
आत्मा से एेसे भासता है, जैसे शुद्ध संवित्‌ मावर से इतर स्वप्न मे नगर 
नहीं पाता, एसे जाग्रत्‌ मे अनुभव से इतर कुछ नही पाता, हे सुनीहवर। 
भाव अभावरूप पदार्थं तीनों काल जगत्‌ भासता है, वह॒ सब 
चिदाकाशरूप है, आत्मा से इतर कुछ नहीं, हे मुनीरवर! यह देव मने 
तुञ्चको कहा हि, परमार्थ से कहा हे, तू मै ओर सब भूत जाति सवं जगत्‌ 
कादेव है वह चिदाकाश परमात्मा है उससे इतर कुछ नही, जैसे 
संकल्पपुर मे चिदाकाश ही शरीररूप हो भासता है, इतर कुछ नहीं बना 
एेसे यह सब चिदाकाशरूप हे। 


` इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवधिं ईडवरोपाख्याने जगत्परमात्मस्वरूपवर्णंनं 
नामैकोनविंशत्तमः सर्गः ॥॥२९॥ 
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विंशत्तमः सर्गः ३० 
वसिष्ठेडवरसंवादे चैतन्योन्मुखत्वविचार वर्णनम्‌ । 


भगवन्‌ ने कहा-हे ब्राह्मण देवता! इस प्रकार यह सब विव केवल 
परमात्म रूप है, परामात्मकाश ब्रह्य हौ एकं देवरूप कहाता है उसी ही 
का पजन सार है, उस ही से सब फल प्राप्त होते हे, वह देव सर्वज्ञ हैँ ओर ` 
सब उसमें स्थित हे, अक्रुविम देव अज परमानन्द अखंडरूय है, उसको 
साधना करके प्राप्त करना परम आवदयक कास है, तभी परमदुख कौ 
प्राप्ति हो सकती है, हे सुनीह्वर! तुम जगे हृए हो इसलिये इस भकार से 
देव अर्चना मने तुञ्ञसे कही है, आकार से कल्पिदेव कौ मिथ्या कल्यना 

कोरहै, हे सुनीरवर! अपने संकल्प से जो देव बनाते है, उसकी घुष्य 
 धूपदीप आदि से पूजा करते हैँ, वह॒ भावना मातर है, उससे उनको संकल्प 
रचित फल को प्राप्ति होती है, वह बालक बुद्धि को अर्चना है, तुम्हारे 
जैसों के ल्यि यही पूजा है जो तुमको सर्वात्मक भावना से कही है, हे 
भुनीरवर! हमारे मत मे तो अन्य देव कोई नहीं, एक परमात्म देव तीनों 
भुवनो मे है, उससे अपर देव कोई नहीं, वही शिव है, सर्व पद से अतीत 
है, सवं संकल्पो का उल्लघन करके वर्तता है ओर सर्वं संकल्पो का 
अधिष्ठान वही है ओर देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, सर्व 
प्रकार से शान्तरूप है, एक चिन्मात्र निर्मल स्वरूप है, उसको देव कहते 
है, हे मुनीरवर। जो सवित्‌ सत्ता पचूभतकल्ा से अतीत है, वही सर्वभाव 
के अन्मर स्थित है ओर सबको सत्ता देनेवाला देव है ओर सबको सत्ता 
हरने बाला भी वही है, हे विप्रवर! जो ब्रह्म सत्य असत्य के मध्य ओर 
असत्य सत्य के परेः कहाता है वह परमात्मदेव है।॥ परम स्वतः सत्ता 
स्वभाव करके सबको प्राप्त हुआ है ओर महाचित्त कहा जाता है, वह्‌ 
सत्ता परात्मदेव है, एेसे सब मे स्थित है, जैसे सवं वृक्षों को लताओं के 
अन्दर रस जल स्थित है, इस प्रकार समान रूप से वह चेतन 
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परमात्मसत्ता सब ओर स्थित है जो चेतन तत्व अरुधती काह ओर जो 
चेतन तत्व तुज् निष्पाप का है, जो चेतनतत्व पार्वती का है वही चेतन 
तत्व मेरा है, वही चेतनतत्व जगत्‌ त्रिलोकी का है, कही देव ह ओर देव 
कोई नहीं ओर जो हाथों पैरों वाले देव कल्पना किये जाते हे बह भी 
चिन्मात्र सार है अन्य कुछ नहीं, चिन्मात्र ही स्वं जगत्‌ का सारभूत हेः 
वही अर्चना करने योग्य है, उसी से सब फल की प्राप्ति होती है, वह देव 
कहीं दूर स्थित नहीं ओर किसी प्रकार किसी को घ्राप्त होना भौ कठिन 
नहीं, सबके देह मे स्थित है ओर सबका आत्मा है वह दुर कंसे हो ओर 
कठिनता से क्यों प्राप्त हो, सब क्रिया वही करता है भोजन भौ वही 
करता है, भरण पोषण भी वही करता है, वही उवास लेता है, सबका 
ज्ञाता वही है, पर्यष्टका में प्रतिबिंवित होकर प्रकाशता वही है, जैसे 
पर्वत के ऊपर चर अचर की चेष्टा होती है, चलते बैठते स्थित होते हेः 
वह॒ सबका आधारभूत पर्वत हे, एेसे ही मन सहित छृहौ इन्द्रियो को 
चेष्टा आत्मा के आश्रय होती है, उस देव को संज्ञा (नाम ) व्यवहार के 
निमित्त तत्ववेत्ताओं ने कल्पना की है, वह एक चिन्मात्र देव हे, सुक्ष्म हैः 
सर्वं व्यापी है, निरंजन है, आत्मा है, ब्रह्म है, इत्यादि नास ज्ञानवानों ने 
शास्त्र तथा बुद्धि के अनुसार उपदेशादि व्यवहार सिद्धि के ल्य रक्खे हँ 
हे मुनीङवर! जितना यह विस्तार सहित जगत्‌ भासता है, सबका 
प्रकाशक वही है ओर सबसे रहित है, बह नित्य शुद्ध अद्ैत रूप हे, सब 
जगत्‌ मे अनुस्यूत है, जैसे वसन्त ऋतु में नाना प्रकार के वृक्ष तथा पुष्प 
सुशोभित होते है, सब मे एक ही रस व्यापार है, बही अनेक रूप हो 
भासता है, एेसे एक ही आत्मसत्ता अनेक रूप होकर भासती है, हे 
मुनीङवर! जितना जगत्‌ है आत्मा का चमत्कार भासता है, आत्मतत्व 
मे स्थित है, कहीं आकाशरूप होकर स्थित है, कहीं जीवरूप होकर स्थित 
है, कहीं चित्तरूप कहीं अहंकार रूप होकर स्थित है, कहीं विशालरूप, कहीं 
द्रव्यरूप, कहीं भाविकारूप, कहीं तमरूप, कहीं प्रकाशरूप होकर स्थित है, 
कहीं सूर्य, कहीं प्रथ्वी, कहीं जल, कहीं अग्रि, कहीं वायु आदिक स्थावर 
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जंगमरूप होकर वही स्थित है, जैसे सुद्र में तरंग ब्रुदबुदे होते हैँ एसे एक 
परमात्मा देव में त्रैलोक्य हँ" हे म्रुनीह्वर! देवता दैत्य मनुष्य आदिक 
सब एक देव में वर्तमान हँ, जैसे जल में तरण बहते हँ एसे परमात्मा में 
जीव बहते ह, वही चेतन तत्व चतुर्भुज होकर दैत्यों का नाश करता है 
जैसे जल मेघरूप होकर धूप को रोकता है, वही चेतन तत्व लिने 
मस्तक पर चन्द्र धारण किये वृबभ पर आरूढ, पार्वतीरूप कमलिनी के 
मुख का भंवरा रुद्र होकर स्थित होता है ओर वही चेतन विष्णुरूप सत्ता 
है, उसके नाभिकमल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा त्रिलोकी वेदलू्य कमकिनी की 
सरसी होकर स्थित हआ है, हे मुनीहवर! इस भरकार एक ही चेतनतत्व 
अनेक रूप होकर स्थित हुआ है, इसल्व्यि सव देह एक चेतनतत्वन्न है, 
जैसे एक वृक्ष के अनेक पत्र होते है, एेसे एक ही तन के खव देह हैँ, वही 
चेतन मस्तक पर चूडाम धारण करनेवाला विलोकयति इन्दर होकर 
स्थित हुआ है, देवतारूप होकर भी वही स्थित हआ है ओर दैत्यङ्य 
होकर भी वही स्थित हुआ है, मरने उत्पन्न होने का र्य भी वही धारण 
करता हे, जैसे एक समुद्र मे तरगों के समूह उत्पन्न होते है ओर मिट जाते 
हें, कह जल ही जलरूप है, एसे उत्पन्न होना ओर नाश होना चेतन सें 
होता है। बह चेतनरूप परमात्मा एक ही वस्तु है, है मुनीडवर! चेतनरूय 
आदशं है उसमें जगत्रूप प्रतिबिब होता है, अपनी रची हई वस्तु को 
आप ही ग्रहण करके अपने आप मे धारण करता हे, जैसे गर्भिणी स्त्री 
अपने गभं को धारण करती है, एेसे चेतन तत्व जगत्‌ प्रतिबिंब को धारण 
करता है, हे मुनीहवर! सबं क्रियाएं उसी देव से सिद्ध होती है, देना, 
लेना, बोलना, चलना उसी से सिद्ध होता है, सूर्यादि प्रकाशक उसी से 
प्रकाशित होते है ओर उसी से प्रफुल्लित होते हे, जैसे नील कमल ओर 
रक्तकमल सूर्यं से प्रफुल्लित होते है, एसे आत्मा से अन्धकार ओर प्रकाश 
दोनो सिद्ध होते है ओर जैसे एक ही रस अनेक रूप होकर स्थित होता है 
ओर जैसे एक ही स्वर्णं अनेक भूषण रूप होकर स्थित होता है, एेसे एक 
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ही चेतन अनेकरूप होकर स्थित हुआ हे, हे सुनीङवर! व्रिलोकीरूप धूलि 
चेतनरूप वायु से उडती हे, जितने जगत्‌ के आरभ है, उन सबको 
चेतनरूप दीपक प्रकाशित करता है, जैसे सिखन करने से बल्ली 
प्रफूल्क्िति होती है ओर षूलो फलो को प्रकट करती है, एेसे चेतन सत्ता 
सब पदाथों को प्रकट करतो है, सबको सत्ता देकर सिद्ध करती है, हे 
सुनीरवर! चेतन ही जड को सिद्धि होती हे ओर चेतन ही से जड का 
अभाव होता है, जैसे प्रकाश ही से अंधकार का अभाव होता है, एसे 
स्वदेह चेतन से सिद्ध होते हँ ओर चेतन ही से देहो का अभाव होता हैः 
चेतन भो उसीसे होता है, शिव भी उसी से होता है, हे सुनीशवर! एेसा 
पदार्थं कोई नहीं जो चेतन बिना सिद्ध हो, जो भी कोई पदार्थ है आत्मा 
ही से सिद्ध होता है, हे मुनीहवर! शरीररूप वृक्ष सुन्दर है, बडे ऊचे 
टासो वाला है, परन्तु चेतनरूप मंजरी के बिना शोभा नहीं पाता, जैसे 
रस बिना वृक्ष को शोभा नहीं रहती उसी प्रकार चेतन बिना शरीर 
सुशोभित नहीं होता, बढ़ना घटना आदि जो विकार रहै, वे भी एक 
आत्मा से सिद्ध होते ह, यह्‌ जगत्‌ सब चेतन रूप है, चेतन मात्र ही अपने 
आपमे स्थित है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार अस्रतमयी 
वाणो से भगवान्‌ शंकर ने मुञ्लसे कहा तब मैने भी परम नश्रता से 
पुछा-कि भगवन्‌! जब सर्वगत चेतन देव व्यापक रूप से सर्वत्र स्थित है 
ओर यह सब चेतन ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रथम चेतन 
था, अब यह्‌ चेतनता से रहित है यह्‌ कल्पना का अनुभव सब खोक में 
प्रत्यक्ष कंसे होता है? भगवान्‌ शंकर बोले-हे ब्रह्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ! यह 
तुमने महान्‌ प्रन किया हे, इसका उत्तर सुनो। हे ब्राह्मण! इस शरीर में 
दो चेतन स्थित हँ एक चैतन्योन्मुखत्व रूप है, एक निर्विकल्प आत्मा है 
जो चेतन्योन्मुखत्व दृरुय के साथ मिला हुआ है वह जीव हि, संकल्प के 
फुरने से अन्य को नाई हो गया है ओर वास्तव से अन्य कुछ नहीं हआ, 
परन्तु दुर्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण किया है उससे जीव हुआ है, जैसे 
स्त्री अपने शील धर्म को त्यागकर दुराचारिणी होती है, तब उसकी 
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शीतलता जाती रहती है, परन्तु स्त्री का स्वरूप नहीं जाता, एेसे 
चैतन्योन्मुखत्व होने से अनुभवरूपी जीवस्य हौ जाता है, परन्तु 
` चेतनस्वरूप का त्याग नहीं करता, जैसे पुरुष संकल्प के वश से एक क्षण 
मे अपर रूप हो जाता है, ठेसे चित्त सत्ता स्फुरणभाव से अन्य र्य हई हैः 
जैसे जल दृढ जडता से पत्थरवत्‌ हो जाता है, एसे चेतनकल्ा जीवरूपं 
हई हे, हे मुनीडवर!। आदि जो चित्तकला मे चित्तस्यन्द था, तब शब्द के 
चेतन से आकाश हआ, . पुनः स्पर्श तन्मात्रा का चेतन हआ, तब वायु 
प्रकट हआ, इसी प्रकार पचचतन्मात्रा के फुरणे से पंचतत्व हए, फिर देश 
आदि का उपाय हआ उसमे जीव प्रतिबिम्बित हज, पुनः निल्वयवृ्ति 
हइ, उसका नाम बुद्धि हआ, फिर अहवृत्ति पुरी, उसका नाम अहंकार 
हआ, सकल्प विकल्पवृत्ति फरो, उसका नाम मन हृ, चिंतन करने से 
चित्त हआ, संसार कौ भावना हुई, तब संसार का अनुभव हआ, अभ्यास 
के वश से संसार भासने लगा, जैसे विपर्ययभावना से ब्राह्मण अपने 
आपको चंडाल जाने एेसे भावना के विपर्यय से अपने आपको जीव सानने 
लगा है, संकल्प कौ जडता से चेतन रूप जोव को ग्रहण कर संकल्प मे वतेता 
है, अनंत संकल्प जडता तीन्रता को प्राप्त होकर जड़ भावं ग्रहण करके 
देहभाव को प्राप्त होता है जैसे जल दृढ जडता से बफंरूप हो जाता हैः 
एेसे चेतन अनन्त संकल्पो से जड देहभाव को प्राप्त होता है, जब 
चित्त-मन मोहित हुआ जडता को आश्रय करके संसार मे जन्म लेता है, 
मोह को प्राप्त हृ तृष्णा से पीडित होता है, काम क्रोध सयुक्त हो भाव 
अभाव में प्राप्त होता है, अपनी अनन्तता को त्यागकर परिच््छिच्न 
व्यवहार मे वर्तता है, दुःखदायक अगि मे तप्त हुआ शून्यभाव को प्राप्त 
होता है, भेदभाव को ग्रहण करके महादीन हो रहता है, हे सूनीरवर! 

मोहरूप जो गतं है उसमे जीवरूप हस्ती फसा है, भाव अभाव से सदा 
डोलता रहता है, जैसे जल मे तरण धूमता है, एेसे असाररूप ससार मे 
विकार संयुक्त रागद्वेष से तपता रहता है, शान्ति को कदाचित्‌ प्राप्त 
नहीं होता, जैसे यूथ से बिछडा एक मृग कष्टवान्‌ होता है, एेसे आवरण 
भाव जन्म मरण से कष्टवान्‌ होता है, अपने संकल्प से भय पाता है जैसे 
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बालक अपनी परछायों मे वेताल को कल्पना करके आप ही भय पाता.है, 
एेसे जोव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होता है ओर संकट को पाता 
हे, आशापाश से बधा हआ कष्ट से कष्ट को पाता है, कर्म से सन्तापित 
, हुआ अनेक जन्म पाता है ओर भय मे रहता है, बालक होता है तब 
सहादीन परवश होता है, तदन्तर यौवन कामादि के वश हुआ नारी कौ 
आसक्ति मे पराधौन रहता है, वद्धावस्था से अनेकों चिन्ताओं से ग्रस्त 
किया जाता हे, स॒त्युवश होकर कसाँनुसार सुगति दुगति भोगनी पड़ती 
है, इस प्रकार पुनः पुनः जन्म ओर सत्यु को परस्परा मे पड़ा भटकता है, 
स्वरूप से गिरा हआ यह्‌ जीव पुनः स्वरूप स्थिति अथवा स्वरूप प्राप्ति 
के कभी दुःख मुक्त नहीं हो सकता, हे सुनीहवर! एक चित्तसत्ता 
स्पन्दभाव से अनेक भाव को प्राप्तहोती है, कभी दुःख से र्दन करती है, 
कहीं दुःख भोगती है, कहीं स्वर्गं मे देवांगना बनती है, पाताल मे नागिन 
होती हे, असुरो मे असुरी राक्षसो मे राक्षसी होती है, वानरो ने वानरी 
सिंहो मे सिंहनी, किच्नरों मे किल्नरी हरिणो में हरिणी विद्याधरो मे 
विद्याधरी गन्धर्वं मे गन्धरवीं देवताओं मे देवी इत्यादिक जो रूप धारण 
करती है वह्‌ चेत्योन्मुतत्व जीोवकालरूप धारण करती है, क्षीर समुद्र सें 
विष्णुरूप होकर स्थित होती हे, ब्रह्मपुरी मे ब्रह्मारूप होकर स्थित होती 
है, पचमुख होकर रुद्ररूप स्थित होती है, स्वर्ग मे इन्द्ररूप होकर स्थित 
होती हे, तीक्ष्ण कला से सूर्यरूप दिन का कर्तां होती हे, क्षण दिन मास 
वषं बनाती हे, चन्द्रमा होकर राचिकारूपहो जाती है, काल होकर 
नक्षत्र निर्माण करती है, कहीं प्रकाश कहीं तम हो जाती है, कहीं बीज 
कहीं पाषाण कहीं मनरूप होती है, कहीं नदी होकर बहतो है, कहीं फूल 
होकर फूलती है, कहीं भंवरा होकर सुगन्ध लेती हि, कहीं फल होकर 

दिखाती है, कहीं वायु होकर चलती है कहीं अचि होकर जलाती है कहीं 

आकाश होकर दिखाती है कहीं बफं हो जातौ है, हि मुनीश्वर! इस 

प्रकार सर्वगत सर्वं शक्तता से एक ही रूप चित्तशक्ति आकाशसे भी 

निर्मल है जैसे चेता एेसे होकर स्थित हई है, जैसी जेसी भावना करती है, 

शीघ्र ही वैसा रूप हो जाती हि, परन्तु स्वरूप से इतर कुछ नहीं होती, 
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जैसे समुद्र मे फेन तरग हो भासता है परन्तु जल से इतर कुछ नहीं होता 
जल ही जल है, ठेसे चित्तशक्ति अनेकं र्य धारण करती है, परन्तु चेतन 
से कुछ इतर नहीं होती, कहीं हंस, काक, कहीं शूकर, कहीं मक्खी, 
इत्यादिक रूप धारण कर वंसार मे प्रवृत्त होती है, जैसे पानी नरे पड़कर 
तिनका चघूनता है, एते चूमती है ओर अयने संकल्प से आय ही भय वाती 
है, जैसे गधा अपने शब्द से आप ही षडा दौडता है ओर भय पाता है, एेते 
जीव अवने संकल्प से जआयही भय पाता है, है सुनीह्वर! जोव शक्ति का 
आचार ने तुञ्से कहा है, इस आचार को ग्रहण करके बुद्धि नोच वशु 
धर्मिणी हई है, स्वरूप के प्रमाद वे जैसा जैसा संकल्पय करती है, एेसी कसं 
गति को प्राप्त होती है ओर शोकवान्‌ होती है, अनन्त दुःख को भ्राप्त 
होती है, अपनी चेत्यता करके मलिन होती है, जैसे चावल कां स्वरूप तुष्‌ 
से आवरा जाता है ओर बड़े सन्ताप को प्राप्त होता है बार बार बोताहै 
उत्पन्न होता है, काटता है, एसे स्वरूप के आवरण से जीवं कला दुभाग्यता 
से जन्म मरण दुःख को प्राप्त होती है, जैसे भता से रहित स्त्री शोकवती 
होती हे, एसे यह कष्ट को पाती है। हे मुनीहवर! इस अनात्मरूपं जड 
द्य के साथ प्रीति करने ओर अपने स्वरूप के विस्मरण से आशा पाश 
से बंधा हआ चित्त जीव को नीच योनि में पहुंचा देता है जिससे जीव 
सदैव ऊर्ध्वं (ऊपर स्वर्गादि) अधः (नौचे पाताल नरकादि) लोकों के 
ही चक्र काटता रहता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, स्वरूप 
साक्षात्कार से वंचित्‌ रहता है जो कि परमपद है ओर पूणं शान्ति का 
उद्गम स्थान हेै। 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पवांद्धंवसिष्ठेरवरसंवादे 
चैतन्योन्मुखत्वविचारो नाम विंशत्तमः सगः ॥२३०।। 
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भगवान्‌ बोले-हे सुनीतवर! स्वरूप के विस्मरण से इस प्रकार होता 
है किम हंता हृ मँ दुःखी हू। अनात्मा मे अहु प्रतीतिसे दुःख का 
अनुभव करता है, जैसे स्वप्र से पुरुष अपने आपको पर्व॑त से गिरता देखता 
है, दुःखी होता है, अपने आपको सरा हआ देखता है, एेसे स्वरूय के 
प्रमाद से अनात्म मे आत्साभिसान करके अयने आपको दुःखी देखता है, हे 
सुनीहवर! शुद्ध चेतन तत्व मे जो चित्त भाव हुआ है, उस चित्त कला के 
फरणे से जगत्‌ का कारण हुआ है उससे जगत्‌ हआ है, जसे जसे चेतती 
गयौ एसे एेसे जगत्‌ होता गया, वह चित्त का कारण ल्य भी नहीं हुआ, 
जब कारण ही नहीं हआ तब कायं किसको क, हे सुनौरवर! न वह 
चित्त है, न चेतन है, न चेतने वाली है, न द्रष्टाहै, न दृश्यहै, न द्शनहैः 
जैसे पत्थर मे तेल नहीं होता वह न कारणदहै न कलह, न करण इद्रिय 
है, जैसे चन्द्रमा मे समता नहीं होती न मन है न जानने योग्य दृरुय वस्तु 
है, जैसे आकाश मे अकर नहीं होता, न अहंकारहि नत है न दुक्य है, जैसे 
शरव को इयामता नहीं होती हे मुनीह्वर! न नाना है न अनाना है, जैसे 
अणु में सुमेर नहीं होता, न शब्द का अर्थं है, जैसे सरुस्थल से वल्लो 
(लता) नहीं होती, न वस्तु है न अवस्तु है, जैसे बफं मे उष्णता नहीं 
होनी, न शून्य है न अशून्य है, न जड है न चेतन है, जैसे सूयं मंडल भं 
अन्धकार नहीं होता, हे मुनीहवर! इत्यादिक शब्द ओर अथं को कल्पना 
उसमे कुछ नहीं, जैसे अपरि मे शीतलता नहीं होती, केवल केवलीभावं 
अद्वैत चिन्मात्र तत्व है, स्वरूप से किसी को कुछ भी दुःख नहीं, हे 
मुनीरवर! जगत्‌ को असत्‌ जानकर अभावना करनी ओर आत्मा को 
सत्‌ जानकर भावना करनी, इस भावना से सर्वं अनर्थ निवत्त हौ जाते हे, 
वह अन्य किसी से प्राप्त नहीं होता, अपने आप ही से प्राप्त होता है ओर 
अनादि ही सिद्ध है, जब उसकी भावना होती है तब सब श्रम मिट जाता 
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है, जब अनात्म भावना होती है, तब पाना कठिन होता है, यत्न विना 
व्ह कंसे पाया जाय। आत्मा निर्विकल्प है, अद्ैत है, सबसे अतीत है, 
उसको अभ्यास के विना कैसे प्राप्त किया जाय? आत्मतत्व परस स्वच्छ 
है, तेज का भी प्रकाशक है, सर्वगत निर्मल नित्य है, सदा उदित निर्मल 
शक्तिरूप हे, निर्विकार निरंजन है, वह्‌ चट पट वट वृक्षम गादीमे, 
वानर में दैत्य देवता समुद्र मे, हस्तौ मे इत्यादिकं स्थावर जंगसरूय 
जितना जगत्‌ है सब मे एक आत्मतत्व मे साक्षीरू्य होकर स्थित है, 
दीपकवत्‌ सबको प्रकाशित करता है ओर सवं क्रिया से अतीत है ओर 
उससे स्वकायं सिद्धि होती है, सवं क्रिया सयुक्त भासता है ओर सवं 
विकल्प से रहित भी जडवत्‌ भासता है, परन्तु परस चेतन है, सवं चेतनो 
का सार चेतन है, निर्विकल्प परमसृक्ष्म है ओर अपने आच मे किंचन हो 
भासता है ओर अपने प्रमाद से ङ्प अवलोकन नमस्कार त्ियुटो भासती 
है, जब बोध होता है तब ज्यों का त्यों आत्मा भासता है, नित्य शुद्ध 
निल परमानन्दरूप है, उसके प्रमाद से चित्तभाव को भ्राप्त होता है, 
जैसे साधु भी दुजन के संग से असाधु हो जाते है, एेसे अनात्मा के संग से 
यह्‌ नीचता को प्राप्त होता है जसे सोना अन्य धातुओं के सिलावट से 
, लोटा हो जाता है, जब शोधा जाता है तब शुढता को प्राप्त होता है, एेसे 
अनात्मा के संग से यह जीव दुःखी होता है, जब अभ्यासं यत्न करके 
अपने शुद्धरूप को पाता है, तब वही र्य हो जाता है, जैसे सख के उवास 
से दर्पण मलिन हो जाता है तब उसमे मुख नहीं भासता, जब मलिनता 
निवृत्त होती है तब शुद्ध होता है, उसमे मुख स्पष्ट भासता है, एेसे चित्त 
संवेदन प्रमाद से फुरणे से जगद्‌ भ्रम भासने लगता है ओर आत्स्वरूप 
नहीं भासता। जब यह जगत्‌ सत्ता फुरने संहित दूर होगी तब आत्मतत्व 
भासेगा, जगत्‌ को असत्यता भासेगी, हे सुनीरवर! जब शुद्ध सवित्‌ मे 
चेतन का फुरणा निवृत्त होता है, तब अहंताभाव को प्राप्त होता है, जब 
अहंकार को प्राप्त हआ तब अविनाशीरूप को विनाशी जानता है, हे 
मुनीकवर! स्वरूप से कुछ भी उत्थान होता है, उससे स्वरूप से गिरकर 


९२ योगवासिष्ठ 


कष्ट पाता है, जैसे पहाड से गिरा अधः चला जाता है ओर चूर्णं होता है, 
एसे स्वरूप से उत्थान हुआ ओर अनात्मा मे अभिमान अह्‌ प्रतीति हई, 
तब अनेक दुःख को प्राप्त होता है, हे सुनीहवर! सब पदार्थो का सत्तारूप 
आत्मा है, उसके अज्ञान से देवत्व भाव को ष्राप्त हआ है, जब उसका 
बोध होगा तो देवत्व भाव निवृत्त हो जायेगा, वह्‌ आत्मा शुद्ध चिन्मात्र 
स्वरूप है, उसको सत्ता से देह इन्द्रियादिक भी चेतन होते हँ ओर अपने 
अपने विषय को ग्रहण करते हँ, जेसे सयं के प्रकाश से सब जगत्‌ का 
व्यवहार होता है, प्रकाश के विना व्यवहार नहीं होता, एेसे आत्मा कौ 
सत्ता से देह इन्द्रियादिक व्यवहार होता है, अपने अपने विषय की ग्रहण 
किया जाता है। हे सुनीहवर! प्राणवायु के किये जो नेतो सें चुखल्यासता 
है बह अपने आप भ रूप को ग्रहण करती है, उसका बाह्य विषय के साथ 
संयोग होता है, उस रूप का जिसमे अनुभव होता है वह परस 
चेतन्यसत्ता है, त्वक्‌ इन्द्रिय ओर स्पशम जब संयोग होता है, इन जडो 
का जिसमे अनुभव होता हे, वहु साक्षीभूत परस चेतनसत्ता है ओर 
नासिका इन्द्रिय का जब गन्धतन्मात्रा के साथ संयोग होता है, उसके 
सयोग मे जो अनुभव सत्ता है वह परम चेतन हे, इसी प्रकार शब्द, 
स्पशंरूप रस गन्ध वह जो पांचों विषय हँ, श्रोत्र नेत्र त्वक्‌ रसना नासिका 
इन पांचों इन्द्रियों के साथ मिलकर इनके जाननेवाला साक्षीभूत परम 
चेतन आत्मतत्व है, वह सुख संवित्‌ परम चेतन कहाता है ओर जो 
बहिमुख फूरकर दत्य के साथ मिला है, वह मलिन चित्त कहाता है ओर 
जब वही मलिनरूप अपने शुद्धस्वरूप मे स्थित होता है, तब शुद्ध होता हे, 
हे मुनीडवर! यह जगत्‌ सब आत्मस्वरूप है, शिला घन की नाई अद्रेत 
स्वं विकार से रहित है, न उदय होता है न अस्त होता है, संकल्प के वश 
से जीवभाव को प्राप्त होता है, सकल्प के निवृत्त हए परमात्मरूप हो 
जाता है, हे मुनीहवर! आदि जो चित्तकला फरी है, जीवरूप रथ पर 
आरूढ हए है ओर जीव अहकार रूप रथ पर आरूढ हुआ है, अहकार 
बुद्धिरूप रथ पर आरूढ है ओर बुद्धि मनोरथरूप रथ पर आरूढ है, मन 
प्राणरूप रथ पर चढा है ओर प्राण इन्द्रियरूप रथ पर चदे हे, इद्रियो का 
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रथ देह है ओर देह का रथ पदार्थं है, जो कम करता है, कम ही से जरा 
मरणरूप संसार पिंजरे में भ्रमता है, इस प्रकार चक्र वर्तमान होता है, 
उसमे जीव प्रमाद से पड़ा भटकता है, हे मुनोतवर! यह चक्र आत्मा का 
आभास विरूप है, जैसे स्वघ्रपुर में नाना प्रकार के पदार्थं भासते हँ, वह्‌ 
वास्तव कुछ नही, एेसे यह जगत्‌ वास्तव कुछ नहीं, जैसे श्रगत्रष्णा कौ 
नदी अरम से भासती है, एेसे यह जगत्‌ श्रम से भासता है, हे सुनीक्वर। 

मन का रथ प्राण है, जब प्राण कला फुरणे से रहित होती है, तब मन भी 
स्थित हो जाता है, प्राण के स्थित हृए मन का मनन शान्त हो जाता है 
ओर जब प्राणकला फुरती है तब मन का मनन भी फएरता है, भाणकल्ा 
स्थित हई तब मनन निवृत्त हो जाता है, जैसे प्रकाश के विना पदार्थं नहीं 
भासते, जैसे वायु के शान्त हए धूलि उडने से रह जाती है, एते प्राण के 
करने से रहित मन शान्त हो जाताहे, जैसे जहां पुष्य होते है, वरहा गन्ध भी होती 
है, जहां अचि है, वहां उष्णता भी होती है, ठेसे जहां प्राणस्पन्द होता है, बहां 
सन भी होता है, संवित्‌ हृदय मे जो नाडी है उसमे घ्राण स्वतः फुरते है, 

उससे मनन होता है, स्वच्छरूप संवित्‌ जड अजड स्व॑त्र भासती है ओर. 
संवेदन प्राणकला मे फुरती है, हे मुनीहवर! आत्मसत्ता सवत्र अनुस्यूत 
है, परन्तु जहां प्राणकला होती है वहां भासती है, जहां भ्राणकला नही, 

वहां नहीं भासती, जैसे सूर्यं का घ्रकाश सव्र होता है परन्तु जहां 
उज्ज्वल स्थान जल अथवा दर्पण होता है, वहां प्रतिबिब भासता हे 
अन्यत्र नहीं भासता, एेसे आत्मसत्ता सवत्र है, परन्तु जहां प्राणकला 
पर्यष्टक होती है, वहां भासती है, दूसरे स्थान पर नहीं भासती, जैसे 
दर्पण में मुख का प्रतिबिंब भासता है, शिला में नहीं भासता, एसे पुर्यष्टक 
जो मनरूप है सबका कारण है, अहंकार बुद्धि इन्द्रिय उसी के भेद हें जो 
आप ही से कल्पित हँ, सवं दृश्य जाल उसी से उदय होते हँ, अपर वस्तु 
कोई नहीं, यह भले प्रकार अनुभव किया है, इसलिये मन ही देहादिक को 
प्रवृत्ति मे डालता है, वह॒ परमतत्व वस्तु उस ही मे भासता है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निरवणिप्रकरणे पूर्वाद्धं ईउवरोपाख्याने मनःप्राणैक्य 
प्रतिपादनं नामैकव्रिशत्तमः सर्गः ।।२१।। 


९ योगवासिष्ठ 


द्वाविंशः सगः ३२ 
ईङवरोपाख्याने देहपातविचारवणैनम्‌ । 


भगवान्‌ बोले-्त मुनिवर! आत्मसत्ता विना जीव कधवत्‌ होता है 
ओर आत्मसत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है, जैसे चुस्बक पाषाण को 
खत्ता से जड लोहा चेष्टा करता है, एेसे सर्वगत आत्मा की सत्ता से जीव 
फुरता है ओर आत्मसत्ता भी जीवकला से भासती ह, स्थानान्तर पर 
नहीं भासती, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण मे भासता है, अन्यत्र नहीं 
भासता, एेसे परमात्मा सर्वगत सर्वशक्ति भी है, परन्तु भासता जीवकला 
मे ही है, हे मुनीहवर! शुद्ध वास्तवरूप से जो इस जीवकला का उत्थान 
हआ है ओर दहय की ओर वही है उसमे चित्तभाव को प्राप्त हृद है, जैसे 
श्रो की संगति मे ब्राह्मण भी आपको शूद्र मानने लगता हे, एेस स्वरूप 
के प्रमाद से जीवकला आपको चित्त दृक्यभाव जानने लगी है, अज्ञान से 
आच्छादित जीव महादीन भाव को प्राप्त हुआ है, जड देह के अध्यात्म से 
कष्ट पाता है, काम क्रोधादि से वात्त पित्तादिक से जलता है, जैसी जैसी 
भावना होती है, एेसा एेसा कर्म करता है, उस कसं कौ भावना के साथ 
मिला हआ भटकता है, जैसे खंभाणी से चलाया हुआ पत्थर चला जाता 
है, एेसे कर्म वासना से प्रेरित जीव भटकता है, जैस रथ पर आरूढ होकर 
रथी चलता है, एेसे आत्मा मन ओर प्राण क्म को दृढ करके चलता है" हे 
सुनीडवर! चेतन ही जड दृष्य को अंगीकार करके जीवत्वभाव को प्राप्त 
होता है, मन प्राणरूप रथ पर चढ्कर पदार्थं को भावना से नाना प्रकार 
के भेद को प्राप्त हुए की नाई स्थित होता है" जैसे जल ही तरगभाव को 
प्राप्त होता है, एेसे चेतन नाना प्रकार होकर स्थित होता है, यह 
जीवकला आत्मसत्ता को पाकर वृत्ति मे स्फुरणरूप होती है, जैसे सूर्यं को 
सत्ता पाकर नेव्ररूप को ग्रहण करते है, एेसे परमात्मा को सत्ता पाकर 
जीववत्ति मे फुरता है, परमात्मा चित्ततत्व मे जो स्थित है उससे 
स्फ्रणरूय जीवता है, जैसे घर मे दीपक होता है तब प्रकाश होता है, 
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दीपक विना प्रकाश नहीं होता, अयने स्वख्य को भुलाकर जीव दृक्य की 
ओर लगा है, इसल््यि आधिव्याधियों से दुःखी होता है, जैवे कमल 
डोंडी के साथ लगता है, तब भंवरे आकर स्थित होते हे, एवे जब जोव 
दृक्य की ओर लगता है, तब दुःख आकर स्थित होते हैँ, उससे जीव दीन 
हो जाता है, जैसे जल तरंग भाव को प्राप्त होता है, जैसे घुराण (जोव) 
अपनी क्रिया से आप बन्धन मे आता है, जैसे बालक अपनी परछाईं को 
देखकर आप ही अविचार से भय पाता है, एेसे ही अपने स्वरूप के प्रमाद 
से आप ही दुःख पाता है ओर दीनता को प्राप्त होता है, हे सुनीरवर! 

चिच्छशक्ति सर्वगत अपना आप है उसको अभावना से दीनता को बराप्त 
हआ है, जैसे सूर्यं बादल से आच्छादित हो जाता है, एषे मूढता से आत्मा 
का आवरण हआ है, जब प्राणों का अभ्यास करे, तब जडता निवृत्त हो, 
अपना आप आत्मस्मरण हो। जिनको वासना निम॑ल हृं है, हदय चे इर 
नहीं होती, वह्‌ स्थिर हई एक रूप हो जाती है, तब जीव जीवन्सुक्त 
होकर चिरपर्यन्त जीता है, हूदयकमल मे प्राणों को रोककर शांति को 
प्राप्त होता है, जैसे काष्ठलोक होता है, एसे ही देह गिर पड़ता है, तब 
पर्यष्टका आकाश मे लीन हो जाती है, जैसे आकाश मे पवन लोन होता 
है, एेसे उसका भन पुर्यष्टका वहां ही लीन हो जाती है, हे सुनीरवर' 

जिसकी वासना शुद्ध नहीं हई, मृत्युकाल मे उनको पुयेष्टका आकाश में 
स्थित होती है, उसके अनन्तर पुनः फुर आती है, वासना के अनुसार 
स्वर्ग नरक को देखने लगता है, जब शरीर मन पवन से रहित हुआ तब 
शन्यरूप हो जाता है, जैसे पुरुष घर को त्यागकर दुर जाय रहता है, एेसे 
शरीर को त्यागकर मन ओर प्राण अन्यत्र जाते रहते हँ, तब शरीर शून्य 
हो जाता है, हे मुनीरवर! चित्तसत्ता सर्व॑त्र है, परन्तु जहां जीव पुर्य॑ष्टका 
होती है वहां भासती है, चेतनता को अनुभव होता है अन्यत्र नहीं होता, 
हे सुनीरवर! जब यह शरीर को त्यागता है, तब पंचतन्मात्रा को ग्रहण 
करके संग ले जाता है, जहां इसकी वासना होती है वहां जाकर प्राप्त 
होता है तब प्रथम इसका अन्तवाहक शरीर होता है, पुनः दृश्य के दृढ 
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अभ्यास से स्थूलभाव को प्राप्त हो जाता है, अन्तवाहकता विस्मरण हो 
जाती है, जैसे स्वप्र रम से स्थूल आकार देखता है, मोह से मरता है, तब 
अपने साथ स्थूल आकार देखता है, स्थूल देह में अहं प्रतीति करता है 
उससे सिलकर क्रिया करता है, तब असत्य को सत्य जानता है ओर सत्य 
को असत्य जानता है, इस प्रकार रस को प्राप्त होता है जब सर्वगत 
चिदंश से जीव सन होता है तब जगत्‌ भाव को प्राप्त होता है, जब देह से 
पर्यष्टका निकलती है तब आकाश मे जाकर लीन हो जाती है, तब देह 
फूरने से रहित होता है, उसको सतक कहते हैँ, अवनी स्वरूप शक्ति को 
विस्मरण करके जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, जब जीव शक्ति हूदय 
कमल में मूर्छित होती है, प्राण रोके जाते हँ, तब यह सतक होता है, पिर 
जन्म लेता है फिर मर जाता है फिर उत्पन्न होता है, हे मुनीहवर! जैसे 
वृक्ष के साथ पत्र लगते है, काल पाकर नष्ट हौ जाते हँ, फिर नये लगते 
है, एेसे यह जीव शरीर को धारण करता है, वह शरीर नष्ट ही जाता है 
ओर धारण करता है, वह भी नष्ट हो जाता है, वृक्ष के पत्तों की नाईं 
कहीं सूखे कहीं नये पत्र जैसे बदलते रहते हँ, इस प्रकार शरीर उत्पन्न 
होते है, नाश हो जाते हे, उन पर शोक करना व्यर्थं है, हे सुनीर्वर। 
चेतनरूप समुद्र मे शरीररूप तरंग बुदब्ुदे अनेकं पैदा होते ओर नष्ट होते 
है उनका शोक करना व्यर्थं हि, जैसे दर्पण मे अनेक पदाथोँ का प्रतिविब 
होता है बह दर्पण से इतर कुछ नहीं, एेसे चेतन मे अनेक पार्थं भासते हैः 
चेतन निर्मल आकाश को नाई विस्तीर्णरूप है, उसमे जो पदार्थं फुरते हैँ 
अनन्य रूप हे, विधि शरोर भी वही रूप हे 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पु्वर्द्धिं ईहवरोपाख्याने 
देहपातविचारो नाम दाव्रिशः सर्गः ।३२। 
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त्रयस्व्रंशः सर्गः ३३ 
ईङवरोपाख्याने द तैक्यस्नतिषादनम्‌ 


वसिष्ठजी बोले-हे भगवन्‌! जो चेतन तत्व परमात्मा पुरुष है वह्‌ 
अनन्त है, उसको यह दैत कहां से प्राप्त हृ है? ओर भूत भविष्यत्‌ 
काल कहां से दृढ हो रहा है? एक में अनेकता कहां से ब्राप्त हृडं ओर 
बुद्धिमान्‌ दुःख को कैसे निवृत्त करते हँ ओर कंसे निवृत्त होता हैः इह्वर 
उवाच-भगवान्‌ बोले-हे ब्राह्मण! ब्रह्य चेतन सवंशक्त है, जब वहु एक 
ही अद्वैत होता है, तब निर्मलता को प्राप्त होता है, एक के भाव चते दटैत 
कहाता है, द्वैत कौ अपेक्षा से एक कहाता है, वे दोनों कल्पना मात्रं है, जब 
चित्त फूरता है तब एक ओर दोनों को कल्पना होती है ओर चित्त स्पंद 
के अभाव हुए दोनो को कल्पना मिट जाती है ओर कारणस जो कायं 
भासता है वह भी एक रूप है, जैसे बीज से लेकर फल पर्यन्त वक्ष का 
विस्तार है, वह एकरूप ओर बढ्ना घटना उसमे कल्पना हौतौ है एेसे 
चेतन में चित्त कल्पना होती है, तब जगत्‌र्य हो भासता है, परन्तु उसं 
कालमेभी व्ही रूप है, हे मुनीरवर! वृक्ष के समय भी वस्तु बीज एकं 
रूप है, कु अपर नहीं हुआ, परन्तु जब बीज छुरत है तब वृक्ष ही 
भासता है, एेसे जब शुद्ध चेतन मे चेतन कला फुरती है, तब जगत्रू्प हो 
भासती है, हे सुनीरवर! यह जो कारण कार्य विकार रूप जगत्‌ भासता 
है वह असम्यक्‌ दृष्टि से भासता है, जैसे जल मे तरंग भासते हें वे जलरूप 
है, जल से इतर कुछ नहीं, जैसे शशे के सींग असत्‌ हे, जैसे जल मे द्वैत 
तरग कलना असत्‌ है, अज्ञान से भासते हँ, एसे आत्मा मे अज्ञान से जगत्‌ 
भासता है, जैसे द्रवता से जल ही तरंग रूप हो भासता है, एसे फुरणे से 
आत्मतत्व जगत्रूप हो भासता है, अपर दैत कुछ नहीं, चेतनरूप वल्ली 
(वेल,लता) फटी है, उसमे पत्र फूल फल एक ही रूप है, एक वल्ली 
अनेक रूप हो भासती है, एेसे एक ही चेतन अह त्वं देश काल आदिक 
विकार होकर भासता है, वही रूप है, हे सुनीरवर! जब सब ही चेतन है, 
तब तुम्हारे प्ररन का अवसर कहां हो, देश काल क्रिया नीति आदिक जो 
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शक्ति पदार्थं है वह एक ही चिदात्मा है, जैसे जल में जब द्रवता होती है 
तब तरंग रूप हो भासता है, उसका नाम तरंग होता है, एसे ब्रह्य में 
जगत्‌ फुरता है, तब अहं त्वं आदिक नाना प्रकार के नाम होते है, परम 
ब्रह्मा, शिव, परमात्मा, चेतनसत्ता द्वैत अद्वैत आदिक नाम भी, फुरणे से 
कहते हँ, जो इन नामों से अतीत है, वह वाणी का विषय नहीं, एसा 
निर्विकल्प, निर्विषय तत्व है, सदा अपने आप सें स्थित है, यह जगत्‌ जो 
कुछ भासता है, वह भी वही चेतनतत्व है, जैसे रता फूल पत्र होकर 
फैलती है, एेसे चेतन सर्वरूप होकर प्रसार करता है वह भी वही रूप है, 
हे मुनीहवर! महा चेतन मे जब किचन होता है, तब जीवरूप होकर 
स्थित होता है, आगे हैत कलना को देखता है, जैसे स्वघ्न मे अपना स्वरूप 
त्यागकर अपर परिच्छिन्न वपु को धारण करता है ओर आगे दैतरू्प 
जगत्‌ को देखता हि, जब जगता है तब अपने अद्रैतरूप को देखता है, 
परन्तु जगे विना भी द्वैत कुछ हआ नही, एेसे यह जाग्रत जगत्‌ भी कु 
हआ नहीं, भ्रम से भासता है, जब यह जीव अपने वास्तव स्वरूप को 
ओर सावधान होता है तब उसके अभ्याससेव्हीलख्पहो जातादहै, हे 
मुनीहवर! इस जीव का जो आदि वपु ह वह अन्त वाहक है, संकल्प ही 
उसका रूप होता है जब उसमे अहं भावना तीव्र होती है, तब वही 
आधिभौतिक होकर भासता है, उसमे सत्यता दढ हो जाती है तब वही 
आधिभौतिक होकर भासता है, उसमे सत्यता दृढ़ हौ जाती है, उसको 
सत्यता से राग देष से क्षोभवान्‌ होता है, जब काकतालोयवत्‌ अकस्मात्‌ 
हृदय मे विचार उत्पन्न होता है, तब संकल्परूप आवरण दूर हौ जाता है 
ओर अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है, जैसे बालक अपनी पराय 
मे बेताल की कल्पना करके भय पाता है, एेसे थह जीव अपने संकल्प से 
आप ही भय पाता है, हे मुनीहवर! यह जितना जगत्‌ भासता रहै, सब 
संकल्पमाव्र है, जैसा संकल्प इसके हदय मे दृढ होता है वेसा ही भासने 
लगता है, प्रत्यक देखो-पुरुष जो कार्यं करता है, वह कतरैत्वभाव उसके 
हदय मे दृढ़ होता है, फिर कहता है यह काम मे न करूगा, जब यही 
संकल्प दृढ़ होता है, तब उस कार्य से आपको अकर्ता जानता है, एसे दुर्य 
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की भावना से जगत्‌ सत्य दृढ हो गया है, जब दृक्य का संकल्य निवृत्त 
करता है ओर आत्मभावना मे जडता है, तब जगद्‌ श्रम निवत्त हो जाता 
है, आत्मा ही भासता है, हे मुनौत्वर! परमार्थ से दैत है ही नहो, सब 
संकल्प रचना है, संकल्प से रचा हआ दृतय संकल्प के अभाव से 
अभावरूप हो जाता है, जैसे मनोराज्य, गन्धर्वनगर मन से रचे होते है, 
संकल्प के अभाव मे इनका भी अभाव हो जाता है, तब क्लेश कु नहीं 
रहता, हे मुनीहवर! यह जीव जगत्‌ संकल्प को पुष्टता चे दुःख का भागी 
होता हे, जैसे स्वप्र मे संकल्प करके दुःखी होता है, इस संकल्यमावर को 
इच्छा त्यागने मे क्या कृपणता है ओर स्वघ्र मे जो चुखं भोगता हँ वह्‌ चख 
भी कुछ वस्तु नहीं, ्रममाव्र है, एेसे यह्‌ चुख अममा है, ह सुनीत्वर 

संकल्प विकल्प ने इसको दीन किया है, जब संकल्प विकल्प का त्याग 
करता है तब चित्त अचित्त हो जाता है ओर परस उच्चं पद पर 
विराजमान होता है, जिस पुरुष ने विवेकरूप वायु से संकल्परूप मेघ को 
दूर किया है वह परम निर्मलता को प्राप्त होता है, जैसे शरत्काल का 
आकाश निर्मल होता है एेसे संकल्प विकल्परूप मल से रहित उज्ज्वल 
भाव को प्राप्त होता है, संकल्प के त्यागने के पीले जो शेष रहता है, वह्‌ 
सत्तामात्र परमानन्द तुम्हारा स्वरूप है, हे मुनीरवर! आत्मा 
सर्वशक्तिरूप है, जेसी भावना होती है एेसा ही अपनी भावना से देखता 
है, इसलिये सब संकल्पमात्र है, भ्रम से उदय हुआ है, संकल्प के लोन हुए 
सब लीन हो जाता है, हे मुनीहवर! संकल्परूप लकड़ी ओर तुष्णारूप 
घत के योग से जन्म परम्परारूप अभि को यह जीव बढाता जाता है, इन 
पौनः पुण्य का अन्त कदाचित्‌ नहीं होता, जब असंकल्परूप वायुजल से 
इसका अभाव करे तो शान्ति संभव है, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, 
एसे जन्सरूप अग्नि का अभाव हो जाता है ओर संकल्परूप वायु से तण के 
समान घूमता है, हे मुनीञ्वर! त्ृष्णारूप करजुए को बेल को संकल्प जल 
से सींचता है, विचाररूप खङ्कः से काटे तब उसका अभाव हो जो आभास 
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सात्र है, आभास के क्षय हृए अभाव हो जाता है, गन्धव नगर के समान 
यह जगत्‌ असत्यक्‌ ज्ञान से भासता है, सम्यग्‌ ज्ञान से लीन हो जाता है, 
जैसे कोई राजा स्वप्र मे रक हो जाय, पूवं का स्वरूप विस्मरण हो जाय 
ओर दीनता को प्राप्त हो, जब पूवं का स्वरूप स्मरण आ जाय तब 
आपको राजा जाने ओर दुःख मिट जाय तथा निदुःख पद को प्राप्तिहो, 
एेसे ही इस जीवन का अपना पूरव का स्वरूप विस्मरण हो गया है, उससे 
अपने आपको परिच्छिन्न दुःखी जानता है, जब स्वरूप का ज्ञान हो तब 
सुख दुःख का अभाव हो जाय, जैसे शरत्काल का आकाश निम॑ल होता है 
एेसा निर्मल हो जाय, जैसे वर्षा काल के सेघधों ने न रहने पर आकाश 
निर्मल हो जाता है, एसे अज्ञान रूप मेघ के न रहने से जीव निर्मल होता 
है ओर शुद्ध पद को प्राप्त हो जाता है, जो एेसी युक्ति सै भावना करता 
है कि मै आत्मा हूं, एक हूं, द्वैत से रहित हूं, जब एेसी भावना करेगा तब 
वही ङ्प हो जायेगा, देत का नाश होगा, उत्तमपद ब्रह्मदेव ही पूज्य ` 
पजक भाव से एक रूप ज्ञात होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धं ईङ्वरोपाख्याने द्रतेक्यप्रतिपादनं 
नाम त्रयास्रंशः सर्गः ।३२।। 


चतुस्त्रिंशः सगः ३४ 
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भगवान्‌ बोले-हे मूनीरवर! देव निरन्तर स्थित है ओर दैत ओर 
एक्य पद से रहित है ओर दैत एक संयुक्त भी वही है, संकल्प के साथ 
मिलकर चेतन रूप संसार को प्राप्त हृ है, ओर जो संकल्प मल से 
रहित है, वह संसार से रहित है, जब एसे जानता है कि र्म हू, तब संकल्प 
से बांधा जाता है, जब इसके भाव से मुक्त होता है, तब सुख दुःख का 
अभाव हो जाता है, शुद्ध निरंजन एक सत्ता सर्वात्मा आकाशवत्‌ होता है 
इसी का नाम मुक्ति है, आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्य होता है, वसिष्ठजी 
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बोले-हे प्रभो! जब मन मे क्षीण होता है ओर इन्द्रिय सन मे लीन होते 
है, द्वितीय ओर त्रतीय पद किसको नाई शेव रहता है, जो महासत्ता 
आत्मसत्ता सबको लीन करता है, बहु किसको नाई है, भगवान्‌ बोले-हे 
मुनिवर! जब मन से मन छिदता है, इद्रिय जिसके अंग है, विचार करके 
अथवा अन्य उपासना करके जब इसको आत्मबोध प्राप्त होता है तब 
एक दैत को कलना नष्ट हो जाती है, जगत्‌ जाल कौ सत्यता नष्ट हो 
जाती है, उसके पच्च जो शेष रहता है, वह आत्मतत्व भकाशित है, जैसे 
भने बीज से अंकुर नहीं उत्पन्न होते हँ एेसे जब सन उपशम होता है, तब 
उसमे जगत्‌ सत्ता का अभाव हो जाता है, चेतन सत्ता चित्त सत्ता को 
भक्षण कर लेती है, जब मन रूप सेच को सत्ता नष्ट हौ जाती है, तब 
शरत्काल के आकाशवत्‌ निर्मल आत्मसत्ता भासती है, चित्त को चपलता 
मिट जाती है, तब परम पावन निर्मल चिन्मात्र तत्व प्राप्त होता है, 
अपर देत एक भाव अभाव रूप संसार की कल्पना मिट जाती है, 
समतारूप तत्व जो सर्वव्यापक है ओर संसार समुद्र से पार करने हारा 
है, व्ह प्राप्त होता है, सुषुप्ति कौ नाई बोध निमय हो जाता है, 
शान्तिरूप आत्मा को पाकर शान्तिरूप हो जाता है, हे सुनीहवर। मन 
को क्षीणता का प्रथम पद यह्‌ तुञ्चको कहा है, अब द्वितीय पद सुनो। हे 
मुनीहवर! जब यह चित्त शक्ति सन के मनन से मुक्त होती है, कसी 
मनन वृत्ति है? जो चारों ओर दौडती है, उससे जब मुक्त होता है, तब 
चन्द्रमा के प्रकाशवत्‌ शीतल हो जाता है ओर आकाशवत्‌ विस्तत रूप 
अपना आप भासता है ओर घन सुषुप्त रूप हो जाता है, जैसे पत्थर की 
शिला पोल से रहित होती है, एसे दृश्य से रहित चन सुषुप्त इसका रूप 
होता है, लोणवत्‌ रसमय ब्रह्य हो जाता है, जैसे आकाश मे शब्द लीन हो 
जाता है, एसे इसका चित्त आत्मा मे लीन हो जाता है, जैसे वायु चलने से 
रहित अचल होता है, एेसे चित्त अचल हो जाता है, जैसे गन्ध पुष्प में 
स्थित होता है, एेसे चित्तवृत्ति आत्मतत्व मे विश्राम पाती है, बह 
आत्मसत्ता कंसी है, न जड़ है, न चेतन है, सर्वं कलना से रहित अचेत्य 
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चिन्माद्र है, अंकूर रूप सर्वं सत्ता के धारण करने वाली देश काल के 
परिच्छेद से रहित है, जिसको बह प्राप्त होती है, उसको तुरीया पद भी 
कहते है, सर्व दुःख कलक से रहित पद है, उस सत्ता को पाकर साक्षी को 
नाई स्थित होता है, सर्वत्र सर्वकाल समस्थित है, सवं प्रकाश वही है ओर 
शान्तिरूप है, इस आत्मसत्ता का जिसको आत्मतत्व से अनुभव होता हैः 
उसको द्वितीय पद प्राप्त होता है, हे सुनीरवर! यह्‌ द्वितीय पद तुञ्चको 
कहा है, अब त्रतीय पद श्रवण करो, जब वृत्ति का अत्यन्त परिणाम 
आत्मतत्व में होता है, तब ब्रह्म आत्मा आदि नाम कौ वहां निवृत्ति हो 
जाती है, भाव अभाव की कलना कोई नहीं फुरती, स्थाणु को नाई अचल 
वृत्ति हो जाती है, परम शान्त निल्कलक तुरीयातीत सबसे जो उल्लधित 
पद है, उसको प्राप्त होता है, सबका अन्त ओर सबका आधारसरूप है, एक 
अटैत नित्य चिन्माव्रतत्व है, तुरीया से भी आगे पदं है, जिसमे वाणी को 
गम नहीं, उस पद को प्राप्त होता है, हे सुनीहवर! सवं कलना से रहित 
अतीत पद मैने तुञ्चको कहा है, उसमें स्थित हौ जाईये, वही सनातन देव 
है ओर विव भी वही रूप है, वही तत्व संवेदन के वश से एसे रूप होकर 
भासता है ओर वास्तव से न कुछ प्रवृत्त है न निवृत्त है, समसत्ता 
प्रकाशरूप अद्रैत तत्व अपने आप में स्थित है, आकाशवत्‌ निर्मल है, 
उसमे द्वैत का अभाव है, एक चिद्घन्‌ सत्ता पाषाणवत्‌ अपने आप में 
स्थित है, उसमें ओर जगत्‌ मे किचित्‌ भी भेद नहीं, जैसे जल ओर तरंग 
मे कुछ भी भेद नहीं, एसे ब्रह्म ओर जगत्‌ में कुछ भेद नही, सम सत्य 
सत्ता शिवशक्ति रूप है ओर सब वाणी के विलास से अतीत है, इसको 
चार माल्राएं है, तुरीया .शान्त परम है, वाल्मीकि बोले-हे भरद्वाज! इस 
प्रकार जब ईङवर ने कहा ओर परमशान्तिरूप आत्मतत्व का प्रसंग 
वसिष्ठजी ने श्रवण किया तब दोनों की वृत्ति आत्मतत्व मे स्थित हो गयी 
ओर त्ष्णीं हो गये, मानों मूर्तिं लिखी गयी है, एक सुहत पर्थन्त चित्त को 
वृत्ति एेसी रही, पुनः ईङवर जगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणिप्रकरणे पूवरद्धः ईडवरोपाख्याने परमेरवरोपदेश 
वर्णनं नाम चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥३४।। 


ईश्वरोपाख्याने देवनिर्णयव्णंन-निर्वाणप्रकरण १०३ 


पंचत्रिंश सर्गः ३५ 
ईहवरोपाख्याने देवनिणेय वनस्‌ । 


श्रीवाल्मीकि सुनि बोले-एक मुहूतं के अनन्तर श्री सदाशिव ने तीनों 
नेत्र खोल दिये, जैसे पृथ्वीरूप डिल्बे से सूर्यं निकले, रसे नेत्र निकले, 
दादश सूयो का प्रकाश जैसे इकटा हो गया हो, एेा नेतो का ¶्रकाश 
हआ ओर देखा कि वसिष्ठजी के नेत मुदे हए हैँ, तब कहा-हे सुनीह्वर) 
जगो! अब नेत्र क्यों निमीलित कयि है, जो कुछ देखना था, देख लियः 
अब समाधिस्थ होने का श्रम क्सि ल्वि करते हौ, तुम्हारे तुल्य 
तत्ववेत्ताओं को हेयोपादेयता कहीं नहीं होतो, आप जैसे बुद्धिमान्‌ हो, 
एसे ही आत्मदशीं हो, आपने पाने योग्य वस्तु को षा ल्या है, जानने 
योग्य को जान लिया है ओर बालक के बोध के निसित्त जो तुमने सुने 
पूछा था वह्‌ मने कहा है, अब तुमको तुष्णीं के साथ क्या प्रयोजन है? हे 
रामजी! इस प्रकार कहकर मेरे अन्तर सें प्रवेश करके चित्त वृत्ति कै 
साथ जगाया, जब मै जागा, तब फिर भगवान्‌ ने कहा-हे वसिष्ठजो। 
इस शरीर को क्रिया का कारण प्राणस्पंद हे, प्राणों से शरीर को चेष्टा 
होती है, उसमे आत्मा उदासीन की नाई स्थित है, न कुक करता है न 
भोगता है, जब जीव को अपने स्वरूप का प्रमाद होता है तब देह में 
अभिमान होता है, अपने आपको कर्तां मानता है ओर भोक्त जानता है, 
इससे दुःखभागी होता है, इस लोक मे तथा परलोक से भटकता है, जब 
आत्मविचार उत्पन्न होता है, तब आत्मा का अभ्यास होता है, देह 
अभिमान मिट जाताहै, दुःख से मुक्त होता है, शरोर का नाश हृए 
आत्मा का नाश नहीं होता ओर शरीर जो चेतन होकर फरता है, वह्‌ 
प्राणों से फुरता है, जब बीज से प्राण निकल जाते है, तब शरीर मूक 
जड्रूप हो जाता है, ओर जो चलाने वाली ओर पवित्र करनेवाली 
संवित्‌ शक्ति है, वह आकाश से भौ सृक्ष्मरूप है, बह शरोर के नाश हुए 
नाश नहीं होती, जब नाश नहीं होती, तो नाश का रम कंसे हो, हे 
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सुनीङवर! आत्मतत्व ब्रह्मसत्ता सर्वत्र है, परन्तु भासती वहां है, जहां 
सात्विक गुण का अंशसनः होता है ओर प्राण होते है, मन ओर प्राणों 
सहित देह मे भासती है, जैसे निल दर्पण मे मुख का प्रतिबिंब भासता है 
ओर आदर्श मलिन होता है तब मुख विद्यमान भी होता है, परन्तु नहीं 
भासता, एेसे मन ओर प्राण जब देह से होते है तब आत्मा भासता है, 
जब मन ओर प्राण निकल जाते हँ, तब मलिन शरीर मे आत्मसत्ता नहीं 
भासती। हि सुनीहवर! आत्मसत्ता सब ठोर पूणं है, परन्तु भासती नहीं, 
जब उसका अभ्यास हो तब सवोत्सरूप होकर भासती है, सवै कलना से 
रहित शुद्ध शिवरूप सब की सत्तारूप वही है, विष्णु भी वही है, ब्रह्मा भी 
वही हे, देवता जात भी वही है, अभि, वायु, चन्द्रमा, सथादिक सब जगत्‌ 
का आदि, वपु वही है, वहु एक देव है, शुद्ध चेतनरू्प है, सवं देवन का 
देव है, अन्य सब उसके सेवक हँ ओर सब उसके चित्त उल्लास दहै, हे 
सुनीञ्वर! हम जो इस जगत्‌ मे बड ब्रह्मा विष्णु खर ह, उसी तत्व से 
प्रकट हए हँ, जैसे अचि से चिंगारे उत्पन्न होते हे, जैसे समुद्र से तरग 
प्रकट होते है, एसे हम उससे प्रकट हुए हे, यह अविद्या भी उससे प्रकट 
हई है ओर अनेक शाखाओं को प्राप्त हुई है, देव अदेव वेद ओर वेद के 
अर्थं ओर जीव सब उस अविद्या को जटाएं है ओर अनन्त भाव को प्राप्त 
हई हे, बार बार उत्पन्न होती ओर भिटती हँ, देशकाल पृथ्वी आदिक 
सब उसी से सम्पन्न हे, परन्तु सबका सत्तारूप वही आत्मदेव है, ब्रह्या, 
विष्णु, रुद्र, हम तीनों का परमपिता आत्मा है, सबका मूल बीज वही 
(देव) हि, सब उससे उत्पन्न हए है, जैसे वृक्ष से पत्र उत्पन्न होते ह, एसे 
सब महादेव से उत्पन्न होते है, सबका अनुभव कर्ता वही है, सबको सत्ता 
देनेवाला वही है, सब प्रकाश का प्रकाश वही है, वह्‌ तत्ववेताओं से पजने 
योग्य है, सब मे प्रत्यक्ष हे, सर्वदा प्रकार सब मे उदित आकार चेतन 
अनुभवरूप है, उसके आह्वान मे मत्र आसन आदि सामग्री नहीं चाहिये 
क्योकि सर्वदा अनुभवरूप से प्रत्यक्ष है ओर सर्व॑व्र सर्वथा विद्यमान है, 
जहां जहां उसके पाने का यत्न किया जाये, वहां आगे ही विद्यमान है, 
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वह शिवतत्व आदि से सिद्ध है, मनवागणी मे तीनों ङ्य वही हो भाखता है, 
सबका आदि ओर पुजन के योग्य है ओर नमस्कार करने योग्य भी व्ही 
है ओर जानने योग्य भौ वही है, हे मुनीश्वर! ठेसा जो आत्मतत्व है, बह 
जरा, सत्यु शोक भय के काटने हारा है, उसका स्वयं साक्षात्कार करता 
है, उसके साक्नात्कार से चित्त भुने बीज की नाई हौ जाता है, पुनः जन्म 
नहीं लेता, वह॒ शिवत्व जीव. का जीव है, सब पदों का पद व्ही दहै, 
अनुभव रूप है, आत्मा है, परमपद है, इतर दृष्टि का त्याग 
करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवरद्धिं ईङ्वरोपाच्याने देवनिर्णय 
वर्णनं नाम पञ्चातिंशः सर्गः । ३५, 


षट्चिंशः सर्गः ३६ 
महेरवरवणेनस्‌ । 


भगवान्‌ ने कहा-हे मुनिवर! वह चिद्रूप तत्व सबके अन्दर स्थित है 
ओर अनुभवमय शुद्धदेव ईहवर है, सब बीजों का बीज वही है, सब सारों 
कासार वही है, कर्म का कर्म ओर धसं का ध्म वही है, वह चेतन धातु 
निर्मल रूप सब कारणों का कारण वही है ओर आप अपना कारण है, 





सर्वभाव अभाव का प्रकाशक यही है, सब चेतनो का चेतन वही है, परम 


प्रकाश रूप है, भौतिक प्रकाश से रहित है, अलौकिक प्रकाशक है, सब 
जीवों का जीव वही है, चेतन घन निर्मल आत्मा अस्ति तन्मयरूप है, सत्‌ 
असत्‌ से रहित महा सत्रूप है, सवं सत्ता को सत्ता वही चिन्मात्र तत्व है, 
वही नाना रूप हो रहा है, जैसे एक ही आत्मसत्ता स्वप्र मे आकाश कध 
पहाड होकर भासती है, एेसे नाना रंग रंजना रूप से वही भासता हैः 
जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल को नदी भासती है, अनन्त कोटि 
किरणों से अनेक तरंग बनकर भासते हे, एेसे यह्‌ जगत्‌ उसमे भासता हे, 
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हे सुनीरवर! उसौ आत्मतत्व का यह आभास प्रकाश है, उससे इतर कु 
नहीं, जैसे अशि से उष्णता भिल्र नहीं, वही रूप है, एसे आत्मा से जगत्‌ 
कुर भिन्न नहीं, वही स्वरूप है ओर सुमेरु भौ उसके परमाणुरूप है ओर 
संपूर्णं काल उसका निमेषरूप है, निमेष उन्मेषवत्‌ कल्प के उदय ओौर 
ल्य होते है ओर सप्त समुद्र संयुक्त पृथ्वी उसके रोमाग्रवत्‌ तुच्छ है, वह्‌ 
एेसा देव हे, पुनः कंसा है कि संसार को रचना तो करता नही, परन्तु 
कत्॑त्वभाव को प्राप्त होता है, बडे बंडे कसो को करता हुआ प्रतीत होता 
है, तो भी कुछ नहीं करता है, द्रव्यख्य दृष्टि आताहै तो भी द्रव्यसे 
रहित है निरद्रैव्य है, तो भी द्रव्यमान्‌ हे, देहवान्‌ नहीं तो भी देहवान्‌ हे 
ओर बडा देहवान्‌ है, तो भी अदेह है, सब का सत्ता ङ्प वही देव है, हंढी, 
भोलि, घडे, मतचुल, पिढल्ी, वागले, वेलो, धिलमिला, लोवलाग, युगल 
सभस इत्यादि वाक्य निरर्थक है, इनका अथं कुछ नहीं, वह भी देह से 
सिद्ध होते है, एेसा कक नहीं, जो देव मे असत्‌ नही ओर एसा भी कुछ 
नहीं, जो देव से सत नहीं, हे मुनीर्वर! जिससे यह सवं है ओर जो यह्‌ 
सवं है, जो सब मे नित्य है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवरद्धं महेङ्वरवर्णनं नाम षट्विंशः सर्गः ॥२३६॥ 


सप्तविंशः सर्गः ३७ 
ईङवरोपाख्याने नियत्िनृत्यव्णनम्‌ । 


भगवान्‌ बोले-हे मुनीहवर! इत्यादिक शब्दों का सत्तारूप वही हैः 
सर्वसत्तारूप रत्नों का डिब्बा वही है, तत्व चमत्कार से फुरता है, जैसे 
जल तरंग बुद्बुदा फन आदिक आकार से फुरता है, एेसे देव नाना प्रकार 
के आकार होकर फुरता है, बही फूल गुच्छे रूप होकर स्थित होता है, 
आप ही सुगंधरूप होकर स्थित होता है, घ्राण इद्रिय में स्थित होकर 
आप ही सुघता है, आप ही त्वक्‌ (त्वचा) इद्रिय होता है, आप ही पवन 
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होकर चलता है, आप ही स्पर्शं ते ग्रहण करता है, आच ही जलर्प होता 
है, आप ही वायु होकर सूखाता है, आप ही श्रवणेन्द्रिय होकर, आय ही 
शब्द होकर आप ही ग्रहण करता है, इसी प्रकार जिह्भा, त्वचा, नासिका, 
कर्ण, नेत्र, होकर, आप ही स्पर्श, ङ्य, रस गन्ध शब्द को ग्रहण करता हे, 
उसी ने पदार्थं रचे है, उसी ने नीति रची है, ब्रह्ा, विल्णु, रुद्र, शिव, 
ईरवर सदा शिव वही देव इस प्रकार हआ है, आय हौ साक्नीवत्‌ स्थित 
होता है, जैसे दीपक के प्रकाश से मंदिर की सब क्रिया होती है, देसे 
संसार रूप मंडप की सब क्रिया साक्षी से होतो है, उसमे उको शक्ति 
नत्य करती है ओर आप साक्षीरूप होकर देखता है! वकिष्ठजौ बोले-हे 
जगन्नाथ ! शिव को शक्ति क्या है ओर कसे स्थित है तथा डेव का 
साक्षात्‌ कैसे है ओर उसका नृत्य कंसा होता है? भगवान्‌ बोले-हे 
मुनीङ्वर! आत्मतत्व स्वभाव से अचल है ओर शान्तस्य हं, शिवं 
परमात्मा निर्मल चिन्मात्र निराकार है, उसको आसक्ति इच्छा शक्ति है, 
काल शक्ति हि, नीति शक्ति है, मोह शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया 
शक्ति है, कर्ता शक्ति है, परन्तु स्वरूप से सदा अकतां है! इत्यादिक 
आत्मा की शक्तियाँ है, उन शक्तियों का अन्त नही, अनन्तरूप चिन्मात्र 
देव है, यह जो मने तुम्हे शक्ति कही है, वह भी शिव रूप है, भिन्न नहीं, 
जो कर्तरत्व भोक्तत्व साक्षिता आदिक भावना से शक्ति ने विविधरूप 
धारण किया है, शिव ओर भक्ति एक रूप है ओर बहुत भासती है, पदार्थ से 
अर्थं शक्ति है, आत्मा मे साक्षी शक्ति कल्पित है, एेसी काल शक्ति है, 
नृत्य की नाई ब्रह्माण्डरूप नृत्य मण्डल में नृत्य करती है, क्रिया शक्ति 
कतरत्व से नृत्य करती है, इत्यादिक शक्तियां कहातो है, जैसे आदि नोति 
हुई है, ब्रह्मा से लेकर तरुण पर्यन्त एेसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होती, हे 
मुनीरवर! यह संपूर्णं जगत्‌ नृत्य करता है, ससाररूपिनी नटिनी हैः 
उसकी प्ररणा करनेवाली नीतिहै ओर परमेश्वरपरमात्माहै, वह्‌ साक्षी रूपहै, 
सदा उदित प्रकाशरूप है, एकरस देव स्थित है ओर नीति आदि शक्ति 
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भी उससे भिन्न नहीं, वही रूप है, इसल््यि देव ही जानो, अपर दवेत कुछ 
नहं । - 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूरवांद्धं ईङवरोपाख्याने 
नियत्तिन॒त्यवर्णनं नाम सप्तविंशः सर्गः ।।२७।। 


अष्टविंशः सर्गः ३८ 
इईहवरोपाख्याने बाह्यपजावणेनस्‌ । 


भगवान्‌ बोले-हे मुनिवर! वह्‌ एक परम देव परमात्मा सत्‌ पुरुषो से 
पूजने योग्य हे, सर्व॑व्र है सबका आधार है, घट पट आदि में, घर बाहिर 
तथा दीवारों मे ब्रह्मा मे तथा इन्द्र से लेकर ससस्त देवताओं मे अन्य सब 
जीवों मे विद्यमान है, सर्वात्मा शान्तरूप देवता का पूजन दो प्रकार का 
होता है, वह्‌ सुनो! इष्ट देवता का पूजन ध्यान है ओर जो ध्यान है, वह्‌ 
पजन है, विभुवन का आधारभूत आत्मा है, उसके ध्यान से उसको पूजा 
करो, जहां जहां सन जावे वहां वहां चिद्रूप आत्मा को देखो, सबका 
प्रकाश आत्मा ही है, वह चिद्रूप अनुभव से जाना सकता है कि अन्दर 
स्थित हे, अहता से सिद्ध है, बह सबका साररूय है ओर सबका आशरयरूप 
है, उसका विराट्रूप सुनो, उसको जानकर पुजा करो, बाह्य कंसा है, 
अनन्त है, पारावार से रहित है, जो परमाकाश है, वह उसकी ग्रीवा है, 
ओर अनन्त पाताल उसके चरण है, अनन्त दिशाएं उसकी भुजाएं है, सब 
प्रकाश उसके शस्त्र ह, हदय कोश के कोण मे स्थित हे, ब्रह्माण्ड ससृहों 
को परस्परा को प्रकाशित करता है, ब्रह्मा, विष्णु, रद्रादि देवता जीव 
समूह उसको रोमावली हे, त्रिलोक मे जो देहरूप यंत्र हे, उनमें 
इच्छादिक शक्तिरूप सूत्र व्याप्त हआ है, उससे सब चेष्टा करते है, वह॒ 
देव एक ही है ओर अनन्त है, सत्तामात्र स्वरूप है, सब जगज्जाल उसका 
निवृत्त है ओर काल उसका द्वारपाल है, पर्वतादिक ब्रह्माण्ड जगत्‌ उसके 
देह मे किसी कोण में स्थित है, उस देव का चिन्तन करो, वह॒ देव कंसा 
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है, जिसके सहस्र चरण है, सहलो नेत्र ओर सहलो शीश हँ, सहलो भुजां 
है ओर उन सहस्रो ही भुजाओं मे भूषण है, जिनको सर्वत्र नासिका 
इन्द्रिय है, सर्वत्र जिसकी रसनाणएं है, सर्वद्र कान हैँ, उसका सब ओर मन 
है ओर सब मन कलनाओं से अतीत है सब ओर वही शिवल्य है, सदा 
सबका कर्ता है ओर सब संकल्पो के अर्थं का फलदायक है, सबके अन्दर 
स्थित है, सब साधनों का साधक है, एेसा जो देव है वहु सब मे सवं 
प्रकार सर्वदा काल स्थित है, उस देव का चिन्तन करो, देसे देव के ध्यान 
मे सावधान रहो, सदा तदाकार मनोवृत्ति रखना, यही उस देव का पुजन 
है, अब मानसिक पुजन सुनो, हे ब्रह्यवेत्ताओं मे श्रेष्ठ! संवित्‌ मात्र जो 
देव है बह सदा अनुभव से प्रकाशित होता है, उसका पुजन दीपकं से नहीं 
होता, धूप से या पुष्पों से नहीं होता, चन्दनादि के लेप ओर दान आदि 
से भी उसका पूजन नहीं होता, पूजा को अर्घ्यपाद्यादिकं सास्र से उख 
देव का पुजन नहीं होता, उसका पजन अनायास ओर नित्य होता है, हे 
सुनीतवर! एक अस्रतरूप बोध (ज्ञान ) से उस देव का सजातीय जानकर 
ध्यान करना, परम पुजन है, हे भुनीहवर! शुद्ध चिन्मात्र देव जो किं 
अनुभव रूप है, उसका सवेकाल मे सवं प्रकार से पुजन करो, देखता हे, 
स्पशं करता है, सचता है, सुनता है, बोलता है, लेता है, देता है, चलता 
है, बैठता है ओर बाको जितनी ओर भी क्रिया करता है, उन सबको 
साक्षी मे अर्पण करो ओर तत्परायण हो जाओ, इस प्रकार आत्मदेव का 
पजन करो, हे सुनीहवर। आत्मदेव का ध्यान करना ही, उसका आगे 
धूषदीप अपण के समान है ओर सब सामग्री पजन की यही है, ध्यान ही 
देव को प्रसन्न करता है उससे परमानन्द मिलता है, अन्य उपाय से देव 
की प्राप्ति नहीं होती, हे मुनीज्वर! सद हो ओर इस प्रकार ध्यान कर 
ईहवर को पुजा करे तो तयोदश निमेष मे गोदान का फल प्राप्त होता है। 
आंख के एक बार इपकने का नाम निमेष है, सौ निमेष तक भगवान्‌ को 
इस प्रकार पूजा करने से अर्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता हे, आधी 
चडी भर भी भगवान्‌ का जो कोई आत्मरूप से पूजा करे तो हजार 
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अह्वसेघ का फल मिलता है, ध्यान के बल से आत्मदेव का एक घडी 
पर्यन्त पुजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, 
सध्याह्वकाल तक जो इसी प्रकार पजन करे उसको एक लक्ष राजसूय यज्ञ 
के फल को प्राप्ति होती है, यदि सम्पूर्णं अर्थात्‌ प्रातःकाल से लेकर 
सांयकाल तक एसे ही पजन करे तो परम धाम की प्राप्तिहोतीहै, हि 
मुनीरवर! यही परम योग है, यही परम क्रिया है, यही परम प्रयोजन है, 
हे सुनीश्वर! दोनों पूजा ने तुम्हें कही है, जिसको यह परम पूजा प्राप्त 
होतो है, बह परम पद पाता है, सब देवता उसको नमस्कार करते हैँ, वह॒ 
सवं मान्य होते हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पृवद्धिं ईङ्वरोपाख्याने बाह्यपूजावर्णनं 
नामाष्टविंशः सर्गः 1३८ 


एकोनचत्वारिशः सगः ३९ 
देवाच॑नविधानवर्णनम्‌ । 


भगवान्‌ ने कहा-हे सुनीहवर! अब आभ्यन्तर पूजन के विषय में 
सुनिये, जो पावन को भी पावन कर देता है, अज्ञान अन्धकार को निर्मल 
कर देता है, एेसा आत्म पुजन तुम्हं कहता हृं, यह आत्मदेव का पूजन हर 
प्रकार से हर समय किया जा सकता है, कभी व्यवधान नहीं पडता, 
चलते, बैठते, सोते, जगते सब व्यवहार में नित्य ध्यान में रहता है, हे 
मुनीहवर! इस संसार मे नित्यस्थित संवित्‌ रूप चिन्मात्र है, उसका 
पुजन करो जो सर्वं प्रत्यय का कर्तां है, सदा अनुभव से प्रकाशित है, उस 
अपने आपका पूजन आप करो, वह्‌ तुम्हीं हो, उठते बैठते, चलते खाते 
पीते, लेते देते, सब काम करते हए भी उस देव को पुजा करो, हे 
मुनीहवर! शरीर मे जो शिवलिङ्धः है, चिल्ल से रहित वह्‌ बोधरूप 
(ज्ञानरूप ) चिह्न है, वह्‌ देव है, यथा प्राप्त मे सम रहता है, उस देव का 
पुजन है, यथा प्राप्त मे सम भाव में स्थित होकर सान करके शुद्ध होकर 
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बोधरूप लिङ्क का पूजन करो, जो क आकर प्राप्त हौ उसमें राग देष 
से रहित होना सर्वदा साक्नीर्य अनुभव सें स्थित रहना यही उसका 
पजन है, हे मुनीहवर! सूर्य के भुवन आकाश मे वही सुर्यं होकर प्रकाशित 
होता है, चन्द्रमा में भुवन मे कही चन्द्रमा हौकर स्थित होता है, इत्यादि 
जो भी पदार्थं समूह है, जैसी जैसो भावना से कुरणा हुआ है, व्ही स्य 
होकर देव वहां स्थित है, हे मुनीतवर! नित्य शुद्ध बोधरूय अद्वैत है, 
उसको देखना वस्त्वन्तर में वृत्ति न लगाना, यही देव का पुजन है, घ्राण 
अपान रूप रथ पर आरूढ हुआ, अन्तर गुहा तें जो स्थित है, उसका जो 
ज्ञान है ओर जितने कुछ कर्म है, उन सबका कतां वही है, सवं भोग का 
भोक्ता वही है, शब्द का स्मरण करनेवाला वही है ओर भागवत ख्य है, 
सबकी भावना करने वाला परम प्रकाशरूप है, एेा जो संवित्‌ तत्वं है, 
उसको सर्वज्ञ जानकर चिन्तन करना उसका पुजन है, पुनः देव कंसा है, 
देह में स्थित होने पर भी आकाशवत्‌ निर्मल है, जाता भी वही है ओरनं 
जाता भी व्ही है, प्राणरूप आलय मे प्रकाशित होता है, हदय, कठ, 
तालु, जिल्ला, नासिका पीठ मे व्यापक है, शब्द आदि विषय का कता मन 
को प्रेरित करता है, जैसे तिलो के तेल आश्रय भूत है, एेसे आत्सा सब में 
आश्रय भूत है, कलनारूप कलक से रहित है ओर कलनागण से सयुक्त 
भी वही है, सम्पूर्णं देहो मे एक ही देव व्याप्त हो रहा है, परन्तु प्रत्यक्ष 
हदय मे होता है, वह्‌ निर्मल चिन्मात्र प्रकाशरूप है, कलनारूय कलक से 
रहित सदा प्रत्यक्ष है, अपने आप ही से अनुभव होता है, सवदा पदाथ का 
प्रकाश प्रत्यक्ष चेतन आत्मतत्व अपने आप मे स्थित है, वह अपने दुरणे 
से शीघ्रहीद्रैत कौ नाई हो जाता है। हे मुनीङवर! जितना साकार 
जगत्‌ दृष्टि आता है वह सब विराट्‌ आत्मा है, इसलिये अपने आप में 
विराट्‌ को भावना करो, हस्तपादादि अङ्धोयुक्त यह सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड 
मेरा देह है, म ही प्रकाशरूप एक देव हूं ओर नीति इच्छादिक मेरी 
शक्ति है, सब शक्तियां मेरी उपासना करती ह, पुनः मँ कंसा हं कि मन 
मेरा द्वारपाक है, त्रिलोकी का निवेदन करनेवाला है ओर मेरा चिन्तन 
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सेरा आने जाने वाला प्रतिहार है। नाना प्रकार के ज्ञान मेरे अंगों के 
सूषण रहै, कर्म इन्द्रिय मेरे द्वार हैँ ज्ञानेन्द्रिय मेरे गण हे, एेसा मै एक 
अनन्त आत्मा अवंडरूप हं, व्यवच्छेद भेद से रहित अपने आप से स्थित 
हं, सब मे परिपूर्ण एक मही हं" हे सुनीरवर! इसी भावना से जो एक 
देव की पूजा करता है बह परमात्म देव को व्राप्त होता है, तब दानता 
आदि सब क्केश नष्ट हो जाते हे, अनिष्ट को प्राप्ति मे शोक नहीं उत्पन्न 
होता ओर इष्ट की प्राप्ति मे हर्ष नहीं पैदा होता। न तोषवान्‌ होता हे न 
कोपवान्‌ होता है। विषयों की प्राप्तिसे न त्ुप्ति मानता है, न इनके 
वियोग मे खेद मानता है, न तो अप्राप्त को इच्छा करता है, न घ्राप्त के 
त्याग की इच्छा करता है, सब पदार्थो मे सम भाव रहता है, एेसा जो 
पुरुष है बह देव का परम उपासक है, ग्रहण त्याग से रहित सब में तुल्य 
है, भेद भाव को प्राप्त नहीं होता, देव का उत्तम अर्चन है, है सुनीरवर। 
चेतन तत्व देव मैने तुक्रसे जो इसी देह मे स्थित है, जो ब्राप्त वस्तु ही, 
उससे उसको चर्चा करना, उसी के आगे अर्पण रूप से उसको रखना, सबं 
के साक्षी आत्मा को देखना, किसी से खेदवान्‌ न होना, अह प्रतीति उसमें 
रखना, इतर दुर्यभावना नहीं करनी, यही देव को अचां है (पुजा है), हे 
मुनीरवर! जो कुछ आकर प्राप्त हो विना यत्न के उसी मे सस रहना जो 
भक्ष्य, भोज्य चोष्य, लेह्य आकर प्राप्त हो, उसको देव के अपण करना, ` 
ग्रहण त्याग की बुद्धि उसमे न करनी, यह्‌ देव का पुजन है, प्रत्येक पदाथ 
की प्राप्ति मे देव कौ पूजा करनी चाहिये, इससे अनिष्ट भौ इष्ट हो 
जाता है, मृत्यु के आने पर भी देव को पुजा से जीवन की प्राप्ति हो, तब भी 
देव की पूजा, दरिद्रता आवे तब देव कौ पुजा, राज्य प्राप्त हो तब भी 
देव को पूजा करनी चाहिये, विचित्र ओर नाना प्रकार को जो चेष्टाएं 
होती है, वे देव के आगे पुष्प है, रागद्वेष से सम रहना, यह समतारूप से 
देव की पूजा हे, सन्तो के हृदय में रहनेवाली जो मेत्री है, उस सत्री से 
सम्पूर्णं विर्व के साथ मित्रता का व्यवहार करना, उस मित्रता से देव का 
यजन है, भोग से, त्याग से, राग से जो कुछ प्राप्त हो, उससे देव का पूजन 
करो, हन्ता, अहन्ता कुछ भी युक्ति करो, अयुक्ति करो, हियोपादेय से 
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रहित होकर उस देव का चूजन करो, जो नष्ट हुआ वह्‌ हुआ, जो ब्राच्त 
हआ वह हआ, दोनों मे निर्विकार रहना है, इसलिये उचितानुचित 
विचार के साथ देव का यजन करो, यहु भोग आपात रमणीय हैँ, होते 
भी दहे, नष्ट भी हो जाते है, इनको इच्छा न करना, सदा संतुष्ट रहना 
जैसी अवस्था आकर प्राप्त हो, उसमे राग्देष से रहित होना ही देव का 
अर्चन है, हे मनीहवर! जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार आकर प्राप्त हो 
उससे आत्मा का अर्चन करो, इच्छा अनिच्छा को त्यागकर जो प्राप्त हो 
उससे आत्मा का अर्चन करो, हे मुनीहवर! ज्ञानवान्‌ न किसी को इच्छा 
करता है, न त्याग करता है, जो कछ अनिच्छित र्य से प्राप्त हो, उसको 
भोगता है, जैसे समुद्र मे नदी जाकर मिलती है, उससे न कड हलं करतां 
है, न शोक करता है, एसे ज्ञानवान्‌ इष्ट अनिष्ट को घ्राप्तिमे राग देव से 
रहित यथा प्राप्त को भोगता है, वहु देव का पुजन है, देश, काक, क्रिया, 
शुभ अथवा अशुभ प्राप्त हो, उसमे संसरण विकार को न ब्राप्त हौना देव 
का अर्चन है, जब द्रव्य अनर्थ रूप हो, तब भौ समता अघ्नत से सिला हआ 
असरत हो जाता है, जैसे षट्रस स्वाद हैँ वे वांड से सिले हुए सधुर हौ 
जाते है, एसे अनर्थ रूप रस भिले हए अस्त हो जाते हैँ, खेद नहीं करते 
अनन्त रूप हो जाते है, चन्द्रमा की नाई सब भावना अस्तसमय हो जाती 
है, जैसे आकाश निर्लेप है एेसे समता भाव से चित्त रागद्वेष से रहित 
निर्मल हो जाता है। दरष्टा को दृश्य से मिला न देखना साक्षीरूप रहना, 
यह देव की अर्चना है, जैसे पत्थर की शिला निस्पंद होती है, एेसे विकल्प 
से रहित चित्त अचल हो जाता है, यह्‌ देव को अर्चना है, हे सुनीदवर 
अन्तर से आकाशवत्‌ असंग रहना ओर बाह्य प्रकृत आचार से रहना, 
किसी का संग अन्तर स्पशं न करते हए सदा समभाव के विज्ञान से 
परिपूर्णं रहना, उस देव की उपासना है, जिसके हदय रूप आकाश से 
अज्ञानरूप मेघ नष्ट हो गया है, उसको स्वप्र मे भी विकार नहीं घाप्त 
होता ओर जिसके हृदयरूप आकाश से अहता रूप कुहिडारा शान्त हो 
गयी है, बह शरत्काल के आकाशवत्‌ उज्ज्वल होता है, हे सुनीहवर' 
जिसको समत्व मित है उसने देव को प्राप्त किया है वह पुरुष एेसा हो 
ए 
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जाता है, जैसा नूतन बालक रागद्वेष से रहित होता है, जीवरूप चेतनत्व 
का उल्लङ्घन करके वह परम चेतनतत्व को प्राप्त होता है, सकल इच्छा 
अम से रहित सुख दुःख श्रम से सुक्त शरीर का नायक नियत होता हैः 
यह देव को परस अ्चना है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुवद्धं 
देवार्चनविधान नवर्णनं नासैकोनचत्वारिशः सर्गः ॥३९। 


चत्वारिंशः सर्गैः ४० 
ईङवरोपाख्याने देवत्वविचारवणनस्‌ । 


भगवान्‌ बोले-हे मुनीहवर! जसौ कल्यना हो, जो कक आरम्भ करे, 
अथवा न करे, अपने आप्रमे सावधान होकर एकाग्रता से निहचल ध्यान 
के साथ चिन्मात्र संवित्‌ तत्व को पूर्णं ब्रहमापरमात्मा को अचैना बहुत 
श्रद्धा से करे, प्रेम के मधुर भावों से भरी प्रार्थनाएं करे, एेसा करने से 
(देव ) भगवान्‌ प्रसन्न होते हे, भगवान्‌ प्रसन्न हो तो प्रकट होते है, जब 
. उसको पाया तब रागद्ेष इस प्रकार भागता हे, जैसे अथि मे बफं काकण 
लुप्त हो जाता है, एेसे इसमे रागद्वेष का नाश हो जाता है। इसल्विये उस 
देव को अर्चना करना परम आवश्यक है, चाहे राज्य मिले अथवा 
दारिद्रय आ पडे, सुख हो, दुःख हो, सर्वथा सम रहना ही उचित है 
क्योकि यह तो उस देव को अर्चना है, हे सुनीरवर! उस शु चिन्मात्र से 
प्रमादी न होना ही उस देवको अर्चना है, जितना कछ घट पट आदिक 
जगत्‌ भासता है सब आत्मरूप है, उससे इतर कुछ नहीं, वह आत्मा शिव 
शान्तिरूप अनाभास है। एक ही प्रकाशरूप है, सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीतिमातव्र 
है, आत्मा से इतर कुछ द्वैत वस्तु आभास नहीं, सर्वात्मरूप अद्वैत रूप जब 
भासे तब उसमे हुआ जानता है, जो बड़ा आचर्य है, घट पट आदिक सब 
वही रूप है, अपर तो कुछ नहीं, हे मुनीहवर! यह सर्वात्मा अनन्तरूप 
शिवतत्व है जिसके एेसा निश्चय प्राप्त हुआ है, उसने देव की पूजा को 
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जान लिया। चट पट आदिक जो पदार्थं हँ ओर युज्य घूजा यजक भाव 
आदि ब्रह्मरूप ह, निर्मल देव आत्मा सें कुछ भेदभाव न्हींदहैः हे 
मुनीत्वर! आत्मदेव सर्वशक्तिङ्य अनन्तरूप है, जगत्यात्री मे उससे 
भिन्न कुछ नहीं, निर्मल ब्रकाश चंवित्‌ङ्य आत्मा स्थित है, हमको तो 
ईहवर देव से इतर कुछ नहीं भासता, सर्वद्र सर्व॑त्रकार सवत्सा सम्पूणं 
दृष्टि आता है ओर जिनको देशकाल के परिच्छेद सहित इहवर भावता 
है, वे हमारे उपदेश के पात्र नही, वे ज्ञान बन्धु नीच है, उनको दृष्टि को 
त्यागकर मेरी दृष्टि का आश्रय लो जो कि ने तुम्हे कही है, उसे 
स्वस्थ, वीतराग, निरामय हो जाओ। यथा घ्रारब्ध जो क चुं दुःखं 
आकर प्राप्त हो, उनसे खेद न मानकर भ्रसच्नता से देव का अर्चन करोः 
तब शान्ति को प्राप्त करोगे, हे सुनीहवर! उस उवं कौ स्वं धकार से 
सर्वात्मभाव के साथ भावना करो, यही उसका युजन है, जो वृत्तिं खदा 
अनुभवरूप मे स्थित रहे ओर यथा ब्राप्त मे खेद से रहित हौकर रहा जा 
सके तो यही देव की अर्चना है, जेते स्कटिक (जिलौर) कै मन्दिर 
प्रतिविंब भासते हे, परन्तु यथार्थं रूप से वह कू भी नहीं केवल निल 
स्फटिक है, एेसे सब ओर से जन्मादि दुःखो से रहित निगल आत्मा है, 
उसकी प्राप्ति हो जाने पर किसी घ्रकार का दोष कलक शंका संशय सन 
मे रह न पायेगा किन्तु परम आनन्द की ब्राप्ति होगी 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धंईहवरोपाख्याने देवत्व 
विचरो नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥४०।। 


एकचत्वारिशः सगः ४१ 
जगन्मिथ्यात्व प्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे देव! शिव किसको कहते हँ ओर ब्रह्म किसको 
कहते है, आत्मा किसको कहते है ओर परमात्मा किसको कहते है, 
तत्सत्‌ किसको कहते है, निष्किचन शून्य विज्ञान किसको कहते है, 
इत्यादिक भेद संशाएं किस निमित्त हई ह, कृपा करके कहो, भगवान्‌ 
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बोले-सुनिवर! जब सब का अभाव होता है, तब अनादि अनन्त 
अनाभास सत्तामात्र शेष रहता है, जो इन्द्रियों का विषय नहीं, उसको 
निष्किचन कहते है, वसिष्ठजी ने कहा-हे ईहवर! जो इन्द्रियो ओर बुद्धि 
आदि का विषय नहीं, उसको पाना किससे होता है, भगवान्‌ बोले-हे सुनीवर! जो 
सुखुक्न है, वेद के आश्रित है जिसको वृत्ति सात्विक है, उसको सात्विक गुरु 
ओर सात्विक विद्या प्राप्त होती है, उससे अविद्या का भाग नष्ट हो 
जाता है ओर आत्मतत्व प्रकाशित होता है, जैसे साबुन धोबी वस्त्र का 
मैक उतारता है, एेसे सात्विक वृत्ति वाले विद्या के समुद्र गुरु तथा 
अविद्या का नाश करने वाली अध्यात्म विदा, इनके द्वारा जब अविद्या 
का भाग नष्ट हो जाता है तब आत्मतत्व प्रकाशित हौ आता है, जब कुछ 
समय के अनन्तर अविद्या का आवरण इर हौ जाता है, तब स्वयं 
आत्मसाक्षात्कार करता है, जैसे वायु से बादल दूर होते है, नेत्रो से सूयं 
को देखता है, जैसे किसी के हाथ को स्याही लगे, वह सिंही ओर पानी के 
साथ धोनेसे दूर होती है, क्योकि नैलसेमैल दूर होतीदहै,षएेसेहीह 
मुनीडवर! जब गुरु ओर शास्र के मेल से विचार होता है, तब विचार 
दारा स्वरूप को प्राप्ति होती है ओर हैत भ्रम मिट जाता है, सवैर 
आत्मा भासता है, इतर कुछ नहीं, एेसा निचय जहां होता है वहां से 
अविद्या भाग जाती है, हे मुनिवर! आत्मा की ब्राप्ति से गुर शास्त 
प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योकि जो वस्तु जिनके क्षय हृए प्राप्त होती हो वह 
अनेक विद्यमान रहते कंसे पायी जा सके, इन्द्रियो के समूह्‌ का नाम गुरु 
है ओर ब्रह्म सब इन्द्रियों से अतीत है, इनसे कँसे प्राप्त हो, अकारण है, 
परन्तु कारण भी है, क्योकि गुर शास्त्र के क्रम से अज्ञान की सिद्धता 
होती है, गुर शास्त्र के विना बोध को सिद्धता नहीं होती, आत्म प्राप्ति 
गुरु शास्त्र से होती है, अथवा न गुरु से होती है न शास्त्र से होती है किन्तु 
आत्म प्राप्ति अपने आप से होती है, जैसे अंधकार मे रस पदार्थं पडा हो, 
दीपक प्रकाश कर दे, तो वह्‌ दीपक से प्राप्त हुआ मान जायेगा, अपने 
आप हारा प्राप्त हआ माना जायेगा, जब दीपक हो ओर नेत्र नहो तो 
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कैसे प्राप्तिहो ओर दीयकनदहो तो भी नहीं पदार्थं कौ भ्राप्ति होती, जब 

दोनों हों तब पदार्थ की प्राप्ति होतीदहै, देसे ही गुड शास्र भी हों ओर 
अपना पुरुषार्थ तीक्ष्ण बुद्धि भी हौ, तब आत्मतत्व को ब्राप्ति होती है, ` 
अन्यथा नहीं होती, गुर शास्र ओर शुद्ध बुद्धि शिव्य को तीनों इकंटु 
सिक्ते हे, तब संसार के सुख दुःख इर होते हैँ ओर आत्मयद को ब्राप्ति 
होती है, गुरु शास्त्र दारा आवरण दूर हौ जाता है तब स्वयमेव अयने 
आपको पा लेता है, जैसे जब वायु बादल को इर कर देता है तब नेत्रो से 
सूर्य दीखने लगता है। अब नान के भेद चुनो। है सुनौतवर! जब बोध के 
वश से कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, क्षय हो जाते है, उनके पौल जो शेष रहता 
है, उसका नाम संवित्‌ तत्व आत्मतत्ा आदि नाय से कहा जाता है, जहां 
यह सस्यूर्णं नही, इनकी वृत्ति भी नही, उसके पौ जो शेष सत्ता रहती 
है, बह आकाश से भी सुक्ष्म ओर निर्मल है, अनन्त है, परस शन्यर्प है, 
जहां शून्य का भी अभाव है हे भरुनीहवर! अब शान्तरूप जो है सुमुक्ष 
ओर जो मन कलना से संयुक्त है, उनको जीवन सक्ति पदं के बोध के 
निसित्त शास्त्र मोक्षोपाय रचे हैँ, उनमें सने यह्‌ तीन नाम कहे है, चेतन 
ब्रह्मा, शिव, आत्मा, परमात्मा ईंहवर सत्‌ चित्‌ आनन्द आदिक संज्ञां 
अनेक कही है, शिव आत्मा ब्रह्म परमात्मा आदिक भिन्न भिन्न नास 
शास्त्र विकारो ने कल्पित कयि हँ ओर ज्ञानी को कुछ भेद नही, हे 
मुनीरवर! एेसा जो देव है, उसका ज्ञानवान्‌ इस घ्रकार अर्चन करते हैः 
जिस पद के हमारे जैसे सेवक है, उस परम पद को प्राप्त होते है, 
वसिष्ठजी बोले-हे भगवन्‌! यह जगत्‌ सब अविदमान है ओर विमान 
की नाई स्थित है वह्‌ केसे हआ है, इस बात को पुर्णरूप से आप ही कह 
सकते हो, भगवान्‌ बोले-हे मुनिवर! जो ब्रह्म आदि नामो से पुकारा 
जाता है, वह शुद्ध केवल संवित्‌ मावर है, आकाश से भी सुक्ष्म है, जिससे 
आकाश भी एेसा स्थूल जैसा होता है, अणु के आगे सुमेर स्थल होता है, 
उसमे जब वेदना शक्ति आभास होकर फुरी तब उसका नाम चेतन हआ, 
फिर अहंता भाव को प्राप्त हुआ, जो अहं अस्मि, जैसे स्वप्न मे पुरुष अपने 
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को हस्तो देखे, एसे अपने आपको अहं सानने लगा, तदनन्तर देशकाल 
आकाश आदिकं देखने लगा, तब चेतना कला जीव अवस्था को ब्राप्त हुई 
ओर वासना करने वाली बनी, जब जीव भाव हुआ, तब बुद्धि 
निर्चयात्मक होकर स्थित हुई, शब्द ओर क्रिया ज्ञान संयुक्त हुई एक 
साथ भिककर शीघ्र ही कल्पित हुई, तब मन हुआ, जो सन संकल्प रूपी 
भाषा का बीज है, तब अन्तवाहक शरीर में आत्सस्वरूय होकर ब्रह्मसत्ता 
स्थित हई, इस प्रकार यह उत्पन्न हुई है, पुनः वायुसत्ता स्पन्दित हूरई, 
उसने स्पर्श सत्ता त्वचा प्रगट हदं, पुनः तेजः सत्ता उत्पल हई, उससे 
भ्रकाशसत्ता हई, प्रकाश से नेत्र सत्ता ध्रकट हुड, पुनः जलसत्ता जल से 
स्वाद सत्ता, स्वाद से रससत्ता, उससे जिह्वा ध्रकट हरे, युन: गन्धसन्त! 
गध से भूमिसत्ता भूमि से, घ्राणसत्ता पिंडसत्ता प्रगट हह, देश सत्ता 
कालसत्ता हुई, सर्वसत्ता इनको इकटा करके कुरौ, जैसे बीज पत्र कूल 
फलादिक का आश्रय होता हे, एते यह पुर्ष्टका जानो, यही अन्तवाहक 
देह है। वास्तव मे कुछ उत्पन्न नहीं हआ, परमात्मसत्ता अयने आप में 
फुरती है, जैसे जल मे जल फुरता है, एसे आत्मसत्ता अपने आय सें फुरती 
है, हे मुनीञ्वर! संवित्‌ मे जो संवेदन पृथक रूप होकर फिरे उसको 
करके जब स्वरूप को जाना, तब नष्ट हो जाती है, जैसे संकल्प का रचा 
नगर संकल्प के अभाव हुए अभावरूप हो जाता है, एेवे आत्मा के ज्ञान से 
सवेदन का अभाव हो जाता है, हे स्ुनीतवर! संवेदन तब भासता है, जब 
तक इसको जाना नहीं, जानता तब है जब स्वेदन का अभाव हो जाता 
है, संवित्‌ मे लीन हो जाती है, भिल्र सत्ता इसको कू नहीं रहती, हे 
मुनीङवर! जो प्रथम अणु तन्मात्रा थी, वह भावना के वश से स्थूल देह 
को प्राप्त हई है, स्थूल देह होकर भासने लगी, आगे जैसे जैसे देशकाल 
पदार्थ की भावना हई, एसे एसे भासने लगे, जैसे गन्धं नगर भासता है, 
जैसे स्वप्रपुर भासता है, एेसे भावना के वश से यह पदार्थं भासने लगे है, 
वसिष्ठजी बोले-हे भगवन्‌! गंधर्व नगर ओर स्व्रपुर के समान इसको 
कंसे कहते हो, यह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष देखने में आता है, भगवान्‌ बोले-हे 
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मुनिवर! संसार दुःख इसको वासना के वश से दीखता है, क्योकि स्वरूप 
के प्रमाद से अविद्यमान में विद्यमान बुद्धि हृडं है, जगत्‌ के पढा्थं को सत्‌ 
जानकर जो वासना करती है उस्र वासना ते दुःख होता है, हे सुनीहवर! 
यह्‌ जगत्‌ अविद्यमान है, जैसे च्रगत्रल्णा का जल असत्य होता है, ठेसे यह्‌ 
जगत्‌ असत्य है, उसमें वासना ओर वासकं तश्टा वासना करने योग्य यह्‌ 
तीनो वृथा है, जैसे सगत्रुब्णा का जल पान करने से त्रप्त कोई नहीं होता, 
क्योकि जल ही असत्‌ है, एेसे यह जगत्‌ ही असत्‌ है, इसके पदार्थं को 
वासना करनी वृथा है, ब्रह्मा से लेकर आदि क्रम पर्यन्त सब जगत्‌ 
मिथ्यारूप है, वासना वासक वासना करने योग्य पदाथ इनके अभावं 
होने पर केवल आत्मतत्व रहता है, सब श्रम शान्त हौ जाता है, है 
घरुनीतवर! यह जगत्‌ ्रान्तिमात्र है, वास्तव से कुछ नही, जैसे बालकं को 
अज्ञान से अपनी पराई मे वेताल भासता है, जब विचार करके देखे तो 
वेताल का अभाव हो जाता है, एते अज्ञान से यह जगत्‌ भावता है, आत्म 
विचार से इसका अभाव हो जाता है, जैसे स्गत्रब्णा को नदी भासती है, 
जैते आकाश मे नीलता ओर इसरा चन्द्रमा भासता है, एेसे अज्ञान से 
आत्मा में देह भासता है, जिसकी देहादिकं मे स्थिर बुद्धि है, व्ह हमारे 
उपदेश के योग्य नहीं है, हे मुनीहवर! जो विचारवान्‌ है, उसको उपदेश 
करना योग्य हैँ ओर जो मखं श्रमी है, असत्यवादी, सत्कमं से रहित 
आर्जव से हीन है, उसको ज्ञानवान्‌ उपदेश न करे, जिसमे विचार हो, वैराग्य हो 
कोमलता ओर शुभ आचार हो, उसको उपदेश करना योग्य है ओर जो 
इन गुणों से रहित विपरीत है, उसको उपदेश करना एसे वृथा है, जैसे 
किसी की महा सुन्दरा सोने के समान कान्तिवाली कन्या हो, उसको कह 
स्वप्र कल्पित पुरुष को देने की इच्छा हो, एसे ही अपात्र को उपदेश 
करना मूर्खता हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे परवद्धं जगन्मिथ्यात्व प्रतिपादनं 
नामैकचत्वारिश्ः सर्गः ॥४१।। 
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द्विचत्वारिंशः सगः ४२ 
परमाथविचारवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे भगवन्‌! वह्‌ जीव जो आदि सगं से उत्यन्न हुआ 
ओर जिसने देह श्रम को अपने साथ देखा, उसके अनन्तर कसे स्थित 
हआ? भगवान्‌ बोले-हे सुनीहवर! परमाकाश से उत्पन्न हुआ जैसे 
तुमको कहा है, उसने अपने साथ शरीर को देखा। स्वप्न नगर की नाई 
सर्वगत चिद्घन आत्मा के आश्रय उत्पन्न होकर जीव ने शरीर को देखा, 
हे सुनीरवर! आदिमे जो जीव स्फुरण हुआ है ओर घ्रमाद को नहीं 
प्राप्त हआ, अपने स्वरूप ही अहुभ्रत्यय रहा, इव कारण से इत्वर होकर 
स्थित हआ, इसको नित्चय रहा कि सँ सनातन हूं नित्य हं, शु 
परमानन्द स्वरूप हू, अव्यक्तरूप परम पुरुष हुं, इस भकार आदि जीव 
का नित्चय रहा, आत्मा की अपेक्षा करके उसको जीव कहा है ओर 
सृष्टि जगत्‌ को अपेक्षा करके उसको इहवर कहा है, है सुनीरवर! वह 
जो आदिजीव है, उसने कभी विष्णुरूप होकर नाभि कमल से ब्रह्मा को 
उत्पन्न किया है, किसी वृष्टि मनं प्रथम ब्रह्मा हुआ है, उससे विष्णु हए, खद्र 
हृए है, किसी सुष्टि मे प्रथम रद्र हुआ है, विष्णु ब्रह्मा उसवे हुए है, चेतन 
आकाश मे जैसा जैसा संकल्प रा है, एेला होकर स्थित हआ है, 
आदिजीव ने उत्यन्न होकर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया हैएेसा 
एेसा होकर स्थित हुआ है, वास्तव से सब असत्‌ रूव है, अज्ञान भस से 
हआ है, जैसे परछाई भे वेताल भासता है, एेसे अज्ञान करके सतूरूय 
होकर भासताहै, आदि पुरुष से लेकर जो सृष्टि है, व्ह परमाकाश से एक 
निमेष से हई है ओर उन्मेषमे लय हो जाती है, एक निमेष के प्रमाद से 
कल्यो के समूह व्यतीत होते है ओर परमाणु परमाणु मे सृष्टि कुरती है, 
कल्प ओर महाकल्प उनमें भासते है, कई सुष्टियां परस्यर दीखती है, 
करई अन्योन्य अदय रूप है, इसी प्रकार सृष्टि उसकी स्यंदकला में फुरी 
है, चमत्कार होता है ओर जब स्पंदकला स्वरूप को ओर जाती है, तब 
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लीन हो जाती है, जैसे स्वप्न का पर्वत जगने से लीन हो जाता है, एेसे 
जाग्रत को घ्ष्टि अचर हए लीन हो जाती है, है मुनीह्वर! जीव जीव के 
प्रति अपनी सृष्टि है, उन सष्टियों को कोई देशका रोक नहीं सकता, 
क्यों कि अपने अपने संकल्प में स्थित हँ ओर आत्मा का चमत्कार है, जैसा 
फुरना फुरता है, एेसा चमत्कार हौ भासता है, हे सुनीरवर! न कुछ 
उत्पन्न हआ है, न कुछ नाश होता है, स्वतः चेतनतत्व अपने आप में 
चमकता है, जैसे स्वप्र नगर उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते है, जैसे संकल्प 
का पहाड़ पैदा होकर मिट जाता है, एसे जगत्‌ उत्यन्न होकर नष्ट हो 
जाता है, जैसे स्वप्र ओर संकल्प के पहाड़ को कोई नहीं रोक सकता, ठेसे 
अपनी अपनी सृष्टि को देशकाल रोक नहीं सकता, क्योकि अन्यत्त इनका 
सनद्राव नहीं, इसलिये यह जगत्‌ अपने अपने काल में सत्ख्य है, आत्मा 
मे सद्दराव नही, संकल्परूप हे, हे सुनीरवर! जैसे आद्तित्व से जीव 
इंरवर फुर हे, एसे क्रम से फुरे हे, रुद्र से लेकर वृक्ष पर्यन्त सब एकं क्षण तें 
उसी तत्व से फुर आये ह, सुमेर आदिक भी अपनी स्थिति में रोकते है, 
अन्य अणु को नहीं रोक सकते, क्योकि वहां है ही नहीं, अतः आत्मा में 
सृष्टि आभा आभासरू्पय है, हे मूनीरवर! इस प्रकार सब जगत्‌ 
मायामात्र है, भावना से भासता है, जब आत्मा का अभ्यास होता है तब 
भेद कल्पना मिट जाती हि, केवल उपशमरूप शिव तत्व भासता है, हे 
मुनीश्वर! निमेष के अर्धभाग मे भी प्रमाद होने से नाना रकार का 
जगत्‌ हो भासता है सत्‌ असत्रूप जगत्‌ मनरूप विरूवकर्मां बनाता हे, 
आत्मतत्व न दूर हैन निकट है, न अधः हैन ऊ्वहै,नपुर्वदटै, न 
परिचम है, सत्‌ असत्‌ के मध्य अनुभवरूप सबका ज्ञाता है, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणो का वहां बल नहीं चल सकता, जैसे जल मे अस्र नहीं निकलता, 
हे मुनिवरः! जो कुछ तुमने पुछा था, वह्‌ मैने कहा है, उसमें चित्त को 
भले प्रकार से लगाना तुम्हारा कल्याण हो, अब हम अपना मनोवाज्छित 
स्थान को जायेगे, चलो पार्वती! अपने स्थान को चले, हे रामजी! इस 
प्रकार जब इंडवर ने कहा तब मैने अर्यं पाद्य से पजन किया, पार्वती 
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ओर गणो को साथ लेकर भगवान्‌ आकाशसा्ग से चले गये, जब तक सुस 
दष्ट आते रहे तब तक मेँ उनकी ओर देखता रहा, जब अदृश्य हो गये 
तब सै अपने कुशासन पर बैठकर भगवान्‌ के दिये हुए उपदेश पर विचार 
करने लगा 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पर्बाद्धं परमार्थविचारो 
नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥।४२।। 


विचत्वारिशः सगः ४३ 
विश्रान्त्यागसमन वणैनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो कुछ सुञ्लसे इईडवर ने कहा, वह्‌ सँ 
आप भौ जानता था ओर तुम भी जानते हो, यह जगत्‌ भौ असत्‌ है, 
देखनेवाला भो असत्‌ है, उस मायारूप जगत्‌ मे तुमको सत्‌ क्या कहूं ओर 
असत्‌ क्या कहू ? जैसे जल मे द्रवता होती हे, एेसे आत्मा से जगत्‌ है, जैसे 
पवन मे स्पद होता है, जैसे आकाश मे शून्यता हे, एेसे आत्मा मे जगत्‌ है, 
हे रामजी! जो कुछ प्रवाहरूप से आकर प्राप्त होता ह, उसमे मँ देव 
अचंन करता हू, इस क्रम से मे निर्वासनिक हूं, जगत्‌ की क्रियामे भी 
दुःखहीन होकर चेष्टा करता हूं, व्यवहार करता दृष्टि आताहं' तो भी 
सदा शान्तिरूप हू, यथा प्राप्त आचारर्प पुष्पों से मै आत्मदेव की 
अचंना करता हू, खेद भेद मु्को कोई नहीं होता, हे रामजी! विषयों 
ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध सब जीवों को तुल्य हे, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे, वे 
सावधान रहते हँ, जो कछ देखते , सुनते, बोकते, खाते, सुघते, स्पशं करते 
है, उससे आत्मतत्व को अर्चना करते है। आत्मा से इतर नहीं जानते, इस 
प्रकार सावधान रहते हँ ओर जो अज्ञानी है, उनको कर्तृत्व भोक्त॒त्व का 
अभिमान होता है, उससे दुःखी होते है, हे रामजी! तुम भी एेसी दृष्टि 
को आश्रित होकर संसार वन मे विचरो, निःसंग होकर एेसा करने से 
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तुम्हें खेद न होगा, जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गयी है उसको 
कितना बड़ा भी कष्ट आ पडे, खेद नहीं होता, इस मेरी कही हुईं दृष्टि 
का आश्रय करेगा, तब तुञ्चे कोई कष्ट न होगा, है रासजी! चख दुःख धन 
बांधव का वियोग यह सब पदार्थं अनित्य है, आते भी हैँ ओर जाते भी दहै, 
इनको आगमापयी जानकर विचरो, यह संसार विषमरूय है, एकरस कदाचित्‌ 
नहीं रहता, इसको स्थिर जानकर दुःखी न हौना। हे रासजी ! समय के निरन्तर 
चलते रहने में व्यवहार सम्बन्धी अनुकूलता प्रतिकूलता बनती ही रहती 
है" परन्तु अनासक्ति से रहने वाले पर किसी का अर नहीं पडता, 
सांसारिक सब पदार्थ आगसमापायी है, आते भी हैँ ओर जाते भी है, इष्ट 
को प्राप्ति में ओर अनिष्ट की निवृत्ति मे हर्षवान्‌ न होना ओर अनिष्ट 
को प्राप्ति में इष्ट के वियोग मे दुःखी न होना, समय जैसे आता है ठेव 
चला जाता है, यह सुख दुःख प्रवाहरूप है, इनमे आस्था करके संतप्तं 
नहीं होना चाहिये, हे रामजी! यह सब जगत्‌ त्‌ ही है ओर त॒ ही जगद्रू 
है ओर चिन्मात्र विस्तृत आकार त्‌ है, जब त्‌ ही तब बार बार ह्षंशोक 
किस निमित्त करता है, इसी दृष्टि का अवलम्बनं लेकर जगत्‌ से सुषुप्त 
को नाई विचरो, तदनन्तर तुर्यातीत अवस्था को घ्राप्त हो जाओगे जो 
सम है, प्रकाशरूप है, हे रामजी! जो कुछ भुञ्े तुम्हं कहना था, कहु दिया 
है, आगे जो तुम्हारी इच्छा हो करो, तुमने पहिले पृचछा था किं ब्रह्य 
अनन्त रूप मे मँ कलक कंते प्राप्त हुआ, अब फिर यही प्रत्न करो सं 
उत्तर दंगा, रामजी बोले-हे मुनिवर! अब तो सुक्को संशय ही कोई 
नहीं रहा, मेरे सब संशय निवृत्त हो गये है, जो क जानने योग्य था, 
जान लिया है, अब म परम अकरृवरिम त्रप्तता को ब्राप्त हुआ हं, हे 
मुनीहवर! आत्मामे न भैल है, न दैत है, न एक है, कोई कल्पना नहँ, 
मुञ्ञे पूर्वं अज्ञान था, तब सेने पुछा था, अब तुम्हारे वचनो से मेरा अज्ञान 
नष्ट हुआ है, कोई कलक नहीं भासता है, आत्मा मे न जन्म है, न मृत्यु है 
सब ब्रह्य ही है, हे भुनीहवर।! प्रहन संशय से उत्पन्न होता है, संशय मेरा 
नष्ट हो चुका है, जैसे यत्री को पुतली हिलाने से रहित होने पर अचल 
होती है, एसे मै संशय से रहित अचल चित्त स्थित हू, सब सारो का सार 


९२ योगवासिष्ठ 


सुञ्को घ्राप्त हुआ है, जैसे सुमेरु अचल होता है, एेसे अचल हुं, कोई क्षोभ 
सुञ्चको नहीं, एेसा कोई पदार्थं नहीं जो सुञ्चको त्यागने योग्य हो ओर 
एेसा भी कोई नहीं जो ग्रहण करने योग्य हो, न किसी पदार्थं को सुञ्चे 
इच्छा है, न अनिच्छा है, शान्तरूप मे स्थित हूं न स्वगं को सुञ्को 
कामना है, न नरक से मुञ्चे द्वेष है, सुञ्चको सवं जगत्‌ ब्रह्मरूप भासता है, 
सन्दराचल पर्वत को नाई आत्मतत्व से स्थित हू, हे सुनीर्वर! जिसको 
अवस्तु मे वस्तु बुद्धि होती है ओर कलना कला हदय मे स्थित होती है, 
वह किसी का ग्रहण करता त्याग करता है ओर दीनता को प्राप्त होता 
है, हे मुनीहवर! यह संसार महा सयुद्ररूप है, रागढेबरूप इसमें कल्लोल ` 
है ओर शुभ अशुभरूप इसमे मत्स्य रहते है, एसे भयानक संसार सुद्र से 
अब सै तुम्हारे प्रसाद से तर गया हं, सवं सम्पत्ति के अन्त को प्राप्त हुआ 
हं, सब दुःख नष्ट हो गये है, सर्वं सार को प्राप्त हुआ हूं, अब पुर्ण 
आत्मरूप से स्थित हृ, सेने अदीन पद को प्राप्त किया है ओर परम शान्त 
अभेदसत्ता को प्राप्त हुआ हूं, आशारूपी हस्ती को मैने सिंह होकर साना 
` हि, आत्मा से इतर मुञ्चको कुछ नहीं भासता, सब विकल्प जाल गलत हौ 
गये है, इच्छादिक विकार नष्ट हो गये ह, दीनता जाती रही है 
जगतव्रयी मे मेरी जय है, सदा उदित रूप हूं! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे प्वद्धिं विश्रान्त्यागमनवर्णनं 
नाम त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥।४२।। 


चतुरचत्वारिशः सगः ४४ 
चित्तसत्तासूचन वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! देह ओर इन्द्रियों से जो केवल करता है 
ओर मन मे असंगता है, वह जो कुछ करता है, कुछ नहीं करता, जो कुछ 
इन्द्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, वह क्षण मात्र सुख है, क्षणमात्र सुख के 
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लिये जो बन्धन मे पड़े वह बालकवत्‌ मूर्खं है, ज्ञानवान्‌ उस बन्धन में 
नहीं पडता, हे रामजी! वांछा ही इसको दुःखी करती है, चुन्दर विषय 
को इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति होती है, यत्न से ओर सुख मिलता है, 
क्षणिक, क्षणभर के बाद फिर वही वियोग दुःख देता है, इसच्िये इनकी 
वांछा त्यागनी योग्य है, इनको वांछा होती कब है? जब स्वस्य का 
अज्ञान होता है ओर देहादिक मे अहंभाव ओर ममत्व होता है, जब 
देहादिक में अहंभाव होता है तब अनेक अनर्थो कौ प्राप्ति होती है, 
इसलिये हे रामजी! ज्ञानरूप पर्वत पर आरूढ हृए रहना चाहिये, अहंता 
के गड (गर्तं) मे नहीं गिरना चाहिये, जब द्क्यभाव को त्यागोगे तब 
अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगा, हे रामजी! आत्मन्ञानरूय घुभेड 
पवेत है, उस पर चढना ओर अभिमान के गतं मे गिरना बड़ी सृ्ख॑ता हैः 
इसलिये गतं मे गिरना दृह्यभाव को त्यागकर स्वभाव सत्ता को ्राप्त 
करो, जो कि सम ओर शान्तरूप है, एेसा करने से ही विकल्प जाल 
मिटेगा, समुद्रवत्‌ पूर्णं होगा, परम सुख की प्राप्ति होगी, हैतख्य छुरणा 
कोई न फरेगा, हे रामजी! जब अन्तर से विषयों को विष जाने तब सन 
भो नीरस हो जाता है, चित्त निस्संग हो जाता है, वास्तव से देखे तो सब 
मे समानरूप से वही चिद्घन ब्रह्म स्थित है, उससे इतर जो कुक दैत 
भासता है, वहु सब स्वरूप के प्रमाद से भासता है, हे रामजी! आत्मा का 
अज्ञान ही बन्धनरूप है, आत्मा का बोध ही मुक्तिरूप है, इसलिये यत्न 
करके अपने आप को आप ही जगाओ, तब इस बन्धन से मुक्ति पाओगे। 

हे रामजी! जिसमें विषय का स्वान नहीं ओर जिसमे इनका अनुभव 
होता है, बहु तत्व आकाशवत्‌ निर्मल सत्ता वासना से रहित है, जो 

वासना से रहित होकर पुरुष कुछ क्रिया करता है, वह॒ विकार को नहीं 

प्राप्त होता, यद्यपि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हों तो भी उसको कुछ 
विकार नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह तीनों आत्मरूप भासते है, जब 

एेसा जान लिया तब भय किसी का नहीं रहता। चित्त के फुरने से जगत्‌ 

उत्पन्न होता है, चित्त के स्फुरण रहित हए लीन हो जाता है, जब वासना 
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सहित प्राण उदय होते है, तब जगत्‌ उदय होता है, जब वासना सहित 
प्राण लोन होते है, तब जगत्‌ लोन होता है, अभ्यास करके वासना ओर 
प्राणो को स्थित करो, जब सूखैता उदय होती है, तब कर्म उदय होते हे 
ओर सूखैता के लीन हुए कसं भौ लीन होते है, इसलिये सत्संग ओर 
सच्छास्त के विचार से सूखेता का नाश करो, जैसे वायु के संग से धूलि 
उड़कर बादल आकार होती हे, एेसे चित्त के फुरने से जगत्‌ स्थित होता 
है, हे रामजी! जब चित्त फूरता है तब नाना प्रकार का जगत्‌ फुर आता ` 
है ओर चित्त शुद्ध हए जगत्लीन हो जाता है, हे रामजी! वासना शान्त 
हो अथवा प्राणो का निरोध हो तब चित्त अचित्त हौ जाता है, वासना के 
क्षय हए अभ्रवा प्राणों के रोकने से चित्त अचित्त हो जाता है, जब चित्त 
अचित्त हुआ तब परम पद कौ प्राप्ति हो जाती है, हे रामजी! दक्य दर्शन 
सम्बन्ध के मध्य मे जो सुख है, बह परमात्म सुख है, जो एकान्त का सुख 
है" बह संवित्‌ ब्रह्मरूप है, उसके साक्षात्कार हए सन क्षय हौ जाता है, 
जहां चित्त नहीं उत्पन्न होता, वह चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है, एेसा 
सुख स्वर्ग मे भी नहीं, जैसे मरुस्थल मे वृक्ष नहीं होता, एसे चित्त सहित 
, विषय के विष से सुख नहीं होता, चित्त के उपशम मे जो सुख है, वह॒ 
अवाच्य है वाणी से नहीं कहा जा सकता, उसके समान अन्य सुख कोई 
नहीं ओर उससे अधिक भी कोई नहीं, अन्य सुख नाश हो जाता है, 
आत्मसु नाश नहीं होता, अविनाशी है, उत्पत्ति ओर नाश इन दोनों से 
रहित है, हे रामजी! अबोध करके चित्त का उदय होता है ओर 
आत्मबोध से शान्त हो जाता है, जैसे मोह से बालक को बेताल दिखाई 
देता है, मोह के नष्ट हुए बेताल नष्ट हो जाता है, एेसे अज्ञान से चित्त 
उदय होता है, अज्ञान के नष्ट हुए चित्त नष्ट हो जाता है, जब विद्यमान 
भी चित्त भासता है तब भी बोध से निर्बीज होता है, जैसे लोहा पारस के 
साथ मिलकर स्वर्णं हो जाता है, आकार तो वही दृष्टि आता है, परन्तु 
लोहापन नहीं रहता, एेसे अज्ञान से जगत्‌ भासता है ओर ज्ञान से चित्त 
अचित्त हो जाता है ओर जड जगत्‌ नहीं भासता है वही ब्रह्मसत्ता होकर 
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भासता है, सत्पद को प्राप्त होता है, परन्तु नाम्य एवे ही भावता है, 
हे रामजी! ज्ञानी का चित्त भी क्रिया करता दृष्टि आता है, परन्तु चित्त 
अचित्त हो जाता है, जो अन्नान से भासता है, ज्ञान करके शून्य हो जाता 
है, जितना कू जगत्‌ अबोध करके भासता था, वह बोध करके शान्त हौ 
जाता है, फिर नहीं उत्पन्न होता, वहु चित्त शान्त पद को व्राप्त होता है, 
कोई समय तो तुर्यावस्था मे स्थित हुआ विचरता है, तदनन्तर तु्यातीव 
पद को प्राप्त होता है, नीचे, ऊपर, मध्य, सब ब्रह्मा ही सदा इस प्रकार 
अनेक होकर स्थित हुआ है, अनेक अरम करके भो एक ही है, सवात्मा ही 
है, अपर चित्तादिक कुछ नहीं! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धं चित्तसत्तासुचनवर्णनं 
नाम चतुङ्चत्वारिशः सर्गं: ।\४४।। 


पन्चचत्वारिशः सगः ४५ 
बिल्वोपाख्यान वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अब त्‌ संक्षेप से एकं आतचयंर्प बोध 
का कारण अज्ञान सुन, एक बेल फल है ओर अनन्त योजन पय॑न्त उसका 
विस्तार है ओर अनन्त युग बीत गये ह, बहु जज॑रीभाव को कदाचित्‌ 
नहीं प्राप्त होता ओर अनादि है, उसमे अविनाशी रस है, कभी नाश 
नहीं होता, रस से पूणं है ओर चन्द्रमा को नाई सुन्दर है, महा प्रलय का 
वह पवन जो कि सुमेरु आदि पहाडों को तिनके के समान उड़ा ले जाता 
है, वह पवन भी इसको हिला नहीं सकता, हे रामजी! करोड़ों योजनो 
तक उसकी संख्या नहीं को जा सकती, एेसा वह बेल फल है। पुनः कंसा 
है, बहुत बडा है, जैसे सुमेरु के निकंट राई का दाना सूक्ष्म, तुच्छ भासता 
है, एेसे उस बेल फल के आगे ब्रह्माण्ड सूक्ष्म तुच्छ भासता है, बह बेलफल 
रस से पूर्णं है, गिरता कभी नहीं ओर पुरातन है, उसके आदि अन्त सध्य 

। 
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को ब्रह्या, विष्णु, रद्र, इन्द्रादिक भौ नहीं जान सकते, न उसके सूल को 
कोई जान सकता है, न सध्य को कोई जान सकता है, अदृष्ट उसका 
आकार है ओर अदृष्ट फल है, अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है फिर 
कंसा है, एक चन है, आकार जिसका ओर जो सदा अचल है, किसी 
विकार को प्राप्त नहीं होती, सत्‌ है, निर्मल निविंकार निरन्तररूप है, 
नीरध्र है ओर चन्द्रमा कौ नाई शीतल सुन्दर है ओर अन्ञान संवित्‌ ख्पी 
उसमे रस हे, वह अपना रस आप ही लेता है ओर सबको रस देने वाली 
वही है, सबका भ्रकाश भो वही है, उसमें अनेकों चित्र रेखाओं ने आकर 
निवास किया है, परन्तु अपने स्वरूप को नहीं त्यागता, अनेकं रूप होकर 
भासता है, उसमे स्पदरूप रस फुरता है, तत्‌, त्वस्‌, इदस्‌, देश, काल, 
क्रिया, नोति, राग, द्वेष, हेयोपादेय, भूत-भविष्यत्‌, काल, प्रकाश विद्या, 
अविद्या, इत्यादिक कलना जाल इसने फुरने से कुरते हैँ, वहु बिम्ब 
आत्मरूप है, अनुभवरूप उसमे रस है, वह सदा अपने आप मे स्थित 
नित्य शान्त रूप है, उसको जानकर पुरूष कृतकृत्य होता हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्ध विल्वोपाख्याने 
नाम पचचत्वारिशः सर्गः ॥।४५।। 


षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः ४६ 
शिकाकोशोपदेश वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे सर्वं धर्मो के वेत्ता भगवन्‌! आपने जो यह बेलर्य 
महाचिद्घन सत्ता कही है, उससे मुञ्ने एेसा निश्चय हआ है कि इस 
स्थूलरूप अहतादि जगत्‌ मे ओर सुक्ष्म चेतन तत्व मे भेद किचित्‌ भी 
नहीं है, द्वैत, एक कलना सब वही है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे 
ब्रह्माण्ड को मज्जा सुमेरु आदिक पृथ्वी है, इसी प्रकार चेतन दिल की 
मज्जा यह ब्रह्माण्ड है, सब जगत्‌ चेतन बेलरूप है, इतर कुछ नहीं, उस 
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सर्वं जगत्‌ चेतन का विनाश असंभव है, हे रामजी! चेतनल्य मिच बीज 
है, उसमे जगत्‌रूव चमत्कार तीक्ष्णता है, वह्‌ चुदुप्तवत्‌ निल है, शिला 
के अन्तरवत्‌ अमिश्रित है, है रामजी! अब अवर आतचर्यरूय आख्यान 
सुन, चन्द्रवत्‌ महायुन्दर त्रकाश ओर लिग्ध शीतल स्यशं है तथा 
विस्तृतरूप शिला है, महानीरन्ध्न है, चनरूप है, उसने कसक उत्पन्न होते 
है, उसकी बल्ली ऊवर है, मल नीचे हैँ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एेसे 
तुम जानते हो ओर देवा भी है, परन्तु एठेसी सब उसके अन्तर हैँ, जो 
शिला सै कहता हूं, बह अयुर्वं शिला है, उसके अन्तर ब्रह्याण्डों के समूह हैँ 
ओर कुछ भी नहीं, है रामजी! चेतनरूप शिला ने तुमको कही, उसमें 
संपूरणं. ब्रह्माण्ड है, वह॒ घन चेतनता के ख्य मे शिला वणन की है, अनन्त 
घन है ओर नीरन्ध्र है, वह परब्रह्म आकाशवत्‌ शिला है, आकाड, पृथ्व, 
पर्व॑त, देश, नदियां, समुद्र इत्यादि सब ही विज्व इख शिला कै अन्तर 
स्थित है ओर कुछ नहीं है, जैते शिला के ऊपर कमल लिखि होते है, वह 
शिलालू्प है, शिला से इतर कछ नही, एेसे यह्‌ जगत्‌ आत्सर्य शिला जें 
है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे रामजी! भूत भविष्य वतमान जो तीनों 
काल है, वे उस शिला की पुतलियां है, जैसे शिल्पी पुतलियों को कल्पना 
करता है कि इतनी पुतलियां इस शिला से निकलें, एवे यह जगत्‌ आत्मा 
में है, उत्पन्न नहीं हुआ, क्योकि जो मनरूप शिल्पी कामना करता हैः 
उससे नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है, आत्मा मे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ 
जैसे युषुप्तिरूप शिला के ऊपर कमल रेखा लिखी होती है-वह शिला से 
इतर कुछ नहीं, एसे यह जगत्‌ आएत्सा मे है, आत्मा से भिन्न नहीं, जैसे 
शिला में पुतली होती है, वहु न उदय न अस्त होती है, ज्यों की त्यों 
शिला है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ न उदय न अस्त होता है, क्योकि वास्तव 
कुछ नहीं ओर आत्मा से इतर जो कुछ द्वैत कल्पना होती है, वह अज्ञान 
से भासती है, बोध हो जाने पर शान्त हो जाती है, जैसे जल बिन्दु समुद्र 
बे पड़ा समुद्ररूप हो जाता है, एेसे बोध से कल्पना आत्सा में लीन हो 
जाती है, हे रामजी! चेतन आत्मा अनन्त है, उसमें विकार कल्पना कोई 
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नहीं, अज्ञान से कल्पना भासती है, ज्ञान करके लीन हो जाती है, विकार 
भी आत्मा के आभ्य भासते हें ओर आत्मा निर्विकार हे, ब्रह्य से विकार 
उत्पन्न होते हँ ओर ब्रह्म ही मे स्थित है ओर वास्तव से हुए ही नही, सब 
आभासमात्र है, जैसे किरणो मे जलाभास होता है एते ब्रह्मम जगदिकार 
आभास होता है, जैसे बीज मे वृक्ष होता है, पत्र टास रूल फल का 
विस्तार एक ही बीज के अन्दर होता है ओर बीज सत्ता सब में अनुस्यूत 
होती है, बीज से इतर कू नहीं होता, एेसे चिद्घन आत्मा के अन्तर 
(अन्दर ) जगद्िस्तार है, वह॒ चिद्चन आत्मा वे इतर कू नहीं, वही 
अपने आप में स्थित है ओर जगत्‌ भौ वही रूप है, जब एक भाने तब द्वैत 
भी होता है, जब एक कहना भी नही, तब दैत कहां हो? जगत्‌ ओर 
आत्मा मे भेद कुछ नहीं आत्मा ही अदैत अपने आच में स्थित है, जैसे 
शिला मे मूरति लिखी होती हे, वह शिलारूप है, एेखे यह जगत्‌ आत्मरूप 
है, जैसे शिला मे भिन्न भिन्न विषमरूप सूर्तियां होती हैँ, आधाररूप 
शिला अभिन्न है एसे आत्मा मे जगन्मूर्तियां भिन्न भिन्न विषमलूय भासती 
है ओर आधार चेतन अभिन्न है, ब्रह्मयसत्ता समान सुषुप्तवत्‌ सम स्थित है, 
बड़े विकार भी उसमें दृष्टि आते है, परन्तु वस्तुतः सुषुप्तवत्‌ विकार से 

रहित स्थित है, फुरने से रहित चेतन शिला स्थित है, उस नित्य शान्त 
चिद्घन रूप सत्ता मे यह जगत्‌ कल्पित है, अधिष्ठान सत्ता सदा सवंदा 
-शान्तरूप है, कदाचित्‌ भेद को नहीं प्राप्त होती, जसे जल भे तरंग 
अभिन्नरूप है, जैसे स्वर्णं मे भूषण अभिल्ररू्य ह, एसे आत्मा मे जगत्‌ 
अभिन्नरूप हे। ~ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निवणिप्रकरणे पूरवद्धिं शिलाकोशोपदेशवर्ण॑नं 
नाम षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः ॥॥४६॥ 
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सप्तचत्वारिंशः सगः ४७ 
सत्तोपदेशवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे बीज के अन्दर रूल फल सहित वृक्ष 
सम्पूर्णं होता है, वह आदि मे भी बीज है ओर अन्त मे भी बीज है, जव 
फल परिपक्व होता है तब बीज ही होता है, एेसे आत्मा भी जगत्‌ मे हेः 
परन्तु सदा अच्युत है ओर सम है कदाचित्‌ भेद विकार परिणाम को 
नहीं प्राप्त हुआ, अपनी सत्ता से स्थित है, जगत्‌ के आदिभी वही है, मध्य 
मे भी वही है, कुछ अपरभाव को प्राप्त नहीं हुआ, देश, काक कजं 
आदिक जितनी कलना भासती है, वही ख्य है, जितने शब्दं ओर अथं है, 
आत्मा से भिन्न नहीं होते, जैसे वृक्ष के आदि भी बीज है, अन्तत भौ 
बीज है, मध्यमे जो कुछ विस्तार भासता है वह भी व्ही ख्य है, भिञ् 
कुछ नहीं, एेसे ही जगत्‌ के आदि भी आत्मसत्ता है, अन्त मे भी 
आत्मसत्ता है, मध्य मे जो कुछ भासता है, व्ह भी वही ल्यरहै, है 
रामजी! चेतनरूप महान्‌ आदर्शं है, उसमे सम्पूणं जगत्‌ ्रतिबिबितः 
होता है ओर सम्पूर्ण जगत्‌ संकल्प माद्र है, जैसा जैसा किसी मे फुरना 
दढ होता है, एेसा एसा ही आत्मसत्ता के आशित होकर भासता है, जसे 
चिंतामणि से जैसा कोई संकल्प धारण करे, एेसा ही प्रकट होता है, वह्‌ 
संकल्प मात्र ही होता है, जैसी जैसी भावना कोई करता है, एेसी एेसी 
आत्मा के आभित होकर भासती है, अनन्तजगत्‌ आत्मरूप मणि के 
स्थित होते है, जैसी कोई भावना करता है, एेसी ही उसको हो भासती 
है, हे रामजी! आत्मरूप डिब्बा है, इससे जगत्रूप रत्न मोती पचे 
निकलते है, जैसा फुरना होता है, एेसा जगत्‌ भास आता है, जैसे शिला 
के अन्तर (अन्दर) रेखा होती है, बह नानारूप से भासती है, एेसे 
आत्मा में जगत्‌ अनन्यरूप है, जैसे शिला के अन्तर (अन्दर) शंख 
चक्रादिक रेखा भासती है, एसे यह जगत्‌ आत्मा मे भासता है, आत्मरूप 
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है, आत्मरूप शिला नीरन्ध्र है, उसमे छिद्र कोई नहीं, जैसे जल मे तरंग 
जलरूप होते है, एसे ब्रह्म मे जगत्‌ ब्रह्मरूप है, वह ब्रह्म कंसा है? सम है, 
शान्तरूप है, सुषुप्तवत्‌ स्थित है, उसमे जगत्‌ कुछ फुरा नहीं, शिला को 
रेखावत्‌ है, जैसे बिल के अन्तर सज्जा स्थित होती है, एसे ब्रह्म मे जगत्‌ 
स्थित है, जैसे आकाश में शन्यता होती है, जैसे जल मे द्रवता होती है, 
` जैसे वायु में स्पन्दता होती है, एसे ब्रह्य ते जगत्‌ है, ब्रह्म ओर जगत्‌ में 
भेद कछ नहीं, जैसे तरु ओर वृक्ष से भेद कुछ नही, एसे ब्रह्म ओर जगत्‌ 
मे भेद कुछ नहीं, ब्रह्म ही जगत्‌ है, जगत्‌ ही ब्रह्य है, है रामजी! भाव 
अभाव भेद कल्पना कोई नहीं, ब्रह्मसत्ता ही भ्रकाशित होती है, बह्यसत्ता 
ही जगद्रूप होकर भासती है, जैसे मरुस्थल मे सूयं को किरणे जलस्य 
होकर भासती है, एसे ब्रह्म जगद्‌ रूप होकर भासता है, है रामजी! 
सुमेरु आदि पर्वत ओर व्रण वन ओर चित्त जगत्‌ देखिये तो परससत्ता ही 
भासती है, समपदार्थ मर स्थूल ओर सुक्ष्मभाव से वही सत्ता व्यायौ है, जसे 
जल का रस वनस्पति में व्यापा हुआ है, एेसे सब जगत्‌ में सृष्ष्मता करके 
आत्मसत्ता व्यापी हई है, जैसे एक ही रस सत्ता वृक्ष तरण गुच्छों मे व्यापी 
हई है ओर एक ही अनेकरूप होकर भासती है, एसे एक ही ब्रंह्यसत्ता 
अनेकरूप होकर भासती है, हे रामजी! जैसे मोर के अंडे मे अनेक रग 
होते है, जब वह ष्ूटता है तब शनैः शनैः अनेक रंग उससे प्रकट होते हैः 
वह्‌ एक ही रस अनेकरूप होकर भासता है, एेसे एक ही आत्मा अनेक 
रूप जगत्‌ रस होकर भासती हे, जैसे मोर के अंडेमेएक ही रस होता है, 
परन्तु जो दीघं सुव्री अज्ञानी है, उसको भविष्यत्‌ मे अनेक रग उसमें 
भासते है, बिना उत्पन्न हुए ही उत्पन्न हए भासते हे, एेसे यह्‌ न उत्पन्न 
हआ ही जगत्‌ नानात्व अज्ञानी के हृदय मे स्थित होता है ओर जो 
ज्ञानवान्‌ ह, उनको एकरस ब्रह्मसत्ता भासती है, जैसे मोर का रस 
परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ एकरस है ओर जब परिणाम को प्राप्त 
होकर नानारूप हुआ तब भौ एकरस है, एेसे यह जगत्‌ परमात्मा में गुह्य 
है, तो भी परमात्मा ही है ओर जब नानारूप होकर भासताहैतोभी 
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वही है, परिणाम को प्राप्त नहीं हआ, परन्तु अज्ञानी को नानात्व 
भासता है, ज्ञानवान्‌ को एक सत्ता भावती है, अथवा इस दृष्टान्त का 
दूसरा अर्थ है, जैसे मयूराण्डम नानात्व कुछ हुआ नहीं, जिसको 
दिव्यदृष्टि है, उसको उसमे अनुत्पन्न नानात्व भासवता है ओर जिसको 
दिव्यदृष्टि नहीं उसको बीज ही भाता है, नानात्व नहीं भाता, जैसे 
जिनको अन्ञानरूपी दिव्यदृष्टि है, उनको अन्न उयजा जगत्‌ नानात्व हो 
भासता है ओर जो अन्ञानदृष्टि से रहित हैँ उनको एक ही ब्रह्य भासवता 
है, अपर कुछ नहीं भासता, है रामजी! नानात्व भासता दहै, तो भी 
नानात्व है नहीं, जैसे मयूराण्ड मे नाना रग भासते है, तो भौ ठकल्य है, 
एते यह जगत्‌ भिन्न भिन्न पदार्थं भासते है, तो भौ एक ब्ह्यसत्ता है, दैत 
कुछ नहीं 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे सत्तोपदेश वजन 
नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥॥४५७॥ 


अष्टचत्वारिशः सगैः ४८ 
ब्रहौकताप्रतिषादम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जसे अनुत्पल्न कान्ति ओर रग मयूराण्ड 
मे होते है, वह॒ बीज से इतर कुछ नहीं, एसे अहम्‌, त्वम्‌ आदिक जगत्‌ 
आत्मा में अनुदय ही उदयरूप हो भासता है, जैसे बीज मे उन रगो का 
उदय भी अनुदयरूय है, एेसे आत्मा में जगत्‌ का उदय भी अनुदयरूप है 
ओर आत्मसत्ता अशब्द पद है, वाणी से कुछ कहा नहीं जाता, एेसा सुख 
स्वर्गं में भी नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख आत्मा मे स्थित होकर पाता है, 
हे रामजी! आत्मा मे विश्रान्ति पाने के लिये मुनीहवर, देवतागणः, सिद्ध, 
महिं दृर्य दर्शन सम्बन्ध फुरणे को त्यागकर स्थित होते है, इसलि्यि 
उत्तम सुख है, संवित्‌ मे जो संवदन का फुरना है, बह जिनका निवृत्त हुआ 
है, उसका जिन्होंने त्याग किया है, उन पुरुषों को दुर्य भावना कोई नहीं 
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फूरती, न कोई उनको कमं स्पशं करता है ओर प्राण भी उनके निस्पंद 
होते है, चित्त चेतन के सम्बन्ध से रहित चित्र की मूर्तिवत्‌ स्थित होते हैँ 
ओर शान्तरूप स्थित होते है, हे रासजी! जब चित्त कला फुरती है, तब 
इसको संसार रम प्राप्त होता है ओर जब चित्त का फुरना सिट जाता 
है, तब यह्‌ शान्तरूप अद्वैत स्थित होता है, जैसे राजा को सेना युद्ध 
करती है, जीत हार राजा की होती है, एेसे चित्त के फुरणे दारा आत्मा 
से बध मोक्ष होता है, यद्यपि आत्मा सत्‌रूप अच्युत है, परन्तु सन बुद्धि 
अन्तःकरण द्वारा आत्मा मे बन्ध मोक्ष भासता है, आत्सा सबका प्रकाशकं 
है, जैसे चन्द्रमा की चांदनी वृक्षादिक को व्रकाशित करती है, एेसे आत्मा 
प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करता है, वह कैसा है? न दुर्य है, न उपदेश 
का विषय है, न विस्ताररूप है न दूर है, केवल अनुभव चेतनरूप आत्सा 
से सिद्धटै, न देह है न इन्द्रिय है, न चित्त है, न वासनाहै,न जीवै, न 
स्पन्द है, न अपर को स्पर्श करता है, न आकाश है, न सत्‌ है, न असत्‌ है, 
न मध्य है, न शून्य है, न अशून्य है, न देशकाल वस्तु है, न अहं है न इतर 
है, इत्यादिक सर्व शब्दों से रहित हदय स्थान मे प्रकाशित होता हैः 
अनुभवरूय है, उसका न आदि है, न अन्त है, उसे न शस्व काट सकते हे 
न आग जला सकती है, न जल गला सकताहै, न यह है, न वहहै, न 
वायु सुवा सकता है, अन्य किसी की सामर्थ्यं नहीं कि उसकी किसी 
प्रकार हानि कर सके, वह चित्तरूप आत्मतत्व है, न जन्मता न मरता हैः 
देहरूप घट करई उत्पन्न होते हँ ओर कई नष्ट होते है, आत्सरूय आकाश 
सबके अन्दर बाहिर अखंड अविनाशी है, जैसे अनेकं घट मे एक ही 
आकाश स्थित होता है, एसे अनेको पदार्थो मे एक ही ब्रह्मसत्ता आत्मर्य 
से स्थित है, हे रामजी! जितना स्थावर जंगम जगत्‌ दृष्टि आता है सब 
ब्रह्मरूप है, कंसा ब्रह्य है? निधर्म निर्गुण निरवयव, निराकार है, निम॑लं 
निर्विकार रै, आदि अन्त से सम शान्तरूप है, एेसी दृष्टि जिसमे हो एेसी 
स्थिति तुम भी प्राप्त करो, हि रामजी! इस दृष्टि को आश्रय बनाओगे 
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तो बड़े आरंभ कार्य भी तुमको स्पर्शं न करेगे, जैसे आकाश को बादल 
स्पशं नहीं करते हे, एसे तुमको कर्म न कर सकेगे, काल क्रिया कारण 
कायं जन्म स्थिति संहार आदिक जो संसरणलख्य संसार है वह सब 
ब्रह्मरूप है, इसी दृष्टि को आश्रय करके विचरो! 


इति श्रीयोगवासिब्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वाद्धं ब्रह्मकताग्नतिपादनवर्णनं 
नामाब्टचत्वारिशः सर्गः ॥\४८।। 


एकोनपचाशः सर्गः ४९ 
संसतिविचारयोगवणेनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जब प्रत्यक्‌ ब्रह्य सें कोई विकार नहीं, तब 
भाव अभावरूप जगत्‌ किससे भासता है, वसिष्ठजी वोले-है रामजी! 
पहिले यह्‌ सुनो कि विकार किसको कहते हे, जो वस्तु अपने पुरव॑रू्प को 
त्यागकर विपरीतरूप को प्राप्त हो ओर पुनः पू्वेरूप को प्राप्त न हो 
उसको विकार कहते हे, जैसे दध से दही होता है, वह फिर इध नहीं 
होता ओर जैसे बालक अवस्था बीत जाती है, फिर नहीं आती, युवा 
अवस्था भी बीत कर वापिस नहीं आती, इसका नाम विकार है, ब्रह्य 
निमंल है, आदि निविंकार है, अन्त निर्विकार है, मध्य मे जो उसमे कु 
विकार मल भासता है, वह अज्ञान से भासता है, मध्यमे भी ब्रह्य 
अविकारीन्योंकात्यों है, हे रामजी! जो पदार्थं विपर्ययर्प हो जाता 
है, बह फिर अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता ओर ब्रह्मसत्ता ज्यो को 
त्यो अद्रैतरूप आत्मानुभव से प्रकाशित होती है, जो कभी अन्यथारू्प को 
प्राप्त न हो उसको विकार कंसे कह, है रामजी! जो वस्तु विचार ओर 
ज्ञान द्वारा निवृत्त हो जाती है, उसको ममात्र जानना चाहिये, वह 
वास्तव मे कुछ नहीं, जितने विकार है, सब अज्ञान से भासते है, जब 
आत्मबोध होता है तब निवृत्त हो जाते है, जिसके बोध से विकार नष्ट 
हो जाते हँ उसको विकारी कैसे कहा जा सकता है, जो ब्रह्मशब्द से कहा 
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जाता है, बह निर्वेदरूप आत्मा है जो आदि अन्त मे सत्‌ हो उसे मध्य मे 
भी जानिये कि सत्‌ है, इससे इतर हो तो अज्ञानरूप जानिये। आत्मरूप 
सदा सर्वदा थमरूप है, आकाश पवन भी अन्यभाव को प्राप्त हो जाते हैः 
परन्तु आत्मतत्व कभी अन्यभाव को प्राप्त नहीं होता, प्रकाशरूय ह, एक 
है, नित्य है, निर्विकार है, ईरवर है, भाव अभाव विकार को कभी घ्राप्त 
नहीं होता, रामजी बोले-हे भगवन्‌! विद्यमान एकं तत्व है, वह्‌ ब्रह्य 
सदा सर्वदा निसंलरूप है, उस संवित्‌ ब्रह्य से यह अविद्या कहां से आई है, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह सब ब्रह्य है, आगे भी ब्रह्य था, पीले भी 
ब्रह्य होगा, उस निर्विकार आदि अन्त से रहित ब्रह्म मे अविद्या कोटं 
नहीं, यह निश्चित है, उसको वाच्य वाचकं कसं से उपदेश के निमित्त 
ब्रह्म कहा जाता है, उसमे अविद्या कहां है, हे रालजी! अहु त्वम्‌ आदिक 
जगत्‌ अधि वायु आदिक सर्वं ब्रहमसत्ता है, अपर अविद्या किचिन्माव्र भी 
नही, जिसका नाम ही अविद्या है उसको केवल ममात्र असत्‌ जानिये, 
जो विद्यमान नहीं उसको नाम कोई क्या के, रासजी बोले-हे भगवन्‌, 

उपशम प्रकरण मे तुमने क्यो कहा कि अविद्या है अब इस प्रकार कंसे 
कहते हो? कि विद्यमान नहीं है, वसिष्ठजी बोले-हे रासजी! इतने 
समय तक तुम अबोध थे, इसलिये ने तुम्हें युक्ति कही थी ओर अबवत्‌ 
प्रबुद्ध हआ है, तब सने कहा अविद्या अविदमान्‌ है, है रालजी! अविद्या 
ओर जीवजगत्‌ आदिक का क्रम अप्रबुद्ध को जगाने के ल्वियि वेद वाणी ने 
, वर्णन किया है, जब तक सन अप्रबुद्ध होता है, तब तक इसको अविद्या 
रम है, बिना युक्ति के अनेक उपाय करने से भी लोधवान्‌ कभी नहीं 
होता, जब बोधवान्‌ होता है, तब सिद्धान्त के उपदेश से लिना युक्ति षा 
लेता है, अप्रबुद्ध मन बिना युक्ति नहीं पा सकता, हे रामजी! जो कार्यं 
युक्ति से सिद्ध होता है, अन्य यत्न से नहीं हो सकता, जैसे अन्धकार 
युक्तिरूप दीपक से दूर होता है, दूसरे यत्न से नहीं हो सकता, अप्रबुद्ध 
को सम्पूर्णं ब्रह्मसिद्धान्त का उपदेश करना भी व्यर्थ होता है, जैसे कों 
दुःखी अपना दुःख स्थान के आगे कहे तो वह॒ उसका कहा नहीं सुनता, ¦ 
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किन्तु उसका कहना ही वृथा होता है, एेसे अब्रबुद्ध को सर्वं ब्रह्म का 
उपदेश व्यर्थं होता है, इसलव्वियि मूढ को युक्ति चे जगाया जाता है ओर 
बोधवान्‌ को प्रत्यक्ष तत्व का उपदेश किया जाता है, हे रामजी! इतने 
समय तुम अपरबोध थे, इसलिये मने तुम्हं नाना घ्रकार कौ युक्तियों से 
जगाया है, अब तुम जगे हो, जब मैने तुम्हें प्रत्यक्ष तत्व का उपदेश किया 
है। है रामजी! अब तुम एेसी भावना करो किं जँ ब्रह्य हु, यह तीनो जगत्‌ 
ब्रहम है, अहम्‌ त्वम्‌ आदिक सब ब्रह्म हैँ दैत कल्पना क नहीं एेसी 
भावना करके जो तेरी इच्छा हो कर, इख प्रकार स्वरूप स्थित होकर 
सब व्यवहार करता हआ भी क्सि कायंमे भी ल्प्तिन होगा, हे 
रामजी! वह चेतन रूप परमात्मा प्रकाशमय है व॑ह सदा अहंभाव से 
फूरता है, ठता जो अनुभवरूप है, चलते, बैठते, खाते, पीते, चेष्टा करते 
उसौसें स्थित रहो, तब तेरा अहभाव मनभावं निवृत्त होगा, अवैदनं जो 
शान्तरूप ब्रह्य -सवं भूतो मे स्थित है, उसको प्राप्त होगा, तब अयने 
आपको आदि अन्त से रहित रकाशस्य देखेगा, आत्स को शुद्ध 
संवित्‌मात्र देखेगा, जैसे भरतिका के पात्र टिड, दोली, घट आदि सबं 
घ्रत्तिका का अपना आप है, एेसे तुम सवं भ्रतात्सा को देखोगे, जैसे 
स््॒तिका से धट भिन्न नहीं, एेसे आत्मा से जगत्‌ भिन्न नहीं, जैसे वायु ओर 
स्पन्द भिन्न नहीं, जल से तरंग भिन्न नही, एेसे आत्मा से प्रकृति भिल् 
नही, जैसे जल ओर तरंग शब्द माद्र ही हे, एेसे आत्मा ओर व्रकृति 
शब्दमात्र दो है, भेद भाव कुछ नहीं, अज्ञान से भेद भासता हे, ज्ञान से 
नष्ट हो जाता है, जैसे रस्सी मे सपं भासता है, एेचे आत्मा मे प्रकृति है, 
हे रामजी! चित्तरूप वृक्ष है ओर कल्पना रूप बीज है, जब कल्पनारूप 
बीज बोया जाता है, तब चित्तरूप अंकुर उत्पन्न होता है, उससे भावरूप 
संसार उत्पन्न होता है, जब आत्म ज्ञान से कल्पनारूप बीज दग्ध होता हे, 
तब चित्तस्य अंकुर नष्ट हो जाता है, हे रामजी! चित्तरूप अंकुर से सुख 
दुःखरूप वृक्ष उत्यन्न होता है, जब चित्तरूप अकूर नष्ट हो जाय तब सुख 
दुःखरूप वृक्ष कहां उत्पन्न हो, हे रामजी! जितना दैत रम है बह अबोध 
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से उत्पन्न होता है बोध से नष्ट हो जाता है, आत्मा परमार्थ का सार है 
उसकी भावना करो, संसार श्रम से मुक्त हो जाओगो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धंसंसृतिविचार 
योगवर्णनं नासैकोन पञ्चाशः सर्गः ।४९।। 


पञ्चाशः सगः ५० 
अक्षसवेदनविचारवणनस्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनीहवर! जो कुछ जानने योग्य था सने जान लिया 
है ओर देखने योग्य को देख लिया है, अब नँ तुम्हारे ज्ञानरूय असरत के 
सिंचन से पृर्णात्मारूप से परम पद से स्थित हुआ हू, हे सुनीहवर! पूर्ण ने 
सब विर्व को पूर्णं किया है, पुर्ण से पूर्णता निश्चित हई है, पुरणं ते पुण 
सही स्थित है, अन्य द्वैत कुछ नहीं, यह्‌ सुक्को अब अनुभव हुआ है, हे 
मुनिवर! एेसा जानकर लीला के निमित्त ओर बोध बुद्धि के लिये आपसे 
पकता हू, जैसे बालक पिता से जब पूछता है तब पिता उद्ेग नहीं करता 
एसे ही आष भी उदेग न होना, हे मुनीश्वर! श्रवण, नेव, त्वक्‌ (चा) 
रसना, घ्राण, पांचों इन्द्रिय प्रत्यक्ष दृष्टि आते है, जब यह मर जाता हैः 
उस समय विषयों को ग्रहण क्यों नहीं करते, जीवित अवस्था से कंसे 
ग्रहण करते थे, अब म्रतावस्था मे क्यों ग्रहण नहीं करते ओर घटादि कौ 
नाई जड बाह्य स्थित है, अन्तर इनका अनुभव कंसे होता है, लोहे को 
शलकावत्‌ यह भित्र भिन्न है, इनका इकटा होना कँसे हु, परस्पर जो 
एकात्मता से अनुभव होता है मँ देखता हू, मै सुनता हूं, इत्यादिक इक 
वृत्ति क्यो कर हई हे, मँ सामान्यरूप से जानता हू, परन्तु विशेष के च्वि 
आपसे पूछता हू, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इन्द्रिय ओर चित्त ओर 
घट पट आदिक पदार्थ हँ बह निर्मल चेतनरूप आत्मा से भिन्न नहीं 
आत्मतत्व आकाश से भी सुक्ष्म स्वच्छ है, है रामजी! जब चेतन तत्व से 
चेत्यता पूर्यष्टका की भावना फुरी है तब आगे इन्द्रिय गण सहित उसने 
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देखा तब चित्त के आगे इन्द्रियगण हृए है, इनको चनता चेतन तत्व 
पर्यष्टका भाव को प्राप्त हुआ है, इसमे सब चटादिक पदार्थं प्रतिबिंबित 
हए पर्यष्टा में भासते हँ, रामजी बोले-हे सुनीरवर! अनन्त जगत्‌ जो 
रचे हैँ ओर महा आदर्शं मे प्रतिबिंबित हँ, उस पुर्यष्टका क्या ल्प है ओर 
किस प्रकार हुई है, बसिष्ठजी बोले, हे रामजी! आदि अन्त से रहित जो 
जगत्‌ का बीजरूप अनादिब्रह्य है, वहु निरासय है ओर च्रकाश ङ्य हैः 
कल्यना से रहित जो जगत्‌ का बीजरूय अनादि ब्रह्य है, कलना से रहित 
शुद्ध चिन्मात्र अचेतन है, बह सब कलना के सन्मुख हुआ तब उसको जीव 
कहा, उस जीव ने देह को चेता जब अहुभाव कुरा तब अहंकार हुआ, जव 
मनन करने लगा तब मन हआ, जब निर्चयं करने गा तवं बुद्धि हुड 
ओर जब परमात्मा के देखनेवाली इन्द्रियों को भावना हुड, तवं इन्द्रिय 
हए, जब देह कौ भावना करने लगा तब देह हुईं, जब घट पट को भावना 
हई तब घट पट हृए, इसी प्रकार जैसी जैसी भावना होती गयी, ठेते ही 
पदार्थं होते गये, हे रामजी! यह्‌ स्वभाव जिसका है, उसको पुयष्टका 
कहते है, स्वरूप से विपर्यय रूप जो दृश्य की ओर भावना हृडं है ओर 
कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुःख आदिक कौ भावना कलना अभिमान जो 
चित्तकला में हआ, इससे उसको जीव कहते ह, जेसी जैसी भावना का 
आकार हआ, एेसी एसी वासना करने लगा, जैसे जल मे सिचा बीज टास 
पत्र फूल भाव को प्राप्त होता है, एेसे वासना से सिचा हुआ स्वरूप के 
` प्रमाद से महाश्रम जाल मे गिरता है, एसे जानता है कि सँ मनुष्य देह 
सहित हूं, अथवा देवता हः स्थावर हूं, इत्यादिक देह को पाकर देह के 
साथ मिला हआ जानता है, एेसे नही जानता कि मँ चिदात्मा हु" देह के 
साथ मिला हआ परिच्छिन्न तुच्छरू्प अपने आपको देखता है, इस भिथ्या 
ज्ञान से डबता है, देह में अभिसान करके वासना-के वश हुआ चिरपर्यन्त 
नीचे ऊपर मध्य मे यह जीव घूमता है, जैसे महासमुद्र मे आया हुआ 
काष्ठ तरंग से उदछलता है, नीचे ऊपर जाता है, जैसे घरीयत्र (अरहट ) 
के रिड (मदी के पात्र) नीचे ऊपर को जाते हैँ, एसे ही जीव वासना के 
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वश से, नीचे अपर फिरता है ओर जब विचार तथा अभ्यास से 
आत्मबोध को पा जाता है तब संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, आदि 
अन्त से रहित जो आत्मपद है उसको प्राप्त होता है, बहुत समय तक 
अनेक योनियों के भोग भोगकर आत्मज्ञान के वश से परमपद को प्राप्त 
होता है, हे रामजी! स्वरूप से गिरे हुए जीव इस प्रकार श्चसते हँ ओर 
शरीर को पाते है अब यह सुनो कि सत हो जाने पर इन्द्रिय विषय ग्रहण 
क्यो नहीं करते? हे रासजी! जब शुदढतत्व मे चित्तकलना करती है तब 
दह्‌ जीवरूप होती है, फिर सन सहित छह इन्द्रियों को लेकर देहरूप घर 
मे स्थित होती है तब बाह्य विलय को ग्रहण करतौ है, मन सहित छं 
इन्द्रियों के सम्बन्ध से विषय का ग्रहण होता है, इनसे रहित विषय को 
कदाचित्‌ नहीं ग्रहण करती, इस प्रकार इनमे स्थिर होकर जीवकला 
विषय को ग्रहण करती है, यद्यपि इन्द्रिय भिन्न भिन्न है तो भी इनको 
एकत्र कर लेती है, इनका इकदट्ा होना अहुकार रूप धागे से होता है, देह 
ओर इन्द्रिय माणिक्य को नाई है, इनको इकटा करके जीव कहता हैनं 
देखता हूं, मँ सुनता हं मँ सुता हं शँ बोलता हूं इत्यादिक इनके 
अभिमान से विषय को ग्रहण करता है, हे रामजी! देह इन्द्रिय, सन 
आदि जड हैँ परन्तु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अयने विषय को ग्रहृण 
करती हे, जब तक पुर्यष्टका देहु मे होती है, तब तकत इन्द्रिय विषयों को 
ग्रहण करते हे, हे र्सजी ! यह जो प्रत्यक्ष नेत्र नासिका कान जिल्ला, 
त्वचा भासती है, यह इन्द्रिय नहीं, सुक्ष्म तन्मात्रा है, यह उनके रहने के 
स्थान हे, जैसे घर मे सरोखे होते हे, एसे यह स्थान है, जीव का रूप सुनो, 
` हे रामजी! आत्मतत्व सर्वत्र पूर्णं हे, परन्तु उसका प्रतिबिंब वहां भासता 
है जहां निर्मल स्थान होता है जसे निर्मल जल मे प्रतिबिब दीखता है, 
जैसे दो कुण्ड हों, एक जल से रहित हो, दूसरा जल से भरा हो, सूर्य का 
प्रकाश दोनों मे तुल्य होता है परन्तु प्रतिबिम्ब वहां ही होता है, जहां 
जल होता है, जल के हिलने से प्रतिबिब भी हिता है, जहां जल नहीं 
वहां प्रतिबिब भो नहीं, एसे जहां सात्विक अंश अन्तःकरण होता है, वहां 
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आत्मा का प्रतिबिब जीव भी होता है, वहु जब तक शरीर निं होता है, तब तक 
शरीर चेतन भासता है, जब वहु जीवकला युर्यब्टका रप शरीर को त्याग 
जाती है तब शरीर जड़ भाखता है, जसे कुण्ड से जल निकल जाने पर 
कूड सूर्यं के प्रतिबिब हीन भासता है, एसे अन्तःकरण ओर तन्माव्रा 
पुर्यष्टका मे आत्मा का प्रतिबविंब होता है, जब युर्यष्टका शरीर को त्याग 
जाती है तब शरीर जड भासता है, हे रामजी! जैसे सरोखे के आगे कोई 
पदार्थं रक्वं तो रोख को पदाथ का ज्ञान नहीं होता, जब उसका स्वामी 
आकर देखता है, तब पदार्थं को ग्रहण करता है, एसे इन्द्रियो के स्थान में 
सुक्ष्म तन्माव्राणएं ग्रहण करने वाली होतो है, तब विषय को ग्रहण करती 
है, जब तन्माव्राएं नहीं होती तब इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकते, हे 
रामजी! प्रत्यक्न देखो, जो कोडईं कथा का श्रोता पुरूष कथा सें बैठा होता 
है ओर चित्त उसका, दूसरे स्थान पर चला जाता है। तब घ्रत्यक्ष बैठा है 
परन्तु सुनता कुछ नही, क्योकि श्रवणेन्द्रिय तो सन के साथ गया है, जैसे 
जब पुर्यब्टका निकल जाती है, तब मर जाता है, इन्द्रिय विषय को ग्रहण 
नहीं करते ,हे रामजी, अहं मम आदि से लेकर जो दत्य है वहं भी ओर 
स्वगं के आदि मे आत्मरूप समुद्र से तरगवत्‌ फुरी है, उसे आगे द्र्य 
कलना हई है, वह न देश है, न काल है, न क्रिया है, यह्‌ सब असत्‌ र्य हेः 
वास्तव से कू नहीं, एेसा जानकर असंगरूप मे विचरो तब माया को 
तर जायेगा) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवांद्धेअक्षसवेदन 
विचारवर्णनं नाम पन्चाशः सर्गः ॥५०।। 


एकपचाशतत्तसः सगः ५१ 
यथाथोपदेशवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वास्तव से इन्द्रियगण उत्पन्न नहीं हए, 
जैसे कमलजन्य ब्रह्मा की उत्पत्ति ने तुमसे कही है, वह तुमने सुनी है 
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जैसे आदि जोव पुर्यष्टका रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, एसे ओर भी उत्पन्न 
हृए है, हे रामजी! जीव पु्येष्टका मे स्थित होकर जैसी भावना करता 
गया एेसा प्रतीत होने लगा, फिर उसको सत्ता पाकर अपने अपने विषय 
को ग्रहण करने लगे हँ ओर वास्तव से इन्द्रिय भी कुछ वस्तु नहीं है, सब 
आत्मा के आभास से फूरती है इन्द्रिय ओर इन्द्रियो के अथं यह सवेद से 
उत्पन्न हुए है, जैसे उत्पन्न हए हैँ एेसे तुससे कहे है, हे रासजी! शुद्ध 
संवित्‌ सत्तामात्र मे जो अहं उल्लेख हआ है वह्‌ संवेदन हई है, वही 
संवेदन जीवरूप पुर्यष्टका भाव को प्राप्त होकर बुद्धि सन ओर पच 
तन्मात्रा को उत्पन्न करके जीवकला आप ही उनमें प्रविष्ट होकर स्थित 
हई हे, उसको पुर्यष्टका कहते है, परन्तु यह उत्यन्न भी स्पन्द मे हूं हैः 
आत्मा मे उत्पन्न होना कू नहीं, वह आत्मा न एक है न अनेक है, 
परमात्मतत्व अस्ति अनामय है ओर वेदना भी उसमे अनन्यर्य है, हे 
रामजी! उसमे न कोई देत कलना है न कुछ मनःशक्ति है केवल 
शान्तयत्ता है, उसको परमात्मा कहते है, वह सन सहित षट्‌ इन्द्रियो से 
आती है, चिन्मात्र है उससे जीव उत्पन्न हआ है, यह्‌ भी उपदेश के लिये 
कहता हू, वास्तव से कुछ उत्पन्न नहीं हआ, केवल ममात्र है, जहां जीव 
उत्पन्न हुआ है वहां उसको अहंभाव विपर्यय हुआ है, यही अविद्या है, वह॒ 
उपदेश द्वारा लीन हो जाती है, तब ्रमरूप आकार शान्त हो जाते हेः 
ज्ञानरूप आत्मा शेष रहता हे, जिसमे आकाश भी स्थूल है, जैसे परमाणु 
के आगे सुमेरु स्थल होता है, एसे आत्मा के आगे आकाश स्थूल है, हे 
रामजी! आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है, बह आममाव्र है, जो बड़ 
उदार आरम्भ प्रतीत होते है, वे असत्‌ है, तब अन्य पदार्थं को तो बात 
ही क्या है, हे रामजी! आत्मा मे जगत्‌ कुछ नहीं पाया जाता, क्योकि 
जो वस्तु असम्यग्‌ ज्ञान से प्रतीत होती है, वह सम्यग्‌ ज्ञान से नहीं पायी 
जाती, जितने जगत्‌ जाल प्रतीत हो रहे ह सब मायामात्र है, इनसे कोई 
अर्थ सिद्धि नहीं होती जैसे मृगतृष्णा का जल किचिनमाव्र भी पिया नहीं 
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जाता, एेसे ही जगत्‌ के वदार्थो से कुछ अथं विद्धि नहीं होती, सब अज्ञान 
से प्रतीत हो रहे हँ हे रामजी! जो वस्तु सम्यक्‌ ज्ञान से हो उसे सत्‌ 
जानिये, जो सम्यक्‌ ज्ञान से न रहै उसे श्रव मात्र जानिये, यह जीव 
पुर्यष्टकं अविद्धक श्रम है असत्‌ ही सत्‌ प्रतीत हो रहा है जब गुड ओर 
शास्वरो का विचार होता है, तब जगतद्धम सिट जाता है ओर पर्यब्टका 
मे स्थित होकर जैसे भावना करता है, एेसी चिद होती है, जैसे बालक 
अपनी परछाईमे बेताल को कल्पना करता है, एेसे जीव कला अयने 
आपमें देशकाल तत्व आदि को कल्पना करतौ है, भावना के अनुसार 
उसको भासते है, जैसे बीज से पवर टास फूल कलादिकं विस्तार होता है, 
एेवे तन्साव्राओं से अन्य भूत जात सब अंतर बाहर देशकाल क्रिया कसं 
हज है, आदि जीवन स्फुरित होकर जैसा संकल्प धारण किया देखा ही 
प्रतीत हुआ है, यह्‌ संवेदन भी आत्मा के साथ अनन्यरूप है, जैसे मिचच ओर 
तीक्ष्णता अनन्यरूप है, जैसे आकाश में श॒न्यता अनन्तर्य है, एवे आत्सा 
मे संवेदन अनन्यरूप है, उस संवेदन ने उत्पन्न होकर निश्चय किया कि यह्‌ 
पदाथ एेसे है, यह एेसे होते हे, एेसी ही स्थित हे, अन्यथा कभी न होते, 
आदि जीव ने उत्पन्न होकर जैसे निह्चय किया है, उसी का नास नौति हे 
ओर स्वरूप से सब आत्मसत्ता है, आत्मसत्ता ही रूप धारण कर स्थित 
हई है, जैसे एक ही गन्ने का रस शक्कर खांड गरुड आदि आकारो को 
पाता है, जैसे एक ही स॒तिका घट मठ टिडा आदिक आकारो को धारण 
करती है, एेसे एक ही आत्मसत्ता सवं ज्ञान को प्राप्त करती है, जसे एक 
ही जल का रस पत्र टास रूल फलादिक होकर प्रतीत होता है, एसे एक 
ही आत्मसत्ता घट पट कध आदिक आकर हो भासती है, हे रामजी! 
जैसे आदि जीव ने नित्चय किया है एेसे ही स्थित है, अन्यथा कदाचित्‌ 
नहीं होता, परतु जगत्‌ काल मे एसे है, वास्तव से न बिंब है, न परतलिंब 
है, यह्‌ दैत मे होते हें वह दैत कुक नहीं, केवल चिदानन्द ब्रह्म आत्मतत्व 
अपने आपमे स्थित हे, देहादिक भी सब चिन्मात्र हे, हे रामजी! जितना 
यह जगत्‌ प्रतीत होता है आत्मा का अकिंचन रूप है, जैसे जेवरी सर्परूप 
प्रतीत होती है, एेसे आत्मा जगत्‌ रूप हो प्रतीत होता है, जैसे स्वर्णं 
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भूषण हो प्रतीत होता है, एेसे आत्मा दृश्यरूप होकर प्रतीत होता है, जैसे 
स्वर्णं में सूषण कुछ वास्तव नहीं, एसे ही आत्सा मे दृशय वास्तव नहीं 
जैसे स्वघ्न मे पतन असत्‌ ही सत्‌ हो प्रतीत होता है, एेसे जीव को देह 
अन्य प्रतीत होता है, हे रासजी ! आत्मसत्ता ज्यो की त्यों है, परतु फुरणे 
से अनेकरूप धारण करती है, जैसे एक नटवा अनेकं स्वांग धारण करता 
है, एेसे आत्मसत्ता देहादिकं अनेक आकारो को धारण करती है, जैसे 
स्वघ्न में एक ही अनेक रूपधारी चेष्टा करता है, एसे जगत्‌ मे नानारूप 
धारण करता है, हे रामजी! आत्सा नित्य शुद्ध सबका अपना आप हैः 
अपने स्वरूप के प्रमाद से अपने आप ही केः कारण अयना जन्म सरण 
जानता है, वह जन्म मरण असत्रूप है, कोई पुरुष जैसे स्वप्र सें अपने 
आपको इवानरूप देखे, एेसे यह अपने आपको जन्मता सरता देखता हैँ 
जैसे जैसे इसकी पूर्वं भावना है, श्रम से असत्‌ को सत्‌ जानता है, जैसे 
स्वघ्र मे वस्तु को अवस्तु ओर अवस्तु को वस्तु देखता है, एेसे जाग्रत्‌ मे 
विपर्यय देखता है, जसे जाग्रत्‌ के ज्ञान से स्वप्र रम निवृत्त हो जाता हैः 
एसे आत्माधिष्ठान के ज्ञान से जगद्दरम निवृत्त हो जाता है जैसे पुवं का 
दुष्कृत कर्म किया है ओर उसके पीच्छे सुकृत कर्म करे, तब वह आच्छादित 
हो जाता है, एसे पूर्वं संस्कार के कारण जब नीच वासना होती है ओर 
उसके बाद आत्मतत्त्व का अभ्यास करे तब उसके पुरुष प्रयत्न से सलिन 
वासना नष्ट हो जाती है, जब तक वासना मलिन होती है, तब तक 
जन्मता मरता नाश पाता गोता खाता रहता है, जब सत्‌ पुरुषो के संग 
ओर सत्‌ शास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, तब संसार 
बन्धन से छटता है, अन्यथा नहीं छ्टता, है रामजी! देहरूप संदिर में 
जीव अनेक रम देखता है, अपने सर्वरूप को त्यागकर अनात्म श्रम को 
देखता है, जैसे बालक परछाई मे भूत आदिक को कल्पना करता है, इख 
प्रकार कौ कल्पना करके जैसी भावना को एेसा भासने लगा, आदि जीवं 
पर्यष्टका मे स्थित हुआ है, (मन. बुद्धि अहंकार ओर पच तन्मात्रा को 
पर्यष्टका कहते ह) ओर अन्तवाहक देह है, चैतन्य आत्मा अमूर्तं हैँ 
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आकाश भी उसके निकट स्थूल है, प्राण वायु गुच्छे के समान है, देह 
सुमेरू के समान है, एेसा सुक्ष्म जीव है, घुषुप्ति जडर्य ओर स्वग्नश्चम 
ओर दोनों अवस्थाओं मे स्थावर जंगमरूप जीव भटकंते है, कभी सुषुप्ति 
मे स्थित होते है कभी स्वघ्र नरे स्थित होते हे, इस ्रकार' दोनों अवस्थाओं 
मे जोव भटकते है, हे रामजी! सवका देह अन्तवाहका है, उसी देह से 
चेष्टा करते हे, कभी स्थावर मे जाते हँ तब वृक्ष पत्थर आदि योनियो को 
प्राप्त होते है, जब स्वप्र में होते हैँ तब जंगम योनि को पाते है, वह भी 
कर्मवासना के अनुसार ही पाते है, जब तालस वासना, चन अधिक होती 
है, तब कल्पवृक्ष चिन्तामणि आदिक स्वस्य को प्राप्त होते है! जब 
वासना केवल तामस घन मोहरूप होतो है, तब अन्य वृक्ष पत्थरादिं 
योनियों को प्राप्ति होती है, इसका नास चुषुप्ति है, वह ल्य घनं सोहंर्य 
है ओर इससे इतर विक्षेषरूप स्वप्न अवस्था है, कभी उसने होता है, कभी 
सुषुप्तिरूप स्थावर होता है, हे रासजी! चुघुप्ति अवस्था मे वासना 
सुषुप्तिरूप होती है बह फिर उदय होती है, इसलिये मोहल्प है ओर उस 
चुषुप्ति से जब उतरता है, तब विक्षेपस्य स्वप्र होता है, जब बोध हो तब 
जाग्रतावस्था मिले, वह॒ जाग्रत्‌ दो प्रकार को है, वही जाग्रत्‌ है जो क्य 
ओर विक्षेपता से रहित चेतन अवस्था है, उससे रहित अन्य मनोराज्य 
सब स्वप्न रूप है। एक जीवन्मुक्ति जाग्रत्‌ है, दूसरी विदेह मुक्ति है, 
जीवन्मुक्ति तुरीया रूप है, विदेहमुक्त तुरीयातीत है, यह्‌ अवस्था जोव. 
को ज्ञान से प्राप्त होती है ओर ज्ञान पुरुष प्रयत्न से होता है, अन्यथा 
नहीं होता है रामजी! जोव का स्फुरण ज्ञानरूप है, जब दत्य को ओर 
लगती है तब वही रूप हो जाता है ओर यदि सत्‌ की ओर लगता है तब 
सत्‌रूथ हो जाता है, जब दृह्य के सन्मुख होता है, तब दीचंश्रम को देखता 
है, जीव के अन्दर जो सुष्टिरूप से स्फ़रण होता है बह भी आत्मसत्ता से 
इतर कु नहीं, जैसे बटल्गोही भे दाने के समान जल उछलता हे, बह जल 
से इतर कुछ अन्य वस्तु नही, आत्मा के बिना जी के अन्दर कोई वस्तु 
नहीं, अपर सुष्टि जो प्रतीति होती है वह मायामात्र हे, हे रामजी! जीव 
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को स्वरूप के प्रमाद से सृष्टि भासती है, जो सत्‌सत्‌ हो गयी है, उससे 
नाना प्रकार का विव प्रतीत होता है ओर नाना प्रकार की वासना 
फूरती है, उससे बन्धन मे पड़ता है, जब वासना क्षय हो, तब सुक्तिरूप 
है, हे रामजी! चन वासना सोहरूप का नास सुषुप्ति जड अवस्था है ओर 
तीण स्वघ्ररूप है, जब स्वरूप का प्रसाद होता है तब दद्य मे सद्बुद्धि 
होती है, उसमे प्रतीति होती है, तब नाना प्रकार की वासना उदय होती 
है ओर जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब संसार सत्यता नाश हो 
जातो है, पुनः वासना नहीं करतीं हे रामजी! घन वासना तब तक 
फुरतो टै जब तक दृश्य को सद्बुद्धि होती है, जब जगत्‌ का 
अत्यन्ताभाव हुआ तब वासना भी नहीं रहती, जब भूषण को 
पिघलाकर स्वर्णकर दिया तब वहू भूषण नहीं रहा, जो वस्तु अज्ञान से 
उत्पच्च हदं है, वहू ज्ञान से लीन हो जाती है, अबोध से उत्यन्न वासना 
श्रम बोध से लोन हो जाता है, हे रामजी! घनवासना से सुषुप्ति जड 
अवस्था होती है ओर सूक्ष्म वासना से स्वप्र देखता है घनवासना के मोह 
से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है ओर मध्यवासना से तिर्यग्‌ 
स्रोनि पशुपक्षी सर्पादिक को प्राप्त होता है ओर तनु वासना से 
मनुष्यादिक. शरीर को पाता है ओर नष्ट वासना से मोक्ष मिलता है, हे 
रामजी, यह जगत्‌ सब संकल्प की रचना है, जो बाहिर के घर पर 
आदि देखता है ओर ग्रहण करता है, बह एक आन्तरदेह में स्थित होकर 
वही बाह्य घट पटादिरूप में स्थित होता है उनको ग्रहण करता है, ग्राह्य 
ग्राहक का सम्बन्ध देखता है, यह मैने ग्रहण किया है, यह्‌ सने लिया हे 
ओर जो ज्ञानवान्‌ है वह न ग्रहण करने का अभिमान करता है न कुछ 
त्यागने का अभिमान करता है, उसको अंदर बाहिर सब चिदाकाश 
प्रतीत होता है, चेतन सत्ता का यह चमत्कार है, तीनों जगत्‌ रूप होकर 
वही भ्रकाशित होता है, किचित्‌ मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल 
आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, जैसे समुद्र मे तरंग बुदबुदे होकर 
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भासते हे, परन्तु जल ही जल है, जल से इतर कुछ नहीं, ेषे ही आत्मा 
जगत्‌ रूप होकर प्रतीत होता है, अन्य दैत वस्तु कु नहीं! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणम्रकरणे पूर्वबद्धिं 
यथार्थोपदेशवर्णनं नामेक्यश्वाशः सर्गः ५ १।। 


द्विपंचाशः सर्गः ५२ 
नारायणावतारवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिस जोव को स्वन्न ते संसार का उदय 
दीखता है, वह कल्पना मात्र होता है, न सत्‌ है न असत्‌ है, जोव को एक 
स्फुरण से रम प्रतीत होता है, एेसे यह्‌ जगत्‌ अवस्था अम मात्र है, स्वञ्न 
ओर जाग्रत्‌ एकरूप है, जैसे स्वप्र मे जाग्रत्‌ का एकं क्षण भौ दोधंकाल 
होता है, एेसे स्वरूप के प्रमाद से जाग्रत्‌ भी दीधंकाल श्म हुः है, चत्‌ 
को असत्‌ जानता है, ओर असत्‌ को सत्‌ जानता है, जड को चेतनं 
जानता है ओर चेतन को जड जानता है, विपर्यय ज्ञान करके इस च्रकार 
जानता है, जैसे स्वपर मे एकं ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, एेसे 
जीव एक से अनेक प्रकार होकर प्रतीत होता है, जैसे स्थातु चोर अरम 
प्रतीत होता है एसे आत्मा मे तीनों जगद्‌ श्रम भासते हे, जैसे सुषुप्ति से 
स्वपघ्रथ्रम उदय होता है, एेसे अद्वैत तत्व आत्मा मे जगद्श्रम होता है, 
आत्मा अनंत सर्वगत है, जीव का बीजरूप है, जैसा उसके आश्रय फुरना 
होता है, एेसा सिद्ध होकर प्रतीत होता है, है रामजी! जिन पुरुषो को 
स्वरू फी स्थिति हई है, वे सदा निःसंग होकर विचरते हैः 
जैसे- -पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान्‌ उपदेश करेगे, उसको पाकर अजन सक्त 
होकर विचरेगा, एसे हे महाबाहो! तुम भी विचरो, हे रामजी! पाण्डव 
पुत्र अजुन जैसे सुख के साथ जीवन व्यतीत करेगा सब व्यवहारो मे भी 
सुखी ओर स्वस्थ रहेगा, एसे तुम भी निःसंग होकर विचरो, रामजी 
बोले-हे मुनिवर! पांडव पुत्र अजुन कब होगा ओर विष्णु भगवान्‌ 
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उसको निःसंगता का उपदेश किस भरकार करेगे, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! अस्ति सात्र जो तत्व है जिसमे आत्मादि संज्ञा कल्पना से कही 
है वह आत्मसत्ता अपने आपसे स्थित है, आदि अन्त से रहित है, जैसे 
आकाश मे आकाश स्थित हे, एेसे निर्मल तत्व अपने आपसे स्थित हें 
उसमे जगत्‌ भ्रम माद्र स्फुरण होता हे, जैसे सुवर्णं मे भूषण ओर जल में 
तरङ्कः स्फुरण होता है, एेसे इस संसार जाल में चौदह प्रकार का 
प्राणिवर्ग जाल मे पड़े पक्षियों कौ नाई प्रस्फुरित हो रहा है, सूर्य, चन्द्रमा, 
इन्द्रादिक, लोक, पाल होकर स्थित हँ ओर इन्होनें पांच भौतिक कसं की 
रचना की है, यह्‌ पुण्य हे ग्रहण करने योग्य है, यह्‌ पाप है त्याग करने 
योग्य है, पुण्य से स्वर्गादि सुख मिलता है, पाप से नरक कौ प्राप्ति होती 
है, यह मर्यादा लोकपालों ने स्थापित की है, इस प्रकार संसाररूय नदी सें 
प्राणी बहते जा रहे है, यह संसाररूप नदी अविच््छिन्नरूप से बह रही है 
ओर नाशरूप है, जैसे नदी का वेग समान प्रवाह से वही भासता है परन्तु 
होता ओर है, क्षण क्षण मे वह्‌ प्रथम जाता रहता है, एेसे संसार अपने 
काल मे अविच्छिन्नरूप सत्‌ प्रतीत होता है ओर आत्मा की अपेक्षा 
नाशरूप है, क्षण क्षण मे नष्ट होता है, इस जगत्‌ मे वैवस्वत सयं का पुत्र 
यमराज लोकपाल बड़ा प्रतापवान्‌ स्थित है, वह्‌ परम तेजस्वी है, सब 
जीवों का अन्त कर देता हे, एेसा नियम धारण कर प्रजामे स्थित हे, 
आदि प्रवाह इस प्रकार हुआ हे, प्रति प्रवाह नियत क॑ से स्थित है, 
जीवों को दण्ड देना ओर मारना यह उसका नियम है, इस प्रकार चारों 
युगो के बीतने पर यह यमराज जीव नाशरूप पाप के प्रायरिचत के लियि 
व्रत करता है, कभी आठ वषं कभी दस कभी बारह, सोलह ओर कभी 
पाच या सात ही वषं का नियम धारण कर जीवों का मारना छोड देता 
है, जब यह इस प्रकार उदासीन की नाई रहने लगा, तब किसी जीव को 
मृत्यु नहीं होने से प्राणि वर्गं इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर कोई थोड़ा सा 
स्थान भी वाली नहीं रहता अर्थात्‌ चलना फिरना बन्द हो जाता है, तब 
जीवों को अत्यन्त दुःख देते ह, उनके दुःख का भार धरणी से नहीं सहा जाता, 
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इसलिए उनका भार उतारने के निमित्त भगवान्‌ विष्णु अवतार धारण करते 
है ओर दुष्ट जीवों का नाश करते हैँ तथा धसं मागं को दृढ़ करते है! 
है रामजी! इस प्रकार का नियम धारण किये यमराज को अयना 
व्यवहार करते अनन्त युग बीत गये हँ जीव चुष्टि अनन्त हो गयी है, इस 
सृष्टि का जो अब वैवस्वत यम है, वह आगे नियम करेगा, दादश वर्ष 
पर्यन्त किसी को मारेगा, एेसा नियम करेगा, तब जीव क्रूर कर्म करने 
लगेगे, पृथ्वी भूतो (प्राणियों) से नीरन्ध्र (जहां कोई स्थान लाली न 
रहे) हो जायगी, जैसे वृक्षों के साथ गुच्छे सचट्वित हो जाते है, ठेते पुथ्वी 
प्राणियों से संघटूमयी हो जायगी ओर दुःखी होकर विष्णुभगवान्‌ की 
शरण में जायगी, जैसे चोर से उरकर स्त्री भतां की शरण मे जाती है, 
से पृथ्वी भगवत्‌ की शरण में जायगी, तब विष्णु भगवान्‌ दोखूय धारेण 
करेगे, पृथ्वी का भार उतारकर सन्मार्गं अर्थात्‌ लोकसर्यादा जो किं ट्ट 
गयी थी, पुनः स्थापित करेगे ओर सब देवता अवतार धारण करके चाथ 
आयेगे, नरो में नायक भाव प्राप्त होगा, एक देह से वसुदेव के घर में 
भगवान्‌ पुतररूप धारण करके कृष्ण नाम से प्रकट होगे ओर दूसरे देह से 
पाण्ड्‌ के घर अजुन रूप मे प्रकट होगे, युधिष्ठिर नाम धर्म का पुत्र होगा, 
जो ससुद्रमेखला पृथ्वी का राज्य करेगा, धृतराष्ट्‌ के बडे बेटे का नास 
दुर्योधन था, उसका ओर भीम का बडा युद्ध होगा, दोनों ओर से संग्राम 
को इच्छा होगी, अठारह अक्षौहिणी सेनाएं इकदरी होगी उनका महान्‌ 
युद्ध होगा, उनके द्वारा भगवान्‌ पृथ्वी का भार उतारेगे। हे रामजी! उस 
महायुद्ध मे भगवान्‌ का अजुन नाम का शरीर गांडीव धनुष धारण करेगा, 
उसका प्राकृत स्वभाव होगा, हर्षशोकादि विकारो से युक्त होगा, युद्ध मे 
अपने बन्धु बान्धवों को मरते मरते देखकर वह मोह में पडेगा ओर 
एकदम उसके विचार बदल जायेगे जो पहिले बैरभाव से पूणं रहने पर 
भी मोह के कारण उसके हाथों से धनुष गिर पड़ेगा ओर वह॒ शोक ओर 
मोह से परमव्याकुल होगा, तब ज्ञानरूप से भगवान्‌ उसको उपदेश 
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करेगे, दोनों सेनाओं के बीच मे जब वह मोहित होकर गिर पडेगा तब 
भगवान्‌ कृष्ण उसको कहंगे, हे राजसिंहं अञ्जन! तुम सनुष्यभाव को क्यों 
प्राप्त हए हो, तुम्हे इस प्रकार सोह करना शोभा नहीं देता, इस 
कायरता का त्याग करो, तुस परम प्रकाशरूप आत्मतत्व होः 
आनन्दस्वरूप अविनाशी है सर्वात्मा हो, आदि अंतमध्य से रहित हो 
वृथा कायर क्यों कहलाते हो, सर्वव्यापी परमअंकूरर्प हो, निर्मल हो 
दुःख के स्पशं से रहित है, नित्य शुद्ध निरामय हो, है अजन! आत्मा न 
जन्म लेता है न मरता है, होकर फिर ओर नहीं होता, क्योकि जो अज है 
नित्य है निरन्तर पुरातन है, सबका आदि है, उसका शरीर के नाश हुए 


नाश नहीं होता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पु्बद्धं नारायणावतारवणैनं 
नाम द्िपंचाशः सर्गः ।।५२।। 


विपन्वाशः सर्गः ५३ 
अजुनोपदेश वणेनस्‌ । 


भगवान्‌ ने कहा-हे अजुन! जो इस आत्मा को हन्ता मानते है, कटं 
हनन क्रिया का कर्ता कहते हैँ ओर इस आत्मा को हत होता सानते हँ, वे 
आत्मा को नहीं जानते, न यह आत्मा सारती है, न भरती है, क्योीक 
अक्षयरूप,.ओर निराकार. है, आकाश से भी सुक्ष्म है, उस आत्सा 
परमेरवर को कौन किस प्रकार मारे? हे अरजजुन! त्‌ अहंकाररूप नहीं 
इस अनात्म अभिमानरूप मल का त्याग कर तु जन्म मरण से रहित 
मुक्तिरूप है, जिस पुरुष को अनात्म मे अहंभाव नहीं ओर जिसको बुद्धि 
कर्तत्व भोक्तृत्व मे कप्त नहीं होती, बह पुरुष सब विर्व को मारे तो भी 
नहीं मारता, न बन्धन मे आता है, हे अजुन! जिसको जैसा दृट्‌ निश्चय 
होता है एेसा ही उसको अनुभव होता है, इसलिये यह मँ मेरा जो मलिन 
संवित्‌ निञ्चय होता है, उसका त्याग करके स्वरूप मे स्थित हो, जो एेसी 
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भावना मेँ स्थित नहीं होते ओर अपने आपको नष्ट होता मानते, वे 
सुख दुःख से राग देष में जलते हे, है अर्जुन! अयने गुणों के असंख्य कमो 
मे वर्तते है, शब्द, स्पर्श, र्य, गन्ध इन पाचों तत्वों से आकाश वायु अञ्चि 
जल पृथ्वी उत्पन्न हए है, उन भ्रूतो के अंश श्रवण त्वचा, नेत्र जिह्वा, 
नासिका विषयों मे स्थित है, अयने अयने विषय को ग्रहण करते हे 
नेत्र्य को ग्रहण हैँ, त्वचा, स्पशं को जिह्वा रस को नासिका गन्ध को 
श्रवण शब्द को ग्रहण करते ह, उसमें जो मूढ़ अहंकार करता है आपको 
कर्ता मानता है मँ देवता हूं मेँ सुनता हू” स्वशं करता हं" स्वाद लेता हृ 
गन्ध लेता हं, हे अर्जुन! यहं सब कर्म कलना करके रचे हैँ! कर्म, इन्द्रियों 
से होते हँ ओर यह्‌ वृथा ही अहुंभाव से क्टेश का भागी होता है, कसं तो 
अनेकों ने मिलकर किया ओर उसमे अभिमानो होकर दुःखं एकं ही पातां 
है यह महान्‌ आचर्य है, देह ओर इन्द्रियों से कमं होते हँ ओर अभिमानी 
होकर सुख दुःख में जीव राग द्वेष से जलता है, इसव्वयि इनका संग 
अभिमान छोडकर अपने स्वरूप मे स्थित हो, मन से बुद्धि ते कैवलं 
इन्द्रियों से योगी कर्म करता है ओर उनसे अभिमान वृत्ति नही करता, 
निःसंग होकर आचरण करता है, एला करना ही उसको आत्मपद को 
सिद्धि का दयोतक है, हे अजुन! इस जीव के ल्यि अहंकार ही दुःख का 
कारण है, अनात्मा में आत्माभिमान करते हृए जो कुछ कम॑ करता हैः 
सब दुःखदायक हो जाता है ओर जो अभिमानरूप विष के चूर्णं से रहित 
होकर चेष्टा करता है, लेता है, देता है, वह दुःख का कारण नहीं होता, 
सदा सुर्य होता है, हे अजन! जैसे सुन्दर शरीर हो ओर मल सूत्रादि 
से प्रकिप्त हुआ हो तो उसकी शोभा जाती रहती है, एसे ही बुद्धिमान्‌ हो 
ओर शास्त्र का वेत्ता भी हो, इत्यादि गुणो से सम्पन्न होने पर भी अनात्म 
मे आत्माभिमान हो तो उसकी शोभा जाती रहती है ओर जो निम॑म ` 
निरहंकार ओर सुख दुःख मे सम हैः क्षमावान है, वह शुभ कमं करे 
अथवा अशुभ करे, उसको किसी कर्म का स्पशं नहीं होता, है अजुन! एसे 
निर्चयवान्‌ होकर कर्म करो, इसलिये यह युद्धकममं तेरा धमं है उसे 
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ग्रहण करो, अपना धसं अति क्रूर भो हो तो कल्याण करता है, पराया 
धर्म सर्वथा उत्तम भी दुःखदायकं है, अपना धमं असत के समान अल्प भी 
सुखदायक हे, हे अजुन! जो इच्छा हो करो, परन्तु यह्‌ स्मरण रो कि 
जब तुम्हारे अन्दर अहंभाव न होगा, तो कोई क्म स्पशं न करेगा, संग 
ओर अभिमान को त्यागकर योगस्थ होकर कमं करो, निःसंग पुरूष को 
कोई भी कर्म आ पड़े, बन्धन मे नहीं डाल सकता, इसलिये ब्रह्मरूप 
होकर ब्रह्ममय कमं को करो, तब शीघ्र ही ब्रह्मरूप हो जाओगे। जो कुछ 
आचरण हे, कर्मकाण्ड है, सब ब्रह्यार्पण करो, हे अजुन! सवै कं 
ईश्वरार्पण करो, वह इईङ्वर आत्मा है, निस॑ल है, निदुःख है, ईङवरात्मा 
की भावना से भावित हआ पृथ्वी का सूषण होकर विचर, संन्यास संयोग 
से युक्त होकर कर्म करता हआ युक्त होगा, सर्वं संकल्पो का सन्यासी 
( त्यागी ) सम शान्त होकर विचर, अजुन बोला-हे भगवन्‌! वंगत्याग 
किसको कहते हैँ ओर ब्रह्म अर्पण तथा ईतवरार्पण का क्या अथं हैः 
संन्यास किसको कहते हँ ओर योग किसको कहते हँ, सोह निवृत्ति के 
ल्यि उनको विभागपूर्वकं कहिये, श्री भगवान्‌ बोले-हे अजुन! पहले तुम 
यह सुनो कि ब्रह्मा किसको कहते हे, जहां स्वं संकल्प शान्त है, एक 
घनसत्ता है, किसी अन्य भावना का उत्थान नहीं, चिन्मात्र सत्ता है, 
उसको परब्रह्म कहते है, एेसा जानकर उसको पाने का उपाय उदम 
करना चाहिये जिस विचार के साथ उसको प्राप्त किया जा सके, उसको 
ज्ञान कहते हें ओर जिस मे स्थित होना है, उसको योग कहते है। यह सब 
बरह्म है, मै ब्रह्य हं, सब जगत्‌ नै ही ह, ब्रह्म से इतर कुछ भावना नहीं 
करनी, इसका नाम ब्रह्यार्पण है ओर जो नाना प्रकार का जगत्‌ भासता 
है, वह क्या है? अन्तर भी शून्य, बाहिर भौ शून्य, जिसको शिला को 
उपमा है, एेसा जो आकाशवत्‌ सत्तारूप है, वह शून्य है न शिलावत्‌ है 

उसके आश्य स्यन्दकला स्फ्ूरणरूप सी होकर अन्यवत्‌ प्रतीत होती है 

वह जगत्रूप होकर स्थित हई है, परन्तु कंसी है, आकाश को नाई शून्य 
है, उसमें जो विभाग कलना हई है, वह कोटि कोटि अंश जीवकला होती 
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गयी है, एक ही अपृथक्‌ अनेक भूत पृथक्‌ पृथक्‌ होकर स्थित हई हे, जसे 
समुद्र मे तरंग बुदबुदे अनेक रूप होकर स्थित होते हँ, वह्‌ जल ही जल है 
अन्य कुछ नहीं, एक ही जल अनेक रूय होकर प्रतीत हौता है, एसे एक 
ही वस्त॒सत्ता घट पट आदिक आकार होकर घ्रतीत होती है, आत्मा में 
भेदकलना कुछ नहीं, यह अनेकरूप भेदकलना ओर विकल्प जाल अज्ञान 
से प्रतीत होते ह। अनेक भाव को एक देखना भी अन्ञान है ओर एक को 
अनेक देखना भी अज्ञान है, वह एक अनेक देखना क्या है ओर अनेक एक 
देखना क्या है ? आत्मा एक है, उसको अनेक (नामस्य ) देखना अज्ञान हं 
ओर देह इन्द्रिय, प्राण मन बुद्धि आदिक अनेक है, उनसे अहं धरतीति ३ 
एकत्र भाव देखना अज्ञान है, ज्ञान से दूर हो जाता है, है अजन! जितने 
कुछ संकल्प जाल हैँ, उनके त्याग को संग से रहित हौना कहते हं, इस 

सब कलना जाल का ईहवर से इतर भाव न करना, इस भावना से हैत 
भाव गलित हो जायेगा, इसी का नाम ईइवर सम्पण है, है अयन, ज 
एेसी अभेद भावना होती है, तब आत्मबोध प्राप्त होता है ओर बोध से 
सब शब्द अर्थ एकरूप प्रतीत होते ह, सब शब्दों का एक ही शब्द भ्रतीत 
होता है ओर सब शब्दों मे एक ही अर्थ प्रतीत होता हे, है अजुन सब 
जगत्‌ मे हुं, सै ही दिशा हँ, मै ही आकाश हू मेँ ही कमं हू म ही काल हः 
दैत भीर्मेहीहेः अद्ैतभी मै हूं, एसे मुञ्चे सर्वात्मा मे तू मन लगा कर 
मेरा ही भजन कर, मञ्च ही को नमस्कार कर, एेसा करने से मुज्ञे ही 
प्राप्त होगा, हे अर्जुन! मै आत्मा हूं! तू मेरे परायण हो, अजुन बोला-हे 
देव! एसे तेरे दो रूप हैँ, एक पररूप है, एक अपररूप है, उन दोनों रूपों 
में सँ किसका आश्रय करू, जिससे सुञ्ने परम सिद्धान्त की प्राप्ति हो जाय, 
श्री भगवान्‌ बोले-हे अनघ! एक समान रूप है ओर एक परमरूप है, यह 
जो शंख चक्र गदादि संयुक्त है, बह समान रूप है ओर परमरूप मेरा 
आदि अन्त से रहित एक अनामय है, वह ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि 
शब्दों से कहा जाता है, जब तक अघ्रबोध है, अनात्मदेहादि मे तुञ्लको 
आत्माभिमान है, तब तक तेरे मेरे चतुभज रूप को पुजा करने मे तत्पर 
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रहा कर ओर कर्म करता चल, जब प्रबुद्ध होगा, तब तक मेरे परमरूय 
को प्राप्त होगा जो कि आदि मध्य अन्त से रहित मेरा रूपं है, उसको 
पाकर आवागमन से मुक्त होगा, जब त्‌ शत्रु को नाश करता हुआ 
ज्ञानवान्‌ हआ है, आत्सरूप जो सै हुं आत्मा से मेरा पूजन कर मँ सबको 
आत्मा हं, यह मेँ हू, एेसा जो मे कहता हूं, वह सँ आत्मतत्व ही पुनः पुनः 
कहता हं हे अर्जुन! मै मानता हं कि तू अब प्रबुद्ध हुआ है ओर आत्मपद 
मे विश्नामवान्‌ हआ है ओर संकल्प कलना से रहित सुक्त हुआ है, एक 
आत्मसत्ता में स्थित हआ है, एसे योग से सर्वं भूतो मे स्थित आत्मा को 
देखेगा ओर आत्मा में स्थित सर्वं भतो को देखेगा ओर सब सें तुसको सम 
बुद्धि होगी, स्वरूप में तुम्हे दृढ स्थिति प्राप्त होगी, है अञ्जन! जो 
सर्वभूतो मे स्थित आत्मा को देखता है ओर एकत्वभाव से भजन करता 
है, आत्मा से इतर जिनको अन्य भावना नहीं फूरती, एेसे एकत्वभाव में 
जो स्थित है, वे सर्व प्रकार से वर्तमान भी है, तो भी पुनः ज्व भरण में 
नही आते, हे अर्जुन! जिसमे सर्वं शब्दों का अर्थं है ओर सब शब्दो मे जो 
एक अर्थरूप है, एेसी जो आत्मसत्ता है, वह न सत्‌ है, न असत्‌ है, सत्‌ 
असत्‌ से जो रहित सत्ता है बह आत्मसत्ता है, वहु स्व लोक के चित्त में 
प्रकाशरूप करके स्थित है, वह आत्मा है, हे भारत! जैसे सारे इध सें चृत 
स्थित होता है ओर जल में रस स्थित होता है, एसे सँ सवं लोक के 
अन्तर तत्वरूप से स्थित हूं, सब शरीरो मे जो चेतन है, उसको जो सुक्ष्म 
अनुभव सत्ता है, बह मँ हूं, सब मे आत्मरूप से स्थित हुं, जैसे समग्र दूध मे 
घत स्थित है, एसे सब पदार्थो. के अन्दर मे आत्मरूप से स्थित हं, जसे 
रत्न के अन्दर बाहिर प्रकाश होता है, एसे मँ सब पदाथों के अन्दर 

बाहिर आत्मरूप से हूं, जैसे अनेक घडो के अन्दर बाहिर एक ही आकाश 

स्थित है, एेसे मै अनेक देहो के अन्दर बाहिर अव्यक्त स्वरूप से स्थित हू, 

हे अर्जन! ब्रह्या से लेकर तरण पर्यन्तं सत्ता समानता से मँ स्थित हूं ओर 

नित्य हूं, अजन्मा हूं, मेरे अन्दर जो चित्त संवेदन स्फुरण हआ है, वह्‌ 

ब्रह्मसत्ता समानता से हआ है ओर फुरणे से जगत्रूप हो भासता है, 

आत्मतत्व अपने आप में स्थित है, अन्य देत कुछ नही, हे अजन! आत्मा 
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सबकी साक्षीरूप है, उसको जगत्‌ का सुख दुःख स्पर्श नहीं, जैसे दर्यण 
प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, परन्तु सब मै सस है, किसी से खेदवान्‌ 
नहीं होता, एेसे सब पदार्थो का तथा अवस्था का साक्षीभ्रूत आत्मा है! 
परन्तु किसी को स्पर्श नहीं करता ओर शरीर का नाश होने यर उसका 
नाश नहीं होता, जो एेसा देखता है वहु यथार्थं देवता है, हे अजन! पृथ्वी 
में गंध र्म हं जल में रस मँ हूं पवन मे स्पशं ओर स्यन्द शक्ति जँ हं, अचि 
नें प्रकाश शक्ति, आकाश में शब्द शक्ति सँ हं ओर तुञ्चको क्या कहूं कि 
यह्‌ जै हँ, सर्वात्मा-सबका आत्मा सं हुं" सुन्वे इतर कुछ नहीं, हे पांडव 
यह जो वर्तमान सुष्टि है, उत्पन्न ओर प्रलय होती दृष्टि आतौ हँ, वहं 
मुल्लमें एेसे है, जैसे समुद्र मे तरंग उत्यन्न होते हैँ ओर लीनं होते हँ, जैसे 
पहाङ्‌ पत्थर रूप हैँ ओर वृक्ष काष्ठरूप है, .तरग जलस्य है, एतै खलं 
पदार्थो में जँ आत्मरूप हं, जो सर्वभूतो को आत्मा मे देता है, चहं 
आत्मा को अकर्ता देखता है, जैसे समुद्र मे नाना प्रकार कै तरंग ओर 
स्वर्णं सें भूषण प्रतीत होते है, एसे यह नाना आकार आत्मा मे भ्रतौत हौ 
रहे है, हे अर्जुन! यह नाना प्रकार के पदार्थ ब्रह्यरूव है, ब्रह्म से भिन्न कुछ 
नही, तब अन्य क्या कट, भाव विकार क्या कह, जगद्द्रैत क्या कहँ, यदि 
वही है तो वृथा मोहित क्यों होता है, इस घ्रकार बुद्धिमान्‌ भले भ्रकार 
समञ्कर जीवन्मुक्त हृए, इस लोक मे सम चित्त विचरते हैँ है अजुन 
इस पद को त्‌ क्यों नहीं प्राप्त होगा, जो पुरुष निर्मान ओर निमोह हए हँ 
ओर अभिलाषा दोष जिनका निवत्त हृआ है, जो स्वं कामनाओं से मुक्त 
हृए है, वे अव्यय पद को प्राप्त हुए हे ्‌ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे अजनोपदेश वर्णनं 
नाम तिपंचाशः सर्गः ॥॥५२।। 
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चतुष्पचाशः सगः ५४ 
अजनोपदेश सवं ब्रह्यप्रतिपादनम्‌ । 


श्रो भगवान्‌ बोले-हे महाबाहो! म तेरी प्रसन्नता के ल्यि फिर 
कहता हू, क्योकि तुम्हारा हितकारी हूं, मेरे परम कल्याणकारी वचन 
फिर सुन। यह जो सदी गमी ओर सुख तथा दुःख के देनेवाले विषय हेः 
आने जाने वाले हे, अनित्य हे, इनको सहन करो, यह आत्मा को स्पशं 
नहीं करते, तुम तो आत्मरूप हो, एक हो आदि अन्त मध्य से रहित हो, 
निराकार अखंड पूर्णं हो, तुम्हे शीत उष्ण सुख दुःख खंडित नहीं कर 
सकते, यह्‌ कलना से रचे हए ह, जैसे स्वर्णं मे भूषण का निवास है, एसे 
आत्मा मे इनका असत्‌ न्स्वास हे, हे भारत! जिसको इन्द्रियों के.भाग 
स्पशं ्रमरूप विचलित नहीं कर सकते तथा सुख दुःख जिनको सम हे, 
उन पुरुषों को मोक्ष को प्राप्ति होती हे, हे अजुन! आत्मा नित्य शुद्ध सवं 
रूप है ओर इन्द्रियों के स्पशं असत्‌ रूप हं, अतः असत्‌ रूप मे सत्‌रूप 
आत्मा को मोहित नहीं कर सकते, यह तुच्छ हि, अल्पमाव्र है, कुछ वस्तु 
नहीं ओर बोधरूप आत्मतत्व सर्वगत शुद्धरूप है उसको इनका स्पर्शं कंसे 
हो, सत्‌ को असत्‌ नहीं स्पशं कर सकता, जैसे जेवरी (रस्सी) मे सपं 
आभास होता है, वह जेवरी को स्यशं नहीं कर सकता, जैसे मूर्ति की 
अश्रि कागज को नहीं जला सकते ओर जैसे स्वप्र के क्षोभ जाग्रत पुरूष को 
स्पशं नहीं कर सकते, एसे इन्द्रिय ओर उनके विषय आत्मा को स्पश नहीं 
कर सकते, हे अजुन! जो सत्‌ है, वह असत्‌ नहीं होता ओर जो असत्‌ है 
वह॒ सत्‌ नहीं होता, सुख दुःखादिक असत्रूप है, कुछ है नहीं 
ओर परमात्मा सत्रूप है, जगत्‌ के सत्‌ वस्तु घटादिक ओर आकाश के 
असत्‌ फूल आदिकः उन दोनों के त्याग से पीस जो निष्किचन महासत्‌ 
पद है उसमे स्थित होने का यत्न करो, हे अर्जुन! ज्ञानवान्‌ पुरुष इष्ट 
अनिष्ट मे विचलित नहीं होता, इष्ट सुखदायी है, उससे प्रसन्न नहीं 
होता, अनिष्ट दुःखदायी है उससे शोकवान्‌ नहीं होता ओर चेतन 
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पाषाणवत्‌ शरीर में स्थित होता है, हे साधो! यह चित्त भी जड है ओर 
देह इद्रियादिक भी जड है, आत्मा चेतन है इनके साथ सिला हुआ अपने 
आपको देह क्यों देखता है, चित्त ओर देहु भी परस्यर भिन्न है, देह के 
नष्ट हए चित्त नष्ट नहीं होता ओर चित्त के नष्ट हुए देह नष्ट नहीं 
होता, इनके नष्ट हुए जो अपने आवको नाश होता सानता है ओर इनके 
सुख दुःख के साथ सुखी दुःखी होता है बह सहासूखं है, है अजुन! स्वरूय 
के प्रमाद से देहादिक मे अह प्रतीति करता है ओर अयने आपको कतां 
भोक्ता मानता है, जब आत्म का बोध होता है तब अपने आप को अकता 
अभोक्ता अद्रैत देखता है, जैसे जवरी के अन्ञान से सयं भावता है ओर 
जेवरी के बोध से सर्पं का अभाव होता है, एेसे ही आत्मा के अज्ञान से देहु 
इंद्रियों के सुख दुःख भासते है ओर आत्मज्ञान से युख दुःख का अभाव हो 
जाता है, हे अजन! यह विव एक अज ब्रह्य स्वरू है, न कोड जन्म लेता 
है न कोई मरता है, सत्‌ उपदेश है, प्रबोध से एेसे जानता है, है अजुन! 
ब्रह्मरूप समद्र मे त्‌ एक तरंग फुरा है, कुछ समय रहकर फिर इसी में 
लीन हो जायेगा, इसल्वियि तेरा स्वरूप निरामय ब्रह्म है, सब जगत्‌ ब्रह्य 
का स्पन्द है, समय पाकर दुष्ट आता है, इसलिये मान मद शोक सुख 
दुःख सब असत्‌ रूप है, तुम शान्ति प्राप्त करो, हे अर्जुन! पहिले तो तू 
ब्रह्ममय युद्ध कर, जितनी अक्षौहिणी सेना है अपने आत्मेक्यानुभव से सब 
नाश कर कि यह दैत कुछ नहीं, एक परब्रह्म ही सर्वत्र सर्वदा सर्वंरूप हो 
स्थित है, सार्वत्रि की ब्रह्य भावना से ही ब्रह्मयोतर भावना को निर्मल करके 
स्वरूप स्थित हो,.यही ब्रह्ममय युद्ध है, आत्म साक्षात्कार ही इस महायुद्ध 
में विजय का रूप है, सुख दुःख लाभ अलाभ जय पराजय इन सब भे 
समता दृष्टि का अभ्यास परिपक्व हो, ब्रह्मा से तण पर्यन्त जो कुछ जगत्‌ 
भासता है, सब ब्रह्य ही है, ब्रह्य से इतर कुछ नहीं, एेसा जानकर लाभ 
अलाभ मे सम होकर स्थित हो, अन्य किसी प्रकार का चिन्तन न करो, हे 
अर्जुन! जड शरीर के साथ कर्म स्वाभाविक होते है" जैसे वायु स्पन्द का 
(करणा ) स्वाभाविक होता है एसे शरीर से क्म स्वाभाविक होते है, हे 
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अजजंन! जो कुर कार्य करे, भोजन करे, दान करे, यज्ञ करे, सब आत्मा को 
ही अर्पण करे ओर सदा आत्मसत्ता से स्थित रहो ओर सबको आत्मरूप 
देखो, हे अजन! जो किसी के अन्दर दृढ निञचय होता है, व्ही रूप 
उसको भासता है, जब त॒ इस प्रकार अस्यास करेगा तब ब्रह्मरूप हो 
जावेगा, इसमे संशय कछ नहीं, हे अजन! कसो मे जो आत्मा को अकता 
देखता है ओर अकतां जो है अकरणा अभिमान सहित उसको कतां 
देखता है, वह मनुष्यो मे बुदधिसान्‌ है ओर सस्पूणं कसो का क्तो भौ है, 

कर्तव्य कुछ न रहे एेसा अर्थं है, हे अञ्जन! कसो के फल को इच्छा भी न 

हो ओर कमो मे विरसताभीनहो, सँ न करू, योग में स्थित होकर कसं 

करो, हे धनंजय! कतत्व अभिमान ओर फल को वांछा को त्यागकर कसं 
करो, जो मानव कमो के फल ओर संग को त्यागकर नित्य तप्त हुआ है, 

वहु कर्ता ञ्श भी कुछ नहीं करता, कार्यं अकार्यं को कर्ता भौ नहीं 

करता, हे अजुन! कर्मो केफलकोडइच्छाभीनदहो ओर कसो के फल 

ओर संगमं को त्यागकर नित्य त्रप्त हआ है, वह्‌ कतां हआ भी कुछ नहीं 

करता, कायं अकार्य को कर्ता भी नहीं करता, है अज्जुन! जिसने सवं 

आरंभ मे कामना, संकल्प का त्याग किया है, ज्ञानापि से कर्म जलाये है, 

उसको बुद्धिमान्‌ पंडित कहते हँ, जो सम आत्मा मे स्थित है, सवे अथं मे 

निःस्पुह्‌ हे, निन्द सत्ता स्थित यथा प्राप्त वत॑ता है, वह्‌ पृथ्वी का भषण 

है, समुद्र की नाई अचल है ओर अपने आप मे तुप्त है, जैसे अनिच्छ समुद्र 
मे जल प्रवेश करता है, एसे ज्ञानवान्‌ मे सुख प्रवेशं क॑रते है, वह्‌ 

शान्तरूप सब कामनाओं से रहित हे, 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवाद्धे अरजुनोपदेशे सर्वन्रह्य प्रतिपादन 
वर्णन नाम चतुष्पचाशः सर्गः ॥\५४।। 
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 पंचयंचाशः सगः ५५ 
जीवतत्वनिणैय वर्णनम्‌ । 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे अजुन! तुम आत्मा हो, व्ह कंसे आत्मा जो 
देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित अविनाशी है ओर अजर हैः 
अजर-अर्थात्‌ परिणाम से रहित है, है अजुन! तू शेक मत कर, यह जो 
तुञ्चको जगत्‌ भासता है, अज्ञान से भासता है, अन्ञान है अपना प्रमाद 
ओर प्रमाद है अनात्म मे आत्माभिसान, इसका नाम अज्ञान है, है 
अर्जुन! यह्‌ जो संसाररूप तेरा देह है इसमे अभिमान मत कर, यहं सिथ्या 
है, इससे दुःख होता है ओर तु असंग है, अविनाशी है, तेरा नाश 
कदाचित्‌ नहीं होता, है अर्जुन! जो विनाशल्य है, उसका होना 
कदाचित्‌ नहीं ओर सत्य है, उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं, तत्ववेताओं ने 
इन दोनों का निर्णय किया है, हे अजुन! उसको अविनाशो जान जिससे 
यह सब कुछ प्रकाशित है, उसके विनाश करने को कोई समर्थं नही, हे 
अर्जुन! तुम एसे हो ओर यह आत्मा सबका अपना आय है, उसका 
विनाश कंसे हो, अज्ञानी मनुष्य उसका नाश होना मानते हैँ अजुन ने 
कहा-हे भगवन्‌! आप कहते है आत्मा अविनाशी हैँ ओर सबका अपना 
आप है, तो उसका नाश कंसे हो सकता है, श्री भगवान्‌ बोले-हे अजन! ` 
तुम सच कहते हो, परमार्थ से किसी का नाश नहीं होता, परन्तु अज्ञान 
से उसका नाश होता है जिनको मृत्यु ग्रस लेता है, हे अजुन तुम 
आत्मवेत्ता बनो, वह आत्मा एक है, अद्वैत है, जिसमें एक कहने का भी 
अवकाश नहीं, वहां टैत कहां हो, अजुन बोला-हे भगवन्‌! आपने कहा 
आत्मा एक है, तब सत्यु भी दवितीय न हज ओर लोक मरते है, मरकर 
स्वर्गं नरक भोगते है, जब मत्य नहीं तब लोक क्यों मरते हैँ ओर पाप 
पुण्य क्यों भोगते है, श्री भगवान्‌ बोले-हे अन! न कोई मरता रहै न 
कोई जन्म लेता है, यह स्वप्र को नाई मिथ्या कल्पना है, जैसे निद्रा दोष 
से जन्म ओर मरण भासता है, एेसे ससार मे यह जन्म मरण भासता है, 
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वह अज्ञानं से प्रतीत होता है, अज्ञान नाम फुरणे का है, उस एरनेही ने 
स्वर्गं ओर नरक को कल्पना की है, हे अजुन! जैसे यह जीव भोगता है, 
वह्‌ तू श्रवण कर, अपने स्वरूप के प्रसाद से आगे संकल्प के शरीर रचे हैँ 
पुथ्वी, जल, अश्रि, वायु, आकाश मन बुद्धि, अहंकार यह पुर्यष्टका है, 
इसमे जीव प्रवेश करता है, उसके साथ मिलकर जैसी वासना करता है 
वैसी ही आगे भोगता है। वासना तीन प्रकार की है, एक सात्विको, एक 
राजसी, एक तामसे, जैसी वासना होती है, एेसा स्वगं नरक बन जाता 
है, सात्विको वासना से स्वगं बन जाता है, इतर वासनाओं से नरकादिक 
बन जाते हे, स्वगं नरक केवल वासना माद्र है, वास्तव से न कोड स्वगं 
है, न कोई नरक है, न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है, केवल एक 
आत्मा ही ज्यो का त्यों स्थित है, परन्तु यह जगत्‌ भास अम से भासता 
है, अज्ञान से चिरकाल तक वासना का अभ्यास किया है, इसी कारण से 
श्रम देखता है, अजन बोला-हे जगत्पते! नरकं स्वगांदि योनियों का 
जगत्‌ मे यह जीव देखता है, उस नाना प्रकार से देखने ने कारण कौन 
है? श्री भगवान्‌ बोले-हे अजुन! अन्ञान से जो अनात्म मे आत्माभिसान 
हआ है, उससे जगत्‌ को सत्‌ जानने लगा है, सत्‌ जानकर वासना करने 
लगता है, जैसे जैसे जगत्‌ को सत्‌ जानकर वासना करता है, एेसे जगत्‌ 
श्रम को देवता है, जब इसको आत्मविचार उत्पन्न होता है, तब जगत्‌ 
को स्वप्न की नाई देवता है ओर वासना भी क्षय हो जाती है, जब वासना 
क्षय होती है तब कल्याण को प्राप्त होता है, अजुन ने कहा-हे भगवन्‌! 

दीर्घकाल के अभ्याससेजो जो संसार श्रम दृढ हो रहा है, वह किस 
प्रकार उत्पन्न होता है ओर किस प्रकार लोन होगा? श्रीभगवान्‌ बोले-हे 
अजन! मूर्खता ओर अज्ञान से अनात्म देहादिक मे आत्म भावना होती 
है, उससे जगत्‌ को सत्‌ जानकर वासना करता है, उस वासना के 
अनुसार जगद्‌ म को देखता है, जब स्वरूप का अभ्यास करता है तब 
वासना नष्ट हो जातौ है, इसलिये हे अजुन! तु स्वरूप का अभ्यास कर, 
अहं मम आदिक वासना को त्याग कर केवल आत्मा की वासना कर, हे 
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अर्जुन! यह देह वासनारूय ह, जब वासना निवृत्त होगी तब देह भी लीन 
हो जायगा, जब देह लीन हआ, तब देशकाल क्रिया, जन्म, मरण भी 
रहंगे। यह अपने ही संकल्य से उठे है अम्य है उनको वासना से 
वेष्टित हुआ जीव भटकता है, जब आत्मबोध होता है, तब वासना से 
मुक्त होता है, निरालम्ब असंकल्प अविनाशी आत्मतत्व को पाता हेः 
उसी को मोक्ष कहते है, उसकी वासना क्षय हुई है, है अयन! जब जीव को तत्व 
बोध होता है, तब वासनारूप जालं से मुक्त होता है, जो वासना से घुक्त 
हआ, वह मुक्त हआ, जो पुरुष सर्व धर्म परायण भी है ओर सर्व॑ज्न हं 
शास्त्रों का वेत्ता भी है, परन्तु वासना से भुक्त नहीं हम, वहं सनं ओर वै 
बद्ध है, जैसे दृष्टि के दोष मे निर्मल आकाशम मोर के पुच्छवत्‌ तरवरे भाखते 
है, एेसे मूर्ख को शुद्ध आत्मा मे वासना र्य मल जगत्‌ भासता हे" जसे विंजरे में 
पक्षी बांधा होता है, एेसे बहु बद्ध होता है, जिसके अन्दर वासना है, वह 
बद्ध है, जिसके अन्दर वासना नहीं, उसको मुक्त जानो, हे अजन! जिसके 
अन्दर जगत्‌ की वासना है ओर बडा प्रभुता सयुक्त दष्ट आतारहैतो भी 
निर्धन है, दुःखी है ओर जिसको वासना नष्ट हुईं है ओर प्रभुता रहित 
दृष्टि आता दहै, तो भी बड़ा प्रभुतावान्‌ है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं अजुर्नोपदेश जीवत्वनिर्णय वर्णनं 
नाम पंचपचाशः सर्गः ॥५५॥।। 
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षटपन्चाशः सर्गः ५६ 
चित्तवणेनस्‌ । 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे अजुन! इस प्रकार तुम निवासन जीवन्मुक्त 
होकर विचरो! तुम्हारा अन्तःकरण शीतल हौ जायेगा ओर जरा मरण 
मुक्त होकर आकाशवत्‌ निःसंग हो जाओगे। इष्ट अनिष्ट को त्यागकर 
वीतराग होकर स्थित हो जाओगे। हे अजुन! प्रवाह पतित जो काय॑ आन 
पड़े उसको करो, युद्ध मे भीर सत बनो, आत्मा अविनाशी है ओर देह 
नाशवान्‌ है, देह के नाश हए आत्मा का नाश नहीं होता, हे अजन! जो 
जीवन्मुक्त पुरुष हँ वे राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह पतित कायं को 
करते है, त्‌ भी जीवन्मुक्त स्वभाव होकर विचर ओर यह सँ करू, यह न 
करू, इस ग्रहण त्याग के संकल्प का त्याग कर, एेसा करने से ज्ञानवान्‌ 
बन्धन में नहीं पडते, मूखं बन्धन मे आ जाते हँ, जीवन्मुक्त पुरुष सुषुप्त 
की नाई स्थित होकर प्रवाह पतित कार्य को करते हँ ओर प्रबुद्ध कौ नाई 
वसना से रहित हए कार्य करते है, जैसे कच्छप अपने अंग खींच लेता हे, 
एसे ज्ञानवान्‌ वासना को संकुचित कर लेता है ओर अपने आपको 
-चिन्माव्र रूप जानता है ओर एेसा समन्ता है कि जगत्‌ मेरे मे मणि के 
समान पिरोया हआ है ओर सब्र जगह मेरे अंग है, जैसे अपने हाथ पसारे 
ओर खैचे, जसे समृद्र से तरंग उठते ओर लीन होते है! एसे विश्वात्मा से 
उत्पन्न होता है ओर लीन होता है, भिन्न कुछ नहीं, हे अजुन! चंदोए के 
ऊपर नाना भ्रकार के चित्र लिखि होते है, परन्तु वह रग वस्त्र से भिन्न 
नहीं होते, एसे आत्मा मे मन रूप चितेरे ने जगत्‌ रचा है ओर न हआ सा 
प्रतीत होता है, जैसे स्तंभ मे चितेरा कल्पना करता है कि इतनी 
पुतलियां निकलेगी, आकाशरूप पुतलियां उसके मन मे फुरती है, एसे 
यह तीनों जगत्‌ काल संयुक्त चित्त मे फुरते है, चितेरा भी सूतिंयां तब 
` लिखता है जब भीत होती है, यह आचर्य है कि आकाश मे मन मूर्तयो 


चित्तवर्णन-निर्वाणप्रकरण ्‌ १६३ 


को कल्पना करता है, हे अजुन! यह्‌ सृतिंयां स्यष्ट भासती, तो भी 
आकाशरूप हे, जैसे स्वप्रचष्टि आकाशल्य होती है, एेसे यह भी है, जैसे 
मनोराज्य स्वप्रपुर मे, जगत्‌ मन के फुरने से भासता है ओर अस्पुरण 
हए ल्य हो जाता है, व्ह मनोमात्र है, ठेव यहं जगत्‌ मनोमात्र है, 
आकाश से भी शून्यरूप है, जैसे स्वप्रयुर ओर मनोराज्य मे एक क्षण मे 
बडे काल का अनुभव होता है, पूर्वरूप के विस्मरण से खत्‌ हो भासता है 
एसे एसे यह जरत्‌ सत्‌ हो भासता है, जब तकं भमाद होता है, तब तक 
भासता है" जब इस क्रम से आत्मा को देखता है, तब जगत्‌ श्रम निवृत्त 
हो जाता है, प्रकट देखता है परन्तु लीन हौ जाता है, शरत्काल के 
आकाशवत्‌ निर्मल हो भासता है जैसे चितेरे के चित्त से चित्र फरते है, वै 
आकाशस्य हे, एसे यह जगत्‌ आकाशरूप है, हे अगुन! भावं ओर अभाव 
वृत्ति को त्यागकर स्वरूप मे स्थिति प्राप्त करो, तब आकाशवत्‌ निर्जल 
हो जावोगे, जैसे मेघ कौ प्रवृत्ति मे भी आकाश निर्मल होता है ओर 
निवृत्ति से भी निर्मल होता है एेसे तुम पदार्थं के भाव अभाव मे निर्सल 
हो, जितने पदार्थं भासते हं सब आकाशरूप हे, जेसे-चितेरे के सन सें 
पुतल्यां प्रतीत होती हे, एेसे यह्‌ जगत्‌ आकाशरूप है,- जसे सन के 
संकल्प से एक क्षण मे नाना प्रकार के पदार्थं भास आते हे, अफुरण से 
लीन हो जाते हे, एसे प्रमाद से जगत्‌ भासता है, आत्माके जानने से 
हौ जाता है ओर आत्मा मे निर्वाणरूप है, आत्म मे निमेष के फुरणे से 
` प्रमाद से वज्रसार की नाई दृढ हो भासता है ओर चित्तके फुरणे से यह्‌ 
सत्‌ भासता है, सब जगत्‌ आकाशरू्प है, दैत कुक हआ नही, बडा 
आचर्य है कि आकाश पर स॒र्तियां लिखी ह ओर नाना रूपों से रमणीय 
प्रतीत होती हैँ ओर मन को मोहित करती हे, हे अजुन! यही आचर्य है 
कि कुछ नहीं ओर नाना प्रकार के रग प्रतीत होते है, आकाशरूप 
नीला-तालाब हि, चन्द्रमा तारे आदि उसमे फूल खिले हँ ओर मेघरूप 
उनको पत्र लगे हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवरद्धिं अजुनोपदेश चित्त वर्णनं 
नाम षट्पचाशः सर्गः ॥५६॥। 


१६४ योगवासिष्ठ 


सप्तपचाशः सर्गैः ५७ ` 
अजन विश्रान्ति वर्णनम्‌ । 


श्री भगवान्‌ बोले-हे अजन! ओर आतचयं देखो, चित्र भो तब बनता 

है जब उसका प्रथम आधार भीत अथवा वस्त॒ हो जाता है, यहां चित्र 
पहिल बनते है ओर उसको आधारभूत भित्ति उसके पलै बनती है, हे 
अजन! यह साया की प्रधानता है जो वास्तव आकाशरूप चितेरे ने 
आकाशरूप पुतली रची है, आकाश मे आकाशरूप पुतलियां उत्पन्न हूं 
है, आकाश मे लीन हो जाती है, आकाश ही का भोजन करती हैः 
आकाश ही को आकाश देखता है, आकाश ही यह्‌ सष्ठ है, आकाश ही 
रूप आकाश आत्मा मे आकाशरूप स्थित है, हे अजन! वास्तव से आत्मा 
एेसा है, उस एसे अद्वेतरूप आत्मा मे जो उत्थान हुआ है, उस उत्थान से 
उसको स्वरूप का प्रमाद हुआ है, उससे आगे दृश्य श्रमःको देवता है 
ओर अनेक वासनां होती है, वासनार्प जेवरी से बधा हुआ भक्तां .. 

है, वासना से ही अहत्वं आदि शब्दों को जानने लगता है ओर नाना 
प्रकार का श्रम देखतादहै, तो भी स्वरूपनज्योंकात्यों है, जैसे दर्पण में 
प्रतिबिब पडता है ओर दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ 
प्रतिबिबित होता है ओर आत्मा छेद भेद से रहित है, ब्रह्य ही ब्रह्य मे 
स्थित है, जब सवं वही है, तब चेद भेद किसका हो, जैसे जल मे तरंग 
बुदब्ुदे होते हे, वे जलरूप ह, एेसे यह सब ब्रह्म ही से पर्णं है, उसमें द्वैत 
कुछ नहीं, जैसे आकाश मे आकाश स्थित है, एेसे आत्मा मे आत्मा स्थित 
है, उसमे वास्य वासक कल्पना कोई नहीं, परन्तु स्वरूप के प्रमाद से 
वास्यवासक भेद होता है, जब स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वासना नष्ट 
हो जाती है, हे अजुन! जो वासना से मुक्त है, वही मुक्त होता है, जो 
वासनाओं से बन्धा है वही बन्धन मे है, जो सवं शास्त्रों का वेत्ता भी हे, 
सर्वं धर्मो से पर्णं भी है, यदि वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ तो वह बन्धन 
मे पडा है, जैसे पिंजरे मे पक्षी बन्धा हआ होता है, एसे ही वह्‌ पुरूष 
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वासनाओं से बन्धा हआ है, हे अजन! जिदके अन्दर वासना का बीज 
रहा है ओर बाहिर से नहीं दीखता, वहु बीज भी बड़े विस्तार को घ्राप्त 
होता है, जैसे वट का बीज बड़े विस्तार को याता है, रेखे, वह वासना 
बहुत विस्तार को पायेगी ओर जिस पुरुष ने आत्मा का-अभ्यास किया 
है, उससे ज्ञान अग्रि उत्पन्न की है ओर उसये वासना बीज जलाया है, 
उसको पुनः संसार भ्रम नहीं होता ओर वस्तु बुद्धि ते पदाथ को ग्रहण 
नहीं करता ओर सुख दुःखादिक में नहीं इबता, सदा निलय रहता हैः 
जैसे त्म्बिका जल के ऊपर ही रहती है, एेसे वहु सुख दुःख कै ऊपर ही 
रहता है, हे अजुन! त्‌ शान्तात्मा है, तेरा अरम अब इर हआ है, तुम्हं 
आत्पपद कौ प्राप्ति हुई है, तेरा मोह इर हौ गया है, सन शान्त हुआ है 
अब त्‌ ज्ञानवान्‌ हो गया है, समाधि ओर व्यत्थान तुमह ससान हौ गया 
है। सँ यह जानता हं. कि त्‌ शान्तरूप निःशकयद को च्राव्तं हआ 
हे। 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्वरद्धं श्रीकृष्णाजुंनसंवादे 
अजुन विश्रान्ति वर्णनं नाम सप्तपचाशः सर्गः ॥५७।। 
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अष्टपचाशः सगः ५८ 
श्रीकृष्णाजैनसंवादे भविष्यद्गोता समाप्ति वर्णनम्‌ । 


अजुन ने कहा-हे अच्युत! अब सेरा सोह नष्ट हो गया है ओर सं 
आत्स स्मृति को प्राप्त हुआ हृं, आपके प्रसाद से भँ अब निःसन्देह्‌ होकर 
स्थित हृ हं, अब जो कुछ कहो, सँ करू, श्री भगवान्‌ बोले-हे अजुन! 
मन की जो पांच वृत्तियां हँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, अभाव, स्मृति, 
जब यह पाचों हदय से निवृत्त हो जायं, तब संभव है कि चित्त शान्त हो, 
उसके पल्य जो शेष रहता है, चैत्य से रहित चेतन, उसको प्रत्यक्‌ चेतन 
कहते हे, वह्‌ वस्तुरूप है, सर्वं उपाधि से रहित स्वं है, सर्व॑ख्य है, जो उस 
पद को प्राप्त हुआ है, उसको आधिव्याधि आदिक दुःख दुःखी नहीं कर 
सकते, जैसे पक्षी जाल से निकलकर आकाश साग कौ ओर उड़ता है, 
उसी प्रकार वह्‌ देह अभिमान से युक्त होकर आत्मपद को प्राप्त होता 
है, उसको दुःख बाधा नहीं पहुंचा सकते, हे अजन! त्यक्‌ चेतन्‌ सत्ता 
परस प्रकाशरूप शुद्ध है, संकल्प विकल्प से रहित है, इन्द्रियो के विषयों 
में नहीं आता, इन्द्रियो से अतीत है, जो पुरुष सब से अतीत पड कौ घ्राप्त 
हआ है, उसको वासना नहीं स्पशं कर सकब, उसके प्राप्त हुए यह घट 
पट आदिक पदार्थं सब शून्य हो जाते हे, वहां तुच्छ वासना का बल कुछ 
नहीं चलता, जैसे अचि समूह्‌ के निकट बफं गल जाती है, उसको 
शीतलता नहीं रहती, एसे ही शुद्ध पद का साक्षात्कार हुए चित्तवृत्ति नष्ट 
हो जाती है ओर वासना का भी अभाव हो जाता है, हे अजुन! वासना 
तब तक फुरती है जब तक संसार को सत्य जानता है, जब आत्मपद को 
प्राप्ति होती है, तब संसार ओर वासना का अभाव हो जाता है, इस 
कारण से विरक्त पुरुष को सत्य जानने से कुछ वासना नहीं रहती, तब 
तक नाना प्रकार के आकार विकार संयुक्त विद्या फुरती है, जब तक शुद्ध 
आत्मा को अपने भाप से नहीं जाना, शुद्ध आत्मा को प्राप्त हए, 
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जगद्‌ श्रम सब नष्ट हो जाता है, आत्मतत्व स्वच्छयद बे स्थित होता है, 
आकाशवत्‌ निर्मल भाव को प्राप्त होता है ओर अपने आव से सबको वुर्णं 
 देखता है, वही आत्मसत्ता सवं आकार हूय है ओर खब आकार ख्य से 
रहित है, हे अर्जुन! जो शब्द से अतीत परम वस्तु है उसको किसी को 
उपमा दीज्यि, जो वाखनार्य विषूचिका को त्यागकर अयने 
` आत्मस्वभाव मे स्थित हुआ पृथ्वी पर विचरता है, वहु चिल्ञेको का नाथ 
है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस भ्रकार च्रिलेकी का नाथ 
कटहेगा, तब अजुन एक क्षण भर सौन होकर स्थित हौ जाएगा ओर उसके 
बाद कहेगा-हे भगवन्‌! मेरे सब शोक नष्ट हो गये है, तुम्हारे वचनो वे 
बोध उद्य हआ है, जैसे सूर्य के उदय हुए कमल दिल आते हँ, रेते 
तुम्हारे वचनरूप सूर्य के प्रसाद से मेरे हृदयरूप सरोवर में बोधस्य 
कमल खिला हे, अब जो कुछ आपको आज्ञा होगो वहु म कर्मा, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार कहकर अजुन गाण्डीव धनुष को 
ग्रहण करेगा, भगवान्‌ को सारथी बनाकर निस्सदेह निरशक होकर 
रणलीला रचायेगा, एेसा घोर संग्राम होगा जिसमे रक्त कै भ्रवाह चलेगे, 
तो भी वह वीर आत्मतत्व मे स्थित रहेगा, स्वरूप से विचलति न होगा, 
श्रो को नष्ट कर देगा परन्तु स्वयं यथावत्‌ रहेगा, जैसे पवन मेघ का 
नाश करता है एेसे अजुन योधाओं का नाश करेगा। परन्तु स्वरूपस्थ 
रहेगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुवद्धि श्रीकृष्णाजंनसंवादे भविष्यद्गीता 
समाप्तिर्नामाष्ट पचाशः सर्गः ॥॥५८।। 


एकोनषष्टितमः सगः ५९ 
प्रत्यगात्मबोध वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एसी दृष्टि का आश्रय लेकर सन्यासी 
बनोजो दुःख का निर्मल नाश करदेतीहै ओर जो भी कमं चेष्टा हो 
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ब्रह्यार्पण हो, जिससे यह सब है ओर जिससे यह सब है, एेसी सत्ता को तू 
परमात्मा जान, अनुभवरूप आत्मा है, उसकी भावना से उसी को प्राप्त 
होता है, इसमे संशय नहीं, जो सत्ता संवेदन फरण से रहित है, चेतन से 
रहित जो चेतन प्रकाशित होता है उसको परमपद जानो, वह सबका 
परम दृष्टारूप है ओर सबका प्रकाशक है, वह्‌ परमोत्तम गुरुओं का गुर 
हे, वह॒ आत्मरूप हे, शून्यवादी जिसको शून्य कहते हे, विज्ञानवादी 
जिसको विज्ञान कहते हे, ब्रह्मवादी जिसको ब्रह्म॒ कहते है, वह परम 
साररूप है, वह्‌ शिवरूप हे, शान्तरूप है, अपने आप मे स्थित है, वह्‌ 
आत्मा इस जगत्रूप मंदिर को प्रकाशित करनेवाला अखंड ज्योति 
दीपक है, वहु जगद्रूप वृक्ष का रस है, जगत्रूप पशुओं का पालकं गोपाल 
हे ओर जीव समूहरूप मोतियो को एकल करनेवाला आत्सारूप धागा है 
हदय आकाश मे स्थित है, जीवरूप भिरच से आत्मरूप तीक्ष्णता है ओर 
सब पदाथों मे पदार्थरूप सत्ता वही है, सत्य से सत्यता वही है, असत्य सें 
असत्यता वही है, जगत्‌ रूप घर मे पदार्थों का प्रकाशक दीपक वही हैः 
उससे सब सिद्ध होते हे, चन्द्रमा, सूर्य, तारे आदिक जो प्रकाशरूप दिखाई 
दे रहे हे, इनका प्रकाश क वही है, यह्‌ जड प्रकाश है वह्‌ चेतन प्रकाश है, 
उससे यह सिद्ध होते है, उसीसे सब प्रकाश घ्रकट हुए हँ, बह आत्मसंवित्‌ 
अपने विचार से पाता है, हे रामजी! जितने कछ भाव अभाव पदार्थं 
भासते है वे असत्‌ है, वास्तव से हए ही नहीं, प्रसाद दोष से नानारूप 
भासते है, जब विचार उत्पन्न होता है, तब यह्‌ नष्ट हो जाते हे, हे 
रामजी! अह्‌भाव जिसके अंदर है, एेसा जो जगज्जाल है, वह॒ मिथ्या 
श्रम से भासता है, इसको उत्पन्न हुआ क्या कहं ओर सत्य क्या कहं ओर 
किसको आस्था को जाय, यह जगत्‌ कुछ वस्तु नहीं, आदि अन्त मध्य कौ 
कल्पना से रहित जो देव है वह ब्रह्मसत्ता समान अपने आपमे स्थित हे, 
अपर दैत कुछ बना नहीं जब यह निचय तुक्चको दृढ होगा तब तू 
व्यवहार करता भी अंदर से निस्संग शान्तरूप होगा, है रामजी! जिस 
पुरुष की उस समान सत्ता मे स्थिति हुई है, वह इष्ट अनिष्ट को प्राप्ति 
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मे राग द्वेष से रहित अन्दर से सदा शान्तख्य रहता है, वह न उदय होता 
है, न अस्त होता है, सदा समता भाव सें स्थित रहता है, स्वस्थर्य अद्ैेत ` 
तत्व में स्थित होता है, जगत्‌ कौ ओर से चुषुप्तवत्‌ हो जाता है, व्यवहार 
भी करता है परन्तु क्षोभवान्‌ नहीं होता, दर्पण की नाई जैसे मणि सब 
प्रतिबिंबों को ग्रहण करती है, परन्तु उसको अन्तर संग नहीं होता, देवे 
ज्ञानवान्‌ पुरुष कदाचित्‌ कलना कलक को नहीं प्राप्त होता उसका चित्त 
व्यवहार में सदा निर्मल रहता है, ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ आत्मा का 
चमत्कार प्रतीत होता है, न ठक है न अनेक है, आत्मतत्व सदा अपने 
आपमें स्थित है, चित्त मे यह जो चेतन भाव भासता है, उस चित्त ुरणे 
का नाम संसार है ओर फुरणे से रहित शुध का नाभ परस पददहै, है 
रामजी! महाचेतन मे जो निज का अभाव है किं मँ आत्मा को नहीं 
जानता इसी का नाम चित्तस्पंद संसार का कारण है जब यह भावना क्षय 
हो तब चित्त अस्फुर होता है, हे रामजी! जहां निजभाव होता है, वहां 
पदाथ का अभाव होता है, वहु सब जगह अपने अथं को सिद्ध करता है, 
परन्तु आत्मा मे प्रवतत नहीं हो सकता, जब यह कहता है कि भँ आत्मा 
को नहीं जानता, तब भी आत्मा का अभाव नहीं होता, अभाव को जानने 
वाला भी आत्सा ही है, यदि-आत्मतत्व न हो तब अभाव क्यो न कहे, 
वह्‌ आत्मा परम शून्य है परम कंसा शन्य है, जो अजडरूप परस चेतन है, 
है रामजी! निज का अर्थं त्‌ आत्मा मे कर, जो आत्मा को निज की 
भावना नहीं होती, अथात्‌ आत्मा का अभाव न सानो ओर अनात्म मे 
जो निज का भाव है, उसका अभाव करे, अर्थात्‌ अनात्मा को अभावरूप 
मानो, जब इस प्रकार दृढ भावना करोगे तो संसार रम निवृत्त हो 
जायगा, केवल आत्मभाव शेष रहेगा, है रामजी! चित्त के फुरने का नाम 
संसार है, चित्त के करणे से संसार चक्र वतमान होता है, माता, मानः, 
मेय, व्रिपुटीरूप चित्त ही होता है, जैसे स्वर्णं से भूषण प्रकट होते हे, एेसे 
चित्त से त्रिपुटी होती है ओर चित्तस्पन्द भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मा 
का आभासरूप है, अज्ञान से चित्तस्पद होता हे, ज्ञान से लीन हो जाता है, 
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जैसे स्वर्णं के सूषणों को पिघलाने से भूषण बुद्धि नहीं रहती, एेसे ही 
चित्त अचल हए चित्त संज्ञा जाती रहती है, जैसे भूषण के अभाव हुए 
स्वर्णं ही रहता है, एेसे ज्ञानद्वारा चित्त जगत्‌ के लीन हुए शुद्ध चेतन सत्ता ` 
शेष रहती है, भोगत्रष्णा लोन हो जाती है, जब भोग भावना निवृत्त हुई, 
तब ज्ञान का परप लक्षण सिद्ध होता है, हे रामजी! जो ज्ञानवान्‌, पुरुष 
है, जिसने सत्‌ स्वरूप को जाना है, उसको भोगों की इच्छा नहीं रहती 
जैसे जो परम असरत पौने से त्रप्त रहता है, उसको खल आदि तुच्छ 
भोजन को इच्छा नहीं रहती, एसे जो आत्मल्ञान से सन्तुष्ट हुआ है 
उसको विषयों के भोग की तृष्णा नहीं रहती यह निरिचित बात है, जब 
चित्त फूरता है तब जगद्‌ भ्रम हो भासता है ओर सत्य जानकर .भोग कौ 
इच्छा होती है, जब बोध होता है, तब जगद्‌ भ्रम लीन हो जाता है, फिर 
तुष्णा किसको को जाय ओर जब इन्द्रियों के विषय आकर प्राप्ल हों ओर 
हठ से उनको न भोगे तो वहु मखं हे, सानो शस्व से आकाश को काटता 
है, हे रामजी! मन जो वश मे होता है गुरु ओर शास्त्र कौ युक्ति से होता 
हे, उनको युक्ति के बिना शुत नहीं प्राप्त होती, जब कोई अपने अंग 
को ही काटे ओर उससे चित्त को स्थिर किया चाहे, तो चित्त स्थिर नहीं 
होता ओर संसार भ्रम नहीं भिटता, जब तक चित्त कोटि सें स्थित हे 
तब तक जगद्‌ श्रमको देखता है, जब गुरु ओर शास्त्र की युक्ति कों ग्रहण 
करके चित्त का अभाव करता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है, चित्त अचल 
हो जाता है, जैसे बालक को अन्धकार मे पिशाच भासता है ओर दीपक 
जलाकर देखने से अधकार निवृत्त हए पिशाच श्रम नष्ट हो जाता है, तब 
बालक निर्भय होता हे, एेसे ही आत्मज्ञान से युक्तिपु्वंक अज्ञान निवृत्त 
होता है, असम्यक्‌ बुद्धि से जगद्श्रम हआ हे, सम्यग्‌ बोध से निवृत्त हो 
जाता है, फिर जाना नहीं जाता कि अज्ञान का जगद्श्चम कहां गया जैसे 
दीपक के निर्वाण हए नहीं जानता कि प्रकाश कहां गया, एेसे अज्ञान नष्ट 
हए नहीं जानता कि कहां गया, चित्त के फुरणे से बन्ध होता है अस्क्ुरण 
हए मोक्ष होता हे, परन्तु आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यो कं 
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त्यो हे, उसमे न बन्ध है, न मोक्ष है, है रालजी! जब इसको मोक्ष कौ 
इच्छा होती है तब भी इसकी पुर्णता का क्षय होता है ओर निःसवेदन हृषए 
कल्याण होता है, जो अनाभास अजडरूप परम पद है चैतन्योन्मुखत्व से 
रहित हे, हे रामजी! बन्धमोक्ष आदिक भी कलना से होते हैँ, जब कलना 
से रहित बोध होता है, तब बन्ध मोक्ष दोनों नहीं रहते, जब तकं 
विचारकर नहीं देखा तब तक बन्ध ओर मोक्ष भासता है विचार करने से 
दोनों का अभाव हो जाता है, जब अहं त्वम्‌ इदं आदिक भावना का 
अभाव हआ तब कौन किसको बद्ध कहे ओर कौन किसको सक्त कहे, सबं 
कलना चित्त के फुरने से होती है, जब चित्त का स्कुरण नष्ट होता है तब 
सब कलना का अभाव हो जाता है, तब शान्तिमान्‌ होता है अन्यथा नहीं 
होता, इसलिये चित्त को आत्मपद मे लीन करों। जिसके आश्रय यह जगत्‌ 
उत्पन्न होता है ओर लोन होता है, एेसा जो ज्ञान क्य आत्मा है उसी 
अनुभवरूप ब्रत्यक्‌ आत्म प्रकाश मे स्थित हो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे पवांद्धे प्रत्यगात्मबोधव्ण॑नं 
नामेकोनषष्टितमः सर्गः ॥५९॥। 


षष्टितमः सभैः ८० 
विभूतियोगोपदेशवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! परमतत्व जो परम आत्म पद है वह्‌ हमे 
सदा प्रत्यक्ष है, वस्तुरूप वही है, उससे इतर कुछ नहीं, यह्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा 
है, स्वसत्ता का दर्पण है, सवेसत्ता इसी से प्रकट होती है, जैसे बीज से 
वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, एेसे आत्मा से जगत्‌ सत्ता प्रकट होती है, हे 
रामजी! मन बुद्धि चित्त अहंकार जडात्मक हैँ उनसे जो रहित है वह्‌ 
परम पद है, ब्रह्मा, विष्णु, र्द्रादिक सब उसमे स्थित हे, उस सत्ता को 
पाकर बड़ी ऊँची प्रभुता से शोभा पाते हँ" जैसे चक्रवतीं राजा एक निर्धन 
से कितना अधिक शोभावान्‌ होता है, एसे ही यह सब लोकों से चे 
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होकर सुशोभित होते है, यह सब आत्मज्ञान को महिमा है, उस आत्म 
धन को पाकर समुष्य असर हो जाता है, सत्यु उसको स्पश नहीं कर 
सकती। वह कभी शोकवान्‌ न होता, एक क्षण भर भी जो अप्रमादी 
होकर आतमा कोज्यों का त्यों जानता है, बह संसार कलना को 
त्यागकर सक्त हो जाता है, भगवान्‌ बोले-हे सुनिवर! मन बुद्धि, चित्त, 
अहंकार के अभाव हए सत्ता सामान्य शेष रहती है, उसका भान कंसे हो, 
वसिष्ठजी बोले, हे रामजी! सब देहं में स्थित होकर भोजन करता हैः 
जलपान करता है, देखता सुनता बोलता इत्यादिक क्रिया करता दृष्टि ` 
आता है, वह आदि अन्त से रहित संवित्‌ सत्ता है, सर्वगत्‌ अपने आपमें 
स्थित है ओर सर्वं विहव ही रूप है, आकाश मे आकाश रूप वही है, शब्द 
मे शब्द रूप वही है, स्पर्शं मे स्पशं नासिका मे मन्धरूप वही है, शून्यता मे 
शन्य, रूप मे रूप, नेत्रो मे नेत्र वही हे, पृथ्वी मे पृथ्वी, जल मे जक, तेज 
मे तेज, वक्ष मे रस वही है, मन मे समन, बुद्धि मे बुद्धि, अहंकार मे अहंकार 
रूप वही है, अच्चि से अचि, उष्णता मे उष्णता, घट से घट, पट मे पट रूप 
वही है, बट में बट, स्थावर में स्थावर, जंगम से जंगम रूप चेतन मे 
चेतन, जड मे जडर्य वही है, काल से काल, नाश मे नाश उत्पन्न होकर 
स्थित होता है, बालक में बालक, जवानों मे जवान, वृद्ध मे वृद्ध, सत्यु मे 
म्रत्य॒ होकर वही परंमेरवर स्थित है, नानात्व भी दृष्टि आता है परन्तु 
अनाना है, श्रम से नानात्व भासता है, जैसे परछछाई मे अरस से बैताल 
भासता हे, एसे आत्मा मे नानात्व भासता है, सबमें सब जगह सब प्रकार 
से सर्वात्मा ही स्थित है, एसे आत्म देव मे स्थिति प्राप्त करो 

बाल्मीकिजी बोले-इस प्रकार जब वसिष्ठजी ने कहा तब दिन अस्त 
हआ, सर्वं सभा के लोग परस्पर नमस्कार करके लाना्थं गये, दिनकर 
करों के साथ ही प्रणाम करके पुनः अपने अपने आसन पर आ 
बैटे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं विभूतियोगोपदेशो 
नाम षष्टित्तमः सर्गः ॥६०।। 
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एकषष्टितमः सर्गः ६ १ 
जगत्स्वघ्रविचारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जैसे हमारे स्वप्र बे युर नगर मंडल होते है, 
एेसे ब्रह्मादिक ने देव को ग्रहण किया है, उनको असत्‌ वें प्रतीति है, 
हमको दृढ घ्रतीति कैसे उत्पन्न होती है? वचिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
पहिले ब्रह्मा को सर्गं असत्‌वत्‌ प्रतीत होता है, वास्तव नहीं प्रतीत होतः, 
सर्वगत चेतन संवित्‌ को जब संसार के दर्शन से जब सस्यग्‌ दशन का 
अभाव हआ, स्वप्र रूप मे आपसे अहु व्रतोति उत्यच्च हुड, तब इढ हौकंर 
देखने लगा, जसे अपने स्वप्र मे जगत्‌ दृढ भासता है, स्वघ्न नहीं जानता 
एसे ब्रह्मा का जगत्‌ भी दृढ भासता है स्वप्र नहीं भाता, जो स्वस्न पुरुष 
से उत्पन्न हआ है, वह स्वप्र है, हे रामजी! एेसा जो सगं है वह जोव के 
प्रति उदय हआ है, जैसे समुद्र मे तरग फुरते हँ, एसे चेतन तत्व का 
आभास जगत्‌ फूरते है, जेसे स्वप्न पुर में अवास्तव पदां होते है, देसे 
यह पदार्थं भी अवास्तव है, ममात्र ही मन के संकल्प से प्रतीत होते हं 
हे रामजी! एेसा पदार्थं कोई नहीं, जो इस जगत्‌ मे सिद्ध नहीं होता ओर 
अपर का अपर नहीं भासता ओर मर्यादा को नहीं त्यागता, क्योकि सन 
के संकल्प मात्र उत्पन्न हए है, तुम देखो जैसे जल मे अरि स्थित है, अथवा 
समुद्र मे वडवाच्नि है, क्या विपर्यय है इसी कारण से मं कहता हू जो 
मनोमात्र है, जो आकाश मे नगर वसते हँ, विमान प्रत्यक्ष चकते हें ओर 
शिला जो हैँ चिन्तामणि आदिक उनसे कमल उत्पन्न होते हँ" जैसे 
हिमालय पर्वत पर बफं उत्पन्न होती है ओर सब ऋतुओं के पुष्प एक ही 
समय उत्पन्न होते हँ, जैसे संकल्प वृक्ष से पत्थर निकल आते है, रत्नो के 
गुच्छे लगते है, शिलाओं से जल निकलता है, चन्द्रकान्त से असरत द्रवता 
है, एक निमेष मे घट पट हो जाते हँ ओर पट घट हो जाते हँ, स्वरूप के 
विस्मरण से सत्‌ को असत्‌ देखता है, जैसे स्वप्र मे अपनी मृत्यु देखता हे 
जल ऊर्ध्व को चल देखता है, मेघ बनकर स्वगं का चंदोआ बनकर गंगा 
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बहती है, पत्थर उडते हँ जैसे पो सहित पहाड उडते थे, शिलारूप 
चिन्तामणि सब पदार्थं उत्पन्न होते है इत्यादिक श्रम से नानात्व 
विपर्ययरूप हृए फरते है, इसच्वियि तुम देखो जो मनोमात्र हैँ ओर का ओर 
हो जाते है, हे रामजी! यह्‌ इन्द्रजाल गन्धर्व नगर शंबर मायावत्‌ हँ 
असत्‌ ही श्रम से सत्‌ होकर भासते हे, एसे पदार्थं कोई नहीं जो सत्‌ नहीं 
ओर असत्‌ भी नहीं, सन से फुरते हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धं जगत्स्वघ्नविचारो 
नामैकषष्टितसः सर्गः ॥।६१।। 


दिषष्टितसः खगः ६२ 


भिक्षुससारोदाहरणवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसार सिथ्या है, जो पुरुष इसको 
सत्य जानता है, वह महामूखं है ओर भ्रम को देखता है तथा महामोह को 
प्राप्त होता है, जैसे कोई म्रग गर्त मे गिर पड़ने से महादुःी होता है, 
फिर उससे भी बड़े गड्ढे मे गिरता है, तब अति दुःखी होता है, रेषे ही 
जो मूर्ख पुरुष हि, वह आत्मा के अज्ञान से संसाररूप गड्ढे मे गिरता हैः 
उसमे ओर भ्रम देखता है, स्वप्र से स्वप्रान्तर देखता है इसी विषय मे एक 
` इतिहास कहता हू हे रामजी! सुनो! एक ममनशील संन्यासी था, योग 
` के आठवें अंग समाधि मे उसको स्थिति थी, समाधि के निरन्तर अभ्यास 
से उसका हदय शुद्ध हो गया था, वह समाधि मे ही दिन को व्यतीत 
करता था, इसी प्रकार के महान्‌ अभ्यास मे लगे हुए उसको बहुत समय 
बीत गया, एक दिन समाधि से उठकर विचार करने लगा, कि जैसे प्रकृत 
पुरुष विचरते हँ ओर चेष्टा करते हे, एेसे मँ भी करू, एेसा विचारकर 
मन के संकल्प से उसने विव की कल्पना कीं, उसमे एक आपभी बना 
उसका नाम इीवट नियत हआ, वह मद्यपान करता था ओर ब्राह्मण को 
सेवा भी करता था, उस ज्लीवट शरीर मे वसने लगा, एक समय चेष्टा. 
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करते हुए सो गया, तब स्वघ्र देवा, स्वन में ब्राह्मण का शरीर उसको 
भान हआ कि मँ ब्राह्मण हूः तब ब्राह्मण के शरोर में वेद का अध्ययन 
` करने लगा, तब पाठ बहुत किया करता, ठेसी चेष्टा करते बहुत समय . 
बीत गया, तब सोधे हए को फिर स्वप्न आया, उस स्वघ्र मे अपने आयको ५ 
राजा देखा कि सै राजा हू, बहुत बडी सेना को साथ ल्य राजा बनकर 
विचरने लगा, इसी प्रकार कू समय बीतने पर सोये हृएं उसने फिर 
` स्वघ्र देखा, उस स्वप्न मे उसने अपने आपको चक्रवती राजा देखा कि ज 
चक्रवतीं राजा हू, तब चक्रवतीं होकर सारी पृथ्वी पर आज्ञा चलाने 
लगा, इस प्रकार के व्यवहार मे भी कितना ही समय बोत गया दकं दिन्‌ 
स्वघ्र आयौ उसमे उसने अपने आपको देवांगना देवा कि नं देवता कौ 
स्त्री हू, तबं देवांगना होकर देवताओं के साथ बागों मे विचरने जगा, 
जैसे वल्ली वृक्ष के शोभा पाती है, एते देवता के साथ शोभा पाने र्गाः 
से ही कछ समय देवताओं के साथ बीता, तब फिर स्वन्न देखा, उस 
स्वप्र मे अपने आपको हरिणी देखा कि मँ हरिणी हूः हरिणी होकर बन 
मे विचरने लगा, कुछ समय एेसे भी बीता, पुनः स्वप्र आया, उसमे अयने 
आपको बल्ली देखा कि मँ वन को बल्ली हू, जब इससे भो कु ससय 
बीत गया तब फिर स्वप्र आया, उस स्वप्र मे उसने अपने आपको भेवरो 
देखा कि मै मरी हू, मरी होकर सुगन्ध ग्रहण करने लगा उसके बाद 
फिर स्वप्न आया, तब देखा कि मँ कमलिनी हू, कमलिनी हुआ, वहां एक 
हस्ती आकर बल्ली को खा गया, जैसे कोई मूर्खं बालक भली वस्तु को 
तोड़ डालता है, एसे बह मूर्खं हस्ती बल्ली को तोड़कर खा गया, उसके 
अनन्तर उस बल्ली मे हस्ती का शरीर पाकर बडा दुःखी हुआ, एक गड्ढे 
मे गिर पडा, कितना काल बीत गया, तब फिर हस्ती का स्वप्र आया 
फिर भंवरी होकर कसल मे विचरने लगा, कितना ही समय बीत गया 
फिर बल्ली हुआ, उस बल्ली के पास एक हस्ती आया, हस्ती के पाद से 
वह बल्ली चूर्णित हई, तब उस बल्ली को एक हंस ने खाया, वह॒ बल्ली 
हंस हई, हंस होकर बड़े मानसरोवर मे विचरने लगा, फिर हस के मन मे 
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आया कि ब्रह्मा का हंस बन्‌, तब संकल्प से ब्रह्मा का हंस बन गया, जैसे 
जल का तरंग बन जाय, एेसे वह्‌ ब्रह्मा का हंस बन गया, तब ब्रह्मा के 
उपदेश से हंस को ज्ञान प्राप्त हआ, हे रामजी! अन्ञान से एेसे रम को 
प्राप्त हआ था वह्‌ रम जान द्वारा शान्त हुआ, अनंतर विदेह मुक्त 
होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे भिक्षुससारोदाहरणं 
नाम द्विषष्टितमः सर्गः ।।६२।। 


विषण्टितसः सर्गः ६३ 


स्वप्रशतर्द्रौयवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वह्‌ हंस सुनने पर्वत पर उड़ा जाता था, 
उसके मन मे आया कि मै रुद्र बन जाऊ, तब संकल्प के प्रभाव से वह रद्र 
हो गया, जैसे शुद्ध दर्पण मे प्रतिबिब शीघ्र ही पड़ता है, एेसे शुध 
अन्तःकरण के संकल्प से रद्र हुआ, रद्र उसको कहते हँ, जिसको अनुत्तर 
ज्ञान हो अनुत्तर ज्ञान वह है जिसके जानने से अपर जानना कुछ न रहे 
सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, खर को अनुत्तर ज्ञान है, इस अनुत्तर ज्ञान से शोभित 
होकर रुद्र चेष्टा करने लगा ओर अपने गुण को देखने लगा, शुद्र के मन में 
विचार हुआ कि बडा आचर्य है, मँ अज्ञान से इतने बड़े भ्रम को प्राप्त 
हआ था, एेसी आचर्य माया, सै तो एक रूप पडा हूं ओर यह वित्व मेरा 
स्वरूप है, मेरे जो अपने शरीर ह, उनको जाकर जगाॐ, तब रद्र उठा 
ओर अपने स्थान को चला, प्रथम जो संन्यासी का शरीर था, उसको 
आकर देखा, उसको देखकर चित्त शक्ति से जगाया, तब संन्यासी 
के शरीर मे ज्ञान हुआ, कि सबही खडा हू, परन्तु संन्यासी ने जाना 
कि सञ्च रुद्र ने जगाया है, तब जान सका कि इतने शरीर मेरे ओर भी है, 
तब वहां से रद्र ओर सन्यासी चले, ्लीवट के स्थान मे आये देखा कि 
इीवट शव को नाई पडा है ओर मदिरा के पात्र पडे है ओर चेतना वहीं 
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पडी श्रमण कर रही है, नानाप्रकार के स्थान देखती है, जैसे अरणे के 
छिद्र मे कोडी चूमती है, तब ज्ञीवट को चित्त शक्ति से जगाया, वहु उठ 
खड़ा हआ, उसको एेसे स्मरण ह किं सुद्धको इन्होने जगा है, तब 
सीवट के मन में विचार हुआ किं इतने शरीर मेरे ओर है, तब खर 
सन्यासी ओर स्ीवट तीनो चले, फिर इन्होने विचार किया कि हमने 
इतने शरीर क्यो पाये, जो आदि एक परमात्मा में चैत्योन्मुखत्व करके जँ 
सन्यासी हुआ, सन्यासी से स्ीवट हआ, मद्यपान करने गा, तदनन्तर 
ब्राह्मण हुआ, वहां वेद का पाठ करने लगा, उस वेद के पाठ करने के पुण्य 
से राजा का शरीर धारण किया, उससे आगे जो बडा युण्य प्राप्त हआ 
उससे चक्रवतीं राजा हुआ, जब चक्रवती राजा के शरीर मे काम बहत 
हआ, उससे देवताओं की स्ती बना तब स्त्री शरीर मे बहृत भीति नेदं नें 
थी, उससे हरिणी हुआ रमर हुआ, उसके बाद बल्ली हुआ, इससे लेकर 
जितने शरीर धारण किये, मिथ्या धारण किये हँ ओर अन्ञान से जँ बहुत 
काल तक भटकता रहा हूः अनेको वषं ओर सहस्रो युग व्यतीत हए है, 
संन्यासी से लेकर रुद्र पर्यन्तं वासना से जन्म पाये हे, एक जन्म पाकर भी 
ब्रह्मा का हस हृ, वहां ज्ञान को प्राप्ति हई, क्योकि पूणं अभ्यास किया 
था, इस कारण से अकस्मात्‌ सत्संग की प्राप्ति हई, एेसा विचार करते 
वहां से चले, तब चेतन आकाश में उड, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण की 
यष्टि मे गये, तब उसको देखा कि सोया पडा है, चित्त शक्ति से उसको 
जगाया, तब रद्र सन्यासी ीवट मद्यपान करनेवाला ओर ब्राह्मण चारों 
वहां से ¶ले, चित्ताकाश मे उड, राजा को सृष्टि मे गये, तब देखा कि 
राजा को सष्टठि चेष्टा करती है ओर राजा अपने मदिर मे शय्या पर 
सोय है ओर रानी भी साथ सोयी है, राजा का देह स्वणं को नाई शोभा 
पारहाहै, एेसाही रानी का देह है, दोनों सोये पड़ हें सहेक्ियां चमर 
करतीं है तब राजा को चित्त शक्ति से जगाया जब राजा ने देखा कि सब 
विव मेरा ही स्वरूप है ओर देखा कि इतने शरीर मेने अज्ञान से धारण 
किये है, आश्चर्य है? माया है? राजा स्वरूप मे जगा, तब रुद्र सन्यासी, 


८ 
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्लीवट सद्यपान करने वाला ब्राह्मण ओर राजा वहां से चले ओर हस्ती 
से आदि लेकर जो शरीर धारणः किये थे सब जगाये गये, उनमें यही 
निर्चय हआ कि हम चिन्मात्र रूप हँ ओर आवरण (अज्ञान ) से रहित 
है, हे रामजी! उनके शरीर देखने ने सब आते परन्तु चेष्टा सबकी एक 
जेसी ओर निहचय भी एक जैसा उनका नाम शतरुद्र हुआ, वे शतरुद्र हए, 
इसलिये हे रामजी! यह्‌ सम्पूणं विह्व अज्ञानरूप फूरने से होता है ओर 
ज्ञान द्वारा देखने से बिलकुल अभावरू्प हौ जाता है, एेसे ही इनका 
संवेदन ओर निज्चय एक जैसा हुआ, एक देखे तो ससन्ने कि सबमेरा ही 
स्वरूप हे, दूसरा देखे तो वह भी जाने कि सब मेरा ही रूप है। संवेदन 
निङ्चय एक जेसा हआ, सबने एेसा करके देख लिया कि सब अपना ही 
स्वरूप है उस पर दृष्टान्त है, जैसे समुद्र से तरंग होते हँ, आकार उनके 
भिन्न भिन्न होते है ओर वस्तुता उनको एक जैसे होती है, एेसे ज्ञानवान्‌ 
सवं विहव को अपना ही स्वरूप देखते है ओर अज्ञानी उसको भिन्न भिन्न 
जानते है ओर आपको भिन्न मानते ह, एकको दूसरा नहीं जानता, दूसरे 
को प्रथम नहीं जानता, वे क्या नहीं जानते, जो अपना स्वरूप है उसको 
नहीं जानते, जैसे पत्थर के दो बटे पडे हो न आपको जानते हँ न दूसरे को 
जानते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, एेसे अज्ञानी न आयको जानते है, न 
अपर को अपना स्वरूप जानते है, हे रामजी! यह विशव अपना ही 
स्वरूप है, अज्ञान करके भिन्न भासता है, चिन्मात्र मे स्फुरण अज्ञान हे, 
उस स्षुरण मे ससार है ओर अस्फुरण मे अपना ही आप है इसलियि हे 
रामजी! फुरणे का त्याग करो ओर कुछ नहीं, जिस प्रकार शतु मरे उसी 
प्रकार मारने चाहिये, यत्न करो, मँ तुञ्े उपाय भी एेसा कहता हूं जिसमें 
यत्न भी न करना पड़े ओर शतु भी मर जाय, वहु उपाय यही कि 
चिन्तन कुछ न कोजिये, इसमे यत्न भी कोई नहीं सुगम उपाय है, हे 
रामजी! यह चिन्तन ही दुःख है ओर चिन्तन से रहित होना ही सुख हे, 
आगे जो तेरी इच्छा हो कर इस चित्त के फुरने से संसार है ओर निवृत्त 
होने से स्वरूप ही है, जैसे पत्थर मे पुतलियों को कल्पना पुरुष करता है, 
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तब पत्थर से भिन्न पुतलियों का अभाव है, एषे चित ने विष कल्पित 
` किया है, जब चित्त निवृत्त हो तब विहव अपना स्वरूप है; अपर भिन्न 
कुछ नहीं ओर चित्त के साथ जहां जहां जाय वहं वहां पंच भूत ही दृष्टि 
आते है, आत्मा दृष्टि नहीं आती ओर चित्त से रहित ज्ञानी जहां जाय 
वहां आत्मा ही दृष्टि आती है, जब चित्तवृत्ति बहिसरुव होती है, तव 
संसार होता है, पच्चभूत ही दष्ट आते हँ ओर जब चित्त को वृत्ति 
अन्तसुख होती है तब ज्ञानरूप अपना आप ही भावता है, जितने पदाथ 
है, आत्मा के बिना अन्नानल्य सिद्ध नहीं होते, पहिले अपने आपको 
जानता है, तत्पचात्‌ अन्य पदार्थं जाने जाते है, इससे ज्ञानवान्‌ सब 
अपना आप जानता है, हे रामजी! यह्‌ जितने पदार्थं है, सब स्फरणं से 
कल्पित हए हैँ ओर जितने जीव है, उनका सवेदन भिन्न भिन्न है ओर 
संवेदन में अपनी अपनी सृष्टि है, जैसे कोटं पुर्व सोता है, उको अपने 
स्वघ्र को सृष्टि भासती है ओर कोई उसके पास बैठा होता है उसको नहीं 
भासती, उसकी बुद्धि स्वप्र को नहीं जानती ओर जो ज्ञानी है उसको 
अपना आप ही भासता है, यह जगत्‌ सब अयना रूय जानता है, ज्ञानी 
जिस ओर देखता है उस ओर उसको पांच भौतिकता दृष्टि आतो है, जैसे 
पुथ्वी के खोदने से आकाश ही दृष्टि आता है, एेसे ज्ञानी चित्तसहिति 
जहां देखता है, वहां पचभूत ही दृष्टि आते हँ इसल्व्यि हे रामजो! तुम 
स्फुरण से रहित हो जाओ, फएरणे से ही बन्ध है उसके अभाव मे मोक्ष हे 
आगे जैसी इच्छा हो करो, हे रामजी! जो अस्षुरण से अस्त हो जाय 
उसके नार मे कृपणता क्या है? ओर जो अस्फूरण' से प्राप्त हो उसको 
 भ्राप्तरूप जानो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पवरद्धं स्वघ्रशतरद्रयिवर्णनं 
नाम तिषष्टितमः सर्गः ।६३॥ 
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चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 
गणत्वप्राप्तिवणनस्‌ । 


रामजी बोले-हे सुनीह्वर! यह ज्लीवट ब्राह्मण से लेकर संन्यासी के 
रूप स्वघ्र में हुए, उसके बाद फिर क्या हआ? वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! ब्राह्यण से लेकर जितने शरीर था, रद्र से जगाये हए सुखी हए, ` 
जब सब इकटु हुए तब रुद्र ने उनको कहा हे साधुओ! तुम अपने अपने 
स्थान को जाओ ओर कुछ समय तक अपना गृहस्थ भोग भोगो, उसके 
बाद तुम मेरे गण होकर सुद्र प्राप्त करोगे, महाकल्प सें हम सब विदेह 
मुक्त होगे, हे रामजी! जब एसे रुद्र ने कहा, तब सब अपने अपने स्थान 
को चले गये ओर र्द्रजी अन्तर्धान हो गये! वह अब भी तारे का आकार 
धारण कयि हए भौ कभी आकाश में दृष्टि आते हैँ, रामजी ने कहा-हे 
भगवन्‌! आपने कहा है कि सन्यासी ने स्लीवटादि सब शरीर धारण 
` कयि, वे सत्‌ कंसे हुए ओर उनकी सृष्टि कैसे सत्‌ हई, यह किये, 
वसिष्ठजी ने कहा-हे राम! आत्मा सबका अपना आप है, शुद्ध है ओर 
चेतन आकाश है ओर अनुभवरूप है, उस अपने आप ये जैसे देशकाल 
वस्तु का निश्चय होता है, एसे ही आगे बन जाता है, जैसे जैसे एरता है 
एेसे एेसे आगे हो जाता है, जिसका मन शुद्ध होता है, वह सत्संकल्प होता 
है, जैसा संकंल्प करता है एेसा ही होता है ओर जब त्‌ कहे संन्यासी का 
अन्तःकरण शुद्ध था, उसने नीच उच्च जन्म कसे पाये, नीचं से मतलब 
मद्यपान करनेवाला ओर भंवरी बल्ली आदि से लेकर तथा उच्च अर्थात्‌ 
ब्राह्मण राला आदि से लेकर शुद्ध अन्तःकरण मे एसे जन्मों को न चाहा। 
इसका उत्तर यह है कि सवेदना मे जैसा फुरणा होता है एेसा ही भासता 
है, जैसे एक पुरुष कर अन्तःकरण शुद्ध हो, उसको मन मे फूरे कि एक 
शरीर मेरा विद्याधर हो ओर एक शरीर मेरा भेड का हो, उसके दोनों 
हो जाते है, भला भी ओर बुरा भी ओर यदि तुम कहो बुरा क्यों बना? 
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भला ही बनता, इसका उत्तर चुनो-जैसे भले पंडित के चर युत्र हो ओर 
संस्कार करके चोर हो जावे (संस्कार क्यों जो वासना मलिन हो) तो 
दुःख होता है, इसल्वयि हे रामजी! सब स्फुरण से ही उच्चता नीचता 
होती है, जब अभ्यास ओर परमयोग होता है, तब शुद्ध होता है, अभ्यास 
कहते है, मतर का जप ओर योग है चित्त का स्थिर करस्ना, इनके दारा 
जैसा जैसा यत्न होता है, एेसी ही सतकल्ता होती है ओर अन्नानी कौ नहीं 
होती, जैसे वस्तु निकट पड़ी है, परन्तु भावना नहीं, तब दूर है 
एसे अज्ञानी की भावना नही, तब न दूर वाली प्राप्त होती है, न 
निकटवालो प्राप्त होती है क्यो नहीं सिदध होती? कि उसको भावना दढ 
नहीं ओर हदय शुद्ध नही, संकल्प भी तब सिद्ध होता है जब हृदय होता 
है, शुद्ध हदयवाला जिसका चिन्तन करे, वह इर होने पर भी सिद्ध हो 
जाता है ओर निकटहैतो भी सिद्ध होता है ओर यदि तुस कहौ किं 
सन्यासी तो एक था, बहुत शरीर चेतन कैसे हृए? इसका उत्तर घुनो-जो 
कोई योगीहवर है या योगिनी अर्थात्‌ पुरुष या स्त्री, उनका संकल्प सत्य 
है, जैसा संकल्प होता है वैसा ही फएरता है, एसे सत्संकल्यवाले अनेकों सने 
आगे देखे है, एक सहस्र बाहु अजुन राजा था, वह घर में बैठा हआ रहता 
था ओर उसके शिर पर छत्र ज्ूमता ओर चमर होता था, उसके मन में 
संकल्प हआ कि मं मेच होकर बरस, एेसा संकल्प करने से उसका एक 
शरीर राजा का रहा ओर दूसरा शरीर मेघ होकर बरसने लगा, विष्णु 
भगवान्‌ एक स्वरूप से क्षीर सागर में शयन करते हैँ ओर दूसरा शरीर 
प्रजा को रक्षा के लिये धारण करते ह ओर यज्ञ देवियां अपने स्थानों मे 
होती है, बड़े आचर्य से देशो मे विचरती है ओर इन्द्र भी एक शरीर से 
स्वगं मे रहता है ओर अन्य शरीरो से जगत्‌ मे भी बैठा रहता हे 
योगीरवरो का जैसा संकल्प होता है वैसी ही सिद्धि होती है ओर जो 
, अज्ञानी मूर्खं ह, उनका मन बडे श्रम को प्राप्त होता है, वे बड़े मोह में 
पड़ते हे, मोह से अधिक समोह करते हृए नीच गति को प्राप्त होते हैँ, जैसे 
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बड़े पवेत पर से पत्थर गिरता है तो नीचे स्थान मे जा पहुंचता है, एसी 
ही सूखे आत्मपदसे गिरकर नीचे से नीचे अर्थात्‌ महान्‌ अनर्थकारी नीच 
दशा मे पहुचता है ओर परम दुःखी होता हे) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं 
गणत्वघ्राप्तिनांम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥।६४॥। 


प्चषष्टितमः सर्गः ६५ 
विद्योत्तरव्विस्मय वर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने जो कहा कि संसार स्वप्न मात्र है, 
वह्‌ रसने जान लिया है, मोहरूप विषमता अनन्त है, आत्स चेतनखूय 
आनन्द के प्रमाद से अपने आपको दुःखी जानता है, बड़ा आल्चर्य है ओर 
हे भगवन्‌! यह्‌ जो आपने संन्यासी कहा उसके समान कोई ओर भी हे 
अथवा नहीं, यह कहिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! संसाररूप मठिका 
से आज रात को समाधिस्थ होकर देखृगा जो कुछ होगा, तुम्हें प्रातःकाल 
कटहुगा, हे राजन्‌ मुनि वसिष्ठजी जब यहु बात कह रहे थे तब बाहिर 
मध्याह्न के समय का सूचक नक्कारा बजने गा, उसका एेसा सहान्‌ 
शब्द हुआ जिस प्रकार च्रलयकाल का मेघ गरजता है, तब देवताओं ओर 
राजा लोगों ने वसिष्ठजी के चरणों पर पुष्प चद्ाये, परम आदर भाव से 
सबने उनको पुजा को, जैसे तीव्र वायु के चलने से वक्षो से पुष्य नीचे गिर 
पडते हे, इस प्रकार को पुष्पवृष्टि करनेवाली वह्‌ पूजा हो चुकी, तब सब 
लोग मुनि वसिष्ठजी को प्रणाम करके उठ खड हुए ओर सबने परस्पर 
नमस्कार किये ओर अपने अपने स्थान को जाने का संकल्प किया, जैसे 
मंदराचल पर्वत पर से स्यं उदय होता हे, एसे ही वसिष्ठजी को लेकर 
तथा राजा दशरथ आदि तक सब उठे ओर नजो पुथ्वौके राजाथ, वे 
पृथ्वी को, आकाश के सिद्ध आकाश को चले ओर जाकर सब अपने अपने 
काम मे कग गये, सब लोग शास्त्रोक्त व्यवहार में स्थित हए, जब रात 
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हई तब अपने चित्त मे विचार करने लगे कि वलिष्ठजी ने क्या उपदेश 
दिया था, उख विचार ये राति एक क्षण के समान बीत गयी, जब 
भगवान्‌ भास्कर उदय होने पर आये तो उनकी किरणों के साथ ही सब 
लोग अर्थात्‌ श्रीराम लक्ष्मणजी आदि आ आकर विराजमान होने लगे, 
आपस में प्रणाम नमस्कारं कहकर सब अयने अयने आसन पर बैठ 
गये! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धं विद्योत्तरविस्मयवर्णनं 
नाम पचबव्टितमः सर्गः 11 ६५।। 


षट्षष्टितसः सर्गः ६६ 
भिक्ुसंस्तिवर्णनस्‌ । 


वाल्मीकि सुनि बोले-जब सब प्रकार से शान्त वातावरण था, जैसे 
पवन से रहित कमल स्थित होते हँ एसे ही सब लोग स्फुरण से रहित 
शान्तरूप स्थित थे, तब श्रीसुनिवर वसिष्ठजी परम अनुग्रह करके कहने 
लगे कि है राम। तेरे प्रेमवश होकर मने संसाररूप मढी की बहुत खोज 
को, आकाश पाताल ओर सप्तद्वीप देखे हें परन्तु एेसा संन्यासी कोई 
दृष्टि नहीं आया, जैसे अन्य का संकल्प प्रतीत नहीं होता, जब रात का 
अन्तिम प्रहर शेष रहा तब मैने पुनः खोज को, उत्तर दिशा मे चिन्माचीन 
नामक नगर मे एक स्थान है, वहां एक मढी देखी, दरवाजे सब बन्द थे, 
उसमें एक पके केशोवाला संन्यासी बैठा देखा ओर बाहिर उसके चेले बैठे 
हए है वे दरवाजे इसलिये नहीं खोलते कि कहीं हमारे गुरुजी की 
समाधि न खुल जाय, एसे उस स्थान मे वह सन्यासी महात्मा बैठा है, 
मानों दूसरा ब्रह्मा बैठा है, उसके वहां बैठे इक्कीस दिन हो गये है, 
इक्कोस दिन को समाधि मे उसको सहस्रो वर्षो का अनुभव हआ है ओर 
बहुत जन्म भी पाये ह, जन्म भी कंसे जो प्रत्यक्ष देखे ओर सृष्टि भी 
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रत्यक्न देखी, उसमें विचरा, हे रामजी! इसी जैसा एक ओर भी पुर्वकल्प 
मे था, यह तीन ही थे, एक को बहुत देख रहा हं" कोई दृष्टि नहीं 
आता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे भिक्ुसंसतिवर्णनं 
नाम षट्षष्टितमः सर्गः ।१६६॥। 


सप्तषष्टितसः खगः ६७ 
ब्रह्मक्यप्रतिपादनस्‌ । 


तब राजा दशरथ ने कहा-हे महासुने-जब तुम आज्ञा करो तब सँ 
अपना अनुचर चिन्माचीन नगर भेज्‌, वहां जाकर उस संन्धासी को 
जगाया जाये, तब वसिष्ठजी ने कहा-हे राजन्‌! वह संन्यासी'अब ब्रह्मा 
का हस होकर ब्रह्मा के उपदेश से हुस होकर जीवन्मुक्त हआ है ओर जो 
उसका शरोर था, समाप्त हो चुका है, उसमे अब पुर्यष्टका (जीव ) नहीं 
है, उसको क्या जगाना है, एक महीने के बाद उसका दरवाजा खोलेगे, 
तब नगर.के लोग देखेगे, जो म्रतक पड़ा है, इसल्यि हे रामजी! यह्‌ 
विव संकल्पमाव्र ही है, यदि तुम कहो, एक जैसे कंसे हृए तो सुनो। जैसे 
यह मुन्नीहवर, ऋषि, राजा ओर अन्य जो संसार में लोग हं कई बार एक. 
 जेसा शरीर धारण करते ह, कई मध्यरूप ओर कईं कुछ थोडा सा 
परिवर्तन करते है, कईं विलक्षण रूप धारण करते हे, वहु सुनो, यह जो 
नारद है इसके समान ओर भी नारद होगा, उसकी चेष्टा भी एेसी होगी 
ओर शरीर भी एेसा होगा, श्रीव्यास शुक देव, भरगु-भरगु के पिता, जनक 
करकरी ओर अचव्रि आदि ऋषिवर्ग जैसा अब है फिर होगा, अविसुनिकी 
स्त्री जेसी अब है ओर अत्रि जैसे है एसे ही होगे, इनको छोडकर अन्य भी 
अनेको होगे, जैसे समुद्र मे तरंग एक जैसे भी होते हँ ओर न्यूनाधिक भी 
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होते हे। हे रामजी! यह संसार ब्रह्मा से लेकर पाताल वर्यन्त चब मन का 
रचा हुआ है, इसलिये सब मिथ्या है, जब यह चित्तकल्ा बर्हिरु होती 
है, तब संसार देशकाल होता है, जब अन्त॑म होती है, तब आत्मयद 
प्राप्त होता है, जब तक बर्हिसुल होती है तब तक दुःख पाता है, अयना 
स्वरूप आनन्द ख्य है, उसमे चित्तकला जाती है कि सँ चदा चुली हूं, देह 
ओर इन्द्रियों के साथ मिलकर दुःखी होता है, इयचलिये है राजी! इख 
अन्ञानर्य फुरने से रहित होने का यत्न करो। फुरने से यह अवस्था भराव्त 
होती है, जैसे चन्द्रमा अग्रत से पुर्णं है, उसमे चमं दृष्टि से कलंकता भासती है, 
एसे ही अस्रतप्णं चन्द्रमारूप आत्मा मे अज्ञान दृष्टि से जन्स-सरण शोक्तं 
दुःख भय कलंक देखता है, महा आज्चयं माया है, जैसे चन्द्रमा एकं है, नैतदोष 
से बहुत भासते हँ, एेसे एक अद्ेत आत्मा मे, विशव नानात्व अज्ञान से भान 
होता है, यही माया है। हे रामजी! त्‌ एक ङ्य आत्मा है उसमे रणे से चिव 
को कल्पना दरदं है, इसलिये तुम फुरणे से रहित हो जाओ। कुरणे से रहितं 
बिना आत्मा का द्शंन नहीं होता, जैसे सूयं के उदय हुए बादल के होते ञ्जु 
नहीं भासता, एसे स्फुरणरूप बादल के दूर हुए आत्मसु शुद्ध प्रतीत होता है 
ओर यह दृर्यदशंन द्रष्टा फुरणे से कल्पित हए हे! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धं क्हौक्य प्रतिपादनं 
नाम सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७।। 


अष्टषष्टितमः सर्गैः ६८ 
महामोनयत्नोपदेश वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसार सार जो आत्मा है, उसमें 
सुषुप्त की नाई मौन हो जाइये, रामजी बोले-हे भगवन्‌! तीन मौन मँ 
जानता हूं, वे कौन है, एक वाणी मौन, चुप हो जाना ओर दूसरा इद्रिय 


९१८६ योगवासिष्ठ 


मौन, एक कष्ट सोन कष्ट सौन है जिसमे सन ओर इन्द्रियों को हठ के 
साथ वश से किया जाय चाहे कितना कष्ट क्यों स प्रतौत हो, यह तीनों 
सौन मे जानता हृं, सुषुप्त सौन आप कट कि क्या है, वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! तीन मौन कष्ट तपस्वौ के हैँ ओर सुषुप्त मौन ज्ञानी जीवन्मुक्त 
का है ओर तीनो मौन अज्ञानी तपस्वी के पुनः सुनो, एक मौन है-वाणी 
से नहीं बोलना ओर एक मौन समाधि, जो नेत्रो को सूद लेना, देखना 
कुछ नहीं, एक मौन-हठ से स्थित होना, इन्द्रिय ओर भन को स्थिर 
करना ओर एक मौन इन्द्रियों की चेष्टा से रहित होना, यह तीनों सौन 
कष्ट तपस्वी के हैँ ओर सुषुप्त मौन हें ज्ञानी का, उसे सुनो-सुषुच्त मौन 
उसे कहते है जिसमे इन्द्रियो से ओर वाणी से चेष्टा भी हौ ओर आत्म से 
इतर ओर कुछ न भासे, यह उत्तम मौन है, अथवाणेसेहोकिनमभंहु,न 
जगत्‌ है, एेसे निज्चय मे स्थित होना, यहं बड़ा उत्तम मौन रहै, हे 
रामजी! विधिसे भी आत्मा की सिद्धि होती है ओर निषेधसे भी 
आत्मा की सिद्धि होती है, उस आत्मा भे स्थित होना बड़ा मौन है, यह्‌ 
जो सुषुप्त मौन मेने कहा है यह्‌ क्या है? सुनो-संसार दैतल्य के फुरणे से 
सुषुप्त होना ओर आत्मा मे जगना, यही सुषुप्त मौन है, दैत के फुरणे से 
रहित होना ही सुषुप्ति है ओर आत्मा मे जगना यही तेरे लिये ने कहा 
है ओर एसे देखना कि न मुञ्ञमे जाग्रत है न स्वत्न है न वुषुप्ति है इस 
निङ्चय मे स्थित होना, यह पांचवीं मौनावस्या है, तुर्यातीत पद यही हैः 
यह अनादि है, अनन्त है, जरा से रहित है, शुद्ध है ओर निदोष है, इस 
निङ्चय मे स्थित होना ही उत्तम मौन है, हे रामजी! ज्ञानी इन्द्रियों के 
रोकने की इच्छा भी नहीं करता ओर न विचरने की इच्छा करता है, 
जैसी स्वाभाविक अवस्था होती है, उसी मे स्थित होता है, यह्‌ परम 
मोन हे, हे रामजी! तुम रघुकूल के चन्द्रमा हो, अपने स्वभाव मे स्थित 
होना परम मौन है, संसार श्रम मन के फुरने से होता है वह मिथ्या है, 
वास्तव मे कुछ नही, न शरीर सत्य है न माया सत्य है, है राम! तेरा 
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स्वरूप ओंकार है, ओंकार को अंगौकार करके स्थित होना परम मौन 
है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणम्रकरणे पूर्वाद्धं महामौन 
यत्नोपदेशवर्णनं नामाब्टषष्टितमः सर्गः \।६८॥ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९ 
प्राणसमनःसंयोगविचारवणनंस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ जो सौ रद्र आयने कहै, यहु द्र थे 
अथवा र्द्रगण थे? वसिष्ठजी बोले-हे रासजी! जिखको रद्र कहते है 
उसीको गण कहते है, यह्‌ सबही रद्र है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ जो तुसने 
कहा सब रद्र हुए, यह तो एक चित्त थे सब कंसे हए? जैसे दीयकं से 
दीपक होता है क्या इसी प्रकार हुए? वसिष्ठजी बोले-हे राम! एकं 
सावरण है, एक निरावरण है, जहां शुध अंतःकरण है, वह निरावरण है 
ओर जहां मलिन अन्तःकरण है वह सावरण है, शुद्ध अन्तःकरण से जैसा 
निज्चय होता है एेसा तत्काल आगे सिद्ध होता है ओर सलिन अन्तःकरण 
करणा सिद्ध नहीं होता, इसलिये शुध जो निरावरण रद्र है वह्‌ आत्मा हे 
ओर सर्वव्यापी है, जैसा उसका निहचय होता है, वह्‌ सत्य है, रामचन्द्र 
महाराज ने कहा-भगवन्‌! रद्र सदाशिव को चेष्टा तो सलिनि है, जो 
 ख्डोंकी माला गले भे धारण करते है, विभूति लगायी हई है ओर 
उमशान में विचरते है ओर स्त्री वाम पाश्वं मे रहती है उनको कैसे कहते 
हो कि शुद्ध अन्तःकरण हे, वसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो! यह शुद्ध अशु 
अज्ञानी के लिये सविवेक रहने को लिखा है, जो शुद्ध मे व्यवहार करे, 
अशुद्ध मे न करे एेसा जो ज्ञानी है, वह॒ अपने आप मे क्रिया का सर्वथा 
अभाव देखता है, उसको शुद्ध अशुद्ध तथा मलिन से राग देष कुछ नहीं 
होता, एेसा जो सदाशिव ग्रहण करता है, न त्याग करतादहै, जो 
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स्वाभाविक चेष्टा होती है बह होती रहे, बहु कंसी होती है? उसे श्रवण 
कीजिये। आदि परमात्मा में विष्णु भगवान्‌ का स्फुरण हुआ, चतुभज 
स्वरूप, संसार तथा धसं को र्ना के लिये अवतार धारण, शुद्ध चेष्टाए, 
पापियों का संहार, यह आदि फरणा हआ है, हे रामजी! यह्‌ क्रिया स्वाभावि 
क ही जो आकर प्राप्त हई है इस क्रिया के प्रति इनको राग द्वेष से हेयोपादेय 
कुछ नहीं ओर क्रिया का इनको अभिमान भी नहीं, जो हस करते हँ, इसी से 
कोई क्रिया इनको बन्धन से नहीं डाल सकती, इसलिये यह्‌ संसार स्फुरण 
मात्र है, जब तुम फूरणे से रहित हो जाओगे तब तुम्हे लिपुटो न भासेगो। 
आत्मा से इतर कछ न घ्रतीत होगा, इसलिये तुम अज्ञान रूप सरणे से रहित 
हो जाओ, जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा, तब तुम जानोगे कि 
आत्मपद ही आत्मपद है इससे इतर कछ नहीं, तब दैत कहां बचे हो? हे 
रामजी! दृक्य अदृ्य फुरणा अफुरणा विचा अविद्या, यह्‌ सब जतलाने के 
लिये कहे जाते है, आत्मा के विषय से कुछ कहना नहीं बनता, आत्मा एक है 
जिसमे देत का अभाव है, जब चित्तपरिणाम बहिंसुख होते है, तब विव का 
भान होता है ओर जब चित्त अन्तसरुख परिणाम पाता है, तब अहंता समता का 
नाश होता है ओर चेतन मय शेष रहता हे ओर जब अतिशय अन्तसुख परिणास 
पाता हे, तब चेतन कहना भी नहीं रहता ओर जब इससे भी अतिशय परिणास 
पाता है, तब नहीं कहना भी नहीं रहता, हे रामजी! एला आत्मा तेरा 
अपना आप (स्वरूप ) है ओर शान्तपद है जिसमे वाणी को गसन नहीं 
कि एेसा कहं ओर वैसा कहें, एेसा कहिये कि इन्द्रियों का विषय है ओर 
एेसा कहिये कि इन्द्रियो से परे है, जब त॒ अपने ने स्थित होगा, तब 
जानेगा कि मेरे अन्दर अहं फुरणा कुछ नहीं, आत्मरूप सूर्य के साक्षात्कार 
हए दृह्यरूप अन्धकार का अभाव हो जावेगा, क्योकि जो तेरा आत्मा 
अपना आप हे, केवल शान्तरूप है ओर निर्मल है, जैसे गंभीर ससुद्र वायु 
से रहित होता है, एसे आत्मारूपी समुद्र संकल्परूप वायु से रहित शुद्ध 
गभीर होता है ओर यह संसार चित्त का चमत्कार है, वह चित्त निरंश 
है, उसमे अशाशीभाव नहीं, अद्वैत हे, हे रामजी! जब एेसे बोध मे स्थित 
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होगा, तब इस विहव को भी आत्मरूप देखेगा, बोध के बिना देखेगा तब 
विव का भान होगा, इसल्वियि हे रानजी! बोध में स्थिति प्राप्त करो, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सदाशिव का आदिस्कुरण हुआ है कि विङव 
का संहार करना तथा बंडमाला धारण, चतुर्मख ब्रह्मा के हाथों मे चारों 
वेद, संसार की उत्पत्ति करना, एेसा स्फुरण हआ? है, है राजी! ब्रह्माः 
विष्णु, रुद्र यह तीनों एकरूप हँ ओर स्वभाव से ही इनको चेष्टा यही 
बनी है, न राग से किसी को अंगीकार क्ियाहै, न द्वेव से त्याग करते हँ 
ओर यह संज्ञा भी केवल लोक दिखावा मात्र है, अयने ज्ञान नें कुक नहीं 
करते, बोध सें जाग्रत काक्यालू्प है ओर कैसे होता है, खुनो-एकः 
सांख्यमा्गं से होता है ओर एक योगसागं से होता है, सांख्य अथात्‌ तत्वं 
का ओर मिथ्या द्य प्रपच का विचार। भँ आत्मरूप हं, सत्‌ हृं, चेतन हं 
ओर यह सब दुष्य सब मिथ्या है, जड है, सुञ्चमे अज्ञान से कल्पित है, अ 
अहैत आत्मा हूं, मेरे अन्दर अज्ञान ओर दृक्य दोनो नही, एसे निङ्चय में 
स्थित होना ही सांख्य विचार है ओर योग है प्राणों का स्थिति करना 
जब प्राण स्थित होते है तब मन भी स्थित हो जाता है ओर जब मन 
स्थित होता है तब प्राण भी स्थित हो जाते हे, इनका परस्पर सम्बन्ध है, 
रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि प्राण स्थित हृए सक्त होता है तो सतक 
के प्राण नहीं रहते, निवत्त हो जाते है, तब सब मुक्त होने चाहिये, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पहिले तो वर्णाश्रम धारण करो कि क्या है, 
यह्‌ जीव पर्यष्टका में स्थित होकर जेसी वासना करता है तदनुसार फिर 
शरीर को त्यागकर आकाश मे स्थित होता है, इसका नाम मरणा हैः 
उस वासना रूप प्राण से फिर इसको संसार भान होता है ओर जब 
प्राणों की वासना क्षय होती है तब सक्त होता है, ज्ञानी को वासना क्षय 
हो जाती है, इसलिये जन्म मरण से रहित होता है, जैसे भूना बीज फिर 
उत्पन्न नहीं होता, एसे ही ज्ञानी का वासना के अभाव से जन्ममरण नहीं 
होता, हे रामजी! ज्ञान से चित्त सत्यपद को प्राप्त होता है ओर योगसे 
प्राणवायु स्थित होता है तब वासना क्षय हो जाती है, जब स्वरूप की 
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प्राप्ति होती है, तब सांसारिक पदार्थो का अभाव हो जाता है, जैसे 
रसायन से तास्बा सोनां हो जाता है तो तांबा भाव नहीं रहता, एसे ज्ञान 
द्वारा जब चित्त सत्यरूप हुआ तो वहु फिर संसारी नहीं रहता, आत्मा में 
न बन्ध है न मोक्ष है, एक अद्वैत परमात्मा ने बन्ध सोक्ष कथन भौ असंगत 
है। बन्ध ओर मोक्ष चित्त के कल्पना किये हुए हैँ, यह्‌ चित्त शान्त करने 
का उपाय कहा है, आप स्वयं विचार कर ले कि बन्ध ओर मोक्ष एक 
अदरैत सत्ता के कंसे कहे जायं। इस उपाय से चित्त शान्त होता है, इसी को 
मोक्ष कह देते है, चित्त के उदय होने का नास बन्ध है, है राम! जब मन 
अपने वश मे होता है तब आत्सपद प्राप्त होता है, यह्‌ संसार सग तृष्णा 
के जलवत्‌ मिथ्या है, वासना निवृत्त होने पर आत्सयद ते स्थिति होती 
है, जैसे मेघ सजल होते है तब गर्जते हैँ ओर वर्षा करते है, जब वषा से 
रहित होते हँ तब शान्त हो जाते हे, एसे ही जब वासना क्षय होती है तब 
चित्त शान्त हो जाता है, जैसे शरत्काल मे बादल ओर कूहिड (ओस) 

निवृत्त हो जाते ह ओर शुद्ध निर्मल आकाश ही रहता है, एते वासना रूप 
बादल ओर कहिड के निवृत्त हए केवल शुद्ध चेतन आत्सा ही प्रतीत 
होता है, एक मुहूर्तं भी चित्त के बिना स्थित हो तब तुस्ने आत्पपद की 
प्राप्ति हो, जब तक मनोवासना क्षय नहीं होती तब तक सहान्‌ म को 
देखता हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं प्राणमनःसंयोगविचारणं 
नामैकोनसप्ततितमः सर्गः ॥६९।। 


सप्ततितमः सर्गः ७० ` 
बेतालप्रथमप्रहनोत्तरव्णनम्‌ । ` 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! संसार म्रगत्रष्णा जलरूप है असत्‌ 
आभास मात्र फुरता है, उस पर एक आख्यान जो कि भूतकाल मे हुआ है 
कहता हं, सुनो। दक्षिण मे मदराचल है, उसके जंगल मे एक बेताल रहता 
था, उसका आकार महाभयानक था ओर वह मनुष्य का आहार किया 
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करता था, उसके मन मे विचार उत्पन्न हुआ कि किसी नर का आहार 
करू, परन्तु वह क्षण भर के लिये इस कारण खक गया किं वह चत्संगी 
भी था, साधु संग के प्रभाव से उसके मन ने यह्‌ बुद्धि उत्यन्न हइ कि मेरी 
क्या गति होगी, मै मनुव्य का आहार करता हं, यह्‌ बडो हत्या का कास 
है, इसलियि मै एक युक्ति करू कि जो अन्लानौ सूलं मनुष्य हँ, उनका 
भोजन किया करू ओर उत्तम पुरषो को न मारा करू, है राम! उस 
बेताल ने यही वृत्ति बना लो वह यपि क्षुधा से व्याकर भौ होता तो 
भी भले पुरुषों के पास आने जाने पर कुर नहीं कहता था, एक समय 
उसको बड़ी भूख लगी थी, रात के समय घर से बाहर निकला, तो उसने 
देखा कि नगर का राजा वीर यावा को निकला था, उसको देखकर 
बेताल ने कहा-राजन्‌! आज तुम सुञ्चे भोजन के ल्य निलेहो, जं 
तुम्हे खा जाऊंगा, तुम कहां जा रहे हो? तब राजा ने कंहा ओ बेताल! 
जब तुम अन्याय से मेरे पास आगे तब तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हौ 
जायेगा, बेताल ने कहा-राजन्‌! मँ तुमसे उरता नहीं, एे आत्महत्यारे' 
मै तुम्हें खा जाऊंगा त्‌ चाहे कितना बलवान्‌ क्यो न हो परन्तु मेरो एक 
प्रतिज्ञा है कि अज्ञानी को खाता हं, ज्ञानवान्‌ को कभी नहीं मारता, यदि 
त्‌ ज्ञानी है तो न मारूगा, यदि अज्ञानी है तो सारूगा, जैसे बाज चिडी 
को भारता है, इस प्रकार तुञ्ञे मारूगा, यदि ज्ञानवान्‌ है तो मेरे प्रन का 
उत्तर दे, एक प्रन यह है कि जिसमें ब्रह्याण्डरूप अणु है" वह सूयं कौन 
है, दूसरा प्रहन यह्‌ है कि जिस पवन मे आकाशरूप अणु उडते है, वह पवन 
कौन है? तीसरा ग्रहन यह है कि केले के वृक्षवत्‌ है, जिसमे ओर कुछ नहीं 
निकलता, जैसे केले के छीलने से ओर कुछ नहीं निकलता, वहू कौनसा 
वृक्ष है ओर चौथा प्ररन यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न से स्वप्न 
उसमे ओर स्वप्र देखता है ओर एक रहता है? परिणाम को नहीं प्राप्त 
होता, इन प्रन का उत्तर कहो, यदि प्रइनो का उत्तर न दिया तो तुञ्ञे 
ता जाऊगा। 


` इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धं वेतालप्रथमप्रहनोत्तरवर्णनं 
नाम सप्ततितमः सर्गः ॥॥७०॥ 


१९२ योगवासिष्ठ 


एकसप्ततितमः सगः ७१ 
वेतालप्रनोत्तरवणेनस्‌ । 


राजा ने कहा-वेताल इन प्ररनों का उत्तर सुनो-ब्रह्याण्ड एक भिचं 
बीज है, आत्सा चेतन सत्पद उसमे तीक्ष्णता है, एसे यह्‌ भिच॑फल एक 
शाखा के साथ करई सहस्र लगे हए है, एेसी शाखाएं एक वृक्ष के साथ कड 
लगी हई है, एेसे वृक्ष एक वन मे कई सहस्र है, एसे कड सहस्र वन एक शिखर पर 
स्थित है, एेसे कई सहस्र शिखर एक पर्वत पर स्थित है, एेसे कड पवेत एक 
नगर मे हैँ ओर एेसे कई सहस्र नगर एक द्वीप मे है\ एेसे सखहल्लों द्वीप एक 
पृथ्वी मे हैँ ओर एेसी सहस्रो पुथ्वियां एक अंड से है, एेसे कड सहस्र अड 
समुद्र मे हरे है एेसे कई सहत समुद्र एक पुरुष के उदर मे हँ ओर एवे 
कई पुरुष एक पुरुष के गले मे मालाय पिरोयौ हुड हँ, एेखे कईं लाख 
कोटि सूर्य के अणु ह, जिस सूर्य से सब प्रकाशसान्‌ हँ, वह्‌ सूयं आत्मा हैः 
जिसमे अनन्त सुष्टियां स्थित हे, हे वेताल! जैसे यह सृष्टि भासती है, 
एसे सब सुष्टियों को जान ले। यदि यह्‌ सृष्टि सत्‌ है तो सब सष्टियां सत्‌ 
जान, यदि यह्‌ सुष्टि स्वप्र है तो सब सृष्टि स्वप्र जान। आत्मा एेसा सुय 
है जिससे अन्य्‌ अणु मात्र भी कू नहीं ओर सदा अपने आष मे स्थित है 
ओर क्या पुछते हो, एेसे आत्मा मे स्थिति प्राप्त करो। 


` इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुरवाद्धं वेतालग्रहनोत्तरवणनं 
नामैक सप्ततितमः सर्गः ॥।७१।। 
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द्विसप्ततितमः सर्गः ७२ 
वेतालव्रहनभेदव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो आत्मा सत्ता सात्र पद है, जित 
सत्तामात्र पद से काल सत्ता हुं है, उसी से आकाश सत्ता हृदं है, उस एेसे 
सत्‌ पद से सब सत्तां प्रकट हई है, वहु सबका संकल्प ते उदय हृ है, 
संकल्प के ल्य हुए सब ल्य हो जाता है ओर तुसने जो भडन किया था, 
वह्‌ कौन सुर्यं है, जिससे ब्रह्माण्ड रूप अणु होते है, वह ब्रह्य सुर्यं है, 
 निससे इतर ओर कछ नहीं ओर केले का वृक्ष तुमने जो घा था वह्‌ केले 
की नाई विहव के अन्दर बाहिर आत्मा स्थित है, जैसे केले के अन्दर को 
फोलने से आकाश ही निकलता है, एसे विशव के अन्दर बाहिर आत्सा सै 
इतर अपर सार कुछ नहीं निकलता, जो अद्वैत है, उससे इतर दैत कछ 
नहीं ओर वह पवन ब्रह्य है, जिस पवन मे ब्रह्माण्ड समूह उडते हँ ओर 
वह्‌ ुरुष स्वप्न से स्वघ्र आगे ओर स्वप्र देता है ओर एक अपने स्वतः से 
स्थित है, चित्तकला का स्फूरण स्वप्न है तब अनन्त ब्रह्माण्ड भान होते हँ 
तो भी अन्य कुछ हुआ नहीं, एक ही रूप नटवत्‌ रहता है, यह सब उसको 
आन्ञानुसार वर्तते हे, स॒क्ष्म से सुक्ष्म हे, स्थूल से स्थूल है जिसमे 
मन्दराचल भी अणु है, एेसा स्थल है ओर जिसमे वाणी को गम नहीं। 
अपने आप ही में स्थित है, इन्द्रियों के अगोचर सुक्ष्म से सुक्ष्म है ओर 
पूर्णता से स्थूल से स्थूल है। ` 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्वद्धं वेतालघ्ररनभेदवर्णंनं 
नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२।। 


१९४ योगवासिष्ठ 


व्रिसप्ततितमः सर्गः ७३ 
वेतालब्रह्मपदवणेनस्‌ । 


हे सखं वेताल! त्‌ किसका आहार करता है ओर क्षुधा से व्याकुल 
क्यो है, त्‌ तो अद्वैतरूप आत्मा है, आनन्दरूप है, तुञ्चे स्वस्थरूय होना 
चाहिये, जब एसे प्रहन का उत्तर देकर राजा ने उपदेश किया तब वेताल 
वहां से चला कि एकान्त स्थान मे कहीं जाकर स्वरूप स्थित हो जाॐ, 
मरगत्रष्णा के जलरूप एसे सिथ्या संसार मे मेरा क्या प्रयोजन है? तब 
एकान्त स्थान मे जाकर स्थित हआ ओर ध्यान लगाया, आत्माकार 
वृत्ति से निरन्तर स्थित रहने का नास ही ध्यान है जिससे आत्मा से इतर 
अन्य किसी वस्तु का स्फुरण न हो, एसे ध्यान से स्थित होकर वेताल 
आत्मपद को प्राप्त हुआ, हे रास! यह राजा ओर वेताल का आख्यान 
तुम्हे सुनाया है, उस निर्विकल्प आत्मा मे स्थिति प्राप्त करो जिसमें 
ब्रह्माण्ड अणु की नाई स्थित है, इन्द्रियों का बाहिर से संकोच करके 
अन्तधान करो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं राजवेताल संवादे 
वेतालब्रहयपदप्राप्तिर्नांम व्रिसप्ततितः सर्गः ॥७२।। 


चतुःसप्ततितमः सगैः ७४ 
भगोरथोपदेशव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक प्राचीन आख्यान सुनो-एक 
भागीरथ नाम का राजा था, उसने अन्तःकरण को शुद्धि के ल्यि बड़ा 
परिश्रम किया तब उसका सब मनोमालिन्य जाता रहा ओर उसने 
स्वस्थता प्राप्त को ओर अभ्यास के बल से वह आत्मपद में स्थित हुआ 
ओर अपने पुरुषार्थ गगा को स्वर्गलोक से मध्य लोक मे ले आया, एसे तुम 
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भी विचरो, उस राजा का स्वभाव था कि जो कोटं अथीं उसके पास 
आता था वह्‌ उसका मनोरथ पूर्णं करता था, जिस पदार्थं का कोई 
संकल्प लेकर आता था, उसको इच्छा राजा अवल्य वणं करता था ओर 
अगर कोटं पुरुष राजा से मित्र भाव करता था उसके लिये वह चन्द्रमा 
हो जाता था, जैसे चन्द्रमा को देखकर चन्द्रकान्त अग्रत बहाता है रेते 
मित्र के लियि राजा किया करता था ओर जो कोई राजा से शत्रुभाव्र 
करता उसके नाश करने में देर नहीं लगाता था, शत्रुओं पर इस भ्रकार 
को शस्त्र वषां करता जैसे अद्खार बरसते हो, जैसे सर्य के उदयं से 
अन्धकार का नाश होता है एेसे ही शत्रुओं का नाश करता था, सुखं दुःख 
मे सदा समान रहता था, रामजी बोले-हे भगवन्‌! भगीरथ कै सन वें 
क्या आई? जो गगा ले आया। वसिष्ठजी ने कहा-राम! एकं खमयं 
उसने अपने नगर को देखा कि सब लोग भलाई छोडकर बुरादं कर रहें - 
है, तब राजा लोगों के उपकारार्थं तप करने लगा, ब्रह्मा रद्र ओर यज्ञ 
ऋषि उनका तप करके आराधना करने कगे, गगा के लाने के लियि भत्र 
जाप भी आरम्भ कराया, गगा कंसी है कि जिसका एकं प्रवाह स्वगं मे 
चलता है ओर एक प्रवाह पाताल मे भी चलता है ओर एक प्रवाह राजा 
ने मध्य लोकं मे चलाया है ओर भागीरथ राजा ने गगा को लाकर समुद्र 
पर भी उपकार किया है, कंसा समुद्र जो अगस्त्य मुनि से सखाया गया, 
उस ग्ण के आने से समसुद्र का दारिद्य भी निवृत्त हृ, एसे उस राजा के 
सन मे विचार उत्पच्र हुआ ओर संसार को देखकर कहने लगा कि एक 
ही काम बार बार करना उचित नहीं है, नित्य वही भोगना, वही खाना, 
इत्यादि कमो का बार बार करना ओर जिस कमं करने से मगल हो 
जिसका परिणाम अच्छा निकले एेसा काम करने मे कोई दोष नहीं, इस 
प्रकार राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर विचार आने लगा कि यह्‌ 
संसार क्या है, वह राजा उस समय यौवन अवस्था मे था, जैसे मरुस्थल 
मे कमल का उत्पन्न होना आरचयं है एेसे ही यौवन अवस्था मे वैराग्य 
विचार उत्पन्न होना आश्चर्य है, हे राम! जब राजा को यह विचार 
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उत्पन्न हुआ तब घर से निकला ओर वितल ऋषीहवर जो गुरु था उसके 
समीप जाकर प्रहन करने लगा। राजा बोला-हे भगवन्‌! वहु कौनसा 
सुख है जिसके पालने से जरा सत्यु से निवृत्त हो जाते हैँ ओर यह संसार 
के सुख अन्दर से शून्य कंसे हँ ओर किस प्रकार इनके परिणाम मे दुःख रहै, 
त्रित ऋषि बोले-राजन्‌! एक जानने योग्य (ज्ञेय) तत्व है, जिसके 
जानने से शान्त पद को प्राप्त होता है, वह्‌ क्या है? वह है आत्मज्ञान, 
वह आत्मसुख कंसा है, न उदय होता है न अस्तहोताहै, ज्यों का त्यों 
अपने आप मे हे, हे राजा! यह जरा मृत्यु तब तकं भ्रतीत होते हैँ जब तक 
अज्ञान है, जब ज्ञानरूप स्यं उदय होगा, तब अन्नानरूप अन्धकार निवृत्त 
हो जौयेगा, केवल शान्तपद मरे स्थित होगा, आत्मज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसके 
जानने से चित्‌ जड़ ग्रन्थी टट जाती है (अनात्म देहादिकं में 
आत्माभिमान करने को चिज्जड ग्रन्थी कहते हे ) यह सब दोक निवृत्त हो 
जाते हँ ओर सब कमं भी निवृत्त हो जाते है, सब संशय नष्ट हो जाते हैँ 
एसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी स्थित होते हे, बह सत्ता सवगत है, सवै 
है, नित्य स्थित है, उदय अस्त से रहित है, राजा ने कहा-हे भगवन्‌! भँ 
एसे जानता हूं कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है ओर देहादिकं सिथ्याहै ओर 
आत्मा सर्वज्ञ है ओर शांत रूप है, निर्मल अच्युत रूप है, ठेवा जानता भौ 
हृ, परन्तु मक्षे शांति नहीं प्राप्त हुई, मुस्ने चिन्मात्र आत्मा का भान नहीं 
होता ओर मुञ्चे स्वरूप को स्थिति नहीं मिली, इसलिये कया करके कहो 
जिससे -मँ स्थित हो जाॐ। ऋषिवर बोले-हे राजन्‌! तुम्हं ज्ञान का 
उपदेश करते है, जिसके जान लेने से कोई दुःख शेष न रहेगा, उस ज्ञान से 
तुम्हारी ज्ञेय मे निष्ठा होगी, तब तु सर्वात्मरूप होकर स्थित होगा, तेरा 
जीवभाव नष्ट हो जायेगा। श्ोक-“असक्ति रनभिष्वद्धः पुव्रदारगृह-दि 
षु। नित्यच समचित्तत्व मिष्टाक्ठोपपत्तिषु, आसक्त न होगा ओर 
अनभिष्वङ्धः होगा आसक्ति-आसक्त न होना-अर्थात्‌ देह इन्द्रियादिक 
मे आत्माभिमान न करना इनको अपना आप न जानना। अनभिष्वंग 
अर्थात्‌ पुत्र स्त्री कुटुम्ब के दुःख से अपने आपको दुःखी न मानना ओर 
नित्य ही समचित्त रहना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति मे एकरस रहना ओर 
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चित्त को आत्मपद मे जोडना, आत्मा से इतर वस्तु मे चित्तवृत्ति न जाय 
ओर एकान्त देश में स्थित होना ओर अज्ञानी का संग न करना ओर 
ब्रह्मविद्या का सदा विचार करना तत्वन्ञानी कौ भ्राप्ति के लिये तुञ्चे यह्‌ 
ज्ञान के लक्षण कहे हें, इससे विपरीत सब अज्ञान है, है राजा! यही 
(ज्ञेय ) जानने योग्य है, केवल इसके जानने से शान्तयद को प्राप्त होगा ओर देह 
का अहंकार भी निवृत्त होगा, हे राजन्‌! पहिले अहं होता है, पी मम 
होता है, इसल्यि तुम अहं मम का त्याग करो, जब अहु सस का त्याग 
करेगा तब आत्मपद अह प्रत्यय से भासेगा, वहं आत्मा सर्वज्ञा है ओर 
सवं भो आप है, स्वतः प्रकाश है, आनन्द क्य है, कंसा आनन्दरूप है? जो 
संसार के आनंद से रहित है, जब गुरु ने इस भकार कहा तव राजा 
बोला-है भगवन्‌! यह अहंकार तो बहत चिरकाल से देहु में रहता है 
ओर अभिमानी है, जैसे पर्व॑त पर चिरकाल का वृक्ष स्थित होता है ओर 
उसका नाम प्रसिद्ध होता है, एसे ही अहंकार चिरकाल का देहु सें 
अभिमानी है, उसका त्याग कंसे करू, यह्‌ कहिये। महषिं ने कहा-हे 
राजा! अहंकार पुरुष प्रयत्न से निवत्त होता है, सुनिये। पहिले भोगों में 
दोषदृष्टि करनी, भोग को वासना न करनी ओर बार बार अपने स्वरूप 
की भावना करनी, विचार करना, इससे तेरा जीव अहंकार निवृत्त हो 
जायेगा, जब तेरा जीव अहंकार निवृत्त होगा तब तुञ्रे सर्वर परमात्मा 
भासेगा ओर त्‌ दुःख से रहित शान्तरूप स्वप्रकाश होगा, हे राजन्‌! यह्‌ 
लज्जारूप फांसी जब तक निवत्त नहीं होती, तब तक आत्मपद कौ प्राप्ति 
असंभव है, लज्जा क्या है मोह के ही रूपान्तर है, यह मेरी वस्तु हे, सँ 
एेसा ह, मेरे ल्ियि यह्‌ होना चाहिये वह्‌ न होना चाहिये, शोक दुःख भला 
कहुलाने को इच्छा, इत्यादि जो मोह के स्थान हे, वही लज्जा है, इसल्वियि 
तुम अहं मम से रहित हो जाओ, तेरे शतु जो तेरा राज्य लेने की इच्छा 
करते ह उनको राज्य देकर क्षोभ से रहित होकर स्त्री पुत्र बांधव, इनके 
मोह को भी त्याग कर, मेरा मोह भी छोड दे राज्य का त्याग करा 


१९८ योगवासिष्ठ 


एकान्त देश से स्थित हो ओर शतु के घर से भिक्षा मांग जिससे भः 
कहलाने को इच्छा न रहेगो, इसलिये उठ खड़ा हो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणपघ्रकरणे पवर्द्धि भगीरथोपाख्यावर्णनं 
नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४।। 


पचसप्ततितसः सर्गः ७५ 
भगीरथोपाल्यानम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रासजौ! इस प्रकार जब त्रितल ऋषिवर ने उपदेश 
क्या तब राजा उठ खडा हआ, चर चला गया, गुरुवर के उपदेश को 
हदय मे धारण कर अपने राज्य मे आया ओर राज्य करने गा, राज्य 
कायं मे लगा हआ साथ साथ विचार भौ करता था, जब कितना ही 
समय बोत गया तो उस राजा ने अिष्टोम यज्ञ का आरस्भं किया, धन 
का त्याग करना अिष्टोम यज्ञ है, राजा धन का त्याग करने लगा, तीन 
दिन मे धन का त्याग किया, हाथी, घोडे, रथ, वस्त्र, भूषण इत्यादिक 
जितना एश्वर्य था, सब लोगों को दे दिया, ब्राह्मणों ओर याचको कौ 
यथेष्ट धन दिया, स्त्री पुत्र को धन दिया, यहां तक कि जो अपने शतु थे 
उनको पृथ्वी का राज्य दे दिया,, तब जो राजा लोग उसके शतु थे, 
उन्होने देखा कि अब राजा भागीरथ मे कुछ पराक्रम नहीं रहा, इसलिये 
उन लोगो ने आकर उसके देश पर अधिकार कर लिया, उसके सहलो 
(रहने के प्रासादो पर) आ गये। राजा के सब स्थान रोक च्वि, यहां 
तक कि राजा के तन के साथ लगे हृए धोती अगोछा आदि एक दो वस्त 
, -ही रह गये, अन्य कोई भी वस्तु उन्होने नहीं छोडी, राजा का सर्वस्व 
चछोन लिया, तब राजा वहां से निकला, हे रामजी! इस प्रकार राजा 
वहां से निकल कर वन को चला गया, एक वन से दूसरे वन मे जाने 
विचरने लगा ओर चरते हए शान्तपद आत्मा मे स्थित हुआ, अनिच्छित 
विचरा किया (विचरता रहा) कुछ काल बीतने पर राजा भगीरथ 
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अपने देश मे आया ओर जो राजा लोग उसके शत्रु थे उनके घरों से 
भिक्षा मांगने लगा, तब उन लोगों ने राजा के महत्व को देखकर अपने 
मन से शत्रुता का भाव निकाल कर राजा को पूजा को, अत्यन्त सत्कार 
मान किया ओर राजा से कहने कगे भगवन्‌! आप अयना राज्य ग्रहण 
करे परन्तु राजा ने राज्य ग्रहण नहीं किया। जते पृथ्वी पर पडे व्रण को 
कोई नहीं उठाता, इस प्रकार राज्य ग्रहण नहीं किया। कुछ खमय वहां 
रहकर चला ओर अपने गुरु वितल महषिं के पास अनिच्छित चला 
आया, तब गुरु महाराज ने उसे आत्मतत्व से ग्रहण किया ओर शिव्य ने 
भी गुर को आत्मतत्व से ग्रहण किया, दोनों गुर शिष्य भावना ते रहित 
थे, कुछ काल वहां रहकर दोनों वन मे विचरने लगे ओर आत्सपड सें 
स्थित रहे, राग द्वेष से रहित होकर केवल एक रस स्थित रहै, उनको न 
देह त्याग की इच्छा, न देहु रखने को इच्छा थी, अनिच्छा ध्रारब्ध सें 
स्थित थे, उनकी स्वर्गलोक के सिद्धो के आकर पुजा कौ! बड़े देश्यं 
पदार्थं चढाये (भेट किये) ओर बहुत अप्सराएं आई, जितने एेरवयं भनोग 
पदार्थं थे आकर स्थित हए, उन सबको उन्होने तुच्छ जाना, जो आत्स 
सुख से तप्त थे ओर केवल आकाशवत्‌ निर्मल थे, कलकता रूय मल से 
रहित प्रकाशरूप ओर समचित्त रहा करते थे, हे राम! जैसा राजा 
भगीरथ स्थित हआ है एसे तुम भी स्थित हो जाओ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं भगीरथोपाख्यानं 
नाम पचसप्ततितमः सर्गः ।।७५।। 


षट्सप्ततितमः स्ग॑ः ७६ 
भगीरथोपाख्यानसमाप्तिवर्णंनम्‌ । 
वसिष्ठ महर्षिं बोले-हे रामजी! कितना ही समय बीतने के बाद 


भगीरथ वहां से चला, एक देश का राजा मर गया था, उसको लक्ष्मी को 
राजा की आवर्यकता थी, राजा भगीरथ अनिच्छित ही भिक्षा मांगने 
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वहां आये, राजमन्त्री ने उनको देखकर मालूम कर लिया कि राजा के 
सब लक्षण प्रकट दिखाई दे रहे है, इसलियि भागीरथ को कहा-भगवन्‌ 

आप इस राज्य को अंगीकार करे, क्योकि यह आपको अनिच्छित प्राप्त 
हआ है, तब राजा ने राज्य को ग्रहण कर लिया, न कुछ भला जाना न बुरा 
इस प्रकार ग्रहण किया, तब राजा हस्ती पर आरूढ हुआ ओर सेना से 
सुशोभित हआ, सारा देश ओर सब स्थान सेनाओं से पूणं हो गये, जैसे 
मेघ से ताल पूर्णं होते हे, एसे ही देश ओर स्थान सेना से भर गये, जब 
नौबत नक्कारे बजने लगे तब राजा घर मे गया, सहलो से स्वियां आयीं 

तब राजा भगीरथ को जो पहिला देश था, वहां से लोग आये, तब सन्ती 
ओर प्रजा ने आकर कहा-हे भगवन्‌! जिन शत्रुओं को तुमने राज्य दिया 
था, उनको मृत्यु ने समाप्त कर दिया है, जैसे मछली मलसांस को ग्रस 
लेती है, इस प्रकार मृत्यु के उनको ग्रस लिया है, अतः तुम राज्य करो, 
यद्यपि तुम्हे इच्छा नहीं तो भी राज्य करो, क्योकि जो वस्तु अनिच्छित 
प्राप्त हो, उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं, इसलिये राज्य करो, तब राजा 
ने उस राज्य को भी अंगीकार कर लिया ओर राज्य करने लगा, जब 
पीले का वृत्तान्त राजा ने सुना कि मेरे पितर किलि सुनिकेशापसे 
भस्म हए हें ओर कूप मे पड़े हे, तब राजा ने विचार किया कि सँ उनका 
उद्धार करू, तब राजा मंत्री कों राज्य देकर अकेला वन को चला ओर 
विचार किया कि तप करू, बस फिर क्या था एक स्थान पर स्थित हौकर 

तप करने लगा, ब्रह्या, रुद्र ओर जगत्‌ ऋषि का गंगा लाने के लिये 

आराधन किया, यह तपःक्रम सहस्रवषं पय॑न्त चलता रहा, तब गगा मध्य 

मंड मे आयी वह केसी गंगा है, जो विष्णुभगवान्‌ के चरणों से प्रकट 

हई है, उस गंगा के प्रवाह को पितरों के उद्धार निमित्त राजा ले आया, 

फिर राजा भगीरथ समचित्त ओर शान्तपद मे स्थित होकर विचरने 

लगा, जिसमे न कोई क्षोभ है, न भय है न कोई इच्छा है, केवल शान्त 

आत्मपद है, उसमे स्थित हआ, जैसे पवन से रहित समुद्र अचल होता हैः 

ठेसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर स्थित हुआ 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वरद्धिं भागीरथोपाख्याने 
समाप्तिर्नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥।७६॥ 
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सप्तसप्ततितमः सगः ७७ 
शिखिध्वजचूडालाघ्राप्तिवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह जो भगीरथ को दृष्टि तुञ्ने कही हेः 
उसका आश्रय लेकर विचरो, यह्‌ दृष्टि सवं दुःख विनाशिनी है, ठेसा टकः 
आख्यान पुर्वं काल मे हआ है, शिखिध्वज नास का एक राजा था, रामजी 
बोले-भगवन्‌! वह॒ शिखिध्वज कौन था ओर उसने किस प्रकार की 
 चेष्टाएं कीं, कृपा करके कहो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! राजा 
शिखिध्वज पवंकाल मे था ओर फिर भो होगा। सम्तमवन्तर बीते थे ओर 
चौकडी द्वापर युग की थी, उस समय हुआ वह कंसा राजा था किं समस्त 
वथ्वी का तिलक था ओर शूरवीरों के परम उत्तम था, अनन्त देश्चयं 
सस्पल्र था, परन्तु उसमे बद्ध न था ओर सम्पूणं भोगे को भोगने मे समथ 
था, बडे ओज से सम्पन्न था, उदार ओर धैर्यवान्‌ था, किसौ पर अन्याय 
अत्याचार नहीं करता था, समचित्त ओर शान्तपद सें स्थित था, सम्पूणं 
दुःखों से मुक्त था, जो कोई अथीं उसके पास जाता पूणं मनोरथ होकर 
लौटता था, एेसा था ओर फिर भी होगा, रामजी बोले-हे भगवन्‌! एेसा 
जो ज्ञानवान्‌ राजा था वह फिर क्यो जन्म लेगा, ज्ञानी तो पुनेजन्म नहीं 
पाता, वह कैसे पायेगा, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे एक समुद्र से 
करई तरंग उठते है, करई अर्धसम, करई विलक्षण भाव से फुरते हें 
एेसे आत्मसमूद्रमे कई आकार एक जैसे फुरते हँ" कई अर्धभाग से फुरते हे, कड 
विलक्षण भाव से फुरते हँ जो समान फुरते हँ उनकी चेष्टा ओर आकार एक जेसे 
दृष्टि आते हैँ इसलिये जाना जाता है कि वही है, एेसे शिखिध्वज की आगे जेसी 
प्रतिमा होगी, हे रामजी! इस सर्ग मे सप्तमन्वन्तर बीते ओर चतुर 
चौकडी द्वापर युग को बीती, तब जस्बूद्रीप के मालवदेश मे श्रीमान्‌ 
राजा शिखिध्वज हआ, परन्तु उस जैसा शिखिध्वज ओर होगा, वह न 
होगा, जब षोडश वर्षं को आयु मे मं राजकुमार था, तब एक समय राजा 
शिकार के निकला, वसन्त का समय था, तब राजा अपने बाग मे जाकर 
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ठहरा, वहां पुष्पो से विचित्र स्थान बने हृए थे, कमलिनियां मानों स्त्रियां 
है, धूल के कण उनके भूषण हँ ओर पुष्प उनके समीप वृक्ष हँ, इसी प्रकार 
भंवरी भंवरे की सुन्दर लोला देखने लगा, तब राजा के मन मे संकल्प 
हआ कि स्त्री प्राप्त हो, तब सँ चेष्टा करू, अधिक चिन्तन होने लगा कि 
मुञ्चे स्वी कब सिलेगी ओर कब पुष्य शय्या पर शयन करूगा, इत्यादिक 
भोगवृत्तियां सन मे उदित हुड तब सत्री ने देखा कि हमारे राजा का सन 
स्त्री की इच्छा करता है, एसा हो कि राजा का विवाह करे। राजा के 
मन्त्री चिकाल ज्ञान रखते थे, शरीर को अवस्था जानते थे, इसी से 
उन्होने जान लिया। तब एक राजा था उसको कन्या बहुत सुन्दरी थी 
ओर वर प्राप्ति करना चाहती थौ, उस राजा कौ पुतली के साथ राजा 
शिखिध्वज का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह सस्पच्न हुआ, तब राजा 
बहुत प्रसच्र होकर घर मे आया, उसको स्त्री का नाम चूडाला था, बहुत 
सुन्दरी थी, उसमे राजा का बहुत प्रेम हुआ ओरस्त्ीकाभी राजा में 
बहुत प्रेम हुआ। राजा के मन की बात रानी पहिले ही कह देतौ थी, 
परस्पर बहुत प्रीति बढ गयी, जैसे रमर ओर भ्रमरी की परस्पर प्रोति 
होती है, तब एक समय मन्त्रियों को राज्य सौपकर राजा वन को गया, 
वन मे उसने अनेक चेष्टाएं करते हए विचरण किया, जैसे सदाशिव ओर 
पावती जैसे विष्णु भगवान्‌ ओर लक्ष्मी विचरे एेसे राजा ओर रानी वन 
मे विचरने लगे, तब योगकला सीखने लगे, तब रानी राजा को योग 
सिखाती थी, सम्पूर्णं कला से उत्पन्न हुए, परन्तु चूडाला को बुद्धि राजा कौ 
बुद्धि से तीक्ष्ण थी, वह शी ध्र ही जानकर राजा को सिखाती थी। इसी प्रकार 
बहत चेष्टा करती ओर विचरती थी। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे पूर्वाद्धे शिखिध्वजचूडाला 
प्राप्तिर्नामसप्ततितमः सर्गः ॥\७५७।। 
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अब्टवप्ततितमः सगः ७८ 
चूडालात्रबोधवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसी प्रकार राजा ओर रानी ने अनन्त 
भोग भोगे जैसे कुम्भ के छिद्र ते धीरे धीरे जर निकलता ह, एसे शनैः 
शनेः यौवन के चले जाने पर वृद्ध अवस्था आ पहुंची तब राजा ओर 
रानी को वैराग्य उत्पन्न हआ, तब विरक्त हौकर यह विचार करने लगे 
कि यह संसार मिथ्या है नाशवान्‌ है, एक सा नही रहता, यह विषय 
भोग सब मिथ्या है, नाशवान्‌ है, एक सा नहीं रहता, यहं विषय भोग 
सब मिथ्या है, जिनको इतने समय तक हम भोगते रहे तब तरल्णा घूर्ण न 
हई बढती गयी, इस प्रकार राजा ओर रानी वैराग्य सै विचारने लगे किं 
यह भोग मिथ्या है ओर हमारी यौवन अवस्था भो व्यतीत हौ गयो हैः 
जैसे बिजली का चमत्कार क्षणमाव्र होकर बीत जाता है, एेखे यौवनं बौत 
गया ओर मत्यु निकट आयी जैसे नदी का वेग तले को चला जाता है, 
एसे आयुबल व्यतीत हो जाता है, जेसे-हाथ के ऊपर जर डालर हआ 
बाहिर जाता है, एेसे यौवनावस्था निवत्त हो गयी है ओर यह्‌ शरोर 
कंसा है, जैसे जल मे तरग बुदूबुदे उत्पन्न होकर लोन हो जाते हँ, एेसे ही 
शरीर क्षण भगुर है ओर जहां चित्त जाता है, वहां दुःख भो इसके साथ 
चले जाते ह निवृत्त नहीं होते, जैसे मांस के टकंडे के पील ईं पक्षो चला 
जाता है एेसे जहां अज्ञान है वहां दुःखभी पीद्वे जाते हें ओर यह शरीर भी 
निवृत्त हो जाता है, जैसे आसम का पका फल वृक्ष के साथ नहीं रहता गिर 
पड़ता है, एसे यह शरीर गिर पड़ता. है, इसलियि हम चाहते हँ कि एेसा 
कुछ करें कि जिससे संसार विषूचिका निवृत्त हो जावे, वह्‌ संसार रूप 
. विषूचिका ब्रह्मविद्या के मन्त्र से निवृत्त होती है, ब्रह्य विद्या से ज्ञान 
उत्पन्न हौता है ओर आत्मज्ञान से सर्व दुःख निवत्त हो जाते ह, इससे 
अन्य उपाय कोई नहीं, अतः हमें चाहिये कि आत्मज्ञान के लिये सन्तो के 
पास जाये, हे रामजी! एेसा विचार करके राजा ओर चडाला 
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आत्सज्ञानी सन्तो के पास जाने कगे ओर आत्मचर्चां होने लगी, 
आत्मज्ञान सें उनका चित्त क्गने लगा ओर वह आत्मपरायण होकर 
सन्तो से आत्म चर्चा करने लगे, सन्त भी ससर्थं है, आत्मज्ञान के सागर 
है, अज्ञानी सनुष्य को करामलकवत्‌ इस विव को नहवरता समञ्ञाकर 
क्षणमात्र स्वरूपस्थ कर देनेवाले ज्ञातज्ञेय महात्मा हैँ, उनके लिये यह 
संसार नाटयशाला है बह अज्ञानी मनुष्य को यही समञ्चाते हे कि भाई तू 
अपने आपको जो कुछ समञ्च रहा है वह तेरा वास्तव रूप नहीं किन्तु 
मायामय संसार लीला है, वास्तव में त्‌ अजर अमर अरूप अभेद्य अखण्ड 
अविनाशी आत्मदेव है अनेक रूप होता हृ भी एक है, अभ्यास द्वारा 
स्वरूप साक्षात्कार हो जाने पर तेरे सब दुःख संशय निवृत्त हो जाये, 
इत्यादि यथार्थं वचनो से सूट जीवों को अपने स्थान पर लाने बाले हेः 
उन आत्मवेत्ता सन्तो को राजा रानी ने पूजा कौ ओर उनसे ब्रह्मचचां .. 
सुनने गे कि आत्मा शुद्ध है आनन्द रूप है जिसके पाने से दुःख निवृत्त 
हो जाते है, वह आत्मा चेतन है एक है। रानी चूडाला को वृत्ति इस 

विचार मे रहती कि सक्या हूं ओर यह संसार क्या है, तथा संसार को 

उत्पत्ति किससे है? एेसे विचारकर जानने कगी किं यह पच तत्व का 
शरीर है यह भी मँ नही, क्योकि शरीर जड है ओर यह कमं इन्द्रिय भी 
जड है, जैसा शरीर है एेसे शरीर के अंग है, यह जो चेष्टा करते ह, वह्‌ 
ज्ञानेन्दरियों से करते है, वे ज्ञानेन्द्रिय भी मै नहीं, क्योकि यह भी जड़ है, 
मन से मन की चेष्टा होती हि, बह मन भी जड़ है, उसमे संकल्प विकल्प 
चेतन है, वह बुद्धि से है ओर बुद्धि भी जड है, जो उसमे निङ्चय चेतना 
है, बह अहंकार से होता है ओर अहंकार भी जड है, जो उसमे अहं चेतना 
करके होती है बह चेतनता भी जीव से होती है, बह जीव भी म॑ नहीं, 
क्योकि यह जीवत्व स्फूरणरूप है ओर मेरा स्वरूप स्षुरण से रहित हैः 
सदा उदयरूप है ओर सन्मात्र है, बड़ा कल्याण है जो चिरकाल से मने 
अपने स्वरूप को पाया है, वह कैसा पद है, अविनाशी है अनन्त है ओर 
आत्मा है, जैसे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, एसे म॑ निर्मल ह 
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ओर विगत ज्वर हँ, राग देव र्य ताय स रहित हँ ओर चिन्मात्र षद 
ओर अह्‌ त्वं से रहित हं मेरे अन्दर फुरणा कोई नहीं, इसी से शान्त र्य 
हं, जैसे क्षीरसमुद्र मन्दराचल से रहित शान्तरूप है, एेसे चित्त से रहित 
अचल हु, अद्वैत हूं, कदाचित्‌ स्वल्प वे परिणाम को प्राप्त नहीं हआ, 
एता जो चिन्मात्र पद है उसकी ब्रह्मवेत्ता ने संन्ञा कही है कि ब्रह्य चेतन 
है ओर परमात्मा है, इत्यादिक नाम आचार्यं ने रक्वे हैँ ओर यह आत्मा 
ही मन बुद्धि आदिक ओर दुर्य संसाररूप होकर फैला है ओर स्वरूप से 
अच्युत है, गिरा कदाचित्‌ नही ओर फुरणे से आकार भाते, तो भी 
आत्मा से इतर कुछ नही, जैसे बड़ा पवंत होता है, उसके पत्थर बडे होते 
हैँ तो भी पर्व॑त से इतर कुछ नही, एेसे यह दुरुय आत्मा से इतर कुछ नहीं 
ओर यह आकार कैसे हे? जैसे गन्धर्वं नगर नाना आकार हौ भातता है, 
एसे यह संसार है, ज्ञानवान्‌ को एक रस है ओर अज्ञानी को भेद भादना 
है, जैसे बालक म््तिका के खिलौने कल्पता है, हस्तो चोडा, राजा, च्रजा 
से आदि लेकर नाम रखता है ओर जिसको स्॒त्तिका का ज्ञान है उसको 
ग्रत्तिका ही भासती है, इतर कुछ नही भासता, एसे अज्ञान वे नाना रग 
भासते हे, अब सने जान लिया है म एक रस हू, है रामजी! इस प्रकार 
चूडाला ने अपने आपको मालूम किया कि स सन्मात्र हु, अच्छे हुः 
अदाह्य हं, स्वच्छ हं, अक्षर हूं, निसंल हूं, मेरे अन्दर अह्‌ त्वं एक ओर दैत 
कोई शब्द नहीं ओर जन्म सत्यु भी कोई नहीं, यह संसार चित्त से 
` भासता है ओर आत्मस्वरूप है, देवता, यक्न ओर राक्षस स्थावर जंगम 
आदिक सब आत्मरूप है, जैसे तरग बुदब्रुद्‌ समुद्र से भित्र कुछ नहीं, एेसे 
आत्मा से भिन्न कृ वस्तु नहीं, द्र्य द्रष्टा, दशन, यह भी आत्मसत्ता से 
चेतन है, इनकी स्वयं सत्ता कुछ नहीं, मेरे अन्दर अहंकार उत्थान का 
अभाव है, स्वस्थरूप हू, अब इसी पद का आश्रय लियि संसार में 
विचरूगी। 
्‌ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे पूर्वाद्धे चूडालाप्रबोधो 
नामाष्टसप्ततितमः सर्गः ॥॥७८।। 
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एकोनाशीतितसः सगः ७९ 
चूडालात्सलाभव्णंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार चूडाला ने विचार हारा 
आत्म जागृति प्राप्त को, उसकी तृष्णा निसरुल हो गयी, दुःख भय ओर 
भोगवासना यह सब बाते उसे छोड गयी, वह केवल शान्त आत्सपद में 
स्थित होकर शोभा पाने लगी जो पाने योग्य पद है उसको पाकर उसने 
जाना कि सँ इतना समय अपने स्वरूप से गिरी रही, अब मुद्ध शान्ति 
मिली है ओर मेरे सब दुःख मिट गये हे, अब मेरे लिये ग्रहण त्याग कू 
नही। हे रामजी! इस प्रकार चूडाला आत्म स्वभाव मे स्थित होकर 
एकान्त मे समाधिस्थ हो गयी, जैसे वृद्ध गौ पर्वेत की कन्दरा को पाकर 
बहुत से सुन्दर घास से प्रसन्न होती है, एेसे ही अपने आनन्द र्य को 
पाकर चूडाला स्थित हई, हे रामजी! एसे आनन्द को प्राप्त हूरई, जिसका 
वाणी दारा वणेन नहीं हो सकता, तब राजा शिखिध्वज आकर रानी को 
इस प्रकार को ज्ञानावस्था मे देखकर आचर्य को प्राप्त हृए ओर बोले-ह 
अद्धने! त्‌ पुनः यौवनस्था को प्राप्त हई है, तुम्हे कोई महान्‌ आनन्द 
प्राप्त हआ है, क्या तुमने अग्रत का सार पान किया है उससे अमर हो 
गयी है अथवा किसी अप्राप्त तथा पाने योग्य वस्तु को तुमने पा लिया? 
क्या तुमने व्रिलोको के राज्य से भौ अधिक पदार्थं प्राप्त किया? 
जिससे त्‌ इतने आनन्द को प्राप्त हई प्रतीत होती है, जिस आनन्द का 
आदि अन्त कोई नहीं दीख पडता ओर तुम्हारे मन मे भोग वासना भी 
नहीं दीखती, वहु अभ्यास ओर आत्मचिन्तन दारा शान्त हो गयी है, जैसे 
शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, एेसे तुम्हारे अन्दर निर्मलता 
दीखती है ओर तेरे उ्वेत बाल भी बड़े सुन्दर दृष्टि आते है, इसचल्यि 
कहा कि तुम्हं क्या वस्तु प्राप्त हई है, चूडाला बोली हि राजन्‌! यह जो 
कुछ दृह्य है तुच्छ है, इससे रहित जो निष्किचन पद है, म उसको प्राप्त 
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हई हं, उसका आकार निष्किचन है ओर वहां दूसरे का अभाव है, उसी 
को पाकर मँ श्रीमान्‌ हई हूँ ओर जितने भोग हैँ उनसे रहित अभोग 
(आत्मज्ञान) को मैने भोगा है अर्थात्‌ मुञ्चे आत्मसाश्नात्कार हुआ है, 
आत्मा में विश्राम है सदा शान्तलूप श्रीमान्‌ (श्रीमती) हृं, उस परम 
सुखरूप भोग को मैने भोगा है, उस भोग से त्रष्त हृं है राजन्‌! जितने 
यह राजभोग सुख है, उनको त्यागकर परम सुख को भोगतौ हुं राग देष 
से रहित होकर मेँ केसी हूं, जो मेँ नहीं ओर भँ ही स्थित हृ, जितना कुछ 
नेत्रो से दीखता है ओर इन्द्रियों से जाना जाता है, मन से चिंतन किया 
जाता है वह सब स्वप्रवत्‌ मिथ्या है ओर सँ वहां च्थित हुड हँ, जहां 
इन्द्रिय ओर मन की गम नहीं ओर अहंकार जिसमे उत्थान नही, उस 
पद को प्राप्त हुई हूं, जो सबका आधार है ओर सवका आत्या है, उस 
असरत का सार अम्रत मैने पान किया है, इसलिये मेरा कभी नाश नहीं हो 
सकता, भँ सदा निभय ह्‌! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिंचूडालात्मलाभवर्णनं 
नामैकोनाशीतितमः सर्गः ।\७९।। 


अशीतितमः सर्गः ८० 
 पंचकविलासवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! रानी ने जब इस प्रकार जब कहा तब 
राजा शिखिरध्वज हंसने लगे, उसकी बातो को उन्होने यथार्थं नहीं 
समञ्ना ओर बोले-हे मूर्ख स्त्री! यह क्या कहती है, कि मं नहीं देखती, 
जठ कहती है प्रत्यक्ष वस्तु को देखती हई भी कहती है कि मँ नहीं देखती 
ओर जो असत्‌ है दीखता नहीं उसको सत्‌ कहती है सँ देखती हू! तेरे यह 
वचन कौन मानेगा, एेसी बात करने वाला शोभा नहीं पाता ओर कहती 
है कि एेहवर्य को त्यागकर श्रीमान्‌ (श्रीमती ) हई ह ओर कहती है इन 
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भोगों का त्याग किया है ओर इनसे जो रहित अभोग है, उसको मँ 
भोगती हू, इसलिये. त्‌ सूखं है, जो कहती है कुछ मँ नहीं फिर कहती है सं 
ईहवर हू इससे सहामूखं देखने से आती है, यदि तुम्हारा चित्त इसमें 
प्रसन्न है तो इसीमे विचरो परन्तु इन बातों को सुनकर कोई सत्य न 
मानेगा, जैसे इच्छा है वैसे करो परन्तु तुम्हारे लिये यह शोभाजनक नहीं, 
हे रामजी! एेसा कहकर राजा उठकर खड़े हो गये, मध्याह् का समय 
था इसल्ियि सलरानार्थं चले गये, तब रानी मन समे अति शोकवती हुईं ओर 
विचार करने लगी कि बड़ा कष्ट है कि राजा ने आत्मद से स्थिति 
प्राप्त नहीं को ओर मेरे वचनो पर विक्वास नहीं किया, एेसा सन सें कट 
कर अपने आचार में प्रवृत्त हई ओर इसके बाद उसने अयने विचार या 
सिद्धान्त राजा से नहीं कहे, जिस प्रकार अज्ञान दशा मे चेष्टा करती थौ 
ज्ञान को पाकर भी उन्हीं चेष्टाओं से रहने .लगी, एक ससय रानी के सन 
मे इच्छा हई कि मं प्राणों को ऊपर चढाऊ ओर उदान अयान को अपने 
वश करू, इसल्वियि कि आकाश की ओर भी उड सक्‌ ओर अधः (नीचे) 
को भी जा सक्‌, एेसा चिन्तन करके रानी समाधिस्थ हुईं श्रीराम 
भगवान्‌ बोले-हे भगवन्‌! यह संसार संकल्प से उत्पन्न हआ है, स्थावर 
जगमरूप संसार वृक्ष है, संकल्प इसका बीज है, वह प्राणायाम जिससे 
आकाश को उडते हँ ओर नीचे आते हं पवन है ओर अन्ञानी पुरुष यत्न 
करके सिद्ध करते हँ ओर ज्ञानवान्‌ लोलासे ही कंसे विचरते ह। इसका 
उत्तर दो। वसिष्ठजी बोले-हे राम! तीन प्रकार की सिद्धि होती है, 
उसको सुनो। एक तो उपादेय है कि यह्‌ वस्तु मुञ्चे मिले उसके लिय 
अज्ञानी यत्न करते है ओर एक यह कि मेरा असुक दुःख निवृत्त हो सं 
सुखी हो जाॐ, महा अज्ञानी को यह्‌ चिन्ता रहती है, एक यह्‌ कि मैँ कमं 
करता हू, मुञ्ने इसका फल मिले, यह भी अज्ञानी है क्योकि अपने आपको 
कर्ता मानता है ओर ज्ञानवान्‌ इनका उल्लद्धन करके वर्तता है, ज्ञानवान्‌ 
कदाचित्‌ इसमे वर्तता भी है तो भी उसके निश्रयमे यह रहै किम नकर्ताहुं 
न भोक्ता हुं ओर योग करके इस प्रकार सिद्ध होते हँ" जो देश, काल, 
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वस्तु, श्रिया, उनके अधीन हो जाते हे, क्रिया-घरुल में गुटिका रखना, 
उससे जहां चाहे चला जाय, ओर अंजन नेत्रो में लगाना-जिसको देखना 
चाहे उससे देख सकता है ओर द्धः हाथ मे लेकर सारी पुथ्वी को बश में 
कर लेना यहु तो क्रियां पदार्थं हैँ ओर देश यह कि सब पर्वत है 
उनमे-कितने पीठ हँ जिस प्रकार यह्‌ सिद्ध होते हे, बुनो! एक 
कूडलिनी शक्ति है, आधार चक्र मे नाभि के नीचे सर्पिणी को नाई उसमें 
कुडल है, कुडल मारकर बैठो है ओर वासना ही उसमे विष है ओर 
जितनी नाडियां है उनको समष्टि नहीं है उस कुंडलिनी मे जब मनन 
होता है, तब मन होकर प्रकट होता है ओर निर्य होता है तब बुद्धि 
प्रकट होती है, जब अहंभाव होता है तब अहंकार भ्रकट होता है, जब 
स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है ओर जब उसमे स्पर्शं को इच्छा 
होती है, तब पवन प्रकट होता है, इसी घ्रकार पंचतन्मात्रा ओर चारों 
अन्तःकरण प्रकट होते हँ ओर जितनी नाडिया हँ सब कृडलिनी से प्रकट 
होती है ओर आत्मा का प्रकट होना भी इसी से जानता हू, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! आत्मा का प्रकट होना उससे कंसे जाना जाता है, 
आत्मा तो देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, सनं देश सर्वकाल सवं 
वस्तु से पूणं है, वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! जैसे सूर्यं का प्रतिबिंब जल 
मे दिखाई देता है ओर धूप सर्वत्र देखी जाती है एसे ब्रह्मसत्ता सर्वत्र 
समान है ओर प्रकट सात्विक गुण से देखा जाता है, जितनी नाडियां ओर 
इन्द्रिय हँ, उनका उदय होना कुडलिनी शक्ति से है ओर जब यह जीव 
कुडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थिर करता है, तब जितनी 
अन्दर प्राण वायु है वहु सब इसके वश मे होती है, जैसे सवे सेना राजा के 
वश र“ होती है, उसी प्रकार सब इन्द्रिय इसके वश मे होतीहें ओर यदि 
` प्राणवायु इसके वश मे न हो, तो इसको आधिव्याधिरोग उत्पन्न होते 
है! ॑ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवणिप्रकरणे पवांद्धंच्‌ूडालात्मलाभे 
पचकविलासो नामाशीतितमः सर्गः ॥॥८०।। 
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एकाशीतितसमः सगः ८१ 
अग्रोषोसविचारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आधिव्याधि कंसे होती है? किये, 
वसिष्ठो बोले-हे रामजी! सन को पीडा का नाम आधि ओर देहके 
दुःख का नाम व्याधि है, आधि तब होती है जब इसको संकल्प होता है, 
कि यह वस्तु मुञ्चे मिले परन्तु वह वस्तु इसको नहीं मिलती तब उस 
चिन्ता से दुःख पाता है, तब मन ओर शरीर का दुःख इकटा होता है तब 
आधिव्याधि दुःख इकटु हो जाते हँ, जब भिन्न भिच्न होते ह तब दुःख 
भिन्न भिन्न हो जाते हे, ज्ञानवान्‌ को न आधि होती है न व्याधि होती है, 
यह योग कला मने विस्तार से नहीं कही, क्योकि पूर्व के ज्ञान क्रमका 
प्रसंग रह जाता है ओर जितनी कलाएं है उन सबको सँ जानता हू, परन्त्‌ 
यह कला ज्ञान मागं को रोकने वाली है, इसलिये विस्तार से नहीं कहता, 
वासना चार प्रकार को है, उसे सुनिये! एक वासना सुषुप्ति है ओर एक 
वासना स्वघ्र है ओर एक वासना जाग्रत्‌ है ओर एक क्षीण वासना है, 
स्थावर योनि की सुषुप्त वासना है, वह आगे एरेगी ओर तिर्यक्‌ योनि 
कों स्वप्र वासना है जो उनको वासना का ज्ञान भी नहीं ओर जंगम जो है 
मनुष्य ओर देवता आदिक उनको जाग्रत्‌ वासना है जो वासनासें लगे हैः 
यह तीन वासनाएं अज्ञानी को हैँ ओर क्षीण वासना ज्ञानी को है, जिसकी 
वासना को सत्यता नष्ट हुई है, उसको वासना कोई नहीं रहती जब इस 
प्रकार वासना निवृत्त हुई तब आगे संसार भी नहीं रहता ओर जब 
कुडलनो शक्ति से वासना फरती है तप पचतन्मात्रा द्वारा संसार भान 
होता है, ससाररूप वृक्ष का बीज वासना है, दश दिशाएं संसार वृक्ष के 
पत्र हे, शुभ अशुभ क्म उसके फूल हँ ओर स्थावर जंगम उसके फल है 
जैसी वासना पुर्यष्टका के साथ मिलकर जीव करता है एेसा ही आगे फल 
होता है, हे रामजी! इसलिये वासना का त्याग करो, वासना ही संसार 
वृक्ष का बीज है, यही पुरुष प्रयत्न है कि निर्वासनिक होना, तब विर्व 


अग्रीबोमविचारवर्णन-निर्वाणग्रकरण २११ | 


कदाचित्‌ न भासेगा, जैसे सुर्य के उदय हए अन्धकार रय रात्रि नहीं 
रहती है एसे ज्ञान के स्यं के उदय हुए संसाररूप अन्धकार निवृत्त हो 
जाता है, हे रामजी! आधिव्याधि बड़े रोग ह, वे सनते होते है। रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! आधिरोग तो मनकाहोता है व्याधि तो शरीर का 
रोग है, मन से कंसे होता है कहिये, वसिष्ठजी ने कहा हे रामजी! व्याधि 
दो प्रकार को है-एक ल्घु है एक दीर्घं है, लु व्याधि बहुहैजो शरीर 
काछोटासा दुःखजो पुण्य से लान से अथवा जय से निवृत हौ जाय, यह्‌ 
लचुव्याधि कही गयी है, दीर्घं व्याधि वह है जो जन्म मरण का रोग है, 
वह॒ बड़ा रोग है, मन के शान्त हए विना निवृत्त नहीं होता, इसल्वियि 
आधिव्याधि दोनों मन से ही होते है, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! जब 
चित्त शान्त होता है तब कोई रोग नहीं रहता ओर जब तक चित्त शांत 
नहीं होता तब तक आधिव्याधि होती है, उसे सुनिये कि कसे होती है, 
जो कुछ बाहिर अभि से परिपक्व होता है उसको पुरूष भोजन करते है, 
तब अन्तर कुण्डलनी में पुर्यष्टका के साथ मिली हृडं जीवकल्ा ओर 
प्राणों को समष्टिता उससे उदान पवन ऊ्वैमुख हो रता है ओर 
अपान पवन उससे अधः को फुरता है उदान ओर अपान का आपस में 
विरोध है उनके क्षोभ से अचरि उठता है वहु हृदय कमल मे आकर स्थित 
होता है, तब बाहिर अथि का पका हआ भोजन हृदय की अग्रि से फिर 
पकाता है ओर सब नाडियां अपने अपने भागके रस कोले जाती है, तब 
वीय॑वाहिनी नाडी उसको वीर्यं बना देती है, रुधिरवाखी रुधिर रूप से 
उसको सं राले रखती है, जब राग द्वेष के वश से चित्त कुण्डलनी शक्ति में 
क्षोभ हाता है, तब नाडियां अपने स्थानों को छोड देती है, अन्दर अन्न का 
परिपःक भी नहीं होता, उस कच्चे रस से रोग उठते हँ जैसे-राजा को 
क्षोभ होता है तब सेनाको भी क्षोभ हो जाता है ओर जब राजा को 
शान्ति होती है, तब सेना की भी शांति स्वाभाविक है, एेसे ही जब मन 
मे क्षोभ होता है तब रोग होता है, जब मन मे शांति होती है, तब 
नाडियां अपने अपने स्थानों मे स्थित होती है, रोग कोई नहीं होता, 


१२ | योगवासिष्ठ 


इसलिये हे रासजो! आध व्याधि दोष तब होते हैँ, जब पुरुष का चित्त 
निवास नहीं होता जब चित्त शान्त होता है, तब रोग कोई नहीं रहता, 
इसलिये निवासन पद मे स्थिति प्राप्त करो, तब रामजी ने कहा-ह 
भगवन्‌! पीले आपने कहा कि सन्दों से भी रोग निवृत्त होता है, वह कैसे 
निवृत्त होता है कहिये, तब वसिष्ठजी बोले हे रामजी! प्रथम पुरुष को 
श्रद्धा होता है कि इस मन्त्र से रोग निवृत होगा ओर दानादि पुण्य कर्मों 
से सत्संग से ओर जप से सब व्याधि तथा रोग निसुल-हो जाते हे, जय 
करने के सन्तो मे यरल्व आदि अक्षर सन्तो मे विशेष करके आते हे, 
इनसे सिद्ध होने वाले सन्तो का जप करने से व्याधि तथा रोग निवृत हो 
जाते हे, अब योगेङ्वर का जो अणु स्थूल रूप उसे सुनिये, जब वे प्राण 
ओर अपान कूडलनी शक्ति मे स्थित होते हँ ओर इनको वश करके योग 
गम्भोर होते हे, जसे मशक मे पवन हो, इसी प्रकार पवन को स्थिर 
करके कुण्डलनो सुषुञ्न मे प्रवेश करती है तब ब्रह्मरध्र नें जाकर स्थित 
होता है, एक महतं पर्यन्त वहां स्थित हो तो आकाश में सिद्धि देखता है, 
जैसा क्रम है तुम्हं कहता हूं सुनो, हे रामजी! युषुश्ना के अन्दर जो. 
ब्रह्मरध्र है, उसमे पूरक से जब कडलनी शक्ति जब जाकर स्थित होता हे 
वहां अथवा रेचक प्राण वायु के प्रयोग से द्वादश अंगुल्िपर्यन्तसुल से 
बाहिर अथवा अन्दर ऊर्ध्वभूत मूहूर्तं एक स्थित होता है तब आकाश मे ¦ 
सिद्धो का दशन होता हे, रामजी बोले-हे ब्राह्मणोत्तम! जब ब्रह्मरध्र मे 
जीवकला जाकर स्थिते होती है, तब वहां सिद्धो का दर्शन कैसे होता है, 
दर्शन तो नेत्रो से होता है वहु नेत्र आदिक इन्द्रियां वहां कोई नहीं होते 
नेत्रो बिना दर्शन कंसे होता है, वसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो! रामजी! 
भचर जो है पृथ्वी पर विचरनेवाले, इद्रियगण नभरवर जो है, आकाश सें 
विचरनेवाले, उनका दर्शन नहीं होता, परन्त्‌ दिव्य दष्ट से दष्टि आते 
है, चर्म दृष्टि से दृष्टि नहीं आते, विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्धि नेव 
होते है, उनके साथ दर्शन होता है, जैसे स्वप्न मे चर्म नेत्रो विना भी सर्व 
पदार्थ दष्ट आते है, एसे सिद्धो का दशन होता है, परन्त्‌ इतनी विशेषता 
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है कि स्वप्र के पदार्थं जाग्रत त्ने नहीं भासते, अर्थं सिद्धि नहीं होती ओर 
सिद्धो के समागम को चेष्टा जाग्रत मे भौ स्थिर ¶्रतौत होती है, मुख के 
बाह्य जो द्वादश अंगरुल पर्यन्त अपान का स्थान है, जो रेचकं प्राणायाम 
का अभ्यास होता है ओर चिरयर्य॑न्त श्राण स्थिर भ्त होता है तब ओर 
पुरिया ओर दिशा के स्थान मे ब्राप्त होने को सामर्थ्य होता है, रामजी 
बोले-मुनिवर! जो पदार्थं चचलरूप हँ, उनका स्थिर होना कसे होता है, 
वक्ता जो गुरु हँ, वह्‌ कृपा करके कहते हे, दुष्ट भ्र्न जो तकं रूप है, उन 
करके भी खेदवान्‌ नहीं होते, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जसौ जेसी 
वस्तु है, एेसी उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है, यह आदि जगत्‌ के 
फुरने से नीति हई है, एेसे अब तक आत्मा मे स्वभावं शक्ति का छुरना 
होता है, यह जो अविद्या है असत्रूप है, जो कहू, वस्तुरूय होकर भासती 
है तो जैसे वसन्त ऋतु भे भी शरत्काल के फूल दृष्टि आते हैँ ओर 
वसन्तऋतु के शरत्काल मे भासते हँ ओर यह भौ एकं नोति है किं इससे 
यह द्रव्य को शक्ति एसे हो जाये, परन्त्‌ स्वरूप से सब ब्रह्मरूप है ओर 
देत नानात्व कछ नहीं, केवल ब्रह्मतत्व अपने आप से स्थित है, व्यवहार 
के लिये नानात्व की कल्पना हई है, वास्तव से देत कुछ नहीं, रास 
बोले-हे भगवन्‌! सृक्ष्मरध्न से स्थूल रूप कसे निकल जाता है ओर अणु 
सक्षम रूप होकर फिर स्थूल भाव को कंते ब्राप्त होता है, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! जैसे आरे से काष्ठ कटता है, उसके दो टुकडों को 
शीघ्र ही घर्षण करने पर उनमें स्वाभाविक आग निकलती है, एसे उदर 
मे मांसमय जो मल है, उसके मध्य हृदय कमल है, उसमे सूर्य ओर 
चन्द्रमा कौ स्थिति है, उस कमल के अन्दर दो कमल है, एक अधः इसरा 
ऊध्वं, अधः चन्द्रमा की स्थिति है, ऊध्वं सुर्यं की स्थिति है, उसके मध्य मे 
कुण्डलनी लक्ष्मी स्थित है, जैसे पद्मराग मणि का डिव्वा हो, जैसे मोतियों 
का भण्डार हो, एसे उसका महा उज्ज्वल रूप है, जैसे आवर्तं फेन के 
मिलने से शल शल शब्द प्रकट होता है एसे उससे शब्द निकलता है, 
कुण्डलनी से प्रणव शब्द उदय होता है, है रामजी! आकाश ओर पृथ्वी 
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जो हे, ऊध्व ओर अधोरूप इनमे दो कमल हे, उनके मध्य मे कुण्डलिनी 
शक्ति स्पन्द रूपिणो स्थित है, जीवकला पुयष्टक अनुभवरूप अति 
प्रकाश सूर्य की नाहं हदय रूप कमल की भ्रमरी है, वह सबका अधिष्ठान 
आदि शक्ति हे, हदय कमल मे विराजमान है, इस हुदयाकाश मे 
कूडलिनी शक्ति से स्वाभाविक वायु निकलती है, वह्‌ कोमल सृदुरूप है, 
वही पवन निकलकर दो रूप होता है, एक प्राण ओर दूसरा अपान वह्‌ 
अन्योय मिलकर स्पुरणरूप होता है, जैसे वृक्षके पत्र हिलते हें उनसे शीघ् 
ही आग निकल्ती है ओर वांसो के घरण से आग निकलती है, एेसे प्राण 
अपान से अचरि प्रकट होकर आकाश बे उदय होती है, तब सब ओर से 
प्रकाश होता है, जैसे सूं के उदय हए सब ओर से भुवन प्रकाशरूप होता 
है, एेसे सब ओरसे प्रकाश होता है, सूर्यं रूप तारा अभ्चिवत्‌ तेज आकार 
है, हदय कमल का स्वं रूप ्रमर है, उसके चिन्तनसे योगी तद्गत होते 
है, वह्‌ प्रकाश ज्ञानरूप है, उस तेजके साथ योग को वृत्ति तद्गत होती है, 
अथात्‌ एकत्व भाव को प्राप्त होती हे, तब लक्ष योजन पर्यन्त जो पदार्थं 
हो उनका ज्ञान हो आता हे प्रत्यक्न देखे जाते ह, उस अचरि का हूदय रूप 
ताल स्थान हे, जेसे बड़वाभि समुद्र मे रहता है ओर जल ही उसके लिये 
इधन है, जल को दग्ध करता ह, जेसे हदय रूप ताल समे उसका निवास 
है, जल को पचता है, उस हदय कमल से जो अपान रूप शीतल वायु 
उदय होता है उसका नाम चन्द्रमा. है ओर प्राणरूप उष्ण पवन उदय 
होता है, वह्‌ सू्यैरूप है, वही उष्ण ओर शीतल सूर्य चन्द्रा नाम से देह 
मे स्थित हे, आदि प्राणवायु सूयं से अपानरूप चन्द्रमा से सू्यरूप होकर 
स्थित होता हे, सूर्य उष्ण ओर चन्द्रमा शीतल है, इन दोनोसे गत्‌ हआ है, 
विद्या अविद्या सत्य असत्यरूप जगत्‌ दोनों से युक्त है, सत्‌ चित्‌ प्रकाश 
विद्या उत्तरायण सूर्य अञ्चि आदिक नामों से बुद्धिमान्‌ निर्मल भाव कहते 
हैँ ओर असत्‌ जड अविद्या तमस्‌ दक्षिणायन आदिक मार्ग यह चन्द्रमारूप 
मलिन भाव कहते हँ, रामजी बोले-हे भगवन्‌! अथि सूर्यरूप जो 
प्राणवायु है, उससे शीतल जलरूप चन्द्रमा अपानरूप कंसे उत्पन्न होता 
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है ओर अपान जल चन्द्रमा रूय से सुर्य कंसे उत्पन्न होता है, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! सूर्य चन्द्रमा जो हैँ अचरि सोस वे परलस्यर कायं कारण 
रूप है, जैसे बीज से अंकुर ओर अंकुर से वृक्ष तथा वृक्ष से बीज होता हे 

जैसे दिन से रात्रि ओर राच्रि से दिन होता है, छाया ते धूष ओर धूप से 
छाया होती है, एसे सूर्य चन्द्रमा परस्पर कार्यं कारण होते है! कभी 
इनको इकटी भी उपलब्धि होती है जेते सूर्य के उद्य हुए धूप ओर छाया 
दोनों इकटे आते हैँ ओर कार्य कारण भी दो घ्रकार का है, एक कायं 
सत्यरूप परिणाम करके होता है, एक विनाशरू्प परिणाम करके होता 
है, एक से दूसरा होता है, जैसे बीज नष्ट हो गया उस्वे अकर हौता हैः 
वह विनाशरूप परिणाम होता है ओर जैसे सिटी से चड़ा उत्यन्न हौता है, 
वह सत्यरूप परिणाम कहाता है, जो कार्य कारण मे भावाभाव नें भौ 
इन्द्रियों से प्रत्यक्ष पाया जाय उसका नास सत्यस्य परिणास कहाता है 

जो कार्य मे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष पाया जाय उसका नाम सत्यरू्य यरिगाम 
कहाता है, जो कार्यं मे इन्द्रियों से प्रत्यक्न नहीं पाया जाता, दिन से राति 
ओर रात मे दिन को नाई वह विनाशरूप परिणाम कहाता है, जैसे 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, एेसे अभाव भी प्रमाण है, इसलिये एक विनाश भाव भौ 
कारण रूप है, जो कहते है, अपना संवित्‌ में कतव्य नहीं बनता इत्यादि 
युक्तिवादी इस अथ कौ अवज्ञा करते हँ, अपने अनुभव को नहीं जानते, 

अनुभव की युक्ति उनको नहीं आती, यह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है ओर शीतलता प्रमाण है, जैसे असि के अभाव से शीतलता के 
अभाव में उष्णता पायी जाती है, दिन के अभाव मे राति छाया के 
अभाव भें इत्यादिक का नाम अभाव प्रमाण कारण है ओर अथिसे धूम 

भाग निकलता है, वह जाकर मेघ होता है, इस प्रकार सत्वरूप प्रमाण से ` 
सोम जो है चन्द्रमा उसका कारण अभि होता.है ओर असि नाश होकर 

शीतल भाव को प्राप्त होता है तब इसका नाम विनाश प्रमाण से अपि 
सोम चन्द्रमा का कारण होता है, सात समुद्रो का जलपान करके 
बड़वाश्रि धूम को उद्रीर्ण करता है, वहु धूम मेघ को प्राप्त होकर अत्यर्थं 
जल का कारण होता है ओर सूर्य विनाशार्थं चन्द्रमा को पान करता है, 
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अमावस्या पर्यन्त बार बार भक्षण करता है, पुनः शुक्लपक्ष मे उदीर्णं र्य 
है, जैसे सारस पक्षी भेक को भक्षण करके उद्रीर्णं कर डाल्तादहै' हे 
रामजी! अस्त के समान शीतल जो अपान वायुं चन्द्रमा रूप है, वह सख 
की अच्चिमें रहता है, बह जल कण का रूप जब शरीर मे जाता है, तब 
वह॒ जल का अणु अपानरूप सूर्यरूप ब्राणी फुरने से प्राप्त होता है, इस 
प्रकार सत्यरूप परिणाम से जल अभश्चिकाकण होता है ओर जब जलका 
नाश हो जाता है तब वह उष्णभाव अचि को प्राप्त होता है; इसका नाम 
विनाश परिणाम है, इस प्रकार जल अच्चि का कारण कहाता है, अथिके 
नाश हए चन्द्रमा उत्पन्न होता है, इसका नास विनाशं परिणाम है ओर 
चन्द्रमा का अभाव हुए अथि का होना होता है इसका नाम भी विनाश 
परिणाम है, जैसे तम के अभाव से प्रकाश उदय होता है ओर प्रकाश के 
अभाव से तम होता है, दिन के अभाव से रात्रि ओर रादि के अभावसे 
दिन होता है, इसके मध्य मे जो विलक्षण रूप है, वह्‌ बुदधिसानो से भी 
नहीं पाया जाता, तम ओर प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है, इनके सध्य में 
जो सन्धि है वहं आत्मरूप है, उसमें स्थिति प्राप्त करो चेतन ओर जड 
दोनों रूपों से भूत स्फूरण होते हे, जैसे दिन ओर रात्रि तम ओर ध्रकाश 
से पृथ्वी में चेष्टा करते है, चेतन ओर जडरूप सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों 
रूप से युक्त है, निर्मल रूप जो प्रकाश चिद्रूप है, उसका नाम सूयं है ओर 
जो जडात्मक तमोरूप है वह चन्द्रमा का शरीर है, जब निर्मल चेतनरूप 
स्यं आत्मा के दशन होते है तब संसार का दुःखरूपय जो तम है वहू नष्ट 
होता है, जैसे बाह्य आकाश मे सुर्य उदय होने से इयाम रात्रि का तम 
नष्ट हो जाता है ओर जड़ चन्द्रमारूय जो देहु है जल उसको देखता है, 
तब चेतनरूप सूर्य नहीं भासता, असत्य की नाई हो जाता है ओर चेतन 
की ओर देखता हि, तब देह नहीं भासता, केवल लक्ष मे दूसरे की 
उपलब्धि नहीं होती, केवल चेतन पद को पाने से द्वैत से रहित निर्वाण 
भाव होता है ओर जडभाव को ष्राप्त होने से चेतन नहीं भासता, 
इसलिये संसार के दर्शन का कारण दोनों है, स्यं चेतन से चन्द्रमा जड़ 
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की उपलब्धि होती है ओर जड़ चन्द्रमा से सयं चेतन कौ उवन्धि होती 
है, जैसे दीपक अश्रि का अन्धकार के विना प्रकाश नहीं होता, एते इन 
दोनों विना आत्मा को उपलब्धि नहीं ओर भ्रकाश बिना केवल जड़ को 
उपलब्धि नहीं होती, जैसे सूर्यं का प्रतिबिस्ब कन्धे (दीवार) पर 
प्रकाशित होता है, वह कध (दीवार) प्रकाश से प्रतीयमान है ओर 
प्रकाश कध (दीवार) से प्रतीयमान है, एेसे चित्त फुरता है, तब चेतन 
को जगत्‌ भासता है ओर स्फुरण जगत्‌ से होता है, कुरने से रहित अचेत, 
चिन्मात्र निर्वाण होता है, इसलिये है रामजी ! जगत्‌ को अध्रि ओर सोमं 
जानो, देह, देह मे सम्बन्ध है, परन्तु जिसका अतिशय हौ उसको विजय 
होती है, प्राण अग्रि उष्णरूप है ओर अपान शीतल चन्द्रमाल्य है ओर 
प्रकाश छायारूप है, इनको जानना सुख का सागं है, है राम. जब बाहर 
से शीतलरूप अपान अंदर को आता है, तब उष्णह्व व्राज नै जाकर 
स्थित होता है ओर जो हूदय स्थान से निकलकर उष्णरूप श्राणं बाहिर 
दादश अंगुलि पर्यन्त जाता है तब अपान चन्द्रमंडल को घ्राप्त होता हैः 
वह अपानरूप होकर उदय होता है ओर प्राण अपानरूय हौकर उदयं 
होता है, जैसे दर्पणमे प्रतिविंब पडता है, एसे आपसमे इनका प्रतिबविंब पड़ता है, 
जहां षोडश कला चन्द्रमा को सुर्यं ग्रस लेता है, उस सध्य भाव मे स्थिति 
प्राप्त करो, जब अपान प्राणों के स्थान मे आकर स्थित होता है ओर 
प्राणरूप होकर हदय नहीं हआ, वह शान्तरूपं अभाव है, उसमे स्थित 
हो जाओ ओर प्राणमुख से निकलकर जब द्वादश अंगुलि पर्यन्त बाहिर 
स्थित होता है ओर जब तक अपान भाव को प्राप्त होकर उदय नहीं 
हआ, वह जो मध्यभाव है, उसी मे स्थिति करो ओर मेष आदि जो 
बारह राशियां हँ उस एक को त्यागकर दूसरी राशि को संक्राति नहीं 
प्राप्त हई, उसका नाम संक्रान्ति है, उनके सध्य मे जो संधि होती हेः 
उसका नाम पुण्यकाल है, वह्‌ पुण्य समय अंतर ओर बाह्य प्राण अपान 
की संधि के समय में त्रणवत्‌ है ओर उन सक्रांतियो मे जो विषुवती 
संक्रांति वैशाख कौ है जो शिंवराति चैत्र की सक्रान्ति त्रयोदशवें दिन 
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होती है ओर अस्त की संक्रान्ति त्रयोदशवें दिन होती ह, इनका नाम 
विषुवती है, जहां दिन ओर रात्रि सम होते हैँ, दक्षिणायन ओौर 
उत्तरायण कौ जो संधि होती है,. इनके अन्तर ओर बाह्य भेद को जाने 
तब जन्म से रहित परम बोध को प्राप्त हो, है राम! उत्तरायण मार्गं 
योगीरवरों का है, वे क्रम से मुक्त होते है ओर दक्षिणायन मार्ग कमं 
करनेवालों का है, उससे बहुत से लोग संसार भागी होते हैँ" उनके मध्य 
मे जो सन्धि है उसमे स्थित होने से परम पद की प्राप्ति होती 
। 
॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धं चूडालोपाख्याने अग्रिषोम 
विचारवर्णनं नामैकशीतितमः सर्गः ।\८ १। 


व्यशीतितसः सगः ८२ 
अणिमादिलाभवणनम्‌ । 


महषिं वसिष्ठ बोले-हे राम! यह योग की सर्वकला विस्तार से कही 
है, उसमे अति उत्तम वर्णन हुआ है, प्रयोजन यही है कि निर्वाण पद मे 
स्थिति प्राप्त हो, आत्म ब्रह्म को एकता हो, जिससे पुनज॑न्मादिक दुःख न 
हो, ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनंद स्वभाव मानता है, जो पुरुष उस परब्रह्म भे 
एकत्व भाव से लीन हो जाता है बह सदैव उसी भाव में रहता है, वह्‌ 
परम शक्ति का धनी होता है, उसको अविद्या नाश हो जाती है, इस 
प्रकार वही खूडाला रानी योग के अभ्यास ओर ज्ञान के बल से पुरणं हुं 
उस सर्वशक्ति से संयुक्त होकर अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त 
क्या ` 


इति श्रीयोग॑वासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवाद्धं चूडालोपाख्याने अणिमदिलाभवर्णनं 
नाम व्दयशीतितमः सर्गः ॥८२।। 
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व्यशीतितमः सर्गः ८३ 
किराटोपाख्यानवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! वह चूडाला तब मध्य आकाश को 
उडी, आकाश के बहुत से स्थानो मे विचरने लगी, देवलोक में गयी 
उडती जा रही है, उसके शरीर के भूषण बविजल् के समान चमकते हे, 
इस प्रकार समस्त पृथ्वी मे मेचमाला के ससान आकाश साग से उड़ रही 
है, मेरु के शिखर पर जो लोकपालों के युर है, उसमे तथा दिशाओं ओर 
आकाश के सध्य जो रन्ध है उनमें पक्षियों, भतो, पिशाचो, राक्षसो 
नागो, देवताओं, असुरो, विद्याधरो, अच्सराओं ओर सिद्धो के निवास 
स्थानोमे विचरती हई राजाके पास आकर उसको आत्मज्ञानका उपदेश 
करने लगी, परन्तु उसके बहुत समञ्नाने पर भी राजा ने कुछ भौ नहीं 
समञ्ना! इतनी ज्ञानवती होने पर भी राजा शिखिध्वज ने उसको सासान्य 
चूडाला ही जाना। उसको कहने लगा कि तुम वृथा को बाते करतो हो, 
राजा को उसके बाहिर जाने का भी कोड ज्ञान न था, रात बोत गयो, 
प्रातःकाल हुआ, राजा लान शाला मे जाकर लान करने लगा, उस ससय 
भी रानी मधुर वाणी से राजा को शनैः शनैः ज्ञानोपदेश करने लगो, जैसे 
पिता पुत्र को सीटी वाणी से उपदेश करता है ओर पंडितो को कहने 
लगी कि तुम भी राजा को उपदेश करो कि यह जगत्‌ स्वप्नवत्‌ च्म रहै 
ओर दीर्घ रोग है, दुःख का कारण है, यह्‌ आत्मज्ञान रूप ओषध के सेवन 
से दूरं हो.सकता है, इसको ओर कोई ओषधि नही, इसी प्रकार पंडित 
लोग राजा को उपदेश करें परन्तु राजा किसी को न सुनता, उसने ज्ञान 
प्राप्त नहीं किया, किन्तु विक्षेप मे रहने लगा, उसने उत्तम पद मे विश्राम 
नहीं पाया, जो अपना आप है ओर केवल चिक्तरूप प्रत्यक्‌ आत्मा हेः 
रामजी बोले-हे महामुने! वह रानी तो सर्वंशक्ति सम्पन्न हो गयी थी, 
योगकलया मे अति चतुर ओर ज्ञानकला मे आत्मरूप थी ओर राजा भी 
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कोई णेसा अति सढ नहीं था परन्तु फिर भी उसको रानी के उपदेश 
करने पर भी शांति क्यों नहीं सिली? रानी उसको बडे प्रेम से उपदेश 
करती थी, फिर कारण क्या था कि उसको स्वरूप स्थिति प्राप्त न हुड, 
वसिष्ठजी बोले-हे रास! जैसे अच्छिद्र मोती मे धागा प्रवेश नहीं करता, 
एेसे च्‌डाला का उपदेश राजा को न लग सका, जब तक विचार न किया 
जाय ओर दृढ अभ्यास न हो तब तक ब्रह्मा के कयि हुए उपदेश से भी 
ज्ञानप्राप्ति नहीं हो सकती, क्योकि आत्मा अवने आपसे ही जाना जा 
सकता है, इन्द्रियों का विषय नहीं है जो अधिष्ठान स्प है ओर स्वभाव 
मात्र है, आप ही आपको देखता है ओर किसी मन यह इन्द्रिय का विषय 
नहीं, सबका अपना आप है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जब अपने आपसे 
देखा जाता है तब गुरु ओर शास्त्र किसलिये उपदेश करते है, वसिष्ठजी 
ने कहा-हे राम! गुरु ओर शास्त्र जता देते हँ कि तेरा स्वरूप आत्मा है, 
परन्तु इदं करके नहीं दिखाते, विचार नेत्र से आपको आय ही देखता है, 
विचार से रहित उसको नहीं देख सकता, जैसे किसी पुरुष को चन्द्रमा 
कोई चक्षु दिखाता है कि अमुक स्थान से देख उदय हुआ है, यदि वह 
सचक्षु होता है तो देखता है ओर मन्द दृष्टि होता है तो नहीं देखता, एसे 
गुरु ओर शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करते हैँ ओर दिखाते हैँ जब वह 
विचार नेत्रसे देखता है तो कहता है कि मने देखा ओर इसरेको दिखाने 
` योग्य हो जाता है हे राम! आत्मा किसी इन्द्रिय का विषय नहीं जो 
अपना आप मूल रूप है ओर इन्द्रिय कल्पित है ओर यदि तुम कहो कि 
आप भी तो उपदेश इन्द्रियों ही से करते हो सब इन्द्रियों का विस्मरण 
कर कि अपना मूल तुञ्चे भासे, (ओर अभाववृत्ति इन्द्रिय किसी को तेरा 
अभाव न होगा) हे राम! इसपर एक क्रान्त का इतिहास है उसे सुनिये! 
एक क्रान्त था, उसके पास धन ओर अनाज भी बहुत था, परन्तु कृपण 
था, किसीकोदेता कुछ न था ओर धन की तृष्णा करता रहता था किस 
प्रकार मृञ्े चिन्तामणि मिले, सदा यही वांछा करे, इसी वांछा से एक 
दिन घर से बाहिर निकला ओर पृथ्वी को ओर देखता जावे एक स्थान 
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पर घास फूस पडा था, उसमें एक कौड़ी पड़ी हई दृष्टि पड़ी, तब कौड़ी 
को उठा ल्या फिर देखने लगा कि कुछ ओर भी निकले तब दूसरी 
कौड़ी मिली, इस प्रकार दूढते हृए दिन व्यतीत हए चार कौडयां 
निकली, फिर आठ निकली जब दूढते दूंढते ३ दिन बीते चन्द्रमा की नाई 
चमकती हुई चिन्तामणि देखी, मणि लेकर अपने घर आया ओर बड़ हर्षं 
को प्राप्त हुआ। हे राम! देसे गरु ओर शास्र द्वारा तत्वमसि अहं 
ब्रह्मास्मिका पाना वह कौडियो का खोजना है ओर आत्मा चिन्तामणि 
रूप है, परन्तु जैसे कौडियों के खोजते चिन्तामणि घ्राप्त हई बिना खोजे 
नहीं भिलो, इसी प्रकार गुर ओर शास्त्र दारा ही आत्मपद कौ भ्राप्ति 
होती है इनके विना नहीं होती, धन से तप से क्म से आत्मा नहीं चिता 
केवल अपने आप से प्राप्त होता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वाद्धं चूडालोपाख्याने 
किराटोपाख्यानवर्णंनं नाम त्यशीतितमः सर्गः ।।८३॥ 


चतुरशीतितमः सर्गः ८४ 
शिखिध्वजप्रत्रज्यावणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे राम! राजा शिखिध्वज चूडाला के पास से 
उठकर ज्ञान करने गया, तब राजा के मन मे वैराग्य उत्पल हआ कि यह्‌ 
संसार मिथ्या है, हमने बहुत भोग भोगे है तो भी हदय को शान्ति न हई, 
जब मन मे एेसा विचार उत्पन्न हुआ कि इन भोगों का परिणाम 
दुःखदायकं है तब राजा ने गोरे, पृथ्वी, सुवणं मकान तथा अन्य सामग्री 
का बहुत दान किया, जितने एेहवयं के पदाथ है, ब्राह्यणो को दान किये, 
अन्य गरीबों अतिथियों को बहुत कुछ दिया, जैसा जैसा किसी का 
अधिकार देखा एेसा दिया, रानी ने मंत्रियों तथा ब्राह्यणो से कहा कि 
तुम लोग राजा को यही उपदेश करो कि यह भोग मिथ्या हँ, इनमे सुख 
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कुछ नहीं, आत्म सुख महान्‌ सुख है, जिसके पाने से मनुष्य जन्म मृत्यु से 
मुक्त होता है, इस प्रकार राजा ने ब्राह्यणो का सदपदेश सुना ओर स्वयं 
भी उसके अन्दर वैराग्य हो रहा था, इसलिये कहने लगा किं सँ चाहता 
हं, संसार दुःख से मुक्त हो जाऊ, इस संसार से बड़ा दुःख है यहां सदा 
जन्म मरण है, इसके बाद राजा के मन से विचार हआ कि सँ तीथं यात्रा 
करू ओर वहां ख्लान दानादिकं से शान्ति सिलेगी, तदनुसार राजा तीर्थं 
लानार्थ के ल्ियि चले गये, वहां ज्ञान करते दान करते, तीथों को पवित्र 
भूमि पर देवताओं तथा सिद्धो के दर्शन किये, तीथं ल्लान करके राजा घर 
पर आये, रात को जब आराम करने का समय आया, तब राजा ने रानी 
से कहा, अङ्कने! अब सै तप करने को जाता हूं, यह सब स्णेग सुञ्े 
दुःखदायक प्रतीत होते हँ ओर राज्य भी बन की नाई उजाड भासता है, 
इस कारण से भँ तप करने के व्यि वन को जाता हूं, इन भोगों को बहत 
समय तक हमने भोगा तो भी इनमे सुख नहीं प्रतीत ह, इसलिये ुद्े 
अब रोकना नहीं, म वन को जाता हं, तब रामी ने कहा-हे राजन्‌! अब 
तेरी कौन अवस्थादटैजोदू्‌ वन को लाता है, अब तो हम राज्य भोगे, 
जैसे वसन्त मे फूल शोभा पाते हे ओर शरत्काल प्र शोभा नहीं पाते, एषे 
ही हम भी जब वृद्ध होगे, तब वन को जायेगे ओर वनसे ही शोभः 
पायेगे, जैसे वन मे उवेत फूल हो एेसे हमारे केश उवेत होगे, तब शोभा 
पार्येगे, अब तो राज्य करो, है राम! इस प्रकार जब रानी ने कहा तब 
भी राजा का चित्त वैराग्य ही मे रहा, उसने रानी का कहना स्वीकार न 
किया, तीथं के ल्लान से ओर दान से तथा राज्य सुख से राजा को वैराग्य 
उत्पन्न हआ, परन्तु शान्ति प्राप्त न हुई, जैसे चन्द्रमा विना कमलिनी 
शान्ति नहीं पाती, एसे ही ज्ञान के विना राजा को शान्ति नहीं मिलो 
परन्तु वैराग्य से कहने लगा-हे रानी! अब मेरे व्वि विघ्नन करना 
मुञ्ने फीका लगा है, मँ वन को जाता ह मुञ्चसे यहां नहीं ठहरा जाता, 
यदि तुम कहो कि हम तुम्हारी सेवा करते थे अबे कौन करेगा, पृथ्वी ही 
हमारी सेवा करेगी, वन को वीथियां ही स्त्रियं होगी ओर सगशावक ही 
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पुत्र होगे, आकाश हमारे वस्त्र हे, पुष्य गुच्छ ही भ्रषण हे, जब राजा ने 
इस प्रकार कहा तब रावि का समय आ गया, तब राजा वहां से चला, 
तब रानी ओर कुछ सेना भो पीले चलो, बडी भयानक राति मे चले, 
कोट के बीच ही जाकर स्थित हुए तब राजा रानी सो गये, जैसे मर 
भ्रमरी सोते हे, सेना के लोग तथा अन्य कर्मचारी भी सो गये, सब लोग 
कमं निद्रा से जड़ हो गये, जैसे पत्थर की शिलाः जड़ होती है, जब 
आधौरात बीती तब राजा जगा, उसने देखा किं सबं सोये हे, तब उठा 
ओर हाथ मे खद्कधः लेकर निकला जैसे क्षीरसागर से विष्णु भगवान्‌ 
लक्ष्मी से उठते हँ एसे उठा सब स्थान से निकलता जब कोट कै दरवाजे 
पर आया तब अर्धं मनुष्य जगे थे ओर आधे सोये े, उन्होने राजा को 
देखा तब राजा ने कहा-हे दारपालो! तुम यहां ही बैठे रही सँ अकेला 
ही बीर यात्रा के ल्यि जाता हू, यह कहकर तीचे वेग के साथ चला गया 
ओर बाहिर निकलकर बोला-हे राजलक्ष्मि। तुञ्चको नमस्कार है, अलं 
म वन को चला हू, इतना कहकर चला ओर एक वन से आया जहां सिंहः 
सर्पं, तथा अन्य भयानक जीव बहुत है, उनके शब्द सुनता हआ आगे 
चला गया,. उसके आगे ओर वेला आया, उसको भौ पार किया जब आठ 
प्रहर राजा चला तब एकं स्थान पर जाकर ठहर गया, जब सुयोदय हआ 
तब ल्लान करके सन्ध्यादिकं कमं से निवृत्त हुए ओर वन के फल लेकर 
भोजन किया ओर फिर आगे चला कि कोई पील से आकर सूञ्ेरोकन 
लेवे, इस कारण से तेज गति से चलने लगा, बड़े बड़े पहाड़ों नदियों 
जङ्कलों को लांघता हुआ बारह दिन के बाद मंदराचलं के निकट चला 
गया, वहां एक वन मे जाकर ठहरा छान करके फलाहार किया ओर पत्ते 
इकट करके ञ्लोपडी बनाई, वर्षां ओर धूप से बचने के लिये उसमे रहने 
लगा, कुछ पात्र भी बनाये उनमें फूल आदि रक्खे जाते, जब प्रातः काल 
होता तद ज्ञान करके प्रहर पर्यन्त जप करता था, तदन्तर देवताओं के 
पजन निमित्त फूल चुने ओर ल्लान करके दूसरा प्रहर एेसे ही व्यतीत करे, 
तीसरे प्रहर फल खाये, चौय प्रहर फिर सन्ध्या जप करे, इसीघ्रकार दिन ओर 
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रात व्यतीत करे, कुछ ससय रात्रि को जप करके शयन करे। यही 
कालक्रम था। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धिं चूडालोपाख्याने शिखिध्वजप्रब्रज्यावर्णनं 
नाम चतुरशीतितमः सर्गः ।।८४॥। 


पचाशीतितमः सगः ८५ 
सुखविचार योगोपदेशवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! राजा की तो यह अवस्था हुई, अब 
रानी की सुनो। जब आधीरात के बाद रानी जगौ तब क्या देखती है कि 
राजा वहां नहीं है, शय्या खाली पडी है, वन को चला गया, तब रानी ने 
अपनी परिचारिकाओं (दासियों) जो जगाया ओर कहने लगी बड़ा 
कष्ट है, राजा वन को निकल गया है, वह बड़े भयानकं वन से जायेगा, 
एेसा कह कर मन मे विचार किया कि राजा को देखना चाहिये, तब योग 
मे स्थित होकर आकाश को उडी, आकाश को नाहं देह को अन्तधान 
करके जैसे योगीञवरी भवानी उडती है, एसे उडी ओर आकाश मे स्थित 
होकर देखा कि राजा चला जाता है, तब रानीके सननं आया कि 
इसका माग रोक्‌, फिर एक क्षण भर ठहरकर भविष्य को विचारने लगी 
कि मेरा ओर राजा का संयोग नीति कसे रचा है? तब उसने देखा किं 
मेरा ओर राजा का मिलाप होने मे बहुत काल शेष है, मिलाप अवेत्य 
होगा, उसको उपदेश करके सुञ्रे जगाना है, परन्त॒ कुछ समय के बाद। 
अभी इसके कषाय परिपक्व नहीं हुए इसच्यि इसका अभी मागं नहीं 
रोकगी, तब रानी फिर अपने घर आयी ओर शय्या पर आकर सो गयी 
बहल प्रसन्न हुई, जब रात बीती तब मत्री से कहने लगी कि राजा एक 
तीर्थं पर गये है, दर्शन करके आ्येगे, इस प्रकार मत्री को ओर प्रजा को 
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कहा ओर मंत्री को आन्ना दी कि तुम अपने काम मे प्रवृत्त रहो, तब मंत्री 
अपनी चेष्टा में वर्तने लगे, इसी भरकार रानी ने आठ वषं तक राज्य 
किया ओर प्रजा को परम चु मे रक्ला जैसे वागवान्‌ कमलो को क्यारी 
को सुख से पालते है, एसे रानी ने प्रजा को सुख दिया ओर वहां राजा को 
आठ वर्ष तप करते बीत गये ओर राजा के अंग दुर्बल पड़ गये ओर वहां 
रानी ने राज्य किया, रानी ने विचारा किं राजा अब मेरे वचन श्रवण 
का अधिकारी हुआ है, तप करने से राजा का अन्तःकरण शुद्ध हुआ हेः 
अब राजा को देखना चाहिये) रानी आकाश को उडी ओर आकाश में 
जो नन्दन वन है उसको देखा, वहां का जो दिव्य पवन है उसका स्पशं 
हआ तब रानी के चित्त मे आया कि सुञ्चे भता कब भिलेगा, किर कहने 
लगी कि बड़ा आचर्य है मै तो सत्‌ पद को प्राप्त हृदं थौ, तो भौ मेरा 
मन चलायमान्‌ हआ है तो जीवोंकौ क्या कथा है, तब वहां से चली 
आगे कमल फूल देखे, देखकर कहने लगी कि सुद्े भतां कब सिलेगा, मँ 
भर्ता को कसे पाऊं, मँ काःनातुर हई हू, फिर मन को कहने क्गो हे इष्ट 
मन! त्‌ तो सत्‌ पड को प्राप्त हुआ था, तेरा भतां आत्सा है, अब तु 
मिथ्या पदार्थो कौ अभिलाषा क्यों करता है, फिर कहने लगी जब तक 
देह है, तब तक देह के स्वभाव भी साथ रहते है, तभी तो मेरी यह दशा 
हई है, तो भी मन विचलित होता है, अन्य जीवों को क्या बात करनी 
है? तब रानी मेघो के स्थान लांघ गयी, महा बिजली के स्थान भी पार 
कर गयी, बड़े पर्वतों नदियों समुद्रो भयानक स्थानों को पारकर गयी, 
मंदराचल के पवित्र वन में आकर ठहरी ओर कहने लगी कि मेरा भर्तां 
कहां है तदनन्तर समाधिस्थ होकर उसने देखा कि अमुक स्थान मे बैठा 
है। तप से शरीर निर्बल हो गया है ओर एसे स्थान पर प्राप्त हुआ ह जहां 
दूसरे किसी जीव की गम नहीं ओर महा वैताल को नाई राति को चला 
आया है, इसलिये अज्ञान महा दृष्ट है, जो एेसा राजा तप करने लगा है, 
स्वरूप के प्रमाद से जड़ है, अब एेसा हो कि किसी प्रकार अपने स्वरूप 
को प्राप्त हो, परन्तु मेरे इस शरीर से इसको ज्ञान उत्पन्न न होगा 


२२६ योगवासिष्ठ 


क्योकि राजा को प्रथम अभिमान होगा कि मेरी स्त्रीह ओर फिर कहेगा 
सेने इसील्वियि राज्य छोड़ा है फिर मेरे ल्यि दुःखदेने को आयी है, 
इसल्यि ओर शरीर धारण करतौ हूं एेसा विचार कर रानी ने 
ब्रह्मचारी शरीर धारण कर लिया जैसे जल का तरंग एक स्वरूप को 
छोडकर दूसरा हो जाता है एेसे ही महासुन्दर शरीर को धारण कर एक 
बाकलिपत पृथ्वी के ऊपर चलने लगी, हाथ सें रश्द्राक्ष कौ माला ओर 
कमण्डलु धारण किये तथा सरग चस बगल मे दाये! मस्तकं पर विभूति 
लगाये हुए थौ, जैसे सदाशिव के मस्तक पर चन्द्रमा विराजता है एेसे 
विभूति को लगाये थी, हवेत यज्ञोपवीत धारण किया था, एेसे चिल 
धारण कर चलो। राजा देखकर उठ खडा हुआ ओर उसने प्रेम से 
नमस्कार किया, चरणो पर पुष्प चदाये ओर अपने स्थान पर बैठाया 
ओर कहने लगा हे देवपुत्र! आज मेरे बड़े भाग्य हँ, जो आपका दशन 
हुआ, हे देवपुत्र, तुम्हारा आना कंसे हुआ? देवयुत्र बोले-हे राजन्‌! हस 
बड़े बड़े पर्वत देखते आये हँ ओर तीर्थं लान करते आये है, परन्तु जैसी 
भावना तुम्हारे अन्दर देखी है; एेसी किसी मे नहीं देखी, हे राजन्‌! तुमने 
बड़ा तप किया है, तुम इद्रियजित दृष्टि आते हो ओर सँ जानता हूं कि 
मेरा तप खडधारावत्‌ तीक्ष्ण है, इसलिये तुम धन्य हो, तुस्हं नमस्कार 
है, परन्तु हे राजन्‌! आत्मयोग के ल्यि भी कुछ तय किया है अथवा 
नहीं किया, कहिये। तब राजाने जो पुष्पमाला देव पूजनके लिये रखी थी, 
वह्‌ देवपुत्र के गले मे डाल दी ओर पूजा की ओर कहा हे देवपुत्र! 
तुम्हारे जैसे मनुष्य का दशन दुर्लभ है ओर अतिथि का पूजन देव पूजन से 
भो अधिक हे, हे देवपुत्र! तुम्हारे अंग बहुत सुन्दर दृष्टि आते है, एसे ही 
मेरे स्त्रीके अग थे, नख शिख पर्यन्त मेरे वही अंग दृष्टि आते हं परन्तु 
तुम तो तपस्वी हो, तेरी सूतिं शान्ति के व्व हुई है" म कंसे कटू कि बही 
है, इसलिये हे देवपुत्र! कहो तुम किसके पुत्र हो ओर यहां किस निमित्त 
आये हो ओर आगे कहां तक जाओगे। यह संशय मेरा निवृत्त करो, तब 
देवपुत्रने कटहा-है राजन्‌! एक समय नारद मनि सुमेर पवतको कदरा में 
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आया था, वह्‌ अति सुन्दर कन्दरा है, जहां आल्चर्य के वृक्ष ओर समंजरियां 
फूलों से पर्ण है, ब्राह्मणो के कुटीर वहां बने हृए हँ, उस स्थान को 
देखकर ब्रहावेत्ता नारद सुनि समाधि लगाये बैठा ओर गंगा का प्रवाह 
चलता है, जहां सिद्धो को ही वहूंच है ओर जीवों को नहीं, तब कुछ समय 
तक समाधिस्थ रही जब समाधि से उतरा तब भूषण का शब्द हआ, 
इससे नारदजी के मन मे महान्‌ आल्च्यं हृ किं यहां तो आने की 
शक्ति किसी कौ नहीं, यह्‌ भूषणो का शब्द कहां से आया, तब उठकर 
देखने लगा कि गंगा का प्रवाह चला आता है, वहां उर्वशी आदिकं 
अप्सराणएं लान करती हँ, वस्वो को उतारकर नहाती हँ, महाचुन्दरियां 
ह, जब उनको देखा तब नारदजी के विवेक पर आवरण आ गया ओर 
उनका वीयं स्खलित हुआ, उसके पास सुन्दर वल्ली थी, उसके पत्रे पर 
जाकर स्थित हुआ, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल था, इस भ्रकार सुनकर 
शिखिध्वज ने कहा, हे देवपुत्र! एेसा ब्रह्यवेत्ता नारद स्रुनि सर्वज्ञ ओर 
सननशील उसका वीयं किसर निमित्त चला? तब देवपुत्र ने कहा-है 
राजन्‌, जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी का ओर ज्ञानी काभो शरीर 
स्वभाव निवृत्त नहीं होता, परन्तु एक भेद है, जब ज्ञानवान्‌ को दुःख 
आकर प्राप्त होता है तो वहु दुःख नहीं मानता ओर जब सुख आकर 
प्राप्त होता है तब सुख नहीं मानता, हंशंवान्‌ नहीं होता ओर जब ` 
अन्लानी को दुःख सुख आकर प्राप्त होता है तड हूर्षशोक करता है, जैसे ` 
रवेत वस्त्र पर केसर का रग शीघ्र ही चट जाता है, एसे अज्ञानी कौ सुख 
दुःख का रग शीघ्न ही चढ़ जाता है ओर जैसे मोम के वस्त्र को जलका 
स्पशं नहीं होता है, एसे ही ज्ञानवान्‌ को सुख दुःख का स्पशं नहीं होता 
ओर जिसके अन्तःकरणरूप वस्त्र को ज्ञानरूप मोम नहीं चटा, उसका 
दुःख सुखरूप जल स्पशं कर जाता है ओर ज्ञानवान्‌ सोमवत्‌ है, उसके 
अन्तःकरण को दुःख सुख नहीं होता, अज्ञानी को होता है, दुःख को नाड़ी 
भिन्न है ओर सुख की नाडी भिन्न है, जब सुख की नाडी मे स्थित होता है, 
तब दुःख नहीं देखता, जब दुःख को नाडी मे स्थित होता है तब सुख नहीं 
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देखता, अज्ञानी के ल्ियि कोई दुःख का ओर कोई सुख का स्थान है ओर 
ज्ञानी को एक आभास मात्र दिखाई देता है, बह बन्धन में नहीं आता, 
तब राजा ने कहा जो वीर्य गिरता है वह कैसे निवृत्त होता है तब देवयुत्र 
ने कहा-हे राजन्‌! जब इसका चित्त वासना से क्षोभवान्‌ होता है, तब 
नाडियां भी क्षोभ करती हैँ ओर अपने स्थानों को त्यागने लगती हैँ तब 
वीर्य वाहिनी नाडी से स्वाभाविक ही वीर्य नीचे को चला आता है फिर 
राजा ने कहा-हे देवपुर! स्वाभाविक किसे कहते है, देवपुत्र ने कहा-हे 
राजन्‌! आदि शुद्धपरमात्म चेतन मे जो च्कुरण हुआ है उस क्षणमात्र 
शक्ति के उत्थान से आगे प्रयच बन गया, उसमे आदि नीति हु है कि 
यह घट है, यह्‌ पट है, यह अचि है, इसमें उष्णता है, यह जल है, इसमें 
शीतलता है, एेसे ही नीति है, जो वीयं ऊपर से नीचे को आताहै जैसे 
पर्वत से पत्थर गिरता है वह नीचे को चला आता है, एते वीं भी नीचे 
को आता है, तब राजा ने प्रत्न किया हे देवयु! इसको दुःख कंसे होता 
है ओर सुख कंसे होता है ओर दुःख सुख का अभाव कंते होता है, तब 
देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! जब यह जीव कंडलिनी शित सें स्थित होता 
है ओर दल्य जो ह चार अन्तःकरण, इन्द्रियव्गं तथा देह इनमे अभिसान 
करके दुःखी होता है, इनके दुःख के साथ दुःखी ओर सुख के साथ सुखी 
होता है, जैसा जैसा आगे प्रतिबिब होता है, एेसा एेसा दुःख सुख भासता 
है, जैसे शु मणि मे प्रतिबिब पडता है वह अनान करके भासता है। ज्ञान 
से इनका अभाव हो जाता है ओर जब उसको ज्ञानरूप का आवरण करके 
आगे पटल होता है तब प्रतिबिंब नहीं पडता। (देहादिक के अभिमान से 
रहित होने का नाम ज्ञान है) न देहादिकहैन म इनसे कुछ करता हू 
जब एेसा निचय हो तब दुःख सुख का भान नहीं होता क्योकि संसार का 
दुःख सुख इसकी भावना मे होता है, जब वासना से रहित हुआ, तब दुःख 
सुख भी नष्ट हो जाते है, जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है तब पत्र फूल फल 
कहां रहे, एेसे अज्ञानरूप वासना से दग्ध हुए दुःख सुख कहां 
रहे 

॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवरद्धं चूडालोपाख्याने सुविचार 
योगोपदेशोनाम पचाशातितमः सर्गः ॥८५॥ 
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घडशीतितमः सर्गः ८६ 
कुभजजननवणेनस्‌ । 


राजा ने कहा-हे भगवन्‌! आयके वचन सुनते हृए सुञ्धे त्रप्ति नहीं 
होती, जैसे मेच का शब्द सुनते ही मोर त्रप्त नहीं होता, इसील्िि कहो 
कि आवयको उत्पत्ति कंसे हई, तब देवपुत्र ने कहा, है राजन्‌! जो कोटं 
प्रन करता है तब बड़े (चतुर पुरुष) उसका निरादर नहीं करते, 
इसलिये तुल जो कुछ ञुञ्रे पते हो म॑ कहता ह, है राजिं! बहु वौयं था, 
उसको नारद सुनि ने एक मटकी मे डाला, वह कसी मटको थी, स्वर्गैवत्‌ 
जिसका उज्ज्वल चमत्कार था, उसमें वीयं रखकर उसके ऊयरं इध 
डाला ओर मटको को पूर्णं किया ओर वीं को एकं कोने को ओर किया, 
तदनन्तर संवरो का उच्चारण किया ओर आहूति दी, भले घ्रकार से पुजन 
किया, जब एकमास बीता, तब मटकी से बालकं प्रकट हआ, वह्‌ कैसा 
बालक था कि जैसे चन्द्रमा क्षीर समुद्र से निकला हो, उस बालकं को 
लेकर नारद जी आकाश को उड़े ओर उसको ब्रह्माजी के पास ले आये ` 
ओर नमस्कार किया, तब बालक को पितामह ने गोद में बैठाया ओर `` 
आशीवाद दिया कि त्‌ सर्वज्ञ होगा ओर शीध्र ही तुज्ञे अपने स्वरूप का 
साक्षात्कार होगा, कभ से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नास 
कृभज रक्ा, वह॒ कभज सर्वज्ञ से हू। नारदजी का पुत्र ओर ब्रह्माजी का 
पौत्र हूं, सरस्वती मेरी माता है, गायत्री मेरो मौसी है, मेरे चयि सर्वज्ञान 
है, तब राजा ने कहा हे देवपुत्र! तुम सर्वत्र दृष्टि आते हो, तुम्हारे वचनो 
से मँ जानता हं ओर यहां किस निमित्त आये हो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवाद्धं च्‌ूडालोपाख्याने 
कुभजजननवर्णंनं नाम षडशीतितमः सर्गः ।८६॥। 


२३० योगवासिष्ठ 


सप्ताशीतितमः सगः ८७ 
शिखिध्वजबोधवणनस्‌ । 


तब देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! तुसने जो पूछा मैने कहा अब कहो कि 
तुम कौन हो ओर यहां क्या कास करते हौ, तब राजा ने कहा-ह 
देवपुत्र! आज सेरा भाग्योदय हुआ है, जो कि आवका अतिपवित्र दर्शन हुआ 
क्योकि आपका दर्शन दुलभ है, यज्ञ ओर तप से तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है, 
तब देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! अपना वृत्तान्त कहो कि तुस कौन हो? 
राजा ने कहा-हे देवपुर! सै राजा हं ओर शिखिध्वज सेरा नास है, सने 
राज्य का त्याग किया है, सुञ्ने संसार दुःखदायकं भ्रतीत हआ, उस दुःख के 
भय से त्याग किया है, संसार मे बार बार जन्सस्रत्यु दृष्टि आता है, 
इसल्वियि राज्य का त्याग करके यहां तप करने लगा हूं तुम चिकालल्ञ हो 
ओर जानते हो तो भी तुम्हारे पूछने पर कुड कहना चाहिये, भै विकाल 
सन्ध्या करता हूं, जप करता हु, तो भी सुङे शान्ति नहीं जिली, अतः कहं 
उपाय बतलाइये जिससे मेरा दुःख निवृत्त हो, हे देवपुद! सने तोथयाता 
बहुत को है, अनेको स्थानों मे चमा हू, अब इस वन से आकर बैठा हं तो 
भी मेरे मन मे शान्ति नहीं, इसलिये जिस प्रकार भेरा दुःखं निवृत्त हौ 
ओर शांति प्राप्त हो एेसा उपाय कहिये, तब देव पुत्र ने कहा-हे 
राजर्षिं! तुमने राज्य का त्याग किया ओर अब अपरूप गतं मे आ पड़ा 
है; जिंस निमित्त से राज्य त्याग किया उसको न जाना ओर यहां आकर 
मरगछाला लाटी ओर फूल रखकर बैठाये, इनसे तो शांति नहीं मिलती 
इसलिये अपने स्वरूप मे स्थिति प्राप्त करो स्वरूप मे जागोगे तो सवैदुःख 
निवृत्ति होगी। इसी विषय मे एक समय ब्रह्याजो से ने प्रहन किया था 
कि हे पितामहजी! कमं श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है सुक्ेदोनोमेसे 
किसका सेवन करना चाहिये, पितामह बोले-ज्ञान ्राप्ति से कोई दुःख 
शेष नहीं रहता, सवं आनन्दो का स्रोत परमानन्द ज्ञान है, इससे आगे 
ओर कोई आनन्द नहीं है, अज्ञानी के चयि कर्मश्रेष्ठ है, क्योकि 
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अन्तःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान का अधिकारी नहीं होता ओर 
निष्काम कर्म के विना अन्तःकरण को शुद्धि नहीं होती ओर सकाम करने 
मे तो कभी शांति नहीं प्राप्त होती इसल्वियि है राजन्‌! कसं के जाल से 
निकलने के ल्यि ओर ज्ञान प्राप्ति के च्वि वही निल्काम कमयोग 
परमसाधन है, ज्ञान साधन क्म से इतर कमं बन्धनस्य होने से अनुष्ठेय 
नहीं। हे राजन्‌! त्‌ इस गतं मे क्यों पड़ा है, पहिले राज्यवासी था अब 
वनवासी हुआ है, यह्‌ तुमने क्या किया है, जो कि अज्ञान में पड़ा है, जब 
तक तुम्हे क्रिया भान होता है कि सँ यहु करू तब तकं ब्रमाद है, इससे 
दुःख निवृत्त न होगे, इसलिये निर्वासनिक होकर अयने स्व्य में जगो, 
निर्वासनिक होना ही मुक्ति है ओर वासना सहित हौना ही बन्धन हैः 
निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है, जब तकं वासना सहित है तब तकं 
अज्ञानी है, जब निर्वासनिक हो तब ज्ञेयर्प है, सदा ज्ञेय को भावना 
करना ही निर्वासनिक होना है, जानने योग्य को ज्ञेय कहते है, 
आत्मस्वरूप ही ज्ञेय है, उसको जानकर कोई इच्छा नहीं रहती केवल 
चिन्मात्र पद में स्थित होने का नाम ही ज्ञेय है, जब जानने योग्य को जान 
किया हो तो अन्य वासना नहीं रहती, केवल स्वच्छ अयना आप ही होता 
हे। हे राजन्‌! तुञ्मे अपने स्वरूप को जाना था तु अन्य जजाल मं किस 
ल्यि पड़ा है, आत्मज्ञान बिना अन्य अनेक यत्न करे तो शान्ति नहीं भ्राप्त 
होगी, जैसे पवन से रहित वृक्ष शान्तरूप होता है, जब पवन होता है तब 
क्षोभ को प्राप्त होता है एेसे जब वासना निवृत्त होगी तब शान्त पद 
प्राप्त होगा ओर क्षोभ कोई न रहेगा, जब देव पुव ने एेसे कहा तब राजा 
बोले-हे भगवन्‌! तुम मेरे पिता हो, तुम ही गुर हो, तुम ही कृतां करने 
हारे हो, ने वासनाओं से बड़ा दुःख पाया है जैसे किसी वृक्ष के पत्र फूल 
फल सुख जायं ओर ठंठसा रह जाय एसे मे भी ठ्ढसा हो रहा हू, इसल्वियि 
कृुपापूर्वक मेरे हदय मे शान्ति उत्पन्न करो, तब देवपुत्र ने कहा-हे 
राजन्‌! तुम्हे त्याग करके सत्संग करना चाहिये था ओर ज्ञानवान्‌ 
महात्साओ से यह प्रन करना चाहिये था कि हे भगवन्‌! बधक्याहे 
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ओर मोक्ष क्या है, सै क्या हू, यह संसार क्या है ओर संसार की उत्पत्ति 
किससे होती है ओर यह लीन कँसे होता है तुमने यह्‌ क्या कियाहै? जो 
बिना सन्तो के इस खाली वन का सेवन किया है, अब तुम सन्तजनो को 
शरण मे जाकर निर्वासन होने का यत्न करो, ब्रह्मादिकों ने भी एेसे कहा 
है, जब निर्वासन होता है तब सुखी होता है, राजा ने फिर कहा-हे 
भगवन्‌! तुम ही सन्त हो ओर तुम ही मेरे गुर हो, तुम ही मेरे पिता हो, सुदो 
प्रकार किस प्रकार शान्ति मिले, यह कहिये, तब क्ुभज ने कहा-है रामजी! 
मँ तुम्हे उपदेश करता हूं तरुम हृदय ने धारण करो, यदि तुम हूदय में 
धारण न करोगे तो मेरे कहने से क्या होगा, जैसे वृक्ष को शाखा पर 
कौ हो, वह शब्द भी भ्रक्ण करे तो भी काक अयने स्वभाव को नहीं 
छोडता, एेसा ही यदि तुम भी करो तो मेरे कहने से क्या होगा, जैसे तोते 
पक्षी को जितना सिखाओ उतना ही कहता है, इसल्यि तुस भौ क्या तोते 
की नाई होना चाहते हो, तब शिखिध्वज ने कहा-हे भगवन्‌! जो आष 
आज्ञा करेगे मै वही करूगा, जैसे वेद शास्त्रोक्त कमं करता हुः एसे ही 
आपका कथन पूर्णं करूगा, यह्‌ मेरा नियम होगा कि आपको आल्ञा का 
यथावत्‌ पाकन करना, तब देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! पहिले तुम एेसा 
निचय करो कि मेरा कल्याण इन वचनो से होगा ओर एेसा जानो कि 
जो पिता पुत्र को कहता है शुभ ही कहता है, इसल्वयि सँ तुम्हे जो कुछ 
कहुगा शुभ ही कटहूगा ओर तेरा कल्याण होगा, इसलिये निश्चय जान किं 
` इन वचनो से मेरा कल्याण होगा इसलिये एक पहिले का आख्यान कहता 
हं सुनो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धिं चूडालोपाख्याने 
शिखिध्वजबोधवर्णनं नाम सप्तशीतितमः सर्गः ॥\८७॥ 


चिन्तामणिवृत्तान्तवर्णन-निर्वाणघ्रकरण २३३ 


अष्टाशीतितमः सैः ८८ 
वन्तामणिवृत्तान्तव्गनस्‌ । 


चूडाला बोली-एक पंडित था, वह॒ धनगुण सस्यन्न था ओर सवदा 
चिन्तामणि पाने की इच्छा करता था, जैसे शास्त्रों मे उपाय कहे हँ वही 
करता था, जब कुछ समय बीता तब जैसे-चन्द्रसा का बरक्ाश होता है 
एेसी प्रकाशयुक्त चिन्तामणि आकर ब्राप्त हुई, इतनी समीय भ्रतीत हडं 
कि हाथ से खी जा सके, जैसे उदयाचल के पास चन्द्रमा उदय हौता है 
ठेसे चिन्तामणि निकट आय प्राप्त हई, तब पंडित कै अन मे विचार 
पैदा हआ, कि यह्‌ चिन्तामणि है, अथवा कु ओर है, यदि चिन्मासणि 
हो तो उठा लं, यदिन हो तो किस ल्वियि हाथ लगाऊ, फिर कहने र्जा ले 
लेता हू, मणि ही होगी, मणि न होगी तो क्या पकड़ यह भणि नहीं 
क्योकि मणि बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुञ्चे सुख से कंसे सिल सक्ती है 
इससे मालूम होता है कि चिन्मामणि नही, क्योकि इस घ्रकार सुखं से 
चिन्तासणि मिला करे तो सब लोग धनी क्यो न हो जायं परन्तु सुख से 
कोई नहीं पाता, इसलिये यह चिन्तामणि नहीं जब एेसे संकल्प विकल्प से 
पंडित विचार करने लगा, तो इसीसे उसके चित्तपर आवरण पड़ा तब 
मणि लुप्त हो गयी, क्योंकि सिद्धि का यदि आदर न किया जाय तो वह 
उलटा शाप देती है, जिस वस्तु का आवाहन किया जाता है उसका पुजन 
न किया जाय तो वह त्याग जाती है ओर शाप देती है, जब वह्‌ 
चिन्तामणि अंतर्धान हो गयी तब वह बहत दुःखी हुआ कि चिन्तामणि 
चली गयी, फिर यत्न करने लगा, जब बहुत उपाय किया तब किसी ने 
हँसी करने के लिये कांच को मणि उसके आगे लाकर डाल दी, बहु उसके 
पास जाकर पड़ी उसको देखकर कहने लगा किं यह्‌ चिन्तामणि है, 
उसको उठा लिया ओर अपने घर आया, अबोध के कारण उसको 
चिन्तामणि जाना, जैसे मोह से असत्‌ को सत्‌ जानता है ओर रज्जु को 
सर्पं जानता है, जैसे दो चन्द्रमा देखता है, जैसे शत्रु को भित्र ओर विष को 
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असरत जानता है, एसे उसने कांच को चिंतामणि जान लिया ओर जितना 
कुछ अपना धन था सब लटा लिया ओर कूटुस्ब का त्याग किया ओर कहा 
करता कि सुञ्चे चिन्तासणि मिलो है, अब कट॒स्ब के साथ क्या प्रयोजन हे 
बस फिर क्याथा घर से निकलकर वन को चला गया ओर वहां परम 
` दुःखी हुआ, क्योकि कच की सणि के साथ कुछ प्रयोजन सिद्ध न हआ, 
इस प्रकार है राजन्‌! जो विद्यमान वस्तु हो उसको सूं त्यागते हेँ 
उसका माहात्म्य नहीं जानते ओर उसको प्राप्त नहीं करते। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धं चितामणिवृत्तवर्णनं 
| नामाष्टशीतितमः सर्गः. ।८८।। 


एकोननवतितमः खगैः ८९ 
हस्तत्याख्यानवणैनस्‌ । 


देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! इसी पर एक आख्यान कहता हूं सुनिये, 
मंदराचल के वन मे एक हाथी रहा करता था, वह सब हाथियों का 
राजा था, उसका शरीर था मानो साक्षात्‌ मंदराचल हो, जिस संदराचल 
को अगस्त्य सुनि ने रोका था उसमे रहता था, उसके बडे २ दांतथे, जो 
इन्द्र के वज्र के समान तीक्ष्ण थे। बड़ा बलवान्‌ ओर प्रलयकाल कौ 
बडवासि के समान प्रकाशवान्‌ था, उसके बल से तो अनुमान होता कि 
अगर यह चाहे तो सुमेरु पर्वत को दांतों पर उठा सकता था, उस हाथो 
को उस महावन से बल छल के साथ बड़ी कठिनाई से बांधा गया, जैसे 
वलि राजा को विष्णु भगवान्‌ ने बांधा था, एेसे लोहे को जंजीर से पकड़ 
कर बांधा गया, हस्ती को अपने वश मे लाकर महावत पास के एक वृक्ष 
पर चट्‌ बैठा ताकि कूदकर हाथी के ऊपर चढ बैठेगा हाथी को उस 
लोहश्रुखला से बहुत दुःख हुआ, इतना अपार कष्ट कि जिसका वर्णन 
करना कठिन है, जब उसको असह्य दुःख मिला तब उसके चित्त मे 
विचार उत्पन्न हआ कि मँ यदि बल के साथ इस सांकल को न तोड्गा तो 
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इस दुःख से कब छछूटगा, इस प्रकार उसने श्रृवला को तोड़ दिया ओर वह 
महावत जो वृक्ष पर था गिरकर हाथी के चरणों के आगे आकर पड़ा 
ओर बहुत डरा, उसको गिरे हुए रेलकर हाथी ने विचार किया कि यह 
मतक समान है, मरे को मारना उचित नहीं, यचपि मेरा श्त्ुरैतोभी 
म नहीं मारता इसको मारने से मेरा क्या पुरुषार्थं सिद्ध हो सकता है? हे 
राजन्‌! इस प्रकार दया करके हाथी ने महावत को नहीं मारा, हाथी 
धन्य है पशुयोनि में जिसने दया भाव दिखा दिया, तब महावत को 
छोडकर हाथी वन में चला जैसे पानी बांध को तोड़कर वेग के साथ 
चलता है, इस प्रकार सांकल तोड़कर हाथी वन को चला, जैसे स्वं के 
द्वार तोडकर दैत्य प्रवेश करते है, एेसे सांकल तोड़कर हाथो ने ठन में जा 
प्रवेश किया, हाथी को देखकर जो महावत गिर पड़ा था उठ बैठा ओर 
अपने स्वभाव में स्थित फिर हाथी के पीले चला ओर उसको खोज ही 
लिया, जैसे- चन्द्रमा को राह खोज लेता है, एसे वन मे हाथौ को खोज 
लिया, देखा कि वृक्ष के नीचे सोया पड़ा है, जैसे शूर वीर सग्रास को 
जीतकर निरिचंत होता है, एेसे हाथी को निश्चिन्त सोया पड़ा देखा, जो 
कि सांकल को तोड़कर आकर सोया है तब महावत ने विचार किया कि 
इसको वश किया जाय, इस प्रकार विचारकर उस वन के चारों ओर 
एक खाई निकलवाई जैसे ब्रह्मा ने विव को उत्पन्न करके पृथ्वी के चारों 
ओर समुद्र चक्र कियाणेसे ही बेले के चारों ओर खाई का चक्र कर 
लिया ओर खाई के ऊपर कु तरण घास डाल दिया जैसे शरतकाल के 
बादल देखने मात्र होता है, एसे तरण घास खाई के ऊपर देखने मात्र दुष्टि 
आता था, एक समय हाथी उठकर चला ओर खाई के बीच गिर पड़ा, 
तब महावत उसके पास आया ओर उसको उसने सांकलों से बांधा, जैसे 
दैत्य छल करके देवताओं को वश करते हे, जैसे अगस्त्य सुनि ने छल 
करके मंदराचल को रोका था, एसे ही महावत ने हस्ती को वशम कर 
लिया, हस्ती गिर पडा जैसे सूखे समुद्र मे पवेत गिर पडता है एेसे खाई में 
हस्ती गिर पड़ा ओर परम दुःखी हुआ, जो अब तक वन मे पड़ा दुःख 
पाता है, क्योकि उसने भविष्य का विचार न किया, अज्ञानी को भविष्य 
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का विचार नहीं होता, इसल्वियि दुःख पाता है, वर्तमान काल मे विचार 
नहीं करता, कि आगे क्या होना है, इसलिये अज्ञानी हस्ती दुःख को प्राप्त 
हआ, हे राजन्‌! यह जो आख्यान तुचे भने सुनाये है, जिनमे एक मणिका 
दूसरा हाथी का है, इनको जब त्‌ ससञ्ञेगा, तब म आगे उपदेश 
करूगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे -घूवद्धं हस्त्याख्यानवर्णनं 
नामोकोननवतितमः सर्गः ।८९॥ 


नवतितमः सर्गः ९० 
चितामणिसाधकवृत्तांतवणेनस्‌ 1 ` 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब देवयुव्र ने एसे कहा तब राजा कहने 
लगा हे देवपुत्र! यह दो आख्यान तुमने कहे हे, तुस जानते हो भँ तो कछ 
नहीं समना इसल्यि खोलकर तुम ही कहो, तब देवयुव्र ने कहा हे 
राजन्‌! तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो परन्तु स्वरूप स्थिति तुमको प्राप्त नही, 
जैसे आकाश में पर्वत नहीं ठह्रता, इसल्वयि जो कुछ सँ कहता हूँ उसको 
बुद्धि से ग्रहण करो, कि हस्ती क्या है ओर चिन्तामणि क्या है, पहिले जो 
स्व॑त्याग तुमने किया था वहु चिन्तामणि थी, उसके पास पहुंचकर तुम 
सुखी हए, यदि उसको तुम अपने पास रखते हो सर्व दुःख निवृत्ति हो 
जाती, तुमने तो मणि का निरादर किया जो उसको त्याग दिया कांच की 
 मणिरूप तपः क्रिया को स्वीकार किया जिससे दरिद्र ही रहा, हे राजन्‌! . 
सवं त्यागरूप चिन्तामणि थी ओर यह जो क्रिया का आरस्भहै कांचको 
मणि हे, जिसे तुमने ग्रहण किया है, इससे दारिद्रय की निवृत्ति नहीं होती, 
दुःख ही रहता है, त्यागरूप कार्यं चिन्तामणि का आवाहन था ओर 
क्रियारम्भ उसका निरादर है, हे राजन्‌! तुमने स्वं त्याग भौ नहीं किया 
था परन्त॒ अधूरा था, अधूरा रहने से बिगाड़ अधिक हो गया, जैसे बडा 
बादल वायु से क्षीण होता है ओर सुक्ष्म रह जाता है, पवन के रहने से 
फिर विस्त॒त हो जाता है ओर सूर्य को छिपा लेत है, बह बादल क्याहै 
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ओर सूर्य क्या है ओर थोडा रहना क्या है, यह्‌ चुनो! स्त्री युव्रादि कुटुम्ब 
का त्याग किया, इसमें जो अहंकार है वह बडा बादल है। वैराग्यरूप वायु 
से राज्य ओर कुटुम्ब त्याग का अहंकारस्य बड़ा बादल निवृत्त हुआ ओर 
देहादिकं में जो अहंकार रहा वह सुक्ष्म बादलर्य था, वहू पुनः बढ़ गया, 
जो अनात्म अभिमान करके क्रिया का आरस्भ किया इससे आत्मरूप सुरथं 
(अपना आप) अहुकाररू्प बादल से आच्छादित हुआ, ज्ञानख्य 
चिन्तामणि अन्ञानरूप कांच को मणि से लुप्त हौ गयी) जब ज्ञान से 
आत्मा को जानेगा तब आत्मसाक्षात्कार होगा अन्यथा नहीं होगा, जैसे 
कोई पुरुष घोडे पर चढ़कर दौड़ता है उसको वृत्ति घोडे मरे होती है, एेसे 
ही जिस पुरुष का आत्मा मे दृढ़ निचय होता है उसको आत्वा से भिन्न 
कुछ नहीं भासता, हे राजन्‌! आत्मा का पाना सुगम है, जो चुल नहीं 
पाता है ओर बड़े आनंद की प्राप्ति होती है ओर तप आदि क्रियाओं कौ 
कष्ट से सिद्धि होती है ओर स्वरूप सुख को प्राप्ति नहीं होती, है राजन्‌ः 
मै जानता हू, त्‌ मूखं नहीं हे, शास्त्रों का ज्ञाता है ओर बहुत चतुर है, 
तथापि तुज्ञे स्वरूपस्थिति प्राप्त नहीं , जसे आकाश मे पत्थर नहीं 
ठहरता, इसलिये सँ तुञ्चे उपदेश करता हूं कि उसको ग्रहण कर, तेरे दुःखं 
निवृत्त हो जा्येगे ओर पीचै जो राज्य को त्याग आया है जैसे ब्रह्मा को 
राति मे संसार का अभाव हो जाता है, एेसा त्याग किया था, हे राजन्‌, 
यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा है ओर कहता हूं तुमने जो तप क्रिया का 
आरम्भ किया है ओर उसका जो फल जाना है, उस ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान 
कहा है ओर कहता हूं तेरा श्रम निवृत्त हो जायगा। हे राजन्‌, 
चिन्तामणि का तात्पयं सम्पूर्णं तुञ्ने कहा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूरवाद्धं चिन्तामणिसाधकवृत्तान्त 
विवरणनामनवतितमः सर्गः ॥९०॥ 
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एकनवतितमः सर्गैः ९१ 
हस्तिकाख्यान तात्पर्यवर्णनस्‌ । 


देवपुवर ने कहा-हे राजन्‌! अब हस्ती का वृत्तान्त जो आचर्य रूप है 
सुनो, जिसके समञ्ने से अज्ञान निवृत्त हो जायगा, सन्दराचल का हाथी 
त्‌ है ओर अज्ञान तेरे ल्य सहावत है, इसी अज्ञान रूप महावत ने तुञ्चको 
बांधा है, बाधने के ल्विि आशा र्य सांकल है, उने बांधा था ओर तुम 
तो सांकल से भो अधिक बांधे हृए हो, क्योकि सांकल तो घटते भी हैँ 
परन्तु आशा रूप पाश (सांकल) घटते नहीं किन्तु बढते ह, हे राजन्‌! 
आशा रूप फांसी सेत्‌ महा दुःखी है, हाथी के जो बड़े बड़े दांत थे जिनसे 
उसने सांकलों को तोडा था, वे तेरे दांत, विवेक वैराग्य हैँ, तुसने विचार 
किया म बल करके छछट्‌ ओर राज्यकुटुस्ब, पृथ्वी का त्याग कर दिया 
ओर फांसी को काटा तब आशा रूप रस्से कट गये अज्ञान रूय सहाव 
भयभोत हुआ ओर तेरे चरणोके नीचे आ पड़ा, जैसे वृक्ष के ऊयर वेताल रहता 
हो, ओर कोई वृक्ष को काटने लगे तब वेताल रता है, एेसे ही तुभने 
तुमने वैराग्य विवेकरूप दांतों से आशारूप पाश काट दिये तब अशान 
रूप महावत गिरा तुमने उस पर प्रहार तो किया परन्तु सार न डाला, 
इसलिये महावत तुमसे भाग गया, जैसे वृक्ष पर बेताल रहता है, वृक्ष को 
कोई काटने लगे तो बेताल भाग जाता है, हे राजन्‌! इसी प्रकार वृक्ष को 
तुमने वृक्षरूप शास्त्र से काटा तब अन्ञान रूप बेताल भागा ओर सूर्खतां 
से उसको तुमने न मारा, उसको छोडकर त्‌ बन मे गया, जब त्‌ वन मे 
आया तब अन्ञानरूप महावत तेरे पीले चला आया आकर उसने तेरे 
चारों ओर खाई कर दी, (जो तप आदि क्रिया का आरम्भ था वही खाईं 
थी ) उस खाई मे त्‌ गिर पड़ा ओर महादुःखी हुआ, तब तुञ्को सांकल से 
फिर बांधा ओर देखने लगा कि अब तक दुःख पाता है अब तू कंसी खाई 
मे गिरा है, जो अनात्माभिमान करके यहां तप आदिक क्रिया का आरभ 
कियाहै, जो मै कहता हूं एेसी ही खाईमेत्‌ पड़ा हे हे राजन्‌! तू 
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जानकर खाई में नहीं पडा, खाई के ऊपर घास व्रण पड़ा था, छल से तू 
गिर पडा. है, बह छल ओौर व्रण क्या है, चुनो, प्रथम तो यह कि अज्ञान 
रूप शतु को न मारा ओर सांकलों के भय से भागा किं वन मेरा कल्याण 
करेगा, सतो ओर शास्त्रों के वचनो को न जाना, जो तेरे दुःख को निवत्त 
करते, मूखंता से त्‌ गिरा, जैवे बलो राजा पातालमे छल करके बांधा हआ 
है, एेसे ही भविष्य का विचार भी तुमने नहीं किया कि अज्ञान शत्रु बचा 
हआ मेरा नाश करेगा, इस विचार के विनात्र फिर दुःखी हुआ, सं 
त्याग तो किया परन्तु एसा न जाना किरम अक्रिय हूः यह्‌ क्रिया का 
आरभ किसलियि करता हू, इसीसे त्‌ फिर फांसी से बंधा है, हे राजन्‌! 

जो पुरुष इस फांसी से मुक्त हआ वह्‌ सक्त है ओर जिसका चित्त अनात्स 
अभिमान से बधा है कि यह्‌ सुञ्चे प्राप्त हो, इससे इःख पाता है, जिस 
पुरुष ने वैराग्य विवेक रूप दांतों से आशारूप जंजीर को नहीं काटा, चह 
कदाचित्‌ सुख नहीं पाता, विवेक से वैराग्य उत्पञ्च होता है ओर वैराग्य 
से विवेक होता है, सत्य को तथा असत्य को जानना विवेकं है, जब इसं 
प्रकार जान लिया जाय तो असत्‌ को ओर भावना नहीं जाती, यह्‌ 
वैराग्य है ओर वैराग्य से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से वैराग्य होता 
है, इन विवेक ओर वैराग्यरूप दोनों से आशारूप सांकल को तोडो, हे 
राजन्‌! यह हस्ती का वृत्तान्त जो तुम्हे कहा है इसके विचारने से तेरा 
भी मोहनिवत्त हो जायगा, हे राजन्‌! हस्ती बड़ा बलो था ओर महावत 
छोटा बली था, उस अज्ञान रूप महावत को मखंता से न भारा, उसो से 
दुःख पाता है, इसलिये अब विवेक वैराग्य रूप दातो से आशारूप फांसी 
को तोड़ तब सबं दुःख मिट जायेगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे पूवरद्धं हास्त्याख्यानतात्पयं 
विवरणं नामैकनवतितमः सगः ।९१।। 
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हिनवतितसः सर्गः ९२ 


शिखिध्वजसर्व॑त्यागवणेनस्‌ । 

देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! तेरी स्त्री ब्रह्मवेत्री थी वह सवं ज्ञानवानों 
से परमश्रेष्ठ ब्रह्मतिष्ठ साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ओर सत्यवादिनी . सत्यसूतिं 
थी, उसने तुम्हे उपदेश किया था, तुमने उसके वचनो का निरादर क्यों 
किया, मै तो चिकालज्ञ हू, सब कुछ जानता हूं तो भो तुम अपने सुख से 
कहो कि उसका उपदेश अंगीकार क्यो नहीं किया, एक को यह्‌ सूखंता 
को कि उपदेश नहीं अद्धोकार किया ओर दूसरी सूखंता यह्‌ कि सवं 
त्याग न करके फिर वन अद्धोकार किया, दि त्माग करता तो सब दुःख 
मिट जाते, जब देवपुत्र ने एेसा कहा तब राजा बोला, है देवयु! मैने तो 
सवं त्याग किया हे, स्त्री, पृथ्वी, मंदिर, हस्ती इत्यादिक जो देक्वयं ओर 
कुटुम्ब है उस सबका त्याग किया है, तुम कँसे कहते हो कि त्याग नहीं 
किया, तब देवपुत्र ने कहा हे राजन्‌! तुमने क्या त्यागा है, राज्य मे तेरा 
क्या था, जो एेल्वयं आगे था अब भी ह ओर स्त्रियां भी जैसे अपर सनुष्य 
थे, एेसे स्त्रियां थी, इसमे तेरा क्या था जो त्याग कियः, पृथ्वी मंदिर ओर हस्ती जैसे 
आगे थे एेसे अब भी हँ उनमे तेरा क्या था, जो त्याग क्रिया है, हे राजन्‌! सर्व 
त्याग तुमने अब भी नहीं किया, जो तेरा हो उसका त त्याग करे, जिससे 
निदुःख पद की प्राप्ति हो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार 
देवपुत्र ने कहा तो शरीर इद्रियजित्‌ राजा सन से विचारने लगा, कि यह 
वन मेरा है ओर वृक्ष फूल फल मेरे हे, इनका त्याग करू, कहुने,लगा, हे 
देवपुत्र! वन ओर वृक्ष फूल फल आदि जो मेरे थे उनका सने त्याग 
किया, क्यों अब तो स्वं त्याग हआ? देवपुत्र ने कहा-राजन्‌! अब भी 
सर्वं त्याग नहीं हआ, जो वन ओर वृक्ष फूल फल तुक्लसे आगे भी थे इनमें 
तेरा क्या है, जो तेरा है उसको त्याग, तब सुखी हो सके, हे रामजी! जब 
इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा मन में विचारने ल्गा कि मेरी 
जलपान की बावली है ओर मेरे बगीचे ह, इनका त्याग करू, जो सवं 
त्याग सिद्ध हो जाय, कहने लगा-हे भगवन्‌! मेरी यह बावली ओर 
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बगीचे है, उनका त्याग किया, क्यों ? अब तो मेरा सर्व त्याग सिद्ध हुआ? 
तब देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! सर्वं त्याग अब भी नहीं हुआ, जो तेरा हं 
उसको त्यागेगा तो शान्त पद को प्राप्त होगा हे रामजी! अब इस प्रकार 
देवपुत्र ने कहा तब राजा विचारने लगा कि मेरी स्रगछाला ओर कटी है, 
इसका त्याग करू ओर बोला-हे देवयु! मेरे पास एक स्रगछाला ओर 
एक कुटी है, इसका त्याग करू ओर कहने लगा, इसका त्याग किया 
क्यों अब सवं त्यागी हुआ? तब देवयुत्र ने कहा-हे राजन्‌! म्रगछाला 
मरेतेराक्याहैयहतो सरग की त्वचाहै ओर कुटी मेंतेराक्याहै, कुटी 
तो माटी ओर शिला कौ है, इससे तो सवं त्याग सिदध नहीं होता, जो कुछ 
तेरा है उसको त्यागे सब सर्वं त्याग सिद्ध हो ओरत्‌ भौ दःख चे रहितं 
हो, हे रामजी! जब एेसा कूभज ने कहा तब राजा ने मन यें विचार 
किया, कि अब मेरा एक कमडलु है ओर एक माला है, एक लाटी है 

इनका त्याग करू, एेसा विचार कर राजा ने कहा-हे देवयुत्र! मेरी 
लाटो कमंडलु ओर एक माला है इनका भी त्याग किया क्यों? अब सँ 
सव॑त्यागी हुआ, तब देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌! कमंडलु मे तेरा क्या है, 
कमडलु तो वन का तुम्बा है, उसमे तेरा कुछ नहीं ओर लाटी भी वन के 
बांसकोहेओरमालाभी काष्ठकी है, इनमे तेराक्याहै, जो कुछ तेरा 
हे, उसका त्याग कर जब उसका त्याग करेगा तब दुःख से मुक्त होगा, हे 
रामजी! जब इस प्रकार कुभज ने कहा तब राज शिखिध्वज मन में 
विचारने लगा कि अब मेरा क्या रहता है, तब देखा कि एक आसन 
रहता है ओर कुछ बासन (पात्र) हं जिनमे फूल फल रखते है, अब 
टनका त्याग करू, तब राजा ने कहे हे भगवन्‌! आसन ओर बासन यह 
मेरे पास रहते है, इनका भी त्याग किया, क्यों अब तो सवं त्यागी हुआ? 

तब कुभज ने कहा ह राजन्‌! अब भी सवं त्याग नहीं हआ, आसन तो 
भेड की ऊन का है ओर बासन मृत्तिका के है, इनमे तेरा कुछ नहीं तो 
कुछ तेरा है उसका त्यागकर कि सवं त्याग हो ओर दुःख निवत्त हो, हे 
रामजी! जब इस प्रकार कुभज ने कहा तब राजा उठ खड़ा हुआ ओर 


१ 
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वन को लकड़ी इकटी को ओर आग लगा दी, जब आग लगी तब लाठी 
को हाथ मेले कर कहने लगा, हे लाट! मने तुम्हारे साथ बहुत देशो का 
पर्यटन किया है परन्तु मेरे साथ उपकार कुछ नहीं किया, अब मँ कभ 
मुनि की कृपा से तरूगा तुञ्चको नमस्कार है, एेसा कहकर लाटी को अयि 
मे डाल दिया, इसके बाद स्रगछाला को हाथ में लेकर कहा, हे सरग की 
त्वचा! मैने बहुत काल तक तुञ्च पर आसन लगाया परन्तु तुमने सुञ्ञ पर 
कोई उपकार नहीं किया, अब म कुभसुनि को कृपा से तरूगा तुञ्चको 
नमस्कार हे, एेसा कहकर सरगछाला को असि में डाल दिया, पिर कमडलु 
को लेकर कहने लगा, हे कमंडलु! त्‌ धन्य हे, सने तुम्हे धारण किया 
तुमने मेरे जल को धारण किये रखा, तुमने कोई लाभ हानि नहीं पहं चाई 
तो भो कमडलु को जेसे प्रवृत्ति त्यागनी हे एेसे निवृत्त की कल्पना 
भी त्यागनी हे, इसल््यि तुञ्रे नमस्कार है, तुम जाओ एेसा कहकर 
कमंडलु भो अभि मे जला दिया अब माला को हाथ में लेकर कहने लगा, 
हे माला! तेरे मनके जो मैने घुमाये हे, वह सानो सने अपने जन्म गिने हे 
तेरे सम्बन्ध से जप किया है ओर दिशाओं विदिशाओं मे गया हूं अब 
तुञ्लको नमस्कार है, एेसा कहकर माला को भी अचि मे डाल दिया, इसी 
प्रकार फल, फूल, कुटो आसन सब जला दिये, बड़ो अभि जगी बड़ा 
प्रकाश हुआ, जेसे सुमेरु पर्वत के पास सूयोदय हो ओर मणिका भो 
चमत्कार हो तो बडा प्रकाश होता हे, एेसे बड़ी आग लगी ओर राजाने 
सम्पूणं सामग्री का त्याग किया, जैसे पके फल को वृक्ष त्यागता ह, जैसे 
पवन चलने से ठह्रता है तब धूलि से रहित होता हे, एेसे ही राजा सवं 
सामग्रो का त्याग करके निर्विघ्र हआ ओर सब सामग्री असमे डालो 
हई अभिरूप हो गयी। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वज 
सर्वत्यागवर्णनं नाम द्विनवतितमः सर्गः ।।९२॥ 
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त्रिनवतितमः सर्गैः ९३ 
चित्तत्यागवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब सम्पूण सामग्री जलाकर भस्म कर 
दी. गयी, जैसे सदाशिव के गण ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को स्वाहा कर 
दिया था, एेसे ही जितनी सामग्री थी सव स्वाहा हौ गयौ ओर वन बडा 
प्रज्वलित हुआ, जितने वृक्षों षर रहने वाले पक्षी थे भाग गये, शग पशु 
जो घास पत्ते वा रहे या कई जुगाल्टी कर रहै थे सब भाग गये। जैसे नगर 
से आग लगने से नगर निवासी निकल जाते हैँ निकल गये, तब राजा सनं 
मे विचारने लगा कि कभ की कृषा ते रमे बड़े आनन्द को घ्राप्त हज ह्‌, 
अब मेरे दुःख मिट गये हे, जितनी वस्तुएं मन के संकल्प से रची गयौ थीं 
कि मेरी हें सब जलाकर भस्म कर दी गयीं, उनका न सुद्धे हषं है न शोकं 


है, जितने दुःख होते है, ममत्व से होते है, अब मेरा ममत्व किसी नें नहीं 


इसील्ि दुःख भी कोई नही, अब मं ज्ञानवान्‌ हृ हू, अब मेरौ जय हैः 
अब स निर्मल हआ हू ओर सवं त्याग किया है, ठेसा विचार कर राजा 
उठ खडा हआ हाथ जोडकर कहने लगा-हे देवपुत्र! क्यों अब सेने 
सर्वेत्याग किया है, क्योकि आकाश ही मेरे वस्तु ह, थ्वी मेरी शय्या है, 
जब राजा ने इस प्रकार कहा तब कभ मुनि बोले-हे राजन्‌! अब भी 
सर्वं त्याग नहं किया, जो तेरा है उसको त्याग कर तब तेरे दुःख निवृत्त 
हों, तब राजा ने फिर कहा, हे भगवन्‌! ओर तो मेरे पास कुछ नहीं रहा 
नंगा होकर तुम्हारे आगे खडा हू, अब इन्द्रियो का धारण करनेवाला एक 
देह है दि कहो तो इसका भी त्याग करू! पव॑त के ऊपर जाकर डाल दू, 
एेसा कहकर राजा पर्वत को दौड़ा कि देह को डाल दू, तब कभ सुनिने 
कहा-हे राजन्‌! एेसे पुण्य देह को क्यों त्यागते हो इसके त्यागने से 
सर्व॑त्याग नहीं होता, जिसके त्यागने से सर्वत्याग हो उसका त्याग कर, 
इस देह मे क्या दूषण है? जैसे वृक्ष के साथ फूल फल होते है जब वायु 
चलता है तब गिरते है, तो उन फूलों के गिरने का कारण वायु है, वक्ष में 
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दूषण कू नही, एेसे ही देह मे दूषण कुछ नहीं, जो देह का पालनेवाला 
अभिमान है उसका त्यागकर, जिससे सर्व॑त्याग सिद्ध हो ओर देह तो गुण 
है, जो कछ इसको देता है वही लेता है, आप बोलता नहीं जड़ है, इसके 
त्याग से क्या होता है, जैसे पवन से वृक्ष हिलता है ओर भूकस्प से पर्वत 
कांपते है, एसे देह आप कछ नहीं करता, अन्य क प्रेरित चेष्टा करता है, 
जैसे पवन से समुद्र मे तरंग होते हैँ ओर तिनको को जहां जल ले जाता हे 
वहां ले जाते है, एेसे देह आपसे कुछ नहीं करता इसका जो प्रेरक है उससे 
चेष्टा करता है, इसलिये देह के प्रेरनेवाले का त्यागकर सुखी होगा, हे 
राजन्‌! जिससे सर्वं है ओर जिसमें सवं शब्द है ओर जो स्वं ओर से 
त्यागने योग्य है उसका त्याग कर कि तेरे सब दुःख मिट जायं, तब राजा 
ने कहा कि हे भगवन्‌! वह कौन है जो सवं है ओर जिसने सवं शब्द है 
ओर जो सब ओर से त्यागने योग्य है, हे तत्त्वतेत्ताओं से श्रेष्ठ! जिसके 
त्याग से जरा मृत्यु का अभाव हो वह कहो, तब कुंभ ने कहा है राजा! 

जिसका नाम चित्त है ओर प्राण है ओर देह है एेसा जो चित्त है उसका 
त्यागकर ओर बाहिर जो नाना प्रकार के आकार दृष्टि आते हँ वह॒ चित्त 
ही दष्ट आते हैँ इसल्यि चित्त.का त्यागकर, हे राजा! जैसे सपं खुद सें 
बैठाहो तो खुद का दूषण कुछ नहीं, विष सप में है, जिससे सारता है, 
उसके नाश करने का उपाय करो ओर सर्वं शब्द भी इस चित्तसे है ओर 
आत्मा है जो मात्रपद है, जिसमे न एक कहना है न दैत कहना है ओर 
सब ओर से इसी चित्त का त्याग करना योग्य है, जब इस चित्त का त्याग 
करेगा तब त्यागरूप असरत से अमर हो जायगा ओर सत्यु से रहित होगा 
ओर यदि चित्त का त्याग न करेगा तो फिर देह धारण करेगा ओर दुःख 
भोगेगा ओर जैसे एक खेत मे अनेक दाने उत्पन्न होते हँ ओर जब क्षेत्र ही 
जल जाता है, तब अन्न नहीं उत्पन्न नहीं होता, एसे यह्‌ देह है ओर जरा 
मरत्यु दुःख संसार का कारण चित्त है, इसलि्यि है राजा! चित्त का त्याग 


करो, जब इसका त्याग करेगा तब सुखी होगा, हे राजा! जिसने 


सर्वत्याग किया है वह सुखी हआ है, जैसे आकाश सब पदार्थो से रहित है, 
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किसी का स्पर्श नहीं करता ओर सबसे बड़ा है ओर सुखरूप है ओर सब 
पदार्थं नष्ट हो जातेहे,तोभीज्योंकात्यों रहता है, आकाश ने 
सर्व॑त्याग किया हे, हे राजा! त्‌ भी सर्वत्यागी हो, राज्य देहु ओर कुटुम्ब 
गृहस्थ आदि जो आश्रम है" सब चित्त ने कल्पना किये हँ ओर यदि गृह 
का त्याग नहीं होता तो कुछ नही त्यागा, जब चित्त का त्याग करे तो 
सर्वेत्याग हो, हे राजा! यह धर्म वैराग्य ओर देक्रवर्य तीनों चित्त को 
कल्पना हैँ जब चित्त पुण्य क्रिया से लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है, 
जब पाप क्रिया से लगता है, तब पाव ही प्राप्त होता है, जिससे अध्य 
अवैराग्य ओर दारिद्य होता है, जब पुण्य का फल उदय होता है, तब सुखं 
प्राप्त होता है ओर जब पाप का कल उदित होता है, तब इःख बाप्त 
होता है, इसलिये जन्म मृत्यु दुःख नहीं मिटते जब चित्त का त्याग होता है 
तब सब दुःख नष्ट हो जाते हे, हे राजन्‌! जो कोई पुरुष किसी वस्त को 
नहीं चाहता जो भँ नहीं लेता तब उसको पूजा बहत होती है ओर कों 
कहता है कि यह वस्तु सुञ्ने मिले तो उसे कोई देता नहीं, इसल्व्यि स्वं 
त्यागकर ओर सुखी हो, स्वत्याग किये सब त्‌ ही होगा, सर्वात्मा होगा 
ओर सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड अपने मे देखेगा, जैसे माला से सनके मे धागा होता 
है ओर मनके भी सत्र के आधार होते है, उनमे अपर कु नहीं होता, देसे 
देखेगा कि सबर्मेही हू ओर एकरस हू सुञ्लमे ही ब्रह्याण्ड स्थित है ओर 
मे ही हू, सुञ्से इतर कुछ नहीं, हे राजन्‌! जिसने सवेत्याग किया है, वह॒ 
सुखी है ओर समद्र कौ नाई स्थित है उसको दुःख कोई नहीं इसलिये तुम 
चित्त का त्याग करो कि राज्य दोष मिट जाय ओर इस चित्त के इतने 
नाम हँ, चित्त, मन, अष्टुकार, माया, यह सब चित्त ही के नामहे, हे 
राजन्‌! त्यागने ओर आपकी भिक्षा लेने से तो चित्त वश नहीं होता,चित्त तब 
ही वश होता है, जब पुरुष निर्वासनिक होता है, जब तक चित्त फुरता है, तब 
तक स्वं त्याग नहीं होता, जब यही फूरना निवत्त होता है, तब चित्त का 
त्याग होता है ओर चित्त को त्याग कर भी त्याग के अभिमान से रहित 
होना एेसा शून्य पीञे जब तु रहेगा, तब सर्वात्मा होगा, जब चित्त को 
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त्यागेगा तब उस पद को प्राप्त होगा किं जितने एश्वर्य सुख है, उनका 
आश्रय है ओर जितने दुःख है उनका नाश करनेवाला है ओर जिसके 
जानने से किसी पदार्थं को इच्छा न रहेगी, क्यों न रहेगी, कि सब 
आनन्दो का धारण करने देने हारा तेरा स्वरूप है फिर इच्छा किसकी 
रहे, जैसे आकाश के आश्रय से देवलोक से आदि सवं वित्व रहता है ओर 
आकाश की इच्छा कुछ नहीं जो इच्छा नहीं करता तो भी सर्वं आकाश 
ही मे है अब सबका धारण करने हारा है, है राजन्‌! जब त भी किसी 
की इच्छा न करेगा तब निर्वासनिक होकर अयने स्वरूप सें स्थित होगा 
ओर जानेगा कि सबका आत्ता ही हूं सबको धारण कर रहा हूं ओर 
भत भविष्य वर्तमान तीनों काल भौ मेरे आश्रय है, जैवे ससुद्र के आश्रय 
तरंग है एेसे मेरे आश्रय काल है ओर चित्त का सस्वन्ध तेरे लिये श्रमाद 
से है ओर प्रमाद यही है किं चिन्मात्र पद से चित्त होकर फूरता है ओर 
चित्त कंसा है कि जड भी है ओर चेतन भी है इसीका नास चिज्जड ग्रन्थि 
है, जब यह ग्रन्थो खुल जायगी तब अपने आपको वादुदेव रूप जानेगा, 
जब निर्वासनिक होगा तब संसाररूप वृक्ष नष्ट हो जायगा जैसे बीज सें 
दृक्ष होता हे जैसे चित्त मे संसार है, जैसे बीज के जलने से वृक्ष भौ जल 
जाता हे, जैसे वासना के दग्ध होने से संसार भी उग्ध होता है है राजन्‌! 
जैसे एक डिल्बे के नाश होने पर रत्नो का नाश होता है, वह्‌ डिल्बा नाश नहीं 
होता, ओर डिब्बे के नाश होने वर रत्नों का नाश होता है, वह डिब्बा क्या 
है ओर रत्न क्या है सुनो, डिल्बा चित्त है ओर रत्न देह है, इसलिये चित्त 
नष्ट होने का उपाय करो, जब चित्त नष्ट होगा तब देह से रहित होगा 
` देह के नष्ट हए चित्त नष्ट नहीं होता ओर चित्त के नष्ट हए देह नष्ट हौ 
जाता है, जब चित्तरूप धूल से रहित होगा तब केवल शुध आकाश 
होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धं चूडालोपाख्याने 
“ चित्तत्यागवर्णनं नाम व्रिनवतितमः सर्गः ।९२॥। 
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खजविश्रान्तिविणनम्‌ । 


वतसिष्ठजी बोले-हे राजी! जव इस प्रकार कभ ने कहा कि चित्त 
का त्याग ही सर्व॑त्याग है तब शिखिध्वज ने कहा-हे भगवन्‌! म चित्त को 
स्थित कंसे करू? संसार ख्य आकाश की चित्त रूपी धूकि है ओर 
संसाररूपौ वृक्ष का चित्तरूपी वानर है, जो कहीं स्थित नहीं होताः 
इसलिये एेसे चित्त को कंसे स्थित करू? तवं कभ ने कहा-है राजन्‌! 
चित्त का रोकना तो युगम है, नेव के खोलने ओर सरंदने नें भी कु यत्न 
है परन्तु चित्त के रोकने में कुछ .यत्न नहीं, परन्तु चुगम किसको है जो 
दीघं दशी है ओर अज्ञानी को चित्त का रोकना कठिन है, जैसे चाण्डाल 
को पृथ्वी का राजा होना कठिन है ओर जैसे तण को सुमेर होना कठिन है, 
एसे अन्नानी को चित्त रोकना कठिन है, राजा ने कहौ-हे देवयुत्र! चित्त 
का तोडना कठिन है तो भी टूट जाता है, परन्तु सन का रोकना कठिन 
है, जैसे बड़े मच्छ को बालक रोक नहीं सकता, एेसे नँ चित्त को रोक नहीं 
सकता, हे देवपुर! तुम कहते हो कि जन का रोकना ुगम है ओर 
मुञ्षको एसे कठिन भासता है, जैसे लिखी हुई सूतिं अन्धे पुरुष को दृष्टि नहीं 
आती तो वह हाथ भें कंसे ले? एेसे चित्त को वश करना मेरे लिये कठिनं 
भासता हे, प्रथम चित्त का रूप सुञ्ञे कहो कि क्या है, कुस्म ने कहा-हे 
राजन्‌! इस चित्त का र्य वासना है, जब वासना नष्ट हो तो तब चित्त 
का नाश हो जाता है, . इसलिये तुम चित्त का बीज नाश करो तब 
चित्तरूप वृक्ष भी नाश होगा, परन्तु चित्तवुक्ष का एेसा निर्मल नाश हो 
कि कोई टास फूल फल न रहे, यह तभी हो सकेगा, जब उसके बीज का नाश होगा, 
राजा ने कहा-हे भगवन्‌! संसार रूप सुगन्धि है, उसका चित्त रूप फूल है, देह 
रूप व्रण है उसके उगने उडावनेवाला चित्त रूप पवन है, जरा मृत्यु 
आध्यात्मिक आधिभौतिक तेल है, उनका यह तिल है, निससे तेल 
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निकलता है ओर संसार रूप अन्धेरी है, उसका चित्त रूप आकाश है 
क्यों कि आकाश से करई अन्धेरियां उठती है ओर हदय रूप कमल का 
चित्त रूप भंवरा है, उसका बीज भी कहौ ओर टास भी कहो जो क्या है 
ओर टास का काटना क्याहै ओर वृक्ष क्याहै ओर षूल फल क्या हैँ यह्‌ 
कृपा करके कहो, कुस्भ ने कहा-हे राजन्‌! चेतन रूप स्वच्छ निसंल क्षेत्र 
है, उससे अहंभाव बीज है इसीको अहंकार कहते हँ ओर इसीको चित्त 
कहते है, इसीको मन कहते है, इसीको जड़ कहते है, इसीको भिथ्या कहते 
है, उस अहं मे जो संवेदन है, वही देह इद्रिय रय हो प्रसत हुईं है, उसमें 
जो निश्चय बुद्धि है, उस बुद्धि मे जो निश्चय है, यह जै हूः यह्‌ संसार है, वही 
जीव अहंकार है, अहंकार इस वृक्ष का बीज है ओर वासना इस चित्तरूय 
वृक्ष के टास हँ ओर सुख दुःख इस चित्तरू्य वृक्ष के फल है, हे राजन्‌! 
इसका जो काटना है उसे सुन लीजिये, एकान्त ते बैठकर चिन्तन से 
रहित होना, एक आश्रय को त्यागकर दूसरे का अंगीकार करना, इस 
प्रकार स्थित होना कि भ एेसा त्यागी हूः इसका चिन्तन ही टास को 
काटना है, हे राजन्‌! इस टास (शाखा) के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं 
होता, क्योकि यदि एेला विचारकर स्थित हो किहं ओर वासनाओं 
का त्याग करे कुछ न फरे, जब इस प्रकार अहंरूप बीज नाश होता है तब 
चित्तरूप कृस्न नष्ट हो जाता है, क्योकि इसका लीज अहं है, जब अहंभाव 
बीज नष्ट हुआ तब वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, इसलिये चित्त का बीज 
तुम नष्ट कर दो, राजा ने कहा-हे देवपुत्र! तुम्हारा निचय सने जान 
ल्या कि चित्तके त्याग से चित्त का बीज नष्ट करना श्रेष्ठ है, हे 
भगवन्‌! इतने समय तक भँ टास काटता रहा हँ, इसीसे मेरे दुःख नहीं 
मिटे ओर आपने कहा कि अहं ही दुःखदाई है, उस अहं का उत्पन्न होना 
कंसे होता है? कुम्भ बोला-हे राजन्‌! शुद्ध चेतन मे जो चैत्योन्मुख 
अहकार फुरता है कि मं हू, वह दृह्य रूप हुआ है, मिथ्या सवेदन से हुआ 
है, जैसे शान्त समुद्र मे पवन से लहर तरङ्क होते हे, एसे शुद्ध आत्मा में 
अहं फुरणा है उससे संसार हुआ है, अतः अहंभाव को नष्टकर, जिससे 
शान्त पद में स्थिति प्राप्त हो, जो दुःखदायक वस्तु है उसको नष्ट करे 
वह शान्त हो, राजा ने कहा-भगवन्‌! वह कौन वस्तु है जो जलाने योग्य 
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है ओर वह कौन अग्रि है जिसने जलती है, कुस्म बोला-हे त्यागवानो में 
शरेष्ठ राजा! तेरा जो अयना स्वल्प है उसका विचार कर किर्मक्यादहुः 
यह संसार क्या है इसका दृढ विचार करना ही अग्रि है, अनात्म देहु 
इन्द्रियादिक मे जो विथ्या अहुभाव है, उसको वास्तव ङ्प से विचार ह्य 
अग्रि सरे जलाओ, जब विचार अधि से अहंकार बीज को जलायगा तब 
केवल चिन्मात्र होगा, हे राजन्‌! मेरे उपदेश से तुमने आपको क्या 
समना है, यह्‌ मुन्ञे कहो, तब राजा ने कहा मँ राजा भो नहीं, पृथ्वी भो 
वै नहीं, पर्वत भी सै नहीं ओर आकाश भी सं नहीं, दशो दिशाय भी सं 
नहीं ओर जै रुधिर मांस की देह भी नहीं ओर कर्मन्दिय ज्ञानेन्द्रिय भी य 
नहीं, सन बुद्धि भी मै नहीं ओर मँ अहंकार भी नहीं, इनसे रहित शुद्ध 
आत्मा हृँ, परन्तु हे भगवन्‌! अहं रूप कलकता सुद्धे कहां लगी है, इसं 
कलक को दूर करने मे मँ समर्थं नही, तब कुस्भ ने कहा-हे राजा! इसी 
अहं का त्याग कर, यह फुरना भी न रे कि सने त्याग किया है शन्य हौ 
रहो, जब इसका त्या करेगा तब चेतन आकाश होगा, है राजन्‌! त्‌ अयने 
स्वरूप मे जानकर देख कि कौन है, तब राजा ने कहा- है भगवन्‌! सं 
यह्‌ जानता हू कि मेरा स्वरूप आत्मा है, वह सवका आत्मा है, मँ 
आनन्दरूप हू, सब मेरा प्रकाश है, परन्तु यह नहीं जानता कि अहंभाव 
कलना कहां से लगी इसके नाश करने को भँ समर्थं नहीं ओर यह मैने 
जान लिया कि संसार का बीज चित्त है ओर चित्त का बीज अहकार है, 
तुम्हारी कृषा से मने जाना है कि मेरा स्वरूप आत्मा है, अह्‌ त्वं मेरे 
अन्दर कोई नहीं, तुम भी इस अहंरूप कलकता को दूर कर रहे हो, मुञ्से 
दूर नहीं होता, बारबार आकर फुरता है कि भं शिखिध्वज हू, इस अह 
से मँ संसारी हू, इसके नाश करने का उपाय तुम कहो, कुस्भ बोला हे 
राजन्‌! कारण बिना कार्य नहीं होता ओर जो कारण बिना कायं भासे 
तो जानिये कि ममात्र है ओर मिथ्या है ओर जिस कारण हो उसे 
समञ्षिये कि सत्य है, इसलि्यि तुम कहो किं इस अहकार का कारण क्या 
` है, तब मै उत्तर कटहूगा, राजा बोला-हे भगवन्‌ अहुकार का कारण शुद्ध 
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आत्मा शुदधजआात्मा मे जानना ह है, जानने लात्र मे जानने का उत्थान 
हुआ है जो दृह्य को ओर लगा है, बह जानना संवेदन ही अहंकार .का 
कारण है। कभ ने कहा-हे राजन्‌! इस जानने का क्या कारण है? प्रथम 
तुम यह कहो पीले दूर करने का उपाय सँ कहूगा हे राजन्‌! जिसका 
कारण सत्‌ होता है तो कायं भौ सत्‌ होता है ओर यदि कारण ्जूठ होता 
है कार्यं भी अठ होता है, जैसे सयुक्त दृष्टि से आकाश सें दूसरा चन्द्रमा 
देखता हे, तो उसका कारण श्रम है, इसल्वियि इस जानने संवेदन का 
कारण कहो कि क्या है, राजा ने कहा-हे देवयुत्र! जानने का कारण 
देहादिक दत्य है क्योकि जानना तब होता है जब जानने योग्य वस्तु आगे 
होती है, आगे वस्तु नहीं होती ते उसका जानना भी नहीं होता, 
इसलिये जानने का कारण देहादिक वस्तु, कभ बोला-हे राजन्‌! यह्‌ 
देहादिक मिथ्या है, श्रम से हए है, इनका कारण जो कोई नहीं। राजा 
बोला हे देवपुत्र देह का कारण तो प्रत्यक्ष है, लाता है, पीता है ओर पिता 
से इसको उत्पत्ति हई है ओर प्रत्यक्ष कायं करता दृष्टि आता है, तुम कैसे 
कहते हो कि कारण बिना है ओर मिथ्या है, कभ ने कहा-हे राजन्‌! 

पिता काकारण कौन है पिता भी मिथ्या है, जैसे स्वप्र सें पिता ओर पुत्र 
देखे जायं दोनों मिथ्या हे, इसलिये कहो पिता का कारण क्या है? राजा 
ने कहा-हे भगवन्‌! पुत्र का कारण पिता ओर पिता का कारण पितामह 
है, इसी प्रकार परम्परा से सबका कारण ब्रह्मा प्रत्यक्ष जाना जाता है, 
कि सबको उत्पत्ति ब्रह्माजी से हई है कभ बोला-हे राजन्‌! ब्रह्मा से 
आदि काष्ठ पर्यन्त सर्व॑सुष्टि संकल्प की रची है ओर देह भी भ्रमसे 
भासता है, एेसे आत्मा मे देह भासता है जैसे स्रगतरल्णा का जल भासता 
है, जैसे सीपी में रूपा भासता है, एसे आत्म में देह भासता है, जैसे. 
आकाश मे दो चन्द्रमा रम करके भासते हें एेसे आत्मा मे संसार श्रम 
करके भासता है ओर यदि तुम कहो क्रिया केसे दृष्टि आती है, तो 
सुनो-जैसे कोई कहे कि ब॑ध्या के पुत्र को भूषण पहिराये हँ, यदि बन्ध्या 
का पुत्र ही नहीं तो भूषण किसने पहने, श्रम से यह सब भासता है, जैसे 
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स्वघ्न मे सब क्रियाएं होती है, बे रम माद्र है, एेवे वंसार तेरे ममेदह, 
जब भ्रम निवृत्त होगा तब केवल आत्मा ही भावेगा, है राजन्‌! जैवे तू 
अपना देह जानता है, देसे ब्रह्मा का भी जानः, ब्रह्मा का कारण कौन है, 
इसलिये इस भ्रम से जाग, जो तेरा अम नष्ट हो जाय, राजा बोला-हे 
भगवन्‌! मँ जगा हू, अब मेरा च्म नष्ट हुआ है ओर सने यह संसार 
मिथ्या जाना है कि केवल संकल्य माच्र है, जो कु द्क्य है मिथ्या है ओर 
एक आत्मा ही मेरे निज्चय में सत्‌ है, है भगवन्‌! ब्रह्ला का कारण भीं 
ब्रह्य है, अद्वैत है, अविनाशी है ओर सर्वात्मा है, ब्रह्या का कारण यहं 
हआ, कभ ने कहा-हे राजन्‌! कारण ओर कार्यं हैत सें होते है, वे असत्‌ 
है, उस कारण का देश से भी अन्त होता है, वस्तु तेभी ओरकाल्सेभौ 
अन्त हो जाता है ओर परिणामी होता है, जो वस्तु वरिगामी हौ वहु 
मिथ्या है। है राजन्‌! आत्मा अद्वैत है, जिसमे न एक कहना है न ठैतं 
कहना है, न भोक्ताहै न भोगदहै, न कम॑ है, अद्वैत है, जो स्वल्प से ` 
परिणास को नहीं प्राप्त हआ ओर सर्वात्मा है जो सवै देश है ओर सवं 
काल भी है, जो सर्वं वस्तुमे पर्णं है ओर अद्वैतहै, जो अद्रैतहैतो कारण 
कार्य किसका हो, कारण कार्य का सम्बन्ध दैत से होता है ओर परिणामी 
होता है ओर जिसमे देशकाल का अत है, वह्‌ आत्मा अद्वैत है, उसमे न 
कोई देश है, न काल है, न कोई वस्तु है, चिन्माव्रपद है, हे राजन्‌! भं 
जानता हूं कि त्‌ जाग्रत होगा, भ्रम तेरा नष्ट हो जाता है जैसे बफं को 
पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण हो जाती है, एेसे तेरा अज्ञान नष्ट हो 
जाता है, अज्ञान के बिना नष्ट हृए तू आत्मा ही होगा, तू अपने प्रत्येक 
चेतन स्वरूप सें स्थित हो ओर देख कि ब्रह्मा आदिक सव॑ परमात्मा का 
किचन है, परमात्मा ही एेसे होकर स्थित हुआ है ओर जो दृष्टि पड़ता 
उस सबका अपना आष आत्मा है, जो जगे तो जाने जगे बिना नहीं 
जानता, रामने कहा-हे भगवन्‌! आपकी कृषा से भँ जगा हं ओर जानता 
हँ कि मेरा स्वरूप आत्मा है ओर भँ निर्मल हूं अब मेरा सुञो नमस्कार 
है, एक मही हं मेरे में इतर कुछ नहीं ओर आपको जाना है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्ध चूडालोपाख्याने राज 
विश्रान्तिवर्णनं नाम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥९४॥ 
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पचनवतितसः सैः ९५ 
शिखिरध्वजविश्रान्तिविणनम्‌ । 


राजा ने कहा-हे भगवन्‌! आप कंसे कहते हैँ कि ब्रह्मा का कारण 
कोई नहीं, आत्मा एेसा ईश्वर है जो अनन्त है ओर अच्युत अव्यक्त ओर अद्रैतहै, 
परमाणु का विषय नहीं ओर परब्रह्म है, बही ब्रह्मा का कारण है, कभ 
बोला हे राजन्‌! त ही कहता है कि आत्मा अनन्त है, जो अनन्त है, 
उसको देशकाल वस्तु का परिच्छेद नहीं, सव देश सवं काल सवं वस्तु है 
वह कारण किसका हो, कारण तब हो जब प्रथम दैत हो आत्मा अद्वैत है 
ओर कारण उसको कहते है जो कार्य से प्व हो ओर पीडेभीव्हीहो 
जैसे घट के आदि स॒त्तिका है, अन्त भी सृत्तिका होती है उसको कारण 
कहते है, वह आत्मा मे न आदि है न अन्त है, आत्मा अनंत है ओर कारण 
तब होता है, जब परिणाम होता है, परिणाम नहीं होता है, वह्‌ आत्मा 
अच्युत है, अपने स्वरूप से कदाचित्‌ नहीं गिरा ओर भोक्ता भी दैत सें 
होता है, वह आत्मा अहत है, भोग भोक्ता दोनों नहीं ओर आत्मा मे कमं 
भी नहीं, कि आत्मा से आदि कौन है, जिससे आत्मा सिद्ध हो ओर किसी 
का कार्य भी नहीं, किसलये कि जो कार्यं होता है, वह्‌ इन्द्रियों का विषय 
होता है, बह आत्मा अव्यक्त है ओर जो कार्य होता है उसका कारण भीं 
.होता है, वह आत्मा सबका आदि है, उसका कारण कौन हो, जो 
सर्वात्मा है ओर स्वच्छ है, आकाशवत्‌ निर्मल तेरा स्वरूप है, राजा ने 
कहा-हे भगवन्‌! बड़ा आचर्य है, मेने जान लिया कि आत्मा अदत है, 
वह न किसी का कारण है न कार्य है, अनुभवरूप है, बह मँ ह निर्मल हूः 
विद्या अविद्या के कार्य से रहित हूं ओर निर्वाण पद हूं निर्विकल्प हूः 
मुञ्ममें फरणा कोई नहीं, फिर कंसा हूं, सब मे ही हू, एेसा जो सर्वात्मा हूं 
मुञ्चको मेरा नमस्कार है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणिप्रकरणे पुवरद्धिं चूडालोपाख्याने शिखिध्वजाविश्रान्ति 
वर्णनं नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥।९५॥। 
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बण्णवतितसः सगः ९६ 
शिखिध्वजबोधव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! राजा शिखिध्वज कभ सुनि को ब्रबोध 
हआ एेसे वचन कहकर केवल निर्वाण यद में स्थित हआ, जब निविकल्य 
रूप से एक मुहूतं पर्यन्त स्थित रहा जैसे दीपक वायु से रहित स्थित होता 
है तब कूभ ने जगाकर कहा ह राजन्‌! तेरा समाधि के साथ क्या है ओर 
उत्थान से क्या है, तुम तो केवल आत्मल्य हो ओर भं जानता हूं कि तुमं 
परम ज्ञान से सुशोभित हए हो, जैसे डिल्बे मं रत्न होता है, उसका 
प्रकाश बाहिर पूर्णरूप से नहीं आता ओर जब डिव्वे से निकालकर 
देखिये तब बड़ा प्रकाश होता है, एेसे अविद्या ख्व डिव्बे से तुम निकले हो 
ओर परम ज्ञान से सुशोभित हए हो, राजन्‌! तुममे न कों क्षोभ, न 
कोई उपाधि है, संसार के राग ठैष से -त्‌ रहित हआ है, 
शान्तरूप जीवन्मुक्त होकर विचरो, तुम्हे कोई उपाधि स्यशं न करेगी, 
वसिष्ठजी बोले-हे राम! जब इस प्रकार कूभ सुनि ने कहा तब राजा 
शान्तरूप हो गया ओर बोला हे भगवन्‌! जो कुछ आपने आज्ञा की वह॒ 
सब मैने भले प्रकार जान लिया है, अब एकं प्रहन ओर है, उसका उत्तर 
कृपा करके कहिये, जिससे मेँ दृढता से स्थित हो जाऊ, है भगवन्‌! 
आत्मा तो एक है शुद्ध है, केवल आकाशरूप है, चेतन मात्र है, उसमे 
दरष्टा, दर्शन, द्र्य, त्रिपुटी कहां से उत्पल हुई है, कृषा करके कहिये। कभ 
ने कहा-हे राजन्‌! जो कुछ स्थावर जंगम संसार है, बह महाप्रलय 
पर्यन्त है, जब महाप्र्य होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है ओर 
स्वच्छ निर्मल होता है, वहां न तेज होता है, न अन्धकार होता है, केवल 
अपने आपमें स्थित होता है ओर जितना कुछ आनन्द है, उसका 
अधिष्ठान आत्माहै ओर सत्‌ असत्‌ से रहित है, अर्थात्‌ अनुभव गस्य हे 
ओर सर्वं लक्ष्मी से संयुक्त जो अपना स्वभाव मात्र है, जिसमें उपाधि 
कोई नहीं ओर सर्वदा प्रकाशवान्‌ है सर्वदा उदयरूप है, उस परात्‌ पर 
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आत्मा का यह संसार चमत्कार है, जैसे रत्न का चमत्कार उसका प्रकाश 
हे, एेसे ब्रह्म का चमत्कार यह संसार है, इसलिये ब्रह्मरूप है, इतर कुछ 
नहीं हुआ, केवल ब्रह्यरूप है, ब्रह्म से इतर सब सिथ्या जानना, जो कुछ 
आकार भासते हे, बह असत्‌ है. है राजन्‌! यदि सब आकार मिथ्या हैः 
तो तेरी सवेदना भी सिथ्या है, आत्मा से अहं त्वं का उत्थान कोई नहीं, 
केवल ज्ञानमात्र है ओर केवल सतरूप है, आनन्दरूप है ओर अविद्या तम 
से रहित भ्रकाशरूप है, प्राणों से नहीं जाना जाता, जो इन्द्रियों का विषय 
नहीं ओर मन के उस चिन्तन से रहित हे, क्यों कि सबका द्रष्टाहै ओर 
सबका अपना आप अनुभव है, हे राजन्‌! उसमें स्थित हो, पुनः आत्मा 
कैसा है बडे से बडा है ओर सुक्ष्म से सुक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है, जिसमें 
आकाश भी किसी ओर अणु जैसे प्रतीत होता है ओर ब्रह्यांड भी व्रण 
समान पाते हँ ओर अपने आपसे पूणे है किचित्‌ भी उससे कहीं उत्पन्न 
नहीं हआ ओर नाना प्रकार से स्थित हुआ है, कुरने से जगत्‌ भासता है, 
फूरने से निवत्त होने पर केवल शुद्ध आत्सा है, राजा बोला-हे भगवन्‌! 

आप कहते हैँ कि संसार फुरणे मात्र है ओर आत्मा शुद्ध शान्तिर्य है 
ओर निर्विक्लप है तो उसमे संवेदन फुरणा कहां से आया है? कभ 
 बोला-हे राजन्‌! फरणा भी आत्मा का चमत्कार है, जैसे पदन भे सस्पंद 
फुरना शक्ति भो है, जब एूरता है तब स्पशं चलना प्रगट होता है, जब 
ठहर जाता है तब प्रगट नहीं होता एसे संवेदन जब फूरता है तब नाना 
प्रकार होते ह ओर जगत्‌ भासता है, जब फूरना सिट जाता है तब केवल 
शुद्ध आत्मा भासता है, हे राजन्‌! आत्मसत्ता सात्र है ओर संसार भी 
सन्मात्र आत्मा ही है, यदि सम्यक्‌ दृष्टि से देखे तो आत्मा ही भासता है 
ओर असम्यक्‌ दृष्टि करके दुःखदायक जगत्‌ भासता है, जिसके मन मे संसार 
भावना है, उसको दुःख दायक भासता है ओर जिसके हदय में 
आत्मभावना होती है उसको आत्मा ही भासता है ओर सुखरूप होता है, 
क्योकि आत्मा नाम अपने आपका है जिसने जगत्‌ को अपना आप जाना 
उसको दुःख कहां हो? हे राजन्‌! यह संसार भावना मात्र है, जैसी 
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भावना होती है एेसा ही भासवता है, जिसको भावना विष वे अघ्रतको 
होती है, जो विष भी अमत हो जाता है ओर जिसको भावना अग्रत में 
विष की होती है तो अम्रत भौ विष हो जाता है, क्योकि संसार भावना 
मात्र है, जैसे भावना दृढ़ करती है, यदपि वह वस्तु अगे नहोतोभी 
जाती है, इसल्यि संसार भावना मात्र है मिथ्या है, ज्ञानवान्‌ को कभी 
दुःख नहीं देता ओर अज्ञानी को कभी सुख नहीं देता, है राजन्‌! अहता 
ओर संवेदन चित्त ओर चैत्य यह भी आत्मा को सज्ञा है, जैसे आकाश 
कटो, श॒न्य कहो, नभ कहो, सब सज्ञाए आकाश को ही हँ, ेसे सवं सज्ञां 
आत्मा की ह, आत्मा से इतर कुछ नहीं, अह्‌ त्वं सब आत्वा के आश्चय है, 
जैसे भूषण स्वर्णं के आश्रय होते हँ परन्तु स्वगं परिणाम चे बण होता 
है, जो पुर्वरूप को त्यागता है आत्मा ठेसे भौ नहीं केवल ठकं रख है ओर 
अपने आप में स्थित है कदाचित्‌ भी परिणाम को घ्राप्तं नहीं हृ, यह 
` संवेदन आत्मा का चमत्कार है ओर सत्‌ असत्‌ से आत्मा पर है, जितना 
कुछ दत्य है, वह॒ आत्मा मे नहीं चित्त से रचा है, इसीवे पर है, है 
राजन्‌! वह्‌ कारण कार्यं किसका हो, कारण कायं तब होता है जब दृक्य 
होता है, व्ह आत्मा किसी का विषय नहीं, कारण कायं किसका हो? 
विर्व का आदि भी आत्मा है अन्त भी आत्मा है ओर मध्य मे भो आत्सा 
ही है, जो कुछ ओर प्रतीत होता है वह अ्रममाव्र है, जैसे आकाश मे चर 
मण्डल पुर दृष्टि आते है, उनका आदि भी आकाश है मध्य भी आकाश 
है ओर अन्त भी आकाश है, जो घर मंडल पुर भासते हँ वे मिथ्या है, जैसे 
अश्चि नाना प्रकार से दृष्टि आता है वह मिथ्या आकार है,एक अश्रिस्थान 
ही है, एेसे सबका आदि मध्य अन्त एक आत्मा ही सार है, है राजन्‌! 
जैसे जल में भी देशकाल होता है, किस प्रकार कि दृश्य है वह इद्रियो का 
विषय है यह तरंग अमुक स न से उठा है ओर असरुक स्थान मे जाकर 
लीन हआ, तो स्थान देश हुआ ओर उत्पन्न होकर होकर इतने समय तक 
रहा यह काल हआ ओर जिसको इद्रिय विषय न कर सके उसमें 
देशकाल कसे हों? राजा ने कहा-हे भगवन्‌! मेने भले प्रकार जाना है 
कि आत्मा चिन्मात्र है, ज्ञान इद्रिय कर्मेन्द्रियं से परे है ओर देशकाल 
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इद्रिय सन से जानता है कि असुक देश है, अमुक काल है, जहां इद्रिय 
ओर सन ही न हो, वहां देशकाल कहां है? कुम्भ बोला-हे राजन्‌! यदि 
तुमने इस भ्रकार जाना है तो तुमने जाना है, आत्मा मे देशकाल कोटं 
नहीं, यह सन इद्रियों से जाना जाता है कि यह्‌ देश है यह्‌ कालदहेै, जो 
इनसे रहित होकर देखे तो आत्मा ही प्रतीत हो ओर यदि इनके सहित 
काल देखे तो संसार ही दृष्टि आयेगा, हे राजन्‌! इनसे रहित होकर देख 
कि संसार तुञ्लमे कछ न रहे, संसार तब तक होता है जब तक इनका 
संयोग अपने साथ होता है, हे राजन्‌! ब्रह्य से ब्रह्य को पूर्ण देखे ओर पूर्ण 
को देखे यदि त्‌ भौ पणं हो, जब पूणं होगा तब सब ओर अपने आपको 
जानेगा ओर सब संज्ञाएं तेरी ही होगी ओर अनिर्वाच्यपद को प्राप्त 
होगा। जहां इन्द्रियों की गति नहीं केवल आकाश र्य है, जैसे आकाश 
अपनो शन्यता से पूर्णं है, एेसे त्‌ अपने चेतन स्वभाव से पूर्णं होगा, जब 
मनसहित षट्‌ इन्द्रियों से रहित होकर देखेगा, अपने आपको पुनः इस 
सहित देखेगा, तो भौ तेरे लिये चेतन आत्मा ही भासेगा। संसार का शब्द 
अथं तेरे हदय से उठ जायेगा, शब्द यह जो संसार है ओर उसको सत्‌ 
जानना यह्‌ अर्थं है, वह॒ भावना निवृत्त हौ जायेगी, केवल आकाशरूप 
आत्मा ही भासेगा ओर संसार संवेदन मात्र है, चित्तशक्ति के चमत्कार 
को संवेदन कहते ह, यही चित्त शक्ति ब्रह्मा होकर स्थित हृई है ओर 
ससार को देखने लगी है, जब अरन्तमुख होती है, तब आत्मा ही दृष्टि 
आता है, आत्मा सदा एक रस है, जब बर्हिसुखी होती है, तब संसार 
दृष्टि आता है, जेसी यह भावना करता है एसे ही आगे दृष्टि आता है, 
जब संसार को भावना होतो है तो संसार ही भासता है, जब आत्मा की 
भावना होती है, तब आत्मा ही भासता है, आत्मा सदा एकरस है ओर 
असंसारी है, इसलिये ह राजन्‌! तुम आत्मा की भावना करो कि तुम्हारे 
लिये आत्मा ही भासे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुरवद्धं चूडालोपाख्यानने शिखिध्वजबोधेन 
नामाषण्णवतितमः सर्गः ॥९६।। 
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सच्ठनवतितयः खगैः ९७ 
शिखिध्वजप्रथमवोधवणनम्‌ । 


कर्भ ने कहा-हे राजन्‌! यह संसार जो तुम्हं ्रतीत हो रहा हे 
आत्मा में नहीं, केवल शुद्ध आत्मा मे जो अहंकार उत्थान है, वही संसार 
है, बह अहं का चमत्कार न सत्‌ है न असत्‌ है, न अन्तर है न बाहिर है, न 
शून्य है न अशून्य है, केवल अपने आय मे स्थित है ओर संसार का 
प्रध्वलाभाव भी नहीं, जो पहिले हो पीले नाश हौ जाये, वह्रध्वं्ाभावं 
है। संसार का उदय ओर अस्त होना आत्मा मे नहीं केवल अयने जय ते 
स्थित है, उससे इतर कछ नहीं, यह कहना भौ आत्मा ने नहीं, जो केवलं 
अपने आप मे स्वाभाविक स्थित है, उसमे वाणी को गति नही, वाणी 
उसको कहते है, जहां दूसरा होता है, जहां दसरा न ही, वहं बाणौ क्या 
कहे, यह्‌ कहना भी तेरे उपदेश निमित्त कहा है, आत्मा ने किसो शब्ड को 
प्रवृत्ति नही, हे राजन्‌! एेसा आत्मा का कारण कायं किसका हो, आत्सा 
शुद्ध है, निर्विकार है, प्रमाणो से रहित है, जो किसी लक्ष्मण से ब्रसाणित 
नहीं किया जाता, आकार होकर स्थित हआ है ओर शान्तस्य है, हे 
राजन्‌! एेसा आत्मा है, कारण कायं किसका हो, कारण कायं तब होता 
है, जब प्रथम परिणाम को प्राप्त होता है ओर क्षोभ को ब्राप्त होता है, 
वह आत्मा शान्तर्प है ओर कारण तब हो जब क्रिया करके कायं को 
उत्पन्न करे, वह्‌ आत्मा अक्रिय है, क्रिया से रहित है ओर कारण को कायं 
से जानना है आत्मा चिह्न से रहित है ओर प्रमाणो का विषय नहीं, 
इसलिये कारण कार्य आत्मा किसी का नहीं ओर आत्मा को कारण कार्यं 
मानना मुञ्चे परम विस्मय कारण प्रतीत होता है, हे राजन्‌! जो वस्तु 
उत्पन्नं होती है, वह नष्ट भी होती है ओर जो नष्ट होती है वह उत्पन्न 
भी होती है, आत्मा सबका आदि है, अजन्मा है ओर निर्विकार है, उसमें 
स्थित हो, जो तेरा संसार निवृत्त हो जाये, यह संसार अज्ञान से भासता 
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है, जब त्‌ स्वरूप से स्थित होकर देखेगा, तब संसार न भासेगा ओर एेसे 
भी न भासेगा कि संसार आगे था, अब निवृत्त हआ है, एक रस आत्मा 
ही भासेगा, केवल शन्य आकाश हो जायेगा, अर्थात्‌ संसार से रहित हो 
जायेगा, स्वरूप चेतन नाना करके भी वही है ओर एक भी वही हे, शून्य 
है ओर शन्य से रहित है, दैत रूप भी वही है, अदैतरूप भी व्ही है, एेसा 
प्रतीत होगा 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं चूडालोपाख्याने शिखिध्वज 
प्रथमबोधो नाम सप्तनवतितमः सर्गः ॥।९७।। 


अष्टनवतितमः खगः ९८ 
शिखिध्वजवोधवणनस्‌ । 


कभ ने कहा-हे राजन्‌! जो कुछ देख रहे हो, चेतन घन है, उसमे अह्‌ 
त्वं शब्द कोई नहीं ओर अहं त्वं शब्द प्रमाद से होते हे, जब आत्मामे 
स्थित होकर देखोगे तो आत्मा से इतर कुछ न भासेगा तो अहं त्वं कहां 
` भासे? हे राजन्‌! यह नाना प्रकार को संज्ञाएं चित्त कौ कल्पना है, जब 
चित्त से रहित होगा तब नाना ओर एक संज्ञा कों न रहेगी, ह राजन्‌, 
सर्वं ब्रह्म हे, यह्‌ वाक्य वेद का सार है, जब इस वाक्य ते दद्‌ भावनासे ` 
दत्तचित्त होगा तब एक रस आत्मा ही दृष्टि आयेगा ओर चित्त नष्ट हो 
जायेगा, जब चित्त नष्ट हुं तब केवल महाशुद्ध आकाश को नाई स्थित 
होगा, निर्दःख पद को प्राप्त होगा, जो पद सबका आदि है ओर सवदा 
मुक्तरूप है, राजा ने कहा-हे भगवन्‌! आपने कहा कि चित्त के न रहने 
पर कोई दुःख न रहेगा, यद्यपि चित्त के नाश-का उपाय आपने कहा है 
परन्त मँ उसको दढता से नहीं समञ्र सका, इसलिये मेरे दृढ़ बोध के 
वास्ते कृपा करके फिर कटहिये कि चित्त कंसे नष्ट होता है? कुभने 
 कहा-हे राजन्‌! चित्त है ही नहीं तो मँ तुञ्चे क्या कहूं ओर यदि तुद 
चित्त दष्ट आता है तो तू उसको आत्मा जान, आत्मा से इतर कुछ नहीं 
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हे राजन्‌! महासर्ग के आदि ओर अन्त में सृष्टि कोड नहीं केवल आत्मा 
है ओर यह कहना भी आत्मान नही, मेने तो देरे समन्चाने के लिये कहा 
है, मध्य मे जो कुछ दृष्टि आता है, वहु अन्ञानी को दृष्टि मे है, आत्मा में 
यष्टि कोई नहीं, आत्मा किसी का उपादान कारण ओर निमित्त नहीं 
क्योकि अच्युत है, परिणाम को नहीं ब्राप्तः हुआ ओर उपादान भो 
परिणाम से होता है, आत्मा शुद्ध है, निराकार है, आकाशखूय है, वह 
कारण कार्य किसका हो ओर चित्त वाना ह्य है, वासना तब होती है 
जब वास्य हो, वासना करने योग्य आगे घृष्टि भी नहीं तो वासना 
किसको फरे ओर चित्त मे ससांर की स्थिति कते हो, इसलिये चित्त कुछ 
नहीं, यह विव आत्मा का चमत्कार है ओर बृष्टि आत्मा मे कोटं नही, 
निरालंब केवल अपने आप मे स्थित है, हे राजन्‌! संसार भौ नहीं हृ 
ओर चित्त भी नहीं हुआ, तो अह्‌ त्वं आदिकं शब्द भी आत्मा सें कोई 
नहीं, यह्‌ शब्द तब होते है जब चित्त होता है ओर चित्त तब तकं है, जव 
तक वासना है, जब निर्वासनिक पद को ब्राप्त हुआ तब कल्पना कोड 
नहीं रहती। हे राजन्‌! यह संसार महा प्रलय मे नष्ट हो जायेगा, सत्‌ 
असत्‌ संसार कू न रहेगा, एक आत्मा ही शेष रहेगी, जो निराकार 
ओर शुद्ध है, जब तक महाप्रलय नहीं हआ तब तकं संसार है, वहं 
महाप्रलय क्या है? सुनिये! एक क्षण आत्मा का साक्नात्कार होना, उससे 
सृष्टि का शेष भी न रहेगा, वह्‌ ज्ञान ही महाप्रलय है ओर अब जो दष्टि 
आता है, वह मिथ्या है, यह्‌ क्रिया भी मिथ्या है, इसका भान होना भी 
मिथ्याहे, जैसे स्वप्र को क्रिया भो मिथ्या है, उसका भान होना भी 
सिथ्या हे, एसे जाग्रत संसार स्वघ्रमात्र है, कारण बिना ही भासताहे, जो 
कारण बिना है वह मिथ्या है, इसका कारण अज्ञान ही है, जो कि अपने 
आपको न जानना है, जब आपको जाना तब अपना आप ही प्रतीत होता 
है, जैसे स्वप्न मे अपने आपको न जानने से भिन्न आकार भासते है, जगने 
पर अपना आप ही प्रतीत होता है कि भँही था, हे राजन्‌! मुञ्चे तो एक 
आत्मा ही दृष्टि आती है, आत्मा ही है, आत्मा से इतर संसार कोई नहीं 
ओर इस संसार को स्थित मानना मूखंता हे, सदा चलरूप है, वेद शास्त्र 
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ओर लोक भी कहता है कि संसार मिथ्या है, .आप भी जानता है कि नष्ट 
हो जाता है, दृष्टि आता है, उसमे आस्था करनी सूर्खता है, आत्मा में 
संसार नाना अनाना कुर नहीं, आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, शुद्ध 
है ओर अच्युत ज्यों कीत्योंहे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वाद्धं चूडालोपाख्याने 
शिखिध्वजबोधो नामाष्टनवतितमः सर्गः ॥९८॥। 


एकोनशततसः सगः ९९ 
शिखिध्वजबोधवणेनस्‌ । 


शिखिध्वज ने कहा-हे भगवन्‌! अब सेरा सोह नाश हो गया है ओर 
मैने अपना आप जान लिया है, आपकी कृषा से भेरा संसार निवृत्त हुआ 
है, मैने शोकसागर को पार कर लिया है, अब शान्त पद को ष्राप्त हुआ 
हं, अहं त्वं शब्द मेरे मे कोई नहीं, निर्वाणपद मे स्थित हु हं, अच्युत हू, 
चिन्मात्र हूं, केवल हूं ओर शून्य ह कुभ बोला-हे राजन्‌! आत्मा शुद्ध 
आकाश की नाई निर्मल है, आकाश से भी अति निर्मल है; उसमें अहं मल 
है, उस अहं को उत्पत्ति मोह से हुई है, अविचार का नास ही मोह है, जब 
विचार होता है, तब अहं को नहीं पाता, यह विश्व संवेदन में है, संवेदन 
सबके आदि होकर स्थित हई है, जब संवेदन अन्तमं होती है तब सवे 
विव लीन हो जाता है, संवेदन मे ही बंध ओर मुक्ति है, जब बहिसरुख 
होती है, तब बध है, जब अन्तर्मुख होती है तब मोक्ष है, जिसने मन ओर 
इन्द्रियोसे रहित होकर अपना आप देखा है, उसको ज्यो का त्यों दृष्टि 
आता है ओर जो मोह संयुक्त देखता है, उसको विपर्यय भासता है, जैसे 
सम्यग्‌ दृष्टि से भूषण में स्वर्णं भासता है, जब भषणो के आकार बदल 
जाते है, तब भी स्वर्ण ही है, सुख को सुवर्णं मे भूषण दृष्टि आते हैः 
चिरकाल के अध्यात्म से जो बुद्धि इनमे फुरती है, तो भी प्रारब्ध के 
वेगपर्यन्त चेष्टा होती हि, तब चेष्टा मे भौ आत्मा ही दृष्टि आता है, 
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इसलिये केवल आत्मा ही का किचन होता है, जैसे सोने में भूषण ओर 
आकाश में नीलता देखने मात्र है, वास्तव कुक नही, एषे ही अत्मा सें 
सृष्टि वास्तव में कुछ नहीं, ्रान्ति सात्र ही है, जब आन्ति निवृत्त होगी 
तब जगत्‌ का शब्द अर्थं सब ओर से निर्मल होगा ओर शब्द अर्थं को 
भावना से जो चेष्टा होती है उससे जब अभिलाषा निवृत्त हौ जाती है, 
तब दुःख कोई नहीं होता, इसी को भुनीत्वर निर्वाण कहते ह, जब एेसा 
निङ्चय निर्वाण पद का हुआ तब श्तन्तरूप शून्य पद को पाकर स्थित 
होता है। हे राजन्‌! अहं का उत्थान होना यही बंधन है ओर अहं का 
निर्वाण होना यही मुक्ति है, अहं के होने ते संसार इःख है, जब तकं अहं 
का उत्थान है, तब तक संसार है ओर जब तकं संसार है तब तक अहं का 
उत्थान है, जब संसार को सत्ता जाती रहे, तब अहं का करना भौ नष्ट 
हो जायेगा, जब अहं नष्ट हआ तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा ओर 
अनामय एक ही एक निदुंःख ही भान हो अह्‌ ब्रह्य का उत्थान भी शान्त 
हो जायेगा ओर चेतन मात्र ही रहेगा, हे राजन्‌! जिसको सवं ब्रह्य को 
बुद्धि हई है, उसको संसार की बुद्धि नही ओर जिसको संसार बुद्धि हुड है 
उसको ब्रहाबरुदधि नहीं, जैसी जैसी भावना दृढ होती है वैखा ही आगे 
भासता है जिसको ब्रह्म भावना दृढ़ होती है वह्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है 
ओर जिसको जगत्‌ की भावना दृढ होती है उसको जगत्‌ भासता है, हे 
राजन्‌! त्‌ अब जगा है ओर ब्रह्मस्वरूप हुआ है, जो शुद्ध निरमल है ओर 
प्रत्यक्‌ है, जो किसी शब्द ओर लक्षण का विषय नहीं ओर इन्द्रियो का 
विषय नहीं, हे राजन्‌! एेसा आत्मा कारण कार्य जिसका हो, जो केवल 
अद्वैत है ओर विहव आत्मा का चमत्कार है, जैसे ससृद्र मे नाना प्रकार के 
तरंग पवन से उत्पन्न होते है, तो भी समुद्र से इतर कुछ नहीं, एसे आत्मा 
मे नाना प्रकार का विङ्व सम्वेदन स्फुरण से उत्पन्न होता है तो भी समुद्र 
से इतर कुछ नहीं, स्फुरण सात्र है, जैसे स्तंभ में मनोराज्य से कोई पुरुष 
ुतलियों की कल्पना करता है ओर नाना प्रकार को चेष्टा करता हैः 
इनकी चेष्टा तब तक है, जब तक संकल्प है, जब संकल्प निवृत्त हुआ, तब 
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शन्य स्तंभ ही रहता है, जैसा आगे भो शून्य था ओर उसको संवेदन सें 
सृष्टि थी, एेसे यह संसार संकल्प सात्र है, जब संकल्प अन्तसरुंख हुआ तब 
संसार की सत्ता जाती रहती है, हे राजन्‌! संसार सत्ता जाती तब है, जो 
आगे ही असत्‌ है ओर जो वस्तु सत्‌ होती है उसका नाश कदाचित्त नहीं 
होता, इसलिये केवल संवेदन कल्पना हई है, जसे एक शिला मे पुरुष 
पुतलियो की कल्पना करता है, शिला में तो पुतलो कोद नही, ज्यों की 
त्यो शिला ही है एसे स्फुरण से आकार दृष्टि आते है, जब चित्त फुरणे से 
रहित होगा तब आत्मा को अपना आप जानेगा ओर अशब्द पद को 
प्राप्त होगा, जो शान्ति पद है ओर शुद्ध आकाशरू्य है, है राजन्‌! सवं 
शब्द ओर सर्वं अर्थं को अभावना यह्‌ ब्रह्य अथं है, जहां कों कल्पना 
नही, जब सम्यक्‌ दृष्टि होती है, तब शेव आत्मा ही भासती है ओर यह्‌ 
भावना भी उठ जाती है कि यह संसार है, यह ब्रह्य है, केवल ज्ञेय सात्र 
ही होकर रहता है, कंसा ज्ञेय सात्र ही है, जो शिला को नाई ज्ञान है एेसा 
शेष रहता हे। 
| ` इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धं चूडालोपाख्याने 
शिखिध्वज बोधवर्णनं नामेकोनशततमः सर्गः ।\९९।। 


शततमः सगः १०० 
परमार्थोपदेशवणनम्‌ । 


राजा ने कहा-हे भगवन्‌! जैसे तुम कहते हो वह्‌ सत्य है ओर म एसे 
जानता हृं कि संसार आत्मा का कायं है ओर आत्मा कारण है जो आत्मा 
का कार्य हआ तो आत्मस्वरूप हुआ, आत्मा से इतर कुछ नही, कभ ने 
कहा-हे राजन्‌! आत्मा चेतन मात्र है कारण कायं किसी का नहीं, जो 
आत्मा प्रत्यक्‌ है, अक्रिय है, अच्युत है, निरस है, जो अशब्द पद है वह्‌ 
कारण कार्य किसका हो ओर कारण को कायं दवारा जानता है ओर 
आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं, जो प्रत्यक्‌ है, अरूप है, कारण तब 
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होता है, जब क्रिया होती हे, न किसी का कारण कार्य है, न कर्मं है, केवल ज्यों 
का त्यों अपने आप मे स्थित है, चेतन मात्र है, शिवरूप है, शुद्ध है, यह्‌ 
विव भी चेतनमात्र है, जैसे आकाश मे आकाश स्थित है, एेसे आत्मा में 
विकव आत्मरूप से स्थित है, विङ्व चेतनमात्र है, उसमे असम्यक्‌ दशी 
अन्ञान से नाना प्रकार को कल्पना करता है, वस्त॒ का न जानना अज्ञान 
है, परमात्मरूप सत्य वस्तु से प्रमाद करके वासनारूय चित्त के विर्व को 
कल्पना करता है, वह विव शब्द सात्र है, अर्थं कु नहीं, जैसे दूसरा 
चन्द्रमा आकाश मे, जसे तरग समुद्र मे, जैसे जल स्रग्रल्णा मे जैसे वेताल 
परछाई मे, एेसे असम्यक्‌ दृष्टि आत्मा सें विव कल्पना करता है ओर 
सम्यक्दशी एसे जानता है कि आत्मा शुद्ध है, अजन्मा है, अविनाशी हैः 
परम निरंजन है, हे राजन्‌! जब तू सम्यक्‌ दृष्टि से देखेगा तब संसार का 
प्रध्वंसाभाव भी न देखेगा, क्योकि चित्त का कल्पना किथा हुआ है ओर 
चित्त अज्ञान से उत्पन्न हआ है, स्वरूप मे चित्त है न अज्ञान हे, न संसार 
है, केवल अद्वैत मात्र है, वहां एक कहां ओर अद्रैत कहां, केवलसात्र षद है 
जब अज्ञान नष्ट हआ तब अहं त्वं सब नष्ट हो जायेगा, पुनः श्रम देखने 
मे नहीं आवेगा, हे राजन्‌! आत्मा से इतर जो कुछ भासता है, वहं 
अज्ञान से है, विचार करने पर नहीं रहता, राजा ने कहा-है भगवन्‌, 

अज्ञान क्या है ओर नाश कैसे हो, यह कहि्ये, कुम्भ बोला-हे राजन्‌! 

एक ज्ञान है एक अज्ञान हि। ज्ञान यह कि पदार्थं को प्रत्यक्ष जानना ओर 
अज्ञान यह है कि पदार्थ को न जानना ओर एक ज्ञान भी अज्ञान हेः 
उसको सुनिये। म्रगत्रृष्णा का जल देखकर आस्था करनी कि है, ओर 
जेवरी (रस्सी) मे सर्पं ओर सीपी मे रूपा देखना ओर उसको सत्य 
जानना, यह ज्ञान भी अज्ञान है क्योकि सम्यक्दशौं होकर नहीं देखता, 
यह दुष्टान्त है, ओर दृष्टान्त यह है, जो शुद्ध आत्मा निराकार अच्युत है, 
उसमें मँ हं ओर मेरा अमुक वर्णाश्रम है ओर नाना प्रकार विहव जानना, 
यह ज्ञान भी अज्ञान हि ओर मूर्खता है" है राजन्‌! न कोड जन्मता है, न 
कोई मरतारहै, ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है उसमे जन्म मरण 
आदिक विकार देखना रूप जो ज्ञान है, वह्‌ अज्ञान है, हे राजन्‌, जैसे कोई 
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ब्राह्मण हो ओर ऊचौ बाहं करके कहे कि सँ शुद्ध हं, मेरे लिये वेद का 
अधिकार नहीं ओर जैसे कोई पुरुष कहे कि मँ मरा हुआ हूं, सृत अपने 
आपको जानता ह, एेसे कुक वर्णाश्रम का अभिमान लेकर कहना यह 
मखंता है, क्योकि असस्यक्‌ दशन है, जब ज्यो का त्यो जानें तब दुःखी न 
हो, हे राजन्‌! एेसा ज्ञान जो सम्यग्‌ दशंन से नष्ट हो जाये, वह॒ अज्ञान 
है, जैसे सूर्य की किरणों मे जल बुद्धि होती है, किरण के ज्ञान से जल का 
ज्ञान नष्ट हो जाता है, बहु जल का जानना अज्ञान था, जैसे जेवरी में सपं 
जानना। सपं का ज्ञान जेवरी के ज्ञान वे नष्ट हो जाता है यह अज्ञान है, 
सम्यग्दर्शन से नष्ट होता है, जब एेसा सस्यगदशौ होगा तब 
आध्यात्मिक ताप निवृत्त हो जायेगा ओर शुद्ध होगा, जो आत्मा है अज 
है ओर शान्तरूप है, सत्‌ असत्‌ सब आत्मा है, उससे इतर कछ नहीं ओर 
प्रकाशरूप हे, एेसा त्‌ हे, हे राजन्‌! अज्ञान भो अपर कोटं नही, इस चित्त 
के उदय होने का नाम अज्ञान है, अज्ञान का कारण चित्तहै ओर जो 
पदार्थं चित्त से उदय हआ है, वह नष्ट भी चित्त से होता है, इसलिये तू 
चित्त से चित्त को नाश कर जैसे आग वायु से उत्यन्न होती है ओर वाथुषसे 
ही शांत होती है, अतः चित्त से नष्टकर, ह राजन्‌! नतूहैनरसंहुंन 
ङुद्रिय है न संसार है, न यह्‌ जगत्‌ है केवलं शुद्ध आत्मा है, है राजन्‌ यदि 
चित्त ही नहीं तो चित्त का कायं विव कहां हो, यह अज्ञानी को भासता 
है कि चित्त है ओर विव है, केवल अपने आप मे आत्मा स्थित है, हे 
राजन्‌! चित्त.का उदय होना अज्ञान से है, जब अज्ञान नष्ट हुआ तब 
चित्त ओर अहं त्वं नष्ट हो जाते ह, हे राजन्‌! त्‌ शुध आत्मा है, एक है 
ओर प्रकाशरूप है, अच्युत है ओर निरन्तर है ओर देह इद्रियादिक रूप 
होकर भी त्‌ ही स्थित हुआ है इच्छा से अनिच्छाभीतूहीहै जर जैसे 
चन्द्रमा किरणें चन्द्रमा से भिन्न नही, एेसेही त्‌ है ओर निर्विकल्प है, कुछ 
स्फ्रण तुञ्च मे नहीं तू केवल ज्यों का त्यो स्थित है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवाद्धं चूडालोपाख्याने 
 परमार्थोपदेशो नाम शततमः सर्गः ॥ १००॥। 
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एकाधिकशततमः सगः १०१ 
शिखिध्वजबोधव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जव इस प्रकार कस्भ सुनि ने कहा तब 
` शिखिध्वज सुनकर शांति को प्राप्त हृ, नेत्र सदकर सब अगो को चेष्टा 
से रहित हज ओर जैसे शिला पर युतली लिखी हुई हौ एसा स्थित हुआ 
एक मुहूतं पर्यन्त निर्विकल्प स्थित रहा ओर फिर उठा, कुस्भ ने कहा-हे 
राजन्‌! आत्मा निर्विकल्प है, उस निविकल्य शिला मे तुमने शयन 
किया, परन्तु ज्ञेय (जो जानने योग्य है ) के विषय से क्या जानः, तुम्हारा 
अज्ञान नष्ट हआ या नहीं, तुम्हें शान्ति मिली कि नहीं कहौ, राजा नै 
कहा-हे भगवन्‌! आपकी कृपा से मै परम उत्तस पद को बाच्त हु ह, है 
भगवन्‌! तत्ववेत्ता संग से जिस अम्रत को मनुष्य घ्राप्तं करता है, क्षीर 
सागर से भी उसको प्राप्ति नहीं होती, देवताओं से भी उसकी बराप्ति 
नहीं होती, आषकी कृपा से बह अमृत जैने प्राप्त किया है, जिसका कोड 
आदि अन्त नहीं, अनन्त है ओर अस्रतसार है, अब मेरे सब इुःख नष्ट हौ 
गये है, अब जँ जगा हूं ओर ने अपने आपको जान लिया है, अं आत्मा हूं 
मेरे साथ चित्त कोई नहीं, सै केवल अपने आप से स्थित हू, अब सुञ्चे कोईं 
इच्छा नहीं, अपने स्वभाव को प्राप्त हूं, जिसमे कोई क्षोभ नही, एेसे सब 
के आदि पद को प्राप्त हआ हृं, बह निविंकल्पपद मेरा अपना आप.है, .“ 
जिससे सब प्रकाश पाते है, उसके जाने बिना कोटि जन्म पाये थे, अब 
मेरे दुःख समाप्त हए है, निर्मल हृए है, आपको कृपा से एक क्षण मे मैने 
उसको जान लिया जिसको जानना ही परम कतव्य है, वह्‌ कारण कौन 
था जो पहिले न जाना ओर अब जाना है, कुम्भ ने कहा-है राजन्‌! तेरे 
कषाय अब परिपक्व हृए है, जैसे फल परिपक्व होता है, तब यत्न विना 
वृक्ष से गिर पडता है, एेसे तेरा अन्तःकरण शुद्ध हुआ है। अब अज्ञान तेरा 
नष्ट हो गया है, जब अन्तःकरण मलिन होता है तब ज्ञानवानों (सन्तो) 
के वचन नहीं लगते, जब अन्तःकरण शुद्ध होता है तब सन्तो के वचन 
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लगते है, जैसे कोसल सिह को बाण लगे तब शीघ्र ही वेधा जाता है, एसे 
शुद्ध अन्तःकरण से शीध्च उपदेश प्रवेश करता है, हे राजन्‌! अब तेरी 
भोगवासना निर्सुल नाश हो चुकी है ओर स्वरूप जानने को इच्छा हुईं है, 
इसलिये तुम जगे हो, हे राजन्‌! मैने उपदेश तब किया है जब तेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हआ है ओर प्रतिबन्ध भौ वहां पड़ता है जहां स्थान को 
निर्मलता हो, जैसे इवेत वस्त्र के ऊपर केसर का रंग शोघ्र ही चढ जाता 
है ओर रङ्कः भी उज्ज्वल होता है, एेसे शुद्ध अन्तःकरण मे सन्तो के वचनं 
शीघ्र ही प्रवेश करते हैँ ओर शोभा पाते हँ, हे राजन्‌! जब तक 
अन्तःकरण मलिन होता है चाहे कितना उपदेश किया जाय सकल नहीं 
होता, जब भोग से वैराग्य होता है, तब वादना कोई नहीं रहती, केवल 
आत्मपद को इच्छा होती है तब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, हे अजन 
अब तेरा स्वं त्याग सिद्ध हुआ है ओर अज्ञान नष्ट हुआ है, अन्य उपाधि 
कोई नहीं, चित्त की बड़ी उपाधि है, जब चित्त नष्ट हुआ तब दुःख कोई 
` नहीं रहता, अब तुम सुख से विचरो, तुम्हे दुःख कोई नहीं, शेक ओर भय 
कोई नहीं, तुम शान्तिद को ब्राप्त हुए हो, राजा बोला-हे भगवन्‌! 
अज्ञानी को चित्त का सम्बन्ध है, ज्ञानी को चित्त का सस्बन्ध नहीं होता, 
यदि स्वरूप में स्थित है तो चित्त विना जीवन्मुक्ति क्रिया मे कंते वतेता 
है? कुम्भ ने कहा-हे राजन्‌! तुम सत्य कहते हो कि ज्ञानी को चित्त का 
सम्बन्ध नहीं, जैसे पत्थर की शिला मे अगुरी नहीं होती, एेसे ज्ञानी को 
चित्त का सम्बन्ध नहीं होता, हे राजन्‌! चित्त वासना रूप है, वह्‌ वासना 
जन्म मरण का कारण है ओर जीवन्मुक्ति की वासना नहीं रहती, 
ज्ञानवान्‌ का चित्त सत्यपद को प्राप्त है ओर अज्ञानी चित्त के विषय में 
बद्ध है, इस क्रारण से जन्म लेता है, मरता है ओर ज्ञानी का चित्त शान्ति 
में स्थित है, उसको न बन्ध है न मोक्ष है, ्रारब्ध अनुसार भोग भोगता है 
ओर सर्वं आत्ममय देखता है, इन्द्रियों से चेष्टा करता हुआ भी सवं ब्रह्य 
ही देखता है ओर क्रिया करने मे अभिमान से रहित होताहैकिर्मं 
करता हं ओर भोगता हूं ओरं अज्ञानी अपने आपको कतां मानता है, 
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उसको संसार सत्य भासता है, सत्य जानकर संकल्पय विकल्य करता हँ 
ओर ज्ञानवान्‌ को संसार की सत्यता नहीं भासती, अयने आयको अकरतां 
अभोक्ता देखता है ओर निरभिलाष चेष्टा करता है, है राजन्‌! संसार 
को सत्य जानना ओर अयने में क्रिया देखनी तब तकं होती है, जब तक 
चित्त का सम्बन्ध होता है जब चित्त ही नष्ट हो गया तब संसार ओर 
फूरना कहां रहे? हे राजन्‌! अब चित्त का तुमने त्याग किया है, इसलिये 
सर्वं त्यागी हुआ ह ओर आगे सवं त्याग न किया था, जिसय अज्ञान नष्ट 
न हआ था, अब तेरा अहुभाव दूर हुआ है, जो अज्ञान का कायं था, जब 
अन्ञान नष्ट हुआ तब अहुभाव न रहा, अहं के त्याग करने से सवं त्याग 
सिद्ध हआ, आगे तुमने राज्य का त्याग किया था तब राज्य सें तुम्हारा 
कुछ न था, पुनः तमस का त्याग किया, उसके बाद वनं आदि सव सासच्रौ 
का त्याग किया जो कि त्यागने योग्य अहभाव है, इससे सवं त्याग हुओं 
ओर जो कुछ जानने योग्य है वहु जाना है ओर शान्त पद को भ्राप्त हआ 
है, हे राजन्‌! त्‌ आत्मा है, स्वं दुःख से रहित है, जैसे संदराचल से रहितं 
क्षीरसागर शान्त पद को प्राप्त हुआ है, एते त्‌ अज्ञान से रहित शान्त षद 
को प्राप्त हआ है, अब तुम जगे हो ओर चित्त का त्याग किया है, इसलिये 
सर्वात्मदष्टि तथा अद्वैत दृढ़ हआ है, हे राजन्‌! जब दो अक्षर हौते हैः 
तब उनकी संज्ञा नाना प्रकार को होती है कि असरत विष ओर सुख दुःख 
धर्म, अधर्म यह होते है, जब एक अक्षर रूप होता है तब सबका आत्मा है 
एेसे इसरा अज्ञान नष्ट हुआ है ओर सत्य पद को व्राप्त हुआ है ओर शुद्ध 
निर्मल है, हे राजन्‌! जो ज्ञानवान्‌ है, सम्यक्‌ दष्ट करके उस चित्त का 
त्याग किया है, पुनः उसको कोई दुःख नहीं होता, इसलिये तु इस पद को 
प्राप्त हआ है, जहां स्वर्गादिक सुख तुच्छ है स्वगं मे भी क्षय अतिशय 
होता है जो बडे पुण्योवाला अपने से ऊचा दीखता हौ, उसे देखकर 
चाहता है, मँ भी एेसा हो जाऊ इसको अतिशय कहते है, वर्तमान सुख से 
कहीं गिर न जाऊ, उस भय को क्षय कहते है, तुमने पुण्य पाप दोनो को 
त्थाग किया है, इसलिये तुम सर्वं त्यागी हो ओर अज्ञानी जो पापी जीव 
है, उनको स्वर्गं भी भला है, जैसे स्वर्णपात्र न भिले तो पीतल का भी 





२६८ योगवासिष्ठ 


भला हे, एेसे स्वणं का पाद जो ज्ञान है जब तक न मिले तब तक पीतल 
का पात्र जो हे स्वर्गादिक वहु नरक से भले हे ओर तुम सरीखे को कुछ न 
चाहिये, क्योकि आत्मा मे सब पदार्थो की पूर्णता है ओर सबकी उत्पत्ति 
आत्मा से हे, हे राजन्‌! वर्णाश्रम मे क्या अवस्था करनी है, जहां से 
इनको उत्पत्ति है ओर जहां लीन होते हँ ओर मध्य मे जिसके अज्ञान से 
दृष्टि आते हँ उसमे स्थित हो जाइये जिसके जान से सब लीन हो जाते 
हे, हे राजन्‌! संकल्प विकल्प जो उठते हे, उनमें स्थित सत हो, जिसमें 
उत्पन्न ओर लीन होते ह उसमे स्थित हो, तप आदिकं क्रिया से क्या सिद्ध 
होता है जिससे तब आदिक सिद्ध होते हँ उसे स्थिति हो, दमे क्या 
स्थित होना है जिस मेच से ब्द उत्पन्न होता है, उसमें स्थिति पाइये, हे 
राजन्‌! जसे स्वी हो ओर भतां से कोड पदार्थं चाहे ओर आप न कहे, 
एसे तप आदिक क्रिया से क्या सिद्ध होता है? यदि उनसे आत्मपद कौ 
इच्छा करे तो वह प्राप्त नहीं होता, वह तो अपने आप से प्राप्त होता हे, 
हे राजन्‌! आत्मा तेरा अपना आप है, उससे सब कुछ सिद्ध होता हैः 
जिस वस्तु का पी से त्याग करना पडे, बुद्धिमान्‌ पुरूष पहिले ही उसको 
` अंगोकार नहीं करता, जितना कू तप आदिक धन्धा है, उसको चित्त से 
क्या रचता है, अपने आपको देख जो अनुभव रूप है ओर सवदा निरन्तर 
` अपने आप मे स्थित है, जब त्‌ अपने आप को देखेगा तब तब आदिकं 
क्रिया को दूर करके शोभा प्राप्त करेगा, जैसे बादल के दूर हुए चन्द्रमा 
प्रकाशवान्‌ होकर शोभा पातादहै, एसे तुम भी भोग को चपलता को 
त्यागकर सुशोभित होगा, जब इन्द्रियों पर विजय पाकर किसी पदाथ में 
आसक्ति न रक्खेगा ओर समस्त वासनाओं का त्याग करेगा, तब 
ज्ञानवान्‌ होगा ओर जिसने सब वासनाओं का त्याग किया है उसको 
विष्णु जानना, जो सब राज्य का स्वामी है, जिसने मन को जीता है, वह॒ 
चेष्टामेभीज्योंकात्यों रहताहै ओर समाधिमेभीनज्योंकात्योंहै 
जैसे पवन चलने ओर ठहरने मे तुल्य है, एेसे ज्ञानवान्‌ को कहीं खेद नहीं 
होता, राजा ने कहा-हे सर्वं संशय छेत्ता! स्पन्द ओर निस्पद में ज्ञानी 
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ज्यों का त्यों कंसे रहता है, कृपा करके कहौ, कुर्भ बोला-हे राजन्‌" 
चेतन आकाश है वह आकाश से भी निर्मल है, जब उसका साक्षात्कार 
हआ, तब जहां देखो वहां चेतन हो भासता है, जसे समुद्र के जानने से 
तरग बुदबुदे सब जल ही भासता है, एेखे चित्त विना आत्मा के देखे हृए 
फुरणे मे भी आत्मा ही दृष्टि आता है ओर जिसने आत्मा को नहीं जाना 
उसको नाना प्रकार का जगत्‌ ही भासता है जैसे जल के जाने बिना तरंग 
बुदबुदे भिच्र भिन्न दृष्टि आते हँ ओर जल के जानने वे तरंग भो जलमय 
भासते है, हे राजन्‌! सम्यक्दशीं को जगत्‌ आत्मस्वरूप है, असस्यक्दशीं 
को जगत्‌ है। इसलिये तुम सम्यग्दशं देखो कि जगत्‌ भो आत्मख्य हे 
ओर सम्यक्‌ दर्शन जैसे प्राप्त होता है उसे घुनिये, सत्‌ युरो (खतो) कां 
संग करना ओर सत्‌ शास्त्रों का विचार करना, जब दृढं भावना को जाय 
तब कुछ समय के बाद स्वरूप का साक्षात्कार होता है, काल कौ अवेक्ना 
दृढ विचार के निमित्त कही है, जब दृढ विचार होता है तब साक्षात्कार 
होता है, जब स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, तब स्पंद निस्पंद में एक समानं 
होता हे, हे राजन्‌! जिसके समीप मधु हो वह॒ सधु के लिये पव॑त पर क्यों 
जाये, एसे ही तेरे घर मे ब्रह्यवेत्री चूडाला थो उसका त्याग करके तुस ने 
वन मे आकर तप का आंरभ किया, उससे बहत कष्ट हआ, परतु अब त्‌ 
जगा है ओर दुःख तेरे नष्ट हुए हँ, अब त्‌ शान्ति पद को प्राप्त हृ है, 
जैसे जेवरी के न जानने से सपं भासता है ओर भले प्रकार जानने से 
जेवरी भासती है, एेसे जिसने भले प्रकार निस्पद होकर अपने आप देखा 
है, उसको फरने मे भी आत्मा ही भासता है, जब मन को चपलता 
मिटती है, तब तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है, जिस पद को वाणी 
विषय नहीं कर सकती, है राजन्‌! तुम भो उसी पद को प्राप्त हुए हो, 
जो मन ओर वाणी से रहित है ओर तुरीयातीत पद है, जहां क्षोभ कोई 
नहीं, शान्ति पद हेै। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं चूडालोपाख्याने शिखिध्वजबोधवर्णनं 
नामेकोधिकशततमः सर्गः ।। १०१॥ 
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व्यधिकशतसमः सगः १०२ 
शिखिध्वजससाधानवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजो! जब राजा को कभ सुनि ने एेसे उपदेश 
किया। इसके बाद कहा-ह राजन्‌! अब हम स्वगं को ब्रह्माजी के पास 
जाते ह वहां देवताओं को सभा मे नारद सुनि आयेहेंजो मेरे लिये न 
देखेगा तो क्रोध करेगा, हे राजन्‌! जो कल्याण कृत पुरुष है वे बड़ों कीं 
प्रसच्ता लेते है, इसलिये अब सँ जाता हू ओर जो तुञ्चे उपदेश किया गया 
है, उसको भले प्रकार विचारना ओर सवं शास्त्रों का सार यहीहै कि 
सम्पूण वासना का त्याग करना, किसी मे चित्त को बद्ध न होने देना, मेरे 
आने तक स्वरूप मे स्थित रहना, किसी अन्य चेष्टा मे प्रविष्ट न होना 
ओर स्वरूप स्थिति का अभ्यास चलाये रखना, एसे कहकर कंभ मुनि 
उठकर खड़े हो गये, तब राजा ने अर्ध्यं देने के लिये जल फूल हाथ सें 
लिये, परन्तु वे जल रूल हाथ मे ही रहे, कभ सुनि अन्तर्धान हो गये, जख 
राजा ने मुनि को अपने आगे न देखा तो विचार करने लगा किं देखो 
ईंडवर को नीति जानी नहीं जाती कि नारद सुनि कहां था ओर उसका 
पुत्र कुभ मुनि कहां ओर मँ राजा शिखिध्वज कहां! नीति ने ही कुभज 
मुनि का रूप बनाकर सुञ्ञे आकर जगाया है ओर कभ तो बड़े महापुरुष 
है जिन्होने उपदेश से सुञ्ने जगाया, अब मै अनज्ञानरूप गर्त से निकला हूं 
ओर स्वरूप को प्राप्त हुआ हृं, मेरे सम्पूर्णं संशय नष्ट हृए हैँ ओर सँ 
निदुःख पद मे स्थित हुआ हूं, अज्ञान निद्रा से जागा हूं, महान्‌ आचर्य है। 
हे रामजी! एेसा कहकर राजा शिखिध्वज ने संपूर्ण इन्द्रियों प्राणों ओर 
मन को स्थित किया ओर चेष्टा से रहित हआ, जैसे शिला के ऊपर 
पुतली लिखी होती हे, जैसे पर्वत का शिखर स्थित होता है, एेसे स्थित 
हआ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूर्वद्धं चूडालोपाख्याने शिखिध्वजसमाचारवर्णनं 
नाम व्द्यधिकशततमः सर्गः ॥।१०२।। 
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चत्यधिकशततमः खगैः १०३ 
कुञ्भयुनरागसनवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे राजी! वहां चूडाला कून्बरू्य शरीर का त्याग 
करके ओर चूडाला का सुन्दरौ ह्य धारण करके उडी, आकाश को 
लांचकर अपने नगर मे आयी ओर अन्तःपुर से जहा स्त्रियों रहती थीं 
वहां प्रवेश किया ओर सत्री को तकल भ्रबन्ध को आज्ञा दी कि चव 
कर्मचारी लोग अपने स्थान मे स्थित होकर यथानिर्दिंब्ट कायं करे। स्वयं 
राजा के स्थान पर स्थित हृडईं ओर ¶्रजा को भली भकार खवर ली, किसी 
की कोई भी तकलीफ देखी, तत्काल इर करा दी गयी, तौन दिन तकं 
राज्य को देखभाल करने के बाद रानौ फिर उडी जहां वन वै राजा था, 
वहां आयी ओर कुम्भ का रूप धारण करके देखा किं राजा सवाधिस्थ है, 
देखकर बहुत प्रसन्न हृई। हे रामजी! एसे भसन्न हौ रानी विचारने लगी 
कि बड़ा सुख कार्य हआ जो राजा ने स्वरूप मे स्थिति वायौ है ओर 
शान्ति को प्राप्त हआ, फिर विचार किया किंलको जगाऊ, तब सिंह कौ 
नाई गजां ओर बड़ा शब्द किया, उस शब्द से वन के वञ्चु भी भोतवेहो 
गये परन्तु राजा न जगा। फिर हाथ से रानी ने बहत हिलायातो भी 
राजा न जगा, जैसे मेघ के शब्द से पर्वत का शिखर विचलित नहीं होता, 
इसी प्रकार राजा काष्ठ पावाण को नाई स्थित रहा तब रानी ने विचार 
किया कि राजा शरीर कोन त्याग देवे। उसके शरीर त्यागने परतो 
भी त्याग दंगी, हे रामजी! चूडाला ने शरीर न त्यागा परन्तु आरभ 
करने लगी किं इसका भविष्यत्‌ क्या होना है, राजा के नेत्रो पर हाथ 
लगाया ओर देह के साथ देह का स्पशं किया, तब देखा कि राजा के 
शरीर मे प्राण है ओर भविष्यत्‌ का भी विचार किया कि इसका सत्व 
शेष रहा है, जीवन्मुक्त होकर राज्य में विचरना है, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! आपने कहा कि राजा काष्ठ ओर पाषाण की नाई स्थित हआ 
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है ओर फिर कहा है कि इसमे प्राण हैँ जीता है तो क्‌भने क्यों कर जाना 
यह सुञ्लको संशय है दूर कीजिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! निस 
शरीर से पुर्यष्टका होती है उसमे हरियावल होती है, हे रामजी! 
अज्ञानी का चित्त रहता है ओर ज्ञानी का सत्व रहता है, जो प्रारब्ध वेग 
से फुरता है ओर ब्रह्माकार वृत्ति होती है ओर अज्ञानी का चित्त फुरणे से 
फिर शरीर पाता है ओर ज्ञानी इष्ट अनिष्ट मे समान रहता है ओर 
- अज्ञानी एक समान नहीं रहता, इष्ट सरे प्रसन्न ओर अनिष्ट को घ्राप्ति में 
शोकवान्‌ होता है, हे रामजी! ज्ञानी जब शरीर को त्यागता है, तब ब्रह्म 
समुद्र मे स्थित होता है ओर जब तक सत्व शेष है तब तकण्कुरता है ओर 
अज्ञानी शरीर को त्यागता है तब उसमे सुक्ष्म संसार होता है, जैसे बीज 
मे वक्ष फूल फल सृक्ष्मता से स्थित होते है, समय पाकर पुनः निकलता हैः 
उसी प्रकार राजा का सत्व शेष रहाथा उससे पुनः फुरेगा, तब 
कुस्भरूप चूडाला ने विचार किया कि इसके अन्दर भ्रविष्ट हौकर इसे 
जगाॐ, यदि मै न जगाऊंगी तो भी नीति से इसको जागना है, इसलिये जँ 
ही जगाॐ, एेसा विचार कर अपने शरीर का त्याय किया। चेतना सें 
स्थित होकर ओर फुरने को लेकर उसमे जाकर प्रवेश किथा। भ्रवेश कर 
उसका जो चेतनता सत्य शेष था, उसको छोड़ दिया बड़ा क्षोभ किया, 
तब राजा वहां से हिला तब आप निकल आयीं ओर अपने शरीर सें 
प्रवेश किया, जैसे पक्षी आकाश मे उड़ता है, फिर अपने नीड में जाकर ` 
प्रवेश करता है, एसे अपने शरीर मे प्रविष्ट हई ओर मधुर सुन्दर स्वर के 
साथ सामवेद का गायन करने लगी। तब राजा ने सुना ओर समन्ना कों 
साम गायन कर रहा है, एेसा सुनकर जगा ओर देखा कि कुस्म सुनि बैठे 
है, देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर फूल जल चढ़ाया ओर कहा-हे 
` भगवन्‌! मेरे बड़े भाग्य हँ जो कि आपका दशन हुआ, देखकर बहुत 
प्रसन्न हुआ, हे भगवन्‌! कुल रूप जो कुलाचल पवेत है, उसमें जो देहरूप 
वृक्ष है, बह अब फूला है, आपने हमको पावन किया है, हे भगवन्‌! किसी 
की सामर्थ्य नहीं जो तुम्हारे जैसे के चित्त में प्रवेश करे, जिसमे सर्वदा 
आत्मा का निवास हि, उस चित्त मे मेरी स्मृति हुई है तथा दशन किया है, 
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अतः मँ बड़ा भाग्यवान्‌ हूं, हे. भगवन्‌! अस्रुत सम वचनो से आयने मुञ्च 
पहिले भी पवित्र किया था ओर अब सञ्च जो स्मरण किया है यह तो 
अतिषावन कर दिया है, कुम्भ बोला-है राजन्‌! तेरे द्शनसे्म भी 
बहुत प्रसन्न हुआ हं ओर तुम्हारे जैसा प्रेम किसी अन्य मे नहीं देखा, तुम 
परम व्रेमी हो, हे राजन्‌! तेरे लिये मँ स्वर्गं से आया हूं, मुञ्चे स्वगं के सुख 
भले नहीं भाये, तुम मेरे परम प्रेमी हो, इसीलिये मँ आया हूं, अब स्वर्गं में 
भी नहीं जाता, तेरे पास ही रहूंगा, राजा बोला-है भगवन्‌! जिसके 
ऊपर आप जैसों की कृपा होती है वे स्वं सुख को नहीं चाहते तो आयक 
तो बात ही क्या कही जाय, यह्‌ वन कटिया है इसमे विश्राम करे, मेरे 
अहोभाग्य हैँ जो कि आपका चित्त यहां रहना चाहता है, कम्भ बोला-हे 
राजन्‌! अब तुञ्मे शांति मिली है ओर संकल्प बीज नष्ट हुआ है, जैसे 
नदी के किनारे षर वल्ली होती है ओर जल के भ्रवाह से सन्रुल गिरती है, 
से ही तेरा संकल्प बीज नष्ट हुआ है, अब तू यथा ब्राप्त मे सन्तुष्ट हआ 
है कि नहीं, हेयोपादेय से रहित हआ है कि नहीं हज ओर जो पाने योग्य 
वद है वह पाया है कि नहीं पाया, अपना अनुभव कहो, राजा ने कहा-हे 
भगवन्‌! आपकी कृषा से मैने सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परम पद पाया है, जहां 
संसार सीमांसा का अन्त है, अब मेरे लिये उपदेश का अधिकार नहीं 
रहा, मेरे सम्पूर्ण संशय नष्ट हुए है, हेयोपादेय से रहित हं, इसलिये सुखी 
विचरता हँ, जो कुछ जानने योग्य था, भने जान लिया है, अब सुञ्च में 
दुःख कोई नहीं, सर्वं प्रकार से मँ तृप्त हूं, आत्मरूप हू" निमल हं, अपने 
स्वभाव ३ स्थित हँ, सर्वात्मा हूं, निर्विकल्प हूं" सुल्लमे फुरणा कोई नहीं 
जँ शान्वरूप हूं ओर चिरपर्यन्त सुखी ह। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवाद्धं चूडालोपाख्याने 
` कुञ्भपुनरागमनवर्णनंनाम तरयधिकशततमः सर्गः ॥ १०२। 


२७४ योगवासिष्ठ 
चतुरधिकशततमः सर्गः १०४ 
जोवन्म्ुक्तव्यवहार वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार राजा ओर कूभ का तीन 
मुहर संवाद हआ, उसके अनन्तर दोनों उठ खड़े हुए ओर चले निकट ही 
एक तालाब था, जहां बहुत कमलिनी थीं, वहां दोनों ने लान किया, 
संध्या गायत्री जप ओर पूजा पाठ करके वहां से चले, बन कुजो ते आये, 
तब कुस्म ने कहा चलिये, राजा ने कहा-भली बात है, चलिये, तब चले 
बहुत नगर देश ग्राम ओर तीर्थं देखे ओर नाना प्रकार के वनो में विचरे। 
फले फले बागों मे भी गये ओर मरुस्थल मे भी विचरे, हे रासजी! एते 
राजसी सात्विकी तामसी स्थानों मे विचरे, जहां तीथदिक सात्विक 
स्थान है, सुन्दर वन आदिक राजसी स्थान है ओर सरुस्थलं आदि के 
तामसी स्थान ह, उनम विचरे तो भो हष शोक को न प्राप्त हुए, समता 
मे रहे, हे रामजी! कुस्भ का प्रयोजन फिरने का यह था कि राजा शुभ 
अशुभ स्थानों को देखकर हषं शोक करेगा अथवा न करेगा, तो भौ राजा 
हषं शोक को न प्राप्त हुआ, उसके बाद बडी पर्वत कन्दरा देखी ओर वन 
के कुज बड़े कष्ट के स्थान देखे ओर एक वन मे जाकर स्थित हुए, कुछ 
समय के लिये राजा ओर कुस्भ एक जैसे हो गये, एक जैसा जय ओर एक 
जैसी पुजा करे, इकट्े लान करना, एक जेसी सूर्तिंयां ओर एक जैसी पुजा 
करे। बिना उपकार के अपने आपको उपकृत साने, दोनों एक जैसे शुद्ध 
हए, दोनों शरीर के किसी स्थान मे सिटी लगारवे, किसी स्थान पर चन्दन 
का लेप करे, किसी स्थान पर भस्म लगाव, किसी स्थान पर दिव्य वस्तु 
धारण करे, किसी समय केले के पत्रों पर शयन करे, किसी समय पुष्पों 
की शय्या पर शयन करे, किसी समय क्रूर स्थानों पर शयन करते हे, हे 
रामजी! एेसे शुभ अशुभ स्थान पर भी ज्योंकेत्यों रहे, हषं शोक कोन 
प्राप्त होकर केवल शुद्ध सत्व मे स्थित रहे, आत्मा विना अन्य कुछ नहीं 
फुरा, एक वन मे जाकर स्थित हूए, तब रानी के मन मे विचार उत्पन्न 
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कि यहु मेरा भर्ता है, बुञ्चे उचित है कि जै इसको भोग भले कूल की 
स्त्रियां भर्ताओं का प्रसन्न करती हैँ ओर राजा का शरीर भी भर्ता जैसा 
हआ है ओर स्थान भी शुभ है, जव तक शरीर है तब शरीर के स्वभाव 
भी साथ हँ ओर फिर विचार किया कि राजा क्या कहेगा, तब कभ ने 
कहा-हे राजन्‌! अब हम स्वर्ग को जाते हैँ, जो चैत्र शुक्ल भ्रतियाद को 
ब्रह्माजी ने चुष्टि उत्यन्न की है, इसी दिन वषं के वषं उत्सव होता है, तब 
नारदजी भी आयेंगे, इसलिये हम जाते हँ, आज ही फिर आयेंगे, मेरे 
आने तक आपको ध्यान से रहना होगा, ओर ध्यान से उतरो तो सूल को 
देखना। एेसा कहकर राजा को पुल्य मंजरी दी ओर राजा ने भौ कभक 
वुष्प मंजरी दी, जैसे नन्दनवन मे स्त्री भर्ताके हाथ नें दे ओर भर्तास्तरी 
के हाथ सें दे, एते दोनों का परस्पर देना लेना हआ, कभ आकाश को 
उड़ा ओर पीले राजा देखता रहा, जेसे मेच को मोर देखता है, ठेसे राजा 
देखता रहे, जहां तक राजा की दृष्टि पडती थी, वहां तकं तो कभ का 
शरीर रखा जब दृष्टि से आकाश मे अगोचर हुआ, तब गले से पडी युष्य 
माला तोड़कर राजा के शरीर पर डाल दी, ओर चूडाला का शरीर 
धारण करके आकाश को. लांचकर अन्तःपुर मे जाकर भ्रवेश किया जहां 
कि स्त्रियों के ठहरने की जगह थी, वहां राजा के स्थान पर बैठकर अपने 
सत्रियो को आज्ञा दी कि कार्यं यथावत्‌ चाल्‌ किये जाये, फिर उडी ओर 
स्यं के मागं से मेघ मंडल को लांघती हुईं जहां राजा का स्थान था वहां 
आकर देखा किं राजा वियोग से गोकवान्‌ है ओर कभ भी उदास जैसा 
राजा के आगे जाकर स्थित हुआ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणघ्रकरणे पुर्वद्धं चूडालोपाख्याने जीवन्मुक्त 
व्यवहारवर्णनं नाम चतुरधिकशततमः सर्गः ।। १०४॥ 


२७६ योगवासिष्ठ 


पन्चाधिकशततसः सगः १०५ 
कुर्भस्त्रीत्वलाभव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रालजी! तब राजा ने -कहा-है भगवन्‌! तुम्हे 
शोक किस कारण से हआ, एेसा कौनसा कष्ट प्राप्त हुआ, सब दुःखो का 
नाशक, यदि तुम जैसे ज्ञानी कोभीशोकहोतो ओरको बातही क्या 
है? हमको तुम्हे दुःख मिले एेसा कोई दुःख का कारण व्रतीत नहीं होता, 
तुम क्यों शोकवान्‌ हो, तुम्हें एेसा कौनसा अनिष्ट घ्राप्त हुआ है, तब कुभ 
ने कहा-हे राजन्‌! मुञ्ञे एक दुःख है, कहता हं जो कुछ सित्र युद तो सच 
कहना चाहिये। हे राजन्‌! जब सभास्थित थौ, तब भँ नारद के पास था, 
जब सभा उठी तब नारद मुनि भी उठे, ओर सुश्च कहा जहां तुम्हारी 
इच्छा हो वहां जाओ ओर मँ भी जाता हु, क्योकि नारदजी एकही स्थान 
पर नहीं ठहरते, विश्च मे भ्रमण करते रहते है, कि तुस भी जाओ, तब जँ 
आकाश से चला, एक स्थान पर सूर्यं से मिलाप हुआ, फिर आगे को 
चला, मेघ के मार्ग से तीखे वेग से चला आया हु, जैसे नदी पवैत पर से 
तीखे वेग के साथ आती हे, एसे तीखे वेग से भँ चला आ रहा था, तब 
देखा कि दुर्वासा ऋषि उडते चले आ रहे हैँ, सहासेच को नाई इयाम 
वस्त्र धारण किये हए है, भूषण संयुक्त हैँ जैसे बिजली का चमत्कार होता 
है, एेसे प्रकाश युक्त शरीर को देखकर र्लैने दंडवत्‌ करके कहा-हे 
मुनीश्वर! आपने यह क्या विचित्र रूप बनाया है, जो कि स्त्री की नाई 
भासता है, तब दुर्वासा ने मुन्ने कहा हे ब्रह्य पौत्र! तुम कैसे वचन कहते 
हो, मुनियों के प्रति यह वचन कहने उचित नहीं है" हम क्षेत्र है, जैसा 
बीज क्त्र मे वपन किया जाये वैसा उत्पन्न होता है, इसलिये तुमने सुखे 
स्त्री कहा है, तुम भी स्त्री हो जाओगे, रात को तुम्हारे सब अंग स्त्री के 
होगे। हे मुनीश्वर! एेसा कहना उचित नहीं ज्ञानवान्‌ पुरुष नच्र होते है, 
एेसा वचन आपको कभी नहीं कहना चाहिये था, हे राजन्‌! एेसा सुनकर 
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लै तुम्हारे पास आया हू मुन्ने लज्जा आती है कि देवताओं मे कंसे 
विचसरूगा यही भुञ्चको शोक है, तब राजा ने कहा क्या हुआ यदि 
दुर्वासाजी ने कह दिया ओर स्त्री का शरोर हो गया तुम तो शरीर नहीं 
हो, निर्लेष आत्मा हो, हे मुनिवर! तुम अयनी समता में स्थित रहते हो, 
ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष को हेयोपदेय किलौका नहीं रहता, अपनो समता मे 
स्थित रहता है, तब कभ ने कहा-है राजन्‌ः तुम सत्य कहूते हो, सुद्धे 
क्यादुःखदहे, जो शरीर का प्रारब्ध होता है, उखके साथ हमारा क्या 
प्रयोजन है, यह ईश्वर को नीति है, जब तकं शरीर हौता है, तब तकं 
शरीर के स्वभाव भी रहते हैँ ओर शरीर का स्वभावं त्यागं करना भी 
सूर्खता है, जिस स्थान पर ज्ञान को प्राप्ति हौ उसौ चेष्टा सें रहना 
चाहिये, यह भी मूर्खता है कि इन्द्रियोसे तो रके रहना ओर मन वे 
विषयों का चिंतन करते रहना। इन्द्रियो ओर देह को चेष्टा ज्ञानवान्‌ भी 
करते है, परन्तु उसके बन्धन मे नहीं आते, इन्द्रिय विषयो ने अवृत्तं हौते 
है, . इसी प्रकार ईश्वर नीति है, नीति का त्याग किसी से नहीं कयि 
जाता, इसलिये नीति का त्याग क्यों किया जाय, यह नीति है किं जब 
तक शरीर है, तब शरीर के स्वभाव भी होते हैँ जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ वह 
देह ओर इन्द्रियो से चेष्टा भी करते हँ ओर बन्धन मे नहीं पडते, अज्ञानी 
बंधन मे आ जाते है, चेष्टा ज्ञानी भी करते है अज्ञानी भी करते हँ, जैसे 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदिसे लेकर सब चेष्टा करते हँ, परन्तु बद्ध नहीं 
होते, हे राजन्‌! एेसे जो अनिच्छित आकर प्राप्त हौ ओर शास्त्राचुक्ल 
हो, उसके भोग मे कुछ दूषण नहीं, राजा ने कहा-हे भगवन्‌! जो समान 
सत्ता मे स्थित है उस ज्ञानवान्‌ को दूषण कुछ नहीं लगता, अज्ञानी शरीर 
के दुःख अपने मे देखता है इसलिये दुःखी होता है, ज्ञानवान्‌ शरीर के 
दुःख अपने मे नहीं देखता है, हे रामजी! एेसा कहते कहते सूयं अस्त हो 
गया, तब राजा ओर कृभ दोनों ने सायंकाल की सध्या को ओर जप 
किया, जब रात्रि हई तब सूर्यमुखी कसलों के सुख संद गये, तब कुम्भने ` 
कहा-हे राजन्‌! देख कि मेरे शिर के बाल बढ़ते जाते है ओर वस्त्र भी ` 
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लस्बे हो गये है, ओर स्तन भीस्त्रीकी नाई हो गये है, इत्यादिक वस्त्र 
भूषण चेष्टा आदिक सब चेष्टाएं स्त्री की सी हो गयीं, जब राजा को इस 
बात का अति शोक हुआ ओर वह॒ सहासुन्दरी स्त्री लक्ष्मी की नाई 
शोभावालौ चूडाला हो गयी, उसको देखकर राजा को एक सुहूर्तं तक 
शोक रहा, तदनन्तर सावधान हुआ ओर कहने लगा, हे मुन! क्या हआ 
थदि शरीर स्त्रीका हुआ तो क्या हआ, तुम तो शरीर नहीं हो, तुम तो 
आत्मरूप हो, शोक क्यों किया जाये, तुम अपनी ससान सत्ता ये स्थित 
हो, तब रात्रि हृईं ओर रानी ने महा सुन्दर रूप धारण किया ओर 
पुष्पशय्या बिछाकर उस पर दोनों सो गये, है रासजी ! इस प्रकार रात्रि 
व्यतीत हुईं कि कोई स्षुरण (करणा) न हआ (नणफरा) दोनों ससान 
सत्ता मे स्थिर रहे ओर मुख से कोई बात नहीं की, जाकर सो गये, जब 
प्रातःकाल हुआ तब फिर कूस्भ का शरीर धारण करके लान किया, 
गायत्री आदि जो कमं हँ किये, इसी प्रकार रात कोस्त्रीका ओर दिन 
को कर्भ (पुरुष ) का शरीर धारण किये कुछ काल व्यतीत हुआ, वहां 
से चलकर सुमेरु पव॑त पर गये, इसी प्रकार दिन को कुस्भ का शरीर 
ओर रत्रिकोस्त्रीका शरीर धारण करके कुछ ससय बिताया, सुमेर 
पर्वत पर से चलकर संदराचल अस्ताचल आदि सब सुखदायकं स्थानों 
को देखते हृए चले, हे रामजी! एक दृष्टि उनकी स्थिति थी, बडे से बड़ा 
दृत्य क्यों ना उपस्थित हो परन्तु वह अपने लक्ष्य पर से विचलित होने 
वाली जोड़ी नहीं थी, जैसे पवन से सुमेरु विचलित नहीं हो सकता, 
इसीप्रकार शुभ अशुभ स्थानों को देखकर भी हर्षं शोक को न प्राप्त 
होकर समता मे ही स्थिति रहे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धेचूडालोपाख्याने कुर्भस्त्रीत्वलाभवर्णनं 
नाम पंचाधिकशततमः सर्गः ॥। १०५।। 
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षडधिकशततसमः सर्गः १०६ 
विवाहलीलाव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रानजी! इस प्रकार विचरते मंदराचल कौ 
कंदरा मे जाकर स्थित हृए, तब कुञ्मर्य चूडाला राजा कौ परीक्षा के 
लिये कहने लगी, है राजन्‌! म रात्रिकोस्त्रीहोतौ हु, तब सुञ्रे मोग के 
लिये भर्तां की इच्छा होती है क्योकि ईहवर कौ नौति देवे हीहैकिस्त्री 
को अवत्यमेव पुरुष चाहता है, उत्तम कल के पुरुष को कन्या का पिता 
मुन! विवाह कर देता है, अथवा जिसको वह चाहे स्वयं कर लेती है, 
इसलिये हे राजन्‌! सुस्े तुम्हारे वमान अन्य कोटं अच्छा नहीं चतीत 
होता, इसलिये तुम मेरे पति हो ज॑ तुर्हारी स्त्री ह-तुस अपनी भायां 
जानकर जो कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैँ किया करो भ युवतौ हं तुन 
भी सुंदर हो, ज्ञानवान्‌ अनिच्छित प्राप्त हए का त्याग नहीं करते यदि 
तुमको इच्छाभीनहोतो भी ईवर की नीति इसी भ्रकार है, उसका 
उल्लंघन करके क्या सिद्ध होता है, जो अपनी ससान स्वरूप सत्ता तें 
स्थित है उसको ग्रहण त्याग की इच्छा नहीं, परंतु नीति पालन तो करना 
चाहिये। राजा ने कहा-हे साधो! जो तुम्हारी इच्छा है वह कोज्यि चुञ् 
तो तीनों जगत्‌ आकाशरूप भासते है प्राप्ति मे सुञ्चे सुख कुछ नहीं, 
अप्राप्ति मे दुःख नहीं, न मुञ्ञे हषं है, न सुञ्ने शोक है, जो तुम्हारी इच्छा 
हो, वही तुम करो, कुम्भ ने कहा-राजन्‌! आज ही परस संगल पूर्णमासी 
का भला दिन है ओर मैने लग्र पहिले ही गिनकर ओर विचारकर 
निरिचत कर लिया है, कि मंदराचल की कन्दरा मे बैठकर विवाह कर 
लीजिये, अब सामग्री इकटरी कीजिये, तब राजा ओर कुम्भ दोनों उठे 
ओर जो शास्त्रोक्त सामग्री है, सब इकटी कौ ओर दोनों ने गगा पर 
लान किया, आवश्यक पजन करके पुष्प फलादि से लेकर विवाह को 
यावत्‌ सामग्री कल्पवृक्ष से ली ओर फलाहार किया, इतने मे सूर्यदेव 
अस्ताचल चले गये, दोनों ने नियमानुसार सन्ध्योपासना की, राजा को 
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दिव्य वस्त्र भूषण पहिरवाये, सिर पर मुकूट धारण करवाया, उसके बाद 
कम्भ के शरोर को छोडकर स्त्री का' रूप हो गयी, तब स्त्री ने कहा हे 
राजन्‌! अब तुम सुञ्चे पहिरावओ, तब राजा ने सब सुन्दर भूषण तथा 
वस्त्र पहिराये अर्थात्‌ धारण करवाये ओर रानी को पार्वती के समान 
सुन्दर बनाया, तब चूडाला ने कहा-राजन्‌! सँ अब तेरीपस्त्रीहू! मेरा. 
नाम मदनिका है अब त्‌ मेरा भर्तांहै, कामदेवसे भी त्‌ अधिक सुन्दर 
प्रतीत होता है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसी प्रकार चूडाला ने भीं 
बहुत कुक कहा पर राजा का चित्त नहीं पसीजा अर्थात्‌ राजा हषं को 
प्राप्त न हआ ओर वैराग्य से शोकवान्‌ भो न हु, ज्यों का त्यों रह्‌, 

इन बातों के बाद विवाह होना प्रारम्भ हुआ चन्दोवा आदि वस्तु तथा 

अन्य सामान सब कल्पवृक्ष से लिया गया। स्वणं के कलश रक्खे गये, 

देवताओं का पजन किया गया, शास्त्र को समग्र विधि पूरी को गयी, 

इसके अनन्तर दोनों ने संकल्प कयि रानी ने राजा को संकल्प यह कहकर 

( मने सम्पूणं ज्ञान निष्ठा तुमको दी ) दिया, राजा ने भी रानी को यह 

पठ्कर' कि सम्पूणं ज्ञान निष्ठा तुमको दी, संकल्प दिया, जब रात एक 

पहूरी रही तब राजा ओर रानी ने पुष्पों को शय्या बिछाई, उस पर 
शयन करके चचां ही करते रहे ओर भेथ॒न आदि कुछ न किया, जब 

प्रातःकाल हुआ तब स्त्री शरीर त्यागकर कुस्भ शरीर धारण कया ओर 

ल्लान किया, सन्ध्यादिक क्म किये, हे रामजी! इसी प्रकार एक मास 

पर्यन्त मंदराचल पर्व॑त पर रहे, रात्रि कोस्त्रीकाशरीर ओर दिन को 

कुम्भ का शरीर धारण करते थे, जब तीसरा दिन होता तो राजा को 

सुख मे सुलाकर राज्य का कामकाज स्वयं देख जाती थी ओर फिर राजा 

के पास जाकर शयन किया करती थी। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पृर्वद्धं चूडालोपाख्यानेविवाहलीला 
वर्णनं नाम षडधिकशततमः सर्गः ॥\१०६।। 
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सप्ताधिकशततमः सगः १०७ 
मायाशक्रागसनवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब वहां से चले तव अस्ताचल पर भी 
रहे, उदयाचल सुमेरु, कंलास पर्व॑त; आदि पर्व॑तो मे जो कन्दराएं तथा 
विचित्र बन स्थान हे, वहां कहीं एक दो महीना, कहीं आठ दस महीने 
कहीं सप्ताह भर कहीं दो चार दिन निवास किया, जब एक वन ने आये 
तब रानी ने विचार किया किं इतने स्थान राजा को दिखाये हे, इसका 
मन किसी स्थान मे बद्ध नहीं होता, इसलिये अब ओर परीक्षा ल्‌, ठेसा 
विचारकर उसने अपनी माया का प्रसार किया, तब देखा कि देवताओं 
के राजा इन्द्र तैंतीस करोड देवता साथ लिये, किच्चर गन्धव ओर सिद्ध 
लोग साथ हं, तथा अप्सराएं भी साथ नृत्य करती हई आ रही हैँ ओर 
भी जो इन्द्र की सामग्री हे, उससे संयुक्त इन्द्र को आते देखकर राजा 
उठा ओः बड़ प्रेम से इन्द्र को पूजा की ओर कहा-हे चरिलोकोपते! आज 
आप का वन मे कंसे आगमन हुआ, कहि्ये। इन्द्र ने कहा-हे राजन्‌! जैसे 
पक्षी ऊपर को उडता है, उसमे धागा आदि बन्धन हो तो उडता हआ भी 
नीचे आता हे, एेसे हम ऊपर के रहने वाले हे, तुम्हारे तप पुण्य आदि 
अनेक शुभ गुणो से भरा हआ जो धर्मरूप धागा है, उससे खिचे नीचे चले आये 
है, यही कारण है कि इस वन मे हमारा आना हआ है। इसलिये हे राजन्‌! 
अब तुम स्वर्ग मे चलो ओर वहां के दिव्य भोग भोगो, एेरावत जसे हस्ती 
ओर उच्चैःश्रवा जैसे घोडे कौ सवारी करो ओर सिद्धियां हे, एक तो यह्‌ 
सिद्धि है कि जिस पर पांव रक्खो जहां चाहो, वहां पहुचा दे, एक खद्धः 
सिद्धि है, खङ्खः केवल हाथ मे जहां चाहे चला जावे, एक गुटिका है उसको 
मुख में रक्वे हुए जहां चाहे वहां पहुंच जावे, इनसे अन्य अष्टसिद्धियां भो 
मौज्‌द ह, उनसे जो तुम्हारी इच्छा हो वही लो परन्तु चलो, स्वगं में 
चलो, राजन्‌! तुम तत्ववेत्ता हो। तुम्हारे लिये कुछ भी ग्रहण त्याग 
करना बाकी नहीं रहा, परन्तु जो अनिच्छित आकर प्राप्त हो, उसका 
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त्याग करना तो उचित नहीं, इसलिये स्वर्ग मे चलो, राजा ने कहा-हे 
देवराज! जाना वहां होता है जहां आगे नहीं होता, जहां आगे आना 
जाना हो वहां कंसे जाइये, हे देवराज! हमे सब जगह स्वर्गं ही दृष्टि 
आता है, यदि वहां हो ओर यहां न हौ तो वहां जाये, यदि यहां बैठे भी 
हमे स्वगं ही प्रतीत होता है तो हस कहां जाये, हमको तीनो लोक स्वगं 
दुष्टि आते हँ ओर हम सदा उस स्वगं ङ्प आत्मा मे ही स्थित हे, हमारे 
लिये सदा स्वगं प्रतीत होता हे, हम सदा त्रप्त है, आनन्द रूप हँ, अतः 
हम कहां जायें, इन्द्र ने कहा-हे राजन्‌! जो विदित वेद्य हे, पूर्णं बोधहे वे 
भी यथा प्राप्त भोग को सेवन करते हँ, तुम क्यों सेवन नहीं करते, एसा 
जब इन्द्र ने कहा-तब राजा मौन ही रहा, कुछ ठहरकर इन्द्र ने कहा, 
यदि तुम नहीं आते तो हम जाते हे, तुम्हारा ओर कुस्भ का कल्याण हो) 
हे रामजी! एेसा कहकर उठ खडा हुआ ओर चला, जब तक दृष्टि आता 
था तब तक देवता भो साथ दृष्टि आते थे, जब दूर चले गये तब 
अन्तर्धान हो गये, जैसे समुद्र से तरंग उठकर लीन हो जाते हैँ ओर 
मालूम नहीं होता कि कहां गये, एसे ही इन्द्र अन्तर्धान हो गया, वह इन्द्र 
कूभरूप चूडाला के संकल्प में उडा था, जब संकल्प लीन हुआ तब 
अन्तर्धान होगा, तब. चूडाला ने देखा कि एसे एेकवर्य ओर सिद्धि अप्सरा 
के प्राप्त हुए भी राजा का चित्त समता मे रहा ओर किसी पदार्थ में बद्ध 
नहीं हञ। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूरवद्धिं चूडालोपाख्याने मायाशक्रागमनवर्णनं 
नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥। १०७।। 


अष्टोत्तरशततसमः सर्गः १०८ 
मायापजरवणनम्‌ । 


वसिष्ठ बोले-हे रामजी! जब चूडाला ने इन्द्र का छल करके एक 
बार परीक्षा लेकर देखा कि राजा के मोहित करने के लिये इतना बड़ा 
चरित्र करना भी निष्फल हआ, राजा बन्धन में नहीं आ सकाज्योंका 
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त्यों रहा अब ओर चरित्र राजा को क्रोध मे लाने के लिये किया जाता है, 
सायंकाल का समय था, राजा गंगा के किनारे वध्या करने लगा ओर 
कभ बन में रहा, तब वन मे संकल्प का मंदिर रचा गया। जैसे देवस्थान 
कौ रचना होती है, मंदिर के पास एकं युष्य वाटिका लगा दी, कल्प 
वृक्षादि सब वृक्ष लगाये गये, टेसे वन के उस स्थान में एक संकंल्य को 
शय्या रची गयी ओर एक संकल्पय का महासुन्दर पुरुष रचा गया, रानी 
उसके साथ सोयी हई है, दोनों के अग ब्रत्यंग आपस में मिले हृए हैँ, गले 
मे पुष्य मालाएं हे काम चेष्टा हो रही है, अब राजा संध्या से उठकर 
आया तो क्या देखे कि मदनिका किसी परयुरूष के साथ सोयी हई है, 
राजा देखकर कहने लगा कि यहां से चले जाना लोकं नहीं तो इन दोनों 
के सुख मे भंग पड़ेगा, यह्‌ सोये रहं, इनके आनन्द तँ विघ्न नहीं लंगा, 
हे रामजी! इस प्रकार स्त्री को देखकर भी राजा शोकवान्‌ अथवा 
क्रोधवान्‌ न हआ, ज्यों का त्यों शान्तयद सें स्थित रहा, क्षोभ को नहीं 
प्राप्त हुआ ओर जब राजा मंदिर से बाहिर निकल्छ्, वहां एकं स्वं को 
शिला पडी थी, उस पर बैठ गया ओर समाधि मे स्थित हुआ परन्तु 
लोचन उन्मीलित थे, दो घड़ी समय के बाद ही मदनिका कासी पुरूष को 
त्यागकर बाहिर आईं ओर राजा के निकट आकर अगो को नग्न किया 
फिर वस्त्रों से ढांपकर जैसे अन्य स्त्रियां काम से व्याकुल होती है, टेसे 
चूडाला को देख राजा ने कहा-हे मदनिका! तु एेसे सुख को त्यागकर 
क्यो आई है, त॒ तो बड़े आनन्द मे मयर थी, अब फिर वहीं चली जाओ, 
मेरे लिये तो हषं शोक कुछ नहीं, ज्यो का त्यो है, परन्तु मेरी ओर कामी 
पुरुष की प्रीति परस्पर देखी है, परस्पर प्रीति जगत्‌ मे नहीं होती ओर 
तुम्हारी देखी है, इसलिये तुम उसको सुख दो वह्‌ तुम्हे सुख दे, अब 
जाओ, तब मदनिका लज्जा से सिर नीचा किये बोली-हे भगवन्‌! क्षमा 
करो मुज्ञ पर क्रोध न करो, सुञ्चसे बड़ी अवज्ञा हुई है, परन्तु मने जान 
बृ्मकर एेसा नहीं किया, जैसे वृत्तान्त है आद्योपान्त सुनिये, जब आप 
संध्या करने लगे तब मेँ वन मे आयी थी, वहां एक पुरुष मिला, मँ निर्बल ` 
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थी वह बलवान्‌ था, उसने सुञ्ने पकड़ लिया, मैने पतिव्रता स्त्री कीं 
मर्यादा के अनुसार उस पर क्रोध किया, निरादर किया, पुकार भी को, 
जो कुछ पतिव्रतां करती हँ किया परन्तु उस बलवान्‌ पुरुष से मेरा वश 
न चला आप दूर थे, उसने स्ुञ्चे पकड़कर गोद मे बैठा लिया, उसकी जो 
भावना थी, तदनुसार उसने किया, हे भगवन्‌! मुञ्च मे दूषण नहीं 
इसलिये आप सुञ्ञे क्षमा करे ओर क्रोध न करे, राजा ने कहा-ह 
मदनिका! मुञ्चे क्रोध कभी नहीं आता, सर्वदा आत्सदशंन होता हे, क्रोध 
किस पर करू, सुञ्रे न कुछ ग्रहण करना हे, न त्याग करनाहेै, तो भौ यह्‌ 
कर्म साधुओं से निन्दित ह, इसलिये अब तेरा त्याग किया है". सुख से 
विचरू्गा ओर जो हमारा गुरु कभ है वह॒ ओर हमारे पासही है वह्‌ 
ओर हम सदा नीरागरूप हं ओर तु दुर्वासा के शाप से उत्पस्च हुड है, तेरे 
साथ हमारा क्या प्रयोजन हे, त्‌ अब उसी के पास जा) | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणिघ्रकरणे पूवाद्धे चूडालोपाख्याने मायापञ्जरवर्णनं 
नामष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥। १०८।। 


नवोत्तरशततमः सर्गः १०९ 
चूडालाप्राकटयवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तब उस मदनिका नाम वाली चूडाला 
ने विचार किया कि बड़ा आइचरयं हुआ है कि राजा आत्मपद को प्राप्त 
हुआ एसे एेशवयं ओर सिद्धियां ओर क्रूर स्थान दिखाने पर भी राजा शुभ 
अशुभ मे ज्यों का त्यो रहा, इसलिये परम कल्याण हआ कि राजा को 
शान्ति प्राप्ति हई ओर रागद्ेष से रहित हुआ, अब पहिला रूप चूडाला 
का है वहु दिखाऊ ओर संपूर्णं वृत्तान्त राजा को अवगत करा दू, एेसा 
विचारकर मदनिका शरीर से चूडाला रूप होकर प्रकट हुई तब राजा 
भूषणो ओर वस्त्रों सहित चूडाला के रूप मे प्रकट हुईं देखकर महान्‌ 
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आठ्चर्य को प्राप्त हआ ओर उसने ध्यान स्थित होकर देखा तो 
बोला-यह्‌ चूडाला कहां से आई है, वुछा-हे देवि! तू कहां से आई है? 
तुञ्रे देखकर मँ आचर्यवान्‌ हआ हृं कि तु मेरी स्त्री चूडाला है ओर त्‌ 
यहां किस लिये आयी है, कब ते आयी है, चूडाला बोली-भगवान्‌! जै 
तुम्हारी स्त्री चूडाला हूं ओर तुम मेरे स्वामी हो, है राजन्‌! कस्भसे 
लेकर चूडाला शरीर तक आपको जगाने के लिये सबं चरित्र मेरे किये 
हए है, ध्यान भे स्थित होकर देखो कि यह चरित्र किंसने कयि हे, जैने 
इस समय पुवं का शरीर चूडाला धारण किया हुआ है, है रामजी! जब 
एते चूडाला ने कहा तब राजा ध्यान मे स्थित होकर देखने लगा, एक 
सुहुतं भर मे सब वृत्तान्त जान लिया। उसके बाद आज्च्य॑युक्त होकर 
आंखें खोलीं ओर रानी को देखकर परम प्रसन्नता के साथ गले चे लगा 
लिया ओर बातें करने लगा, उस समय राजा रानौ को जो परम घुखं 
भिला उसका वर्णन हजार वषं पर्यन्त शेष भगवान्‌ भौ करते रहँ तो पुरा 
` नहीं कर सकते, एसे सत्ता समान मे स्थित हए ओर शान्ति को भ्राप्त हृट्‌ 
जिसमें कदाचित्‌ किचित्‌ भी क्षोभ नहीं होता। राजा रानी परस्पर एेसे 
मिले कि शरीर मे उष्णता आ गयी, राजा का शरीर रोसांचित हो गया, 
नेत्रो से जल चलने लगा, एेसी गद्गद अवस्था मे राजा ने कहा-हे देवि! 

तुमने सञ्च षर परम अनुग्रह किया है, म तुम्हारी स्तुति करने से असमर्थं 
हं, क्या गुण वर्णन करू? अनन्त गुण ओर एक निर्मल वाक्‌, जितने संसार 
के पदार्थं हे, सब मिथ्या हँ ओर तुमने तो मुञ्चे उस परम पावन त्रिविध 
दुःख नाशवान पद का प्रदान किया है, इसलिये मँ परम अनुगृहीत हु, मेरे 
लिये तुमने अनेकं कष्टे सहन किये हँ ओर बडे त्न किये हे, आने जाने 
ओर बार बार शरीर के स्वांग धारने से, उडने से कितना भारी कष्ट 
तुमने प्राप्त किया ओर बडे यत्न से मृञ्ञे संसार सागर से पार कियारहै, 
` तुम्हारा यह बहुत बड़ा उपकार है, तुम धन्य हो, जितनी भी अन्य बड़ी 
बडी देवियां है उन सबमे तुम अधिक प्रभावशालिनी हो, वह कौन सी 
देवियां है, जिन सबसे तुम अधिक हो सुनो-अरुन्धती, ब्रह्माणी, इन्द्राणी, 
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पावती ओर सरस्वती इत्यादिक देवियों कौ महिमा को आपने न्यून कर 
दियादहै, हे देवि! जो श्रेष्ठ कुल की कन्या ओर पतिव्रता है वह॒ जिस 
पुरुष को प्राप्त होती हे, उसका सवं कार्य सिद्ध होता है, वे कौन कौन 
शरेष्ठ स्त्रियां हं, सुनिये-बुद्धि, शान्ति, दया, शक्ति, कोमलता, मैत्री, 
आदिक जो शुभ लक्षण हं, बह पतिव्रता स्त्रीकेरूपमेप्राप्तहोतीहि, हे 
देवि! मं तरे प्रसाद से शान्त पद को प्राप्त हआ हूं, अब मुञ्ने किसी 
प्रकार का क्षोभ नहीं, एेसा पद शास्त्रों से भी नहीं प्राप्त होता, तप करने 
से भो मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता, जेसा कि पतिव्रता स्त्री से प्राप्त 
होता हे, चूडाला बोली-हे राजन्‌! आप मेरी स्तति क्यों करते है, मैने 
तो अपना कर्तव्य पालन किया हे, हे राजन्‌! जब तुम राज्य का त्याग 
करके वन मे आये तब मोह (अज्ञान ) को अपने साथ ही ले आये, उसके 
कारण नोच स्थान मे पड़े जैसे कोई, गंगाजल को त्यागकर कीचडवाले 
पानी को अगीकार करे, एसे तुमने आत्मज्ञान के अक्रिय पद को त्यागकर 
तप को अगीकार किया, हे राजन्‌! मने देखा है कि तुम कीचड़ सें जा पड 
हो, इसलिये मने तुमको निकलवाने के लिये यत्न किये, हे राजन्‌! मेने 
अपना काम किया हे, राजा ने कहा-हे देवि! सेरा यही आशीवाद है कि 
जो कोई पविव्रतास्त्रीहो, एेसा ही कार्य करे जैसा तुमने क्रिया है, जो 
काम पतिव्रता स्त्री से होता है अन्य स्त्रियों से नहीं हो सकता, है देवि! 

जेसी अरुधती आदि पतिव्रता स्त्रियां है, उनमें तुम प्रथम गिनी जाओगी 
ओर मं जानता हूं कि ब्रह्माजी ने क्रोध के साथ इसलिये तुम्हं उत्पन्न 
किया है कि अरुन्धती आदिक देवियों ने कहीं गर्व किया होगा, उनका 
गवं मिटाने के लिये तुमको उनसे अधिक उत्पन्न किया है, इसलिये हे 
देवि! त्‌ धन्य हे, तुमने मुञ्च पर बड़ा उपकार किया हे, हे देवि! त्‌ पुनः मेरे 
अगो से मिलो, तुमने मुञ्च पर जो उपकार किया हे, अतीव महान्‌ है, हे 
रामजी! एेसा कहकर राजा ने रानी को फिर गले से लगा लिया, जैसे 
न्योला ओर न्योली आपस मे मिलते लोट पोट होते हे, इस प्रकार राजा 
रानी प्रसन्नता से मिले, चूडाला बोली-मुञ्ने यह्‌ कहो कि यदि ज्ञानरूप 
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आत्मा के एक अंश मे जगत्‌ लीन हो जाता है तो तुम अपने को अब क्या 
जानते हो ओर अब तुम्हारी स्थिति कहां है ओर क्या राज्य कुछ 
दिखायी देता है या नहीं देता, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? शिखिध्वज ने 
कहा-हे देवि! जो स्वरूप तुमने ज्ञान से निङ्चय किया है, उसको मं 
अपना आप जानता हं ओर शान्तरूय हू" हे देवि! जिख पद को अपेक्षा 
करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र की मूर्तियां भी शोक संयुक्त भासती है, उस षद 
को मै प्राप्त हआ हँ, जहां उत्थान कोई नहीं ओर निष्किचित हँ जिसमें 
किचित्‌ सात्र भी जगत्‌ नहीं ओर मँ जो था वही हं हू, इससे इतर क्या 
कटं? हे देवि! तुमने मूञ्ने संसार समुद्र से पार किया है इसलिये तुम नेरी 
गुरु हो, एसा कहकर राजा चूडाला के चरणो मे गिर पडा ओर बोला किं 
अब अज्ञान सुञ्ने कभी स्पर्श न करेगा, जैसे तांबा पारस कै संग सै सोना 
बनकर नहीं बदलता, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ होकर पुनः अनानी नहीं हौ 
सकता, अर्थात्‌ मोहरूय कीचड़ से निकलकर फिर उसमे न भिूगा ओर 
अब इस जगत्‌ के सुख दुःख से न तुष्ट होता हूं न रुष्ट होता ह, ज्यो का 
त्यों स्थित हूं। राग देष को उठानेवाला जो चित्त है वह भेरा नष्ट हो 
चुका है, .अब रँ प्रकाशरूप अपने आप में स्थित हूं, जैसे जल मे सूयं का 
प्रतिविंब पडता है ओर जल नष्ट हए प्रतिबिंब भी सूर्यं रूप हो जाता हे, 
ेसे मेरा चित्त भी आत्मरूप हआ है, अब सँ निर्वाण पद को प्राप्त हुआ 
ह, सब से अतीत हुआ हूं ओर सब में स्थित हूं, जैसे आकाश सब पदाथों 
में स्थित है ओर सब पदार्थो से अतीत है, एसे मँ भी हूं, अह, त्वं आदिक 
शब्द मेरे नष्ट हए हैँ ओर शान्ति को प्राप्त हुआ हूं, अब मेरे विषय में 
 एेसा वैसा शब्द कोई नहीं, मँ अदत हं, चिन्मात्र हूं न सक्षम ह, न स्थूल 
हं, चूडाला बोली-हे राजन्‌! जो. तू एसे स्थित हआ है तो तु अब क्या 
करेगा, अब तुम्हारी इच्छा क्या है, राजा बोला हे, देवि! न सुञ्े 
अंगीकार करने की इच्छा है न त्यागं करने की, इच्छा यही है कि जो कुछ 
` तुम कहोगी वही करूगा। तुम्हारा कहना अंगीकार करूगा, जैसे मणि 

प्रतिबिब को ग्रहण करती है, एसे मँ तेरे वचनो को ग्रहण करूगा, चूडाला 
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बोली-हे प्राणपति! हृदय के प्रियतम राजा! अब तू विष्णु हुआ है ओर 
बहुत अच्छा काम हुआ जो कि तुम्हारी इच्छा का नाश हआ है, हे 
राजन्‌, अब त्‌ ओर मँ मोहजाल से निकलकर प्रकृत आचार मे विचरे, 
अखेद जीवन्मुक्त हुए अपने प्रकृत आचार को हम क्यों त्यागे, हे राजन्‌! 
जो अपने आचार को त्यागेगे तो ओर किस को ग्रहृण करेगे, इसलिये हम 
अपने आचार में विचरे ओर भोग मोक्ष दोनों भोगा करे, हे रामजी! 
एेसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हआ ओर राजा ने सायंकाल की 
सन्ध्या को, तदनन्तर शय्या का प्रबन्ध करके दोनों ने शयन किया ओर 
रात्रि को परस्पर चर्चां ही करते रहे, एक क्षण की नाह रात्रि व्यतीत 
हड। | 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं चूडालोपाख्याने 

चूडालाप्राकटयेवर्णनं नाम नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०९ 


दशोत्तरशततमः सर्गः ११० 
चूडालाख्यानसमाप्तिवर्णनस्‌ ¦ 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब से रात्रि व्यतीत हई ओर सूर्यकी ` 
किरणे फल गयीं ओर सूर्यमुखी कमल खिल आये, तब राजा ने लान 
आरम्भ किया, चूडाला ने मन से संकल्प दवारा रत्नों की एक मटकी की 
रचना को ओर उसमे गंगा आदि नदियों का जल डाला ओर उसको 
हाथों मे लेकर राजा को लान कराकर शुद्ध किया ओर सन्ध्यादिकं सर्व 
कमं किये तब चूडाला ने कहा-हे राजन्‌! मोह का नाश करके आनन्द से 
भोग भोगते हुए सुख से राज्य करो, चूडाला ने कहा-राजन्‌। 
इच्छा थो, तो स्वगं मे भी हमारा राज्य है ओर सिद्धोंमे भी हमारा 
राज्य है, इसलिये स्वर्ग मे ही विचरे, चूडाला बोली-हे राजन्‌! हमको न 
सुख भोगने को इच्छा है न त्यागने की इच्छाहै, हमनज्योंकेत्योंहै, हे 
राजन्‌! इच्छा अनिच्छा तब होती है जब आगे कुछ पदार्थं भासता है, 
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हमको तो केवल आकाश आत्मा दृष्टि आता है, स्वर्गं कहां ओर. नरक 
कहां, हम सर्वदा एकरस स्थित है, हे राजन्‌! यदपि हमको कूर नही तो 
भी जब तक शरीर का प्रारब्ध है, तब तक शरीर रहता है तो चेष्टा भी 
होनी चाहिये, अन्य चेष्टा करनी हो तो अपने प्राकृतिक आचार को क्यों 
करे, जो रागद्वेष से रहित होकर अपना राज्य भोगे, इसलिये अब उठो; 
अष्ट वसुओं के तेज को धारण करके राज्य करने को सावधान हौ जाओ, 
हे रामजी! जब चूडाला ने एेसा कहा तब राजा ने कहा, एेसा ही हो 
ओर आठों वसुओं के तेज से युक्त हुआ, जब एसा तेज राजा को ्राप्त 
हआ तब कहूने लगा हे देवि! त्‌ मेरी पटरानी है ओर भं तेरा भता हतो 
भीएकत्‌है एक मँ हं ओर राज्य तब होता है जब सेना भो हो, इसलिये 
तुम सेना रचो तब चूडाला ने सम्पूर्ण सेना रची, हाथी, घोडे, रथ, 
नौवत, नक्कारे, निशान आदि जो राज्य की सासग्री होती है, रची गयो 
ओर वह सारी प्रत्यक्ष आकर सामने टिक गयी, नौवत, नक्कारे, तुरियांः 
शहनाई आदि बाजे बजने लगे, जो कुछ राज काज का सामान होता हैः 
उसकी प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान मे टिक गयी, राजा के सिर पर 
छत्र ज्लूमने लगा ओर भ्रंगारित हाथी घोडे आदि तैयार हे, तब राजा 
ओर रानी हस्ती पर आरूढ होकर चले। मन्दराचल पर्व॑त के ऊपर आगे 
पीले सब सेना इकटरी हई ओर वहां राजा ने जिस जिस स्थान पर तप 
किया हआ था, वह वह्‌ स्थान रानी को दिखाता जाता था कि इस स्थान 
पर मँ उतनी देर रहा, इतनी देर यहां रहा वह सारे स्थान दिखाये। तब 
मंत्री नगरवासी आदि सब लोग राजा के स्वागत के लिये आगे आकर 
मिले ओर बड़े आदर के साथ पजन किया। आठ दिन पय॑न्त राजा को 
मिलने के लिये लोकपाल मंडलेरवर आते रहे, उसके अनन्तर राजा 
सिंहासन पर बैठा ओर 'राज्य करने लगा, 'एक सम दृष्टि को लिये राजा 
ओर चूडाला ने दस सहस्र वषं पर्यन्त राज्य किया ओर सत्ता समान मे 
स्थित रहे, किसी पदार्थ मे रागवान्‌ न हुए ओर द्वेष भी न किया, ज्यो के 
त्यो शान्तपद मे स्थित रहे, जितनी राजा को चेष्टाएे ह, परन्तु अन्तःकरण 
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से किसी मे बद्ध नहीं होते, केवल आत्मपद मे अचल रहे, तदनन्तर राजा 
ओर चूडाला विदेह सुक्ति को प्राप्त हुए, जसे आपको जानते थे, उसी 
केवल परमाकाश अक्षोभ्यपद मे जाकर स्थित हुए, जैसे तेल विना दीपक 
निर्वाण होता हे, एसे प्रारब्ध वेग के क्षय हुए निर्वाण पद में प्राप्त हुए, हे 
` रामजी! जैसे शिखिध्वज ओर चूडाला जीवन्मुक्त होकर भोग भोगते 
विचरे है एसे तुम भी राग देष से रहित होकर विचरो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धं शिखिध्वज चूडालोपाख्यान 
` समाप्तिवर्णनं नाम दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११०।। 


एकादशोत्तरशततसमः सगः १११ 
कचप्रबोधवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शिखिध्वज का सम्पूर्णं वृत्तान्त मैने तुम्हे 
सुनाया, एेसी दृष्टि का आश्रय करो जो पाय का नाश करने वाली हे 
ओर जिसका आश्रय लेकर शिखिध्वज ने उस पद को प्राप्त किया है ओर 
जीवन्मुक्त होकर राज्य का व्यवहार चलाया है, एेसे तुम भौ तत्पद का 
आश्रय करो ओर तत्परायण हो जाओ ओर भोग मोक्ष दोनों वस्तुओं को 
प्राप्त करो, ब्रहस्पति का पुत्र कच बोधवान्‌ हुआ है, वह्‌ प्रकार पूणं रूप 
से परन्तु संक्षेप से सुक्को कहो, वसिष्ठजी ने कहा-है रामजी! कच 
यद्यपि इतना छोटा बालक था कि जिसको कुछ मालूम न हो, परन्तु कच 
एेसा विशिष्ट बालक था कि जिसने बचपन के अज्ञान को त्यागकर पद 
पदार्थं का पूरा ज्ञान प्राप्त किया ओर उसने अपने पिता बृहस्पति से 
` श्रदन किया है, हे पितः! म इस संसार पजर से कंसे निकल? जितना 
संसार है सब अनात्मदेहादिकों मे मिथ्या.अभिमान रूप जीवन से बधा 
हआ है, जो अह्‌ त्वं को मानता हूं तो इस संसार से सुक्त कंसे हो सकता 
` हं? ब्ृहस्पतिजी ने कहा-है तात! जब सर्वेत्याग करता है तब इस 
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अनथरूप संसार से युक्त होता है, सर्वं त्याग क्ये बिना मुक्ति नहीं 
होती, इसलिये तुम सर्वेत्याग करो जिससे मुक्ति हो, वसिष्ठजी ने 
कहा-हे रामजी! जब इस प्रकार ब्रहस्पति ने कहा तब कच एसे पावन 
वचनो को सुनकर एेवर्य का त्यागकर वन को चला गया, वन में जाकर 
एक कन्दरा मे आसन लगाकर तप करने लगा, युत्र के चले जाने से हे 
रामजी! ब्रहस्पति को कुछ खेद न हुआ क्योकि ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
मोहजनित हषं शोक कभी नहीं प्राप्त होता, वे संयोग वियोग मे सम 
रहते हैँ, आठ वर्षं पर्यन्त जब तप किया तब ब्ृहस्यति जी आये ओर 
उन्होने देखा कि कच एक कन्दरा में विराजमान है, पित्रदेव भी उसके 
पास आकर बैठ गये तब कच ने गुर के समान पिता का पूजन किया ओर 
बृहस्पति ने कच को कठ से लगाया, तब दुःख से गद्गद वाणी द्वारा कचं 
ने घ्ररन किया, हे पिता! आठ वर्ष बीते है मैने सर्व त्याग किया, फिर भौ 
शान्ति को नहीं प्राप्त हुआ, जिससे मुञ्चे शान्ति मिले एेसा उपाय कलहिये, 
तब ब्ृहस्पतिजी ने कहा-बेटा! सर्वं त्यागकर जिससे शान्ति हो, एेसा 
कहकर बरृहस्पतिजी उठकर आकाश को चले गये, हे रामजी! जब इस 
प्रकार कहकर ब्ृहस्पतिजी चले गये तब कच ने आसन स्गछाला ओर 
वन को भौ छोड़ा ओर आगे चला ओर एक कदरा मे फिर समाधि 
लगाई। तीन वर्ष॑बीते फिर ब्हस्यतिजी आये ओर देखा कि कच 
समाधिस्थ है, कच ने भली प्रकार गुर की नाई पिता का पूजन किया तब 
बृहस्पति ने कच को कठ से लगा लिया, तब कच ने कहा हे पिता! अब 
तक सुञ्ञे शान्ति नहीं मिली, मैने सवं त्याग भी किया, अपने पास कुछ न 
रक्खा, इसलिये जिससे मेरा कल्याण हो वही कहो, तब ब्रहस्पति ने 
कहा-पुत्र! अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ, सर्वपद चित्त का नाम है, जब 
चित्त का त्याग करेगा तब सर्वं त्याग होगा, इसलिये चित्त का त्याग 
करो, वसिष्ठजी ने कहा-है रामजी! एेसा कहकर बहस्यति आकाश को 
चला गया, तब कच विचारने लगा कि पिता ने सर्वपद चित्त को कहा है, 
वह चित्त क्या है? प्रथम वन के पदार्थो को देखकर विचारने लगा कि यह 
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चित्त है, तब देखा कि यह भिन्न भिर हे, इसलिये यह चित्त नहीं ओर नेत्र 
भी चित्त नहीं, श्रवण भी चित्त नहीं, इसी प्रकार सब इन्द्रिय चित्त नहीं, 
जो एक मे दूसरे का अभाव है, इसलिये चित्त क्या है, जिसको जानकर 
त्याग करू, पुनः विचार किया कि पिता के पास स्वर्गं मे जाऊ, हे 
` रामजी! एसे विचार कर उठ खड़ा हआ, दिगस्बर आकार आकाश को 
चला जब पिता के पास पहंचा तब पिता का पूजन किया ओर कहा-ह 
. तैतीस कोटि देवताओं के गुरु! चित्त का रूप क्या है उसका रूप कहो मं 
- उसका त्थाग करू, ब्रहस्पति महाराज बोले-हे पुत्र! चित्त अहंकार का 

नाम है, वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है ओर आत्मज्ञान से इसका नाश 

होता है, जैसे रस्सी के अज्ञान से सपं प्रतीत होता है ओर रस्सो के ज्ञान 

से सर्पश्रम मिट जाता. है, इसलिये अहंभाव त्यागकर ओर स्वरूप सें 

स्थित हो, कच बोला-हे पिता! अहंभाव काः त्याग कैसे करू? अहं तो मं 

हु, फिर अपना -करके स्थित कंसे हो सक्‌? इसका त्याग करना-महा ` 
` ` कठिन है, ब्रहस्पतिजी ने कहा-हे तात! अहंकार का त्याग करना तो 
सहा सुगम हे, फल के मिलने मे भी कुछ-यत्न हे, आंखों के खोलने बद 
करने मे भो कुछ यत्न हे परन्तु अहुकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं,-हे 
पुत्र! अहुकार कुछ वस्त॒ नहीं, श्रम से उठा है जैसे सूखं बालक अपनी 
परछाई मे बेताल की कल्पना करता है ओर रस्सी से जैसे सपं को 
रान्ति होती हे, मरुस्थल मे जल प्रतीत होता, आकाश मे भ्रमसे दो 
चन्द्रमा भासते हे, एेसे परिच्छिन्न अहंकार प्रमाद से उत्पन्न होता है ओर 
आत्मशुद्ध हे, आकाश से भी तिर्मल है ओर देश काल वस्तु के परिच्छेद 
से रहित हे, सत्ता समान चिन्मात्र है, उसमे स्थित हो, जो तेरा स्वरूप है 

ओर त आत्मा है, तेरे अन्दर अहंकार कदाचित्‌ नहीं, हे साधो! आत्मा 

सदा सर्वप्रकार सब में स्थित है, उसमे अह भाव एसे है जैसे धूड समुद्र में 
. कदाचित्‌ नहीं, एेसे उसमे अहंकार कदाचित्‌ नही, आत्मा कंसा हैः 

जिसमे न एक कहना है न दो कहना है, केवल अपने आप में स्थित है 
`ओर जो आकार दृष्टि आते हँ वे चित्त के स्फुरण मात्र से है, चित्त के 
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नष्ट हुए आत्मा ही शेष रहता है, इसलिये अपने स्वरूप स्थित हो, 
जिस॑यै तुम्हारा दुःख दूर हो ओर जो कुछ यह्‌ दृष्टि आता है, उसमे भी 
आत्मा है, जैसे पत्र फूल फल सव बीज से उत्पन्न होते हैँ एसे सब आत्मा 
का चमत्कार हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणत्रकरणे यूवद्धिं कचघ्रबोधवर्णनं 
नामेकोदशोत्तर शततमः सर्गः ¦! १११, 


दादशोत्तरशततमः सगः ११२ 
मिथ्यापुरुषाकाशरक्षाकरणस्‌ । 


वेसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार ब्रहस्पति ने उत्तमं. 
उपदेश किया तब कच श्रवण करके स्वरूप स्थित हृ, अर्थात्‌ 
जोवन्सुक्त होकर विचरने लगा, हे रामजो! जैसे कच जीवन्मुक्त होकर 
विचरा है, उसी प्रकार त्‌ भी निरहंकार निराश हआ विचर, केवलं 
अद्वैत पद में स्थित होकर सुखी हो सकेगा, क्योकि अद्वैत पद ही शुद्ध है 
निमल है, जिसमे न एक कहना है न दो कहना है, उसी पद मे स्थिति 
प्राप्त कर, तुञ्च मे कोई दुःख.नहीं है, त्‌ आत्मा हे, तुमे अहंकार नहीं है, 
त्‌ ग्रहण त्याग किसका करे, जो पदार्थं हो ही नहीं, उसका ग्रहण त्याग 
क्या किया जाय? हे रामजी! जेसे आकाश के वनमेषूलहें ही नहींतो 
उनका ग्रहण क्या ओर त्याग क्या किया जाय, एसे ही आत्मा मे अहकार 
नहीं, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है वे अहकार का ग्रहण त्याग नहीं करते ओर 
मूर्खो को एक आत्मा में नाना प्रकार के आकार भासते है, इसलिये किसी 
का शोक करना, किसी पर प्रसन्न होना, उनको ही कामहै, त्‌ दुःख का 
नाश कंसे चाहता है, दुःख तेरे अन्दर है ही नहीं, त्‌ उनका नाश करने में 
कैसे समर्थ है? जितने आकार भासते ह सब मिथ्या हे, उनमे जो . 
अधिष्ठान है वह्‌ सत्‌ है ओर मूख मिथ्या करके सत्‌ की रक्षा करते हैं कि 
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हमारे दुःख नाश हों, रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! आपकी कृषा से मं 
तप्त हआ हं, तुम्हारे वचन रूप अभृत से सन्तुष्ट हुआ हूं, जैसे चातक एक 
जल बिन्दु सांगता है, मेघ उसके लिये वर्षां करते हैँ जिससे वह त्रप्त हो 
जाता है एसे ही ने आपके दर्शनासरृत के बिन्दु सात्र को इच्छा को थी, 
परन्त॒ आपने ज्ञानामृत्‌ की अमोघ वर्षा से मेरे सम्पूर्णं सन्ताप दुर करके 
मेरे हृदय को आनन्दासरृत से सरावोर कर दिया है, अब मँ परम पद को 
प्राप्त हुआ हं, मेरे तीनों ताय मिट गये है, मेरे अन्दर कोड स्फुरण 
(फूरना) शेष नहीं रहा, आपके वचनासृत के पान से मन ऊबता नहीं, 
जैसे चकोर चन्द्रमा की किरणों को देख देख कर तृप्त नहीं होता, इसी 
प्रकार आपके वचनासरत पान से मेरा चित्त त्रप्त नहीं होता, इसलिये एक 
प्रन करता हूं कृपा करके उसका उत्तर दीजिये, हे भगवन्‌! मिथ्या क्या 
है ओर सत्‌ क्या है, जिसकी रक्षा करते है, वसिष्ठजी बोले-हे राजी! 
इस पर एक आख्यान है उसे कहता हूं, जिसके सुनने से हंसी आ जाय, 
आकाश में एक शून्य बन है, उसमे एक सूखं बालक है, जो आव सिथ्या है 
ओर सत्य के रखने की इच्छा-करता है, कि सँ इसकी रक्षा कर्मा, 
अधिष्ठान जो सत्य है उसको नहीं जानता ओर सूर्खता करके दुःख पाता 
है क्या जानता है सुनिये! यह आकाश है, जै भी आकाश हः मेरा 
आकाश है, म आकाश की रक्षा करूगा, एसे विचार कर एक गृह बनाया, 
गृह मे जो आकाश है उसको रक्षा करेगा कि इसका नाशन हो इस 
निमित्त गृह बनाया, हे रामजी! एेसा विचार करके गृह की बनावट 
बहुत को गयो, किसी स्थान से टूटने पर उसे फिर बनाता, जब कितना 
समय इस प्रकार व्यतीत हुआ तब समय पाकर घर गिर पड़ा, तब रुदन 
करने लगा हाय हाय! मेरा आकाश नष्ट हो गया, जैसे एक ऋतु बीते, 
दूसरा आये, एसे ही समय पाकर गृह फिर गिर पड़ा, उसके बाद एक 
कओं बनवाया ओर कहने लगा कि यह आकाश न जायेगा क्योकि इसकी 
भली भांति रक्षा करूगा, हे रामजी! इस प्रकार कुएं को बनवाकर सुख 
माना, जब कुछ समय बीता तब जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है, एसे 
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कुआ भी गिर पडा तब बड़े शोक को प्राप्त हुआ कि मेरा आकाश गिर 
पड़ा, नष्ट हो गया, मम क्या कल्गा? देसे शोकं सें पड़े कछ समय बीता 
तब एक कुटी बनवायी जैसे अनाज रखने के लिये बनवाते है, एेसे 
बनाकर कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहां जावेगा, मँ अब इसकी 
भली भांति रक्षा करूगा, एेसे कुटी बनवाकर बहुत बुख माना, कुछ समय ` 
बीतने पर बह कुटी भी टूट पड़ी। उत्पन्न हई वस्तु का नाश अवक्य होता ` 
है फिर रोने लगा कि मेरा आकाश नष्ट हो गया, जब शोक में कु काल 
चला गया तब एक चट बनवाया ओर घटाकाश को र्चा करने लगा 
समय आने पर घट भी टूट गया, युन: एकं कुड बनवाया ओर कुडाकाश 
को रक्षा करने लगा, कुछ समय के बाद कुड भौ नष्ट हौ भया, बहुत 
शोकवान्‌ हुआ तब एक हवेली बनवायी ओर कहने लगा अबं मेरा 
आकाश कहां जायेगा, मँ इसकी ठीक ठीक रक्षा करूगा, बहत भ्रस्च 
हआ, परन्तु कालबली ने उस हवेली को भी समाप्त कर दिया, हवेली 
गिर पडी बेडा दुःखी हआ, हाय हाय! मेरा आकाश नष्ट हो गया मेरे 
लिये बहुत कष्ट आया है, हे रामजी! इस प्रकार आत्मज्ञान से चित्त दिये 
विना ओर आकाश के जाने विना मखं बालक दुःख पाता रहा जो ` 
आपको भी यथार्थं जानता ओर आकाश को भी ज्यों का त्यों पहिचानता तो 
यह कष्ट क्यो पाता? 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणघ्रकरणे पुर्वांद्धं मिथ्यापुरुषाकाशरक्षाकारणं 
नाम द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२॥ 


 जयोदशोत्तरशततमः सगः ११३ 
मिथ्यापुरुषोपाख्यानसमाप्तिवर्णनस्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! मिथ्या पुरुष कौन था ओर ` जिसकी 
रक्षा करता था वह्‌ आकाश क्या था ओर जो गृह कूप आदि बनवाता था 
वे क्या थे, यह्‌ प्रकट रूप सेको, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मिथ्या 
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पुरुष जो संवेदन फूरने से उत्पन्न हुआ अंहकार है ओर आकाश 
चिदाकाश है, उससे उत्पन्न हुआ फिर भी जानता है कि मँ आकाश को 
रक्षा करू ओर आकाश गह घटादिक जो कहा वह देह है, उसमे जो 
आत्मा अधिष्ठान है उस आत्मा कौ रक्षा करने की इच्छा करना मूखंता 
है, अपने आपको नहीं जानता कि सेरा स्वरूप क्या है, उस अपने स्वरूप 
को न जानने से दुःख पाता है, आप मिथ्या है ओर मिथ्या होकर आगे 
आकाश की कल्पना करके रखने की इच्छा करता है, जो देह से देही के ` 
रखने की इच्छा करता है कि मँ जीता रहू ओर देहु तो काल से उत्पन्न 
हआ है फिर देह के नष्ट होने से शोकवान्‌ हौता है ओर अपने वास्तव 
स्वरूप वस्त॒ को नहीं जानता, जिसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता, एसे 
विचार से रहित क्लेश पाता है, हे रामजी! जिसमे स उत्पल होता है 
उसकी अधिष्ठान सत्ता नहीं होती, सबका अपना आप आत्मा है वह्‌ 
कदाचित्‌ नाश नहीं होता उसमे सूर्खता से अहरूप संसार को कल्पना 
करता है ओर इतने इसके नाम है, अहंकार, मन, जीव, बुद्धि, चित्त, 
माया, प्रकृति, दृश्य यह्‌ सब इसके नाम हँ ओर मिथ्या है, इसका अत्यन्त 
अभाव है, अन होता उदय हआ है कि महुः क्षत्रिय हूः ब्राह्यण हू, वणे, 
आश्रम ओर मनुष्य, देवता, दैत्य, इत्यादिक कल्पनां करता है, हे 
रामजी! यह कभी हुआ नहीं न होगा, अविचार सिद्ध है, विचार से नष्ट 
हो जाताः है वही एक आत्मतत्व सबका आधारादि सब कुछ है, जैसे 
जेवरी के अज्ञान से सर्पं की कल्पना करता है ओर जानने से नष्ट हो एेसे 
स्वरूप के प्रमाद से अहंकार का उदय हआ है वह्‌ तेरा स्वरूप कंसा हैः 
सुन आत्मा प्रकाश रूप है ओर निर्मल है जो विद्या अविद्या के कायं से 
रहित चेतन मात्र है ओर निर्विकल्प है, ज्यों का त्यों स्थित है, अद्वैत हे 
ओर प्राण को कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता आत्मतत्वमात्र है, उसमे संसार 
कैसे हो ओर अहंकार कँसे हो, सम्यग्दर्शी को आत्मा से इतर नहीं 
भासता ओर असम्यग्दशीं को संसार भासता है पदार्थं को सत्‌ जानता है 
ओर संसार को वास्तव जानता है, जो अपने वास्तव स्वरूप को नहीं 
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जानता है कि मँ कौन हू, जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है ओर 
जितनी भी आपत्तियां है-उनका उत्यत्तिस्थान अहंकार है, सवं ताय 
अहंकार से उत्पन्न होते है, इसके नष्ट हो जाने पर अयने स्वरूप में स्थित 
होता है ओर विहव भी आत्मा का चमत्कार है, इतर नहीं जेषे समुद्र मे 
पवन से नाना प्रकार के तरंग प्रतीत होते हँ ओर स्वर्णं मे अनेकों प्रकार 
के भूषणो का भान होता है, बह बही रूप हँ भिन्न कुक नहीं, ठेसे आत्मा 
से भिन्न विहव कुछ नहीं, स्वर्णं भी परिणाम से भूषण होता है ओर ससुद्र 
भी परिणाम से तरंग होता है आत्मा अच्युत है परिणाम को घाच्त नहीं 
हआ, इसलिये समूद्र ओर स्वर्णं से विलक्षण है, आत्मा में स्वेदन से 
चमत्कार मात्र विर्व है, वह आत्म सात्र स्वर्य है, न कदाचित्‌ जन्म 
लेता है न मरता है, ज्यों का त्यों स्थित है, जन्म स्रत्यु तब हौ जब इखरा 
हो, आत्मा तो अद्ैत है, जिसमे एक कहना भी नहीं तो दूसरा कहां से 
हो? इसलिये प्रत्येक आत्मा अपना अनुभव रूप है, उसमें स्थित हौ, किं 
सब दुःसन्ताप नष्ट हो जावे, आत्मा शुद्ध है निराकार है, है रामजी 
यदि निराकार है, तो किससे ग्रहण किया जाय, रक्षा कंसे को जाय, कौन 
समर्थ है जो रक्षा करे। जैसे घट के नष्ट हुए घटाकाश नष्ट नहीं होता, 
ेसे देह के नष्ट हुए देही आत्मा का नाश नहीं होता, आत्ससत्ता ज्यो को 
त्यों है ओर जन्म मरण पुर्यष्टका से भासते हँ, जब पुर्यष्टका देह से, 
निकल जाती है तब मरा हुआ प्रतीत होता है जब पुर्यष्टका सयुक्त होता 
है तब जीवित प्रतीत होता है, आत्मा सुक्ष्म से सुक्ष्म है, स्थूल से स्थूल 
उसका ग्रहण कैसे हो ओर रक्षा कंसे -जब है ही वही, स्थूल सक्षम आदि 
शब्दों का प्रयोग भी आत्मतत्व के उपदेश के लिये है, आत्मा वाणी के 
अगोचर है ओर भाव अभाव रूप संसार से रहित है, सबका अनुभव रूप 
है, उसमे स्थित अहंकार का त्याग कर, ओर अपने स्वरूप प्रत्यक्‌ आत्मा 
मे स्थित हो जाओ। | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं मिथ्यापुरुषोपाख्यान 
समाप्तिवर्णनं नाम त्रयोबशोत्तरशततमः सर्गः ॥॥ ११३ 
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परमा्थयोगोपदेशवणेनस्‌ । ` 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसार आत्मरूप है, जैसे इसकी 
उत्पत्ति हुईं है सुनो-निविकल्प शुद्ध आत्सा से चेतन लक्षण विवतं मन से 
स्थित हु है ओर आगे उसने जगत्कल्पना को है, वहु सन कंसा है, जैसे 
ससृद्र मे तरग ओर सुवर्णं मे भूषण, जेवरी में सर्पं, सूर्य कौ किरणो में 
जलाभास, एेसे आत्मा मे विवतं लन है, वह्‌ आत्मा से इतर कछ नहीं, 
जिसको तरंग का ज्ञान है उसको समुद्र बुद्धि नहीं होती ओर तरंग को 
अपर जानता है, जिसको भूषण का ज्ञान है वह सुवण को नहीं जानता 
ओर सपं के ज्ञान से रस्सौ को नहीं जानता ओर जल के ज्ञान से किरणों 
को नहीं जानता, एसे नाना प्रकार के इस विव के ज्ञान से परमात्मा को 
नहीं जानता, जैसे जिस पुरुष ने समुद्र को जाना है जो कि जल ही जल है, 
उसको तरंग बुद्बुद भी जल ही भासते हे, भिन्न कुछ नहीं भासता वह्‌ 
पुरुष निर्विकल्प है ओर जिसको रस्सी का ज्ञान है, उसको सर्पबुदधि नहीं 
होती, वह॒ पुरुष निर्विकल्प है, जिसको स्वर्णं का ज्ञान हआ है उसको 
भषण बुद्धि नहीं होती, एेसा पुरुष निर्विकल्प है, जिसको किरणों का ज्ञान 
हआ है, उसको जलबुद्धि नहीं होती, एेसे जिस पुरुष को निर्विकल्प आत्मा का 
ज्ञान हआ है, उसको ससार भावना नहीं होती, उसको ब्रह्म ही भासता हे 
एेसा जो मुनीहवर है, वह्‌ ज्ञानवान्‌ है, हे रामजी! सन भी आत्मा से 
इतर कुछ नहीं, आदि काल मे मन परमात्मा से अहं त्वं होकर फुरा है। 
बहिर्मुख होने से अपने निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मस्वरूप का प्रमाद हुआ 
है, उस प्रमाद के होने से आगे विश्व हृ है ओर मन भी कंसा है जो 
कदाचित्‌ उदय नहीं हआ ओर आत्म स्वरूप है, . उदय हुए को नाई 
भासता है, मन ओर संसार सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, जो दूसरी 
वस्तु हो तो सत्‌ असत्‌ कहँ आत्मा अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है उसका 
विवर्तं मन होकर फुरा है बह मन कीट है, वही मन ब्रह्मा है ओर फिर 
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ब्रह्मा ने मनोराज्य से स्थावर जंगम सृष्टि कौ कल्पना की है, वहू सत्य है 
न असत्य है, हे रामजी! सब प्र॑पच सन की कल्पना है, उसी ने नाना 
प्रकार के विचार रचे हें, मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव सब मन के नाम 
है" जब मन नष्ट हो जावे तब न संसार है न कोई विकार है ओर जब 
तक मन दृश्य के साथ मिलकर कहे किरम संसार का अन्त लूं तो 
कदाचित्‌ अन्त का पता न मिलेगा, क्योकि संसरण ही संसार है, संसरण 
सहित संसार का अन्त कंसे आवे अन्त होने वाला बनकर आगे देखता है 
तो अन्त कहां से आवे, जैसे कोई पुरुष दौडता जावे कि सँ अयनी पराई 
का अन्त लू कि अन्त कहां तक जाती है हे रामजी! जब तकं पुरुष चला 
जा रहा हो तो तब तक परछाई का अन्त नहीं आता, जब फुरणा नष्ट हो 
तब संसार का भी अन्त आत्मा ही दृष्टि गोचर हो संसार का अत्यन्तं 
अभाव हो ओर यदि फुरने से युक्त देखेगा तो संसार ही भासेगा। हे 
रामजी! जिस पदार्थं को यह देखता है वह पदार्थ पुर्वं कोई नहीं, चित्त के 
फुरने से उदय होता है, जब चित्त फुरा कि यह पदार्थं है तब आगे पदार्थं 
हआ ओर फुरने से रहित होकर देखे तो पदार्थ कोई नहीं भासता, केवल 
शान्तपद है है रामजी! यह जो नाना प्रकार को कल्पना है उससे रहित 
निरविंकल्प ब्रह्म पद मे अहंकार का त्यागकर स्थित हो जाओ अहंकार जो 
कि नाम रूप वर्णाश्रम देह में माया से कल्पित है, जब इससे रहित होकर 
देखेगा, तब केवल सच्चिदानन्द आत्मपद शेष रहेगा, जब उस पद को 
अपना आप जानेगा, तब तु ही सात्मा होकर विचरेगा, तुम्हे कोई दुःख 
न रहेगा, हे रामजी! समन ही ससार है, मन ही ब्रह्मा है ओर मन ही कीट 
है मन ही सुमेरु है, मन ही तरण है मन ही सर्वं विङवरूप होकर स्थित 
हुआ है। वह मन कंसा है कि आत्मा से इतर जो कुछ नहीं, जैसे फलहीन 
सम्पूणं वृक्ष है एेसे मन आत्मास्वरूप है, आत्मा से इतर मन कुछ नहीं, 
एेसा जानने से आत्मस्वरूप होगा बध ओर मोक्ष का त्याग करो बन्ध की 
ओर मोक्ष को इच्छा न करो इस कल्पना-से रहित हो जाओ ओरणेसे न 
हो जो मुक्त हो यह अपर बन्ध है, केवल सत्ता समान आत्मपद में स्थित 
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हो, यही भावना कर कि तेरे स्वं दुःख नष्ट हौ जावे, एेसा जो पुरुष है 
उसका चित्त भाव नहीं रहता उसको सर्वात्मा भासता है, जैसे जिस पुरुष 
ने सूर्य को जाना है उसको किरणें भो सयं ही दृष्टि आती हँ एेसे जिसको 
आत्म साक्षात्कार हआ है उसको जगत्‌ भी आत्सस्वरूप भासता 
ठ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं परमार्थयोगोपदेशवर्णनं 

नाम चतुर्दंशोत्तरशततमः सर्गः ।। ११४।। 


पचदशोत्तरशततमः सगः ११५ 
महाकत्राद्युपदेशवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सहाकतां बनो। सहाभोक्ता ओर 
महात्यागी बनो, सब शंकाओं को त्याग कर निरन्तर धैर्यं धारण कर 
स्थित हो, रामजी बोले-हे भगवन्‌! महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी 
` किसे कहते हँ कृषा करके. कहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रासजी! तुम्हारे 
ग्रहन पर एक आख्यान है उसे सुनिये! एक समय सुमेरु पवत की उत्तर 
दिशा के शिखर से सदा शिव भगवान्‌ महादेव सुमेरु के शिखर पर आकर 
स्थित हुए उनके साथ वाम पाठं मे पार्वतीजी साथ विराज रही थीं 
शंकर भगवान्‌ के मस्तक पर चन्द्रमा विराजमान है ओर श्रुगी आदि 
गणो सहित आकर वहां ठहरे। तब भद्ध (एक गण कानामहै ) नेहाथजोड़कर 
प्ररन किया क्योकि वहु बडा तेजस्वी ओर आत्म जिज्ञासु भक्त था, इसलिये उस 
ने प्रहन किया कि हे भगवन्‌! देव देव! यह्‌ संसार मिथ्या रम है, उसमें 
मञ्चे कोई सत्य पदार्थं प्रतीत नहीं होता, सब कुछ चल रूप भासता है 
` ओर जो सत्‌ पदार्थ हैँ उसको मै नहीं जानता। मेरे ताप नष्ट नहीं हृषु 
मुञ्ञे शान्ति नहीं मिली, मेँ दुःखी हूः इसलिये कृपा करके जैसे मृन्े शान्ति 
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मिले एेसा उपाय कटहिये, जिससे खेद रहित होकर प्रसन्न विचर, विना 
किसी विशेष आश्रयके खेद रहित नहीं हआ जाता, जितना यह संसार है 
मिथ्या है, म किसका आश्रय कर, इसलिये मुञ्ने वही कहो जिसके आश्रय 
से मेरे दुःख नष्ट हो जावे, शकर बोले-हे भ्रगी! त्‌ महाकर्ता महाभोक्ता 
ओर महात्यागी बन! निरन्तर धैर्य का आश्रय लेकर उक्त साधन कर, 
तेरे सब दुःख नष्ट हो जायेगे, वसिष्ठजी ब्नोले-हे रामजी! उस भ्रंगी 
नाम के गण को शंकर भगवान्‌ ने युत्र बना रक्वा है, भ्रंगी ने भगवान्‌ से 
प्रन किया है परमेल्वर! महाकतां महात्यागी किसको कहते है, कषा 
करके सुञ्रे यथावत्‌ कहो, शंकर भगवान्‌ ने कहा-हे पुत्र! उस 
अचुभवरूप सर्वात्मा का आश्रय करके विचरो किं दुःख ते रहित हौ जाओ 
ओर इन पूवोक्त तीनो वत्तियों दारा तेरे दुःख नष्ट हो जावेगे, जो कुछ 
शुभ क्रिया आकर प्राप्त होवे, ` उसको शंका त्याग कर करे, ठेसा पुरुष 
महाकतां है, धमं अधमं क्रिया अनिच्छित आकर प्राप्त हो, उसको रागं 
देष से रहित होकर करे, एसा पुरुष महाकतां है, जो पुरुष सोनी, निरहंकार, 
निर्मानहै, मत्सर से रहित होकर एेसा पुरुष महाकतां है। अनिच्छित ब्राप्त हृए 
का त्याग न करे ओर जो नहीं प्राप्त हआ उसको वांछा न करे, एेसा 
पुरुष महा कतां है, पुण्य पाप किया जो अनिच्छित आकर प्राप्त होः 
उसको अहकार से रहित होकर करे, पुण्य क्रिया करने से अपने आपको 
पुण्यवान्‌ न साने, पाप के किये पापी न समस्ने किन्तु अपने आपको जो 
सदा अकतां मानता है एेसा पुरुष महाकतां है ओर जो सर्वत्र अर्थात्‌ हर 
जगह (सब मे) जो विगत लेह है, सत्यवत्‌ स्थित है, निरिच्छ वतंता हे, 
कार्य मे वह॒ महाकर्ता है, जो दुःख के प्राप्त होने पर शोक नहीं करता 
ओर सुख के प्राप्त होने पर हर्षवान्‌ नहीं होता, स्वाभाविक चित्त समता 
को देखता है, कदाचित्‌ विषमता को प्राप्त नहीं होता, जो सुख को भिन्न 
भिन्न विषमता है उससे रहित है, वह पुरुष महाकर्ता है ओर जिस पुरुष 
ने सुख दुःख का त्याग किया है, (जो सुख दुःख को भावना नहीं फुरती 
यही त्याग है ) जो अपर कुछ नहीं करता है एेसा पुरुष महा त्यागी है, हे 
भगी! जो पुरुष प्राप्त हई वस्तु को राग द्वेष से रहित होकर भोगता है, 
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वह महाभोक्ता है ओर जो बड़ा कष्ट आकर प्राप्त हो, उसमें दुःखी नहीं 
रहता ओर बड़े सुख की प्राप्ति मे हर्षवान्‌ नहीं होता, वह पुरुष महा भोक्ता 
हे ओर जो बड़ राज्य के सुख भोगने से अपने आपको सुखी नहीं मानता, 
सदा स्वरूप मे स्थित है, वह सहा भोक्ता है ओर जो मान अहंकार आदि 
से रहित केवल समता से स्थित है, बह सहाभोक्ता है ओर जो कोई कुछ 
दे तो अपने आपको लेनेवाला नहीं मानता तथा अपने को किसी रूप से 
भी कत्ूंत्व भोक्तृत्व को उपाधि को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, 
अर्थात्‌ किसो प्रकार भौ अपने आपको कतां भोक्ता नही सानता, वह॒ 
पुरुष महाभोक्ता है ओर जो मीठा खटा तीक्ष्ण सलोना, कटु यह्‌ रस 
प्राप्त होते हे, उनके भोगने मे समचित रहता है ओर सखम जानता है, वह 
महाभोक्ता है, जो रसवान्‌ पदार्थं प्राप्त होने से हर्षवान्‌ नहीं होता ओर 
विरस के प्राप्त हृए दुःखी नहीं होता, ज्यो का त्यों रहता है, भला बुरा 
जो भो आकर प्राप्त है, उसको भोगता है, एेसा पुरुष महाभोक्ता है ओर 
जितनी भी शुभ अशुभ अभावरूप क्रियाएं है, उनके सुख दुःख से विचलित 
नहीं होता, वह पुरुष महाभोक्ता है ओर जिसको मरत्यु का भय नहीं ओर 
जीवन की आस्था नहीं, उदय अस्त मे समान है, वह महाभोक्ता है, जो 
महान्‌ सुख को प्राप्ति मे हर्षवान्‌ नहीं होता ओर दुःख को प्राप्ति में 
शोकवान्‌ नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, बह महाभोक्ता है, जो कछ 
अनिच्छित आकर प्राप्त हो उसको करता हुआ अहंकार से रहित है, वह्‌ 
पुरुष महाभोक्ता है, जो पुरुष शत्रु मित्र सुहृद में समबुद्धि रहता है, 
विषमता को कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होता वह पुरुष महाभोक्ता है, जितना 
कुछ शुभ अशुभ दुःख सुख आकर प्राप्त हो उसको धारण कर लेता है, 
कभी विषमता को प्राप्त नहीं होता, जैसे समुद्र मे नदियां आकर प्राप्त 
होती हे, तो भी वहु सम रहता हे, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुष अशुभ को 
पाकर सम रहता है जो संसार, देह इन्द्रिय ओर अहंकार को सत्ता को 
त्यागकर स्थित हआ है ओर जानताहै किन म देह हु, न मेरा देह है, इनका साक्षी हुः 
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इस वृत्ति को धारण किये रहे वह महात्यागी है ओर जो मन से इन्द्रियों 
से, देह से इच्छा से रहित हआ सर्वं चेष्टा करता है वह्‌ सहात्यागी है 
ओर जो पुरुष समचित इन्द्रियजित्‌ है ओर क्षमावान्‌ है वह महात्यागी 
है, है रामजी! जिस पुरुष ने धर्म अधर्म से बने संसार का तथा मदसमान 
मनन इत्यादिक कल्पना का त्याग किया है वहु महात्यागी है, हे 
रामजी! इस प्रकार भगी गण को भगवान्‌ सदाशिव ने उपदेश किया, 
भगवान्‌ का उस समय वह्‌ स्वर्प था, वह्‌ हाथ पर खप्पर लिये हृए है, 
व्याघ्राम्बर से शरीर आच्छादिक है मस्तक पर चन्द्रमा चमक रहा हैः 
एसे शंकर महादेव सुमेरु के शिखर पर स्थित थे, है रामजी! तुम भी 
इसी वृत्ति को धारण कर विचरो सवं दुःख नष्ट हो जा्यंगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पृवाद्ेमहाकच्रदयिपदेश 
वर्णनं नाम पचदशोत्तरशततमः सर्गः ॥। ११५।। 


षोडशोत्तरशततमः सर्गैः ११६ 
कलना निषेधवणनम्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनीश्वर! जो आपने उपदेश किया वह मैने जान 
लिया, इससे पहले आपने उपशम प्रकरण मे उपदेश किया था कि आत्मा 
अनन्त है ओर शुद्ध है, तब मैने प्रहन किया था यदि आत्मा अनन्त है ओर 
शुद्ध है तो यह कलना कंसे उत्पन्न हई है, जेसे समुद्र निर्मल हे, उसमे धूलि 
कैसे हो, आपने फिर कहा इस प्ररन का उत्तर सिद्धान्त काल मे कगे, 
अब मं सिद्धान्त का पात्र हु मुञ्चे कहिये। जैसे स्त्री भतां से प्रहन करती है 
ओर भतां कृपा करके उपदेश करता है, एेसे म तुम्हारी शरण हू, कृपा 
करके मुञ्ने उत्तर दो मेरे आशा ओर त्ष्णाके पाशदटूट गये है, मे मोह 
जाल से निकल चुका हू, केवल अब मेरे हृदय मे संशय रूप धूलि उठी है, 
उसको अपनी वचन वर्षा से शान्त करो, मेरे हृदय मे संशय रूप अन्धकार 
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है, हे जानसूय॑! अपनी वचन रूप किरणों से उसे निवृत्त करो, आपका 
वचनास्रत पान करते तृप्ति नहीं होती, हे भगवन्‌! हे भगवन्‌! अपना 
विचार गुर के उपदेश किये बिना शोभा नहीं देता, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जो पुरुष शान्तिमान्‌ क्षमावान्‌ ओर जितेन्द्रिय है ओर मन को 
संकल्प विकल्प रूप क्रिया को जिसने जीता है, दह्‌ सिद्धान्त का पात्र हे 
हे रामजी! तुम तो सिद्धान्त के पात्र हो तभी तो उपदेश करता हूं ओर 
जो पुरुष रागद्ेष सहित क्रिया मे स्थित है ओर इन्द्रियों के सुख से 
जिसको आराम हो, वह्‌ सिद्धान्त के वाक्य अहं वाक्य अह्‌ ब्रह्य अस्मि, 
संवं खल्विदं ब्रह्य, इनको सुनकर भी भोग में स्थित होता है ओर 
अद्योगति को प्राप्त होता है क्योकि उसको निचय नहीं होता उसका 
हदय मलिन है, इसलिये इन्द्रियों के सुख से अपने आपको सुखी मानता है 
इसीलिये नीच स्थानों को प्राप्त होता है ओर जो पुरुष क्षमा आदिक 
साधनों से पवित्र हुआ है, उसको "अहं ब्रह्मास्मि" तथा “सर्वं खल्विदंब्रह्य' 
इत्यादि वाक्यों के श्रवण करने से ही शीघ्र ही भावना से आत्सयद की 
प्राप्ति होती है ओर तुम सरीखे जो पुरुष क्षमा आदि साधनों से पवित्र 
हए है उनको स्वरूप कौ प्राप्ति सुगम होती है ओर जिसका अन्तःकरण 
मलिन है उनको स्वरूप का पाना कठिन है। जैसे भूना बीज कलर भसि 
मे बोया जाये तो उसका अंकुर नहीं निकलता, एेसे ही इन्द्रियारागी पुरुष 
को आत्मा कौ प्राप्ति नहीं होती ओर तुमारे जैसे जिनके हदय शुद्ध 
ज्ञानवान्‌ हो जाते ह ओर इन वचनो से शोभा पाते है, जैसे वर्षाकाल में 
धान वर्षां होने से पृथ्वी पर शोभा पाते ह, एेसे ही सिद्धान्त वचनो को 
पाकर जो लोग उनके तत्व को प्राप्त कर लेते है, उनका आदर ही आदर 
सर्वत्र होता है सब लोग उनका यश गाते ह, उनके ज्ञानदीपकसे संसार 
प्रकाश पाता है ओर जिन सब शास्त्रों के सार को ऊचौ भजाओं को 
उठाकर विद्वान लोग कहते हँ ओर सब शास्त्र स्वयं गाते हें उन स्वं 
शास्त्रों के सार को सिद्धान्त को उनके दृष्टान्त को मँ जानता हू इसलिये 
सर्वं सिद्धान्तो के सार को म कहता हु सुनो-जिससे अपने स्वरूप को 
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जानेगा, हे रामजी! जिसको अभ्यास से एकं क्षण भर भौ साक्षात्कार 
हआ है बह फिर गर्भ ने नहीं आता ओर सत्‌ असत्‌ से भेद कु नही, 
उसके संवेदन में भेद है, जैसे जाग्रत्‌ का सूर्य ओर स्वस्न का स्य, प्रकाश 
दोनों का समान होता है जाग्रत्‌ मे जाग्रत्‌ सूर्यं का घ्रकाश अथाकार होता 
है ओर स्वप्र का सूर्य अर्थाकार होता है, भ्रकाश दोनों का सम है ओर 
संवित्‌ भिन्न है, स्वघ्र को मिथ्या जानता है ओर जाग्रत्‌ को सत्य जानता 
है, संवेदन से भेद हआ स्वरूप ते भेद कुछ न हुआ जैसे एक बड पव॑त 
सन से रचना कीज्यि तो संकल्प से देवता है ओर एक पव॑त बाहिर 
प्रत्यक्न देखता है तो संवित्‌ करके भेद हुआ स्वरूप दोनों का तुल्य हँ, जैसे 
समुद्र मेँ तरग है स्वरूप मे जल तरगों का भेद कू नही, जिसको जल का 
ज्ञान नहीं वह तरंग ही जानता है, इसलिये संवित्‌ में भेद है, ठेवे स्वङ्य 
मे सत्‌ असत्‌ तुल्य है वास्तव कुछ नहीं, केवल शान्तरूय आत्मा है ओर 
शब्द अर्थं संवेदन में है, शब्द है, नाम ओर अर्थं है नासी वहं संवेदन करने 
से है, जब फूरणा नष्ट हो जाय तब सब अर्थं भी आत्मा है ठेसा भासेगा। 

जगत्‌ कौ सत्ता तब तक है जब तक आत्माका प्रमाद है ओर ध्रमाद तब 
तक है जब तक अहं भाव है, जब अहुभाव नष्ट हो जावे तब केवल 
आत्मा शेष रहे वह आत्मा शुद्ध है, विद्या अविद्या के कायं से रहित है, 
कदाचित्‌ स्पर्श नहीं किया, हे रामजी! अविद्या को दो शक्तियां हे, एक 
आवरण, एक विक्षेप आत्मा के न जानने को आवरण कहते हँ ओर 
विपरीत ज्ञान को विक्षेप कहते है, अर्थात्‌ ओर का ओर जानना। आत्मा 
सदा ज्ञा" रूप है, उसको आवरण कदाचित्‌ नही, आत्मा अद्वैत है उससे 
इतर र नहीं बना, इसीसे आत्मा शुद्ध है, केवल ज्ञानमात्र हे, हे राम! 

उसमे कलना रूप धूलि कहां से हो जो आत्ममात्र है, चिन्मात्र है, जिसमे 
अहंकार उत्थान नहीं है, केवल निर्वाण पद है, जहां एक ओर द्वैत कहना 
भी नहीं, केवल अपने आपमे स्थित है, रामजी बोले-है भगवन्‌! यदि 
सर्व ब्रह्म है तो मनबुद्धि आदिक यह कौन है, जिससे तुम यह शास्त्र 
उपदेश करते हो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शास्त्र के व्यवहार के 

१२ 
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लिये यह्‌ शब्द है परमार्थं से कल्पना है नहीं, यह मन बुद्धि आदिक कुछ 
वस्तु नहीं, ब्रह्य सत्ता ही अपने आप में स्थित है, जैसे तररग जल से इतर वस्तु 
नही, एेसे सन आदिक हे, आत्मतत्व कंसा है, नित्य है, शुद्ध है, सन्मात्र है, नहीं 
की नारईस्थितहै,हे रामजी! एेसेआत्मामे संसार अविद्याकानाम आदिककंसे 
हो? आत्मा ब्रह्य है, जिससे इतर कुछ नहीं, सवं अधिष्ठान है ओर 
अविनाशी है, देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, इसी से ब्रह्म है, हे 
रामजी! एेसा जो अपना आप आत्मा है, उसमें स्थित हो जाओ ओर यह्‌ 
जगत्‌ जो दृष्टि आता है, स्वं चिदाकाश है इतर कुछ नहीं, जसे स्वप्न में 
विहव देखता है, बह अनुभव माव्र है, जैसे जाग्रत्‌ विर्व आत्सरूप है, ठेसा 
जो तेरा शुद्ध ओर नित्य उदित अविनाशीरूप है, उससे जब स्थित होगा 
तब कलना जो तुञ्े भासती है, वह नष्ट हो जायगी, वसिष्ठजौ बोले-हे 
रामजी! संसार का बीज अहकार है, जब अह्‌भाव होता है तब संसार 
होता है, बह अहंकार कू वस्तु नहीं, रम से सिद्ध हआ है, जैसे सूखं 
बालक परछाई मे पिशाच को कल्पना करता है, वह पिशाच कुक वस्तु 
नही उसके रम मे होता हे, एेते अहंकार कू वस्त नहीं स्वरूप के अम 
मे होता है, हि रामजी! जो वास्तव मे कुछ वस्तु न हौ उसके त्यागने सें 
यत्न कुछ नहीं, तु्लमे अहंकार वास्तव नही। तू केवल शान्तरूप 
चेतनमात्र हे, उसमे अहं भाव होना उपाधि है, उससे सुमेर पर्व॑त आदि 
जगत्‌ बन जाता है, वह संवेदन रूप है चित्त रूप पुरुष चेतन के आश्रय से 
फिरता है ओर विह्व की कल्पना करता है, जेवरी के आश्रय से सपं 
फुरता है, एेसे चेतन के आश्रय विहव ओर चित्त फुरते हँ, वह आत्मा से 
इतर नहीं ओर अहंकार हुए कौ नाई हुआ है जो म हआ ह्‌ एेसा जो 
अहभाव है, बह दुःख की खान है, सर्वं आपत्तियां अहंकार से होती है, जब 
अहंकार नष्ट होगा तब सब दुःख नष्ट हो जा्येगे, हे रामजी! जैसे सूयं के 
आगे बादल होते है, तो प्रकाश नहीं होता जब बादल दूर होते हँ तब 
प्रकाशवान्‌ होता है ओर सूर्य के प्रकाश से अहंकार है, कमल प्रपुल्लित 
होते है, एेसेः आत्मरूप सूर्य को अहंकार का आवरण हुआ, माया के किसी 
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गुण के साथ मिलकर अपने आयको कुछ मानने का नाम जब अहुकाररूय 
बादल नष्ट होगा तब आत्मर्य सयं का भ्रकाश होगा ओर ज्ञानवानृरूपं 
कमल उसको पाकर परम प्रसन्न होगे, है रामजी! इसलिये अहंकार के 
नाश का उपाय करो कि तुम्हारे दुःख नाश हो जायं, वह कौन पदार्थ है 
जो उपाय किये सिद्ध नहीं होता यदि अहंकार के नाश का उपाय करें तो 
नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार अहंकार नाश हो वह्‌ सुनो। ब्रह्मविद्या के 
निरन्तर अभ्यास से ओर सत्संग के प्रताय से अहंकार का नाश हो जाता 
है, जैसे नित्य पानी भरनेवाली रस्सी को रगड़ के अभ्यास से शिलाएं कट 
जाती हें एसे ब्रह्मविद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट हो जाता है, शिला के 
पिसने मे भी कुछ यत्न होता होगा परन्तु अहंकार के त्यागने में यत्न क 
नहीं, हे रामजी! सदा अनुभवरूप आत्मा है उसका विचार करो कि जँ 
कौन हू, इद्रिय क्या है सत्व रजत तमस्‌ यह्‌ गुण क्या है, संसार क्या है, 
एसे विचार से इनके साक्नीभूत बनो कि मेरे मे अहत्वं कोड नहीं एरेगी, 
अहंकार का नाश करो तुम शुद्ध हो मेरा भी आशीर्वाद है कि तू चुखी हो 
जाये, जब अहकार नष्ट होगा तब कलना कोई न फुरेगी, केवल सुषुप्ति 
को नाई स्थित होगा, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि आपका अहंकार 
नष्ट हुआ है तो हम आपको प्रत्यक्ष उपदेश करते कंसे देखते हे, अहंकार 
नहीं तो सवं शास्त्र ब्रह्मविदा कहां से उत्पन्न हृए है ओर उपदेश कैसे 
होता है उपदेश में चारों सिद्ध होते है अन्तःकरण मे जो प्रथम उपदेश 
करने की इच्छा पैदा होती है ओर जब स्मरण होता है जो. उपदेश करू 
तब चित्त भी चैत्य से सिद्ध होता है ओर यह उपदेश करो, यह न करो, एेसा 
सकल्प करने से मन को भी सिद्धि होती है, फिर निङचय किया जाता है 
कि य उपदेश किया जाय तब बुद्धि को सिद्धि होती है, इसलिये चारों 
अन्तःकरण (मन बुद्धि चित्त अहंकार) सिद्ध होते है, तुम कैसे कहते हो 
कि अहंकार नष्ट हो जाता है ओरः स्वं चेष्टाएं होती हे, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! आत्मस्वरूप मे अहंकार आदिक अन्तःकरण ओर 
इन्द्रिय कल्पित हँ वास्तव कछ नहीं ओर शास्त्र शास्त्र उपदेश भी 
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कल्पनाएं है आत्मा केवल आत्मतत्व सात्र है उसमें संवेदन करके 
अहुकारादि दृह्य फूरे हँ उसके निवृत्त करने को प्रवृत होते है, जैसे जेवरी 
मे सपं भासता है, तब भय से दुःख पाता है, जब किसी ने कहा कि यह्‌ 
वह है त्‌ भय सत कर। इसको भले प्रकार देख यह सर्पं नहीं, उसके 
उपदेश से वह्‌ भले भ्रकार देखता है, तब भय शोक उसका निवृत्त हो 
जाता हे, जो म करके उसको सर्पं भान हुआ था, वह भी सिथ्या है 
ओर उसको उपदेश करना जेवरी का वह भी मिथ्या हे क्योकि जेवरी तो 
आगे ही सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध नहीं होती, एेसे जेवरी की नाई आत्मा 
है उसका निवृत्त जो चेतन लक्षण उसको अहभाव है, उस अहंकार से 
निवृत्त करने को शास्त्र हुए हैँ जो आत्माख्यी जेवरी के धरमाद अहंकार 
रूप सपं फुरा है उसके निवृत्त करने के लिये शास्त्र के उपदेश हए है, 
आत्मा को बतला देते हे, जब भले प्रकार जेवरी को नाई आत्सा को 
जाना तब सपं को नाई जो परिच्छिल्र अहंकार है वह नष्ट हो जाता है, 
जैसे नेत्र मे मेल होता है ओर अंजन डालने से नष्ट हो जाता है, तब ज्यों 
के त्यों नेत्र निल होते हे, एसे ज्ञानरूप मैल गुरू शास्त्र के उपदेशरूप 
श्र से नष्ट हो जाता है वास्तवमे न कोई अहंकार दहै न शास्वहिन 
शास्त्र है क्योकि आत्मा स्वंदाकाल उदयरूप है, परंतु तो भी गुर शास्त 
से जाना जाता है, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ के साथ चारों अन्तःकरण ओर 
इन्द्रिय भी दृष्टि आते हे, उनमें सत्यता नहीं होती, जैसे भूनाबीज दृष्टि 
आता है परन्तु उत्पन्न होने की सत्यता नहीं रखता, जैसा जला हुआ वस्त 
देखने मात्र होता है, सत्यता उसमे कुछ नहीं, एेसे ज्ञानवान्‌ को 
अभिलाषरूप अहंकार नहीं होता उससे कष्ट नहीं पाता, जैसे सर्य की 
किरणों से मरुस्थल मे जलाभास होता है उसको देखकर जल पीने के 
लिये म्रग दौडता है ओर दुःखी होता है, एसे दृश्य रूप मरुस्थल में 
पदार्थरूप जलाभास है, उसको देखकर अज्ञानी पुरुषरूप मग दौड़ते हैँ 
ओर दुःख पाते हैँ, जब ज्ञानरूप वर्षा से आत्मरूप जल चढ़ा तब चित्त रूप 
मृग कटां दौड? जब ज्ञानरूप वर्षा होती है तब अनुभवरूप जल चदृता है 
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तब चित्तरूय सग का यत्नर्प फुरणा नष्ट हो जाता है, हे रामजी! 
अहंकार अविचार से विद्ध है विचार सेक्षीण दहो जाता है, जैते बर्फ की 
पुतली सूर्य को किरणों वे क्षीण होती है, जब अधिक तेज होता है तब 
जलरूप हो जाती है, बफं कौ संज्ञा नहीं रहती, एेसे अहंकार ङ्य बं विचार रूप 
किरणों से क्षीण हो जाता है, जब दृढ़ विचार होता है, तब अहंकार संज्ञा ही 
नष्ट हो जाती है, केवल आत्मा ही रहता है रामजी बोले-हे स्वं तत्वज्ञ 
भगवन्‌! जिसका अहंकार नष्ट हआ है उसका लक्षण क्या है किये 
वसिष्ठजी बोले, हे रामजी! अन्ञानर्य इस संसार से पदार्थं को भावना 
से नहीं गिरता ओर क्षमा शान्ति आदिकं शुभाशुभ उसको स्वाभाविकं 
आकर प्राप्त होते है, जैसे समुद्र मे नदियां स्वाभाविक आ घ्राप्त होती हैँ 
ओर क्रोध भी उसका नष्ट हो जाता है, देखने सात्र भासतादहैतोभी 
अथकार नहीं होता कि विषमता से भिन्न भावना अन्तर से नहीं रती 
केवल सत्ता समान में स्थित होता है, जसे शरतकाल का सेव गजता है 
ओर वर्षा से रहित होता है, एसे इन्द्रियों को चेष्टा अभिमान से रहित 
होकर करता है, जसे वषं ऋतु के जाने से कुहिड नहीं रहती टे 
अभिमान चेष्टा उसको नष्ट हो जातीं है ओर लोभ भी उसके सन से 
जाता रहता है, जसे बन मे आग लगती है तो पक्षी उस वन को त्याग 
जाते है, एेसे लोभरूप सरग उसको त्याग जाते ह, उसके सन मे कामना 
नहीं रहती, जैसे दिन मे उलूक पिशाच नहीं विचरते, जहां ज्ञान रूप सूयं 
उदय होता है, वहां से कामना रूप तामस भाव (अन्धेरा) नष्ट हो 
जाता है, शान्तरूप आत्मा मे स्थिति पाता है, जैसे पँदोईदोपोटो का 
ज्येष्ठ आषाढ को धूप मे उठाता है ओर गरमी होती है थक्ताभीदहैः 
उसको डालकर वृक्ष के नीचे सुख मे स्थित होता है एेसे वासनारूप पोट 
है, अज्ञानरूफ धृष है उससे दुःखी होता है, ज्ञानरूप बल से वासना र्य 
पोट को डालकर सुख से स्थित होता है, हे रामजी! उस पुरुष को 
भोग वासना भिट जाती है, फिर दुःख नहीं देती, जैसे गरुड को 
देखकर सपं भागता है पुनः निकट नहीं आता एेसे ज्ञानरूप गरुड को 
देखकर भोगरूप सर्पं भागते है, फिर पास नहीं आते, आत्मद 
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को पाकर शान्ति रूप हए दीपक के समान प्रकाशवान्‌ होते है, भाव 
अभाव पदार्थं उनको स्पर्श नहीं करते संसार भ्रम निवृत्त हो जाते है, वह्‌ 
ज्ञान समञ्नने सात्र है, कुछ यत्न नहीं सन्तो के पास जाकर प्रन करना 
कि सै कौन ह्‌, जगत्‌ क्या है, परमात्मा क्या है ओर भोग क्या है ? इनको 
तरकर परम पद की प्राप्ति कंसे हो, एसा पुने पर वे ज्ञानवान्‌ महात्मा 
जो मार्ग बतलाणएगें उसी पर चलने से आत्मय क प्राप्ति होगी अन्यथा 
नहीं होगी 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्बाद्धं कलनानिषेदवर्णनं 
नाम षोडशोत्तरशततमः सर्गं: ।\ ११६।। 


सप्तदशोत्तरशततयः खगः ११७ 
इक्ष्वाकुप्रत्यक्षोपदेशवणेनस्‌ । 


` वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! निस प्रकार तु्हारा पुवेज इक्ष्वाकु 
नामक राजा जीवन्मुक्त होकर विचरा है एेसे तुम भी विचरो, तुम भी 
उसी कुल मे उत्पन्न हए हो, हे रामजी! इक्ष्वाकु सूयंवंशो राजा था, वह्‌ 
मनु का पुत्र ओर सूर्य का पौत्र सर्वश्रेष्ठ राजा था, जैसे पितरो का राजा 
धर्म है, उसका बफं की नाई अत्यन्त शीतल स्वभाव था, जैसे सूयं को 
देखकर मणि से तेज प्रकट होता है एसे ही उसको देखकर शत्रु को संताप 
पैदा होता था वह एेसा परन्तु यथा साधुपुरुषो ओर त्रिय घ्रजा को बड़ा 
प्यारा लगता था, उसको देखकर सब लोग शान्तिमान्‌ होते थे। जैसे 
चन्द्रमा को देखकर चन्द्रमुखी कमल प्रसन्न होते हँ, एेसे उसको देखकर 
लोग प्रसन्न होते थे, वह॒ पापवृक्ष के लिये तीक्ष्ण कुठार तथा, भित्र 
सुख्दायी था, जैसे मोरों के लिये मेघ सुखदाय है, उसको सुन्दरता पर 
ही लुब्ध हर्द लक्ष्मी स्थिरता से विराज रही थी, दारिद्य का चिन्ह भी 
कहं न था समस्त पृथ्वी उसके यश से पूर्णं हो रही थी, जैसे चन्द्रमा की 
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चांदनी से निशा पूर्णं होती है, इस प्रकार वह राजा सरव॑त्रिय बनकर 
प्रजापालन कर रहा था, एक समय उसके मन बे विचार उत्पन्न हुआ, कि 
जरा मरण आदिक दुःखों से भरे इस संसार मे बड़ा क्षोभ है, इस संसार 
दुःख के तरने का क्या उपाय है यह्‌ विचार करने लगा, कि शंभु सुनि 
ब्रह्मलोक से चलकर विचरते हृए आ निकले, राजा ने उनका बड़े आदर 
से पजन किया ओर कहा हे भगवन्‌! आपकी छया का बल मेरे हृदय को 
प्रन करने को प्रेरणा कर रहा है, इसलिये स प्रत्न करता हू, है भगवन्‌! 

मेरे हदय में संसार फरण होता है, जैसे ससुद्र को बडवानल जलाता है, 
एसे सुने संसार जलाता है, इसलिये कोई उपय कहौ जिसे सञ्च शन्ति 
प्राप्त हो। हे भगवन्‌! यह संसार कहां से उत्पन्न हुआ है ओर दृक्यं का 
स्वरूप क्या है ओर केसे निवत्त होता है, जैसे जाल से पक्षी निकल जाता 
है एेसे जन्म मरण वाला संसार महाजाल है इससे निकलने का उयायं 
मुञ्को कहो जैसे वरूण सब स्थान समुद्र के जानता है ठेसे तरुम जगत्‌ के 
सब व्यवहारो को जानते हो ओर संशय वृक्ष के काटने को आच कार 
रूप है ओर अज्ञान अन्धकार के नाशक तुम सूयं हो, तुम्हारे अघ्रतङ्य 
वचनो से मै शान्ति पाञंगा, मनुमहाराज ने कहा हे साधुपुरूष! सं 
चिरकाल से जगत्‌ मे विचरा करता हू, परन्तु एेसा प्रठन किस ने नहीं 
किया, तुमने परमसाररूप प्रहन किया है, यह सब अनर्थो का नाशकं प्रहन 
है, तेरी बुद्धि विवेक से विकसित हुई मालूम पडती है, हे राजन्‌! जो कुछ 
जगत्‌ तुञ्लको भासता है सब असत्‌ है जैसे रस्सी मे सांप, जैसे मरुस्थल मे 
जल जैसे गन्धर्व नगर जैसे सीपी मे रूपा, जैसे आकाश मे नीलता, दुसरा 
चन्द्रमा, रम से भासता है, एेसे यह जगत्‌ असत्यरूप है, जैसे जल मे चक्र 
तरंग असत्‌ रूप है एसे जगत्‌ असत्‌ रूप है ओर जो मन सहित षट्‌ 
इन्द्रियों से अतीत है ओर शन्य भी नहीं, वह सत्‌ अविनाशी आत्मा 
कषहाता है, वहु निर्मल परमब्रह्म सब ओर से पूर्णं अनन्त है उसमे जगत्‌ 
कल्पित है, हे राजन्‌! जैसे सब वृक्षो मे एक ही रस व्यापक है एेसे सब. 
पदार्थो मे एक चिन्मात्रसत्ता व्यापक है, जैसे अचल समूद्र मे द्रवता से. 
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तरंग रते है एेसे परमात्मा मे जगत्‌ फुरते ह, उस महादर्पण मे सब वस्तु 
जात प्रतिबिंवित होते है, जैसे ससुद्र मे कोई तरगरूप कोई बुदूबुदे 
चक्रादिक होते है, एेसे आत्मा मे जीवादिक आभास होते है, प्रथम 
स्फुरण रूप होते हे, पौल कारणरूप होते हँ, बह चित्तशक्ति अपने संकल्प 
से भूतादिक देह रचकर उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्माभिमान करता 
है, जैसे घुराण को अपनी क्रिया अपने बन्धन के निसित्त होती है, एसे 
इसको अपना संकल्प अपने बंधन का कनरण होता है हे राजन्‌, 

जीवकाल को स्वरूप का अज्ञान हआ है, जैसे बालक को अयनी पराई 
यक्षरूप होकर भय देती हे, एेसे यह नाना प्रकार के आरम्भ को प्राप्त 
हआ है, अकारण ही ब्रह्मशक्ति फुरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है, 
उससे बन्ध ओर मोक्ष भासते है, वास्तव से न बन्धहै न सोक्ष है निरामय 
ब्रहम ही अपने आपमें स्थित है उसमे एक ओर अनेक कहना कू नहीं 
इसलिये बंध मोक्ष को कल्पना को त्यागकर अपने स्वभाव से स्थित हौ 
जाओ। 


ˆ : इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वाद्धं इक्ष्वाकृप्रत्यक्षोपदेशोनाम 
सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः ।। ११५७।। 


अष्टादशोत्तरशततयः खगैः ११८ 
इक्ष्वाकुप्रत्यक्षोपदेशवणनस्‌ । 


मनुमहाराज बोले-हे राजन्‌! जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को 
प्राप्त होता है, एसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के फुरने से जीव होता है, वह 
जीव संसार मे कर्मो के वश से भटकता हआ अपने आपको कर्ता देखता है 
ओर सर्वात्मा परब्रह्म कर्ता हआ भी कुछ नहीं करता, जैसे 
सूर्य से सब चेष्टा होती है ओर सूर्यं अकर्ता है, एेसे आत्मा कौ 
शक्ति से जगत्‌ चेष्टा करता है, जैसे चुम्बका पत्थर के निकट लोहा 
करता है, एेसे आत्मा कौ चेतना से देह चेष्टा करता है ओर आत्मा सदा 
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अकर्ता है, जैसे जल यें तरंग रते हैँ एसे आत्मा में देहादिकं कुरते है, 

जैसे स्वर्ण में भूषण कल्पना होती है, ठेते आत्मा से मोह से दुःख सुख 
कल्पना किये जाते हे, आत्मा नें कल्पना कुछ नहीं, शद आत्सा ने मूढ़ ने सुख 
दुःख को कल्पना को है ओर जो ज्ञानवान्‌ है, उनको मन चित्‌ चख दुःख सब 
आकाशरूप है, बह देह से रहित केवल चिदाकाश भाव को प्राप्त होते हैः 
जरा मरण को नहीं प्राप्त होते, सब काम करते दृष्टि आते हँ ओर अंतर 
से सदा अकर्ता रूप हँ जैसे जल ओर दर्पण ने पव॑त का भरतिविंब पडता है, 
परन्तु स्पर्श नहीं करता, एेसे ही ज्ञानवान्‌ को क्रिया स्यशं नहीं करतो, 
शरीर के व्यवहार मे भी वहु सदा निल भाव है, है राजन्‌, आत्मा 
सदास्थित रूप हे, परंतु म से चंचल भासता है, जैवे जलं कौ चंचलता 
से पर्वत का प्रतिविब भी चंचल प्रतीत होता है, देसे देहादिकं से आत्मा 
चलता भासता है, आत्मा नित्य शुद्ध अपने आपमे स्थित है, जैसे चट के 
नाश हए घट का नाश नहीं होता एसे देह के नाश हृए आत्मा का नाश 
नहीं होता, जैसे शुदढधमणि मे नाना प्रकार के ब्रतिबिब होते है, उनसे 
रंजित नहीं होती, एेसे आत्मा मे मन इन्द्रिय, देह दृष्टि आते हे, वे स्पशं 
नहीं करते, जैसे मिष्ट पदार्थं मे मिठास एक ही व्याप्त है, ेसे ही सब 
से चलरूप प्रतीत होता है, जैसे दौडते हुए बालक को सूयं दौडता भासता है,एेसे 
प्रतीत होता है, जैसे दौडते हए बालक को सूर्यं दौडता भासता है, ेसे 
आत्मा देह के संग से अज्ञान के कारण विकारवान्‌ भासता है, जैसे 
प्रतिबविंब विकार आदर्शं को स्पर्श नहीं करता एेसे देह को विकार आत्मा 
को स्पर्श नहीं करता, जैसे अश्रि मे सुवर्ण डारिये तब मेल दग्ध हो जाता 
है, स्वर्ण का नाश नहीं होता एसे देह का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं 
होता। आत्मा नित्य शुद्ध अवाक्‌ अचिन्त्य रूप है, है राजन्‌! चिन्तन में 
नहीं आता परन्तु चेतन वृत्ति द्वारा देखा जाता है, जैसे राहु अदृष्ट हँ 

परन्त्‌ चेतनवत्ति से जाना जा सकता है, जैसे शुद्ध दर्पण मे प्रतिबिंब होता 
है एेसे निर्मल बुद्धि में आत्मा साक्षात्‌ भासता है। वह संकल्प से रहित 
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अपने आपमे स्थित है, जब बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आपमे उसको 
पाती हे, हे राजन्‌! शास्त्रों से परमेक्वर नहीं पाया जाता ओर गुरुसेभी 
नहीं पाया जाता जब तक अपनी बुद्धि निर्मल न हो तथा उस सत्‌ पद पर 
स्थित होने को योग्यता न मिले तब तक आत्सघ्राप्ति नही, जब संसार 
को सत्यता हदय से दूर हो ओर आत्माकर वृत्ति रखने का अभ्यास हौ 
तब बुद्धि निर्मल (सुक्ष्म) होती है, (द्यते त्वग्रययाबुद्धया सृक्ष्मया 
सृष्ष्मदर्शिंभिः-श्रीमद्धगवदगीता अ० श्ौ० हे राजन्‌! सब भाव 
अभाव स्प जो देहादिकं पदार्थं है, असत्‌ ह, केवलं 
अममाव्र है, उनकी आस्था का त्याग करो, जैसे कोई साग मे चलता है 
तो रास्ते मे अनेक मिलते हँ परन्तु उनमें रागद्धेष कछ नहीं होता, एवे 
` देह तथा इन्द्रियो के साथ लेह से रहित आत्मतत्त्व सदा अयने आपने 
स्थित है, उसमे देहादिक इन्द्रजाल को नाई मिथ्या है, उनको भावना दूर 
से त्यागकर नित्य आत्मरूप शीतल चित्त मे स्थित हो, हे राजन्‌! अपना 
आपही अपना मिदर है, अपना आप ही अपना शतु है, क्योकि आत्सा मे 
अन्य को स्थान नहीं है, आत्मा मे आत्स्प का भाव है अपर दैत कछ नहीं, ` 
इसलिये आप ही अपना शतु है ओर मित्र है, अपना आप जो सित्र है वह्‌ 
कौनसा है जो अपने चित्त को अनात्मधसं रूप इन विषयो को ओर से 
खचकर अपने आपमे स्थित करता है, वह अपना सिव्र है ओर जो चित्त 
को विषयों के नरक का कोट बनाने मे ही लगा रहता है वही अपना शतु 
है वास्तव से जितना यह्‌ दृह्य जाल है सब आत्मरूप है, आत्मा से भिन्न 
कुछ वस्तु नहीं, जैसे समुद्र जल से इतर कुछ वस्तु नहीं, जल ही जल है, 
एेसे आत्मा से इतर जगत्‌ कुछ वस्तु नहीं सबमे अनुस्यूत एक आत्मसत्ता 
ही स्थित हि, जैसे अनेक घडो के जल मे एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब 
होता है, एेसे अनेक देहो मे एक ही आत्मा व्याप्त रहा है, वह न अस्त 
होता है न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यो का त्यों 
स्थित है उसमे अहंभावना करके संसार भासता है, जैसे सीपीमेरूपे कौ 
बुद्धि होती है एसे आत्मा मे अहबुद्धि संसार का कारण है इस बुद्धि से 
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सर्व दुःखभागी होता है, जैसे वर्षाकाल ने सब नदियां समुद्रं म आकर 
प्रवेश करती है, एेसे अनात्म अभिमान से सब आपत्तियां आकर प्राप्त 
होती है, वास्तव से चिन्मात्र ओर जोव मे किचित्‌ भी भेद नहीं, एक ही 
रूप हे, एेसी बुद्धि बन्धन मुक्ति का कारण है, आत्मा सबसे अनुस्यूत है, 
स्व॑व्र सबमे सवं रूप वही है जैसे सूयं का प्रकाश सब स्थानों मे होता है, 
परन्तु जहां शुद्धजल है वहां भासवता है, एेरे आत्मा सब स्थानो मे पणं हे, 
परन्तु शुद्ध बुद्धि मे प्रतीत होता है, (द्क्यते त्वग्रयया बुद्धया सुक्ष्मया 
सृक्ष्मदर्शिंभिः) श्रीम ०भ०गीता०। जैसे तरग ुद्बुदे मे जल ही व्याप 
रहा है, एसे आत्मा अविनाशी दृतय कलना से रहित, स्व॑त्र व्याप्त है, 
जैसे स्वर्णं मे भूषण नहीं एेसे आत्मा मे जगत्‌ का अभाव है, है राजन्‌ः 

यहां संसार आत्मा मे नहीं केवल आत्मा ही है, जो एकं वस्तु पात्र के 
समान हो उसमे दूसरी वस्त॒ का आ जाना भी संभव है, आत्मा तो अद्वैत 
है इसरी वस्तु संसार कहां हो, स्वर्णं मे भूषण जैसे चित्त से कल्पित हैँ 
वास्तव कू नहीं एेसे आत्मा मे संसार अज्ञान से कल्पित है वास्तवे कु 
नहीं, केवल चिदाकाश है जैसे नदियां ओर समुद्र नाममात्र है, क्योकि 
जल ही जल है, एेसे केवल चिदाकाश में वित्व नाममात्र है ओर जितने 
आकार भासते हे, उनका काल भक्षण करता है जैसे नदियों को समुद्र 
भक्षण करके तृप्त नहीं होती, एसे ही पदाथं समूह को भक्षण करता हुआ 
काल तप्त नहीं होता, हे राजन्‌! एेसे पदार्थों में अभिलाषा ही क्या करती 
है, अनन्त सष्ठ को निरन्तर काल भक्षण करता ही चला आ रहा है, 
जैसे समुद्र मे तरंग बुद्बुद कई उत्पन्न होते ओर कई नष्ट हो जाते हैः 

इसलिये तुम काल से अतीत पद कौ भावना करो, जो काल को भो भक्षण 
करे। उसकी भावना कैसे को जाय ओर वह काल को भी कंसे भक्षण करे, 

यह सुनिये। जैसे मन्दराचल ने अगस्त्य सुनि के आने को भावनाको हे 
एसे त अपने स्वरूप की भावना कर, तब काल को भक्षण करेगा, जैसे 
अगस्त्यमुनि ने समूद्र का भक्षण (पान) किया था एेसे आत्मरूप अगस्त्य 
कालरूप समुद्र को भक्षण करेगा, हे राजन्‌! जन्ममरण आदिक जो, 
विकार है, वे भ्रमसे है आत्मा के प्रमाद से भासते हे, जब आत्मा को 
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रचे गये है, आकाश मे कोई नहीं, जैसे जवरी मे रम संयुक्त सपं भासता हे, बह 
तब तक है जब तक जेवरीको नहीं जाना, जब जेवरी को जाने तब सप॑श्रम 
निवृत्त हो जाता है, एेसे जन्म मरण आदिक विकार आत्मा में तब तक 
भासते है जब तक आत्मा को नहीं जाना, जब आत्मा को जानेगा तब 
सर्व विकार नष्ट हो जावेगे। हे राजन्‌! एेसा विकार से रहित आत्मा 
तेरा स्वरूप है उसकी भावना कर कि तेरे दुःख नष्ट हो जावे, आत्मद 
को कहीं खोजने नहीं जाना ओर किसी वस्तु को जाकर ग्रहण नहीं करना 
कि यह आत्सा है ओर किसी काल की अपेक्षा भी नहीं कि इस काल से 
प्राप्त करेगा, आत्मा तेरा अपना स्वरूप है ओर सवेदा अनुभवस्य है, 
तुञ्चसे इतर कुछ वस्तु नहीं, तू आपको ज्यो का त्यो जान आत्मा कोन 
जानने से अपने आपको दुःखी जानता है, कि सँ सर जाऊगा, सँ निधन हु, 
मै दास हू, इत्यादिक दुःख तब तक होते हैँ जब तक आत्मा को नहीं 
जाना, जब आत्मा को जानेगा तब आनन्द रूप हो जावेगा, जैसे किसी 
स्त्री की गोद में पुत्र हो ओर स्वघ्र मे देखे कि मेरे पास बालकं नहीं ओर 
रोने लगे तब जगने पर ही उसके अरम को निवृत्ति होती हे। जगने पर वह्‌ 
प्रसन्न होकर कहती है कि मैने इतना दुःख वृथा ही पाया है, बड़े आनन्द 
को प्राप्त हुई सब दुःख शोक उसका नष्ट हो गया, हे राजन्‌! उसी 
प्रकार आत्मा तेरा अपना आप है ओर सदा अनुभव रूप है, उसके प्रमाद 
से त अपने आपको दुःखी जानता है, जब अज्ञान से निद्रा से जगेगा, तब 
अपने आपको जानेगा ओर तेरे सब दुःख शोक नष्ट हो जागे, अन्ञानरूय 
निद्रा क्या है, सुनो देह इन्द्रियादिक जो दृश्य हँ उनके साथ भिलकर 
अपने आपको जानना कि म हूः यह अज्ञान निद्रा है, इससे रहित होकर 
देखो कि जिससे आनन्द को प्राप्ति हो ओर जितने यह्‌ पदार्थं भासते है, 
मिथ्या है, जैसे बालक मटी मे खेलता हआ राजा, सेना, हाथी ओर घोडे 
आदिक को कल्पना करते हे, परन्तु वहां न कोई राजाह नसेनाहिन 
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कोई हाथी है न घोड़ा है, केवल मद्री है, ठेते चित्तङ्य बालक ने आत्मरू्य 
मृत्तिका सें राजा ओर सेना आदि सम्पूर्णं विव कल्पित किया है, वह्‌ 
मिथ्या है, हे राजन्‌! एक उपाय तुम्हं कहता हू, वह कोजिये कि तुम्हारे 
दुःख नष्ट हो जार्ये। एक वस्तु का त्याग करो, व्ह क्या है अहं 
अभिलाबा सहित जो कुरना है उसका त्याग करो, जहां इच्छा है वहां 
ब्िचरो तुम्हें दुःख का स्पर्श न होगा संकल्प ही उयाधि है अन्य कोडं 
उपाधि नहीं, जैसे मणि व्रण से आच्छादित होती हँ जब तरुण दुर न कर 
दिया जाय तो मणि प्रकट होती है, देसे आत्मरूप सणि वासना ङ्य त्रूण 
से आच्छादित है जब वासना रूप व्रण इूर हो तब आत्मरूपं सणि घ्रकट 
हो जाती है हे राजन्‌! जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति से रहित जो आत्मयद है, जबं 
उसको प्राप्त होगा तब जानेगा कि मै मुक्त हू, वह तेरा स्वल्य हँ, उस 
पद में स्थित हो, जो केवल आत्मरूप है ओर अजन्मा है नित्य है, चेतनं 
मात्र है, सबका अपना आप है, उसके प्रमाद से दुःख होता है, जैसे बालक 
सटी के खिलौने बनाते है, हाथी, घोड़ा, आदि नाम कल्पना करते है, 
अभिमान करते ह, ठेसे बालकरूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान 
करता, यह मेरे हैँ अँ इनका हू, इनके नाश होने से दुःखी होता है, ठेसे 
नही जानता कि सत्‌ का नाश नहीं होता, असत्‌ का नाश होने से सत्‌ का 
नाश मानता है, जैसे घट के नाश होने से घटाकाश का नाश मानना ` 
शूर्ता है ओर दुःख पाना पडता है, हे राजन्‌! तुम अपने आपको आत्मा 
जानो, आत्मा आदिक संज्ञाएं भी शास्त्रों को कल्पनां है, केवल दिखाने 
के लिये, नहीं तो आत्मा अनिर्वाच्य पद है, जिसमे वाणी को गति नहीं 
ओर इन ही से जानता है क्योकि मनवाणी मे भी आत्मसत्ता है 
इसी से आत्मादिक संज्ञां सिद्ध होती हँ, जैसे जितने कुछ स्वघ्न के पदार्थं हे, 
उनमें अनुभवसत्ता है, उसी से पदार्थं सिद्ध होते है, एेसे जितनी अथं सज्ञाएं है, वे 
सब आत्मा से सिद्ध होती है, एेसा जो तेरा स्वरूप हँ उसमे स्थित हो 
कि तेरे जरा मरण आदिक दुःख नष्ट होवें, हे राजन! जब 
निस्पन्द होकर देखेगा तब स्पंद मे भी वही भासेगा, पंद निस्पन्दतुल्य 
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होकर भासेगे, यदि समाधि से होगा अथवा एेसे ही चेष्टा करेगातोभी 
तुल्य होगी, न समाध मे शान्ति भासेगी न चेष्टा मे दुःख भासेगा, दोनों 
मे एकरस रहेगा, विषमता कुछ न भासेगी, हे राजन्‌! जो . कुछ प्रक्रत 
आचार आकर प्राप्त हो, देना लेना तथा यज्ञदान आदिक क्रियाएं हें 
उनको मयादा सहित शास्दविधि के अनुसार करो ओर आत्मस्वरूप सें 
निश्चय रखो, जैसे नट स्वांग बनाकर सब चेष्टां करता है ओर नटत्व 
ही को निश्चय रखता हे, एसे ही तुस भौ सब चेष्टां करो, उनके 
अभिमान ओर संकल्प से रहित होकर रहो, ग्रहण अथवा त्याग जो कुछ 
स्वाभाविक आकर ब्राप्त हो उसमे ज्यो के त्यों रहो, जब निर्विकल्प 
होकर अपने स्वरूप को देखोगे तब उत्थान काल में भी तुञ्चे आत्मा ही 
भासेगा, जैसे जल के जानने से तरंग फेन बुद्बुदा सब जल ही भासते है, 
एेसे जब त्‌ आत्मा को जानेगा तब तुञ्चको संसार भी आत्मरूप भासेगा 
ओर जो आत्मा को नहीं जानता उसको जगत्‌ ही दृष्टि आता है, उससे 
दुःख पाता है इसलिये तुम पहिले अन्तसुख हो जाओ संकल्प को त्यागकर 
परम निर्वाण अच्युत पद में स्थित हो जाओ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं 
इक्ष्वाकुप्रत्यक्षोपदेशो नामाष्टादशोत्तरतमः सर्गः ।। ११८।। 


एकोनविशत्युत्तरशततमः सर्गः ११९ 
सवैब्रह्यप्रतिपादनस्‌ । 


मनुमहाराज बोले-हे राजन्‌! यह जो संकल्प पुरूष है संकल्प से आप 
बधता है ओर आप ही मुक्त होता है, जब संकल्प से दुर्य की भावना 
करता है तब जन्ममृत्यु को पाता है ओर दुःखी होता है आप ही संकल्प 
करता है आप ही दुःखबन्धन को प्राप्त होता है, जैसे घुराणकीट आपही 
गुहा बनाता है ओर उसमे स्वयं प्रविष्ट होकर प्रवेशमा्गं को भी बन्द 
कर देता हे, एसे अपने संकल्प से आप ही दुःख पाता है ओर जब संकल्प 
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को अन्तमरुख करता है तब सरक्त होता है ओर सयुक्ति ही मानता है, 
इसलिये हे राजन्‌! संकल्प को त्यागकर आत्मा जो सबका अपना आय है 
उसकी भावना कर सुखी हो जाय, ह राजन्‌! आत्मा के प्रमाद से देह 
आस्था को भावना हई है, उससे दुःख पाता है, इसलिये आत्मस्वरूप कौ 
भावना कर किन्तु आत्मा है चिद्रूप है, महा आल्चर्यरूप माया है, जिसने 
संसार को मोह लिया है, आत्मा सर्वदा अनुभवस्य है ओर अगञअग में 
व्याप्त होनेवाला है, उसको नहीं जानते यही आल्च्यं है, हे राजन्‌! 

आत्मा सदा अनुभव रूप है, उसमे स्थित हो ओर संसार आत्मा के ्रमाद 
के फुरणे से हआ है, बह सत्‌ भी नहीं असत्‌ भी नहीं, आत्मा से भिन्न 
करके देखे तो मिथ्या है, इसलिये सत्‌ नही ओर आत्मा के विना इसरा है 
नहीं, सर्वात्मा है इसलिये असत्‌ भी नहीं, त्‌ आत्मा कौ भावना कर, जो 
कु पदार्थं भासते हँ, वे आत्मा से भिन्न न जान, सर्वात्मा हीह जो 
आत्मा विना अपर भावना है, उसका त्याग कर, है राजन्‌! जैसे जल सें 
तरग बुदबुदेः होते है वे जल से इतर कुछ नहीं जल ही एसे भासता है, एेसे 
जगत्‌ जो दृष्टि आता है वह आत्मा है एसे भासता है जसे सूर्यं ओर 
किरणों मे भेद नहीं, एसे आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद नहीं, आत्मा ही 
जगत्रूप है ओर भिन्न भिन्न जो आकर भासते हे, वे चित्तशक्ति करके हे, 

इतर नहीं आत्मसत्ता है, जैसे लोहा तप्त हआ वस्त्रादिकं को जलाता है, 

वह॒ लोहे को अपनी सत्ता नहीं, अथि को है। एेसे चेतन कौ सत्ता जगत्‌ 
रूप स्थित हुईं है ओर आत्मा सदा केवल रूप है, जिसमे प्रकाश ओर तम 
दोनों नहीं, न सत्‌ है, न असत्‌ है, न कोई देशहै, न काल है, न कोई पदार्थं है, केवल 
चेतन मात्र गुणातीत है न कोई गुण है न माया है, केवल शान्तरूप हे, हे 
राजन्‌! न शास्त्रों से पाया जाता है न गुरु के वचन से ओरन तपसेही 
पाया जाता है केवल अपने आपसे जाना जाता है शास्तरादिक उसका 
निदेश कर देते हँ प्रत्यक्ष हाथ को हथेली पर नहीं रख देते द्रष्टा पुरुष 
अपने आपसे जानता है जैसे सूयं को ज्योति नेत्रो मे है, वही सूर्य को 
देखती है, एेसे आत्मा ही आत्मा को देखता है, अन्तर्मुख होकर संकल्प सें 
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रहित हआ, अपने आपको देखता है, जब संकल्प बहिर्मुख होता है, तब 
वही दृढ होकर स्थित होता है, पुनः उसको भावना होती है, जब 
संकल्परूप जगत्‌ दृढता से स्थित होता है, तब दुःखदायी होता है, हे 
राजन्‌! अन्य दुःखदाय इसका कोई नहीं, अपने ही संकल्प से 
असम्यग्‌दशो दुःखो होता है ओर सम्यग्दशीं को जगत्‌ दृष्टि आने पर भी 
दुःखदाय नहीं होता, जैसे जेवरी (रस्सी) मे सर्पं को भावना होती है 
तब उरता है जब जेवरी के जानने से सर्पं की भावना दूर हई कि भय 
भावना भो नहीं रहती, एेसे जिस पुरुष को संसार की भावना होती है 
वह्‌ दुःखदायो है, अतः आत्मा को भावना करो कि सब दुःख नष्ट हो 
जावे, हे राजन्‌! त्‌ सवेदा आनंदरूप है ओर अद्वैत है, तुज्चमे कल्पना कोई 
नहीं त्‌ आत्मरूप है ओर आत्मा षड्‌ विकार से रहित है, विकार सिथ्या 
देह है आत्मा शुद्ध हे, आत्मा के प्रमाद से विकार भासते है, जब आत्मा 
को जानेगा तब विकार कोई दृष्टि न पड़ेगा क्योंकि आत्मा अद्वैत है, 
राजा ने कहा-भगवन्‌! तुम कहते हो आत्मा अद्वैत है यदि इस प्रकार है 
तो पव॑त आिक विहव कैसे भान होता है, पत्थर आदि आकारवान्‌ 
वस्तृएं कहां से आई, उसका रूप क्या है, कृपा करके कहो मुनिवर 
बोले-हे राजन्‌! आत्मा मे संसार कोई नहीं सदा शान्त र्य रहै, 
निराकार है उसमे स्पद निस्पंद दोनों शक्तियां हँ। जब निस्यन्द शक्ति 
होती है तब केवल अद्वैत भासता है जब स्पंद शक्ति फुरती है, तब जगत्‌ 
के नाना प्रकार के आकार भासते है, वास्तव से आत्मा ही है, इतर कुछ 
नहीं, जैसे समुद्र मे तरग कुछ अपर नहीं वही रूप हँ पवन के संयोग से 
फुरते हे, तो भिन्न भिन्न दृष्टि आते है, एसे फुरण शक्ति से अहंकार भिन्न 
भिन्न भासते हँ वास्तव मे आत्मस्वरूप है, इतर कुछ नहीं, केवल आत्मा 
अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है ओर सूक्ष्म से भी अति सृषक्ष्म है ओर पर्वत 
आदिक जो विव भासता है, वह आत्मा का चमत्कार है, जैसे स्वप्र में 
पव॑त वृक्षादिक नाना प्रकार के आकार भान होते हँ तो अनुभव रूप है, 
आत्मा से इतर कुछ नहीं, इक्ष्वाकु बोले-हे भगवन्‌! यदि आत्मा सुक्ष्म हि 
तो पर्वतादिक स्थूल होकर कंसे भासता है, कृपा करके कहिये। मुनि 
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महाराज बोले-हे राजन्‌! आत्मा अनन्त शक्ति है बहु शक्ति आत्मा से 
भिन्न नहीं वही रूप है, जैसे सर्य को किरणें स्यं से भिद नहीं एेसे आत्मा 
की शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं जैवे यवन तें दो शक्तियां हे स्यंद ओर 
निःस्पन्द, वही रूप है, स्पंद शक्ति ते प्रकट भासता है ओर निस्यंद से 
प्रकट नहीं भासता, एसे आत्मा मे स्यंद निस्यंद टो शक्तियां हैँ, जब स्यंद 
शक्ति फुरती ह, तब अहं भाव प्रकट होता है, जब अहभाव हुआ तब 
चित्त उदय होता है, अहं ही चित्त है जब चित्त हआ तब आकाश को 
भावना बन जाता है, जब स्पर्श को भावना हई तब पवन उत्पन्न होता है, 
जब रूप की भावना की गयी तब अचि बन गयौ, जब रख को भावना हुड 
तब जल उत्पन्न हआ इसी प्रकार को चित्त को कल्पना से तत्वं उत्यन्न हृष 
है जब चारों तत्व समष्टि रूप हए तब एक अड कहलाया, जवं दृद 
संकल्प किया तब स्वयंभ्र सनु हआ, जब अंड रूटा तब तौनं लोकं हए 
स्वर्ग मध्य ओर पाताल वह तीनो लोक तीनों गुण राजस सात्विकं तामस 
हए, फिर पर्वतादि दृश्य पदार्थं स्वं हुए, है राजन्‌! केवल संकल्प सात्र 
ही सब हए है, जब स्पंद शक्ति फुरती है तब इस प्रकार आत्मा में 
भासता है, परन्तु बना कुछ नही, जैसे समुद्र में फेन बुदबुदे छुरते हँ वे 
जलरूप है, जल से इतर कुछ नहीं, एेसे आत्मा से इतर कुर वस्तु नहीं 
ओर आदि मनु जो स्वयंभू है उसने संकल्प से आगे मन कल्यना कयि हैः 
लिगुणमय सृष्टि इस प्रकार उत्पन्न होती है, वह केवल संकल्प सात्र हेः 
जब तक चित्त है तब तक विव है, जब चित्त फुरने से रहित हअ, तब 
निस्पन्द शक्ति होती है, जब निस्पन्द हई तब फिर जगत्‌ नहीं दिखाई 
देता है। हे राजन्‌! यह विश्व मन के फुरने मे है ओर सत्य कौ नाई स्थित हुआ है, इसे 
सुनो-सत्‌ स्वदेश स्व॑काल सर्ववस्तु पाता है, वह नहीं भासता ओर जो असत्‌ है 
वह सत्य की नाई भासता है, सत्‌ कैसे असत्‌ को नाई हुआ है ओर असत्‌ 
कंसे सत्‌ की नाई हुआ है, यह सुनो! जो सत्‌ है वह स्वदेश, सर्व॑काल 
सर्ववस्तु पाता है वह नहीं भासता ओर जो असत्‌ है वह परिच्छिन्न रूप 
है, देशकाल वस्तु परिच्छेद संयुक्त है वह सत्‌ को नाई हुआ है, जहां 
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देखिये वहां दृह्य ही गुणमय संसार भान होता है, महा आहचर्यरूप माया 
है, जिसने सत्य को असत्य की नाई क्रिया है ओर असत्‌ को सत्‌ को नाड 
स्थित किया है, वह चित्त के सम्बन्ध से संसार भासता है। आत्मा में 
संसार कोई नही, जब चित्त को स्थित करके देखेगा तो तुस्े संसार न 
भासेगा, जसे गभीर जल होता है तो चलता नहीं भासता कि कहां जाता 
है, एेसे गंभीर आत्मा मे संसार प्रतीति नहीं होती कि कहां फूरता है ओर 
संसार भी आत्मा से भिन्न कछ वस्तु नहीं आत्मस्वरूप ही है, जैसे अथि के 
चिनगारे अचि से भिन्न नहीं जल के तरंग जल से भिन्न नहीं ओर सणि 
का प्रकाश सणि से भिन्न नहीं, एेसे आत्मा से संसार भिल्न नहीं, केवल 
आत्मस्वरूप है, एेसे आत्मा को जानकर शान्तिमान्‌ बनो, कि दुःखनाश 
हो जाये, केवल शान्तपद आत्मा ही तेरी अपनी आप है, अपने स्वरूप को 
भूलकर दुःखी हआ है जब आत्मा को जानेगा तब संसार भौ आत्सस्वर्य 
भासेगा क्योकि आत्मस्वरूप ही तो हँ, आत्सा से इतर वस्तु नहीं एेसा 
आत्मा तेरा स्वरूप है उसमे स्थित हो जाओ, ह राजन्‌! यहं जगत्‌ सब 
चिदाकाश रूप है, यही भावना दृढ़ करो, एेसी भावना जिसको दढ है 
ओर सब इच्छाएं शान्त हो गयी है, उस पुरुष को दुःख कोई नहीं लगता, 
उसने निरिच्छिारूप कवच धारण किया हुआ है हे राजन! अहं अथं से 
रहित जो पुरुष है, जिसके लिए सवं शून्यताहै, जो सवेथा निरालम्ब का आश्रय 
किये है, बह पुरुष सुक्तिरूप है, मनु महाराज बोले-हे राजन्‌! यह संसार 
आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, जैसे जल ओर तरंग भिन्न नहीं, जैसे सूयं ओर 
किरण भिन्न नहीं, जैसे अग्रि ओर चिनगारे भिन्न नही, एेसे आत्मा ओर 
संसार भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप ही है, जैसे इन्द्रियो के विषय इन्द्रियो मे 
रहते हे, एेसे आत्मा मे संसार हे, जैसे पवन मे स्पद निस्पंद शक्यां हे वे पवन 
से भिन्न नहीं, एेसे आत्मा से भिन्न नहीं आत्मस्वरूय हैँ, हे राजन्‌! विषय 
की सत्यता को त्यागकर केवल आत्मा की भावना करो कि तुम्हारे संशय 
मिट जावे, त्‌ आत्मस्वरूप है ओर निर्गुण है, तुञ्चको गुणों का स्पशं नहीं 
होता तू सबसे परे है, जैसे आकाश मे धूलि, धुजा ओर बादल विकार 
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भासते है, आकाश को लिप्त नहीं कर सकते, केवल आकाश अद्वैत ङ्य है, 
एसे ज्ञानवान्‌ पुरुष जिसको आत्मन्ञान हआ है उसके सुख दुःख राजस 
तामस सात्विक भाव लिप्त नहीं करते, उनमें देखे भी जाते हैँ, परन्तु वे 
अपने मे इनको नहीं देखते, जैते समुद्र ने अनेक तरग जलरूप होते है, जैसे 
शुद्ध मणि मे नोलपीत आदिकं प्रतिविंब पड़ते हँ वे देखने माच्र है, मणि 
को स्पशं नहीं करते एसे जिस पुरुष के हृदय से वासना मल दूर हआ है 
उसके शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले राजस तासस सात्विकं गुणों के कार्यं 
सुख दुःख देखने भात्र हे, परन्तु स्पशं नहीं करते, केवल सत्ता समान पद 
का निह्चय उसमे होता है, अपर रग उसको स्पशं नहीं करता, जैसे 
आकाश को धूड का लेप नही होता एेसे आत्मा को गुणो का सम्बन्ध नहीं 
होता, जो पुरुष एसः जानता है उसको ज्ञानी कहते हे, जब निस्पन्द होता 
है तब आत्मा होता है, जब स्पन्द होता है तब संसारी होता है जब चित्त 
फुरतः है तब अनेक सृष्टि भासती हैँ, जब चित्त फुरने से रहित हुआ तब 
संसार का अत्यन्ताभाव होता है, प्रध्वसाभाव भो नहीं भासता, जो पुवं 
सृष्टि थी अब लोन हो गयो है, संसार भी केवल आत्मरूप हो जाता है, 
इसलिये हे राजन्‌! वासना को त्याग चित्त को स्थित कर। यह वासना 
ही सल है जब वासना का त्याग हुआ, तब केवल आकाश को नाड 
आपको स्वच्छ जानेगा वह॒ आत्मा वाणी का विषय नहीं, केवल 
आत्मतत्त्व का मात्र है ओर अपने आपसे स्थित है, सर्वदा उदयरूप है 
ओर विव भी आत्मा का चमत्कार है, भिन्न वस्तु कुछ नहीं, जैसे जल से 
तरग भिन्न नहीं, एसे आत्मा से विहव भित्र नहीं, आत्मरूप हे, द्रष्टा, 
दर्शन दृश्य जो त्रिपुटी है, वहु अज्ञान करके भासती है आत्मा सर्वदा 
एकरूप है ओर त्रिपुटी से रहित है, फुरणे से आत्मा ही त्रिपुटीरूप होकर 
स्थित हुआ है, जैसे स्वप्र मे एक अनुभव रूप होता है ओर चेतनता करके 
काल विषमतारूप होकर भासता है, वह्‌ कोई दूसरी वस्तु नहीं, एेसे 
आत्मा ही त्रिपुटीरूप भासता है, इसलिये चित्त को स्थित करके देखो 
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आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं ओर फुरणे मे संसार है, जब फूरणा मिट 
गया तब संसार भी मिट जाता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्बाद्धं इक्ष्वाकूमनुसंवादे सर्वब्रह्य- 
प्रतिपादनं नामेकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ ११९॥। 


विशत्य॒त्तरशततमः सर्गः १२० 
सप्तमूमिकाविभागवणनस्‌ । 


मनु महाराज बोले-वह पूरणा मिटता कैसे है ओर स्वरूप कौ प्राप्ति 
कंसे होती है, यह सुनिये, सप्तभ्रुमिकाएं कहता हू, प्रथस अर्थात्‌ सबसे 
पहिलि जिज्ञासु सत्संग द्वारा ब्रह्मविद्या शास्त्र का परिचय प्राप्त करता है, 
उस सन्त जनों के संग ओर ब्रह्मविद्या के अवलोकन को प्रथस भूमिका 
कहते है, चित्त के स्थिर करने के स्थान प्रकार को भूमिका कहते है, जब 
सत्संग ओर शास्त्रों का परिशीलन से बुद्धि का बल बढ़ जाता है, तब उन 
सत्‌ पुरुषों ओर शास्त्र के वाक्यों को मन मे लाकर उनके विचार करता 
है किम कौन हू, यह संसार क्या है, यह दूसरी भूमिका है, तदनन्तर 
इसने विचर किया कि मँ आत्मा हूं ओर संसार मिथ्या है, सुद्यसे संसार 
कोई नहीं एेसी भावना बारंबार करना वह तीसरी भूमिका है, तब 
आत्मभाव को दृढता से आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तब सम्पूर्णं वासना 
मिट गयी, जब स्वरूप से उतरकर देखता है, तब संसार भासता है, परन्तु 
स्वप्र के समान जानता है, अतः वासना नहीं फूरती एेसे अवलोकन को 
चतुर्थं भूमिका कहते है, जब साक्षात्कार हो तब आनन्द प्रकट होता हैः 
उस महा आनन्द के प्रकट होने पर उसमे अपने बल से सुषुप्त के ससान 
स्थित होने का नाम पंचम भूमिका है ओर तुरीया पद छठी भूमिका है, 
चित्त को दढता का नाम तुरीया पद है जब तुरोयातीत पद को प्राप्त 
होता है तब परम निर्वाण हो जाता है, उसको सप्तम भूमिका कहते हेः 
उस परमपद निर्वाणको वाणी दारा नहीं कहा जा सकता, प्रथम तीन 
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भूमिकाएं जो कही है, वहु जाग्रत्‌ अवस्था है उसने श्रवण मनन 
निदिध्यासन कहता है ओर संसार को स्ता भौ दूर नहीं होती इसी से 
जाग्रत्‌ अवस्था कही गयी है। चतुथं भूमिका स्वघ्रवत्‌ है संसार की सत्ता 
नहीं होती, पचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योकि आनन्द घन में 
स्थित होता है ओर छठी भूमिका तूरीयापद है, जो जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति 
तीनों का साक्षी है, केवल ब्रह्य ही प्रकाश्य ध्रकाशित हो रहा है ओर 
निर्वाण पद मे चित्त का लय हो -जाता है, तुरीयायद मे जीवन्मुक्त 
विचरते है, सप्त भूमिका तुरीयातीत पद है, वहु परम निर्वाण पड है, 
तुरीया में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है ओर ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो 
जाती है, जहां वाणी को गति नहीं वहां चित्त नष्ट हो जाता है, केवल 
आत्मतत्व मात्र है, जहां चेतनता सात्र है, वहां अपना अहंभाव का होना 
भो नहीं शान्त परम निर्वाण एेसा जो निर्वाण है वह तेरा स्वर्य है, सर्वं 
विर्व वही रूप है इतर कू नहीं, जैसे स्वर्णं ही .भूषण है ओर स्व में 
भूषण कल्पना ह ओर भूषण भी परिणाम से होता है, आत्मा सदा अच्युत 
रूप है, कभी परिणाम को प्राप्त होनेवाला नहीं केवल एक रस है, उसमें 
चित्त के स्फुरण से विर्व को कल्पना हई है, विकार युक्त प्रतीत होता हे 
तभी आत्मा से इतर कुछ नहं, केवल अपने आपमे स्थित है, हे राजन्‌! 

एेसा आत्मा तेरा स्वरूप है उसमे स्थित होकर अपने प्रकृत आचार मे 
निरहंकार“ हआ विचर ओर अहंकार के त्याग- का अभिमान भी 
त्यागकर, केवल आत्मरूप होकर रहो, सनु महाराज बोले-हे राजन्‌! 

स्वं चिदाकाश सत्ता आदि मध्य अन्त से रहित अनाभासनज्योकोत्यों 
स्थित है ओर आगे भी वही स्थित रहेगी, उसमे न ऊध्वं है न अधःहैन 
तम है न प्रकाश है, न उससे इतर है सर्वं को सत्ता है वह चिन्मात्र परम 
सार है उसने आप ही संकल्प द्वारा चेता तब जगत्‌ हआ ओर क्यों कर 
हआ क्या रूप है यह सुनिये, हे राजन्‌! यह विहव आत्मा से भिन्न कुछ 
नहीं आत्मस्वरूप ही है. जैसे जल में तरग हैँ ओर मिच॑ मे तीक्ष्णता है 
खांड मे मधुरता है, असनि मे उष्णता है ओर बफं मे शीतलता है, सूर्य मे 
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प्रकाश है, एेसे आत्मा से विव है वह आत्मस्वरूप है, इतर कुछ नहीं, हे 
राजन्‌! यदि आत्मस्वरूप है तो शोक ओर मोह किसका करता हैः 
अभिमान से रहित होकर विचर, जैसे नीति का प्रवाह आकर प्राप्तहो, ` 
उसमे विचरो, जैसे काष्ठ की पुतली यन्त्री के धागे से अनिच्छित चेष्टा . 

करती है, एेसे नीति रूप धागे से अभिमान से रहित होकर विचर कि सं 
न कुछ करता हू न कराता हू, किससे रागदेष न करना, जसे शिला के 
ऊपर सूतिं लिखी होती है, उसको न कसी का रागहै, न द्वेष हे, एसे 
शिला की मूर्तिं की नाई विचरो, एेसे निरहंकार हो जाओ कि आत्मा से 
इतर कुछ न फुरे, चाहे व्यवहारी गृहस्थ हो अथवा सन्यासी हो चाहे देहधारी चाहे 
देह त्यागी हो, चाहे विक्षेपी हो या ध्यानी हो, तुम्हारे लिये दुःख कोई न होगा, 
ज्यो का त्यों रहेगा, फुरणा ही संसार है, फुरणे से रहित असंसार हे जब 
फूरता है तब संसारी होता है जब सुरणा मिट जाता है तब केवल 
आकाशरूप भासता है, हे राजन्‌! यह जगत्‌ सब आत्मरूप है, आत्मा 
अपने आपमे स्थित है, यदि स्वं आत्मा ही है तो शोक ओर सोह किसका 
किया जाय, हे राजन्‌! आत्मा सर्वदा एकरस है ओर विर्व आत्मा का 
चमत्कार है ओर नाना विकार जन्म मरण से आदि जो भासते हैँ वह्‌ 
आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते है, जब आत्मा का ज्ञान हआ तब 
आत्मरूप ही प्रतीत होगा विषमता न रहेगी, जैसे जल के न जानने से 
तरंग बुद्बुद का ज्ञान होता है, जब जल को जाना तब तरंग बुदबुद को 
विषमता कुछ नही, सवं जलरूप है, एेसे आत्मा के अज्ञान से विकार 
भासते है जब आत्मा का ज्ञान हआ तब एकरस सर्वात्मा ही प्रतीत होता 
है ओर स्वेदन से आकार भासते है, अहंकार वासना के सम्बन्ध को 
संवेदन कहते हे, अहंकार ओर चित्त दोनों पर्याय है, हे रामजी! अहंकारके 
साथ इसका होना दुःखदाय है, केवल चिन्मात्र मे अहुभाव मिथ्या है, जब तक 
सम्वेदन का स्फुरण दृह्य को ओर है तब तक दृश्य का अन्त नहीं आता 
ओर नाना प्रकार के विकार भासते हे, जब संवेदन आत्माधिष्ठान की 
ओर आता है, तब आत्माशुद्ध अपना आप होकर भासता है ओर 
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संम्वेदन भी आत्मा का आभास कल्पित हैः आभास के आश्रय विर्व. 
कल्पित है ओर आत्मा ज्योकात्योदहै, फुरणे ने भी परन्तु फुरणे नें 
विषमता प्रतीत होती है, न फुरणे मे ज्यों का त्यों भासता है, जैसे जेवरी 
के अज्ञान से सपं भासता है, जब जेवरी (रस्सी) काज्ञानहोताहैतो 
सपं को विषमता जाती रहती है जवरो को त्यों भासती है, व्ह सपं 
भासने को समय भी जेवरी ज्यो को त्यों थी, जेवरी मे कुर हआ नहीं 
जानने न जानने मे समान है, एसे आत्मामं भी रणे काल में 
जगत्प्रतीति होती है फुरणे के निवृत्त हए आत्मा ही भासता है, आत्मा 
दोनों काल मे एक समान है जैसे सूर्य को किरणें सूयं से भिन्न नहीं ओर 
अथि से उष्णता भिन्न नहीं, एेसे आत्मा से विर्व भिन्न नही, आत्यस्वरूय 
ही है, हे राजन्‌! अहंकार को त्यागकर सत्ता ससान अपने स्वरूप चे 
स्थित हो, कि तेरे स्वं दुःख निवृत्त हो जायं। एक कवच तुम्हारे लिये 
कहता हू उसे धारण करके विचरो, यदपि अनेकं शस्त्रो को वर्षां हो 
परन्तु जो कदापि छिन्न भिन्न न हो सके, उसे सुनो-जो कुछ भी देखते 
सुनते हो यह सब ब्रह्य जानो, बार बार यही भावना करो किं ब्रह्य से 
इतर कुछ न भासे, जब एेसी भावना दृढ़ होगी तब कोई शस्त काट न 
सकेगा, यह ब्रह्य भावना ही कवच है जब इसको धारण करेगा तब सुखी 
होगा। वाल्मीकि मुनि बोले-इस प्रकार वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को 
मनु ओर इक्ष्वाकु महाराज समस्बाद सुनाया तब सांयकाल हआ सूर्यं 
भगवान्‌ अस्ताचल को चले गये ओर सभी सभासद स्नानार्थं उठे 
वसिष्ठजी भी स्रानाथं गये, सूरये को किरणों के साथ साथ सबेरे सब 
फिर वहीं आकर बैठ गये सनुमहाराज ने कहा-राजन्‌! जिसका कारण 
ही मिथ्या है तो उसका कायं कंसे सत्‌ हो? यह आभास जो संवेदन हे 

विर्व का कारण है, जो आभास मिथ्या है तो विर्व कैसे सत्य हो, यदि 

विहव ही असत्‌ है तो भय किसका करता है ओर शोक किसका करता है, 

हे राजन्‌! न कोई जन्म लेता है न मरतादहै, न सुख है, न दुःख हे, ज्यों 

का त्यों आत्मास्थित है, उसमे सवेदन विशव को कल्पित किया है, 
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इसलिये स्वेदन का त्याग करो, कि न्ह न यह है, जब तेरा एेसा 
निङ्चय दृढ होगा तब पोल आत्मा ही शेष रहेगा ओर अहंकार निवृत्त 
हो जायगा, क्योकि आत्मा के अन्नान से हआ है, आत्मज्ञान से नष्ट हो 
जाता है हे राजन्‌! जब वस्तु ्रससे सिद्ध दहो ओर सत्‌ दृष्टि आवे 
उसको विचारिये यदि विचार करने पर रहे तो सत्य जानिये ओर 
आत्मा जानिये ओर जो विचार करने पर नष्ट हौ. जाय उसको मिथ्या 
जानिये, जसे हीरा भो तवेत है ओर बफं का सनका भी वेत होता है, 
एक जैसे दोनों प्रतीत होते है, उनकी परीक्षा के लिये सूर्य के समान दोनों 
को रखिये जो धूप से गल जाय उसे ज्नूठा जानिये ओरज्योंकात्यों रहे 
उसको सत्‌ जानिये, एसे विचार रूप सूर्य के सासने रक्खे तो अहंकार बं 
के तुल्य नष्ट हो जाता है क्योकि अहंकार अनात्स अभिमान से होता है, 
वह तुच्छ है सवं व्यापी नहीं ओर इन्द्रियों की क्रिया अपने मे मानता है 
जो परम धर्मं की कल्पना अपने मे करता है वह तुच्छ है ओर आपको 
भिन्न जानता है अपने आपसे इतर पदार्थो को भिन्न मानता है, इसीलिये 
विचार करने पर वह बफं के हीरे की नाई मिथ्या होता है, अविचार 
सिद्ध है, विचार करने पर नष्ट हो जाता है, आत्मा सबका साक्षी ज्यों 
का त्यों रहता है, अहंकार का भी ओर इन्द्रियों का भी साक्षी है ओर सर्व 
व्यापी हे, हे राजन्‌ जो सत्‌ वस्त्‌ है, उसको भावना करो ओर सम्यग्दर्शी 
बनो सम्यग्दशौ को दुःख कोई नहीं, जैसे जेवरी मार्गं मे पड़ी है, उसको 
जेवरी जाने तो कोई दुःख नहीं ओर यदि सपं माने तो भय भीत होना 
पडता है, इसलिये असम्यग्दर्शी मत बनो, सम्यग्दशीं बनो, `हे राजन्‌! 
जो कुछ दृह्य पदार्थं हँ, सुखदायी. नहीं दुःखदायी हं, जब तक इनका 
सयोग है तब तक सुख भासता है, जब वियोग हुआ तब दुःख पाते हे। 
इसलिये तुम उदासीन हो जाओ किसी दृह्य पदार्थं को सुखदायी न जानो 
ओर दुःखदायी भी न जानो, सुख ओर दुःख दोनों मिथ्या है, इनमे आस्था 
मत करो, अहंकार से रहित जो तेरा स्वरूप .है उसमें स्थित होने को यत्न 
कर, जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने आपको त जन्म मरण विकारो से 
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रहित आत्मा जानेगा कि मँ निरहंकार हूः ब्रह्य हूः चिन्मात्र हू एेसे 
अहंभाव से रहित होना अयना न होना भी न रहेगा, केवल चिन्मात्र 
रहेगा, आनन्दरूप होगा ओर शान्तरूप राग द्रैष के क्षोभ से रहित हो जायेगा, 
जब एेसा अपने आपको जान लिया तब शोक किसका करेगा, हे राजन्‌! इस 
दृश्य को त्यागकर अपने स्वरूप में स्थित हो ओर इस मेरे उयदेश को 
विचार कि म सत्य कहता हू कि असत्य कहता हू ओर विचार से यदि 
संसार सत्य हो तो संसार की भाव्रना कर ओर आत्मा सत्यहो तो 
आत्मा को भावना कर, हे राजन्‌! तू सम्यग्दशीं बन सत्‌ को जान ओर 
असत्‌ को असत्‌ जान ओर जो असम्यगूदशी है वह सत्‌ को असत्‌ मानता 
हे ओर असत्य को सत्य मानता है, असत्‌ वस्तु तो स्थिर नहीं रहतौ, टेसे 
न जानने से अज्ञानी दुःख पाता है, जैसे कोई पुरुष कुटो को रचकर 
चिन्तन करने लगा कि आकाश की मने रक्षा को है, जब नष्ट हुड तवं 
शोक करता है, कि आकाश नष्ट हो गया, क्योकि आकाश को कुटी के 
आश्रय जानता था एेसे अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह के आश्रय जानकर 
देह के नष्ट हुए आत्मा का नाश मानता है ओर दुःखी होता है, जैसे स्वणं 
मे भूषण कल्पित ह, भूषणो के नष्ट हए मखं स्वर्णं को नष्ट मानता है, 
एसे अज्ञानी देहु के नष्ट हुए आपको नष्ट जानता है ओर जिसको स्वणं 
का ज्ञान है वह भूषणो के नाश से भी स्वं को देखता है ओर भूषण सज्ञा 
कल्पित जानता है एेसे जो ज्ञानवान्‌ है, वह॒ आत्सा को अविनाशी जानता 
है ओर देह इन्द्रियों को असत्‌ जानता है, हे राजन्‌! त्‌ देह इन्द्रियों के 
अभिमान से रहित बन अभिमान से रहित इन्द्रियो को चेष्टा जब करेगा 
तब शुभ अशुभ क्रिया बांध न सकेगी ओर जो अभिमान सहित करेगा 
तब शुभ अशुभ फल को भोगेगा हे राजन्‌! जो सूखं अज्ञानी है वह्‌ एेसौ 
क्रिया का आरभ करता है जिसका कल्प पर्यन्त नाश न हो ओर इन्द्रियों 
के अभिमान के प्रतिबिब अपने आपमे मानते है, मं कतां हुः भोक्ता हू 
एेसा मानने से अनेक जन्म पाते है, उनके कमो का नाश कभी नहीं होता 
ओर जो तत्ववेता ज्ञानवान्‌ पुरुष हे, वे अपने आपको देह इन्द्रिय ओर 
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गुणो से रहित जानते है, उनके संचित ओर क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते 
है संचित कमं वृक्ष को नांई हँ ओर क्रियामाण षूल फल को नाई हैँ जैसे 
रुई से लपेटकर आग लगाने से वृक्ष रूल फल सूखे तरण के समान दग्ध 
होते है एसे ज्ञानरूप अभि से संचित ओर क्रियमाण कर्मं दग्ध हो जाते है, 
इसलिये हे राजन्‌! जो चेष्टा वासना से रहित होकर करेगा, उसमें 
बधन कोई नहीं जैसे बालक के अद्धुः स्वाभाविक भली बुरी प्रकार हिते 
है परतु उसके हदय से अभिमान नहीं फुरता इसलिये उसको बन्धन सें 
नहीं लाता, एसे त्‌ भो इच्छा से रहित होकर चेष्टाकर तब तुञ्ने कोई 
बधन न होगा, यदपि सब चेष्टायें तेरे अन्दर प्रतीत होंगी तो भी वासना 
से रहित होगा, पुनर्जन्म न होगा, जैसे भूना बीज देखने मात्र होता है 
ओर उत्पन्न नही होता, तेरे अन्दर सब क्रियाएं होती दीखगी परन्तु जन्म 
काकारणन होगी, पुण्य क्रिया का फल सुख न भोगेगा ओर पाप क्रिया 
का फल दुःख न भोगेगा। तुञ्े पाप पुण्य का स्पर्श न होगा, इसलिये 
अभिलाष से रहित होकर अपना प्रकृत आचार करो, हे राजन्‌! जैसे 
आकाश मे जल के साथ पूर्णं मेघ प्रतीत होते ह परन्तु आकाश को कल्िप्त 
नहीं करते एसे तुम्हं कोई क्रिया बंधन न करेगी, जैसे जो विष के खाने 
वाला है उसको विष नहीं मार सकता एसे ज्ञानी को कोई क्रिया नहीं 
बांध सकती, ज्ञानवान्‌ क्रिया करने मे भी आपको अकर्ता जानता है ओर ` 
अज्ञानी न करने पर भी अभिमान से कर्ताहो जाताहै, जो इन्द्रियों ओर 

देह से कुछ न करने पर आपको कर्ता मानता है ओर जो देह इन्द्रियो से 
करता है उसके अभिमान से रहित है, वह॒ करने मे भी अकर्ताहै ओरजो 
पुरुष कमं से इन्द्रियों का संयम करता है ओर मन मे विषय भोग की 
त्रष्णा रखता है अन्तःकरण जिसका राग द्वेष से म॒द्‌ है बडे कामको 
उठाता ओर दुःखी होता है। वह मिथ्याचारी है, जो पुरुष मन से इन्द्रियों 
के राग देष से रहित ह ओर कर्म इन्द्रियों से चेष्टा करता है वह॒ विशेष 
है, वह॒ अपने मन मे कुछ नहीं करता मोक्ष पाता है, हे राजन्‌! अज्ञानरूप 
वासना से रहित होकर विचरो, इस प्रकार विचरने से आत्मा को. 
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यथावत्‌ (ज्यों का त्यो) जानोगे ओर सदा उदयरूप तथा स्वप्रकाश 
अपने आपको जानोगे, जन्ममरण के बन्धन से मुक्ति होगी, है राजन्‌! 

उस पद को पाकर परम शान्तिनान्‌ हो जाओगे ओर अपर सर्वकला 
अभ्यास विशेष के -विना नब्ट होती है जैसे धान बीजे जाते हें दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगते हे, एसे ज्ञानकल्ा प्राप्त हृ दिन दिन भ्रति बढती हैः 
हे राजन्‌! ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर एेसे जानताहै किस न मरताहंन 
उत्पन्न होता हू, निरहुकार निष्किचन रूप हृं, सबका भ्रकाशकं हू, अजर 
हु, अमर हूं, हे राजन्‌! एेसौ ज्ञानकला को चाकर मोहं को नहीं भ्राप्त 
होता, जैसे दधः को मथकर चुत निकाल च्या जाय तो फिर नहीं 
मिता, एसे जिसको ज्ञानकला का उदय ग्राप्त हुआ, उसको सोह करा 
स्पशं नहीं होता, हे राजन्‌! पुरुष प्रयत्न यही है किं अपने स्वरूप में 
स्थित होना ओर अन्य उपाय का त्याग करना, जिस पुर्व को आत्मा कौ 
भावना हई है, वह्‌ संसार सागर के पार पहुंचा है ओर जिसको संसार 
को भावना है वह्‌ संसारी जरा मृत्यु के दुःख को प्राप्त होता है, सनु 
महाराज बोले-हे राजन्‌! बडा आञ्चयं है कि शुद्ध आत्मा मे साया से 
अनेक प्रकार के शरीर इन्द्रिय दुर्य प्रतीत होते हे, हे राजन्‌! दत्य का 
कारण अज्ञान है, जिस आत्मा के अज्ञान से दृह्य भासता है उसी के ज्ञान 
से लीन हो जाता है, इसल्यि इस संवेदन को त्यागकर आत्मा को 
भावना करो, यह मै हृ, यह मेरे हें, मिथ्या ही फुरते हे हे राजन्‌! भ्रथम 
जो कारण रूप से एक जीव उत्पन्न हुआ है उस आदि जोव से अनेक 
जीवगण हए हे, जैसे असि के चिनगारे निकलते हं एेसे इस जीव ने आगे 
अनेक रूप धारण किये हे, कोई गन्धवं कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई 
राक्षस इत्यादि जो संकल्प ह्येते गये हे, एेसे रूप होते गये, वास्तव से क्या 
है, जैसे जल मे तरग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भावों को प्राप्त होते हे, 
अपने संकल्प आप ही बन्धनरूप होते गये हे, इसलिये संकल्प नानात्व 
कलना मिथ्या है, हे राजन्‌! इस भावना को त्यागकर आत्मपद कौ 
शरण को प्राप्त हो, जो आत्मा अनन्त है किसी विव का अन्य प्रकार से 
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भान होता है, जैसे समुद्र सम है, उसमे कभी आवतं उठते हे, कभी ुंदबुदे 
उठते हे, वे जल से भिच् नहीं, नाम की अनेकता से उनकी वास्तविकता 
मे ऊनता नही आती, आत्मा मे अनेक प्रकार का विशव फुरता है, वह॒ 
आत्मा से भित्र कुछ नहीं, इसलिये आत्मा को भावना करो, कहीं ब्रह्य 
सत्‌ संकल्प होकर फूरता है, वहां जानता है सं ब्रह्य हं ओर शुद्ध रूप हू, 
सदा मुक्त हू, मं इस संसार समृद्र के पार परिवार सहित पहुंच गया ह 
जहां चेतन शक्ति है, वहां आपको जीता मानता है ओर दुःखी भी 
जानता हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे प्रबद्ध सप्तभूमिकाविभागवर्णनं 
नाम विंशत्यत्तरशततमः सर्ग: ।\ १२०।। 


एकविंशत्युत्तरशततसमः सगेः १२९१ 
जोवसबधसरुक्तिविणेनस्‌ । ` 


मनु महाराज बोले-हेः राजन्‌! अब जीव का लक्षण श्रवण कोजिये, 
अन्तःकरण के साथ मिलकर भोग की वासना करने ओर विषयों कौ 
तृष्णा करने वाले को जीवात्मा कहते हँ ओर उसकी जब वासना क्षय हो 
जाती है ओर शुद्ध आत्मा मे आत्म प्रत्यय है तब जीव संज्ञा नष्ट हो 
जाती है, केवल शुद्ध आत्मा प्रत्यगात्मा प्रकाशित होता है, हे राजन्‌! 
जब चेतन अन्तःकरण के. साथ मिलकर बहु फूरता है, तब संसारी 
हआ जरा मरण से दुःखी होता हे, जहां चेतन शक्ति अन्तसरुख होती है 
तब जन्म मरण को भावना को त्यागकर स्वरूप को भावना करता है, ` 
स्वं दुःख को निवृत्ति होती है, जब इसको भावना स्वरूप की ओर लगती 
है, तब दुःख कोई नहीं रहता। जब स्वरूप का प्रमाद हो जाता है तब दुःख 
पाता है ओर स्वरूप का ज्ञान होने पर आनन्द रूप मुक्त हो जाताहै। हे 
राजन्‌! संसार रूप कूप को टिड (अरहट का पात्र) नहीं होना, जब 
टिड (अरहट का पात्र) रस्सी के साथ बाधा जाता है जो कभी ऊपर कों 
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जाता है कभी नीचे को आता है जब रस्सी ट्ट जाती है तब न ऊपर को 
जाताहै न नीचे को आता है, दुःख पाता है, वह कू क्या है ओर अधः 
क्या है, ऊर्ध्वं क्या है? यह्‌ श्रवण कर, है राजन्‌! संसार कूय है, 
स्वर्गलोक ऊर्ध्वं ओर पाताल नरक अधः नीचे हे, पुण्य कमं से स्वगं को 
जाता है ओर पाप कर्म से नरक को जाता है, आशाख्प रस्सी से बंधा 
हआ जन्म मरण रूप चक्र मे फिरता हे स्वर्गं नरकं के फेरने का कारण 
आशा है, जब आशा निवत्त होती है तब न कोड स्वगं है न नरक है, जब 
तक देह मे अभिमान है तब तक नीच से नीच गति को ब्राप्त होता है, 
जैसे पत्थर को शिला समुद्र मे डालि तो नीचे से नौचे चली जातौ है, 
एेसे नीच स्थानों को देखकर देहाभिमानी नीचे को चला जाता है ओर 
जब इन्द्रियादिक का अभिमान त्याग किया तब जैसे क्षोर सन्रुदर से 
निकलकर चन्द्रमा ऊर्ध्वं को चला जाता है एेसे यह्‌ भी ऊध्वं को जाता दहै, 
हे राजन्‌! जब आत्मा कौ भावना करेगा, तब आत्मा ही हौ जायेगा, 
इसल्यि आशा पाश को तोड़कर शान्तपद को प्राप्त हो, आत्मा 
चिन्तामणि को नाई हे, जैसी भावना की जाय एसी सिद्धि प्राप्त होतो है, 
जब त्‌ आत्मभावना करेगा तब सम्पूणं विज्व अपने मे देखेगा, जैसे पवतः 
शिला पत्थर सब अपने मे देखता है, एसे त्‌ सब आत्मा मे जानेगा, हे 
राजन्‌! प्रत्येक दृष्टि आत्मा के आश्रय में है, शास्त्र ओर शास्त्र दृष्टि 
सब आत्मा के आशित हे, राजा आत्मा के आश्रय है, यह सब सत्य है, 
आत्मा चिन्तामणि है, कल्पवृक्ष है, जैसी कोई भावना करता है, एेसी 
सिद्धि होती है, हे राजन्‌! फुरने मे यह्‌ दृष्टि सवं सत्य है, जब फुरणा 
नष्ट हआ तब न कोई शास्त्र है न कोई दृष्टि है, केवल अद्रैत आत्मा है, 
तब निषेध किसका किया जाये ओर स्वीकार किसको किया जाये, जो 
पुरुष अहंकार से रहित हआ है वह स्वं शास्त्रों ओर सवं दुष्टियों के 
ऊपर विराजता है, सब आत्मा है, जैनी उसे जिन कहते है, कालवादी 
उसी को काल कहते है, सर्वाश्रय आत्मा है, जो पुरुष देहाभिमानी है, वह्‌ 
मूर्ख है, स्वरूप के अज्ञान से अधः ऊर्ध्वं लोक को गमन आगमन करता हे 
ओर पशु पक्षी स्थावर जंगम योनि को पाता है ओर आशारूप फांसी के 
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साथ बांधा हुआ दुःख पाता है ओर जो पुरुष सम्यक्दर्शी है जिसकी 
चेष्टा शुद्ध है, उसमे कोई विकार दृष्टि नहीं आता, आकाश की नाई 
सदा निर्मल भासता है ओर सस्पूण विव उसको आत्मस्वरूप भासता है 
ओर जितनी कछ चेष्टा ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादिक करते है, उसका कर्ता भी 
आपको जानता है, उसके सवं दुःखों का अन्त होता हे, दुःख से रहित 
 आत्मपद को प्राप्त होता है, सवं सुख की सीमा उसको प्राप्त होती है, हे 
राजन्‌! जब त्‌ एसे सुख को प्राप्त होगा तब तुञ्चे कोई त्रष्णा न रहेगी, 
जैसे नदी तब तक चलती है जब तक ससुद्र को प्राप्त नहीं हुई, जब समुद्र 
को प्राप्त हरं तब चलने से रहित होती है, एसे ही जब त्‌ आत्मयद को 
प्राप्त होगा तब तेरे मन में कोटं इच्छा न रहेगी। हे राजन्‌! त्‌ अहंकार 
का त्यागकर, अथवा एेसा जान किमैही हूं ओर जरा सरण आदिक 
दुःख तब तक हँ जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त हुआ। जब आत्मबोध 
हआ तब दुःख कोई नहीं रहता ओर दोनो ही दुःख भारी हे, जन्म ओर 
मृत्यु से मिट जाते है, इन्द्र के वचर के समान भी दुःख हो तो भी ज्ञानवान्‌ 
को स्पर्शं नहीं करता, हे राजन्‌! जैसे वृक्ष होता है, जब उसको फल 
पडता है तब सूखकर गिरता है, इसी प्रकार जब ज्ञानरूप फल प्राप्त 
होता है तब मन बुद्धि अहंकार वृक्ष की नाई गिर पडते हँ, जब तक सन 
को चपलता है तब तक दुःख पाता ह, जब मन को चपलता निवृत्त हई 
तब क्षोभ कोई नहीं रहता, शान्तपद को प्राप्त होता है ओर शान्ति तब 
होती है, जब प्रकृति का वियोग होता है ओर प्रकृति के संयोग से संसारी 
होता है ओर दुःख पाता है, इसलिये प्रकृति अर्थात्‌ अहंकार का त्यागकर 
अहकार से रहित होकर चेष्टा कर, जब त्‌ अहंकार से रहित हआ तब 
उस पद को प्राप्त होगा, जो न जड है न चेतन है, न शून्य है न अशून्य है, 
न केवल है न अकेवल है, न आत्मा कट, न अनात्मा कहं, न एक कहे, न 
दो कहं, जितने भी नाम हे, सब प्रतियोगी के साथ मिले हृए हे, प्रतियोगी 
हआ तो दैत हआ ओर आत्मा अद्रैतमात्र है, जिसमें .वाणी को गति नही, 
जो अवाच्य पद है उसको कैसे कहं जितनी भी नाम संज्ञाएं है उपदेश 
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मात्र है, आत्मा अनिर्वाच्य फद है इसलिये संकल्प का त्याग करो ओर 
आत्मा कौ भावना करो, जब आत्मभावना होगी तब केवल आत्मा ही 
प्रकाशित होगा, जैसे फूल का कोई अंग चुगन्ध से रहित नहीं, एेवे आत्मा 
से इतर कुछ नहीं, हे राजन्‌! जब अहंकार का त्याग करेगा तब अयने 
आप से शोभायमान होगा, आकाश को नाई नि्ल॑ल आत्मा में स्थित 
होगा, अहंकार को त्यागकर उस पद को प्राप्त होगा जहां शास्त्र ओर 
शास्त्रों के अर्थं प्राप्त नहीं होते ओर सम्पूर्णं इन्द्रियो के रस वहां लीन हो 
जाते है ओर वहां जाकर सर्वं दुःख नष्ट हो जाते है, केवल मोक्षपद को 
प्राप्त होगा, हे राजन्‌! मोक्ष किसी देश विशेष में नही, जो वहां जाकर 
प्राप्त किया जा सके, मोक्ष किसी काल मे नहीं किं अघ्रुकं काल आवेग 
तब युक्ति होगी ओर मोक कोई पदार्थं नहीं, जिसको ग्रहण कर लेगा, है 
राजन्‌! प्रकृत्त अहंकार से ही सोक्ष होता है, जब तु अहंकार का त्यागं 
करे तब ही सोक्ष है, जब इस अनात्म अभिमान को त्यागेगा, तब अपने 
आप से सुशोभित होगा, जैसे धुएं के विना अचि का घरकाश अधिकं ओर 
उज्ज्वल होता है, एेसे अहंकार से रहित त्‌ प्रकाशित होगा, जैसे बड़े 
पर्वत पर निर्मल ओर गम्भीर तालाब शोभादेताहै,षेसेहीत्‌ भी 
सुशोभित होगा, हे राजन्‌! तुम अपने स्वरूप मे स्थिति प्राप्त 
करो। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं जीवबन्धमुक्तिवर्णनं 
नाम एकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १२ १।। 


दाविंशत्युत्तरशततमः सगः १२२ 
मनु इक्ष्वाकु संवादसमाप्तिविणनम्‌ । 


मनु महाराज बोले-हे राजन्‌! तुम आत्माराम बनो, सिद्ध हो जाओ, 
राग द्वेष से रहित नित्य अन्तर्मुख हो रहो, जब तुम आत्माराम हो 
जाओगे तब तुम्हारी व्याकुलता नष्ट हो जायेगी ओर अन्तःकरण पूणं 
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न्क 


चन्द्रमा के ससान परम शीतल हो जायेगा, एसे होकर अपने प्रकृत 
आचार मे विचरो ओर किसी फल को इच्छा न करो, जो पुरुष वांछ से 
रहित होकर कस करता है, वह सदा अक्तां है ओर बड़ी शोभा पाताहेः 
हे राजन्‌! एेसी अवस्था मे स्थित होकर भोजन आ जाये तो उसका 
भक्षण करो ओर यदि अनिच््छित वस्त आ जाय तो उसको पहिनि लो 
जहां निद्रा आवे वहां शयन करो ओर राग देष से रहित रहो, जब तुम 
एसे हो जाओगे तब त्‌ शास्त्रों ओर शास्त्रों के अथं से उल्लंधित वर्तेगा, 
जो एेसा पुरुष है वह्‌ परम रस को पाकर मतवाला होता है, उसको 
संसार को इच्छा नहीं रहती, हे राजन्‌! ज्ञानवान्‌ काशी मे देह त्यागे 
अथवा चंडाल के घर मे जहां, त्यागे वही मुक्ति है, वह्‌ सदा आत्सस्वरूप 
मे स्थित है ओर वर्तमान काल से देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस 
काल मे उसको ज्ञान हआ है, उसी काल मे देहु का अभाव हुआ है, ज्ञान 
से देह दग्ध हो जाता है, हे राजन्‌! ज्ञानवान्‌ सदा सुक्तिरूप है, न किसी 
की स्त॒ति करताहैन निदा करता है क्योकि उसकी चित्त को कलना 
मिट गई है, यदपि रागद्वेष ज्ञानवान्‌ मे दृष्टि आता है ओर वह हंसता 
रोता भी दृष्टि आता है परन्तु अन्तःकरण अपने जाननेसेन रागहैन 
देष है न हसता है, न रोता है, ज्यो का त्यों है, जसे आकाशरूप शून्य रूप 
है ओर मेघ बादल भी दष्ट आते है परन्त॒ आकाश को लिप्त नहीं करते 

एसे ज्ञानवान्‌ को कोई क्रिया बन्धन मे नहीं करती, अन्ञानी जानते हँ कि 
ज्ञानवान्‌ क्रिया करता है, हे राजन्‌! ज्ञानवान्‌ सदा नसस्कार करने 
योग्य है तथा पूज्य है, जिस स्थान मे ज्ञानवान्‌ बैठता है उस स्थान को 
भी नमस्कार है, जिसके साथ बोलता है उसको भी नसस्कार है जिसके 
ऊपर ज्ञानवान्‌ दृष्टि करता है उसको भी नमस्कार है वहु सबका 
आश्रयभूत हे, हे राजन्‌! जैसा ज्ञानवान्‌ को दृष्टि से आनन्द मिलता है 
वह तप करके नहीं मिलता, दान से नहीं मिलता, यन्न कर्मो से भी नहीं 
मिलता, एेसी दृष्टि किसी को नहीं जैसे दृष्टि सन्त को है, उससे एेसा 
आनन्द मिलता है, जो वर्णनातीत है, जो पुरुष सन्त को दृष्टि को पाकर 

एेसा होता है जिससे लोक दुःख नहीं पाते जो लोगो से दुःख नहीं पाता हेः 
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न किसी का भय करतारहै, न हर्ष करता है, है राजन्‌! सिद्धि पाने का 
सुख अल्प है, क्या है जो उडने को सिद्धि पायी तो क्या हुआ, पक्षी अनेक 

उडते फिरते है, इससे आत्मन्नान कौ प्राप्ति तो होती नहीं ओर 
आत्मज्ञान बिना शांति नहीं मिलती, जब आल्सन्ञान श्राप्त हज तब जरा 
मृत्यु आदि दुःखों से मुक्त होता है, दुःख इसमे कोई नहीं रहता, जैसे सिंह 
पिंजरे से छटा हआ पुनः पिजरे के बन्धन सें नहीं पड़ता, एसे वह्‌ पुरुष 
अज्ञान रूप पिजरे मे नहीं फसता, है राजन्‌! इसलिये तुम आत्मा को 
भावना करो कि आपके सब दुःख नष्ट हों, यह सब दुःख अन्ञानसे ही 
तुञ्ञे भासते हे, अज्ञान से रहित त्‌ सदा आनन्द ल्य हँ, आत्मा अनुभवं 
रूप है, उस अनुभव रूप प्रत्यगात्मा मे स्थिति प्राप्त करो, जबं आत्मा में 
स्थिति प्राप्त होगी, तब तेरे अन्दर चेष्टा हौतौ नजर आयेगौ, परन्तु 
स्पर्शं न करेगी, जैसे शुद्ध मणि के निकट जैसा रग र क्वं, स्वेत, रक्त, 

पीत, इयाम उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है तो भो कोडईं रग स्पशं 
नहीं करता, उसमे कल्पित जैसे भासते ह, एसे तू प्रकृति आचार को 
अद्धीकार करता हआ विचर, तुञ्चे कोई पाय स्यशं न करेगा, वसिष्ठ 
महर्षिं बोले-हे रामजी! इस प्रकार मनु महाराज उपदेश करके चुप हौ 
गये, तब राजा ने भले प्रकार सनु का पजन किया, मनु महाराज भो 
आकाश मार्ग से उड़कर ब्रह्मलोक मे जा प्राप्त हए ओर राजा इक्ष्वाकु 
राज्य करने लगे, हे रामजी! जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन्मुक्त होकर 

राज्य कियाहै,षेसेत््‌ भी इस दृष्टि का आश्रय करके विचर। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं मनुदक्ष्वाक्‌ सवादसमाप्ति 
वर्णनं नाम दाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२॥ 


१३ 
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व्रयोविंशत्युत्तरशततमः सर्गः १२३ 
ज्ञानिलक्षणविचारवणेनसम्‌ । 


श्री रामचन्द्र महाराज ने कहा-हे भगवन्‌! आपने कहा कि जिस 
प्रकार राजा इक्ष्वाकू ने ज्ञानवान्‌ होकर राज्य चेष्टा प्रारम्भ की, एेसे 
तुम भो करो, इसमे मेरा प्ररन है कि जो अपूव अतिशय हो उसका पाना 
विशेष है ओर जो पूवं कई पुरूषो ने पाया है उसका पाना अयुवे अतिशय 
नहीं, इसलिये मुञे वह कहो जो अपूवं अतिशय सबसे विशेल है, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ज्ञानवान्‌ सदा शान्तरूय है ओर रागदरेष से 
रहित है ओर अपूर्वं अतिशय को पाता है, जितना भी अन्य अतिशय हैः 
वह पर्वं अतिशय है ओर ज्ञानवान्‌ अपूर्वं अतिशय को पाता है, ज्ञानी से 
अन्य कोई नहीं पाता, आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पाता है, वहु ज्ञान एक ही 
है, हि रामजी! दूसरा नहीं पाता तो अपूर्वं अतिशय क्यो हआ, अयुं 
अतिशय को पाकर ज्ञानवान्‌ प्रकृत आचार ओर सवं चेष्टाएं भो करता 
है, तो भी निञ्चय सर्वदा आत्मा मे रखता है, रासजी ने कहा-भगवन्‌। 
ज्ञानवान्‌ एेसा है जो सब चेष्टाएं करता है, अज्ञानी कौ नाई तो उसको 
किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जाना जा सके, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! 
एक स्वसंवेद्य लक्षण है ओर एक परसंवेद्य लक्षण है, जो आप ही आपको 
जानता है, उसे स्वसंवेद्य कहते हे, परसवेद्य उसको कहते हँ जिसको अपर 
भी जानते हे, हे रामजी! पर सवेद लक्षण मँ कहता हु, तप दान व्रत यज्ञ 
को परसवेद्य कहते ह ओर सुख दुःख कौ प्राप्ति से धैयं से रहना समान 
साधु के लक्षण हँ ओर महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी क्षमा दया यह 
लक्षण साधु के हे, ज्ञानवान्‌ के नहीं ओर जितनी अणिमादि सिद्धियां है, 
उडना, चिप जाना, यह भी समान लक्षण हे, परन्तु यह्‌ स्वाभाविकः, 
उसमे आकर फरते हैं वे अन्य करकेभी जाने जाते हैँ ओर जो ज्ञानी के 
लक्षण है वह स्वसवेद्य है ओर कोई इससे अधिक उसके सिर पर सींग .. 
नहीं कि उससे पहिचान हो, जैसे ओर व्यवहार हैँ, एेसे सिद्धि ज्ञानी को 


कर्मकिर्मविचारवर्णन-निर्वाणम्रकरण २२९ 


समान है, यह भी ज्ञानवान्‌ का लक्षण नहीं, युण्य पायादिक क्रिया 
परसम्वेद्य है, वह माया का कल्पन है, ज्ञानी का नही, जितने कू लक्षण 
देखने मे आते है, मिथ्या है, माया कल्पित है, ज्ञानी के नही, ज्ञानी का 
लक्षण सर्वदा आत्मा तें स्थित है ओर अपने आय से बन्तुष्ट है, न किसी 
काटहूर्घहैन शोक है ओर देह के जीवित होने तथा स्रत होने पर भी 
समान है ओर कास, क्रोधः, लोभ, समोह सबको जानता है, इसका लक्षण 
इन्द्रियों का विषय नहीं, क्योकि अनिर्वाच्य पदं को प्राप्त हृ है, हे 
रामजी! जिसको ज्ञान प्राप्त हआ है, उसका चित्त स्वाभाविक विषय से 
विरस होता है ओर इन्द्रजित्‌ होता है तो उसको भोग कों 
इच्छा निवृत्त हो जाती हैः स्वाभाविक ही उसके विषय निवृत्त 
हो जाते है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धं ज्ञानिलजणविचार 
वर्णनं नाम व्रयोविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ।\ १२३॥ 


चतुर्विंशत्युत्तरशततसमः सगः १२४ 
कर्माकसम॑विचारवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! माया जाल का काटना महा कठिन है, 
यह आदि कलना जीव को हुई, जो कोई इसमे सत्य बुद्धि करता है, पक्षी 
के समान जाल मे फसा हआ निकल नहीं सकता है, अनात्म अभिमान से 
यह दोष होता है, हे रामजी! मेरी बात फिर सुनो, मेरे वचन तुम्हं प्रिय 
लगते ह, जैसे मेघ अर्थात्‌ बादल का शब्द (आवाज, गरज) सोर को 
प्यारा लगता है, मँ भी तेरी हित कामना से ही उपदेश करता हू, एेसा 
रघुकूल का अन्य गुरु कोई नहीं हुआ, जो शिष्य का संशय निवृत्त करे, हे 
रामजी! मेरा शिष्य भी एेसा कोई नहीं हआ, जो मेरे उपदेश से न जगा 
हो, जो हैँ सब जगे हए है, इसलिये मे तुम्हारी सफलता के वास्ते अपने 
जप तप ध्यान आदि कर्मो से भौ समय निकालंगा ओर तुम्हे जगाञगा, 
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अब सँ तुम्हे उपदेश करता हूं सावधान होकर श्रवण करो, हे रामजी, 
शुद्ध आत्मा मे जो अहंभाव हुआ है, जो कुछ अहंकार प्रतीत होता है, वह्‌ 
मिथ्या है, इसमे सत्य कुछ नही ओर जो उसका साक्षीभ्रूत ज्ञानरूप हैः 
वह सत्य है, उसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता ओर जो जो वस्तु स्ुरण 
से उत्पन्न होती है, वे सब नाशवान्‌ हैँ। यह बात बालक भी जानते हँ जो 
सत्य है वह असत्य नहीं होता ओर जो वस्तु असत्य है वह सत्य नहीं 
होती, जैसे रेत से घत निकलना असत्य है, कदाचित्‌ नहीं निकलता, जैसे 
दर्दुर को निकालकर चूर्णं कर दिया जाये, एकं ददर के लाख कण करं 
अथवा शिला ऊपर धिसाये जब उस पर वषा होगी तब सब कण ददुंर हौ 
जा्येगे, हे रामजी! वे ददुंर तब उत्पन्न हए जब उनमें सत्यता थी, 
इसलिये सत्य का नाश कदाचित्‌ नहीं होता ओर असत्य का खद्द्राव 
कभी नहीं होता, हे रामजी! सत्य ब्रह्य है, उसको भावना करो, जो ब्रह्य ` 
भी भावना करता है वह्‌ ब्रह्म ही होता हे, जैसे घत मे घत एकं हौ जाता 
है, दूध मे दूध मिलता है, जल मे जल मिलता है, एसे ही यहु जीव 
चिद्घन ब्रह्य के साथ भावना से एक हौ जाता है, इसकी जीव संज्ञा 
निवत्त हो जाती है, जैसे अस्त पान करने से अमर हो जाता है, एसे ब्रह्य 
को भावना करने से ब्रहम हो जाता है ओर यदि अनात्मा को भावना 
करता है तो पराधीन होकर दुःख पाता है, जैसे विषयान करने से अवद्य 
. मरता है, एते अनात्मा की भावना से अवत्य दुःख पाता है, उसका नाश 
होता है, इसलिये आत्मभाव मे स्थित रहो, हे रामजी! जो वस्तु संकल्प 
से उदय पाती है, उसका रहना भी थोडा काल होता है, जो चल वस्तु 
होती है, अवश्य नाश होने वाली, यह दक्य आत्मा मे अरम से सिद्ध है, 
जैसे म्रगत्ष्णा का जल ओर सीपी मे रूप रम करके सिद्ध है ओर जैसे 
आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भी वास्तव नहीं, एेसे अहंकार से देह ओर 
इन्द्रियो से सुख भासता है, वह सब मिथ्या हे, एसे दृश्य को भावना 
त्यागकर अपने अनुभव स्वरूप मे स्थिति प्राप्त करो, जब आत्मस्थित 
होगा तब मोह निवृत्ति निशित होगी, जैसे पारस से सुवर्णं बना हुआ 
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ताम्बा पुनः ताम्बा नहीं हो सकता, एसे तुम भौ जब आत्मद याओबगे तो 
पुनः मोह नहीं प्रकट होगा, यह मँ हं" यह मेरा है, एेला अह, त्वं भाव 
तेरा निवृत्त हो जायेगा, यह भावना न रहेगी, रामजी बोले-हे भगवन्‌, 

मच्छर ओर जुआं आदिक जो प्रस्वेद से उत्यन्न होते है" वह सब कमं 
करके उत्पन्न होते हैँ यह बिना कर्म के ही होते है, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! आदि परमात्मा से जब उत्पत्ति हई है, वे चार ्रकार के जीवं 
हए है, एक कर्मो के विना हृए हैँ, एक आगे होने है, एक अब भी उत्पन्न 
होते है, रामजी ने कहा-हे मुनिवर! आप संशय रूप बादलों को निवृत्त 
करने के लिये पवन ह, अज्ञानांधकार कौ निवृत्ति के लिये सयं ह। कृवा 
करके कहो कि कर्मो के विना कंसे उत्पन्न होते है ओर कर्मो तै कंसे 
उत्पन्न होते है, कैसे कैसे होते है ओर कसे आगे होते है, यह कहने कौ 
कृषा कीजिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! आत्माचिदाकाश है, अवने 
आप सें स्थित है, जैसे अचि अपनी उष्णता मे स्थित है, एवे आत्मा अयने 
स्वभाव में स्थित है, अनन्त है, अविनाशी है, उसमे फुरणा शक्ति 
स्वाभाविक स्थित है, जैसे पवन में स्पन्दशक्ति स्वाभाविक है, जैवे टूल से 
सुगन्ध स्वाभाविक है, एेसे आत्मा मे स्फुरण शक्ति है, है रामजी 

स्फुरण जैसे आद्य एरी है, उस शब्द को अपेक्षा से तब आकाश हुआ, जब 
स्पर्श कौ अपेक्षा की तब पवन प्रकट हआ, इसी प्रकार प्चतन्माव्रा हो 
आयीं, शुद्ध संवित्‌ मे जो आदि फुरना हुआ, प्रथम अन्तवाहक शरीर हए, 
उनका निर्चय आत्मा मे रहा कि हम आत्मा हँ, संपूर्णं विव हमारा 
संकल्प है, हे रामजी! करई इस प्रकार उत्पन्न होकर अन्तवाहक से फिर 
विदेह मुक्ति को प्राप्त हए, जैसे जल से बफं होकर सूर्य के तेज से शीघ्र 
ही जल हो जाता है, एसे शीघ्र ही विदेह सुक्त हुए ओर कई अन्तवाहक 
शरीरो में स्थित हए, उनका निचय आत्मा मे रहा ओर कईं अन्तवाहक 
से आधिभौतिक हो गये, जब तक अन्तवाहक मे स्मरण रहा, तब तक 
अन्तवाहक रहे, जब स्वरूप का प्रमाद हुआ ओर संकल्प से जो सूत रचे 
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थे, उनसे दृढ निर्चय हुआ ओर जान लिया कि यह हम है, तब 
आधिभौतिक हो गये, जसे ब्राह्मण शूद्रो के कर्म करने लगे, निक्चय में 
भो यही हआ कि सेरा कमं यही है, जैसे शैत्य को अधिकता से जल से 
फं हो जाता है, एेसे संवित्‌ में दृढ संकल्प हआ तब अपने आपको 
आधिभौतिक जाना, हे रामजी! आदि परमात्मा से जो फुरे हे, बह कर्मं 
बिना उत्पल हए हँ, उनका कसं कोई नही, अन्तवाहक मे रहे, इससे 
उनकी ईहवर संज्ञा हुई, पुनः उनके संकल्प से जीव उत्पन्न हुए, उनका 
कारण ईउवर हुआ ओर आगे जीव कल्पना से उनका कुरणा कर्मं हुए 
जैसे कमं करते हँ वेसे शरोर धारण करते हँ, हे रामजी! आत्मासि जो 
जीव उत्पन्न होते हँ वे आदि अकारण होते हँ जो आज उत्पन्न हृए हैँ तो 
भो ओर चिर काल मे उत्पन्न हृए हे, तो भी वे पीले कर्य के वश से कारण 
भाव-को प्राप्त हुए हैँ, हे रामजी! जो आदि स्फुरण हआ है ओर स्वरूप 
मे जिनका दृद निह्चय रहा उन को संज्ञा पुण्य है ओर स्वरूप को 
विस्मरण करके जिन्होने आधिभौतिक में निहचय किया है उनकी धन 
संज्ञा है, हे रामजी! पुण्य से धन होना सुगम है ओर धन से पुण्य होना 
कठिन है, कोई भाग्यवान्‌ पुरुष होता है, जो यत्न करके धन से पुण्यवान्‌ 
होता है, जैस पर्वत से पत्थर गिरना युगम है, एसे पुण्य से धन होना 
सुगम है ओर जैसे पत्थर को पर्वत पर चढ़ाना कठिन है, एेसे धन से पुण्य 
होना कठिन है, कई चिरकाल तक धन में बहते है, करई यत्न करके शीघ्र 
ही पुण्यवान्‌ होते है, हे रामजी! जो सदा अन्तवाहक रहते है, उनकी 
सज्ञा ईहवर है ओर अन्तवाहक को त्यागकर जब आधिभौतिक होतेह, वे 
जीव कहाते हें ओर परतव्र है, जैसे कमं करते हे एसे आगे शरीर धारण 
करते हें ओर जो धन से पुण्यवान्‌ होते हँ वे ज्ञानवान्‌ है, उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता, अब भी जो उत्पन्न होते ह, वे प्रथम कर्मो के विना होते है, 
जब अपने स्वरूप से गिरते हँ, तब जैसा संकल्प करते है (संकल्प ही कर्मं 
है) एेसे ही आगे शरीर धारण करते है, हे रामजी! यह विह्व संकल्प 
मात्र है, इसलिये संकल्प का त्याग करो, इस दत्य को आस्था न करो, हे 
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रामजी! खान पान आदि चेष्टाएं करो परन्तु उनमें अहभाव न हो 
अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, दृच्य मिथ्या है, अहंभाव के होने से दुःखी 
होता है, इसलिये अहंकार से रहित चेष्टा करो, ह रामजी! बन्ध ओर 
मोक्ष का लक्षण सुनो। ग्राह्यग्राहुकल्य इन्द्रियों के ओर विषयो के संयोग 
मे इष्ट मे राग ओर अनिष्ट वे देव करना यही बन्धन है, जसे जाल मे 
पक्षी बद्ध होता है, ग्राह्य ग्राहुकरूप इन्द्रिय विषयों के सम्बन्ध उसको 
इष्ट अनिष्टरूप होता है, जिसमे इन्द्रियो का संयोग होता है उससे 
समबुद्धि रहे, इनके धर्म अपने मे न देखे, इनके जानने वाला जो अनुभवं 
रूप आत्मा है, उसी में साक्षीरूप होकर स्थित रहे, इस घकार जो इनका 
ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है, इससे जो इतर है वह बुद्ध है, तुम 
इस ग्राह्य ग्राहक सम्बन्ध मे सावधान रहो, इनका संबध धन है, इनसे 
रहित सरक्त होना मुक्ति हे, राग देष करने वाला मन है, इस मन का 
त्याग करो, मन ही दुःखदायी है, जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है, उससे 
बरतन बनते हे, एेसे मनरूप चक्र के पदार्थं रूप पाव उत्पन्न होते है, मन 
के फएरने से संसार सत्य होता है, जब फुरणा निवृत्त हुआ तब कोई दुःख न 
रहेगा, हे रामजी! फरने न फुरने मे समान होगा, तब राग द्वेष से रहितं 
होकर विचरेगा, यह हो न हो इससे रहित होकर चेष्टा करे तो 
अभिलाष पूर्वक संसार मे न फुरे। हे रामजी! पूवं जो ज्ञानवान्‌ हए है 
उनको भूत कौ चिन्ता न थी ओर आगे को होने को आशा नहीं, वतमान 
काल में शास्त्रानुसार राग द्वेष से रहित चेष्टा करना ओर संकल्प को 
त्यागकर स्वरूप मे स्थित होना, ब्रह्मा से लेकर त्रणपर्यन्त किसी पदाथ मे 
भी राग हुआ तो बन्धन है ओर मेरा भी यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मासे 
लेकर तरण पर्यन्त से तेरी कहीं भी रुचि न हो, केवल अपने आपमे ही 
रुचिं हो, हे रामजी! यह संसार मिथ्या है, इसमे कोई पदाथं सत्‌ नहीं, 
सब मन के रचे हुए है, इसलिये मन को स्थिर करो, जैसे धोबी साबुन 
मिलाकर वस्त्र का मैल दूर करता है, एेसे मन से मन को स्थिर करो, 
जब मन को स्वरूप मे स्थित करेगा, तब मन अपने संकल्प को आप ही 
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नाश करेगा, जैसे कोई दुष्ट पुरुष धन आदि से बद्ध होता है तो अपने 
भाई आदिको के नाश का उपाय करता है एसे जब समन आत्मपद में 
स्थित होता है तो अपने संकल्प को नाश करता है, जब तेरा मन स्वरूप 
मे स्थित हुआ तब तू असन होगा ओर तेरे सब दुःख नष्ट हो जायेंगे ओर 
मन के नाश बिना सुख कोई नहीं, हे रामजी! यह मन एेसा दुष्ट है कि 
जिससे उत्पन्न होता है, उसी के नाश का निसित्त होता हे, जैसे बांस से 
अशि उत्पन्न होते ह तो उसी को जलाता है, एेसे आत्मा से उत्पन्न होकर 
यह मन आत्मा ही को तुच्छ करता है, जैसे राजा का सेवक राजा को 
सत्ता पाकर राजा को समाप्त करके आप राजा होना चाहता है, एेसे सनं 
आत्मा को सत्ता पाकर उसको आच्छादित करके आप कतां भोक्ता लनं 
बेठा हे, इसलिये मन को सन ही से नाश करो, जैसे लोहा लोहे को 
काटता है, एेसे मन ही को शुद्ध करो, हे रामजी! वृक्ष वल्ली फूल फल 
पशु पक्षो देवता यक्ष नाग जितने कुछ स्थावर जंगस पदार्थं हे, वे प्रथमं 
कर्मो के विना उत्पच् हृए हँ ओर पीले जब स्वरूप मे गिरे ओर धन पद 
को प्राप्त हए, तब शरीर कर्मो से होते ह ओर कर्मो का बीज अहंकार है 

अहकार मे शरोर है, जैसे बीज मे वृक्ष होता है, समय पाकर फूल फल 
प्रकट होते हे, एेसे अहंकार से शरीर प्रकट होते हँ, जब अहंकार नष्ट 
हुआ तब शरीर कोई नहीं, केवल आत्मपद है, अहंकार है नहीं ओर 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है ओर आत्मा अच्यत है, गिरे को नाई प्रतीत होता 
है निरालब है, सालम्ब को नाई दृष्टि आता है, आत्मा निराकार है, 

आकार सहित भासता है, निराभास है आभास सहित दिखाई देता है, 

द्सलिये केवल चिन्मात्र आत्मा मे स्थित होना चाहिये, यह सब चिन्मात्र 
रूप ही है, हे रामजी! जब एेसी भावना होती है तब चित्त अचित्त हो 
जाता है, जब चित्त अचित्त हआ तब जगत्‌ कलना मिट जाती है, केवल 
आत्मतत्व ही भासता हे 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं कर्माकमं विचारवर्णनं 
नाम चतुर्विंशत्युत्तरशततमः सर्गः ।।१२४॥। 
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पचविशत्युत्तरशततमः सगः १२५ 
तुरीयापदविचार वणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस जीव के तीन स्वरूप हँ, एकं स्वरूप 
है शुद्धात्मा है चिदानन्द ब्रह्म, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है ओर 
दूसरा अन्तवाहक पुण्य नाम है आत्मा के व्रमाद करके हआ है, मात्रपदं 
से उत्थान हआ है, तो भी प्रमाद नहीं, जो आत्मा का स्मरण रहा है, जबं 
आत्मा का स्मरण भूला तब तीसरा आधिभौतिक हुआ, पंचतत्व को 
अपना आप जानने लगा। हे रामजी! यह तोन स्वल्प जीव के है, आत्सा 
के प्रमाद से जीव सज्ञा पाताहै ओर दुःखी होता है, परतंत्र हज है 
इसलिये पांच भौतिक ओर अन्तवाहक को त्यागकर वास्तव स्वर्यं में 
स्थित हो, हे रामजी! यह जो दो शरीर हे, स्थूल ओर सुक्ष्म, वह विचार 
कर नष्ट हो जाते है ओर तीसरा जो स्वरूप है वह॒ सत्य है, त्‌ उसमे 
स्थित हो, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह तीन रूप जो जोव के तुमने कहे, 
उनके मध्यमे नाश रूप कौन है ओर सत्रू्प कौन है? वसिष्ठजौ 
बोले-हे रामजी! हाथ पांव से जो देह युक्त है, भोग से बलिष्ठ बनी जो 
देह स्थूलरूप है, जीव अपने ही संकल्प से सदा प्रसार रचता है अपर ` 
चित्तरूप देह इस रने रूप से अन्तवाहक है, बह सदा प्राणवायु के रथ 
पर स्थित रहता है, देह हो या न हो, हे रामजी! यह दोनों शरीर उत्पन्न 
होते ओर नष्ट भी होते हैँ आदि अन्त से रहित चिन्मात्र निर्विकल्प है, 
जीव का परम रूप तुरीयापद जान, उसी से जाग्रदादि उत्पन्न होते ओर 
लीन होते है, श्री राम बोले-हे भगवन्‌! मँ तीनों को जानता ह, एक 
जाग्रत है निद्रा से रहित जिसमें इन्द्रिय ओर चार अन्तःकरण अपने अपने 
विषय को ग्रहण करते है ओर दूसरा स्वप्र है वहां भी. विषय को जाग्रत 
की नाई संकल्पकर विषय बिना ग्रहण करते है ओर तीसरा इन्द्रिय अपने ` 
विषय से रहित होते हँ ओर जडता आती है भासता कु नहीं, शिला को 
नाई जडता तमोगुण आता है, वह सुषुप्ति है, इन तीनो को मं जानता हं 
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तुरीया ओर तुरीयातीत वह कृपा करके कहो कि किसको कहते है, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अपना होना अन होना दोनों को त्यागकर 
पीले केवल तुरोयापद रहता है, वह शान्तपद है ओर निर्मल है, हे 
रामजी! तुरीया जाग्रत नहीं क्योकि जाग्रत संकल्प जाल है इन्द्रियों से 
रागद्ेष होता है ओर तुरीया स्वप्न अवस्था भी नहीं, क्योकि स्वप्र 
भ्रमरूप होता है, जैसे जेवरी (रस्सौ मे) सवं प्रतीत होता है, वह अपर 
का अपर संकल्प होता है, तुरीया सुषुप्ति भी नहीं क्योकि अत्यन्त जडता 
है, तुरीया चेतनरूप है, उदासीन है ओर शुद्ध है, जाग्रत स्वन सुषुप्ति से 
रहित है, जीवन्मुक्त तुरीयापद मे स्थित रहता है, है रामजी! जो 
तुरीया पद मे स्थित है, उसको यह्‌ जगत्‌ शान्तर्प हो जाता है ओर 
अज्ञानी को बज्र सारवत्‌ दृढ है ओर ज्ञानी सदा शान्तर्प है जो तीनों 
अवस्थाओं का साक्षी है न उसके रागदहैन देष है, उदासीन समान है 
ओर तुर्यातीत पद मे वाणी की गति नहीं, जीवन्मुक्त पुरब जब विदेह 
मुक्त होता है, तब उसी पद को प्राप्त होता है, जहां वाणी की गति नहीं, 
जब तक जीवन्मुक्त है तब तक तुरीयापद मे स्थित होता है ओर राग टेष 
से रहित होता है, इन्द्रिय भी अपने विषयों मे स्वाभाविक वर्तते ह, परन्तु 
राग द्वेष से रहित होकर ओर जिस पुरुष को राग देष उत्पन्न होते हँ वह्‌ 
तुरोयापद को प्राप्त नहीं हुआ ओर चित्त सहित है ओर जिस पुरुष को 
राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते उसका चित्त सत्‌पद को प्राप्त हुआ है, जिसका 
चित्त सत्पद को प्राप्त हुआ है उसको संसार की सत्यता नहीं भासती, 
स्वप्रवत्‌ जगत्‌ को देखता है, इसलिये त्‌ सत्पद मे स्थित होकर 
साक्षीरूप बन। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं तुरीयापदविचार 
वर्णनं नाम पचविंशुत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १२५॥। 


काष्ठमौनिवृत्तान्तवर्णन-निर्वाणप्रकरणं २४७ 


बडविंशत्युत्तरशततमः सर्गः १२६ 
काष्ठमौोनिव्तान्तवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कर्तां कारण क्म यह तीनों पड़त 
इनका साक्षी हो, इनका कर्तृत्व अभिमान तुञ्ने मत हौ, कि सँ यह कतां हूः 
अथवा मैने इसका त्याग किया है, यह अभिमान भी न किया जाये, 
उदासीन से होकर रहना, इसी प्रकार का एक आख्यान कहता हू, उको 
सुन, त्‌ आगे भी बोधवान्‌ है तो भी दृढ बोध के निमित्त सुन, है रासजी । 
एक वन से एक काष्ठमौनी रहता था, वहां एक वधिकं सग पर बाणं 
चलाता हआ मृग के पीछे दौडता जाता था परन्तु कुछ आगे जाने पर 
सरग बधिक की दृष्टि अगोचर हो गया, बधिक ने देखा कि एक तपस्वी 
बैठा है, उसीसे पूछने लगा मुनिवर! यहां एक मृग आया था, वह्‌ किंस 
ओर गया है आपने देखा हो तो कटहिये, सुनि ने कहा-हे बधिक! हमें 
खबर नहीं, क्योकि हम निरहंकार है, हमारे साथ चित्त अहंकार दोनों 
नहीं, इसलिये निरहंकार है, यदि तुम कहो कि इन्द्रियो से चेष्टा कंसे 
होती है तो सुन, जैसे सूर्य के आश्रय लोक की चेष्टा होती है ओर दोपक 
मणि के आश्रय चेष्टा होती है ओर सूर्यं दीपक मणि घ्रकाश के साक्षीभूत 
है, एेसे हम इन्द्रियों के साक्षीभूत है, इनकी चेष्टा स्वाभाविक होती है, 
हसे तो इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं, हे बधिक! अहभाव करने वाला 
अहंकार होता है, जैसे धागे के आश्रय मनके होते हँ, वह॒ सनके भिन्न 
भिन्न होते हँ ओर धागा सबमे एक होता है तब माला होती है, जब 
धागा ट्ट पड़े तब मनके भित्र भिन्न हो जाते है, एेसे इद्रिय रूप मनके हँ 
ओर अहंकार रूप धागा है, उस अहंकार रूप धागे के टूटने से इद्रिय भिन्न 
भिन्न हो गये है, जैसे राजा के नाश हृए सेना भिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे 
गोपाल के नष्ट हए गौएं भिन्न भिन्न हो जाती है ओर जेसे पिता के नष्ट 
हए बालक व्याकूल हो जाते है, एेसे अहंकार के बिना इन्द्रिय व्याकुल 


३४८ योगवासिष्ठ 


होते है इनका मुञ्चे कुछ अभिमान नहीं, इनका अभिमानी अहंकार था, 
वह मेरा नष्ट हो गया है, इन्द्रिय अपने अपने विषय मे विचरते हँ, मुखे 
इनका न रागहेनदेषहे, हे साधो! मेरे लिये न जाग्रत भासताहैन 
स्वघ्र न सुषुप्ति, इन तीनों से रहित मँ तुरीय पद में स्थित हू, जिसमे अह्‌ 
त्वं का अभाव है, जब हमारा अह्‌ त्वं मिट गया तो हम साक्षी किसकी दं 
कि सग बांडं ओर गया हैया दायीं ओर गया है, जो नेवादि इन्द्रिय देखने 
बोलने वाला है उनमें बोलने की शक्ति नहीं, वे अपने अपने विषय को 
ग्रहण करते है, एक इन्द्रिय को दूसरे के लिये शक्ति नहीं, तो फिर तुमह 
कौन कहे, इन सबका धारण करनेवाला अहकार था, जो सबको अपना 
आप जानता था, म देखता हू, मँ बोलता हू, वह अहंकार हमारा नष्ट हो 
गया है जसे शरत्काल मे मेघ नष्ट हो जाते हे, एेसे अहंकार के नष्ट होने 
से हम स्वच्छ निम॑ल शान्त तुरीय पद मे स्थित हं ओर इन्द्रियों का जीव 
अहकार मतक हो गया है, इन्द्रिय भौ स्रत हें क्योकि केवल देखने मात्र हे, 
जैसे दीवार पर पुतलियां लिखी हों ओर कार्यं उनसे कुछ न हो सके, एसे ` 
हमारी इन्द्रियों से कायं कुछ नहीं होता तो तेरे लिये कौन कहे! ` 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार मुनीरवर ने कहा तब 

वधिक समञ्कर अपनी इच्छा से उठकर चला गया, है रामजी! 
तुरीयपद शान्त रूप है, जहां जाग्रत स्वप्र सुषुप्ति तीनों का अभाव है 
केवल अद्रेतपद है यह जो संज्ञा है, ब्रह्म आत्मचिदानन्द से लेकर 
तुरीयपद मे है ओर तुर्यातीत पद मे शब्द की गति नहीं अशब्द पद है, 
विदेह मुक्त पुरुष इसी पद को प्राप्त होता है ओर जीवनमुक्त तुरीयपद 
को साक्षात्‌ करके तुर्यावस्था मे विचरते है जहां जाग्रत जो दीर्घं दुःख सुख 
का भान है वह्‌ नहीं ओर स्वप्र जो राग द्वेष को लिये अल्पकाल है वह भी 
नहीं ओर जडता तामस अवस्था भी नहीं, इन तीनों से रहित है वह 
तुरोयपद है ओर शान्त जिसमे क्षोभ कोई नहीं ओर यह जगत्‌ उसका 
आभास है, जैसे समुद्र मे तरंग वास्तव कुछ नहीं जल ही है, एेसे केवल 
तुयांस्वरूप सत्ता समान तेरा स्वरूप ह उसमें स्थित हो जाइये ओर उसमें 
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जो स्थित हुए है उनको सुनो, ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, सिद्ध, जानी, इत्यादिक 
जो जानवान्‌ हे, वे उसी पद में स्थित हें ओर काष्ठमौनी वधिक को 
उपदेश करनेवाला भी इसी तुरीयापद में स्थित ह, विशेष कलना उसकी 
निवृत्त हुई थी, जो भिन्न भिन्न नाम रूप को देखनेवाली केवल सत्ता 
समान मे स्थित था इसलिये कलना को त्यागकर तरुम भी तुरीय पद में 
स्थित हो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धं काष्ठमौनतिवृत्तान्तवर्णनं नाम 
पड्विणत्युत्तरगततमः सर्गः ॥\ १२६।। 


सप्तविशत्युत्तरशततमः सर्गः १२७ 
अविद्यानाशरूपवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह विश्च केवल आकाशरू्प है, 
आत्मा से इतर कुछ नहीं, आत्मा का चमत्कार है, जैसे मेघ सें 
बिजली का चमत्कार होता है एेसे यह विश्वरूप चित्तकला आत्मा 
का चमत्कार है। हे रामजी! वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म है इतर क 
नहीं, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह विश्च जिसको आयने ब्रह्य रूप 
कहा है-मेघ मे बिजली की नाई क्षण मे उत्पन्न होता क्षण मे लीन 
होता हे, मेघ मे बिजली दृष्टि आती हे, जहां मेघ होता है, वहां 
बिजली भी होती है, इसलिये मेघ से बिजली उत्पन्न हई इसका 
कारण मेघ है, हे मुनीश्वर! इस चित्त स्पन्दकला के कारण की 
उत्पत्ति ब्रह्म से कंसे हई, कृपा करके भली भांति कहि्ये, वसिष्ठजी 
बोले-ह रामजी! यह्‌ वितंडक होकर जो तकं करता है वह॒ कुछ नहीं, 
इस बुद्धि का त्याग करो, यह तो बालक भी जानते है कि बिजली 
क्षणभगुर रूप है, सत्य कुछ नहीं ओर तेरा क्या प्रयोजन है, कहो, यह 
कारण कायं रूप का तकं कंसा रहता है, रामजी बोले भगवन्‌! यह 
स्पन्दकला सत्य है कि असत्य है इसका कारण कौन है? जिससे यह 
फुरती है, वसिष्ठजी बोले-हे राम! सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित हे 
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अपर चित्त ओर चित्तस्पन्द यह भेद कल्पना वास्तव कु नहीं है, ब्रह्म ही 
अपने स्वरूप से स्थित है, अन्य जो कू उससे इतर भासता हि, वह श्रम 
से भासता है, जैसे आान्त दृष्टि से आकाश में मोती भासते हैं, जैसे नेत्र 
बन्द करके देर से खोलने पर तरवरे से भासते हँ, एेसे यह जगत्‌ भ्रम 
करके भासता है, हे रामजी! हम इस संसार समुद्र के पार परहंच गये है, 
हमारे जैसे ओर भी जानवान्‌ पुरुषों के वचनास्रत को जो श्रद्धा लगन 
ओर आत्मविह्वास के साथ हृदय से धारण करें तो शीघ्र ही आत्मपद 
की प्राप्ति हो ओर जो सूख॑ता करके मेरे वचनो को धारण न करेगातो 
तेरा दुःख नष्ट न होगा, वृक्ष तरण बल्ली आदि की योनि को प्राप्त होगा। 
हे रामजी! आकाश ओर काल आदिक जो पदार्थ हँ, वे सब कलना से 
` सिद्ध हृए है, आत्मा मे कोई नहीं, हे रामजी! वायु से रहित जो समुद्र का 
चमत्कार है, उस चमत्कार का कारण कौन है ओर दीपक का जो प्रकाश 
हे ओर अयि मे उष्णता है, उस प्रकाश ओर उष्णता का कारण कौन है 
ओर वायु जो निस्पंद है जब वही स्पंद हुई स्पंद का कारण कौन है जैसे 
इनका कारण कोई नहीं जो वायु का रूप स्पन्द निस्पन्द है ओर अग्रिका 
रूप उष्णता है ओर दीपक का रूप प्रकाश है, एेसे कलना भी 
आत्मस्वरूप है इतर कुछ नहीं, हे रामजी! यह कलना जो तुञ्लको 
भासती है उसको त्यागकर जब अपने आपको देखे तब संशय सब मिट 
जाये, जैसे प्रलय काल का जल चटढता है तब सब कुछ जलमय हो जाता 
हे, इतर कुछ नहीं होता, एेसे अपने स्वरूप को जब तू देखेगा, तब तुद्च 
सब ` आत्मा ही भासेगा, आत्मा से इतर कु दृष्टि न आयेगा, हे 
रामजी! आत्मा एकरस है, सम्यग्‌ दर्शनसे ज्यों का त्यों भासेगा ओर 
असम्यग्‌ दशन से अपर का अपर भासेगा, जैसे जेवरी एक होती हेः 
उसको यथार्थं न देखे तो सपं भ्रम होता ह ओर देखकर भयवान्‌ होता है, 
आपको जन्मता मरता मानता है, तब देह के सब विकार आत्मा मे 
मानता हे, जब ज्यो को ज्यों जेवरी को जानता है तब सर्पं भ्रम निवत्त हो 
जाता हे, जब आत्मा को जानता है तब सवं श्रम निवृत्त हो जाता हे, जैसे 
नेतो से तारे देखता है, जब नेर मद लेवे तो उनका आकार अन्तःकरण मे 
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भासता हे, क्योकि उनको सत्यता हूदय में होती हँ, जब हृदय से उनको 
सत्यता निकल जाय तब फिर नहीं भासते, ठेसे संसार चित्त के मसे 
हआ हे, इसको मिथ्या जान, है रामजी! फुरणे मे जो दृढ भावना होती 
है उससे सत्य होकर संसार स्थित हअ है, जब चित्त का त्याग करेगा, 
तब संसार कौ सत्यता जाती रहेगी, रामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने .. 
कहा है कि यह्‌ जगत्‌ कल्पना मावर है वह मने जाना कि इस प्रकार हे 
कख सत्य नहीं जैसे लवण राजा ओर इन्द्र ब्राह्यण के पुत्र ओर शुक्र 
इनकी कलना फरने मे दृढ हई तब स्षुरण रूप विव सत्य होकर स्थित 
हए ओर भासने लगे, हे भगवन्‌! यह म जानता हूं किं विर्व स्षुरण 
मात्र है, जब स्फुरण मिट जाता है उसके पील जो शांति र्य शेख रहता 
है, वह कहो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अब तुम सम्यग्‌ बोधवान्‌ हृष 
हो, जो जानने योग्य है उसे तुमने जान लिया हे, है रामजी! यह 
अध्यात्म शास्त्र का सिद्धान्त है, जो अन्य सब दृर्य का असस्भव हे, एकं 
चिद्घन ब्रह्म अपने आपमे स्थित हे, हे रामजी! आत्मा शुद्ध हे निम॑ल हे, 
विद्या अविद्या से रहित है, संसार का इसमे अत्यन्त अभाव है, जितनी 
कुछ शुद्ध आदि संज्ञाएं इसको कही जाती हे, वे भी फुरणे में हे, आत्मा 
अनिर्वाच्यपद है वह शेष रहता है, तीसरी सज्ञा शास्तरकारो ने कही हे, 
उसे सुनो! एक शून्यवादी उसीको शून्य कहते हं विज्ञानवादी विज्ञानरूप 
कहते हँ, कई उपासनावान्‌ उसीको ईङ्वर कहते है, कईं कहते हँ आत्मा 
सबका कारण है, वही शेष रहता है ओर एक हं वे आत्मा को सवं शक्ति 
कहते है ओर एक कहते ह आत्मा निःशक्त है, साक्षी आत्मा को ओर 
शक्ति को भिन्न मानते हे, हे रामजी! जितने वाद है सब कलनासे हुए हें 
कलना को मानकर वाद उठते है, वास्तव मे बाद कोई नहीं, आत्मा 
अनिर्वाच्यपद है ओर मेरा जो सिद्धान्त है, वह भी सुनो, जितनी कुछ 
कल्पनाएं है उनसे आत्मा अतीत है जैसे पवन स्पद शक्ति से फुरता है, 
निस्पंद से ठहर जाता है, क्योकि स्पद भी पवन है निस्पद भो पवन है, . 
इतर कुछ नहीं, एसे आत्मस्फुरण है, आत्मा से इतर कुछ नहीं ओर जो 


ज 
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इतर प्रतीति होती है उसको मिथ्या जान ओर त्याग अपने निर्विकार 
स्वरूप मे स्थित हो, जब त्‌ आत्मस्वरूप मे स्थित होगा, तब शास्त्रों के 
जितने भिन्न भिन्न मतवाद है, वे न रहेगे, केवल स्वच्छ अपना आप ही 
भासेगा, हि रामजी! जो उस निर्विकल्प पद को पाकर शान्ति युक्त हुए 
है, उनकी दवेत कलना कुछ नहीं फुरती, हे रामजी ! आत्मा ब्रह्य आदि 
शब्द भी उपदेश निमित्त कहे हे, आत्मा शब्द से अतीत हे ओर सवं जगत्‌ 
भी आत्मस्वरूप है ओर संसाररूप विकार आत्मा मे असम्यक्‌ दशन से 
भासते ह, जैसे शन्य आकाश मे तरवरे मोतीवत्‌ भासते हे, वे अविदित 
हैः एसे आत्मा मे जगत्‌ दैत अविदित भासता है, 
इसलिये जगत्‌ द्वैत -को भावना त्यागकर निर्विकल्प आत्सस्वरूप 
मे स्थित हो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं अविद्यानाशरूपवर्णनं 
नाम सप्तविशत्युत्तर शततमः सर्गः ॥ १२१। 


अष्टाविशत्युत्तरशततमः सगः १२८ 
जोवत्वाभावप्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! देह इन्द्रिय ओर कलना में सार वस्तु क्या 
है, कहिये। वसिष्ठ मुनि बोले-हे रामजी! जो कुछ यह दृश्य जगत्‌ हे, 
अह्‌ त्वं से लेकर सब चिन्मात्र हे, जैसे समुद्रजल ही मात्र है, एेसे जगत्‌ 
मन सहित षट्‌ इन्द्रियों से जो कुछ दृश्य भासते है, ्रममात्र हे, हे 
रामजी! देह इन्द्रिय सब मिथ्या है, आत्मा में कोई नहीं, चित्त के कल्पे 
हृए है ओर चित्त ही इनको देखता है, जैसे मरुस्थल मे मृग को जल बुद्धि 
होती है, देखकर जल के निमित्त दौडता है ओर दुःख पाता दहै, एसे 
चित्तरूप म्रग॒ आत्मरूप मर्स्थल मे देहु इन्द्रिय विषयरूप जल कौ 
कल्पना से दौडता है ओर दुःख पाताहै, वे देह इन्द्रिय विषय भ्रमसे 
भासते हें, जैसे मूखं बालक पराई मे बेताल को कल्पना करता है एसे 
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चित्त ने देह इन्द्रिय आदिक कल्पना की है, हे रामजी! आत्मा शुद्ध 
निर्विकार है, उसमें चित्त ने रम से विकार आरोपण किये हँ, जैसे आन्त 
दृष्टि करके आकाश में दो चन्द्रमा भासते हँ, एेसे चित्त ने देह इन्द्रियो को 
कल्पना की है ओर चित्त भी अपने आप से नहीं किन्तु आत्मा को सत्ता 
लेकर चेष्टा करता है, जैसे चुम्बक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, 
ठेसे निर्विकार आत्मा कौ सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकार 
कल्पना करता है इसलिये चित्त का त्याग कर किं तेरा विकार जाल मिट 
जाये, हे रामजी! देह इन्द्रियों में सार क्या है? यह्‌ घनो, जितना क 
संसार है इसमे सार शरीर है (देह है) क्योकि सब कँ देह सम्बन्धी है, 
जब देह मिट जाये तब सम्बन्धी भी नहीं रहते ओर देह मे खार इन्द्रिय हँ 
ओर इन्द्रियों में सार प्राण है, प्राणों मे सार मन है, सन का सार बुद्धि हैः 
बुद्धि का सार अहंकार है ओर अहंकार का सार जीव है, जीव का सार 
चिदावली है, चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चेतन है, जिसमें 
सर्वं विकल्प की लय है, शुद्ध ओर निर्मल है, चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा हैः 
जिसमें उत्थान कोई नहीं, हे रामजी! चिदावली पर्यन्त सबको त्याग कर 
इनका जो. सार चेतन मात्र आत्मा है, उसमें स्थिति प्राप्त करो) 
विर्व कलना मात्र है, आत्सा मे कुछ नही, संकल्प को दृढ़ता से सत्‌ कौ 
नाहं भासती है ओर आगे भी शुक्र ओर लवण राजा ओर इन्द्र के पुत्रों 
का वृत्तान्त कहा है जो संकल्प को भावना से दृढ होकर भास आया था 
वह्‌ वास्तव कछ नही, एेसे यह विह्व भौ चित्त के फुरने मे स्थित है, 
असम्यक्‌ दृष्टि करके अद्वैत आत्मा से दृश्य भासता है, जैसे सूर्यं की 
किरणों मे जल भासता है, एेसे आत्मा मे अहुकार आदिक दृह्य अज्ञान से 
भासता है, इसलिये इनको त्यागकर अपने वास्तव स्वरूप में स्थिति 
प्राप्त करो, हे रामजी! एक गद्‌ (दुगं या किला) तुम्हारे लिये कहता 
हं जिसमे किसी शतु को गति नहीं, उसमे स्थित हो जाओ, हम भी उसी 
गद्‌ मे स्थित है जितने ज्ञानवान्‌ है सब इसी मे स्थिति पाते है, हे 
रामजी! काम क्रोध लोभ अभिमानादिक विकार आत्मा मे नहीं होते, 
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जैसे रावि मे दिन नहीं होता, एेसे विकार रूपी दिन गद रूप राचिमे 
नहीं होता, इसलिये अचिन्त्य गढ है, जहां फुरना कोई नहीं, केवल 
शान्तिरूप है, उसमे अहं भाव त्यागकर स्थित हो जावे तब अहं त्वं भाव 
निवृत्त हो जाता है, जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब ज्ञानो फुरने 
अषफुरने मे स्वरूप को तुल्य देखता है, सम्पूणं जगत्‌ उसको 
आत्मरूप भासता है, इसलिये चिदावली से लेकर देह पर्यन्त जो अनात्म 
है उसको क्रम करके त्याग, प्रथम देह को त्याग, उसके बाद इन्द्रियो के 
अभिमान को त्याग, इसी क्रस से सबको त्यागकर अपने वास्तव स्वरूप में 
स्थित हो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं जीवत्वभावप्रतिपादनं 
नाम अष्टाविंशत्य॒त्तर शततमः सर्गः ।। १२८॥ 


एकोनव्िशदधिकशततसः सगः १२९ 
सारप्रबोधवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसार चेतन मात्र है, आत्मा से 
इतर कुछ नहीं, आत्मा ही विहवरूप होकर स्थित हई हे, जैसे सूयं को 
किरणों से जलाभास होता है, एेसे आत्मा का चमत्कार दृश्यरूप होकर 
स्थित हआ है, जैसे संकल्प ओर संकल्पकर्तां भिन्न नही, जसे आकाश ही 
मोतियों की माला होकर भासता है, एेसे आत्मा ही दृ्यरूप होकर 
भासता हे, जैसे बीज ही वृक्ष फूल फल होता है एेसे आत्मा ही दृश्य रूप 
होकर स्थित हआ है, जैसे जल के तरंग जल ही है, एसे विव आत्मा ही 
है, हि रामजी! चिदावली भी आत्माही है, जीव भी आत्मा ही रहै, 
, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय, देह, विहव, आकाश, काल, दिशा सवं 
पदार्थं आत्मा ही है, आत्मा से इतर कुछ नहीं, अतः विर्व को अपना 
स्वरूप जान, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, एेसे त्‌ जान कि सबर्महुः 
एेसा न जान सके तो एेसा जान कि देह भी जड है इन्द्रियों से पालित है, ` 
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बह मै नहीं ओर इन्द्रिय भी यै नहीं, प्राण इन्द्रियों कासारदहै, प्राणन हो: 
तो इन्द्रिय किसी काम के नहीं, वह प्राण भी स नहीं, प्राण का सार मन 
है, जो मन मूर्छित होता है, प्राण आते जाते भी हँ, तो भी किसी कामके 
नहीं ओर मन भीम नही, जो मन के प्रेरणे वाली बुद्धिर, जो बुद्धि 
निङ्चय करती है, मन भी वहां जाता है, वह भी स नही जो बुद्धि का 
प्रेरक अहंकार है, बह अहंकार मँ नही, अहंकार का सार जीव है, जीव 
बिना अहंकार किसी काम का नहीं ओर जीव भौ मँ नही, जीव का सार 
चिदावली है, शुद्ध चित्त में चैतन्योन्मुखत्व होना चिदावली है, जोव सना 
से प्रथम ईङइवर भाव चिदावली भी मँ नहीं, जो चिदावली का सार 
चिन्मात्र है, वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है, यह सब अनात्म स चै 
सिद्ध हए है, मँ केवल शान्तरूप आत्मा हृ" है रामजी! तेरा जो वास्तवं 
स्वरूप है उसी में स्थिति प्राप्त कर, उसमे इतर अनात्मा तें अहं रतीति 
का त्याग करत्‌ देह से रहित निर्विकार है, तेरे अन्दर जन्म सत्यु आदि 
कोई विकार नहीं ओर शान्तरूप ज्यों का त्यो स्थित है, तू कभी स्वर्यं . 
से विचलित नहीं हआ, इसी स्वरूय से स्थित रहो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं सारप्रबोधवर्णनं 
नाम एकोनविंशदधिकशततमः सर्गः ।॥। १२९॥। 


विज्ञदधिकशततसः सगः १३० 
ब्रहयौकत्वप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! चिन्मात्र साररूप आत्मा से बदृकर 
अन्य कुछ नहीं, उसमें स्थित हो जाओ कि तीनों ताप मिट जायं, हे 
रामजी! सब आत्मा ही आत्मा है, जैसे बीज ही फल फूल होकर स्थित 
हआ, एेसे सब आत्मा ही स्थित है, तो निषेध ओर त्याग किसका किया 
जाय? वाल्मीकि बोले-हे शिष्य! एसे वसिष्ठजी के वचनः सुनकर ` 
रामजी प्रसन्न हए, जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल आता है, एेसे रामजी 
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को बुद्धि वसिष्ठजी के सूयं प्रकाश रूप वचनो से विकसित हई ओर वे 
बोले-भगवन्‌! आपकी कृपा से मे जगा हं ओर बड़ा आ्चर्यहै कि 
आत्मा सदा अनुभवरूप है ओर अपना आप है, उसके प्रमाद से मने 
इतना समय दुःख पाया है कि अहता ममता के बोञ्ञसे जो कि मेरे सिर 
पर था, सने इतना दुःख पाया जैसे किसी के सिर पर पत्थर को शिला हो 
ओर ज्येष्ठ आषाढ का सूयं तपा करे ओर पैदल चल तप जितना दुःख 
पाता है, उसके सिर पर कोई उस सारे बोञ् को उठा ले ओर उसको बल 
से छाया मे बेठाये, तो बडे सुख को प्राप्त होता है, एसे ही अज्ञान के 
कारण अहता ममता को शिलाणएं सिर पर से उतारकर आपने आत्मारूप 
वृक्ष को छाया मे बैठाकर वचनं बल से परम विश्राम कराया है, हे 
भगवन्‌! अब मुस्े शान्तपद प्राप्त हुआ है, मेरे तीनों ताप सिट गये है, 
अब मेरे सिर पर यदि सुमेरु पव॑त का भी बोञ् आ पड़े तो मुञ्ने कोई कष्ट 
प्रतीति न हो, अब मेरे संशय निवृत्त हए हँ, जैसे शरत्काल का आकाश 
निम॑ल स्वच्छरूप होता हि, एेसे रागदेष रूप न्दर मेरा नष्ट हआ है, अब 
मँ अपने स्वभाव मे स्थित हुआ हूं, परन्तु एक प्रन है, कृपा करके उत्तर 
कहो, जो महापुरुष बारंबार प्रहन करने मे खेद नहीं सानते हि भगवन्‌! 

तुम कहते हो सवं ब्रह्य ही है तो शास्त्र का विधि निषेध उपदेश किसको 
है, जो यह कम कर्तव्य नहीं, यह उपदेश किसको है? वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! आत्मा से इतर कुछ नहीं, विव भी उसका चमत्कार है, जैसे 
समुद्र मे पवन करके नाना प्रकार के तरग फुरते हें ओर जल से इतर कु 
नहीं, एेसे आत्मा चेतन मात्र है, इससे चैत्योन्मुखत्व अहुभाव को लेकर 
फुरा है, उससे देशकाल वस्तु बन .गये हँ ओर शास्त्र स्फुरित हुए हँ, फुरणे 
सेदो रूप धारण किये हे, एक विद्या एक अविद्या उसमे जो विद्यारूप 
जीव हए ह, वे ईङवर कहाते हँ ओर अविद्यारूप हं, वे इतरजीव रहः 
जिनको अपने स्वरूप मे अहं प्रत्यय वास्तव रहा है, वे ईंर्वर हँ ओर 
जिनको स्वरूप का प्रमाद हआ ओर संकल्प विकल्प मे बहते हँ, वे जीव 
दुःखी हि, हे रामजी! इतनी सज्ञाएं फुरणे मे हुई हँ तो भो आत्मा से इतर 
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कु नहीं, जैसे एक ही रस फूल फल वृक्ष हुआ है, रस से इतर कुछ नहीं 
ओर आत्मा रस को नाई भी प्रमाण को नहीं प्राप्त हआ, फुरणे से ईहवर 
जीव विद्या अविद्या हई है, आत्मा मे कुछ नहीं, हे रामजी! जिसका 
संकल्प आधिभौतिक में इष्ट नहीं हृञा, वह्‌ जीव शीघ्र ही आत्मयद को 
प्राप्त होता है, उसको आत्मा का साक्षात्कार शौध्र होता है ओर जिनका 
संसार आधिभौतिक मे दद्‌ ह है, वे चिरकाल से प्राप्त होते है 
आत्मपद की प्राप्ति के बिना दुःख पाते है ओर जिनको आत्मद की 
प्राप्ति होती है, वे सुखी होते है, हे रामजी! ज्ञानी ओर अज्ञानी 
के स्वरूप मे भेद कुछ नहीं, सम्यक्‌ ओर असम्यक्‌ दर्शन का भेद है, 
हे रामजी! विद्याभी दो प्रकार की है, ईङवरवाद ओर अनिरहवरवादः, 
जो इंहवरवादी है वे तुरन्त पद को प्राप्त होते है, जो 
अनिर्वरवादी ह, उनको जब ईवर को भावना होती है तब 

शास्त गुरु दवारा ईह्वर को प्राप्ति होती है ओर इङ्वरवादी भो दो रकार 
के रहँ, एक यह है, जो अपर वासना त्यागकर ईश्वर परायण होते है तो 
शीघ्र ही ईङ्वर को प्राप्त होते है, बहु आत्मा ही इडवर है, जो सबका ¦ 
अपना आप है ओर एक ईङ्वर को मानते है, वासना संसार को ओर 
होती है, तो देर से प्राप्त होते हे, अनिरवरवादी भी दो प्रकार के है, एक 
कहते हं जो कछ होगा, उनको होते होते को भावना से शास्त ओर गुरु 
से आत्मपद कौ प्राप्ति होगी ओर एक कहते हँ कुछ नहीं, उनको समय 
पाकर जब आस्तिक भावना होगी तब आत्मपद को प्राप्त होगे, हे 
रामजी! उनके निमित्त विधि निषेध कथन को आवत्यकता हई है कि 
यह शुभ कमं ग्राह्य है ओर यह अशुभ कमं त्याज्य है, उससे जब 
अन्तःकरण शुद्ध होगा, तब आत्मपद को प्राप्ति होगी, इसलिये विधि 
निषेध कहा है, यदि शास्त्र विधि निषेध न कहे तो बडाखोटेको खा 
जाय, इस निमित्त शास्त्र का दंड है, हे रामजी! स्वरूप से किसी को 
उपदेश नहीं, श्रम से उपदेश है, जिस पुरुष का रम निवृत्त हृ है, बह 
फिर मोह में नहीं डबता, एसे ज्ञानवान्‌ ससार अज्ञान मे नहीं डबता, जैसे 
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जल मे तबा नहीं बता, एसे ज्ञानवान्‌ अज्ञान संसार मे नहीं बता ओर 
जिसका चित्त वासना से भरा हआ है, उसका संसार से निकलना कठिन 
है, जैसे उजाड का कं होता है, उसमे कोई गिरे तो निकलना कठिन 
होता है, एेसे इस चित्त के साथ सिलकर संसार से निकलना कठिन होता 
है, हे रामजी! इस चित्त को स्थिर कर कि तेरे दुःख मिट जावे ओर सत्ता 
समान पद को प्राप्त हो जाय, हे रामजी! जिसको आत्मा का 
साक्षात्कार हआ है ओर अनात्मा से अह्‌ प्रत्यय निवृत्त हआ है, वह्‌ पुरुष 
जो कुछ करता हे, उससे बद्ध नहीं होता, अपने आपको सदा अकां 
देखता है ओर अनात्म मे अह्‌ प्रत्यय है वह पुरुष करे तो भी करता, न 
करेतोभीकरताहे, हे रामजी! जो ज्ञानी शुभकर्म करतादहेै, तो शुभ 
करता हआ स्वगं को प्राप्त होता है ओर अशुभ कमं करने से नरक को 
प्राप्त होताहे ओर जो शुभ कमंको त्यागताहैतो भी नरक को प्राप्त 
होता हे, क्योकि अनात्म मे आत्माभिसमान है, इसलिये बुद्धि ओर इन्द्रियों 
का मन से निग्रह करो ओर कर्मेन्द्रियो से चेष्टा करो, देखने सुनने सूंघने 
से मं तुञ्चे निवृत्त नहीं करता, यही करता हं कि अनात्म मे अभिमान को 
त्याग जब आत्माभिमान को त्यागेगा तब शान्तपद को प्राप्त होगा, जहां 
तेरा चित्त फुरेगा, वहां आत्मा ही भासेगा, आत्मा से इतर कु न 
भासेगा, इसलिये चित्त को त्याग, चित्त कहते हँ अहंभाव को त्यागकर 
आत्मपद में स्थित हो ओर जसे विहव को उत्पत्ति हई हे सुनो, शुद्ध 
चेतनमाव्र स्वरूप मे चिदावलौी रूप अहं तरग फुरा है ओर उस 
चिदावली समुद्र मे जीवरूप तरंग उत्पन्न होता है ओर जीवरूप समुद्र में 
अहकाररूपी तरग भासता है ओर अहंकाररूप समुद्र मे बुद्धि रूपो तरग 
उत्पन्न हआ हे, उस बुद्धिरूप समूद्र मे चित्त रूप तरग भासा है ओर 
चित्तरूप समुद्र मे संकल्परूप तरग उत्पन्न हुआ है, उस संकल्परूप समुद्र 
मे जगत्रूप तरंग उत्पन्न हआ है ओर जगत्‌रूप समुद्र मे देहरूप तरग 
प्रतीत हआ हि, उसके संयोग से दृह्य का ज्ञान हुआ है कि यह पदार्थं है 
यह नहीं, यह एसे हे, उसमे देशकाल दिशा सब हए है, हे रामजी! जो 
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संकल्प से हो गये हें वह आत्मा से इतर कुछ नही, जैसे स्वप्र को दृष्टि 
नाना प्रकार हो भासती है, बह अपना ही अन्रुभव होता है, एेसे यह जगत्‌ 
भी जान, आत्मा सर्वदा एकरस अद्रैत है, शुद्ध है, परम निर्वाण है, सवदा 
अपने आप मे स्थित है, फुरणे से नाना ब्रकार को कलना उदय हृडं है, हे 
रामजी! शुद्ध आत्मा मे जो चिदेव हृं है, “चिदेव पच भूतानि चिदेव 
भुवनत्रयम्‌ वह॒ चिदेव संज्ञा भो सकल्प मे हं है, आत्मा मे चिदेव सज्ञा 
भी नहीं, आत्मा अनिर्वाच्य पद है, उसमे वाणो को गति नही, शुद्ध 
शांतरूप है, उसमे जो चिदेव स्फुरण हुआ है, उस फुरणे मे संसार हए को 
नाई स्थित हे, एसे एक ही बीज ने वक्ष फूल फल आदिकं सज्नाएं पायी हेः 
वह्‌ बीज से इतर कुछ नहीं ओर आत्मा बीज को नाई भो परिणस्य नही, 
संकल्प से ही नाना सनज्ञाएं कल्पित को हँ ओर जगत्‌ स्थित हृ है, तो 
भी आत्मा से इतर कुछ नहीं, जेसे वायु चलतादहैतोभी वायु हे ओर 
हरता है तो भी वायु है, एेसे आत्मा में नानात्व कछ नही, केवल शुध 
अद्वैत आत्मा है, आत्मरूप समुद्र मे नाना प्रकार के जगत्रूय तरग स्थित 
हे, हे रामजी! आकार भी आत्मा से इतर कु नही, जो आत्मा से इतर 
भासे उसको मिथ्या जान, स्रगत्रष्णा के जल को नाईं जानकर उसको 
भावना को त्याग ओर स्वरूप को भावना कर। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं ब्रह्मौकत्वप्रतिपादनं 
नाम विशदधिकशततमः सर्गः ।। १३०।। 


एकविशदधिकशततसमः सगः १३१ 
निवांणवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मेरे वचनो को धारण करके हृदय मे 
आस्तिक भावना करो कि यह्‌ सत्य कहते ह ओर सर्व॑त्याग करो, जब 
सर्वत्याग करेगा तब चित्त क्षीण हो जायेगा, जब चित्त क्षीण हआ तब 
अवश्य शांति होगी, हे रामजी! काष्ठ मौन होकर अन्दर से सवत्याग 
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कर ओर बाह्य कसं करता हुआ अभिमान से रहित होकर अन्तर्मुख हो 
जाओ अथात्‌ स्वरूप स्थित हो। जब आत्मा मे स्थित होगा तब विद्यमान 
द्य भो तुञ्चे न भासेगा, क्योकि सब आत्मरूप भासेगा ओर यदि तेरे 
पास भेरी के शब्द होगे तो भो कुछ प्रतीत न होगा, सुगन्धिलेगातोन 
लो जायेगी जो कू क्रिया करेगा वह तुञ्चे स्पशं न करेगी, आकाश की 
नाई सबसे असंग रहेगा, हे रामजी! जो कुछ देखे वह्‌ स्वरूप से इतर न 
देखे ओर जो बोले वह भो आत्मा से इतर न फुरे, अन्धे ओर गगे को नाई 
ओर पत्थर को शिलावत्‌ सोन होकर रहो, जैसे यन्द की पुतली धागे की 
सत्ता से चेष्टा करती हे, एेसे नीति शक्ति से तेरी प्राणों को चेष्टा होगी, 
स्वाभाविक जो कुछ किया है वह्‌ अभिमान से रहित होकर स्थित होता 
है ओर जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह सूखं असम्यग्ूदशी है 
ओर जो सम्यगूदशौं है उसको अनात्मा मे अभिमान नहीं होता, हे 
रामजी! जिसको अनात्म अभिमान नही ओर चित्त जिसका लिप्त नहीं 
होता, वह्‌ सृष्टि उत्पन्न करे अथवा संहार करे, उसको कोई बन्धन नहीं 
होता, क्योकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर करता है, हे 
रामजी! समाधिस्थ हो जाइये ओर जाग्रत के खमान सब कमं करो 
तुम्हारे अन्दर यह कमं दृष्टि भौ आवें तो भी सुषुप्ति की नाई इनसा 
फुरणा कोई न फुरे, अपने स्वरूप की समाधि रहे ओर समाधि भी तब 
कहि्यि जो कोई दूसरा हो कि इसमे स्थित हआ जाय ओर इसका त्याग 
किया जाये, हे रामजी! यहां एक शब्द ओर दो शब्द कहना भी नहीं 
बनता, अद्वितीयात्मा परमार्थं सत्ता है, उसमे चित्त ने नाना प्रकार के 
विकार कल्पना कयि है, ज्ञानी को एक रस भासता है ओर ज्ञानी को 
ज्ञानी जानता है, जैसे सपं के खोजने को सपं जानता है, एसे ज्ञानी को 
एकरस आत्मा ही भासता है, वह ज्ञानी ही जानता है ओर मूखं को 
संकल्प से नाना प्रकार जगत्‌ भासता है, इसलिये संकल्प को त्यागकर 
अपने प्रकृत आचारःमे विचरो, जैसे उन्मत्त कौ चेष्टा स्वाभाविक होती 
है, जैसे बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है, अद्ध हिलते है, एसे 
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अभिमान से रहित होकर चेष्टा कर, जैसे पत्थर को शिला जड होती है, 
एसे दृश्य को भावना से रहित जो फुरे, कुछ नहीं जड़ को नाई जब एेसा 
होगा तब शान्त पद को प्राप्त होगा, है रालजो! चित्त के सम्बन्ध से 
क्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे बसन्त ऋतु मे फूल उत्पन्न होते हँ एेसे 
चित्तरूप वसन्त ऋतु मे दुःखरूप रूल उत्पन्न होते हँ, जब त चित्त को 
शान्त करेगा तब परमपद को प्राप्त होगा, वह पद कंसा है, सुक्ष्म से सुक्ष्म 
हे ओर स्थूल से स्थूल है, इसलिये त्‌ असंग हौ, जब तू स्थूल से स्थूल 
होगा तब भी असंग रहेगा, एेसे पदको पाकर काष्ठ पत्थरको नाइ मोन हो, हे 
रामजी! दृक््य पदार्थं को त्यागकर जो द्रष्टा है, जानने वाला उसमें 
स्थित हो, हे रामजी! इन्द्रिय अपने अपने विषय को श्रहुण करते हैः 
उनको ओर तो भावना मत कर कि यहु सुन्दर पुरुष हे, इनको प्राप्ति 
हो, भले ही प्राप्त होने कौ भावना त्‌ मत कर, इनके जानने वाला जो 
आत्मा है, उसमे स्थित हो, जो पुरुष दृष्टा सें स्थित होता है, वह गोषद 
को नाई संसार समुद्र को पार कर जाता है, है रामजी! जो पदार्थं दुष्टि 
आते है उनमें अपनी अपनी सृष्टि है, कंसी सृष्टि है जो संकल्प सात्र ही 
है, अपने अपने संकल्प मे स्थित है ओर सर्वं संकल्प आत्मा के आश्रय हैः 
जैसे सब पदार्थं आकाश मे स्थित हें एेसे सर्वं संकल्प सृष्टि आत्मा के 
आश्रय हँ ओर एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता, ष्टि अपनी 
अपनी है, जैसे समुद्र मे जितने बुदबुदे है, उनकी जल से एकता है ओर 
आकाश से एकता नहीं, एसे स्वरूप से सबकी एकता है ओर संकल्प सुष्टि 
अपनी अपनी है ओर जो पुरुष एेसा चिन्तन करता है कि मेँ उसकी सृष्टि 
को जानूं तब जान लेता है, है रामजी! आत्मा कल्पवक्ष है, जैसी कोई 
भावना करता है, एेसी सिद्धि होती है, जब एेसी ही भावना करके स्वरूप 
मे जडता है कि सब सृष्टि सूञ्ञे प्रतीत हो तो भावना से भास आती है 
ओर ज्ञानी एेसी भावना नहीं करता क्योंकि आत्मा से इतर कोई पदार्थं 
नहीं जानता जानता है कि स्वरूप से सब्र की एकता है ओर संकल्प 
रूप से एकता नहीं होती, जैसे तरगों की एकता नहीं ओर जल को एकता 
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है ओर जो तरंग दूसरे के साथ मिल जाता है, तो उसके साथ एकता 
होती है, एेसे एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है, इसलिये 
ज्ञानी जानता है, संकल्परूप आकार नहीं मिलते ओर स्वरूप से सबको 
एकता है ओर जिस की भावना होती है कि सै इसकी सूष्टि को देखू तब 
उसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसको 
सृष्टि को जानता है, जैसे दो सणियें हों उनका प्रकाश भिन्न भिन्न होता 
है, जब दोनों एक ही स्थान पर इकंटी रक्खी जायं, तब दोनों का प्रकाश 
भी इकटा हो जाता है, एसे संकल्प कौ एकता भावना से होती है ओर 
ज्ञानी को प्रथम संकल्प हआ हो कि सँ उसकी सृष्टि को देखू तो संकल्प से 
देखता है ओर ज्ञान के उत्पन्न होने पर इच्छा नहीं रहती, है रामजी ! 

इच्छा चित्त का धर्म है, जब चित्त ही नष्ट हौ गया तब इच्छा किसको 
रहे, जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्तरूप दैत्य प्रसन्न होता है कि 
यह्‌ मेरा आहार हआ, मै इसका भोजन कर्गा, हे रासजी! जो पुरुष 
चित्त की ओर हुआ ओर स्वरूप की भावना नहीं हुई तब चित्तरूप दैत्य 
जन्म जाल मे फिरता है जो कि उसके पुरुषार्थं का नाशक है ओर आत्म 
भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता, जैसे वृक्ष को अञि लगे तब 
पुनः उसमे फल नहीं लगते, एेसे ही पुरुषार्थं रूप वृक्ष को भोगरूप आग 
लगी हो तब शुद्ध बुद्धि रूप फल उत्पन्न नहीं होते, हे रामजी ! चित्त को 
आत्मा मे जोडो, विषयों को ओर न जाने दो, यह चित्त दृष्ट है, जब 
इसको स्थिर करोगे तब परम अमत से शोभायमान होगे, जैसे पुणिमा 
का चन्द्रमा अमत से शोभा पाता है, एसे ब्रह्म लक्ष्मी से तुम्हारी शोभा 
होगी ओर परम निर्वाण पद को भी पाओगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे निर्वाणवर्णनं 
नामैकविंशदाधिकशततमः सर्गः ॥ १३१ 


मूमिकालक्षणविचारवर्णन-निवांगम्रकरण २३६३ 


द्रा्रिंशदधिकशततमः सर्गः १३२ 
भूमिकालक्षण विचारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! समप्तभ्रूमिकाएं ज्ञान को है, इनसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जिस भूमिका मे जिज्ञासु प्राप्त 
होता है, उसका लक्षण क्या है, यह्‌ सात भूमिकां क्या हैँ ओर प्राप्त कैसे 
होती है, वहु प्रकार कहिये, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! यह सप्त 
भूमिकाए जसे मिलती हे, तुम्हं कहता हं ओर जिस प्रकार शूमिकाओं से 
ज्ञान प्राप्त होता है, वह॒ सब सुनो, हे रामजी! जब बालक माता के गर्भं 
मे होता है ओर बाहिर निकलता है, तब इसका दृढ़ सुषुप्ति जड अवस्था 
होती है, जैसे ज्ञानी को होती है, परन्तु बालक में संस्कार रहता है, उखसे 
संस्कार को सत्यता आगे होनी है, जैसे बीज मे अकर होता है, उससे 
आगे वृक्ष होता है, एसे बालक को भावी होती है ओर ज्ञानी की भावी 
नहीं होती, जैसे दग्ध बीज मे अकर नहीं होता, एसे ज्ञानी कौ भावी नहीं 
होती, संसार से सुषुप्त है ओर स्वरूप मे नहीं, इसी से भावी उसमे नहीं 
होती, जब बालक को बाहिर निकलते कोई काल व्यतीत होता है, तब 
दृढ जडता निवृत्त होती है ओर सुषुप्ति रहती है कितने एक काल के बाद 
सुषुप्ति भौ लय होती है ओर चेतनता होती है, तब जानता है कि यह मँ 
हं ये मेरे माता पिता ह, तब कुलवाले उसको सिखाते है कि यह मीठा 
है, यह कडवा है, यह्‌ तेरो माता है, यह्‌ पिता है, यह्‌ तेरा कुल है, इससे 
पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वगं पाता है, इससे नरक पाता 
है, इस प्रकार यन्न होता है, इस प्रकार तप होता है, इस प्रकार दान 
करता है, हे रामजी! इस प्रकार कुल के उपदेश से ओर शास्त्र के भय से 
धमं मे विचरता है ओर पाप का त्याग करता है, एेसा जो शास्त्रानुसार 
विचरनेवाला पुरुष वह धर्मात्मा कहाता है, वह॒ धर्मात्मा पुरुष भी दो 
प्रकार के है, एक प्रवृत्ति को ओर हैँ ओर एक निवृत्ति को ओर रहै, जो 
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 भ्रवृत्ति को ओर है, वे पुण्य कर्मो से स्वर्गं फल भोगते हे, वे मोक्ष को उत्तम 
नहीं जानते, संसार मे आचान्त से हुए रहते हे, जल मे पड़े तिनके को 
भान्ति कभी संयोगवश निकल जाते हँ ओर जो निवृत्ति को ओर होताहे, 
उसको विषय भोग से वैराग्य उत्पन्न होताहै ओर कहता है कि यह संसार 
मिथ्या हे, मै इस पर विजय पाऊं ओर इस अव्यय अविनाशी पद को 
प्राप्त हो जाऊ, जहां क्षय ओर अतिशय न हो, यह्‌ संसार सव॑दा चल ख्य 
है ओर दुःखदायी है, हे रामजी! इस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान विज्ञान 
उत्पन्न होते है ओर जो पशुधर्मा मनुष्य हं, उनको ज्ञान प्राप्त 
होना कठिन है, पशुधर्मा उनको कहते हँ जो शास्त्र के अर्थं को 
नहीं जानते कि शुभ क्याहे ओर अशुभ क्या है, अपनी इच्छानुसार 
बरताव करना विचार शून्य रहना आदि उनका स्वभाव होता हे, सनुष्य 
भीदो प्रकारके है, एक तो वे ह, जिनका स्वभाव प्रवृत्ति लक्षण वाला 
दूसरे एसे हे, जो निवत्ति लक्षण वाले हे, जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको 
ग्रहण करना ओर अशुभ का त्याग करना इसको प्रवृत्ति कहते ह, इसके 
अनुसार सकाम होकर यज्ञादि करने, स्वगं धन पुत्रादि फल की कामना 
करने वाले ही प्रवृत्ति लक्षण हँ, इस प्रकार संसार समुद्र में बहते हैँ ओर 
चिरकाल के बाद निवृत्ति को ओर भी आते हैँ, तब स्वरूप को पाते है, 
वह्‌ निवृत्ति क्या हे, निष्काम होकर अन्तःकरण शुद्धि के लिये कसं करने 
को निवृत्ति लक्षण कहते हे, एेसा करने से इसको वैराग्य उत्पन्न होता है 
ओर कहता है कि सुस्े कर्मो से क्या प्रयोजन है, मुञ्ञे किसी भी कर्मके 
फल को इच्छा नहीं, म किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हो जाऊ ओर 
संसार के जाल से मुक्त हो जाऊ, यह संसार मिथ्या है, भोग सपं है, सुञ्े 
इनसे कोई मतलब नहीं, हे रामजी! इस प्रकार भोगो की निन्दा करता 
है ओर उपरत होता है ओर शम दम आदिक जो ज्ञान के साधन हँ उनमें 
` विचरता हि ओर देशकाल पदार्थं को शुभ अशुम विचारता है ओर 
मर्यादा के साथ बोलता हि, सन्त जनों का संग करता है, सत्‌ शास्त्रों को 
ओर ब्रह्मविद्या को बारंबार विचारता है, इस प्रकार उसकी बुद्धि बढती 
जाती है, विषयों से उसको वैराग्य होता जाता, तीर्थं स्थानों सात्विक 
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देवालयों महात्माओं के स्थानों पर जाकर उनका पूजा सत्कार करता है 
ओर शरीर से साधु पुरुषों की सेवा करता है ओर सबके साथ मित्र दया 
सत्य ओर कोमलता से व्यवहार करता है, एेसा वचन बोलता है, जिससे 
सबको प्रसन्नता हो, किसी को दुर्वचन नहीं बोलता, स्वर्गादिक चुखों को 
भावना को त्यागता है, केवल आत्मपारायण रहता है, सत्य पुरुषों ओर 
शास्त्रों मे दृढ भावना करता है, शास्त्र के तत्वार्थ को समञ्चन में युक्ति 
पूर्वक परिश्रम करता है, दूसरी ओर चित्त नहीं लगाता, जैसे निधन 
मनुष्य सदा धन के चिन्तन में रहता है, एेसे वह आत्मचिन्तन मे लगा 
रहता है, एेसा पुरुष प्रथम भूमिका का अधिकारी होता है ओर वहु 
पापरूप सपं को मोर के समान नाश करता है, सत्पुरुषो सत्‌ शास्त्रों ओर 
धर्मरूप मेघ को गर्दन ऊची करके देखता है ओर घ्रसन्न होता है, उसका 
नाम शुभेच्छा है, तदनन्तर इसको दूसरी भूमिका प्राप्त होती है, इसी 
प्रकार उसकी बुद्धि बढती जाती है, उसके यही लक्षण हँ किं सत्शास्तरो 
ओर ब्रह्मविद्या का विचार करना ओर भावना दृढ करना, एसे ही 
विचार कवच के समान धारण किये रहता है, उसमे कोई किंसौ भ्रकार 
का विघ्रूप घाव नहीं लगता, इन्द्रियर्प चोर है, उनके हाथ सें 
इच्छारूप संहारक शस्त्र हे, जिस पुरुष ने विचाररूप कवच धारण किया 
है, उसके शरीर पर शस्त्र का प्रहार नहीं लगता, हे रामजी! इन्द्रियरूप 
सर्पो मे त्रष्णा विष है, उससे मूख को मारती है ओर विचारवान्‌ पुरुष 
इन्द्रियों के विष को नाश कर देते ह, वे सब ओर से उदासीन ही रहते हैः 
दुर्जन को संगति के बल से त्याग करता है, सब इच्छाओं का त्याग किया 
जाय तो भी एक इच्छा रहती है, कि वह सब पर दया करता है ओर 
सन्तोषवान्‌ रहता है ओर निषेध गुण स्वाभाविक जाते रहते है, दभ गवं 
मोह लोभ आदिक उसके स्वाभाविक नष्ट हो जाते ह, जैसे सपं कचु को 
त्यागकर शोभा पाता है, एेसे विचारवान्‌ ब्राह्य इन्द्रियों को त्यागकर 
शोभा पाता है ओर यदि क्रोध भी उसमे दृष्टि आता है, तो क्षणमात्र 
होता है, हृदय में स्थित नहीं हो सकता ओर खान पान लेन देन को जो 
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क्रियाणएं है, उनको विचार पूरदवंक करता है ओर सर्वदा शुद्धमार्गं में 
विचरता है, संतजनो का संग करना ओर सत्‌ शास्त्रों के अर्थं का विचार 
करना, बोध को बढाना, तप करना, तीर्थं ल्लान करना आदि ढंग से समय 
को व्यतीत करता है, हे रामजी! यह दूसरी भूमिका है, जब तीसरी 
भूमिका आतो है तब श्रुति जो हँ बेद ओर स्सृतिरूप जो हँ, धर्मशास्त्र 
जिनके अर्थं हृदय मे स्थित होते हे, जैसे कसल पर भंवरा आकर स्थित 
होता है, एेसे इस पुरुष के हृदय मे शुभगरुण स्थित होते हे, फूलों की शय्या 
भी सुखदायो नहीं प्रतोत होती, वन ओर कंदरा सुखदायक भासते हैः 
वैराग्य उसका प्रतिदिन बढता जाता है ओर तालाबों, बावडयों, नदियों 
मे ल्लान करना, शुभस्थानों मे रहना, पत्थरों, शिलाओं पर शयन करना, 
देह को तप से क्षीण करना ओर धारण के साथ चित्तकोकिसीटौरमेन 
लगाना, आत्मभावना से सदा भावित रहना, भोगों से उपरति होना, 
सांसारिक तथा आलौकिक सब प्रकार के भोगों को नाशवान्‌ जानना कि 
यह्‌ स्थिर नहीं रहते ओर देह के अहंकार को उपाधि जानकर त्यागना, 
आदि सारे सद्भाव उसके मन मे सदा बने रहते है ओर यदि वह्‌ देह 
सम्बन्धी अहुकार का रक्त मांस पुरीषादि से पूर्णं घुणित जानकर त्याग 
करता है ओर निन्दा करता है, सूखे तरण की नाई तुच्छ जानकर त्यागता 
है, जैसे तरण विष्ठा युक्त हो तो उसको त्यागा जाता है, ठेसे देह के 
अहकार को त्यागता है, कन्दराओं मे विचरना, फल सूल आहार करना 
ओर सन्त जनो को सेवा करना आदि कार्यो मे अपनी आयु के समय को 
बिताता है, सदा असंग रहता है, बही तीसरी भूमिका है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं प्रथम द्वितीय त्रतीय 
भूमिका-लक्षण विचार वर्णनं नाम हातिंदधिकशततमः सर्गः ।।१३२॥। 
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त्रयस्त्रिंशदधिकशततमः सगः १३३ 
त्रतीयभूमिकाविचारवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी गेले-हे रामजी! यह ज्ञान का साधन है, ब्रह्य विद्या को 
विचारना, बारंबार उसके अर्थं को भावना करना ओर युण्य सम्बन्धी 
कामों के विषय मे विचार इत्यादि बातों से इतर कोड ज्ञान साधन नहीं 
है, इनसे ज्ञान को प्राप्ति होती है, जिस पुरुष को एेसो भावना हो जाय 
तब वह्‌ नाना प्रकार के सुगधि साधन अगर, चन्दन चो आड से लेकर 
अन्य अप्सरा आदि के भी अनिच््छित प्राप्त होने पर इन सबका निरादर 
करताहै ओर दुःखी होता है कि यह क्या है, यचपि निरादर दृष्टि ये 
देखकर उनको त्याग करने मे वह समथं होता है, तो भौ उसको उनका 
निरादर करनेसेभी दुःख होता है, इसलिये वह्‌ स्त्री को देखते हौ उसमें 
साता की भावना करके परम सात्विकं सुख का अनुभव करता है, पर 
धन को पत्थर मिटीके समान जानकर इच्छा नहीं करता ओर सब जीवों 
को देखकर दया करता है, जैसे अपने आपको सुख से प्रसन्न ओर दुःख से 
दुःखी जानता है, एसे ही इसरो को भी सुख से सुख ओर दुःख से दुःख को 
प्राप्ति होना स्वाभाविक है, इस प्रकार वह्‌ पुण्य क्रिया मे विचरता हे 
ओर शास्त्रों के अर्थं का अभ्यास करता है, सदा असंग रहता है, असंगता 
भी दो प्रकार कौ है, एक समान है, एक विशेष है, उनका लक्षण सुनो, 
पहिला समान कहता है कि मँ कुछ नहीं करता, न किसी को देता हु, न 
मुञ्चे कोई देता है, सब ईइवर की आज्ञा वर्तती है, जिसको धन देने की 
इच्छा होती है, उसको धन देता है, जिससे लेना होता है, उससे लेता है, 
इसके अधीन कुछ नहीं ओर जो कुछ दान, तप, यज्ञ आदि करता है, वह॒ 
इश्वरापंण करता है, अपना अभिमान कुछ नहीं करता-ओर कहता है, 
ईङवर को शक्ति से होता है, इस प्रकार निरभिमान होकर धमं चेष्टा मे 
स्वाभाविक विचरता है ओर इन्द्रियों के भोगो को सम्पत्ति को विपत्ति 
जानता है, भोगों को महान्‌ दुःखदायक मानता है, संपत्ति आपत्ति रूप है, 
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संयोग वियोग रूप है, जितने पदार्थं हँ, सब सच्िपात रूप हँ, विचार से 
नष्ट हो जाते है, सबको नाशरूप जानता है, संयोग वियोग मे दुःखदायी 
हे, पर स्त्री को विषवल्ली के समान रस से रहित जानता है ओर सब 
पदार्थो को परिणामी जानकर इच्छा किसी की नहीं करता है, उसका 
हर समय यह मन न रहता ह कि सम्पूर्णं विर्व कर्ता धर्ता संहर्ता जो 
ईङवर हि, जिसको सुख देना है, उसको सुख देता है, जिसको दुःख देना हेः 
उसको दुःख देता है, अपने हाथ कु नहीं, करने कराने वाले वही 
भगवान्‌ है, न मँ कर्ता हू, न मै भोक्ता हूं, न मँ वक्ता हूं" जो कुछ होता हे 
वह सब कुछ प्रभु की सत्ता से होता है, एेसा निरभिमान होकर पुण्य कमं 
करता है, वह समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवणो को अस्रुत को 
प्राप्ति होती है, इस प्रकार संतो के मिलन रूप भूमिका से जिसको बुद्धि 
बही है ओर निरभिमान है, उसके उपदेश मे अनुभव से तब तक अभ्यास 
करे जब तक हाथ पर आंवले की नाई आत्मा का अनुभव साक्षात्‌कार से 
न हो जाये ओर यह जो कहा था, ईङ्वर सबका कतां ह, वह समान 
असंग है ओर विशेष असंग वाला कहाता है, न सै कुक करताहू न 
कराता हूं, केवल आकाशरूप आत्मा हूं न सुद्धे करना है न करानाहे' न 
कोई अपर है न कोई मेरा है, केवल. आकाशरूप अद्वैत आत्मा हू, हे 
रामजी! वह पुरुष न अन्तर को देखता है न बाहिर, न पदाथ, न 
अपदार्थ, न जड, न चेतन, न आकाश, न पाताल को देखता है, न देश को 
न पृथ्वीको, न मेरे कोन तेरे को देखता है, अज अविनाशी सवं शब्द 
अर्थो से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित ह, चित्त से रहित चेतन मे 
जो प्रस्थित है, उसको असंग श्रेष्ठ कहते है, बाह्य उसकी चेष्टा दृष्टि भी 
आती है तो भी अंतर पदार्थं को भावना का अभाव है, जेसे जल मे कमल 
दृष्टि भी आता है परन्तु ऊँचा ही रहता है, एसे क्रिया में विचरता दृष्टि 
भी आता है, परन्तु असंग रहता है, कामना उसको कोई नहीं रहती कि 
यह हो ओर यह न हो, क्योकि उसको संसार का अभाव निहचय हुञा है, 
सर्वं कलना से रहित है, आत्मा से इतर किसी पदार्थं को सत्ता नहीं 
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फुरती, वह श्रेष्ठ असंग कहाता है ओर करने से उसका अर्थं कुछ सिद्ध 
नहीं होता, अकरने मे प्रत्यवाय नहीं होता, बह सर्वदा असंग है, संसार में 
 इबता कदाचित्‌ नहीं, संसार समुद्र कै पार को प्राप्त हुआ है ओर उस 
पुरुष ने अनात्म मे आत्म भावना त्यागी है, अहं भाव का त्याग किया है, 
जितने पदाथ हैँ इष्ट अनिष्टरूय उनके सुख दुःख को वेदना नहीं फुरती, 
सदा मौन रूप है, एेसा पत्थर समान है, वह्‌ श्रेष्ठ असंग कहता है, हे 
रामजी! एक कमल है, वह॒ अज्ञान रूपय को कोच से निकलकर आत्मरूप 
जल में विराजता है, संसार को अभावना उसका बीज है ओर उस्र जल 
में त्रष्णारूप मछलियां हँ, कमल के चारों ओर फिरती हैँ ओर इःखूप 
कमं उसके साथ काटे हैँ, अन्ञानरूप राति के कारण मुख म्रुदा रहता है 
ओर विचाररूप सूर्यं के उदय हए खिलता है ओर शोभा पाता है, चुगंधि 
उसमें संतोष है, वह्‌ हृदय के बीच लगता है, फूल उसका असंग है तीसरी 
भूमिका भें यह उत्पन्न होता है, हे रामजी! सत्संग ओर सत्‌ शास्त्रों के 
विचारने से सार को प्राप्त करता है, इनसे अम्रत सोक्ष को प्राप्त होता है, 
बडा कष्ट है कि एसे स्वरूप कौ विस्मरण करके जीव दुःखी होते है, 
इसका स्वरूप दुःखो का नाश करता है, जिसमे दुःख कोई नही, आनंद 
रूप है, इन भूमिकाओं दारा प्राप्त होता है, फिर बन्धन मे नहीं आता, है 
रामजी! यह तीसरी भूमिका ज्ञानी को निकटवर्तिनी है, जब इस प्रकार . 
बोध को बढ़ता है ओर शास्व युक्ति को साथ रखता है तो क्रम से यह 
तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है, वहां इसको असंगता मिलती हे, जैसे 
किसान `वेती को रक्ना करता है, बढता है, एसे विचार रूप जल से बुद्धि 
को बदुाता है, जब ब्ुद्धिरूप लता बढ़ती है तब चतुथं भूमिका प्राप्त होती 
है अर अहंकार मोहादिक शतु से रक्षा करता है, हे रामजी! इस 
भूमिका को प्राप्त होकर यह्‌ ज्ञानवान्‌ होता है, यह्‌ भूमिका कर्म से प्राप्त 
होती है, अथवा बड़ पुण्य कर्म किये हों उनसे इसका लाभ हो, या ` 
अकस्मात्‌ आकर फुरती है, जैसे नदी के तट पर कोई आकर बैठा हो 
ओर नदी के वेग से बीच जा पड़े, एेसे जब पहिली भूमिका प्राप्त होती है - 


१ 
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तब बुद्धि वृद्धि होती है, जब बुद्धिरूप वल्ली बढती है तब ज्ञानरूप फल 
लगता है, जब ज्ञान उत्पल हआ तब प्रत्यक्ष क्रिया उसमें दृष्टि भो आवे 
तो भी इसका अभिमान नहीं रहता, जैसे शुद्ध मणि प्रतिबिम्ब को ग्रहण 
भी करती है, परन्त॒ रग कोई नहीं चटृता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं त्रतीयभूमिकाविचार 
वर्णनं नाम त्यस्विशदधिकशततमः सर्गः ॥ १३२ 


चतुस्विंशदधिकशततसः सगः १३४ 
विहववासनारूपवणनस्‌ । 


रामजी. बोले-हे भगवन्‌! आपने भूमिका का वर्णन किया, उससे सञ्च 

संशय है कि जो भूमिकाओं से रहित ह ओर प्रकृति के सम्मुख हँ, उनको 
भी कदाचित्‌ ज्ञान उत्पन्न होगा अथवा न होगा ओर जिसने एक भूमिका 
पायी हो अथवा दो मूमिकाएं पायी हों अथवा तीसरी भी पायी हो ओर 
शरीर उसका छूट जाय ओर आत्मसाक्षात्कार तो हु न हो ओर 
स्वर्गादिक की उसको कामना हो, तब वह किस गति को प्राप्त होता हैः 
` वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! जो विषयी पुरुष हँ उनको ज्ञान प्राप्त होना 
कठिन हे, वे लोग वासना वेग से घटी यंत्र को नाई घूमते हे, कभी स्वगं 
जाते हें, कभी पाताल जाते ह ओर दुःख पाते ह, कदाचित्‌ अकस्मात्‌ 
काकतालीय न्याय कौ नाई उसको सत्संग ओर वेदान्त शास्त्र चचां के 
सुनने को अभिलाषा उत्पन्न होती है, परन्तु जैसे सरुस्थल मे कोमल 
वल्ली का लगना कठिन है, एसे जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद है ओर 
भोग को वासना है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है परन्तु जब 
अकस्मात्‌. सत्संग से उसको वैराग्य उत्पन्न होता है ओर बुद्धि उसको 
निवृत्ति की ओर होती है तब भूमिका द्वारा उसको ज्ञान होता है तब ही 
मुक्त होता है, हे रामजी! यह भावना अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए बिना 
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योनियों मे श्रमण करता है ओर जिसको एक या दो भ्रूमिकाएं प्राप्त 
होती हँ ओर शरीर उसका छूट गया तब अपर जन्म पाकर ज्ञान को 
प्राप्त होता है, उसका पिछला संस्कार जगता है ओर दिन प्रतिदिन 
बटता जाता है, जैसे बीज से वक्ष का अकूर होता है ओर फिर शाखाओं 
फूलों फलों से बढता जाता हे, एसे उसको अभ्यास का संस्कार बढ़ता 
जाता है ओर ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे पहलवान्‌ खेलता है ओर रात को 
सो जाता है, पुनः दिन हए उठता है, तब उसी पूर्वाभ्यस्त पहलवानी का 
अभ्यास स्फुरण मे आता हे, जैसे कोई मागं चलता चलता सो जाय ओर 
जगकर चलने लगे एेसे बह अपने पुनः उसी पूर्वाभ्यास मे लग जाता है, हे 
रामजी! जिसको भावना होती है, जो मेरे लिये विशेवता प्राप्त हो, 
उससे जन्म पाता है, ब्रह्मा आदि चींटी पर्यन्त उसको विशे होने कौ 
कामना है, तब ही जन्म पाता है, ज्ञानी को भोग की इच्छा ओर विशेष 
प्राप्ति होने की इच्छा नहीं होती, जिनको भोग को इच्छा होती.हैवे 
भोग से अपने को विशेष जानते हँ ओर अनिष्ट को निवृत्ति को इच्छा 
करते ह ओर ज्ञानी को वासना कोई नहीं होती कि यह्‌ विशेषता सज्ञे 
प्राप्त हो, इसी से पुनः जन्म नहीं पाता, जसे भूना बीज उत्पन्न. नहीं 
होता, एेसे वासना से रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता, हे रामजी! जन्म का 
कारण वासना है, जैसी वासना होती हे एेसी एेसी अवस्था को प्राप्त 
होता है, नाना प्रकार को वासना है, जब शरीर छूटने का समय आता 
है, तब जो वासना दृढ होती है, जिसका सवदा अभ्यास होतां है, 
अन्तकार" मे वह सब वासनाएं दिखाई देती हे, पाठ को, तप को, कमं कौ, 
देवता की इत्यादिक वासनाएं आकर खडी होती है, उस समय सबको 
मर्दन करके वही भासती है, हे रामजी। उस समय जो अग्र गत पदार्थं 
होते हे, वे भी नहीं भासते। पाचों इन्द्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी 
नहीं भासते, वही पदार्थं भासता है, जिसका दृढ अभ्यास किया होता हे। 
वासना तो अनेक होती है परन्तु जैसी वासना दृढ होती है उसी के 
अनुसार शरीर धारण करता है, जब देह छूटता है तब मुहूतं पर्यन्त 
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जडता रहती हे, सुषुप्ति को नाई उसके अनन्तर चेतनता होती है, तब 
वासना के अनुस्शार शरीर को देखता है ओर जानता है कि यह मेरा 
शरीर है, मै उत्पन्न हआ हं, एक इसी प्रकार होते हँ ओर एक एेसे होते हँ 
कि वहां उसी क्षण मे युग का अनुभव करते है, फिर एक एसे होते है जो 
चिरकाल पर्यन्त जड़ रहते है, चिरकाल से उनको चेतनता फूरती है, 
उसके अनुसार संसार श्रम को देखते हँ ओर एक संस्कारवान्‌ होते हँ, 
उनको शीघ्र ही एकं क्षण मे चेतनता होती है ओर जानता है कि स उस 
ठौर से मरा हुं ओर इस जगह आकर सेरा जन्म हुआ है, यह मेरी 
माताजी हे, यह मेरे पिताजी हे, यह मेरा कुल है, इस प्रकार एक सुहूतं मे 
जगकर देखता है, तो बडे कुल को सामने पाता हे, इसी प्रकार परलोक 
को देखता है यमदूतों को देखता है ओर जानताहै कियेसुञ्ेले जाते हें 
ओर देखता है कि मेरे पुत्रों ने मेरे पिण्ड किये हँ, उससे मेरा शरीर हुआ 
है ओर मृञ्ने दूत ले चले है, तब आगे धर्मराज को देखता है, उसके पास 
जाकर खडा होता है ओर पुण्य पाप दोनों सूतिं धारण किये इसके आगे 
आकर स्थित होते हे, तब धर्मराज अन्तर्यामी से पूछता है कि इसने क्या 
कमं किये हे, जो पुण्यवान्‌ होता है तो स्वर्गं भोग भुगताकर फिर योनियों 
मे डाल देते हे, जो पापी होताहै तो नरक मे डाल देते है, इस भ्रकार 
. जन्म धारण करता हे, सपं योनि मे कहता है कि मँ सपं हं, बैल, बानर, 
, तोतर, मच्छर, बगला, गर्दभ, वल्ली, वृक्ष, इत्यादि योनियो को पाता हे 
ओर जानता ह मे यही हू, अकस्मात्‌ काकतालीय योग कौ नाई कदाचित्‌ 
मनुष्य शरीर प्राप्त करता है ओर माता के गर्भं मे जानता है कि मैने 
यहां जन्म लिया है, यह्‌ मेरी माता है, म पिता के यहां उत्पन्न भया ह्‌, 
यह मेरा कुल हे, फिर बाहर निकलता है, बालक होता है ओर जानता है 
कि मँ बालक हू, फिर यौवन अवस्था होती है, तब जानता है मं जवान 
हं, तदनन्तर जब वृद्ध हुआ है तब जानता है मे वृद्ध हू, इस प्रकार काल 
को बिताता हि, बाद मृत्यु को प्राप्त होता है ओर सपं तोता तीतर बानर 
मत्स्य कच्छप वृक्ष पशु पक्षौ देवता इत्यादिकोके जन्म धारण करता है, हे 
रामजी! संसार मे घटी यंत्र की नाई घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे 
जाता है, स्वरूप के प्रमाद से दुःख पाता है, हे रामजी! इतना विस्तार 
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जो तुमको कहा है बह बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है, चित्त के 
संयोग से इतने भ्रम को देखता है, वासना से विमानो को देखता है, वहां 
आकाश मे जाता है, जैसे पवन गन्ध को ले जाता है, एेसे पुर्यष्टका को ले 
जाताहै ओर शरीर को देखता है, है रामजी! आत्मा से इतर कुछ नहीं, 
परन्तु चित्त के सयोग से इतने श्रम को देखता हे, इसलिये चित्त स्थिर 
करो, जब श्रम मिट जायेगा ओर आत्मतत्व मात्र ही शेष रहेगा, वह शुद्धहै ` 
ओर आनन्दरूप है, उसमे स्थिति करो। 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवेद्धिं वित्ववासनार्पवर्णन 
नाम चतुस्त्रिशदधिकशततमः सर्गः ।। १३४, 
पचविशदधिकशततमः सगः ९३५ 
सृष्टिनिवांणैकताघ्रतिपादनम्‌ ¦ 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुम्हे प्रवत्तिवाले का क्रम सुना दिया 
गया है, अब निवृत्ति का क्रम सुनो, जिसको भूमिका प्राप्त हृदं है ओर 
आत्मपद प्राप्त नहीं हआ, उसके पास तो सब दग्ध हो जाते है, जब 
उसका शरीर द्ूूटता है तब वासना के अनुसार शन्याकार हआ पुनः 
अपने साथ शरीर देखता है, फिर बड़े परलोक को देखता है, वहां स्वगं के 
सुख भोगता है, विमान पर चढ्ता है, लोकपालो के पुरो मे विचरता है, 
जहां मंद मंद पवन चलता है, सुन्दर वृक्षों को विचित्र सुगधि है, पांचों 
इन्द्रियों के रमणीय विषय हे, उन स्थानों मे विचरता है, देवताओं से 
चेलता है, भोग भोगकर संसार मे उत्पन्न होता है, फिर भूमिका क्रम को 
प्राप्त होता है, जैसे मार्गं चलता कोई सो जाय, जगकर फिर चले एेसे 
शरीर पाकर फिर भूमिका क्रम को प्राप्त होता है, जेसी जैसी भावना 
दृढ होती है एेसे हो भासता है, यह सब जगत्‌ संकल्पमात्र है, संकल्प के 
अनुसार ही प्रतीत होता है, वासना के अनुसार परलोक रम सुख दुःख 
देखता है, वहां से भोगकर फिर संसार मे आना पडता है, इसी प्रकार 
संकल्प से संसार को देखता है, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि 
भासती है, देवता, दैत्य, भूमिलोक, स्वर्ग, सब संकल्प के रचे हृए है, 
जितना कुछ संसार प्रतीत होता है, ब्रह्या, विष्णु, रुद्र से आदि लेकर सब 
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जगत्‌ मनोमात्र है, सन के संकल्प से उदय हआ है, असत्‌ रूप है, जैसे 
सनोराज्य गन्धव नगर, स्वघ्नस्रष्टि श्रमरूप है, एेसे यह जगत्‌ ्रमरूप है, 
सब जीवो कौ अपनो अपनी सृष्टि है, परस्पर अदृष्ट है, उसकी सृष्टि वह्‌ 
नहीं जानता, कहीं उदय होतो भासती हे, कहीं लय हो जाती हे, जैसे 
मखं अपर देश को जाता है, एेसे देह को त्यागकर परलोक को जाता है 
ओर स्वरूप मे आना जाना अहं त्वं कल्पना कोई नहीं, केवल सत्ता मातर 
अपने आप मे स्थित हे, जगत्‌ भी व्ही है, हे रामजी! यह विव 
आत्मरूप हे, जेसे मणि का चमत्कार होता है, एेसे विव आत्मा का 
चमत्कार हे ओर जो कुछ तुञ्रे प्रतीत होता है वह आत्मा ही है, आत्मा 
बिना आभास नहीं होता, जसे इक्षु मे मधुरता ओर सिरच मे तीक्ष्णता 
होती हे, एेसे आत्मा मे विव है, जो क देखता हे, श्रवण करता है, जो 
स्पशं करे, सुगन्ध ले वह सबं आत्मा ही जान, अथवा जो इनके जानने 
वाला है, अनुभव रूप उसमे स्थित हो, इन्द्रियों ओर विषयों को त्यागकर 
अनुभव रूप मे स्थित हो। हे रामजी! यह विक्व संवित्‌ रूप है ओर 
सवित्‌ हो विहवरूप है, जब संवित्‌ बहिसरुख होकर रस लेती है तब जाग्रत 
को देखती है, जब अन्तसमुख होकर रस लेती है, तब स्वप्र होता है, जब 
शान्त हो जाती है, तब सुषुप्ति होती हे, संसार को सत्य जान कर जो 
रस लेतो है तब जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होती हं ओर जब संवित्‌ 
से रस को सत्यता जानी जाय तब तुरीयापद होता है, उसका जानना 
फुरता है यह पदार्थं है, यह्‌ नहीं, जब यह नष्ट हो तब तुरीयापद है, हे 
रामजी! यह चिव स्फुरण मात्र है, जब फूरना नष्ट हो तब विव का 
अभाव है, जैसे स्वप्न के देशकाल पदार्थं जगने पर मिथ्या सिद्ध होते हेः 
एसे यह जगत्‌ भी मिथ्या है ओर जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती 
है, उसमे आप भी कुछ बन पड़ता है, उससे दुःखी होता है, 
जब इस अहकार को . त्यागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो तब 
विह्व कहीं नही। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धं सृष्टिनिर्वाणैकताप्रतिपादनं 
नाम पचव्रिशदधिकशततमः सर्गः ।। १३५॥ 
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षट्त्रिंशदधिकशततमः सगः १३६ 
विरवाकाशैकताप्रतिपादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह्‌ सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है 
ओर संकल्प भी आकाशरूप है, आकाश ओर स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, 
जैसे-पवन ओर स्पद मे भेद नहीं, कंसी सृष्टि है जो अनेक पदार्थ है, 
परन्तु परस्पर रोकती नहीं ओर वास्तव से विक्व भी आत्मा का 
चमत्कार है ओर आत्मरूप हे, यदि आत्मरूप है तो राग द्वेष करना कये 
बन सकता हे, चेतन धातु मे कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हँ ओर यह आचर्य है, 
जो कि आत्मा से इतर कुछ हुआ नहीं ओर भिन्न भिन्न संवेदन द्ष्टि 
आती है ओर नाना प्रकार के पदार्थं भासते हं, हे रामजी! जीव जीवं 
प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, एक सृष्टि एेसी है कि इनका संकल्प एक 
दृष्टि आता है परन्तु सुष्टि अपनी अपनी है ओर एक जैसी है, जो भिन्न 
भिन्न है परन्तु समानता करके एक ही दृष्टि आती है, जैसे जल को बंदे 
इकटुो होती है, जसे धूड के कण भिन्न भिन्न होते है, परन्तु एक ही धूड 
भासती है, जसे नदी मे नदी पडती है तो एक ही जल हो जाता है, एसे 
समानाधिकरण से एक ही भासते ह, एक एक के साथ मिलते हैँ ओर 
नहीं भो मिलते, जैसे क्षीर सागर मे घत डाले तो नहीं मिलता, एेसे ही 
एक संकल्प एसे हं जो अन्य के साथ नहीं मिलते, जैसे एक सूर्य का प्रकाश 
हो ओर एक दीपक का प्रकाश हो ओर एक मणि का प्रकाश हो तब वहां 
भिन्न भिन्न दृष्टि आते हँ ओर एक जैसे होते है,एेसी कई सष्टियां एक ही 
भासती है ओर भिन्न भिच्र होती हँ ओर कई इकटी होती है ओर भिन्न 
भिन्न दृष्टि आती हँ, है रामजी! इतनी सृष्टियां जो मने तुम्हे कही है, वे 
सब अधिष्ठान मे फुरणे से कईं कोटि उत्पन्न होती है ओर कई कोरि 
लीन हो जाती हे" जसे जल मे तरग बुद्बुदे उत्पन्न होकर लीन हो जाते 
है" एसे उत्पन्न ओर लीन होती है, अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योकि 
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उससे इतर कख नहीं ओर ब्रह्म आत्मा आदिक जो सवं है, वे भी फुरणे मे 
हए हे, जब तक शब्द अथं को भावना है तब तक भासते हँ, जब भावना 
निवत्त हुईं तब शब्द अथं को नहीं भासेगा, केवल शुद्ध चेतन मात्र हौ शेष 
रहेगा, पुनः संसार का भाव किसौ स्थान पर न होगा, जैसे पवन जब तक 
चलता है तब तक जानता है कि पवन है ओर गध भी पवन करके जानी 
जाती है, सुगन्ध हो अथवा दुर्गन्ध हो जब पवन चलने से रहित होता है, 
तब कुछ नहीं भासता कि सुगन्धि है या दुर्गन्धि है, जब पवन का फुरना 
निवृत्त हआ तब संसार ओर संसार का अथ॑ दोनों नहीं भासते ओर फुरणे 
मे जोव जीव प्रति ज्यो ज्यों अपनी अपनी सृष्टि है उस उस घृष्टि में 
सत्ता समान ब्रह्म स्थित है ओर सबका अपना आपह, देत भावकोभी 
प्राप्त नहीं हआ, हे रामजी! इसलिये एेसा जानो कि आकाश भी आत्मा 
हे, परथ्वी भी आत्मा हे, जल भी आत्मा हे, अग्रि आदिक सब पदाथं 
आत्मा ही ह, अथवा एेसा जान कि सब मिथ्या हँ, इनका साक्षीभूत सत्‌ 
ब्रहम हौ अपने आप मे स्थित है, इतर कु नहीं, उसी ब्रह्म मे अंश से 
अनेक सुमेरु ओर मदराचल आदि स्थित ह ओर अंशांशीभाव भी आत्मा 
में स्थूलता के निम्त्तिं कहे हे, आत्मा एकरस है, हे रामजी! एेसा पदार्थं 
कोटं नहीं, जो आत्मसत्ता बिना हो, जिसको सत्य जानता है, वह भी 
आत्मा है ओर जिसको असत्य जानता है, बह भी आत्मा हि, आत्मा में 
जैसे सत्य का स्फुरणं हे, एेसे ही असत्य का स्षुरण है, स्फुरण दोनों का 
तुल्य हे, जैसे स्वघ्र मे एक सत्य जानता ह एक असत्य जानता है, एेसे जो 
इन्द्रियो के विषय होते हँ, उनको सत्‌ जानताहै ओर आकाश के फूल, शशे के श्रग 
को असत्‌ कहता है, सब अनुभव से स्फुरण होता है, अतः अनुभव र्य 
है ओर एेसा पदार्थं कोई नहीं जो आत्मा मे असत्‌ नहीं, जो कुछ भासते हें 
वहु सब फुरने मे हए है, सत्य क्या ओर असत्य क्या, सब मिथ्या है, स्वप्र 
के सत्‌ ओर असत्‌ की नाई है, जो अनुभव करके सिद्ध है वह सब सत्य है 
ओर सत्य अनुभव से इतर है वह॒ सब असत्य है, हे रामजी! गुणातीत 
परमात्म स्वरूप मे स्थिति करो, हे रामजी! भूत भविष्य वर्तमान तीनों 
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कालों मे ज्ञानवान्‌ पुरुष सम है ओर दशो दिश्एं आकाश जल अग्रि 
आदिक पदार्थं सब इसको आत्मरूप ही दृष्टि आते हैँ, .आत्मा से इतर 
कुछ नहीं प्रतीत होता, सूर्य चन्द्रमा तारे सन आत्मा हँ, यह विव 
आकाशरूप है ओर शुद्ध निर्मल है, आकाश में आकाश स्थित है इतर कुछ 
नहीं ओर जो तुञ्ने इतर प्रतीत हो, उसको मिथ्या जान, 
श्रम से सिद्ध हुआ है, सत्‌ कुछ नहीं, यदि परमार्थं से देखे तो सब 
आत्मा हे)। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं विह्वाकाशैकता 
प्रतिपादनं. नाम षट्‌विंशदधिकशततमः सर्गः ।\ १३६॥। 


सप्तविशदधिकशततसमः सगः १३७ 
विहवविलयवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी . बोले-हे रामजी! यह विव स्वप्र समान है, जैसे ओर 
स्वप्र कौ सेना नाना प्रकार से दिखायी देती है, शस्व चलते ह, इत्यादिकं 
प्रतीत होते है, आत्मा मे इनका रूप देखना ओर सानना शब्द अथं कोई 
नहीं, जगत्‌ से रहित है ओर जगत्‌ रूप भान होता है अहु, त्व, तेरा 
जितना कुछ प्रतीत होता है, सब स्वप्रवत्‌ है, रम से सिद्ध हआ है, जो 
सबका अधिष्ठान है वह सत्य है, सब कुछ उसो मे कल्क्ति है, यदि 
अनुभवो से देखे तो सब आत्मस्वरूप है इतर देखो तो कुछ नहीं, जैसे 
स्वघ्र के देशकाल पदार्थं सब अर्थाकार भासते हे, तो भी मिथ्या हे, एेसे 
यह विव श्रम से फुरता है, उनकी अपेक्ना से त्‌ है, उसको अपेक्षा से वह्‌ 
यह है, वास्तव से दोनों नहीं जो है वह आत्मा ही है, राम बोले-हे 
भगवन्‌! आपने कहा है कि त्वं आदिक अह्‌ पर्यन्त ओर अहं आदिक त्वं 
पर्यन्त सब स्वप्र सैन्य की नाई मिथ्या है ओर अनुभव से देखे-तो 
आत्मस्वरूप हे, हम स्वप्र सैन्य मे है, अथवा हमारा अहं आत्मा है वहः 
कटहि्ये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो अनात्मदेहादिक मे अहं भावना 
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को जाती है कि मँ हं वहु स्वप्न सैन्य के तुल्य हँ ओर जो अधिष्ठान 
चिन्मात्र मे दृक्यते ओर अहंकार से रहित अहंभावना करनी है वह 
आत्मरूप है, हे रामजी! त्‌ आत्मरूप है ओर यह विर्व सत्‌ भी नहीं, 
असत्‌ भी नहीं, अधिष्ठान रूप से देखें तो आत्मरूप है ओर यदि 
अधिष्ठान से रहित देखें तो मिथ्या हे, बह अधिष्ठान शुद्ध है, आनन्दरूप 
है, चित्त से रहित चिन्मात्र परम ब्रह्य है, उससे अन्नान से दुर्य देखता है, 
जैसे असम्यक्‌ दष्टि से सीपौ मे रूपा भासता है, एसे आत्मा में अज्ञानी 
दृह्य की कल्पना करते ह, हे रामजी! दृक्य अविचार से सिद्ध है विचार 
करने पर कुछ वस्तु नहीं होती, जिसके आश्रय कल्पित हँ, वह॒ अधिष्ठान 
सत्य है, जैसे सोपी जानने से रूपे को बुद्धि जाती रहती है, एेसे 
आत्मविचार से विहव बुद्धि जाती रहती है, जैसे समुद्र मे पवन से चक्र 
तरंग फरते हँ ओर प्रत्यक्ष भासते हँ, विचार करने पर चक्रमे भौ जल 
बुद्धि होती हे, एेसे आत्मरूपौ समुद्र मे मन के पुरने से विश्च रूप चक्र उठ्तेहेः 
विचार करने से तुञ्को मन के फुरने से भो आत्मरूप भासेगा, विश्वरूप चक्रन 
भासेगे, रम निवृत्त हो जायेगा, जो वस्तु फुरने मे उत्पल हुईं है, वह 
स्फुरण न होने पर निवृत्त हो जाती है, यह विव अज्ञान से उत्पन्न हआ हे 
ओर ज्ञान से लीन हो जायेगा, अतः विहव को श्रममात्र जान, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! आपने कहा कि ब्रह्मा रुद्र॒ आदि से उत्पत्ति होकर 
संहार पर्यन्त सब विव भ्रम मात्र हे, एेसा जानने से क्या सिद्ध होता हेः 
यह्‌ तो प्रत्यक्ष दुःखदायक रचना भासती है, एेसी प्रतीत होती हैः 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो कुछ त्‌ देखता है, सब आत्मरूप है, इतर 
कुछ नहीं सम्यग्‌ दृष्टि से ओर असम्यक्‌ दृष्टि से विशव है तो दष्ट का 
भेद है, सम्यग्‌ असम्यग्‌ देखने का अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, जैसे एक 
जेवरी पड़ी हो, अन्धकार को उपाधि से सर्पं होकर प्रतीत होती ओर भय 
उत्पन्न करती है ओर यदि प्रकाश से देखें तो जेवरी (रस्सी) ही प्रतीत 
होती हे, एसे ही जिसने आत्मा को जान लिया उसको दृश्य भो आत्मरूप 
है, अज्ञानी को विर्व प्रतीत होता है ओर वह दुःख पाता हे, जैसे मखं 
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बालक अपनी परछाई में वेताल कौ कल्पना करके भयभीत होता है 
अपने न जानने से दुःख पाता है, यदि जाने तो भीत किसलिये हो, हे 
रामजी! अपने ही सकल्प से आप बद्ध होता है, जैसे घुरान कीट अयने 
बैठने का स्थान बनाती है ओर आप ही फंस मरती है, एसे अनात्म में 
अहं प्रतीति करके आप ही दुःख पाता है, हैः रामजी! आप ही संसार 
होता है, आप ही ब्रह्म होता है, जब दृक्य की ओर फुरता है तब संसारी 
होता है, जब स्वरूप की ओर आता है तब ब्रह्म आत्मा होता है, इसलिये 
जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो, यदि संसारी होने की इच्छा हैतो 
संसारी बनो, यदि ब्रह्यरूप होने की इच्छा हो तो ब्रह्म बनो, यदि मुञ्चे 
पुो तो दृश्य अहंकार को त्यागकर आत्मा में स्थिति घ्राप्त करो, विर्व 
भ्रममात्र ह, वास्तव मे कुछ नहीं, यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प 
को काटो, जब बाहिर से अन्तर्मुख होगा तब ब्रह्य ही भासेगा, दुक्य कौ 
कल्पना मिट जायेगी क्योकि जो आगे भी नहीं, हे रामजी! जो संदस्त॒ 
आत्मा हे, अनेक यत्न करने से भी नाश नहीं होता ओर जो असत्य 
अनात्मा हे, उसके लिये यत्न करने पर भी वह्‌ सत्‌ नहीं होता, जो सस्तु 
है उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं ओर जो असत्‌ है उसका भाव नहीं 
होता, असत्‌ वस्तु तब तक भासती है जब तक उसे भली प्रकार न जान 
लिया जाये, जब विचार कर देखे तब नाश हो जाती है, अविद्यक पदार्थं 
विद्या से नष्ट हो जाते है" जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जाग्रत में 
भी भासे परन्तु वह है नहीं बह जाग्रत से नष्ट हो जाता है, ेसे यह 
ससार जो तज्ञ प्रतीत हो रहा है, स्वरूप के बिना नष्ट हो जायेगा ओर 
यदि हमसे पुछो तो हमको आत्मा से इतर कुछ नहीं प्रतीत होता, सब 
आत्मा ही है, हमें न ज्ञान से प्रयोजन है न मोक्ष होने से मतलब है क्योकि 
हमको तो सब आत्मा ही भासते है, हे रामजी! जब तक चेतन है तब 
तक मरता है ओर जन्म भी पाता है, जब जड़ होता है तब शान्ति पाता 
है ओर मुक्त होता है, दृश्य की ओर फुरणे को ही यहां चेतन शब्द से 
कहा जा रहा है" उसी से जन्म मरण के बन्धन मे आता है, जब दृर्य के 
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फएरने से जड हो जाये, तब सुक्त हो, इसका होना ही दुःखहै न होना ही 
मुक्ति है, अहंकार का होना बन्धन है, अहंकार का न होना मुक्ति हैः 
इसलिये पुरुष प्रयत्न यही है कि अहकार का त्याग करना ओर चेतन 
ब्रह्यधन जो अपना आप है उसमें स्थित होना, जिसको संसार की सत्‌ 
भावना है उसको संसार ही हे ब्रह्म नहीं ओर जिसको ब्रह्म भावना हई 
है, उसको ब्रह्य ही भासता है, हे रामजी! पाताल मे जायं अथवा सम्पूणं 
पृथ्वी पर फिरे, दशो दिशाओं मे घूमे, आकाश में देवताओं के स्थानों मे 
जा पहंचे, तो भी सुख को प्राप्ति न होगी ओर आत्सदर्शन भी न होगा, 
क्योकि अनात्मा मे अहंकार करने से सुख नहीं है, यदि आत्मदशौ होकर 
देखे तो सब आत्मा ही भासेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पवद्धिं विर्वविलयोनाम 
नाम सप्तचिशदधिकशततमः सर्गः ।। १३७।। 


अष्टविशदधिकशततसः खगैः १३८ 
विर्वघ्रमाणवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसार संकल्प सावर है ओर तुच्छ है, 
पर्वत, नदियां, देश, काल सब रम से सिद्ध है, जैसे स्वप्र मे निद्रा दोष से 
पर्वत नदियां देश काल भासते हे, परन्तु हआ कुछ नहीं, एेसे अज्ञान निद्रा 
से बह संसार विचित्र प्रतीत होता है, हे रामजी! जगकर देखे तो संसार 
है नही, इसका तरना महा सुगम है ओर सुमेरु पर्वतादिक जो भासते है, 
वह कमल की नाई कोमल हे, जैसे कमल के भुंदने से यत्न कुछ नहीं, एेसे 
यह कोमल निवृत्त होते है ओर आकार जो भासते हँ भूत प्राणी, बह 
उनको स्थल दृष्टि आकार को देख रहे हे, जैसे पवन चलना जाना जाता 
है ओर जब चलने से रहित होता है तब मूखं की गम नहीं, जो निराकार 
को जाने एसे मत प्राणी आकार को जानते हे, इसमे जो निराकार स्थित 


# 
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है उसको नहीं जानते जैसे-पवन चलता है तो भी पवन है यदि ठहूरता है 
तो भौ पवनहे, इसी प्रकार यदि विश्च कास्फुरण होताहै, ते भी अतत्माहे ओर 
अस्फुरण मे भो वही है, इसलिये विशव भो आत्माय है इतर कुछ नही, 

सस्यग्‌दशीं को फुरने न करने मे आत्मा ही भासता है, जैसे स्यन्द 
निस्पन्दरूप पवन ही है, एते ज्ञानी को सदा एकरस है ओर अज्ञानी को 
दैत भासता है, जैसे बालक वृक्ष मे पिशाच बुद्धि करता है, एेसे 
ही अज्ञानी आत्मा मे जगत्‌ बुद्धि करता है, जैसे नेत्र दोष 
वे आकाश मे तरवरे भासते हँ एेसे मन के कुरने से जगत्‌ भासता है, है 
रामजी! जैसे वायु का रूप कदाचित्‌ नहीं है एेसे ही जगत्‌ के ल्य का 
अत्यन्त अभाव है, जैसे मरुस्थल मे जल का अभाव है एवे ही आत्मामं 
जगत्‌ का अभाव है, हे रामजी! सुमेर पर्व॑त, आकाश, पाताल, देवता, 

यक्ष राक्षसादि से भरे अनेकं ब्रह्मांड इकटे करके विचारस्य कटे पर 

रखकर तोले जाये तो आधी रत्ती भो पीले नहीं डाली जा सकती क्योकि 

जिस वस्तु का सर्वथा अभाव है, उसका अस्तित्व कंसे दिखाया जाये, व्ह 

तो अविचार सिद्ध है, स्वप्र के पर्वत जगने पर चावल प्रमाण भी नहीं शेष 
रहते क्योकि वे तो थे ही नहीं केवल श्रम था, हे रामजी। संसार की 

भावना भख करते है, जो कि अनआत्मदशीं है उनको एसा जान लो कि 

जैसे लोहार की धौकनी (खाल) से पवन निकलता है, एेसे .ही उन 

अनात्मदशिंयोका उवास वथा चलता है अथवा इस प्रकार कहना चाहिये 

कि अनात्मदशीं मनुष्य का उवास लेने लोहार को खालसे भी वृथा हे, 

क्योकि खाल के पवन सेतो कुछ न कुछ अयि प्रज्वलनादि कोई काम 

सिद्ध होता होगा, परन्तु अनात्मदशों के उवास तो बिलकल वृथा आते 

जाते हे जैसे आकाश मे अन्धेरी व्यर्थं उठती है एेसे इन पुरुषों का जीवन 

ओर चेष्टाएं सब व्यर्थ हैँ ओर वह आत्मघाती हैं अपना नाश स्वयं करते 
है, उनकी चेष्टाएं उनके ही दुःख के लिये है, हे रामजी! यह बात अपने ` 
अधीन है, जब दृह्य को ओर वुत्ति करता है तो संसार होता है यदि 
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अन्तस्रुख होता है तब सब आत्मा ही आत्मा है, यह्‌ संसार मिथ्याहै, न 
सत्‌ कहिये न असत्‌ किये, ्समाव्र से है, सब बाते विपरीत अर्थात्‌ 
अश्रि -शीतल हो, आकाश पातालम हो ओर पाताल आकाश मे, तारे 
पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाश के उयर भी होती है ओर बादल बिना वां 
होती हे, आकाश भे हल चलते है, एेसे कौतुक मेँ देखता हूं, हे रामजी ! 
इसमे आचर्य कछ नही सन से सब कुछ होता है, जैसा मनोराज्य किया 
वैसा आगे स्थित होता है ओर सिद्ध होता है, पर्वत पुर सें भिक्षुक की 
नाई भिक्षा सांगते फिरते हँ ओर ब्रह्ांड उडते फिरते है, सिकता 
(बाल्‌) से तेल निकलता है ओर मरे हए लोग अर्थात्‌ सुदं युद्ध करते हैँ 
मृग गाते है, वन नाचता है, हे रामजी! सनोराज्य से सब कुछ हो सकता 
है, चन्द्रमा कौ किरणों से पवत भस्म होते भौ माने जा सकते हें इसमें 
क्या आह्वयं हे, एेसे यह संसार भी मनोराज्य है ओर तीव्र संवेग है, 
इसलिये इसको सत्‌ मानता है ओर जो बाल्‌ से तेल निकलना आदि कहा 
है उसको सत्‌ नहीं जानता। हे रामजी! जिनको सत्‌ ओर असत्‌ कहते हेः 
वह्‌ आत्मा मे दोनों नहीं ओर यह जो पदार्थं तुञ्रे भासते हँ, तो अञ्चि 
आदिक शीतल भी सत्य हँ ओर जो मिथ्या भासते हैं तो वह भी मिथ्या 
तीव्र ओर मृदु संवेग का भेद है, तीव्र संवेग जब दूर हआ तब सब मिथ्या 
मानते है, जसे स्वप्र से जगा हुआ स्वप्र को मिथ्या मानता है ओर जाग्रत 
को सत्‌ कहता है, दोनो मनोराज्य ह, हे रामजी! जितने आकार दृष्टि 
आते हे, सबको मिथ्या जानना चाहिये, न त्‌ है, न.मैँ हं न यह जगत्‌ है 
परमार्थं सत्ता ज्यों को त्यों है, उसमे अहंत्वं का उत्थान कोई नहीं, केवल 
शान्तरूप है, आकाशरूप ओर निराकाशरूप है, जिसमे दैत कछ नहीं 
केवल अपने आप मे स्थित है, जैसे बालक सत्तिका के हाथी, चोडे मनुष्य 
बनाता है ओर नाम को कल्पना करता है, यह राजा है, यह्‌ हस्ती है, यह्‌ 
घोड़ा है, वह मृत्तिका से इतर कुछ नहीं है ओर बालक के मन में उनके 
नाम भिन्न भिन्न दृढ होते हे, एेसे मनरूप बालक नाना प्रकार को सज्ञाओं 
की कल्पना करता है चूकि आत्मा से इतर कछ नहीं, इसलिये भय 
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किसका रहता है, त्‌ निर्भय हो, तेरा स्वरूप शुद्ध है ओर निभर्य हे, 
अविद्या के कारण कार्यं से रहित है, उसमें स्थित हो, यह संसार तेरे 
फुरने मे हुआ हे, आत्मा न सत्य कहा जाय न असत्य कहा जाय, न जड 
कटा जाय, न चेतन कहा जाय, न प्रकाश दहै, न तमह, न शन्यहं, न 
अशन्य हे ओर शास्त्र ने जो विभाग कहे हे, यह जड़ है, चेतन है, वह जोव 
के जगाने के लिये कहे है, आत्मा मे वास्तव सन्ना कोई नहीं, केवल 
आत्मत्व मावर है, इसलिये दृर्य को कलना त्यागकर आत्मा में स्थिति 
प्राप्त करो, ब्रह्या से लेकर स्थावर पर्यन्त सब कलना सालन है इसमे क्या 
आस्था को जाय, संसार के दोनों भाव तुल्य हे, फ़रणा जैसा भाव काहे 
एेसा अभाव का हे, स्वरूप मे दोनों को तुल्यता है ओर व्यवहार काल ते 
जेसाहे वेसा ही है) ्‌ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं वित्वप्रमाणवर्णनं नामाब्ट 
वरिशदधिकशततमः सर्गः ॥।१३८ 


एकोनचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः १३९ 
जाग्रदभावप्रतिपादनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! भूमिका का प्रसग यहां चला था, उसमे जो 
सार आपने कहा उसे मने जान लिया, अब भूमिका का विस्तार कटहि्यि 
ओर योगी का शरीर जब छूटता है ओर स्वगं के भोग को भोग कर जब 
गिरता है, तब फिर उस कौ क्या अवस्था होती है, किये, वसिष्ठजौ 
बोले-हे रामजी! जिस योगी को भोग को वांछा होती है, तब स्वगं को 
प्राप्त होता है ओर भोग भोगता है, जब उसको ओर भी भोगेच्छा शेष 
रह जाती है, तब पवित्र स्थान ओर धनवान्‌ के घर मे आकर जन्म लेता 
है, मध्यमंडल मनुष्य लोक मे प्राप्त होता है यदि भोग को वांछा उसको 
ओर नहीं होती, तो ज्ञानवानों के पवित्र घरों मे जन्म लेता है, कितने ही ` 


३८४ योगवासिष्ठ 


समय के बाद उसको पिला संस्कार आकर फुरता है, उसका स्मरण करके 
, आत्मा को ओर आगे होता है, जैसे कोई पुरुष लिखता हआ सो जाता है, 
जब जगता है तो उस लिखे को देखकर फिर आगे लिखता है, एेसे वह 
योगी पूवं के अभ्यास को पाकर दिन प्रतिदिन अपनी योग सत्ता को 
बढाता जाता है ओर अज्ञान का संग नहीं करता जो भोग मे आसक्त हों 
ओर आत्मसागं से विसुख हों तथा पिशुनता आदि पाप करने वाले लोग 
हों उनका संग वह कदापि नहीं करता, सब अवगुण उसको त्याग जाते हे, 
दंभ गवं ओर राग द्वेष भोग की त्रष्णा यहु स्वाभाविक ही उसके छूट 
जाते है ओर शान्ति को ब्राप्त होता है, कोमलता दया आदि शुभगुण ¦ 
उसको स्वाभाव से ही आकर प्राप्त होते हे, हे रामजी! इस निश्चय को 
पाकर वणं आश्रम के धमं यथाशास्त्र पालन करता हआ संसार सागर के 
पार पहुंच जाने को योग्यता पा लेता हे, अर्थात्‌ कृ ही ससय के बाद वह्‌ 
कृतकृत्य होने वाला है, यही तीसरी भूमिका है, बह फिर सोह को नहीं 
प्राप्त होता, जैसे चन्द्रमा की किरणें कभी गर्म नहीं होतीं, ठेसे तीसरी 
भूमिकावाला संसार गतं मे नहीं गिरता, है रामजी! यह सप्त भूमिकाणएं 
ब्रह्मरूप है, इतना ही भेद है कि तीन भूमिकां जाग्रत अवस्था हे, चतुर्थी 
स्वप्र ओर पचमी सुषुप्ति है, षष्टी तुरीया ओर सप्तसी तुर्यातीत है, हे 
रामजी! प्रथम तीन भूमिकाओं मे संसार की सत्यता प्रतीत होती है 
इसीलिये इन्हें जाग्रत अवस्था कहा गया है ओर अन्य चारों से संसार का 
अभाव है, उसलिये जाग्रत से विलक्षण हे, जाग्रत में घट पट आदिक 
सत्‌ प्रतीत होते है, घट घट ही है, पट पट ही है, अन्यथा नहीं, अपना 
अपना कायं सिद्ध करते हँ, अतः अपने कालमे ज्यों के त्यों है, इसी प्रकार 
सब पदार्थं है, प्रारम्भ को तीनों भूमिकाओं से संसार की तुच्छता प्रतीत 
होती है, हृदय से राग देष निकले जा रहे है, इसलिये अन्तःकरण एकदम 
शुद्ध हो गया है, ज्ञान प्राप्ति को योग्यता के लिये जिस अधिकार का 
प्राप्त करना आवक्यक है उसको प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ तीन 
भूमिकाओं से ससार को तुच्छता प्रतीत होती है परन्तु बिना 
आत्मसाक्षात्कार के ससार का अत्यन्ताभाव नहीं होता, जब स्वरूप का 
बोध हो तब ससार का अत्यन्ताभाव हो, इन तीनों भूमिकाओं से तो 
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संसार को तुच्छता ही निल्चित होती है, यदि इन तीनों भूमिकाओं की 
प्राप्ति के समय में शरीर छूट जाय तो दूसरे जन्म से उसे ज्ञान प्राप्त 
होता है ओर दिन प्रतिदिन वह्‌ ज्ञान परायण रहता है, दृढ़ बुद्धि होने पर 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है जैसे बीज से प्रथम अकूर होता है तदनन्तर 
शाखाएं फूल फल निकलते हँ, भ्रथस भूमिका ज्ञान का बीज हे, दूसरी 
अंकुर है, तीसरी शाखा है, चौथी ज्ञान को प्राप्ति है, वही फल हे, प्रथम 
तीन भूमिकाओं वाला धर्मात्मा होता है पुरुषों में श्रेष्ठ है, उसका लक्षण 
यह्‌ है कि वह्‌ निरहंकार असंगी धीर होता है, जिसकी बुद्धि से विषय 
तुष्णा निवृत्त हुई है ओर जिसे आत्मपद को इच्छा है, वह पुरुष श्रेष्ठ 
कहाता है ओर प्रकृत आचार मे यथा शास्त विचरता है, ज्चास्च सार्गं का 
उल्लंघन कभी नहीं करता, शास्त्र मयादा के साथ अपने प्रकृत आचार वें 
विचरता है, वह उत्तम पुरुष है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! आप पहिले 
कह चुके हं कि जब वह पुरुष शरीर छोडता है तब एकं मुहूतं मे उसको 
युग बीतने का अनुभव होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जैसी किसी 
को भावना होती है, एेसा आगे प्रतीत होता है, एक सुहुतं मे युग कँसे 
प्रतीत होता है? कहिये। वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! यह जगत्‌ जो 
तीनों काल प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म स्वरूप है इतर कुछ नहीं मालूम 
पडता, समान ही हे, जैसे इक्षु (ईख) मे मधुरता है एेसे ब्रह्म मे जगत्‌ हे, 
जैसे तिलो मे तेल है ओर मिरच मे तीक्ष्णता ह, एसे आत्मा मे जगत्‌ है, 
हे रामजी! आत्मसत्ता से सवं सत्य है भिन्न करके देखें तो असत्य हे, हे 
राम! जिनको त्‌ सत्य असत्य जानता है कि पृथ्वी आदिक पदार्थं सत्य 
प्रतीत होता हे ओर आकाश के फूल आदिक सत्य भासते हं वे दोनों तुल्य 
हे, यदि विद्यमान पदाथ को सत्य मानें तो आकाश के फूल भी सत्‌ 
जानिये, जेसे स्वप्र मे कड पदाथं सत्‌ भासते हे, कईं असत्‌ भासते है, एेसे 
जाग्रत मे भासते हे, फरणा दोनों का समान हे, जैसे सत्य पदार्थो का 
फुरना हुआ है, एेसे असत्‌ का फुरना हुआ, फुरणे से रहित सत्‌ असत्‌ 
दोनो का अभाव हो जाता है, इसलिये यह जगत्‌ रम करके सिद्ध हआ 
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हे जैसे जल से पवन से चक्र आवतं उठते हे, एसे आत्मा मे फुरने से 
संसार भासता है, इसको भावना त्यागकर स्वरूप मे स्थित हो जाइये 
ओर पीले तुमने प्रन किया था कि एक सुहुतं मे युग कंसे अनुभूत होता 
है, इसका उत्तर सुनो, जैसे किसी पुरुष के स्वप्र आता है तो एक क्षण में 
बहुत बडा समय बीता प्रतीत होता है ओर का ओर मालूम होता है, 
आङ्चर्य तो कुक नहीं, सोह से सब कुछ उत्पन्न होता हे, भ्रमसे दृष्टि 
आता हे, हे रामजी! पुरुष सोता है तो एक आप ही होता है उसमे नाना 
प्रकार कौ जगत्‌ श्रम से भासता है, एेसे ही स्वरूप के प्रमाद से अनेक 
श्रम देखता है, स्वरूप के जाने विना रम का अन्त नहीं होता, इसलिये तू 
अपर प्रन किसलिये करता है? एकं चित्त को स्थिर करके देख, न कोई 
संसार भासेगा, न कोई जन्म सत्यु प्रतीत होगा, न कोई बन्धसोक्ष मालूम 
होगा, केवल आत्मा का ही भान होगा, जब संकल्प फुरता है तब अपने 
आपको बद्ध जानता हे, विद्या से मुक्त जानता है ओर संकल्प से रहित 
मुक्त जानता है, अविद्या से बद्ध जानता है ओर आत्सस्वरूप ज्यो का त्यों 
है, न बन्धहिन मुक्तहैन विद्या हि, न अविद्या है, केवल शान्तरूप हैः 
इसलिये सर्वदा सवं प्रकार सब ओर से ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं, हे 
रामजी! जब स्वरूप की भावना जगे, तब संसार कौ भावना जाती 
रहती हे, यह स्वं शब्द कलना में है, यह पदार्थ है, यह नहीं, आत्मा में 
कोई नहीं, जैसे पवनं चलने ठहरने मे एक ही है, एेसे विशव चित्त का 
चमत्कार है, ब्रह्मादि चींटी पर्यन्त ब्रह्म सत्ता ही अपने आपमें स्थित हे 
ओर आत्मा ही के आश्रय सर्वं शब्द फुरते हे, फुरणे मे सम है क्योकि 
दूसरा कोई नहीं, हे रामजी! जो ब्रह्य सत्ता ही है यह प्रहन क्या हि? 
आकाश क्या है? प्रथ्वी क्या है? मं क्या हूं? यह जगत्‌ क्या है? यह प्रन 
बनते ही नहीं, एक मन को स्थिर करके देख जो ब्रह्म आदि चींटी पर्यन्त 
कुछ भी पदार्थं भासे तो प्रहन कोजिये, इसलिये यह पदाथ श्रम से भासते 
है, जैसे दूसरा चन्द्रमा प्रतीत होता है एसे ही रम के कारण इनकी 
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प्रतीति होती हि, हे रामजी! आकाश आदि पदार्थं भावना मे स्थित हृए 
हे, आत्मा मे कोई नहीं है, भावना के अनुसार सब होता है, भावना के 
अनुसार पदाथ सिद्ध होते हँ ओर भासते है, जब संसार को भावना उठ 
जाती है तो पदार्थं कोई नहीं भासता, है रामजी! युघुप्ति मे भी इसका 
अभाव हो जाता है तो तुरीया मे कंसे भान हो? जब स्वरूप से गिरता है 
तब इसको संसार भासता है ओर संसार में वासना करके घटीयंत्र की 
नाई फिरता है, प्रमाद से अब तक बहता जाता है, स्वरूप से विचलित 
होकर आत्मा मे अभिमान करने को प्रमाद कहते हैँ, मनुष्य अज्ञान से 
दुःख पाता है, जब अज्ञान नष्ट हो तब संसार के शब्द अर्थं का अभाव हो 
जाये, अहंकार से संसार होता है, संसार का बीज अहंकार है, अनात्मा तें 
आत्माभिमान करने को अहंकार कहते हँ, हे रामजी! आत्मा शुध है, 
अहं के उत्थान से रहित है, केवल शान्तरूप है ओर विर्व भी वही र्य 
है, इसको भावना मे दुःख है, यह संवित्‌ शक्ति आत्मा के आश्रित फुरती 
है, जैसे तेल की बंद जल मे डाल दी जाय तो चक्र की नाई घूमती है, एसे 
संवेदन शक्ति आत्मा के आशित फुरती है ओर ब्रह्य एक स्वरूप है, 
उसका स्वभाव एसे है, जैसे मोर का अंडा ओर उसका वीर्य एकरूपहै, 
अपने स्वभाव से वीर्यं ही नाना प्रकारके रगको धारण करताहैतोभी 
मोर से इतर कू नहीं, एसे आत्मा के संवेदन स्वभाव करके नाना प्रकार 
का विर्व भासता है परन्तु आत्मा से इतर कुछ नहीं, आत्मरूप है, 

सम्यग्‌दशौ को नाना प्रकार मे एक आत्मा ही भासता है ओर अज्ञानी 
को नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है, हे रामजी! ब्रह्मरूप एक शिला हे 
उसमें तिलोको अनेकों पुतलियां कल्पित है, जैसे एक शिला के (खुरपी ) 

चित्रकार पुतलियों कोः कल्पना करता है कि इसमे इतनी पुतलियां है, वे 
उसके चित्त मे हँ, जो शिला में कुछ नहीं हआ, एसे आत्मरूप शिला में 
चित्तरूप चितेरा नाना पदार्थं रूप पुतलियों की कल्पना करता है, वह॒ 
सब आत्मरूप हे, इसलिये पदार्थो की भावना को त्यागकर आत्मस्थित. 
हो जाइये ओर यह संसार भी अनिर्वाच्य है, क्योकि ब्रह्य ही हे, ब्रह्म से 
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इतर कछ नही, न कोई उत्पन्न होता है न मरता है, सदा ज्यों का त्यों 
आत्मा ही स्थित है 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पर्बाद्धं जगद्‌भावप्रतिपादनं 
नामैकोनचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः ।। १३९।। 


चत्वारिंशदधिकशततसः सगः १४० 
पिडनिर्णंयवणेनस्‌ । 


रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! इस संसार का बीज अहंकार हआ 
इसका पिता अहंकार है तो मिथ्या संसार अविद्या जो विद्यमान भासता 
है, बह श्रमरूप हआ, यदि अ्रमरूप है तो लोक शास्त श्रुति स्मृति कहते 
है कि इसका शरीर पिंड से होता है, यदि पिंडसेहोतादहैतो तुम कंसे 
भ्रम कहते हो ओर यदि ब्रह्य है तो लोकशास्त्र श्रुतिस्मृति क्यो पिंड से 
कहते हे? इस मेरे संशय को निवृत्त करो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
मेरा कहना सत्‌ है, एेसे ही है ओर ब्रह्य ब्रह्म तत्व का स्वभाव है ओर 
जगत्‌ मे जगत्‌ का लक्षण भी वही है, हे रामजी! . आदि जो किचन हुआ 
है, चित्त शक्ति फुरी है, वह्‌ ब्रह्यरूप हआ है, उसमें पदार्थं का मनोराज्य 
हआ हे, यह आकाश है, यह पवन आदि है, यह कर्तव्य है, यह अकतेव्य 
हे, यह सत्य है यह जठ है, इत्यादि से जब तक मनोराज्य है तब तक सवं 
मर्यादा एसे ही है, फिर ब्रह्य मे एसे हआ जो जगत्‌ की मर्यादा के निमित्त 
वेद कहता है कि यह पदार्थं शुभ है, यह अशुभ हे, हे रामजी! आत्मा में 
दैत कुछ नहीं, मायारूप जगत्‌ में मर्यादा है, `यदि न हो तो अधः (नीचे) 
ऊर्ध्वं (ऊपर ) कौन कटे, यह्‌ मर्यादा भी वेद में नेति निश्चय हुआ है कि 
यह शुभ कर्म है इनके करने से स्वर्गं सुख भोगे जते हँ ओर यह अशुभ 
कर्म है इनके करने से नार की दुःख भोगने पडते हे, है रामजी! जैसे वेद 
मे निचय किया है, एेसे यह पुरुष अपनी वासना के अनुसार भोगता है, 
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हे रामजी! यह चित्‌ शक्ति नेति होकर ब्रह्मादिक मे कुरी है परन्तु 
उनको सदा स्वरूप में निल्चय है, इसलिये वह बन्धन मे नहीं आते ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र ने यह्‌ वेद माला धारण को है कि जैसे कोई कम करे वैसे फल 
देते है, यह वेद सबकी नेति है, है रामजी! जिन पुरुषों को संसार की 
सत्यता दृढ हई है, बह जैसा कर्म शुभ अथवा अशुभ करते हे, एसे ही 
शरीर प्राप्त करते है, इसमे संशय नहीं, जो शास्त मर्यादा का उल्लंघन 
करके इच्छानुसार चलते है, वे शरोर त्यागकर कछ कालं तक 
मुच्छितावस्था मे रहते हँ ओर कछ ही समय के अनन्तर जगते हँ ओर 
ज्ञान ने होने के कारण नरको को चले जाते हँ ओर जिनको शन्य भावना 
हई है कि आगे नरक स्वर्गं कोई नहीं, लोक परलोकं के भय को त्यागकर 
शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करते हँ, वे मरकर पत्थर वृक्षादि योनियों को 
पाते है, चिरकाल से उनको वासना परिणित होती है, तब वे दुःख भागी 
होते हँ ओर जिनको आत्मभावना हई है, संसार को भावना निवृत्त हृं 

है, वे शास्त्रविहित करें अथवा अविहित करे, उनको बन्धन कों नही, हे 

रामजी! चित्तरूपी भूमि है, इसमे जैसा निरचयरूप बीज बोता हे एेसा 
समय पाकर फूटता है यह निःसंशय है, इसलिये तुम आत्मभावना रूप 
बीज का वपन करो ओर सब आत्मा है, एेसी भावना करो तब सिद्धि 
होगी, अर्थात्‌ आत्मभान होगा, जिनको संसार का निर्चय हृ हे 
उनको संसार है, हे रामजी! जो पुरुष धर्मात्मा है उसको उसी वासना के 
अनुसार भासता है, धर्मात्मा भी दो प्रकारं के है, एक सकाम एक 
निष्काम, जो धर्म करते है ओर पापरूप कामना सहित हें तो स्वगं भोग 

भोगकर फिर गिरते हें ओर जो निष्काम हे ईङवरार्पण कमं करते हेः 

उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है उन्हं तब ज्ञान को प्राप्ति होती है, यह्‌ 

भी संसार मे मर्यादा है, जैसा किसी को निञचय होता है, एसा ही संसार 

को देखता है, पिंड से भी शरीर होता है क्योकि जो यह भी आदि नीति 
` में निरैचय हआ है, जैसा आदि नीति मे निश्चय होता है, एेसा होता है, 

जो पवन है वह पवन ही है, जो अश्रि है वह अश्रिही हे, इसी प्रकार कल्प 
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पर्यन्त जैसे सनोराज्य हुआ है, एसे ही स्थित है, जैसे जल नीचे को ही 
जाता है, ञ्चे स्थान नहीं जाता, जो आदि किचन में निर्चय हआ है, 
कल्प पर्यन्त वही है, हे रामजी! जगत्‌ व्यवहारमे तो एसे है ओर 
परमार्थं से दूसरा कुक हुआ नहीं, इस जीव ने आकाश मे मिथ्या देह रची 
है, परमाथ से केवल निराकार अद्वैत आत्मा है, शरीर इसके साथ नहीं 
है, इसलिये जगत्‌ कंसे हो? 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्वरद्धिं पिंडानिर्णयवर्णनंनाम 
चत्वारिशदधिकशततमः सर्गः । १४०॥। 


एकचत्वारिशदधिकशततमः सगः १४१ 
बरहस्पतिबलिसंवादवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! तुम्हारे प्रन पर ब्रहस्पति ओर बलि 
राजा का एक इतिहास है, उसको श्रवण करो, जब दूसरे परार्धं के छै 
कल्प व्यतीत हुए थे, उस दिन के युग मे राजा बलि हआ, वह कंसा था कि 
मानो पराक्रम का अवतार हो, उस महाबली राजा बलि ने समस्त दैत्यो ओर 
राक्षसो को जीतकर अपने वश मे कर लिया था, देवताओं विद्याधरो 
गन्धर्वो, किन्नरों दैत्यों तथा राक्षसो तक उसकी आज्ञा का प्रभाव पडा 
था, मलोक भी उसके अधीन था, वह प्रतापी राजा धर्म तथा नीति न्याय 
के साथ राज्य संचालन करने लगा, एक समय सब सभा लगी हई थी तो 
यह प्रसंग चला कि जन्म कंसे होता है ओर मत्य किस प्रकार होती है तब 
राजा बलि ने देव गुरु ब्रहस्पतिजी से पूछा हे ब्रह्मन्‌! यह पुरुष जब मतक 
होता है तब शरीर तो भस्म हो जाता है फिर कर्मो के फल कैसे भोगता 
है ओर शरीर के बिना आता जाता कंसे है, यह कहिये। ब्रहस्पतिजी 
बोले-हे राजन्‌! इस जीव का देह नहीं है, जैसे मरुस्थल मे जल भासता 
है, है कोई नहीं, यह जीव न जन्मता है न मरता है, न भस्महोताहिन 
जलने पर दुःखी होता है, तत्व से तत्व यह सदा अच्युत रूप है। स्वरूप के 
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प्रमाद से आपको दुःखी जानता है कि मँ दुःख भोगता हं ओर म उत्पन्न 
हआ हु, इतना समयहञहै, यह नेरी माताहै, यह्‌ मेरा पिता है, मेँ इनसे उत्यन्न 
हआ हु, फिर आपको मरा हआ जानता है, है राजन्‌! श्म से एसे देखता 
है जैसे निद्रा रम से स्वप्र मे देखता है, अज्ञान से यह जीव अपने आपको 
एसे मानता है, जब म्रतक होता है तब जानता है कि मेरा शरीर पिडसे 
हआ है, अब मँ दुःख सुख को भोगरगा, जैसे स्वप्न मे आकाश के बीच 
वासना से अपने साथ शरीर देखता है ओर दुःख घु का भागौ होता है 
ओर परमार्थ से इसके साथ शरीर ही नहीं तो जन्म स्रत्यु कवे हो? 
स्वरूप से प्रमादी होकर देहधारी की नाई स्थित हआ है, उच देह के साथ 
मिलकर जैसी जैसी भावना करता है, एसा ही फल भोगता है, वाना के 
अनुसार जैसी इसको भावना होती है, एेसा आगे शरीर देखता ह ओर 
पांच भौतिक संसार को देखता है, इस प्रकार रमता है ओर जन्मता 
मरता आप को देखता है, जैसे समुद्र से तरंग उठता है ओर मिट जाता 
है, एेसे शरीर उत्पन्न होता ओर नष्ट होता है, शरीर के सस्बन्ध से 
जन्मता ओर मरता भासता है, यह आचर्य है कि अत्मा ज्यो का त्यों 
स्वभाव से स्थित है, उसमे वासना के अनुसार वित्व को देखता है, हे 
राजन्‌! विव इसके अन्तर स्थित है, भावना के अनुसार आगे देखता हेः 
इस जीव मे विङ्व है ओर विहव मे जीव नहीं, जैसे तिल मे तेल है ओर 
तेल मे तिल नहीं, जैसे स्वं मे भूषण कल्पित है, भूषण में स्वर्णं कल्पित 
नहीं एेसे जीव मे विहव कल्पित है। इसके आश्रय फुरता है अतः विहव 
सत्‌ भौ नहौ ओर असत्‌ भी। सत्‌ इस कारण नही कि चलरूप है, स्थिर 
नहीं ओर असत्‌ इसलिये नहीं कि विद्यमान भासता है, इसको भावना 
त्याग यह दृश्य मिथ्या है, इसका अनुभव भिभ्या है ओर इसको 
जाननेवाला अहंकार जीव भी मिथ्या है, जसे मरस्थल मे जल मिथ्या है, 
एसे आत्मा में अहंकार जीव मिथ्या है, हे रामजी! जब तक शास्त्र के 
अर्थ मे चपलता है ओर स्थिति से रहित है तब तक संसार को निवृत्ति 
नहीं होती, जब दुर्य के स्षषुरण ओर अहंकार से जड़ हो जावे तब इसको 
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आत्सपद को प्राप्ति हो, जब तक दृश्य कौ ओर फुरता है चेतन सावधान 
है, तब तक संसार में रमता है, हे राजन्‌! आत्मा न कहीं जाताहि न 
कहीं आता है, न जन्मता है न मरता है, जब चैत्य ओर चित्त का सस्बन्ध 
मिट जाय तब आनन्दरूप ही है, चैत्य दृह्य है ओर चित्त अहंकार संवित्‌ ` 
जब दोनो का सम्बन्ध आपस मे सिट जायेगा तब शेष आत्मा ही रहेगा, 
वह ब्रह्म है, आत्मा है, सिद्ध है, जिसमे वाणी को गति नहीं, वही शेष 
रहेगा, वह॒ अनुभव निर्वाच्य पद है, उसमें स्थित हौ जाओ, हे रामजी! 
जिस युक्ति से इसको इच्छा अनिच्छा निवृत्त हो वही युक्ति श्रेष्ठ है, जब 
तक इसको फएरना उठता है कि यह्‌ भाव है, यह अभाव है तब तकं इसको 
जीव कहते ह तब अभाव का फरना मिट जाय तब जीवं संज्ञा भी चलती 
रहे तो यह शिवपद आत्मा को प्राप्त हो व्हा वाणी कौ 
गति नहीं। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धं ब्रहस्पतिबलिसंबाद वर्णनं 
, नाम एकचत्वाररिंशदधिकशततमः सर्गः । १४१।। 


टदिचत्वारिशदधिकशततसः सः १४२ 
ब्रहस्पतिबलिसंवादवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार ब्रहस्पतिजी ने बलि राजा 
को कहा, वह्‌ तेरे प्रहन के उत्तरकेरूपमेरसर कहता हू हे रामजी! जब 
तक इसके हृदय मे ससार को सत्यता है, तब तक जैसे कमं करेगा एेसा 
शरीर धारण करेगा, हे रामजी! जिस वस्तु को चित्त देवता है उसको 
ओर अवश्य जाता है उसके देखने का संस्कार इसके अंदर होता है, जिस 
पदार्थं को इसने सत्‌ जाना है, उस पदार्थं का संस्कार स्थित हो जाता है 
ओर समय पर वह संस्कार प्रगट होता है, जैसे सोर के अण्डे में शक्ति 
होती है, जब समय आये तब नाना प्रकार के रग उसमें प्रकट होते है, 
पेसे चित्त का संस्कार भी समय पाकर जगता है, हे रामजी! वह चित्त 
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अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ब्रहस्पति ने कहा-ह राजन्‌! बीज चृथ्वी पर 
(उद्गत ) उत्पन्न होता है, आकाश मे नहीं उत्पन्न होता, जैसा बीज 
पथ्वी मे बोया जाता है एेसा ही कल होता है, तो यहां यह्‌ जो अहंख्य है 
अपना होना वह पृथ्वी है, जैसे जैसी भावना से कमं करता है टेसा ठेसा 
चित्तरूप पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, फिर फल होता है जिसको उनके 
कथनानुसार धारण करता है ओर सुख दुःख को भोगता है ओर ज्ञानवान्‌ 
आकाश रूप है, आकाश मे बीज कंते उत्पन्न हो, बीज भावना से अज्ञान 
रूप पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, बलि ने कहा, है देवगुरो जीव जीता हो 
अथवा सरा हो, इसको जो अनुभव होता है वहं अपनी भावना जानने से 
ही होता है, इसलिये यह म्रत्यु को प्राप्त हुआ इसको पिंडादिक बे भावना 
न हई, तो फिर इसका शरीर कंसे होता है, बुख दुःख भोगने वाला जो 
हआ तो अकृत्रिम देह ह, ब्रहस्पति बोले-हे राजन्‌! पिंडदानं आदिक 
क्रियानहो तो भी इसके अन्दर जो भावना है वही कम॑ ल्य है, उस 
समय किसी के न करने पर भी, वह क्म ङ्प भावना सब कर लेतौ है 
उसीसे भास आता है ओर यदि उसके अन्दर भावना नहीं ओर किसी 
बान्धव ने उसके निमित्त पिंडदान किया है तो भी उसको भास आता है 
ओर यदि उसके अन्तर भावना नहीं तो भी उसको भास आतारहै, हे 
राजन्‌! जो अज्ञानी जीव है जिनको अनात्म मे बुद्धि है, उनके कमे कहां 
गये है, जो वह कर्म करते है वही उनको चित्त भूमि मे उत्पन्न होते हेः 
उनके शरीर की क्या संख्या है वासनारूप अनेकं शरीर बिना ज्ञान के 
स्वप्रवत्‌ धारण करते ह, राजा बलि बोले-हे देवगुरो! ने यह्‌ निरिचत 
रूप से जाना है कि जिसको निष्किचन को भावना होती है वह्‌ 
निष्किचन पद को प्राप्त होता है ओर संसार को ओर से शिला को नाई 
हो जाता है, जैसी इसको भावना होती है एेसा स्वरूप हो जाता है, जब 
संसार से पत्थरवत्‌ हो तब मुक्त हो ब्रहस्पति ने कहा-हे राजन्‌! जब 
निष्किचन को जानता है तब संसार कौ ओर से जड होता है संसार का 
रागद्वेष नहीं फुरता, इसी का नाम जड है ओर केवल सार पद मे स्थित 
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होता है, तब गुण इसको विचलित नहीं कर सकते, जब जानिये कि 
निष्किचन पद को प्राप्त हआ है, वही निस्सन्देह मुक्ति है हे राजन्‌! जब 
तक संसार को सत्यता चित्त मरे स्थित है तब तक उसको वासना है, जब 
तक वासना है, तब तक संसार है ओर संसार के अभाव बिना इसको 
शान्ति नहीं प्राप्ति होती, स्वरूप के प्रमाद से चित्त संसारी हुआ है, चित्त 
से वासना हई है ओर वासना से संसार हुआ है इसलिये इस वासना को 
त्यागकर कोई फुरना न रे निष्किचन भाव हो जाये तब शान्तिभागी 
हो हे राजन्‌! जिस युक्ति के साथ या जिस क्रम के साथ यह्‌ निष्किचन 
रूप हो जाय वहीं करे, वसिष्ठजी बोले-हे रालजी! इस भकार सुरपुर मे 
असुर नायक को सुर गुरु ने कहा था, वह्‌ सैने तुम्हारे आगे पिंडदानादिक का 
क्रम कहा हे। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवरद्धिं ब्रहस्पतिबलिसंवाद 
वर्णनं नाम द्विचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः ॥ १४२।। 


त्रिचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः १४३ 
चित्तभावप्रतिपादनम्‌ । 


वसष्ठिजी बोले-हे रामजी! चाहे जीता हो या मराहो जो कुछ 
इसके चित्त के साथ स्पशं हुआ होगा उसका अनुभव अव्य करेगा, जैसे 
मोर के अंडे में रस होता है वह समय से विस्तार पाता है, एेसे इसके 
अतर जो वासना बीज है, चाहे वह प्रकट नहीं प्रतीत होता तो भी समय 
पाकर विस्तारवान्‌ होता है, जब तक चित्त है तब तक संसार है, जब 
चित्त नष्ट हो जाय, तब सब रम मिट जाता है, हे रामजी! चित्त भी 
असत्‌ है तो विव भी असत्‌ है, जैसे आकाश मे नीलता भ्रम से भासती है 
एेसे आत्मा मे विह्व श्रम है, हे रामजी! हमको न चित्त भासताहैन 
विहव भासता है, मे भी आकाश हू, त्‌ भी आकाशरूप है, यह चित्त 
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स्वरूप के प्रमाद से उत्पन्न ह्येता है, जैसे जहां का जल होता है वहां 
रयामता होती है, एसे ही जहां चित्त होता है वहां वासना होती है, जब 
ज्ञान अश्रि से वासना दग्ध हो तब चित्त सत्‌ पड को प्राप्त होता है ओर 
जीवित संज्ञा निवृत्त होती है, हे रामजी! चित्त के उपशम का उयाय 
मुञ्से सुनो, उससे शीघ्र ही चित्त निर्वाण हो जायगा, ज्ञान की सात 
भूमिकाओं से चित्त नष्ट हो जायगा उनमें तीन भूमिकां क्रम से तुम्हे 
कह दी हँ ओर चार कह रही है, हे रामजौ! प्रथम तीन भूमिकाओं मे से 
जिसको एक भी प्राप्त हई है, उसको महापुरुष जानो, वह संसार से कैसा 
हो जाता है सुनिये, मान मोह उसके निवृत्त हो जाते है ओर संगद्रेष 
उसको नहीं लगता ओर उसको विचार शक्ति दढ होती है, कामना 
सब नष्ट हो जाती है उसको रागद्वेष नहीं रहता, सुख दुःख मे खम रहता 
है, एेसा मूढ पुरुष अव्यय पद को प्राप्त होता है, तीसरी अभिकामं जो 
लोग प्राप्त हुए हँ उनमें विशेष गुण आ जाते है, उनका चित्त नाश हो 
जाता है, वे संसार को नहीं प्राप्त होते। जैसे-दीपक को साथ लेकर देखें 
तो अन्धकार नहीं मिलता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुवरद्धिं चितभावगप्रतिपादनं 
नाम त्रिचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ॥ १४३।। 


चतुरुचत्वारिशदधिकशततमः सगः १४४ 
पचभूमिकावर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब तीसरी भूमिका दढ पर्णं होती हे 
. ओर दृढ़ अभ्यास से चौथी उदय होती है, अब अज्ञान नष्ट हो जाता है 
ओर चित्त मे सम्यग्‌ ज्ञान उदय होता है, तब पूर्णिमा के चन्द्रमाके समान 
शोभा पाता है ओर आदि अंत से रहित निर्विभाग चेतन तत्व मे योगी 
का चित्त स्थित होता है ओर सबको सम देखता है, जिस योगो को चतुर्थं 
भ्रभिका प्राप्त होती है, उसके विविध भेद भाव सब निवृत्त हो जाते हैँ 
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ओर अत्यन्त निर्मल सर्वात्मभाव उदय होता है, जगत्‌ उसको स्वप कौ 
नाई भासता है ओर इन्द्रियो का व्यवहार स्वघ्रवत्‌ हो जाता है, जैसे अर्धं 
सुषुप्ति जिसको होती है, उस समय उसका खानपान रस से रहित हो 
जाता है, एसे चतुर्थं भूमिका वाले का व्यवहार रस से रहित होता है, 
जैसे सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, एेसे ही बह स्वयं प्रकाश हैः 
उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाती है न किसी पदार्थमे राग रहताहै न 
किसीमे देष रहता है संसार सस्र ने डबोने वाले यहु रागद्रेष हँ, इष्ट 
पदार्थो मे राग ओर अनिष्ट पदार्थो मे देष होता है, वह्‌ रागद्वेष दोनों ही 
नाश हो जाते हे, इसलिये वह संसार समुद्र से गोते नही खाता, उसके 
चित्त को कोई मोहित नहीं कर सकता हे रामजी! जब तक त्रतीय 
भूमिका होती है तब तक उसको जाग्रत्‌ अवस्था होती है, जब चतुर्थं 
भूमिका प्राप्त हुई, तब जगत्‌ स्वप्नवत्‌ हो जाता है, सारे जगत्‌ को क्षण 
भगुर नाशवान्‌ देखता हे, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य भावना का अभाव हो जाता 
है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति कालक्षण सन्ने ज्यों 
का त्यों सुनाओ, तुरीया ओर तुरीयातीत भी कहो, गुर लोग शिष्यो को 
समञ्लाने मे खेद नहीं मानते, वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! तत्व का 
विस्मरण, पदार्थं की भावना ओर नाशवान्‌ पदार्थं को सत्‌ को नाइ 
जानना यह्‌ जाग्रत्‌ है, पदार्थं मे भाव अभाव को सत्यता होती है ओर 
जगत्‌ को मिथ्या भावनामात्र जानना उसे स्वघ्र कहते हे, जाग्रत ओर 
स्वप्र जिसमे लय हो जायं वह्‌ सुषुप्ति है, जब ज्ञानबल से भेद को शान्ति 
हो जाय, जाग्रत स्वप्र, सुषुप्ति, तीनों का अभाव हो एेसी जो निल 
स्थिति है बहु तुरीया है, हे रामजी! अज्ञानी जीव संसार को वषौकाल 
के मेघ को नाई देखते है जो उनको दृढ़ होकर भासता है ओर जिसको 
चतुर्थं भूमिका प्राप्त हई, वह॒ शरत्काल के मेघ की नाई संसार को देखता 
है ओर जिसको पश्चम भूमिका मिली है-वह एसे देखता है जैसे शरत्काल 
के मेघ नष्ट हए होते हँ जैसे निर्मल आकाश होता है एसे उसको निल 
भासता है, अब तीनों का वृत्तान्त सुन। अज्ञानी जगत्‌ को जाग्रत को नाई 
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देखता है ओर उसको जगत्‌ की सत्यता दुढ़ भासती है, उखते राग द्वेष 
उत्पन्न होता है ओर चतुर्थ भूमिका वाला से देखता है, जैसे शरत्कालका 
मेघ वर्षा से रहित होता है ओर जैसे स्वस्न की वृष्टि होती है एेसे उसको 
जगत्‌ की सत्यता नहीं भासती क्योकि जो स्सृति उसको स्वप्न को होती 
है, स्वघ्रवत्‌ देखता है इसलिये उसको राग द्वेष नहीं उत्यच्च होते हँ ओर 
पन्चम भूमिका प्राप्ति वाला जगत्‌ को बुषुप्ति को नाडं देखता है, जैसे 
शरत्काल का मेघ नष्ट हुआ पुनः नहीं दीखता एसे उसको संसार का 
भान नहीं होता ओर चेष्टा उसको स्वाभाविक होती है जैसे कसल 
स्वाभाविक ही खुलता है ओर संद जाता है, रेते उसको चेष्टा में थत्नं 
कछ नहीं, जैसे प्रतियोगी उसको स्वाभाविक आकर धराप्त हुआ वह्‌ 
करता है, जैसे कमल के खलने का प्रतियोगी सूयं हुआ तब खुल गया, अब 
जब सुंदने की प्रतियोगी रात्रि हुई तब संद जाता है, उसको खेद कुछ नहीं 
एसे इस पुरुष को अहंता ममता से रहित स्वाभाविक चेष्टा हौती है, हे 
रामजी! अहंता ममता रूप जाग्रत से वह पुरुष सुषुप्त हो जाता है ओर 
सम्पूर्ण भावरूप जो शब्द ओर अर्थ ह, उनका इसको अभाव हो जाता हैः 
शेष का सनन नष्ट हो जाता है, पशु, पक्षी सनुष्य देवता, भला बुरा, 
इत्यादिक भिन्न भिन्न पदार्थ को भावना उसको नहीं रहती, दैत कलना 
नष्ट हो जाती है, एक ब्रह्य सत्ता ही भासती है, उसको संसार नहीं 
भासता हे रामजी! अहंतारूप तिलो से संसाररूप तेल निकलता है ओर 
अहंता रूप फल से संसाररूप गन्ध उत्पन्न होती है, संसार का कारण 
अहंता है वह अहंता जिस पुरुष को नष्ट हो जाती है वह पुरुष इन्द्रियो के 
इष्ट को पाकर हर्षवान्‌ नहीं होता ओर अनिष्टके प्राप्त हुए देष नहीं 
करता एेसे आपको नहीं जानता कि मँ खडा हं ओर यहां बैठा हु, यह्‌ 
चलता हं, आपको सदा आकाशरूप जानता है, न अंदर देखता है न बाहर 
देखता है, न आकाश को देखता है, न पृथ्वी को देखता है, सब ब्रह्य ही 
देखता है, उसको इतर कुछ नहीं भासता ओर द्रष्टा, दशन, दृश्य तीनों 
का साक्षी रहता है, अहंकारका भी साक्षी इद्रियो का भी साक्षी ओर 
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विल्व का भी साक्षी है इनके साथ स्पशं कदाचित्‌ नहीं करता, जैसे 
ब्राहमण चान्डाल के साथ स्पशं नहीं करता ओर जैसे बीज से अंकुर होता 
है ओर अकर से शाखा होतो है, इसी प्रकार पदार्थं परिणामी है ओर 
आकाश उनमे ज्यों का त्यों रहता है क्योकि उनके साथ स्पशं नहीं 
करता, एसे वह पुरुष द्रष्टा दशंन दृश्य से अतीत रहता हे, जैसे सरुस्थल 
मे जल असत्‌ हे, एेषे उस पुरुष को चत्रिपुटी असत्य है, उसकी चव्रिपुटी 
अहंता नष्ट हुईं है, इससे भेद बुद्धि भी नहीं रहती, इसीलिये शान्त हे 
ओर निमंल हे, संसार से सुषुप्त है ओर चेतन घनता से पूर्णं है सर्वदा 
शान्तरूप है जिन नेत्रो से ससार देखा जाता है उनसे अन्ध हआ है, अर्थात्‌ 
जिस मन से स्फुरण होता है उस समन को नाश किया है ओर भय क्रोध 
अहंकार मोह उस पुरुष मे दीखते हँ, तो भी उसके हूदय सें कुछ स्पशं 
नहीं करते, जैसे पक्षी आकाश मे नीड भी बनाता है परन्तु आकाश को 
स्पशं नहीं कर सकता, एसे उस पुरुष को कोई विकार स्पर्शं नहीं करता, 
हे रामजी! उस पुरुष के सम्पूणं संशय नष्ट हो गये है, सर्वदा स्वरूप में 
स्थित है ओर शान्तरूप है आत्मा से इतर किसी सुख की वांछा नहीं 
करता इनके संकल्प नष्ट हुए हँ ओर आत्मा से इतर कुछ नहीं भासता, 
जाग्रत्‌ को नाई दृष्टि आता है ओर सर्वदा जाग्रत्‌ से सुषुप्त है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पु्वर्दधि पचमभूमिकावर्णनं 
नाम चतुरचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ।। १४४।। 


पचचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः १४५ 
षष्ठभूमिकोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तीसरी भूमिका पर्यन्त जाग्रत है ओर 
चतुथं भूमिका में जाग्रत अवस्था स्वप्रवत्‌ देखता है ओर पचम भूमिका 
वाला संसार से सुषुप्त होता है ओर छटी भूमिका वाला तुरीयापद में 
स्थित होता है ओर सर्वदा अक्रिय है किसी क्रियामे बद्ध नहीं होता, 
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सर्वदा आनन्दरूप ह ओर भिन्न होकर आनन्द को नही भोगता है, अपितु 
सर्वकाल आनन्दरूय है, केवल अपने आप में स्वतः स्थित है ओर सर्वदा 
निर्वाण है, हे रामजी! सर्वं क्रियाओं मे यथाशास्त्र विचरता दृष्टि आता 
है परन्तु अन्दर से शून्य है, उसका किसी के साथ स्यशं नहीं जैसे आकाश 
मे सब पदार्थं भासते है ओर आकाश का स्पशं किसो के साथ नहीं, एेसे 
ही सर्वक्रिया में उसमें विद्यमान दृष्टि भी आती है तो भो अन्दर से किसी 
के साथ स्पर्शं नहीं करता क्योकि क्रियाओंने बांधने वाला जो अहंकार 
था वह उसका नष्ट हो गया है, केवल शान्तस्य है, अहं का फुरना 
चिन्मात्र मे निवृत्त हुआ है, चिन्मात्र से अहंभावका उत्थान ही अज्ञान है 
ओर दुःख दायी है, जब अहभाव निवृत्त हो जाय तो कोड कमं स्यशं नहीं 
करता, यद्यपि विहव उसको दृष्टि भी आता ह तो भो वास्तव से नहीं 
देखता, इसको सर्वं ब्रह्य ही भासता है, खाता हआ भी नहीं खाता, देता 
हआ भी नहीं देता, लेकर भी किसी से कभी कुछ नहीं लेता, चलता हँ 
परन्तु नहीं चलता, है रामजी! जितने देशकाल वस्तु पदां हँ उसको 
सब मे आत्मभाव होता हे, यद्यपि त्यक्ष चेष्टा उसमे दीखतो है, तो भो 
उसके हूदयमे कछ नहीं, जसे स्वप्रमे खाता पीता, लेता, देता, आपको 
प्रतीत होता है ओर जगने पर सबका अभाव हो जाता है, एसे जो पुरुष 
परमाथ सत्ता मे जगा है, उसको गणकी क्रिया अपने मे कोई नहीं भासती 
ओर जो करता है उसमे अभिलाषा नहीं, उसकी चेष्टा स्वाभाविक होती 
है, अपने निमित्त कोड कतव्य नहीं एसे भगवान्‌ ने भी कहा है ओर सब 
आत्मा ही देखता है आकाश, पुथ्वी, सूर्यं, ब्राह्मण, हस्ती इवान, चांडाल 
आदि सबमे आत्मभाव देखता है ओर आकार को सरगत्रष्णा के जलवत्‌ 
देखता है, जिसका कि अत्यन्ताभाव है ओर द्रष्टा, दशन, दृश्य भी उसको 
आकाशवत्‌ भासते हं ओर निर्मल आकाशवत्‌ शान्तरूप है अह्‌भाव से 
रहित केवल चिन्मात्र मे स्थित है, ग्रहण त्याग से अतीत ओर सर्वकलना 
से रहित निर्वांणपद है, केवल स्वच्छ आकाशरूप स्थित है, अहं मम 
आदिक चिदग्रन्थि उसको कट गयी है, अनात्म मे अहं अभिमान को 
चिज्जड ग्रन्थि कहते है, वह अहं अभिमान उसका नष्ट हो गया है, केवल 
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शान्तरूप होकर रहता है, जैसे क्षीरसमुद्र से सन्दराचल निकला ओर 
शान्तरूप हआ एसे रागद्वेष रूप क्षोभ करनेवाले इसके अन्तःकरण से वह 
अहं अभिसान रूप पवन निकल गया तब शान्त रूप अक्षोभ हुआ परम 
सुशोभित है, जैसे विह्वक्मां ने सूर्य का मण्डल रचा है ओर प्रकाश से 
शोभा पाता है, एेसे ज्ञानरूप प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, जेस चक्रो 
फिरता फिरता रह जाता है ओर शान्ति को प्राप्त होता है, एेसे अज्ञान 
से फिरता फिरता ठहरा हआ उससे सदा शान्ति को घ्राप्त हुआ है ओर 
अपने आप से प्रकाशित है, जैसे पवन से रहित दीपकं भ्रकाशित होता है, 
एेसे कलनारूप पवन से रहित पुरुष अपने आप से ध्रकाशित होता है ओर 
सर्वदा निर्मल है एक रस है, जैसे घटके अन्दर भी शून्य ओर बाहिर भी 
शून्य हि, एसे देह के अन्दर बाहर आत्मा है जैसे जल मे घट रक्खं तो 
उसके अन्दर बाहिर जल होता है एेसे वह पुरुष अपने आय से अन्दर 
बाहिर पर्ण हो रहा है ओर एकरस है, दैत कलना को नहीं ्राप्त होता 
ओर उस पद को पाकर आनन्दवान है, जैसे कोई सारने के लिये पकड़ा 
गया हो ओर उसको रक्षा हो जाय तो बडे आनन्द को प्राप्त होता है, 
जैसे कोई आधि व्याधि से द्ूटा हआ आनन्द को प्राप्त होता है, एेसे बह 
ज्ञानवान्‌ आनन्द को प्राप्त हुआ है, जैसे कोई मागं चलने से अथात्‌ याता 
करने से थका हुआ शय्या पर आकर विश्राम करे तो आनन्द पाता हैः 
एसे ज्ञानवान्‌ को आनन्द है, जैसे पूर्णिमा का चन्द्रसा असरत से 
आनन्दवान होता है एेसे बह पुरुष अपने आप सन्तुष्ट है, जैसे काष्ठ को 
जलाकर आग धुएं से रहित हो जाने पर स्वच्छ प्रकाशित होती है, एसे 
ज्ञानवान्‌ भी अज्ञानरूप धुँ के न रहने पर प्रकाशवान्‌ होता है हे 
रामजी! जब संसार को ओर देखता है, तब असि से उसको जलता हुआ 
अपने आप से अलग देखता है, अर्थात्‌ स्वयं ज्ञानरूप पर्व॑त पर स्थित 
` होकर जलता देखता है, हे रामजी! यह जो कहा है संसार को जलता 
देखता है, वह एेसे भी नहीं प्रतीत होता कि मै ज्ञानी हं, बह संसार है 
स्वरूप की अपेक्षा से यह कहा है कि संसार उसको दुःखदायी भासता है, 
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आनन्द से रहित वह परमानन्द को प्राप्त हुआ है, त्‌ असत्‌ वे रहित जो 
अपना आप है उसमें स्थित है, जैसे पर्व॑त अन्दर ते बाहिर अवने आय में 
स्थित है ओर एकरस है, ठेसे वह पुरुष एकरस है ओर संसारमे जाग्रत्‌ होकर 
चेष्टा करता है ओर अन्दर संसारको भावना से रहित है, उख पद में 
वाणी को गति नहीं परन्तु कुछ कहता हं सुनो, कई ब्रह्य कहते हँ, कड 
चेतन कहते है, आत्मा कहते हैँ साक्षी कहते हे, कालवादी उसी करे काल 
कहते हे, ईङ्वरवादी ईङवर कहते हँ सांख्यवाले भ्रकरृति कहते हैँ इत्यादिक 
जो संज्ञाएं है उसी के नाम हँ उससे इतर कुछ नही, उस पद को सन्तजनं 
जानते ह, हे रामजी! एसे पद को पाकर अपने आप से सुशोभित होता 
है। जैसे मणि के अन्दर बाहर प्रकाश होता है, एेसे वह चुरुब अन्दर 
बाहिर शोभा पाता है, अपने स्वरूप से सदा प्रसन्न रहता है, जो युख्ख 
छठी भूमिका मे स्थित है, उसके यह लक्षण होते हे, संसार ने सुषुप्त हो 
जाता है, ओर स्वरूप मे चेतन होता है उसका जीवत्वभाव जाता रहता 
है, जीवत्व परिच्छिच्नता है जैसे घट की उपाधि से घटाकाश परिच्छिन्न 
भासता है, जब घट भ्न हआ तब घटाकाश महाकाश एक होता है, एेखे 
अहुंकाररूप घटके मग्र हुए आत्मा ही भासता है, 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे षष्ठभूमिकोपदेशवर्णनं 
नाम पच्चचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः. ।। १४५।। 


षट्चत्वारिशदधिकशततसः सर्गः १४६ 
सप्तभूमिकालक्षणविचारवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसके अनन्तर जब पुरुष को सप्तम 
भूमिका प्राप्त होती है तब आपको आत्मा ही जानता है ओर भूत का 
ज्ञान जाता रहता है केवल आत्मत्व मात्र होता है, दुर्य का ज्ञान नहीं 
रहता ओर यह भी ज्ञान कहीं रहता कि विशव का मेरे आश्रय स्फुरण 


१५ 
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होता है देह सहित हो अथवा विदेह हो, उसका आत्मा से उत्थान 
कदाचित्‌ नही होता जैसे आकाश अपनी शून्यता मे स्थित है, एसे 
आत्सस्वरूप से स्थित है ओर चेष्टा स्वाभाविक होती है, जैसे बालक 
हमले मे लने को वैठता है, उसके अंग स्वाभाविक हिलते है, एेषे उसको 
चेष्टा खान पान आदिक स्वाभाविक होती है, जैसे काष्ठ कौ पुतली धागे 
से चेष्टा करती है, एवे प्रारब्ध वेग के धागे से उसकी चेष्टा होती है 
अपनी इच्छा उसकी कुछ नहीं रहती, है रामजी! जैसी अवस्था को 
सप्तम भूमिका वाला ब्राप्त होता है वह आप ही जानता है, दूसरा कोई 
जान नहीं सकता, जिसका चित्त शांत है ओर जिसका चिच सत्पद को 
प्राप्त हआ है वही जाने, हे रामजी! जीवन्मुक्त का चित्त सत्पद को 
प्राप्त हुआ है ओर तुरीयापद में स्थित है, इसका चित्त निर्वाण हो गया 
है, तुरोया पद को प्राप्त हुआ है ओर विदेह मुक्त है, उसका अहंभाव 
का उत्थान कदाचित्‌ नहीं होता, सत्‌ रूप है ओर सत्‌ की नाहं स्थित हैः 
हे रामजी! वह पुरुष उस पद को प्राप्त हुआ है, जिसने वाणी को गति 
नहीं पर कुछ कहता हृं, वह पद शुद्ध है, निर्मल है अद्रैत है ओर चेतन 
ब्रह्म है, काल का भी भक्षण करनेवाला काल अथवा अकाल केवल 
चिन्मात्र है ओर ज्यों का त्यों अच्युतपद है, उस पद को पाकर एेसे होता 
है, जैसे वस्तु के ऊपर सूतिं लिखी है, एसे उत्थानये रहित है, अह ब्रह्य का 
उत्थान भी नहीं रहता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धि सप्तभूमिकालक्षणविचारवर्णनं 
नाम षट्‌चत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ॥। १४६।। 


सप्तचत्वारिशवधिकशततसः सर्गः १४७ 
संसरणाभावप्रतिपादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह सात भूमिकां तु कही हँ कि ज्ञान 
की प्राप्ति इन्हीं से होती हि, अन्य साधनों से ज्ञान को प्राप्ति नहीं होती, 
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है रामजी! पुरुष ज्ञानवान्‌ हृ तब जानिये जब उसकी वृत्ति प्रथम 
भूमिका में स्थित हई है, इसलिये तुम भूमिका कौ ओर चित्त्य चरण 
रक्खो तब तुमको स्वल्य कौ ब्राप्ति हो, हे रासजी! तीसरी भूमिका 
पर्यन्त सब कामनाएं निवृत्त हो जाती है, एक आत्मयद की कामना रहती 
है" जब उस अवस्था में शरीर छूट जावे तब अन्य जन्म पाकर सरक्त होता 
है, क्योकि उस समय अवश्य ही ज्ञान को प्राप्ति हो जाती है ओर जब 
चतुर्थं भूमिका प्राप्त हृए शरीर टे तो दूसरा जन्म नहीं होता, क्योकि 
आत्मद को प्राप्ति तो हई ही होती है ओर अन्य किसी वस्तु के पाने कौ 
इच्छा नहीं रहती, जन्म का से इच्छा है, जब इच्छा न रही तब जन्म 
भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थं भूमिका प्राप्त हई है उसको स्वर्य कौ 
 ब्राप्ति हुई है, फिर इच्छा कंसे है, जैसे भुना बीज नहीं उत्पन्न होता एेसे 
ज्ञान अश्रि से जले होने कारण ही उसका चित्त सत्पद को ब्राप्त हृ है, 
इसी से जन्म नहीं लेता ओर मरता भौ नहीं, संसार को स्वश्नवत्‌ देखता 
है ओर पंचम भूमिकावाला सुषुप्त की नाई होता है ओर छठी भूमिका 
साक्षीरूप तुरीया पद है, सप्तम तुर्यातीत अनिर्वाच्य पद है, हे रामजी! 

मेरे इतने कटने का प्रयोजन यही है कि वासनाओं का त्याग करो ओर 
अचिन्त्यपद को प्राप्त करो, वह वासना क्या है इसका अभिमान होना ही 
वासना है, जब इसका अभिमान निवृत्त हुआ तब ही शान्ति हई, यह 
परिच्छिन्न अहंकार कर्तां नही, आत्मा के अज्ञान से हआ है ओर 
आत्मज्ञान से लीन हौ जाता है, हे रामजी! संसार रूप एक नदी है उसमें 
आधि व्याधि उपाधि रोग तरग हँ ओर राग देष रूप मछलियां हैँ ओर 
तृष्णा सूय मत्स्य (बड़ी मछलियां ) है, उनमें जीव इससे दुःख पाते है, 
जैसे जल नीचे को चला जाता है, एसे मृत्यु के मुख मे संसार चला जाता 
है ओर अनज्ञानरूप जल है, हे रामजी! त्रष्णा से पुरुष बन्धे है, इसलिये 
तुम त्रष्णारूप सांकल को काटो हस्ती की नाई वैराग्य अभ्यास रूप दांतों 
से तृष्णारूप जंजीर को काट दो, हे रामजी! यह त्ष्णारूय सर्पिणी है, 
विषयरूप फुकारसे विचार रूप वल्ली को जलाती है, उससे जीव रूप 
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किसान दुःख पाता है, इसलिये वैराग्यरूप अश्रि से सर्पिणी को जला दो, 
हे रामजी! तृष्णा दुःखदायिनी है। जब तक तुष्णा है तब तक सत्‌ पुरुषों 
के वचन इसके हदयमें स्थित नहीं होते, जैसे दर्पण के ऊपर सोती नहीं 
ठहरता, एसे त्रष्णावान्‌ के हदय से सत्‌ पुरुषो के वचन नहीं ठहरते, 
तुष्णा इच्छा अभिलाषा फुरणा, संसरण इत्यादि सब इसी तृष्णा के नाम 
है, इच्छा रूप मेघ है, उसने ज्ञानरूप सूयं को आच्छादित कर दिया है, 
इसलिये ज्ञान भानु नहीं होता, विचाररूप वायु के चलने से इच्छा र्य 
मेघ चिन्न भिन्न हो जाय तब आत्मरूप सुर्यं का साक्षात्कार हो, हे 
रामजी! यह जीव आकाश का पक्षी है, इसका कमं से इच्छारूप धागा हैः 
उससे उड नहीं सकता ओर आत्सपद को ब्राप्त नहीं होता ओर इच्छा से 
ही दीन है। जब इच्छा नष्ट हो त आत्सस्वरू्प है, इस वास्ते इच्छा का 
नाश करने आत्मपरायण हो जाओ, जो संसारके विषयसुखं से विरक्त है 
उसको आत्मपरायण कहते हँ हे रामजी! यहं जो भूमिका क्रन ने तुस 
कहा है इसमे जब मनुष्य आ जाय तो ज्ञान कौ प्राप्ति होती है, इनको 
तब प्राप्त होता हैँ जो एक हस्तिनी को जीतता है, एक हस्तिनी बन सें 
रहती है दो उसके पुत्र महात्तम रूप हँ, वह अनेक जीवों को मारकर 
अनर्थं करती है, उसके जीतने से सर्व जगत्‌ जीता जा सकता है। रामजी 
बोले-भगवन्‌ एेसी मत्त हस्तिनी वह कौन है, कहां रहती है उसके पुत्र 
कोन है, उसके दन्त कैसे है वह कैसे मारती है ओर उसको कैसे रचा गया 
है, बह कौनसा वन है यह सब मुञ्ने कहिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
इच्छारूप हस्तिनी है, शरीररूप वन है, मनरूप कंदरा (गुफा) में रहती 
है, इन्द्रियरूप बालक है संकल्प विकल्प रूप दांत है, उनके साथ काटती 
है, हे रामजी! एक नदी है उसका प्रवाह सदा चला जाता है, उसमें दो 
मत्स्य रहते हँ, जो नाश नहीं होते, यह संसरणा ही नदी है ओर राग द्वेष 
उसमे मत्स्य रहते है, उनका नाश नहीं होता, हे रामजी! मत्स्य तब मरे 
जब संसरण नदी का पानी सूख जाय, उसके सुकृत दुष्कृतरूप दो किनारे 
ह चितारूय ग्राह है कर्मरूप लहर ह, उनमें आया हुआ जोवरूप तुण 
भटकता है, हे रामजी! तुम तृष्णारूप विष वल्लीं को काटो, त्ृष्णारूप 
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अकर का घटना बढ़ना अयने अधीन है। यदि अंकुर को जल दिया जाय 
तो बढृताहे, नदो तो जल जाता है) हे रामः! त्रष्णारङ्व बड़ा मत्स्य हे 
धैर्यरूप मांस को भक्षण करने वाला है, उसको वैराग्यरूय कडा से 
अभ्यासरूप दांतों से काट डालो, है रामजी! इच्छा बन्धन है निरिच्छा 
(इच्छा का न होना) मुक्ति है, है रामजी! एक सुगम उपाय कहता हृ 
जिससे त्रष्णा का नाश हो, निज अथं को भावना करो, जब निज अथं को 
भावना करोगे, तब शीघ्र ही आत्मयद को प्राप्ति होगी ओर तुम विजय 
पाओगे, सवोंत्तम पद को उपलब्धि होगी, कोई वासना शेष न रहेगी! 
शरीर को चेष्टा स्वाभाविक होगी ओर सबं संकल्प नष्ट हो 
जायेगे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वरद्धें संसरणाभाव प्रतिपादनं 

नाम सप्तचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ।। १४७।। 


अष्टचत्वारिशदधिकशततसः सर्गः १४८ 
इच्छाचिकित्सोपदेशवगनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने कहा कि निज अर्थं को भावना करो 
वासना नष्ट हो जायेगी ओर शीघ्र ही आत्मपद कौ प्राप्त होगी, वासना 
तो चित्त मे चिरकाल से स्थितदहै, एक ही बार कँसे नष्ट होगी ओर 
आप कहते हँ वासना के नष्ट हुए जीवन्सुक्त होता है, जिसको वासना 
नष्ट हुई उसका शरीर कंसे रहेगा ओर वासना विना चेष्टा कंसे होगी 
इसलिये जीवन्मुक्तिपद कंसे बने? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मेरे 
वचन प्रेम से सुनो, इनके श्रवण करने से दारिद्रय नाश होता है यह वचन 
श्रवण के भूषण हं। निज अर्थ के धारण करने से संशय नष्ट हो जायेंगे 
ओर आत्मपद की प्राप्ति होगी, निज शब्द के तीन अर्थं हे, एक तो अन्य 
के अर्थ मे है कि पांचभौतिक शरीर से तेरा स्वरूप अन्य (विलक्षण) है 
ओर दूसरा अर्थं यह कि विरुद्ध है, शरीर जड़ है तमोरूप है ओर तेरा 
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स्वरूप आदित्य वणे है, तम से परे है, हे रामजी! जब तुमने एसे धारण 
किया कि मँ आत्मा हूं ओर यह देहादिक अनात्मा है तब देह के साथ 
मिलकर अभिलाषा कंसे रहेगी जब तक जाना नहीं तब तम अभिलाषा है 
ओर तीसरा अथं यह कि जब यह जो अभाव है किन हूं, न कोई जगत्‌ 
हे एेसा जान लिया तब इच्छा किसको रहेगी, अर्थात्‌ न रहेगी, अथवा 
यदि त्‌ अपने आपको देह से विलक्षण आत्मा जानेगा तब भी आविक 
तसोरूप शरीर को अश्लाषा न रहेगी, देहु तसोखूप है, तुम आदित्यवणं 
हो, अर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप हौ तेरा ओर इसका संयोग कंसे कहां हो, जैसे 
सूर्य के मंडल से रावि नही, एेसे जब त्‌ अपने आपको भ्रकाशरूप जानेगा 
तब तमोरूप संसार न दीखेगा, शरोर की चेष्टा स्वाभाविक होगी ओर 
तुममे चेष्टा कुछ न होगी, जैसे अधं निद्रावाले को चेष्टा होती है, जानी 
भी नहीं जाती कि चेष्टा होगी जर बालकं के ससान तुक्लको अभिमानन 
होगा, जैसे बालकं को उन्सत्त चेष्टा होती है, एते तेरी चेष्टा भी 
स्वाभाविक होगी, हे रामजी! यदि एेसी इच्छा करो कि यह सुख हो 
ओर यह्‌ दुःखन हो एेता कभी न होगा, जो कछ शरीर का प्रारब्ध है वह्‌ 
अवश्य होता है, परन्तु ज्ञानवान्‌ के हृदय मे संसार की सत्यता जाती 
रहती है ओर चेष्टा स्वाभाविक होती है, इच्छा नहीं रहती, हे रासजी। 
जैसे किसी पुरुष को लम्बा चलना पडता है तो यदि साग लम्बा हो ओर 
पहूचने के लिये समय थोडा हो तो वह्‌ पुरुष साग के स्थान देखता भी 
जाता है परन्तु बद्ध किसी मे नहीं होता, एेसे ही चित्त को आत्मपद में 
लगाओ कि किसी प्रकार पर्ुचना है, एेसा शरीर प्राप्त करके भी यदि 
आत्मपद नहीं पाया तो कहो फिर कब पाना है, जो आत्मपद से विसुख हे 
वह वृक्षादिक जन्मों को पायेगा। इसलिये हे रामजी ! चित्त को आत्मपद 
मे रक्वो ओर स्वाभाविक इच्छा विना चेष्टा हो इच्छा ही दुःखदायक हे 
जब इच्छा नष्ट हुई तब इसी को ज्ञानवान्‌ तुरीयापद कहते हैँ जहां जहां 
जाग्रत स्वप्र सुषुप्ति का अभाव है वह तुरीया पद है, हे रामजी! यह्‌ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं जहां न पाई जायं वह तुरोयापद है, जब 
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संवेद स्फुरण अहुकार का अभाव हौ जाय तब तुरीयावद प्राप्त हो, हे 
रामजी! अहंकार. का होना दुःखदायक है, जब इसका नाश हो तभी 
आनन्द है, आत्मपद से इतर जो माया को रचना है उसके साथ सिलकर 
आपको जानता है, मे हं यही अनर्थं है, इसलिये अहंकार का त्याग करो 
जिसको देखकर फुरता है उसको मिथ्या जानो यही निज शब्द का अर्थ है 
जितना कुछ संसार भासता है उसको स्वघ्न मात्र जानो, सत्‌ जानकर 
इसमे इच्छा करनी यही अनर्थं है ओर सिथ्या जानकर इच्छा न करना 
यही कल्याण है, हे रामजी! मँ ऊची भुजाएं उठाकर युकार कर कहु रहा 
हं, मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा हौ संसार का कारण है ओर 
इच्छा से रहित होना परम कल्याण है, जब इच्छा से रहितं हआ तब 
शान्त पद को प्राप्त होता है, निरिच्छा होने पर ही आत्सम्रतीति संभव है 
अन्यथा कभी नहीं, जो आत्मा कि आनन्द रूप है, सस है, अद्वैत है, उससे 
जगत्‌ का अभाव है, है रामजी! मोह का बडा माहात्म्य है, हृदय मे जो 
आत्मरूप चिन्तामणि स्थित है, उसको सुखं विस्मरण करके अहंकार रूय 
कांच को ग्रहण करते हे। हे रामजी! तुम निरभिमान होकर चेष्टा करो, 
जैसे यत्र की पुतलीमे अभिमान कुछ नहीं ओर चेष्टा उसकी होती हैः 
एसे प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी, यह अभिमान तुम न करो, कि 
एसे हो ओर एसे न हो, जब एेसा होगा तब शान्त पद को प्राप्त होगा, 
जहां वाणी को गति नहीं एते आनन्द को प्राप्त होगा, जब तक इन्द्रियों 
के अर्थं को तृष्णा है तब तक जन्म सत्यु के बधन मे है इसलिये पुरुष 
प्रयत्न यही है कि तुष्णा का नाश कर, कर्मके फल की त्रष्णा तुञ्ञेन हो 
ओर क्म करने कौ भी तुञ्ञे इच्छा न हो, इन दोनों को त्यागकर स्वरूप 
मे स्थित हो ओर एेसा भी नित्चय न हो कि मैने त्याग क्याहै, हे 
रामजी! जिस पुरुष ने कमं का त्याग किया है ओर अहंकार साथहै तो 
पुण्य ओर आप उसने सब कुछ किया है ओर जिसमे अह भाव नहीं वह 
कमं करे तो भौ कुछ नहीं किया, वह बंधन को प्राप्त नहीं होता, जो कर्म 

भे अपने आपको अक्तां मानता है ओर अकम मे अभिमान सहित है 
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उसको करता देखते हैँ वह बद्ध है; है रामजी! आत्मा को एेसला जानकर 
अहं सस का त्याग करो, एेसे संवेदन के त्यागने मे यत्न कुछ नहीं, स्मृति 
उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, जिसका अनुभव न हो उसका 
त्याग करना सुगम है प्रत्यक्ष देखने को ही अनुभव कहते हे, विव तेरे 
स्वरूप मे है नहीं तो अनुभव क्या हो, यह पदार्थं जो तुञ्मे भासते हैँ उनके 
कारण को जान, इनका कारण अनुभव है, यदि अनुभव ही इनका मिथ्या 
है तो स्म॒ति सत्‌ कंसे हो, जेवरी से सपं का अनुभव हुआ, फिर स्मरण 
क्या कि वहां सर्पं देखा था, यदि सपं का अनुभव ही सिथ्या है फिर 
स्मरण सत्‌ कंसे हो, इसलिये जो वस्तु सिथ्या है उसके त्यागने मे क्या 
यत्न है, जब प्रपश्च को मिथ्या जाना तब तुम्हे कोई क्रियाबन्ध कती न 
होगी चेष्टा स्वाभाविक होगी ओर राग देष जाता रहेगा, जैसे शरत्काल 
की वेल सूख जाती है ओर आकार उसका दृष्टि आता है, एसे तुम्हारा 
चित्त देखने मे आयेगा वह्‌ चित्त सत्‌ पद को त्राप्त होगा जब सवं 
विस्मरण होगा उसको शिवपद कहते हँ वह परस पड है, ब्रह्म है शब्द 
अर्थं से रहित केवल चिन्मात्र अद्वैत पद है, अहं मस का त्याग करके उसमें 
स्थित हो जाओ ओर संसार इसी का नाम है कि अहं हं ओर यह्‌ मेरा 
है, इसको त्यागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाइये, हे रामजी! जब 
तक अहं मम यह संवेदन है तब तक दुःख नहीं मिटते जब यह संवेदन 
मिटे तब आनन्द है, आगे जो इच्छाहैसो करो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे इच्छाचिकित्सोपदेश वर्णनं 
नामष्टचत्वारिशदधिकशततमः सर्गः ।। १४८॥। 


ऊनपच्चाशदधिकशततमः सर्गः १४९ 
कर्मबीजदाहोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! आत्मा अद्वैत है जिसमे एक दो कहना 
नहीं अपने अपने स्वभाव मे स्थित है, अन्तःकरण चतुष्टय ओर बाह्य 
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पदार्थं सवं चेतन मात्र हँ इतर कुछ नहीं! र्य इन्द्रिय ओर मन का.फुरणा 
देशकाल सब आत्मारू्पी हँ ओर जैसे बालकं सिटी को सेना बनाता हे 
ओर हाथी घोडे राजा प्रजा नाम कल्पना करता है, एते आत्मा मे जगत्‌ 
जीव को कल्पना करता है, आत्मा से इतर कुछ नहीं, इस अहंकार को 
त्याग करो। आत्मपद से इतर कुछ फुरे नही, र्य अवलोक नमस्कार यह 
सब शिवरूप सरत्तिका के नाम ह, मान मेय प्रमाण आदिक यह सब वही 
रूप हए तो किससे किसको संचित कहे, यह अहं मम आदिक भी 
चिदाकाश से इतर कु वस्तु नहीं इनको एेसे जानकर अफर शिलावत्‌ 
निःसंग होकर रहो, रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुमने कहा किं अहु फुरणे 
का त्याग करो यह मिथ्या है, अहं मम असत्‌ है, ज्ञानी एेसी भावना करते 
है, इनको सत्ता कुछ नहीं, असंग हो जाओ तो असंग नैष्कम्यं से हौता हि या 
कर्मण्यतासे कहिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह तुमहीं कहौ कि 
कर्मं क्या हे, नैष्कर्म्यं क्या है ओर इनका कारण कौन है ओर इनका नाश 
कैसे हो ओर नाश होने से सिद्धि क्या होगी यदि तुम जानते हो तो कहो, 
रामजी बोले-हे भगवन्‌! जैसे तुमसे श्रवण किया है ओर समन्ना है एेसे 
कहता हृं सुनो जो वस्तु नाशं करनी हो उसको मूल से नाश कोलजिये तब 
ही इसका नाश होता है शाखा पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता, 
इसलिये इनका क्रम सुनो। इस संसार रूप वन में देहरूप वृक्ष है, उसका 
बीज कर्म है ओर प्राणि पाद आदिक उसके पत्र है ओर रुधिर 
रवासवासना इसमे रस है ओर सुख दुःख इसके फूल है ओर जाग्रत कसं 
वासनारूप वसन्तऋतु है, उससे प्रफुल्लित होते हँ ओर सुषुप्ति इसके 
लिये पाप कर्म रूप शरत्काल है उससे सख जाता है एेसा शरीररूप वक्ष हे 
ओर कंसा है, तरुण पवन रूप कली है क्षण का क्षण सुन्दर है जरा रूप 
फूल इसको हंसते है ओर रागद्रेष रूप वानर क्षण क्षण मे क्षोभ पहुचाते 
है, जाग्रत्‌ रूप इसके लिये वसन्तऋतु है ओर सुषुप्तिरूप हिम करतो है, 
वासना रूप रस से बढता ह ओर पुत्र कलत्र आदिक यह्‌ तरण घास है, 
इद्रियों के गढ़ उसका मुख है, इनसे शरीर को चेष्टा होती है, ज्ञानेन्द्रिय 
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इसके पांच स्तंभ हँ इनसे यह्‌ वृक्ष धारण किया गया है, इसमे इच्छा बेलें 
है, जो किं अपने अपने विषय को चाहती है ओर बड़ा स्तंभ इसका मन है 
जो सबको धारण करता है ओर पचघ्राण इसके रस है, प्रत्यक्न अनुमान 
शब्द इनसे सबको ग्रहण करता है, आगे इनका बीज जीव है, 
चैतन्योन्मुखत्व चेतन को जीव कहते हैँ ओर जोव का बीज संवित्‌ है, उस 
संवित्‌ का बीज ब्रह्य है, उसके आगे कोद बीज नहीं, हे भगवन्‌! सबका 
सूल संवित्‌ का फुरणा है, जब इसका अभाव हुआ तब शेष आत्मा ही 
रहा है, हे भगवन्‌! यह तो सँ जानता हूं, आगे कूर कषा करके तुस कहो, 
हे भगवन्‌! जब तक चित्त के साथ सम्बन्ध है, तब तकं संसार सें जन्म 
स्रत्यु पाता है, जब चित्त से रहित हुआ तब पर ब्रह्य है, वह शिव पद है, 
अनिच्छित हे, शान्त है, अनन्तरूप है, चिन्मात्र मे जो अहंकार उत्थान है, 
वही कर्मरूप वृक्ष का कारण है तब तक अनात्मा के साथ सिलकर कहता 
है, मे हृ, एेसा जानता हृं बह संसार का कारण है, यह बात तुस्हारे वचनो 
से समञ्च मे आयी है, जो कि ब्रार्थना कर दी है अर्थात्‌ कहं दी है अब आष 
कृपा करके कुछ कट, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसी प्रकार कमं का 
बीज सुक्ष्म संवित्‌ है, तब तक कर्मों का बीज नाश नहीं होता ओर यह 
सब सज्ञाएं इसको हे, कर्मो का बीज किये, इच्छा कहिये, त्ुष्णा किये, 
अज्ञान कटिये, चित्त कहिये, इत्यादिक बहुत संज्ञाएं हँ ओर क्या किसी मे 
हेयोपादेय बुद्धि करे, हे रामजी ! जब तक अज्ञान है, तब तक इच्छा नाश 
नहीं होती ओर कर्म भी नाश नहीं होते, नाश दोनों का भेद नहीं होता 
परन्तु भेद ही अज्ञानी को भासता है कि यह इच्छा है यह कर्मं है ओर 
ज्ञानवान्‌ को सब ब्रह्म ही भासता है, इसलिये सुखी रहता है ओर 
अज्ञानी को कम मे कमं भासता है, इसीलिये बद्ध होता है ओर इसी का 
नाम त्याग है कि कमं से कम॑ बुद्धि दूर हो जाय, इसका नाम त्याग नहीं 
कि क्रिया ही का त्याग कर दिया जाये, ह रामजी! बडी उपाधि अहुकार है, 
जिसका अहकार नष्ट हुआ है वह्‌ पुरुष कमं करता है, तो भी उसने कभी 
कछ नहीं किया ओर जो अहंकार सहित है व्ह पुरुष यदि मौन होकर 
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बेठाहै, तो भी सब कर्मं करता है, इस अहं के त्याग का नाम सर्व॑त्याग है 
क्रिया (क्म के) त्याग का नाम सर्वेत्याग नहीं, युष ग्रयत्न यही है कि 
सब कर्मो के बीज अहंकार का त्याग किया जाये ओर परम शान्ति 
प्राप्त हो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे यु्बरद्धिं कर्मबीजदाहोपदेशो 
नाम ऊनपन्चाशदधिकशततमः सर्गः ।! १४९॥। 


पचाशदधिकशततसः सर्गः १५० 
कारनाशविचारवणैनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस संवेदन का होना भी अनर्थहै, जो 
आपको कुछ जानता है, जब यह निवृत्त हो तब ही इसका आनन्द है, हे 
रामजी! ज्ञानी को चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है, जैसे 
अधं निद्रित पुरुष होता है एेसे ज्ञानी अपने स्वरूप बे मस्त होता है, जैसे 
हस्ती मद से उन्मत्त होता है एसे ज्ञानवान्‌ स्वयं ब्रह्म लक्ष्मी से परमानन्द 
मे सराबोर है ओर ज्ञान एेता व्यसन है, जैसा कामी को कास व्यसन 
होता है, एेसे यह ब्रह्मानन्द मे मग्र रहता है, क्योकि निरहंकार है, सब 
दुःखो का बीज अहंकार जब नष्ट हो जाता है तब आनन्द ही आनन्द हेष 
हे रामजी! संसार विष की बेल है उसका बीज अहुकार है, जब अहंकार ` 
का अभाव हो तब संसार का अभाव होता है, हे रामजी! अहकार दुःख 
का सूल है, इस संवेदन का विस्मरण करना परम कल्याण है, अनात्म 
पदार्थो से मिलकर अपने आपको अन्यथा मानना यही अनर्थं है, राम 
बोले-हे भगवन्‌! जो वस्तु असत्य है असत्‌ है अर्थात्‌ नहीं है, उसका 
होना नहीं होता ओर जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता तुम कंसे 
कहते हो कि अह संवेदन का नाश करो, यह तो सत्‌ भासती है, संवेदन 
अवेदन कंसे हो? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुम सत्य कहते हो, जो 
वस्तु असत्‌ (अविद्यमान) है उसका होना नहीं ओर जो सत्‌ है उसका 
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नाश नहीं होता, हे रामजी! यह जो अहंकार दृष्य तुचे प्रतीत होता है 
इसका होना कदाचित्‌ संभव नही, मिथ्या कल्पित है, जैसे जेवरी में सपं 
होता है एसे आत्मा से अहंकार है, जैसे सूर्यं को किरणों मे जलाभास 
होता है एसे आत्मा मे अहंकार शब्द अर्थं फुरता है, यह शब्द ओर अर्थं 
सिथ्या है उसका यह लक्षण है कि मँ हूं, कल्पित है आत्मा केवल शुद्ध 
स्वरूप है, उसमे अहं त्वं का शब्द अर्थं कोई नहीं, यह अज्ञान से भासते हैः 
ज्ञान से लुप्त हो जाते हैँ ओर वेदना का जो बोधं है अनर्थ काकारणहै 
अज्ञान तुम है जब यह्‌ निर्वाण हो तब कमं का बीज सूल से कटताहै, हे 
रामजी! जो कर्मों को त्यागकर एकान्त मे जाकर बैरठ्ताहै कि जँ कं 
नहीं करता हूं, एसा मानता है वह कहता ही है, यदि अहंकार साथै तो 
फल को भोगता ह है क्योकि उसका सनन है अहंकार सहित सँ पुनः 
करूगा, आत्मज्ञान के बिना अनात्म पदार्थो से मिलकर आपको मानता 
है ओर जो पुरुष कर्मेन्द्रियों से चेष्टा करता है आत्मा को नि्लेप जानता 
है बह अकर्ता ही है, उसको करने मे कछ अर्थं सिद्धि नहीं होती ओर न 
करने मे भी नहीं होती, एेसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता हैः 
जिसमे वाणी कौ पहंच नहीं, हे रामजी! उसमे कोई स्फुरण नहीं 
चमत्कारमय है, जो हो तो नहीं, परन्तु प्रतीत हो यही चमत्कार है, जैसे 
बिल्वको मज्जा होती है बह बिल्व से इतर कू वस्तु नहीं एसे जगत्‌ है, 
जैसे सुवणं से भूषण भिन्न नहीं एसे निज शब्द का अथ है, यह भिन्न शब्द 
अर्थं तब तक भासता है जब तक अह्वेदनाकार है, हे रामजी! आत्मद 
सदा अपने आपमें स्थित हे, जैसे पत्थर अपनी जडता में स्थित है एेसे 
आत्मा अपनी चेतन घनता मे स्थित है इसको सुनीञवर चेतन सार कहते 
हैँ उस अपने स्वरूप के प्रमाद से दुःख पाता है, हे रामजी! जो पुरूष गृह 
मे स्थित है ओर अहंकार से रहित है उसको वनवासी जानो वह सदा 
एकान्त मे स्थित है ओर जो वनवासी है ओर अहंकार सहित है, वह्‌ 
लोगों में स्थित है, प्रथम एक गतं मे था, उसको त्यागकर दूसरे गतं सें 
पड़ा है, जो वेष धारी है ओर वनवास लिया है, उसको ईंर्वर चाहे तो 
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वह निकले ही नहीं, बड़े कूप ने पडा है, है रामजी! जो पुरुष अधं त्याग 
करता है, एक अंग का त्याग ओर दूसरे अंग का स्वीकार करता है एेसा 
पुरुष अपने आपको निष्काम मानता है, उसको वह त्यागस्य पिशाचिनी 
भोगती है, हे रामजी! निष्कर्म यह्‌ तब ही होता है जब इसको अहंवेदना 
नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता, इसलिये कम॑ को निसूल करो, जैसे शूर 
वृक्ष को मूल से काटता है एसे काटो, अहुवेदना ही सूल हे" उसका सूल 
काटना है, हे रामजी! पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है किं अपने आपका 
नाश करना ओर आप ही रहना, देह के साथ मिला हुआ अपने आपको 
जानता है, उसका नाश करना ओर शिवपदं को घ्राप्त होना, जो सव॑दा 
सत्वरूप है ओर अद्रैत है, उसमे स्थित हो जाओ, यहं विक्वं भौ उका 
चमत्कार है, जैसे बिल्वमें गरी होती है उसके बहुत नाम रक्खे जाते हः 
वह बिल्व से इतर कुछ वस्तु नही, एसे संसार आत्मा से इतर कुक नही, 
जैसे स्तंभ में काष्ठ से इतर कू नहीं ठेते यह संसार भासता है, नानात्वं 
जो भासता है वह भी चेतन घन आत्मा ही है ओर निज अक्षर का अथं 
जो तुञ्चे कहा है, बह भी वही है, विधि निषेध किसका किया जाय, सब 
परमात्मतत्व है, दूसरा किचित्‌ सात्र भी नहीं, है रामजी! एषे आत्मा 
को जानकर सुख से विचरो, स्वाभाविक चेष्टा होगी, जसे अध-निद्रित 
की होती है, अथवा जैसे बालक ज्ललने मे जलता है, उसके अंग 
स्वाभाविक हिलते हे, एेसे तुम्हारी चेष्टा होगी, अपना अभिमान तुम न 
करो, हे रामजी! जितने भाव अभाव पदार्थं भिन्न भासते हँ वह आत्मा 
के साक्षात्कार हए परमात्मतत्व ही भासेगे, तब अहंकार निवृत्त होगा, 
हे रामजी! एक ओर युक्ति सुनो। जिससे आत्मज्ञान हो, यह्‌ जो अह 
क्षण क्षण मे स्फुरण होता है वह जब स्फुरण हो तब ही उसी क्षण मे यह 
जान कि मै नहीं, जब इस प्रकार यह भाव दृढ हो जायेगा तो अहुकार 
रूप पिशाच का नाश होगा तथा आत्मतत्व का साक्षात्कार होगा, जब 
अहंकार का नाश हो तब आत्मा को प्रतीति हो, इसलिये अहंकार के 
नाशका यत्नकरोकिनर्म हं न जगत्‌ है, हे रामजी! ज्ञान इसीका 
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नाम है जो अहं मम न रहे, उसको सुनीश्चर परब्रह्म कहते हँ ओर 
सम्यक्पद कहते है ओर जहां अहं मम है, वहां अविद्यारूप तम खड़ा है, है 
रामजी! अज्ञानी के हृदय मे सवं पदार्थं का भाव स्थित है देशकाल धर 
नगर सनुष्य पशु पक्षी आदिक व्रिगुण संसार उसको भासता है जब 
इनका अभाव हो जाय तब शान्त पद कौ प्राप्ति हो! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वद्धं अहंकारनाश विचारो 
नाम पंचाशदधिकशततमः सगः ।\ १५१।। 


एकपन्वाशढधिकशततमः सर्गः १५१ 
विद्याधरवैराग्यवणैनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिसके मन से स नेरा का अभिमान दूर 
हो गया है, उसको ही शान्ति सुख है अन्य को नहीं, हे रासजी! प्रथम 
आप बनता है, तब जगत्‌ है यदि स्वयं न बने तो जगत्‌ कहां, इसका होना 
ही अनर्थं का कारण है, जिस पुरुष ने अहंकार त्याग किया है, वह सर्वं त्यागी 
हआ है ओर जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुछ नहीं त्यागा 
ओर जिसने क्रिया का त्याग किया है ओर अपने आपको सर्व त्यागी 
मानता है, वह मिथ्या हे, जेसे वृक्ष को शाखाये काटने से वह॒ फिर बना 
ही रहता है नाश नहीं होता एेसे क्रिया के त्याग किये त्याग नहीं होता, 
त्यागने योग्य अहकार है जो नष्ट नहीं होता, क्रिया पुनः उत्पन्न होती है 
इसलिये अहंकार का त्थाग करना चाहिये, तब स्वं त्यागी हो, इसका 
नाम महात्याग है, उसको स्वप्र मे भी संसार न भासेगा जाग्रत्‌ की क्या 
कथा है, उसको ससार को प्रतीति कदाचित्‌ नहीं होती हे रामजी! जो 
शान्ति ससार का बीज अहभाव है, उससे स्थावर जंगम भासता है, जब 
इसका नाश हृ, तब जगद्‌ भ्रम मिट जाता है, इसलिये इसके अभाव को 
भावना करो, जब तुञ्े अहभाव फुरे तब तुम जानो कि मं नहीं जब इस 
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प्रकार अहका अभाव हुआ तब पीले जो शेव रहेगा वह आत्म पद है, हे 
रामजी! सब अनर्थो का कारण अहंभाव है इसीका त्याग करो, हे 
रामजी! शस्व. का प्रहार जीव सह लेता है, अन्य व्याधि रोग को सह्‌ 
लेता है, इस अहं के त्यागने मे क्या कदर्थना है, है रामजी! संसार का 
बीज अहुकार सन्दधाव है उसका नाश करना ससार का स्रूल सयुक्त नाश 
है, इसलिये इसके नाश का उयाय करो जिसका अहुभाव नष्ट हआ है, 
उसको सर्व॑व्र आकाश रूप है, उसके हृदय मे संसार कौ सत्ता कुछ नहीं 
फूरती यद्यपि गृहस्थ मे हो तो प्रपच यह शून्य वन को अटवी उसको 
भासती है ओर जो अहंकार सहित है वह॒ वन में जा वैठे तो भी जन खमरह 
मे बैठा है क्योकि उसका अज्ञान नाश नहीं ह ओर जिसके मन सहितं 
षट्‌ इद्रियों को वश नहीं किया उसको मेरो कथा सुनने का अधिकार 
नही, वह पशु है ओर जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा जो जौतने 
की इच्छा करता है दिन प्रतिदिन व पुरुष है ओर जो इंद्रियों से विश्राय 
ले रहा है काम क्रोध लोभ मोह से सम्पन्न है, वह पशु है, महा अन्धतस 
को प्राप्त होता है, हे रामजी! जो पुरुष ज्ञानवान्‌ है ओर इच्छा कम कों 
उसमे दुष्ट आती है, तो भी उसकी इच्छा अनिच्छा ही है ओर कसे 
अकमं ही है, जैसे भूना दाना पुनः उत्पन्न नहीं होता ओर आकार उसका 
प्रतीत होता है एेसे ज्ञानवान्‌ कौ चेष्टा दृष्टि आती है वहु देखने सात्र है, 
उसके हदय में कुछ नहीं, हे रामजी! पुरुष कर्मेन्द्रियं के साथ चेष्टा 
करता है ओर जगत्‌ की सत्यता हूदय मे नहीं, तब बन्धन कोई नहीं 
होता ओर जो जगत्‌ को सत्य जानकर थोडा कमं करताहै तो भी प्रसार 
पा जाता है, जैसे थोडी सी आग जगकर महान्‌ हो जाती है, एेसे थोडा 
कर्म भी उसको जन्म मरण दुःख देता है ओर ज्ञानी को नहीं होता, 
उसका प्रारब्ध कर्म शेष है, वह भी हृदय मे नहीं मानता जानता है कि 
शरीर की है आत्मा को नहीं वह॒ भी वेग उतरता जाता है, जैसे कुभार 
का चक्र होता है ओर चरण चलाने से रह जाता है तो शनैः शनैः वेग 
उतरता जाता है, जैसे प्रारब्ध वेग उसका उतरता जाता है पुनः जन्म 
नहीं होता क्योकि उसको अहकाररूप पांव नहीं लगता इसलिये अहंकार 
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का नाश करो, जब अहंकार का नाश हुआ तब सबके आदि पद कौ 
प्राप्ति होगी, वहु परस निर्वाण पद है, उसमे तब बादल होते है, निर्वाण 
हो जाता है, हे रामजी! जब वषांकाल होता है, जब शरत्काल आता है 
तब बादल चलते रहते हे, हे रामजी! जब तक अज्ञान रूप वर्षाकाल है 
तब तक अहंकार रूप वर्षां है जब विचाररूप शरत्काल आयगा तब 
अहुंकाररूप मेघ चलते रहंगे ओर आत्सरूप आकाश निर्मल भासेगा, हे 
रामजी! जैसे मलिन आदशं होता है तब सुख का प्रतिबिंब उज्ज्वल नहीं 
भासता जब मेल निवृत्त हो तब मुख का प्रतिविंब प्रत्यक्ष भासे, एेसे 
अहुकाररूप मैल से जोव आच्छादित है, उससे आत्मा नहीं भासता, जब 
अहकार रूप मैल निवृत्त हो तब आत्सा ज्यो का त्यो भासे, जैसे समुद्र में 
नाना प्रकार के तरग उठते हँ ओर सम्यग्दशौ को सब जलमय दृष्टि 
आते हँ ओर भूषण में स्वर्णं ही भासता है, एसे नाना प्रकार के प्रपंच उस 
समदशीं को चेतन धन आत्मा ही दृष्टि आता है, आत्मा से इतर कुछ 
नहीं देखता अन्य ओर से पत्थर की शिलावत्‌ हो जाता है, क्योकि उसका 
अहकार नष्ट हो गया है ओर जो क्रिया का त्याग करता है अहंकार साथ 
है ओर त्याग से अपने आपको सुखी मानता है, वह सूखं है, जैसे कोई 
लकड़ी लेकर आकाश को नाश करना चाहे तो नहीं होता एेसे क्रिया के 
त्याग से दुःख का नाश नहीं होता, जब सम्पूर्णं संसार की क्रिया का बीज 
अहंकार नाश हो तब अक्रिय आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है, जैसे तांबा 
अपने तांबा भाव को त्यागता है तब सुवर्णं होता है एसे जब जीव अपने 
जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्मरूप होता है ओर जैसे तेल की हंद जल 
मे पडतो है तब फल जाती है नाना प्रकार के रग जल मे भासते ह, एसे 
ब्रह्मरूप जल मे अहतारूप तेल कौ ब्द पडकर फेल जाती है ओर वहां 
नाना प्रकार को कलना दिखाई देती है आत्मा, ब्रह्य, निराकार, निरंजन, 
इत्यादिक नाम भो अहकार से शुद्ध मे कल्पना किये गये है, वह्‌ अफुर 
केवल सत्ता मात्र है सत्‌ ओर असत्‌ की नाई स्थित हँ, हे रामजी! संसार 
मिर्च का लघु वृक्ष है सृष्टिरूप उसमें फूल है, अहता रूप सुगन्धि है, हे 
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रामजी! जब अहंता उदय हुई तब संसार उदय होता 
है ओर अहता के नाश हए. संसार नाश 
हो जाता है, क्षण में उदय होता ओर क्षण में नाश होता है अहता का 
होना ही उदय होने का क्षण है ओर अहंता का लोन होना नाश का क्षण 
है, हे रामजी ! जैसे मृत्तिका को जल का संयोग होता है उससे चट बनता 
है तब स॒त्तिका घट संज्ञा को पाती है, एेसे पुरूष को जब अहंकार का 
संयोग होता है तब संसारी होता है ओर जोव सन्ना को पाता है, देशकाल 
पृथ्वी, पर्वत आदिक दृर्य को प्रत्यक्ष देखता है, जब अहता नाश हो तब 
सुखी होता है, जितना कुछ नाम रूप है ओर उसका अर्थं है वह अहन्त से 
भासता है जब अहंता को त्यागे तब शान्त रूप आत्मा ही शेष रहेगा, जैसे 
पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है एेसे अहंकार ह्य्‌ घवन वै रहित 
अपने स्वभाव में स्थित होता है ओर आनन्दपद को ब्राव्तं हौता है, 
देशकाल वस्तु अपने में देखता हुआ सबका अपना आय होता है, है 
रामजी! जब तक अहन्ता का नाश नहीं होता तब ॒ तक मेरे वचन 
हदय सें स्थित न होगे, ह राम! जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नही जाना 
उसके लिये ब्रह्म का पाना कठिन है, जैसे रेत मे से तेल निकलना असंभव 
है एसे ही उसके वास्ते ब्रह्म प्राप्ति कठिन है, अपना स्वभाव जानना अति 
सुगम है, जब अहता का त्याग करे कि न से हं न जगत है जब कल्याण 
हआ तब अहन्ता का नाश होता है तब श्रम कोई नहीं रहता, जसे जेवरी 
के जाने सपं भ्रम निवृत्त हो जाता है, जब तक अहन्ता फुरती है तब तक 
उपदेश इसका नहीं लगता, जसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, 
उसके हृदय मे मेरे वचन नहीं ठहूरते ओर जिसका हदय शुद्ध है उसको 
मेरे वचन लाभ पहूंचाते हँ। जेसे तेल की बंद जल मे विस्तार पाती हे 
एसे उसको अल्प वचन भी विशेष वचनो का सा काम देता है, इस पर 
एक पुरातन इतिहास मुनिलोग कहते है उसको सुनो मेरा ओर 
काकभुशुंड का सवाद है, एक समयं मे सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया था, 
वहां काकभुशुंड बैठा हआ था, मने उससे प्रत्न किया कि हे अग! एेसा 
भी कोई पुरुष है जिसको उमर बड़ी हो ओर बल भी अधिक हो ओर बह 
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ज्ञान से शन्य रहा हो, यदि एेसा कोई देखा है तो कहो भुशुण्ड ने कहा हे 
भगवन्‌! एक विद्याधर देवता था, उसका आयुर्बल बड़ा था उसने बहुत 
विद्याध्ययन किया था, सत्कसं विचरता था, भोग भी उसने बहुत भोगे 
थे, वह सत्कर्म तो करता था, परन्तु सकास, चतुर्यगपर्यन्त सकास कसं 
करता रहा जप तप नियस आदि से ही उसका ससय जाता था जब 
चतुर्थयुग का अन्त हुआ तब उसको विचार उत्यस्न हुआ वह जिन भोगों 
को सुख रूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ ओर उन्हीं 
पर्व प्रिय वस्तुओं के देखने सात्र से चणा पैदा हुईं तब सब भोग सामग्री 
को त्यागकर लोकालोक पर्वत पर चला गया वहां जाकर विचार करने 
लगा कि यह संसार असार र्य है, किस प्रकार इसवे छट्‌। बार-बार 
जन्म है बार-बार मृत्यु है, कोई पदार्थं सत्य नही किसका आश्रय करू एेसे 
विचार करके वहु विकृत आत्मा पुरुष सुमेर पव॑त के ऊपर मेरे पास 
आया ओर सिर ज्ुका कर उसने सन्ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया, जैने भी 
उसका आदर किया, तब हाथ जोडकर उसने कहा हे भगवन्‌! इतने 
काल पर्यन्त विषयों को भोगता रहा हूं, परन्तु सुञ्े शान्ति नहीं प्राप्त 
हई, इससे मँ दुःखी हो रहा हू, कृपा करके सुञ्चे शान्ति का उपाय कहो, हे 
भगवन्‌! चित्ररथ का जो बाग बना हआ है उसमे सदाशिव रहते हैँ ओर 
कल्पवृक्ष भी बहुत हे, उससे मँ बहुत देर तक रहा हं तदनन्तर विद्याधरो 
के स्वगं मे रहा हं ओर इन्द्र के नन्दनवन मे रहा हं ओर स्वगं को 
कदराओं मे रहा हु, सुन्दरी अप्सराओं क्रा स्पशं किया ओर विमानो पर 
आरूढ होता रहा ह, हे भगवन्‌! इत्यादिक बहूत स्थान सेने देखे हँ ओर 
तप भी बहुत किया है, दान यज्ञ व्रत भी बहुत किये ह, सहस्रो वषं सुन्दर 
रूपों को देखा है, जिनकी सुन्दरता का वर्णन नहीं हो सकता परन्तु तो 
भी नेत्रो को त्रप्ति नहीं मिली सुगधित पदार्थं बहुत सधे परन्तु सघ सूघ 
कर घ्राण को त्रप्ति नहीं मिली बहत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन क्यितो 
भी रसना तप्त नहीं हई, त्रष्णा बढती गयी, अनेक प्रकार के मधुर संगीत 
के श्रवण से भी कान त्रप्त नहीं हए, कोमल स्पर्श का अति अनुभव करने 
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पर भी त्वचा नहीं मिली, हे भगवन्‌! मँ जिल ओर चुख जानकर प्रवेश 
करता रहा उसी ओर से दुःख ही मिलता रहा, जैसे च्रग क्षुधा मिटाने के 
लिए घास खाने आता है ओर राग बुनकर सरित हौ जाता है ओर 
बधिक (शिकारी व्याध) उसको पकड लेता है, तब सरग दुःख पाता है, 
एसे मँ सुख जानकर विषयो को ग्रहण करता था ओर महान्‌ दुःख पाता 
था, हेः भगवन्‌! बहुत समय तक दिव्य भोग भोगे है, ांचों इन्द्रियों ओर 
छठे जन से शब्द स्पर्शरूप रसगन्ध नासमवाले भोग आदि दिव्यस्य से 
अनेकों बार अनेक प्रकार भोगे हैँ परन्तु सुनने शान्ति नहीं मिली, मेरे 
इद्रिय त्रप्त नहीं हुए अपितु भोगेच्छा बढती ही गयी, जैसे घृत ते अञ्चि 
तप्त नहीं होती, एसे प्रति दिन त्रष्णा बद होती जाती है ओर अन्तःकरण 
को निरन्तर जलाती है, जो पुरुष इन भोगो को ब्राप्ति कै लिये यत्न 
करतादहै किरम सुखी हो जाऊंगा, वहु मखं है उसको धिक्कार है, कहं 
अपनी रक्षा के लिये तरग का आश्रय लेता है। यह सांसारिकं अथवा 
स्वगीय भोग तब तक सुख रूप प्रतीत होते है जब तकं इद्रिय ओर विषयों 
का संयोग है, इद्रिय विषयों के वियोग मे महान्‌ दुःख पाता है, क्योकि 
भोग भोगने के साधनों के नाश होने पर केवल त्रष्णा ही अन्तर रहती हे 
भोग जाते रहते हे, जिन जिन विषयों को बड़ी आसक्ति ओर प्रेम लगन 
से भोगते थे वही अब परम दुःखदायकं प्रतीत होते हे, अथवा यों कहिये 
कि वार्धक्य अवस्थाके आ जानेसे इन्द्रिय शेथिल्यके कारण भोग असमर्थ हो 
जाने सेवे भोग दुःख दायक प्रतीत होते हे। हे भगवन्‌! इसलिये भं अति 
दुःखी हूं। यद्यपि इद्रिय कोमल हँ तो भी सुमेरु को नाई कठिन हें ओर 
कोमल भासती है, जैसे सर्पिणी कोमल होती है, खङ्क को धारा कोमल 
होती है स्पशं करने वाला मर जाता है, जैसे नाव जल मे वायु से घूमती 
है, एसे अज्ञान कौ नदी में पवनरूप इद्रियों ने मुञ्चे दुःख वियादहै, हे 
भगवन्‌! मैने एेसे भी देखे हैँ जो सारा दिन मांगते रहने पर भी भोजन 
मात्र नहीं प्राप्त कर सके ओर एक एसे देखे हँ जिन्होने इन्द्रादि 
स्वर्गपतियों के भोग एक दिन मे भोग लिये हों, जिसको दिनभर सांगते 
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रहने से भोजन नहीं भिला ओर जिसने एक दिन मे सब भोग लिये, इन 
दोनों को तुल्यरूप से भस्म होते देखा है। दोनो के नाश होने मे कुछ भो 
विशेषता नहीं, इन्द्रियों के बन्धन मे बार बार जन्मते ओर मरते हैः 
अज्ञानी कभी शान्ति को नहीं प्राप्त होता ओर यदि कहो कि तुम सुखी 
जानं पड़ते हो तो बताओ तुम्हे क्या दुःखदहै, तो हे भगवन्‌! यह दुःख 
देखने मे नही आता, जैसे चक्रवती राजा हो सिर पर चमर इलाया जा 
रहा है, अन्तरात्मा मे आध्यात्सिक ताप से जल रहा है, बाहिर से सुखी 
जान पड़ता है, एेसे ही मँ भी देखने मात्र मे सुखी दृष्टि अता हं ओर 
अन्दर आग लगी हई है इद्रियो के ्लरोखो मे से राग द्वेष रूप ज्वाला को 
लपटे निकल रही हे, हे भगवन्‌! ब्रह्मा के लोक मे बड़ घुखं देखे परन्तु 
वहां भी दुःखी रहा हृं, क्योकि क्षय ओर अतिशय वहां भी रहते हैँ 
जिससे वहां के निवासी भी जलते हैँ ओर इन इद्रियो का श्स्रसे भी 
कठिन घाव होता है, बह क्या है कि संसार को नाना प्रकार कौ विषमता 
यह इद्रिय दिखाते है इनमे सदा राग देष रहता है, इसलिये सँ बहुत ही 
जलता रहा हं इसलिये मञ्चे कोई एेसा सदुपाय कहो कि जिससे सुसर 
शान्ति प्राप्त हो, हे भगवन्‌! वह कौनसा सुख है जिसके श्राप्त हो जाने 
पर मनुष्य को पुनः दुःख के दर्शन न हों ओर जिसका कभी नाशनहोजो 
आदि अन्त से रहित हो, वही कटहिये, उसके पाने मे यदि कष्टहौ तो सं 
यत्न करूगा परन्तु किसी प्रकार सुज्ञ प्राप्त हो, इंद्वियों ने सुनने बड़ा कष्ट 
दिया है, यह्‌ इद्रिय गुणरूप वृक्ष का नाश करती है शुभगुणो को जलाने के 
लिये आग है, विचार, धैर्य, सन्तोष ओर शान्ति इन गुणो को जलाने 
वाली यह आग है, हे भगवन्‌! इन्होंने सुञ्रे अत्यन्त दुःख दिया है। जसे 
मग का बच्चा शेर के वश मे पड जाय तो दुःख पाता है क्योकि सिंह 
“उसका मर्दन कर डालता है, इसी प्रकार इद्रियो ने मेरा मर्दन क्याहै,हे 
भगवन्‌! जिसने इद्रियों को वश मे किया है उसका सब देवता भी पुजन 
करते हैँ ओर दर्शन की इच्छा करते हैँ ओर जिसने सन को वश मे नहीं 
किया उसको दीन जानते है, जिस पुरुष ने इद्रियों को वश मे किया है बह 
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सुमेर पर्वत की नाई अयनी गंभीरता सें स्थित हँ ओर जो इंद्रियों के वश . 
में ह, बह तरुण को नाई तुच्छ हँ ओर जिसको इद्रियों के अर्थ (विषयों ) में 
सदा तृष्णा रहती है, बह पशु है, उसको धिक्कार है, है भगवन्‌! जो बड़ा 
महन्त भी है परन्तु इद्रिय उसके वश मे नहीं तो वह महानीच है, अतः 
अव्य ही इस महान्‌ आपत्ति से सरक्त होने का कोई उपाय बतलाईये, हे 
भगवन्‌! इन्द्रियों ने सुञ्रे बहुत बड़ा दुःख दिया है, जैसे चोर शून्य वन में 
किसी मुसाफिर को डाक्‌ लूटकर मारपीट कर फक कर चले जायं एसे ही 
इ्द्रियो ने सुञ्रे लूट लिया है, इद्रिय ससह ठक सर्पिणी है ओर तृष्णा इससे 
विष है, इसमे सम्पूर्ण संसार मोहित जान पडता है, कोई विरले ही 
भाग्यवान्‌ इस सर्पिणी के विष से बके होगे, यह्‌ इद्रिय अति इुष्ट हँ, अयने 
अपने विषय को ग्रहण करते हें दूसरे को कुछ साहाय्य नहीं देते, ये तुच्छ 
ओर जड हँ जैसे बिजली का चमत्कार होता है, किचित्‌ सात्र भकाश 
दिखाकर छप जाती है, एसे इन्द्रियो का सुख क्षण सात्र दिखायो देता है 
क्षण के बाद लुप्त हो जाता है जब तक इन्द्रियों ओर विषयो का संयोग है 
तब तक सुख प्रतीत होता है, जब इनका वियोग हुआ तो दुःख उत्पल 
होता है, क्योकि त्ष्णा एक सेना है, उसमे इन्द्रियो के भोग उन्मत्त हस्तौ 
ह उसमे त्रष्णारूप जंजीर है ओर इद्रियरूप रथ हँ ओर नाना भ्रकार के 
विषय वहां घोडे है ओर संकल्प विकल्परूप खद्खुः है उसके धारण करने 
हारा अहंकार है ओर यह जो क्रियाएं होती हैँ, अहंकार सहित बह शस्त्रो 
के समूह हे, हे भगवन्‌! जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता वह्‌ 
मोहरूप अन्धकूप मे गिरा है ओर कष्ट पाता है ओर जिसने जीता है वह्‌ 
परम सुख को प्राप्त होता है, हे भगवन्‌! यह्‌ इद्रिय कंसे हँ कि अहुकार 
रूप राजा को भोगेच्छारूप खाई मे डाल देते है, उससे निकलना कठिन 
हो जाता है जिस पुरुष ने इनको जीता है उसको त्रिलोकोमे जय होती है, 
ओर जिसने नहीं जीता वह महादीनता को प्राप्त होता है ओर जन्म 
जन्मान्तर को पाता है इन इद्रियों मे रजोगुण ओर तमोगुण रहता है जब 
तक सन की रजोवृत्ति तथा तसोवृत्ति है तब तक जलाते है, जब इनका 
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अभाव हो तब शान्ति सिले, यह निर्णय करके देखा है कि इद्रिय तप 
करनेसे भी वश से नहीं होते, न यज्ञसे,नव्रतसे, न तीर्थसे वशमे होते 
है, न किसी ओषध से ओर न कि किसी अन्य उपाय से वश से आते है, 
एक केवल सत्‌ पुरुष ज्ञान के सागर ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के संगसे ही 
इन्द्रियों पर विजय पा सकता है अन्यथा नहीं इसलिये सँ आपको शरण 
में हं सुञ्े कृपा करके आपत्ति के ससुद्र से निकाल कर पार लगाओ मं डूब 
रहा हं, इस संसार समुद्र मे अति दीन हो रहा हं, इसलिये तुम्हारो शरण 
मे आया हूं आप ही सुञ्चे पार लगाइये, आपकी महिमा सत्‌ पुरुषो से भी 
सुनी है, कृषा कोजिये हे भगवन्‌! बड़ी दीर्घं आयु परथन्त दिव्य भोग 
भोगने से कोई शांति नहीं पा सकता, बड़ सुख दुःख के ससान हँ, आकाश 
मे उडनेवाले भी है वे भी इद्रियों को वश मे नहीं कर सकंते इसलिये दीन 
दुःखी रहते ह, अगर एेसा पुरुष भी कोई निकल पड़े जो रूल की नाई 
महा मत्त हाथी के दांतों को चूर्ण करदे तो कोई भी बड़ी बात नहीं 
मै मानता हू, परन्तु इन्द्रियोको अन्तसंख करना महाकठिनि काम रहै। ह 
महामूने! इतना समय मँ जलता रहा हूं, आध्यात्सिक ताप से संतप्त हू 
कृपा करके मुञ्च शरणागत को निकालो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे विद्याधरवैराग्यवर्णनं 
नाम एकपश्वाशदधिकशततमः सर्गः । १५१।। 


दिषचाशदधिकशततमः सगः १५२ 
ससाररूपवृक्षवणनस्‌ । 


भुशुड बोले-हे ऋषिवर! जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे 
प्रार्थना की तब मैने कहा-हे अंग! तुम धन्य हो अब तुम जगे हो जैसे 
कोई पुरुष अन्धे कुएं मे पडा हो ओर उसको इच्छा हो कि इसमें निकल 
तो जानिये कि व्ह निकलेगा, इसलिये तुम धन्य हो, हे विद्याधर! मं 
उपदेश करता हं तुभ उसको स्वीकार करो अर्थात्‌ समञ्लो. ओर उस 
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उपदेश के अनुसार व्यवहार करो ओर स्मरण रक्खो कि मेरी बातों में 
संशय न करना, म तुम्हं सार वचन कहता हृं ओर भँ जानता हं कि तू 
शीघ्र ही इनको अंगीकार करेगा, जैसे उज्ज्वल आरसी विना यत्न के 
प्रतिबिब को धारण करता है, एते ही मेरे वचन तेरे अन्दर प्रवेश करेगे, 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है, उसका सन्त उयदेश करें अथवा न करें 
उनके सहज वचन ही उपदेश हो लगते है, जैसे शुद्ध आदर्शं प्रतिबिंब को 
यत्न विना ग्रहण करता है, एसे ही तू मेरे वचनो को ग्रहण (धारण) कर 
लेगा, तब तेरे दुःख नाश हो जा्येगे ओर परमानन्द को श्राप्त होगा जो 
कि अविनाशी सुख है ओर आदि अन्त से रहित है, इन्द्रियों कै सुख 
आगमापायीहं वे दुःख के तुल्य हँ, इनसे रहित परम सुख है, है विद्याधरो 
सें श्रेष्ठ! जो कुछ तुञ्ञे सुखरूप दृष्टि आवे उसी का त्याग कर तब परस 
सुख तुस्चे प्राप्त होगा, सब दुःखों का सूल अहं भाव है, जब अहंकार नाश 
हआ तो शान्ति होगी, संसार का बीज अहंकार है ओर संसार स्रगत्रष्णा 
के जलवत्‌ है, अन होता प्रतीत हो रहा है, तब तक संसार नष्ट नहीं 
होता, जब तक अहंतारूप संसार का बीज है, जब अहतारूप बीज नष्ट 
हो जाय तब संसार भी निवृत्त हो जाता है ओर संसार वृक्ष ह, सुमेर 
आदिक पवत उसके पत्र है, तारागण उसके कली फूल हँ ओर सप्त समद्र 
उसका रस है जन्म भरण उसके साथ बल्लो हे, सुख दुःख उसके फल हें 
ओर आकाश दिशाएं पाताल आदि को धारण करके स्थित हआ है ओर 
अहंकार रूप पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, अहुकार उसका बीज है ओर 
मिथ्या अ्रममाव्र उत्पन्न हुआ है, असत्‌ ओर सत्‌ को नाई स्थित हआ हैः 
इसलिये अहकार बीज का नाश करो, निरहुकार रूप अश्चि से इसके 
जलावो, तब अत्यन्ताभाव होगा, यह भ्रमसे भय को देता है, 
जैसे-जेवरी मे सपं श्रम से भय देता हे, इसलिये निरहुकार रूप अभि से 
इसका नाश करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धिं ससारवृक्षवर्णनं 
नाम द्विपचाशदधिकशततमः सर्गः ॥।१५२॥। 
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नरिपचाशदधिकशततसमः सर्गः १५३ 
संसाराडबरवणेनस्‌ । 


भुशुड ने कहा-हे विद्याधर! यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सुन, नित्य 
नियम के साथ अपनी शारीरिक मानसिक चेष्टाओं को स्वाधीन करता 
हआ मनुष्य पूणं संयम के साथ प्रतिदिन ब्रह्मविद्या का श्रवण करे, 
तदनुसार अर्थात्‌ जैसे श्रवण किया उसको उसी प्रकार अपने अन्तःकरण 
मे संशय रहित होकर समञ् ले बार बार विचार करे, आत्मविचार 
परमोत्तम साधन है, इस प्रकार ब्रह्मविद्या के भ्रवण दवारा आत्म विचार 
करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस आत्मज्ञान रूप अश्रि से संसार रूप 
वृक्ष को जला दो, यह पहिले भी था तो नहीं परन्तु रस ते भासता है, 
मन संकल्प से हए को नाई प्रतीत हो रहा है, जैसे चिव्रकार पत्थर में 
कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलैगी, वह वहां होती तो नहीं 
है, केवल कल्पना है, एेसे ही सनरूप कारीगर संसाररूप पुतलियों की 
कल्पना करता है जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम सिटेगा, आत्म 
विचार करके परम पद को प्राप्त करोगे तब तुम्हे अपना आष 
परमात्मरूप प्रत्यक्ष भासेगा अतः अहंता को त्यागकर अपने स्वरूप में 
स्थित हो जाओ, हे विद्याधर! यह जो संसाररूप वृक्ष है यह अहंतारूप 
बीज से उत्पन्न हुआ है, उसको जब ज्ञान अभ्चि से जलाओ तो फिर यह्‌ 
जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता, जब इसको विचार कर देखिये तो अहं त्वं को 
नहीं पाता, हे विद्याधर! यह अह्‌ त्वं मिथ्या है इनके अभाव की भावना 
करो यही उत्तम ज्ञान हे, हे साधो! जब गुरु वचन सुनकर उनके अनुसार 
उसने पुरुषार्थं किया तब उसको परमोच्चपद को ब्राप्ति हई, एसे ही 
पुरुष को जय होती हे, हे विद्याधर! यह संसाररूप एक आडम्बर है, 
उसके सुमेरु जैसे कई स्तंभ है, जिन पर पक्तिबद्ध रत्न जडे हुए है ओर 
वन दिशा पहाड वृक्ष कन्दरा वेताल देवता पाताल आकाश इत्यादिक जो 
ब्रह्यान्ड हि, वह उसके ऊपर स्थित है ओर रात दिन, भूत प्राणी तथा 
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उनके सार जो घर हँ बह चौपड के खाने है, कोड जैसा कर्मं करता हः उसके 
अनुसार दुःख सुख भोगता है! सम्पूर्ण प्रयंच क्रिया सयुक्त दिखाई देता है वह॒ 
श्रम से सिद्ध है, इसलिये मिथ्या हि, जैसे स्वघ्न की सुष्टि संकल्प से भासती 
है एेसे यह सृष्टि भी भ्रम से भासती है, अज्ञान से रची ह़ं है, आत्मा के 
अन्ञान से भासती है ओर आत्मा के ज्ञान से लीन हो जाती है, तब भी 
परमात्मतत्व ही है ओर जब सृष्टि होगी तब भौ परमात्मतत्व ही होगा, 
आगे भी वही था ओर जो कुछ प्रपंच तुञ्चे दुष्टि आता हे वह शून्य 
आकाश ही है, विगुणमय प्रयंच गुणों का रचा हुआ है अपने स्वरूप के 
प्रमाद से स्थित हुआ है ओर आत्मज्ञान से शून्य हो जायगा जब भ्रयंच ही 
शून्य हआ तब आत्मा ओर अनात्मा का कहना भी न रहंगा, पौल जो 
शेष रहेगा वह॒ केवल शुद्ध परम तत्व है वह तेरा अयना आय हँ, उसमे 
स्थित हो ओर दृक्य का त्यागकर, जो है नहीं न ् हूं न जगत्‌ हँ, जब तू 
एेसा होगा तब तेरी जय होगी, आत्मपद सबसे उत्तम है जब तू आत्सयदं 
मे स्थित होगा तो सर्वोत्तम होगा, तेरी जय होगी इसलिये आत्मयद सें 
स्थित हो) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवद्धिं संसाराडम्बरवर्णनं 
नाम वरिपच्चशददधिकशततमः सर्गः ।। १५३।। 


चतुष्पचाशदधिकशततसमः सर्गः १५४ 
चित्तचमत्कार वर्णनम्‌ । 


भुशंड ने कहा-हे विद्याधर! यह प्रप भी आत्मा का चमत्कार है 
ओर आत्मा शुद्ध चेतन है, जिसमे जड ओर चेतन स्थित हँ ओर सबका 
अधिष्ठान है, बह सत्तामात्र तेरा अपना आप है, अहं त्वं शब्ड अर्थ से 
रहित है आत्मतत्वमात्र है, हे विद्याधर! तुम इस जड़ ओर चेतन से 
अबोधवान्‌ हो जाओ, जब अबोध होगा तो शान्त चिद्घन होगा ओर यह 
जो जड़ चेतन है इन दोनों का परमार्थं चेतन से अन्तर रहता है, जैसे 
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समुद्र के अन्दर बडवा रहती है इन जड़ चेतन का जो कारण रूप है 
वह वही है, उत्पत्ति भो उसी से होती है ओर नाश भी वही करता है जैसे 
पवन से अभि उत्पन्न होती है ओर पवन हीसे लीन होती है, हे 
विद्याधर! जब एेसे जाना कि सै चेतनरूप भी नहीं ओर जड भी नहीं 
जब एेसी भावना हई तब पीले जो रहेगा वह तेरा स्वरूप है, जब तेरे 
अन्दर इन जड़ चेतन दोनों का स्पशं नहीं हुआ, तब सबके अन्तर जो 
चेतन है वह ब्रह्य तुञ्ने भासेगा ओर विहव भी आत्मा मे हुआ नही, जैसे 
सूर्यं की किरणों का चमत्कार जलाभास होता है, एेसे शुद्ध चेतन का 
चमत्कार विव हो भासता है, हे अङ्क! जेसे-भीत (भित्ति) के ऊपर 
पुतलियां लिखी होती हँ वह भीत से इतर कुछ वस्तु नहीं, चितेरे ने 
पुतलियां लिखी है, एसे शन्य आकाश से चित्तरूप चितेरे ने विहवरूप 
पुतलियां कल्पी है, वह्‌ आत्मरूप भौत से इतर कुछ नहीं, जैसे स्वणं मे 
भूषण कल्पित हैँ वह स्वर्णं से इतर कुछ नहीं, एेसे आत्मा मे अज्ञानी 
विह्व दीखते हँ वह आत्मा से इतर कुछ नहीं, सब आत्सस्वरूप को 
सज्ञाए है, ब्रह्य, आत्मा, आकाश देश काल सब उसी तत्व को संज्ञाएं हें 
वही शुद्ध चेतन आकाश है, जिसका चमत्कार एसे स्थित है उसी तत्व में 
स्थित हो, यह जगत्‌ एसे है जैसे दूर दष्ट से आकाश मे बादल हाथी कौ 
शुड प्रतीत होते हे, एेसे यह जगत्‌ है, यह जो अहं त्वं रूप जगत्‌ है अबोध 
भासता है ओर बोधसे लीन हो जाता है, जैसे मरुस्थल मे सूर्यं कों 
किरणों से जल प्रतीत होता है, जैसे गन्धर्वं नगर है, एेसे यह जगत्‌ है, ` 
इसलिये इसका त्याग करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवाद्धं चित्तचमत्कारवर्णनं 
नाम चतुष्पचाशदधिकशततमः सर्गः ॥। १५४॥। 


सर्गेपसर्गेपदेशवर्णन-निर्वांणप्रकरण ४२७ 


पन्चपभ्वाशदधिकशततमः र्गः १५५ 
सगोपसगोयदेशवणनस्‌ । 


भुशुण्ड बोले-हे विद्याधर! यह स्थावर जद्धमर्प सब जगत्‌ 
आत्मासे उत्पन्न हआ है, आत्मामें ही स्थित है, आत्मा ही विर्व सें स्थित 
है, जैसे-स्वघ्न का विव स्वभ्नवाले मे स्थित है, इतर कु नहीं ओर 
आत्मा किसी का कारण नहीं, क्योकि जो अद्वैत है, जिसमें दूरा फुरता 
नही, हे अङ्क! यदि त्‌ उस पद के पाने को इच्छा करता है तबेला 
निज्चयकर कि न मँ हूं न यह जगत्‌ है, जब एेसा करेगा तो आत्सयद कौ 
प्राप्ति होगी, जो देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित है ओर सर्व॑ वही 
परसमात्मतत्व स्थित है ओर जगत्‌ का कतां संकल्प ही है, क्योकि संकल्प 
से उत्पन्न होता है ओर फिर सकल्पसे ही नाश होता है, जैसे पवन से 
अभि उत्पन्न होती ओर पवन से ही दीपक निर्वाण होता है, एसे जब 
संकल्प बहिसमुखं फरता है, तब संसार उदय हो भासता है, जब संकल्प 
अन्तर्मुख होता है, तब आत्मपद प्राप्त होता है ओर प्रपच लय हो जाता 
है, इसलिये संसार को नाना प्रकार को संज्ञाएं फूरने से होती हे, स्वरूप 
मे कुछ नहीं, न सत्य है, न असत्य है, न स्वतः है न परतः है, यह सब 
कल्पनामात्र है, सत्‌ असत्‌ ओर स्वतः आदि का अभाव हुआ, वहां अह्‌ 
त्वं कहां प्राप्त किये जायं, ह नहीं, क्योकि वे बालक के यक्षवत्‌ ्रमसात्र 
है, हे साधो! जहां अह्‌ त्वं नष्ट हो गये वहां जो सत्ता है, वह॒ परमपद है 
ओर जहां जगत्‌ है वहां विचार से लीन हो जाता है ओर वास्तव पो 
तो ब्रह्य ओर जगत्‌ मे भेद कुछ नहीं नाममात्र दो है, जेसे घट है ओर 
कुम्भ है परन्तु श्रम से नानात्व भासता है जैसे समुद्र मे आवतं तरग उठते 
है, बह जल से इतर कुछ नहीं ओर पवन के सयोग से आकार भासते हे, 
एसे आत्मा मे जगत्‌ इतर कुछ नहीं, परन्तु संकल्प के फुरने से नाना 
प्रकार का जगत्‌ भासता है, हे अग! संकल्प के साथ मिलकर चित्तशक्ति 
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जेसी भावना करता है एेसा रूप अपना देखता है, स्वरूप से इतर कुछ 
नहीं, परन्तु भावना से ओर का ओर देखता है, जैसे शुद्ध मणि के निकट 
कोई रंग रखिये एेसा रूप भासता है ओर मणिमेतो रग का अभाव 
एसे चित्त शक्ति मे कुछ हआ नहीं ओर हए की नाई स्थित है, इसलिये 
अपने अपने स्वरूप को भावना करो, ओर जड़ चेतन को छोडकर शुद्ध 
चेतन में स्थित हो, जब एेसे जानकर अपने स्वरूय सें स्थित होगा, तब 
मेरे लिये उत्थान मे भी विशव अपना स्वरूप प्रतीत होगा, हे विद्याधर! 
यह जगत्‌ भी आत्मा से भासता है जैसे स्थिर समुद्र मे तरंग फुरते है, वह 
कारण रूप जल बिना नहीं है, एेसे कारण रूप ब्रह्य के बिना जगत्‌ नहीं 
परन्तु वह्‌ ब्रह्यसत्ता कैसी है, अकर्ता रूप है, अद्वैत है, अच्युत है, इसीलिये 
कहा है जो अकर्ता है ओर जगत्‌ अकारण रूप है, थदि जगत्‌ अकारणरूप 
है तो न उत्पन्न होता है न नाश होता है, मरुस्थल के जलवत्‌ है, इसी से ` 
कहा है कि जगत्‌ कछ वस्तु नहीं, केवल अज अच्युत शान्तरूप आत्मतत्व 
ही अखंडित स्थित है, शिला कोशकवंत््‌ अचेत चिन्मात्र है, जिसको 
चिन्मात्र की अन्तर्भावना नहीं, उस मूख से हसारा क्या हे, हे साधो! 
परमार्थं से कुछ बना नहीं ओर जहां जहां यह सन है, वहां वहां अनेक 
जगत्‌ हे, तरण सुमेर आदिक जो हं इन सबमे जगत्‌ है, जो विचारकर 
देखो तो वही रूप है अपर कुछ नहीं, जैसे स्वर्ण के जानने से भूषण भी 
स्वर्ण भासते है, एसे केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, इतर कछ नहीं 
भिन्न भिन्न सज्ञा भी वही हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वद्धं सर्गोपसर्गोपदेशो 
नाम पंचपंचाशदधिकशततमः सर्गः ॥। १५॥ । 


यथाभरृतार्थभावरूपयोगोपदेशव्णन-निर्वांणत्रकरण ४२९ 


बट्पंचाशदधिकशततमः सगः १५६ 
पथाभूताथेभावल्ययोगोयदेशव्गनसम्‌ । 


भुशुड ने कहा-हे विद्याधर! जब यह आत्वयद को भ्राच्त होता है तब 
इसकी अवस्था एेसी होती है कि यदि नग्न शरीर हौ ओर उद र बहुत 
ही बड़ी शस्व वर्षा हो अर्थात्‌ इतना अनन्त दुःख होतो भी व्ह दुःखी 
नहीं होता ओर अति सुंदरी अव्तराएं कण्ठ से आकर सिले उनके मिलन 
सुख से हषंवान्‌ नहीं होता, दोनों अवस्थाओं मे तुल्य रहता है, है 
विद्याधर! तब तक यह्‌ पुरुष आत्मपद का अस्यास करे जव तक ज्ञसार 
से ुषुप्ति को नाई नहीं होता, अभ्या ही से आत्मद को च्राप्त होगा 
जब आत्मपद कौ प्राप्ति हई, तब पांचभौतिक शरीर के ज्वर स्यशं नं 
करेगे, यद्यपि शरीर मे उनकी प्राप्ति हो भौ जाये, तो भी अभ्यन्तर 
प्रवेश नहीं कर सकते, केवल शांतपद मे स्थित रहता है, विललान होने 
पर भी स्यशं नहीं कर सकते। जसे जल ने कलल को स्वश नहीं होता, हे 
देवपुत्र! जब तक देह आदिक मे अभ्यास है तब तक दुःख चुख स्वश करते 
है, क्योकि स्वरूप से विचलित होता है, जब आत्मसाक्नात्कार होगा तब 
सब प्रपंच भी आत्मरूप भासेगा, हे विचाधर! जैसे कोई पुरुष विषपान 
करता है तब उसको जलन ओर खांसी होती है, यह अवस्था विष कौ है, 
विष से इतर कुछ नहीं, परन्तु नाम संज्ञा हई है, न विष जन्म लेती है न 
मरती है ओर धृष खांसी उसमे दीखती है एेसे आत्मा न जन्मता है न 
मरता है, गणो के साथ मिलकर अवस्था को ब्राप्त हुआ दृष्टि आता है, 
आत्मा जन्ममरण से रहित है, गण अथवा संकल्प के साथ मिलने से 
जन्मता मरता प्रतीत होता है, अन्तःकरण ओर देहु इन्द्रियादिक भिन्न 
भिन्न- भासते है, हे साधो! यह जगत्‌ अरम से भासता है जो ज्ञानवान्‌ 
पुरुष है वह इस जगत्‌ को अपने पुरुषार्थं से गोपद की नाई लांघ जाता है, 
(पार कर जाता है) जो अज्ञानी हैँ उनको अल्प दुःख भी समुद्र के समान 
हो जाता है, इसलिये आत्मपद पाने का यत्न करो, जिसके जानने से 
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संसार सखसुद्र तुच्छ हो जाय वह आत्मतत्व कंसा है, जो सबमें अनुस्यूत है 
सर्वत्र व्याप्त है ओर सबसे अतीत है पुनः कंसा है कि जिसके जानने से 
अन्तर शीतल हो जाता है, सब ताप नष्ट हो जाते है, हे साधो! फिर 
उसका त्याग करना अविद्या है, तथा बडी सूखंता है, हे साधो! यह 
पदार्थजात सब ब्रह्मस्वरूप ही है यदि सब ब्रह्मरूप ही है तो सन अहंकार 
आदिक कलंक कैसा सब वही तो हे, किसी को कुछ सुख दुःख नही, हे 
विद्याधर! जब आत्मपद को जान लिया तो अन्तःकरण भी ब्रह्मस्वरूप 
ही प्रतीत हो यदि कहो कि संकल्प से यह भिन्नता है, तो नहीं संकल्प के 
होते भी ब्रह्मरूप भासेगे, इसलिये निःसंकल्प होकर स्थित रहो किन रस 
हं न यह जगत्‌ है न इदं है, इन `शब्दों ओर अर्थो से रहित होकर स्थित 
रहो कि सब संशय मिट जायं, हे विद्याधर! जब तू एसा निरहंकार होगा 
ओर निःसंकल्प होगा तब उत्थान काल से भी सब आत्मा भासेगा, बुद्धि 
बोध लज्जा लक्ष्मी स्मृति यश कोतिं इत्यादिक जो शुभ अवस्थां है, वे 
सब आत्मबुद्धि रूप रहेगी, इनके प्राप्त हुए भी केवल परसा्थं सत्ता से 
इतर न भासेगा, जैसे अन्धकार मे सर्पं के पैर को खोज करो तो कुछ भी 
प्रतीत न होगा क्योकि है ही नही, एसे ही तुञ्चे सब अवस्थाएं आत्मरूप 
हो जाने के कारण कुछ न प्रतीत होंगी, सब आत्मा ही भासेगा, जितने 
भावरूप पदार्थं स्थित हे, अभावरूप हो जायेगे, हे अंग! जिस पुरुष ने 
विचार कर आत्मपद पाने का प्रयत्न किया है बह पायेगा ओर जो कहता 
है कि मै सुक्त हो रहंगा, सुञ् पर दया करेगे वह भी अपने साधनानुसार 
. सफल होगा ओर जिस पुरुष ने कदाचित्‌ सुक्त नहीं होना क्योकि यत्न 
शन्य है तो वह्‌ पुरुष प्रयत्न बिना कदाचित्‌ सुक्त न होगा, आत्मस्वरूप 
मे न कोई दुःख है, न किसी गुण के साथ मिला हुआ सुख हे, केवल शान्त 
रूप हि, किसी से किसी को कुछ सुख दुःख नहीं, न सुख है, न दुःख है, 
न कोई कर्ता है न भोक्ता है, केवल ब्रह्मसत्ता अपने आप में 
स्थित हे) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूरवद्धिं यथाभूतार्थभावरूपयोगोपदेश 
वर्णनं नाम षट्पन्चादधिकशततमः सर्गः ॥। १५६॥। 


इन्द्रोपाख्यानेत्रसरेणुजगद्रर्णन-निर्वाणघ्रकरण ४३१ 


सप्तयचाशदधिकशततमः सगः १५७ 
इन्द्रोयाख्यानेव्रसरेणुजगद्रणेन । 


भुशुण्ड ने कहा-हे विद्याधर! जैसे कोई कलना करे कि आकाश ते 
ओर आकाश स्थित हो तो मिथ्या है, एते आत्मा में जो अहुकार का 
स्फुरण है मिथ्या है, जैसे आकाश मे अपर आकाश कछ वस्तु नही, 
परमार्थं तत्व एेसा सृक्ष्म है जिसमे आकाश भौ स्थूल है, केवल 
आत्मत्वमाव्र है ओर स्थूल एेसा है, जिसमे सुमेर आदि भौ सुक्ष्म अणुख्य 
है, दैत से रहित चेतन केवल शान्त रूप है, गुण ओर तत्व क्षोभ से रहित 
है, हे देवपुत्र! अपना अनुभव ङ्प चन्द्रमा है ओर अख्रत वण करने 
वाला है, हे अंग! जितने कुछ दृह्य पदार्थ प्रतीत होते हे, वे हृ कछ 
नहीं, हे अंग! आत्मरूप असरत को भावना करो कि जन्म सत्यु के बधन से 
मुक्ति मिले, जैसे आकाश मे दूसरे आकाश को कल्पना मिथ्या है, एेसे 
निराकार चिदात्मा मे अहं मिथ्या है, जैसे आकाश अपने आप सें स्थित 
है, एसे आत्म सत्ता अपने आप मे स्थित है, अह्‌ त्वं आदिक से रहित है, 
जब अहं का उत्थान इसमे होता है तब जगद्विस्तार होता है जैसे-जल मे 
द्रवता से तरंग प्रसार करते हँ एेसे अहसे जगत्‌ प्रसार करता है ओर जैसे 
वायु फुरणे से रहित हई आकाशरूप हो जाती है, एसे सवित्‌ उत्थान अहं 
से रहित हई तब आत्मरूप हो जाती है, जगद्‌ श्रम मिट जाता है, फुरणे 
से जगत्‌ फर आया है, वास्तव कुछ नहीं, ज्ञानवान्‌ को आत्मा ही भासता 
है, देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कोतिं, सब आकाशरूप है, 
ब्रह्मरूप चन्द्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते है, जैसे बादलों के संयोग से 
आकाश धूख्र भाव को प्राप्त होता है एसे प्रमाद से सवित्‌ दृश्य भाव को 
प्राप्त होती है, परन्तु अपर (अन्य) कुछ नहीं होती, जैसे तरंग से जल 
कुछ ओर नहीं होता, जैसे लकड़ी काटने से कुछ अन्य नहीं हो जाती, एेसे 
दरष्टा से दृह्य भिन्न नहीं होता, जैसे केले के स्तंभ में पत्र विना अन्य कुछ 
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नहीं निकलता, पत्र शन्यरूप है, एसे क्रूररूप जगत्‌ भासता है, परन्तु 
आत्मा से भित्र कख शून्य रूप है। सिर, भुजा, नेत्र, चरण आदिक नाना 
प्रकार भिन्न सिन्न भासते है, परन्तु सब शन्यरूप केले के पत्रों को नाई 
भासते हे, सब असाररूप हँ, हे विद्याधर! चित्त से राग रूप मलीनता है, 
जब वैराग्यरूप साज॑नौ (आड्‌) से ड दी जाय तब इसका चित्त निर्मल 
हो, जैसे कधे पर चित्र लिखे होते हे, एेसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, 
देवता मनुष्य नाग दैत्य आदिक सब जगत्‌ संकल्प रूप चित्तेरे ने सूतिं 
लिखी हे, स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाती हँ, जब स्रेह रूप संकल्प 
फूरता है, तब भाव अभाव रूप जगत्‌ विस्तार को पाता है, जैसे बांस से 
अञ्चि निकलकर बांसकोही दग्ध करती है, एसे ल्लेह इसी से उत्पन्न उसी 
को खाते. है, आत्मा मे जो देश काल पदार्थं भासते है, यही अविद्या है, 
पुरुषार्थं से इसका अभाव (नाश) करो, दो भाग साधुसंग ओर कथा 
श्रवण मे व्यतीत करो, तृतीय भाग मे शास्त्र का विचार करो, चतुर्थं 
भाग आत्म ज्ञान का आप ही अभ्यास करो, इस उपाय से अविद्या नष्ट 
हो जायेगी ओर अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी, विद्याधर बोला हे 
मुनीरवर! चार भाग जो उपाय से अशब्द पद प्राप्त होता है, वह॒ सब 
काल क्या है? नाम अर्थं के अभाव हृए शेष क्या रहता है? भुशुण्ड 
बोला-है विद्याधर! संसार समुद्र को तरने के लिये, ज्ञानवान्‌ का संग 
करना चाहिये जो निर्वैर महापुरुष है, उनकी भली प्रकार सेवा करना 
परमः साधन है, उससे अर्थात्‌ उनके संग से अविद्या का आधा भाग नष्ट 
होगा, तीसरा भाग मनन से ओर चौथा भाग अभ्यास से नष्ट होगा 
ओर जो यह उपाय न कर सके तो इस युक्ति से चलो कि जिस वस्तु 
मे चित्त अति आसक्त हो ओर उस वस्तु के. सेवन से साफ नुकसान 
होता दीखता हो उसका यत्न से त्याग करे, उससे एक 
भाग अविद्या इस प्रकार नाश होगी, तीन भाग शनैः शनैः नष्ट होगी 
साधुसग ओर सच्छास्तर विचार तथा अपना यत्न हो तो अविद्या एक ही 
बार नष्ट हो जायेगी यह समकाल कहा जाता है, एक के सेवन से एक 
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भाग निवृत्त होता है पीछे जो शेष रहता है, उसमे नास अर्थं सब असत्‌ 
हू है, अजर अनन्त एक र्य है, संकल्य के उत्पन्न होनेसे पदार्थं भासते हें 
संकल्प के लीन हुए, लीन हो जाते हँ है विलादर! यह जगत्‌ संकल्प से 
रचा है, जैवे आकाश मे स्यं निराधार स्थित होता है एवे देशकाल को 
अपेश्ा से रहित यह मनोमात्र स्थित है, तीनो जगत्‌ सन के कुरने से छर 
आते है, मन के लय हृए लय हो जाते ह, जैसे स्व्न के पदार्थो का जगने पर अभाव हो 
जाता है, हे विद्याधर! ब्रह्मरूप वन नें एक कल्पवृक्ष है, उसको अनेक 
शाखायें है, उसको एक शाखा के साथ जगत्‌ रूप पुरलका कल है उसमें 
देवता दैत्य, मनुष्य, पशु आदिक मच्छर हँ, वासना ख्य रस वे यणं मज्जा 
पहाड़ है, पंचभूत मुख द्वारा उसके निकलने का मागं है, टेसी चन्दर 
रचना बनी हई है उसमें वरिलोको का ईंरवर एकं इन्द्र हआ, गुह के 
उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया, तदनन्तर इन्द्र के साथ एकं दैत्य 
का थुद्ध होने लगा, इन्द्र अपनी सेना को ले गया, परन्तु इन्द्र का पक्ष 
नरम रहने लगा यहां तक कि इन्द्र भागा। दशो दिशाओं मे घूमा जहां 
जाये, वहीं दैत्य चले आए, जैसे पापी पुरुष परलोकं मे शोभा नहीं पाता 
एेसेही इन्द्र को शान्ति नहीं मिली तब अन्त वाहक रूयसे उसने सूयक 
त्रसरेणु मे प्रवेश किया, जैसे कमल मे भंवरा प्रवेश करे एसे प्रवेश किया, 
वहां युद्ध का वृत्तान्त इसको भूल गया, तब इसने अयने आपको एक 
मंदिर में बैठा देखा, जैसे निद्रा से स्वप्र सुष्टि भासती है, वहां रत्नो ओर 
मणियों से सुशोभित संवित्‌ नगर देखा उसमे इसने प्रवेश किया, वहां 
पृथ्वी पाड नदियां, चद्र, सूर्य त्रिलोकी इसको श्रतीत होने लगी, अपने 
पको इसने उस जगत्‌ का इन्द्र देखा कि भँ दिव्य भोगैरवयं भरे स्थान 
मे इन्द्र होकर स्थित हूं, वह्‌ इन्द्र कुछ समय तक वहां रहकर अन्त में 
शरीर त्याग निर्वाण हए, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है, तब 
कुदनामक उसका पुत्र इन्द्र हआ ओर राज्य करने लगा, पुनः उसका एक 
पुत्र हआ तब कुन्द इन्द्र शरीर को त्यागकर परम पद को प्राप्त हुआ 
उसका पुत्र राज्य करने लगा ओर फिर उसका पुत्र हुआ इस प्रकार 


१६ 
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सहस्रो पुत्र होकर राज्य करते रहे उनके कुल भे हमारा यह्‌ इन्द्र राज्य 
करता है, इसलिये यह जगत्‌ संकल्पमात्र है, उस त्रसरेणु मे.यह्‌ सृष्टि है, 
इसलिये इस जगत्‌ को संकल्प मात्र जानकर इसको आस्था 
त्यागो! 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धं इन्द्रोपाख्याने त्रसरेणुजगद्रर्णनं 
नाम सप्तपचाशदधिकशततमः सर्गः ।। १५७।। 


अष्टपंचाशदधिकशततमः सैः १५८ 
पकल्पासंकल्पैकताम्रतिपादनस्‌ ¦ 


भुशुण्ड ने कहा-हे विद्याधर! उनके कूल में पुनः एक सहान्‌ इन्दर 
हआ, वह बड़ा श्रीमान्‌ था उसने त्रिलोकी का बहुत राज्य किया ओर 
फिर वह भी निर्वाण हुआ, उसका एक पुत्र था जिसको ब्रहस्यति के वचन 
से ज्ञान रूप प्रतिभा उदय हुई, तब यह्‌ विदित वेच होकर स्थित हुआ, 
यथाप्राप्त मे इन्द्र होकर राज्य करने लगा ओर उसने दैत्यों को जीता 
एक समय किसी कार्यवश से भीड़ की तंतु से प्रवेश किया वहां इसको 
नाना प्रकार का जगत्‌ प्रतीत होने लगा, वहां इसकी वही इन्द्र को 
प्रतिमा हई तब इच्छा उत्पन्न हुई कि सँ ब्रह्मतत्व को घ्राप्त हौॐ, दुर्य 
पदार्थं की नाई प्रत्यक्ष देख्‌, एकान्त मे बैठकर समाधिस्थ हुआ, उसको 
अन्तर बाहिर ब्रह्य साक्षात्कार हुआ, उस प्रतिमा के उदय हौनेपर एक 
निह्चय हुआ, कि ब्रह्य ही है ओर सर्वत्र वही पुजने योग्य है, सब पुजते 
भीउसीकोहं ओर सवं है ओर सर्वं शब्द से रहित है ङ्प अवलोकन से 
रहित है ओर मनन से भी रहित है केवल शुद्ध आत्मपद है ओर सब ओर 
से प्राणपद उसीके ह सर्वशीश ओर मुख उसीके हँ ओर सब ओर से उसी 
के श्रवण है ओर सब ओरसे उसीके नेत्र हैँ ओर सबको आत्मत्व करके 
स्थित हो रहा है सब इन्द्रिय ओर सब विषय को प्रकाशित करता है ओर 
सब इन्द्रियों रहित है ओर आसक्त हआ भी सबको धारण कर रहां है, 
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निर्गुण है ओर इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों का भोक्ता है ओर सब भूतो 
के अन्दर बाहर व्याप रहा है ओर सुक्ष्म इसलिये दुर्विज्ञेय है, इद्रियों का 
विषय नहीं ओर अज्ञानी को ञान करके दूर है ओर ज्ञानी को ज्ञान करके 
निकट है ओर आत्मत्व करके अनन्त है सर्वव्यापी है ओर केवल 
शान्तरूय है जिसमे दूसरा कोई नहीं, घट, पट आदि सखव मे व्ही 
आत्मतत्व भासता है। पर्वत, पुथ्वी, चन्द्र, सूर्य, देश, काल वस्तु सब ब्रह्म 
ही है, ब्रह्य से इतर कुछ नहीं, हे विद्याधर! इस रकार इन्द्र को ज्ञान ` 
हआ ओर जीवन्मुक्त हआ जो कुछ चेष्टा हौ वह सब करे परन्तु 
अन्तःकरण में बद्ध न हो, जब कू काल व्यतीत हुआ तब इन्द्र निवोग 
पद को प्राप्त हुआ, आकाश भौ जिसमे स्थूल है उस षद को घ्रान्त हृंजा, 
इन्द्र का एक पुत्र जो कि बडा शूर वीर था उसने सब दैत्यो को परास्तं 
किया, तब देवलोक सहित त्रिलोक राज्य करने लगा, उसको भो ज्ञान 
उत्पन्न हुआ, सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास से ओर गुर वचनो पर विचार करने 
से कितना ही समय बीता तब व्ही भी निर्वाण हआ, उसका पुत्र राज्य 
करने लगा, इसी प्रकार करई इन्द्र हए, उन्होने वहां राज्य किया ओर `. 
अन्य भी करई प्रकार के व्यवहारो का निरीक्षण करते रहे, उसके कल सें 

उसका एक पुत्र था उसको यह हमारी सृष्टि अच्छी प्रतीत हुई, वह भो 
ब्रह्म ध्यान मे मग्न हआ ओर यहां आकर इस व्रिलोको का राज्य करने 
लगा अब तक विहव का इन्द्र वही है, वे विद्याधर! इस प्रकार विव को 
उत्पत्ति है, वह संकल्प मात्र है, मैने सब तुम्हं कह दी है, उसको पहिले 
त्रसरेणु ?* सुष्टि भासी ओर फिर उस सृष्टि के एक भीड़ को ततुमे भासी 
तब उसे कर्म व॒त्तान्त जो संकल्प मात्र थे, उनको तत्काल दिखाई दिये, ` 
अणे अनेक. अवस्थां देखीं, हे विद्याधर! वास्तव मे कुछ हुई नही, जैसे 
आकाश मे नीलता भासती है ओर होती नही, एसे यह विव है, आत्मा 
मे विव का अत्यन्त अभाव है, यह विव अहंभाव से उत्पन्न हआ है, जब 
अहंभाव फुरता है तब आगे सृष्टि बनती है, जब अहं का अभाव हृ तब .. 
विरव कोई नहीं, इस विहव का बीज अहं है, इसलिये त्‌ एेसी भावनो कर ` 


~ 
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किन र्हं न जगत्‌ है, जब एेसी भावना की जायेगी तब आत्मा ही शेष 
रहेगा जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप अपना आप है, ज्यों का त्यों भासेगा, हे 
विद्याधर! इस सेरे उपदेश को अद्खीकार कर। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूवद्धिं संकल्पासंकल्पैकताप्रतिपादनं 
नामाष्टप्चादशदधिकशततमः सर्गः ॥ १५८॥ 


ऊनषष्टदधिकशततमः सगः १५९ 
भुशु डावद्ाधरोपाख्यानसमाप्तिविणनस्‌ । 


भुशुण्ड ने कहा-हे विद्याधर! जब अहु का उत्थान होता है, तब आगे 
सृष्टि बनी भासती है, जब अहं का अभाव हआ तब विश्व कुछ नहीं 
भासता, केवल शुद्ध आत्मा ही भासता है, हे विद्याधर! इन्द्र से कहा कि 
मँ हं, उसको सूर्य किरणों के अणु मे एसे अहं हुआ तब उसमें देख ओर 
कष्ट पाया, यदि उसको अहं न होता तब दुःख न पाता, दुःखरूप वृक्ष का 
अहरूप बीज है ओर आत्म विचार से अहं का नाश होता है जब अहं का 
नाश होता है तब आत्मपद का साक्षात्कार होता है ओर आत्मपद के 
साक्षात्कार हए परिच्छिन्न अहं का नाश होता है, हे विद्याधर! आत्मरूप 
एक पर्व॑त है, उस पर आकाशरूप वन है, उसमे संसाररूप वृक्ष लगे है, 
वासनारूप उनमें रस है, अन्ञानरूप भूमि से उत्पन्न हुआ है ओर नदियां 
समुद्र उसको नाडियां हँ ओर चन्द्रमा तारे उसके फूल ह, वासनारूप जल 
के साथ बढता हँ ओर अहंकार रूप वृक्ष का बीज है, सुख दुःख रूप इसका 
फल है, इसके अनात्मपद हँ ओर टास इसका आकाश है ओर जड इसको 
पाताल है, तुम इस वृक्ष को ज्ञान रूप अग्रि से जला दो, अहं र्य जो वृक्ष 
का बीज है, उसका नाश करो, हे विद्याधर! एक खाई है, उसके जन्म 
मरणरूप दोनों किनारे ह, उसमे अनात्मत्व रूप जल है ओर वासना रूप 
उसमे तंरग हँ ओर उसमें विहव रूपः ब्ुद्बुदे होते भी हैँ ओर मिटते हे 
शरीर रूप उसमे ज्लाग है, अहंकार रूप वायु है, जब वायु होती है तब 


भुशुडविदाधरोपाख्यानसमाप्तिवर्णन-निर्वाणप्रकरण ४३७ 


'तरग बुदूत्रुदे सब होते हँ, जब वायु शांत होती है तब केवल स्वच्छ निर्मल 
ही भासता हे, हे विद्याधर! जब वायु हृदं तो जल से इतर कुछ न हुआ 
ओर यदिन हुई तो भी जल से इतर कछ भी नहीं जल ही है, ठेते अज्ञानं 
के होते भी ओर निवृत्त हृए भी आत्मयद ज्यो का त्यों है, परन्तु सम्यग्‌ 
दर्शन से आत्मपद भासता है ओर अन्ञान से जगत्‌ भासता है, अह का 
होना ही अन्ञान है, जब वह अहं हुआ तब मँ मस होता है, अहं सम भी 
नाम संसार का है अहं मम मिट गया तब जगत्‌ का अभाव होता है, अहु 
के होते दृह्य भासता है ओर दत्य मे अहं होता है, इसलिये संवेदन 
(संकल्प) को त्याग कर निर्वाणद को प्राप्त करो, भुज्ुण्ड ने कहा है 
वसिष्ठजी! इस प्रकार जब मैने विद्याधर को उपदेश किया तवं समाधि 
मे स्थित हुआ, ओर परम निर्वाण पद को व्राप्त हु, जैसे दीयक्तं निवीण 
हो जाता है, एेसे उसका चित्त क्षोभ से रहित शान्ति को प्राप्त हुआ, है 
ब्राह्मण! उसका हदय शुद्ध था, मेरे वचनो ने शीघ्र ही उसके हदय तें 
प्रवेश किया, जब समाधि स्थित हआ तब मँ उसको बार बार जगा रहा 
परन्तु वह न जगा, जैसे कोई जलता जलता शीतल समुद्र मे जा बैठे ओर 
उससे कहा जाय निकलो तो नहीं निकलता, एसे संसार ताप से जो 
जलता था वहु आत्मसमुद्र को प्राप्त हुआ, तब अन्ञानरूप संसार के 
प्रवाह को नहीं जानता। हे वसिष्ठजी! जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है 
उसके थोडे वचन भी बहुत के समान लाभ पहुंचाते हैँ ओर जिसका 
अन्तःकरण मलिन होता है उसका वचन कुछ असर नहीं करता कछ 
लाभ नहीं पहंचाता, जैसे आरसी पर मोती नहीं ठह्रता, एसे ही गुर 
शास्त्र के वचन उसको नहीं लगते, जब विषयों से वैराग्य हो तब जानें 
कि हदय शुद्ध हआ है, हे वसिष्ठजी ! जब मैने विद्याधर को उपदेश दिया 
तब वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त हआ क्योकि उसका चित्त निर्मल 
था, हे सुनीहवर! आपने जे कुछ मुञ्चसे पुखा था, वह कहू दिया जो कि 
ज्ञान से रहित चिरकाल तक जीते देखा, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
से मैने काकभुशुंड से पुछा था उसने सुञ्रे कहा ओर कह कर तुष्णीं हो 
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गया, जैसे बरसने से मेच मौन हो जाते हें एसे वह. तुष्णीं हआ ओर मँ 
नमस्कार करके उठा ओर आकाश साग से अपने घर आया, हे रामजी ! 

मेरे ओर काकभुशुण्ड के संवाद को अब एकादश चौकड़ी युग बीतेहे, हे 
रासजी! काल का नियम नहीं कि थोडे काल से ज्ञान उत्पन्न होता है 
अथवा बहुत काल से उत्पन्न होता है, यह्‌ हृदय शुद्धि को बात है जिसका 
हृदय शुद्ध होता है उसको गुरुक्रृत उपदेश तथा शास्त्र वचन का 
अतिशी घ्र असर होता है, जेसे स्वभाव से ही जल नीचे को ओर जाता है, 
एसे ही शुद्ध हदय मे उपदेश शीघ्र ही भ्रवेश करता है, हे रामजी! एेला 
उपदेश क्रम से तुञ्चे किया है, उसका तात्पर्यं यह्‌ है कि स्षुरण का त्याग 
करो किन हूं, न कोई जगत्‌ है.तब तो पीले निर्विकल्प केवल आत्मपद 
रहेगा, जो सबका अपना आप है, उसका साक्षात्कार तुम्हे होगा, जैसे 
मलिन दर्पण मे मुख नहीं दीखता एसे ही आत्सरूष दर्पण अहंकार ख्य 
मल से आच्छादित है, जब इसका त्याग करोगे तब आत्सपद कौ प्राप्ति 
होगी ओर जगत्‌ भी अपना आप प्रतीत होगा कि आत्मा से इतर कुछ 
नहीं, केवल आत्मत्व मात्र है ओर अन्य जो कुछ भासता है, उसको 
मरगतुष्णा के जलवत्‌ जानिये, बन्ध्या के पुत्रवत्‌ मानिये, यह्‌ जगत्‌ आत्मा 
के प्रसाद से प्रतीत होता है, जैसे आकाश में नीलता भासती है, परन्तु है 
नहीं, एेसी ही जगत्‌ प्रत्यक्ष भासता है ओर है नहीं, जैसे जेवरी मे सर्पं 
मिथ्या है, एसे आत्मा मे जगत्‌ मिथ्या है, जब आत्सा का ज्ञान हआ तब 
जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होगा, केवल आत्मत्व सात्र अपना आ 
भासेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणघ्रकरणे पुवद्धं भुशुण्डविद्याधरोपाख्यान- 
समाप्तिनमि ऊनष्टयधिकशततमः सर्गः ॥ १५९॥। 


` अहंकारासत्ययोगोपदेशवर्णन-निवांणघ्रकरण ४३९ 


षष्टयधिकशततमः सगः १६० 
कारासत्ययोगोपदेशवेणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अहु वेदना से बविलकल खाली रहो, 
संसारल्प वृक्ष का बीज अहं ही है, वासना वे शुभ अञ्चुभ ङ्य कर्मं का 
सुख दुःख कल है ओर वासना ही से प्रकुल्लित होता है, इसलिये अहंभाव 
को निवृत्त करो, जब अहं फुरता है, तब आगे जगत्‌ भासता है, जब 
अहता से रहित होगा तब जगद्श्म मिट जायेगा, वह अहन्ता आत्मज्ञान 
से नष्ट होती है, आत्मज्ञान रूप खंभानी (पत्थर आदि इर फेकने के लिये 
रस्सी आदि से निर्मित यन्द) से उड़ाया हआ अहंता पाबाण जाना नहीं 
जायेगा कि कहा चला गया ओर स्व्णं पाषाण तुञ्चको तुल्य होगा ओर 
शरीररूय पत्र के ऊपर अहता र्य अणु स्थित है, जब ज्ञानर्य वायु 
चलेगी तो पता न लगेगा कि कहां गया ओर शरीर र्य प्र के ऊषर 
अहंता रूप बफं का कण पड़ा है, बोधरूय सूयं के उदय होने पर पता न 
सिलेगा कि कहां गया, ज्ञान के विना अहता नष्ट नहीं होती, चाहे कोच 
मे रहे शुद्ध स्थान पर रहे, मैदान मे रहे पहाड मे रहे, घर मे रहे बाहिर 
रहे, जल में रहे, स्थल मे रहे, स्थूल हो जाये, सुक्ष्म हो जाय, निराकार 
हो या रूपान्तर को प्राप्त हो, चाहे भस्म रूप होकर चाहे मरत होकर 
रूपान्तर को प्राप्त हो जाय, चाहे दूर हो चाहे पास हो, जहां रहेगा वहां 
ही अहंता इसके साथ है, हे रामजी! संसार रूप बट है, उसका बीज 
अहता है, उससे सब शाखाएं निकलती हे, सब अनर्थो का कारण अहन्ता 
है जब तक अहन्ता है तब तकं दुःख नहीं मिटता, जब अहभाव नष्ट होगा 
तब परम सिद्धता प्राप्त होगी, हे रामजी! जो कुक मैने उपदेश किया है 
उसको भले प्रकार विचार करो, तथा अभ्यास से उसको अपनाओ, तब 
संसार रूप वृक्ष का बीज जल जायेगा ओर आत्मपद को घ्राप्ति 
होगी। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे पूवद्धिं अहकारासत्य योगोपदेश 
वर्णनं नाम षष्टयधिकशततमः सर्गः ॥। १६०।। 
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एकषष्टयधिकशततसः सगः १६१ 
विराटात्मवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! संसार संकल्प माद सिद्ध है, रमसे 
उदय हआ हि, आत्मस्वरूप में सृष्टि वसती है, कई लीन होती हैँ, कड 
उत्पन्न होती है, कई उडती हे, कहीं जाकर इकटरी हो जातौ हे कहीं भिन्न 
भिन्न उडती है, कह सुञ्को प्रत्यक्ष भासती है, वह्‌ उडती जाती हँ, तुम 
भी देखो आकाश रूप है ओर आकाश ही से मिलती हँ, जैसे केले का वृक्ष 
देखने मात्र सुन्दर है ओर आकाशरूप है, पुनः कंसा है, जैसे जल तें पहाड़ 
का प्रतिबिब पड़ता है ओर हिलना भासता है, एेसे यह जगत्‌ हे\ रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! तुम कहते हो प्रत्यक्ष ष्टि उडती सुञ्चको भासती हे तू 
भी देख, यह तो मेँ कुछ नहीं समञ्ना क्या कहते रै, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! अनेक सुष्टियां उडत हँ सुनिये, पांचभौतिक शरीर में 
प्राणस्थित है ओर प्राण मे चित्त स्थित है उस चित्त भे अपनी अपनी 
सृष्टि है, जब यह्‌ पुरुष शरीर का त्याग करता है, तब लिंग शरीर जो 
वासना ओर प्राण वायु है वे उडते हँ, उस लिंग शरीर मे विद्व है, वह्‌ 
सुक्ष्म दृष्टि से मुञ्ञको भासता है, हे रामजी! आकाश कीजो वायु रहै, 
जिसका रूप रग कुछ नहीं, वही वायु प्राणों के साथ सिलकर सुद्चे प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है, इसी का नाम जीव है, स्वरूप से न कोई आता है न जाता 
है परन्तु लिंग शरीर के संयोग से अपने आपको आता जाता देखता है 
ओर जन्म लेता तथा मरता देखता है, अपनी वासना के अनुसार आत्मा 
मे विर्व देखता है अन्य बना कुछ नहीं, यह वासना मात्र सृष्टि है, जैसे 
वासना होती है एेसे विहव भासता है, हे रामजी! यह पुरूष आत्मस्वरूप 
है, परन्तु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है ओर आपको 
परिच्छिन्न जानता है, वास्तव से ब्रह्मस्वरूप है, देश काल वस्तु" के 
परिच्छेद से रहित वह ब्रह्य है, उसके प्रमाद से अपने आपको कुछ मानते 


= 


विराटत्मवर्णन-निर्वाणप्रकरण ४१ 


हैँ (इसी का नाम लिंग शरीर है), जैसे घटाकाश भी महाकाश है परन्तु 
घट से खप्पर से परिच्छिन्न हृ है, एवे यहु पुरूब भी आत्मस्वरू्य है, 
अहुकार के संयोग से जीव परिच्छिन्न हआ है, जैवे चट को एकं स्थान से 
उठाकर स्थानान्तर मे रक्वा जाय तो क्या वस्तु है जो ले जाई जाती है? 
आकाशतो न कहीं गया न आया है, खच्यर से आता जाता है, एसे 
आत्मा अखंडर्प हे, परन्तु घ्राण ये चित्त से चलता भासता है, जब 
अहंकार रूप चित्त नष्ट हो, तब अखंड रूप हो, जब तकं अहंकार रूय 
खप्पर नहीं ूटता तब तक जगद्श्रम दीखता है ओर वासना से भटकता 
फिरता है, वासना से सृष्टि अपने अयने चित्त मे स्थित है, जब शरीर का 
त्याग करता है तब आकाश मे उड़ता है, प्राणवायु उड़कर उस शन्यङ्य 
वायुम जा मिलती है जो आकाश से है, वहां इसको अपनी वासना के 
अनुसार सृष्टि भास आती है, अपनी घृष्टि को लेकर इस प्रकार उड़ता है 
जैसे वायु गन्ध को ले जाती है, एेसे यह वासना स्प सृष्टि को ले जाते हैँ 
वे उडते हुए मु सुक्ष्म दृष्टि से प्रतीत होते है, हे रामजी! स्थूल 
द्ष्टिकारक लिंग शरोर नहीं भासता, सुक्ष्म दष्टं से देखता है, जिस 
पुरुष को लिंग शरीर देखने को सुक्ष्म दृष्टि है ओर ज्ञान से रहित है व्ह 
मेरे मत मे मखं पशु हे, हे रामजी! जब यह्‌ पुरुष वासना का त्याग 
करता है अर्थात्‌ मे हं इस होना रूप अहुकार का त्याग करता है तब आगे 
विशव नहीं दिखाई देता केवल निर्विकार ब्रह्म भासता है, उसके प्राण 
नहीं उडते, वहां ही लीन हो जाते हँ, क्योकि उसका चित्त अचित्त हो 
जाता है, इसलिये नही उडते जब तक अहंकार का संयोग है तब तकं 
विर्व इसके चित्त मे स्थित है, जैसे बीज मे वृक्ष स्थित होता है, जसे 
तिलो मे तेल स्थित होता है, एसे इनके हदय मे विव स्थित है, जैसे 
म्र्तिका मे (वासन) बडे छोटे हो, जैसे लोहे मे सड खद्धः हो, जैसे बीज 
मे वृक्ष भाव चेतन अथवा जड़ हो एेसे हे रामजी! यह संकल्प कलना मे 
भेद है, स्वरूप से कुछ नहीं एेसे यह जगत्‌ है, हे रामजी! विशव संकल्प 
मात्र है क्योकि दूसरी अवस्था मे नाश हो जाता है, यह जाग्रत जो तुञ्लको 
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भासता है सब सिथ्या है जब स्वप्र आया तब जाग्रत नहीं रहती ओर 
जाग्रत आयी तब यह स्वप्न नाश हो जाता है। जब समत्य आती है तब 
सृष्टि का अत्यन्त अभाव हो जाता है ओर देशकाल पदाथ सहित वासना 
के अनुसार अन्य सृष्टि भासती है, हे रामजी! यह विशव कंसा है, जैसे 
स्वघ्र नगर हो एेसा है, जैसे संकल्प पुर हो एसे यह सब संकल्प उडते 
फिरते है, सृष्टियां कं परस्पर सिलती हैँ, कईं नहीं मिलती परन्तु सब 
संकल्परूप श्रम से अपर का अपर भासता है, जैसे कोड पुरुष बडा होता 
है ओर छोटा भासता है ओर छोटे कासा बड़ा प्रतीत होता है, जैसे 
हस्ती के पास दूसरे पशु तुच्छ प्रतीत होते हँ ओर चींटी के पास अन्य बड़े 
भासते हे, एसे जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे, उनको बड़े पदाथं देश काल संयुक्त 
विव तुच्छ भासता है असत्‌ जान पडता है ओर जो अन्नानी है उको 
संकल्प सृष्टि बडी होकर भासती हे, जसे पहाड बडा भी होता है परन्तु 
जिखको दष्ट से दूर है उसको महा लघु तुच्छ जैसा प्रतीत होता है ओर 
चीरी के निकट तुच्छ मिटीका ढेला पहाड़ के समान प्रतीत होता है, इस 
प्रकार ज्ञानी को दृष्टि से यहु जगत्‌ है, इससे बड़ा जगत्‌ भौ उसको तुच्छ 
भासता है ओर अज्ञानी को तुच्छ रूप भी बड़ा भासता है। हे 
रामजी! यह जगत्‌ श्रम से सिद्ध हआ है, जैसे भ्रम से सीपी 
में चांदी भासती है ओर जेवरी में सर्पं भासता है, एसे आत्मा के प्रमाद से 
विहव भासता है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, जैसे निद्रा दोष से पुरुष अपने 
अङ्कः भूल जाते हं ओर जगने पर सब यथास्थान प्रतीत होते हे, एेसे ही 
अविद्या निद्रा से जब पुरुष सोया हुआ जगता है। तब उसे विशव अपना 
आप दिखाई देता है, जैसे स्वघ्रसे विक्व को अपना ही अषप 
देखता है एेसे यह विव अपना आप प्रतीत होगा, है रामजी! जब निद्रा 
मे यह पुरूष सोया होता है तब शुभ अशुभ विर्व मे राग देष कुछ नहीं 
होता ओर जगता है तब इष्ट मे राग होता है अनिष्ट मे द्वेष होता है जब 
तक इसको विहव में हेयोपादेय बुद्धि है तो यदि सर्वज्ञ है तो भी सूखं है, हे 
रामजी! जब यह पुरुष जड हो जावे तब कल्याण हो वह जड़ होना यही 
है कि 'दढय से रहित आत्मा मे स्थित हो वह आत्मा चिन्मात्र है, आत्मा 
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से इतर जो कुछ करता है सत्‌ अथवा असत्‌ जानता है, तब तक स्वरूप 
की प्राप्ति नहीं होती जब संवित्‌ फुरणे से रहित हौ तब स्वरूप का 
साक्षात्कार हो, इसलिये फुरणे का त्याग करो ओर यह्‌ स्थावर जंगम 
जगत्‌ जो तुञ्ञको भासता है, वह सब ब्रह्य स्वख्य है जब तुम एेसा निहचय 
करोगे तब सब विवर्तं का अभाव हो जायगा, आत्मपद ही शेष रहेगा, 
राम बोले- हे भगवन्‌! यह जो तुमने कहा उसका (उस जीव का) 
स्वरूप क्या है ओर जीव आकार को कंसे ग्रहण करता है ओर इसका 
अधिष्ठान परमात्मा कैसे है ओर इसके रहने का स्थान कौनसा हे किये, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध जो परमात्सतत्वं निविंकंल्य चिन्मात्र 
पद है, उसमे चैत्योन्मुखत्व हुआ, जो सँ हं इस अकार जो चित्कला 
ज्ञानरूप स्फुरण हई ओर उसको चित्त का सम्बन्ध हुआ जो चित्त कां 
संयोग हुआ उसका नाम जीव है, वहु जीव न सूक्ष्म है न स्थूलं है न शन्य 
है, न अशून्य है न थोडा है न बहुत है, केवल आत्मत्व मात्र है ओर शुद्ध 
है, न अणुरूप है न स्थूल है अनन्त चेतन आकाश रूप है, उसको जीवं 
कहते हें स्थूल का स्थूल वही ही है, सुक्ष्म का सुक्ष्म वही है, अनुभव चेतन 
सर्वगत रूप वह जीव है उसमे वास्तव शब्द कोई नहीं जो कोड शब्द है 
वह प्रतियोगी के साथ मिलकर हआ है ओर जीव अद्वैत है, जो अद्वैत है 
उसका प्रतियोगी कंसे हो, यह जीव का स्वरूप है, चैत्य के संयोग से जीव 
हआ ओर जीव का अधिष्ठान परमात्मतत्व है, चेतन आकाश है, 
निर्विकल्प है, चैत्य से रहित शुद्ध चेतन है उससे जो संवित फुरी है उसका 
, नाम जीव है, वह सुक्ष्म से सुक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है सर्वबीज है, इसी को 
विराट कहते है ओर शरीर उसका मनोमय है, आदि जो परमात्मतत्व से 
फुरा है ओर अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ परिच्छिल्नता को 
नहीं प्राप्त हआ, अपने आप को सर्वात्मा जानता है, इसका नाम विराट 
है, प्रथम शरीर उसका सनोमाव्र है ओर शुद्ध प्रकाशरूप है, राग द्वेष रूप 
मल से रहित है ओर अनन्त आत्मा है सब मन कमो ओर देहो का बीज 
है ओर सब में व्याप्त हो रहा है, सब जीवों का अधिष्ठाता है, उसी के 
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संकल्प से यह जीव रचे गये हँ, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर अहंकार मन ओर 
संकल्प इन आलो के आकार धारण कयि हैँ ओर आप ही ग्रहण कयि हैः 
परमार्थ रूप को त्याग फूरने से जो आकार उत्पन्न हुए हँ उनको ग्रहण 
किया, इसका नाम पुर्यष्टका है, तदनन्तर इन इद्रियों के छिद्र रचे गये, 
स्वरूप से विचलित नहीं हआ, शुद्ध निर्विकल्प भाव को त्यागकर विराट 
भाव को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने चारों वेदों को रचना 
ज्ञानद्वारा की ओर नीति (मर्यादा) को निक्चित किया अथात्‌ यह 
पदार्थं (वस्तु) एसे हो ओर इतना काल रहे, ठेसी रचना रची गयी, जो 
जो संकल्प किया वही देशकाल पदार्थ दिशा, ब्रह्माण्ड सब आगे होते गये, 
उस पुरुष के इतने नाम ह, ईइवर विराट्‌ आत्मा परमेश्वर इत्यादिक 
जीव के नाम है, इस जीव का स्वरूप वासना ख्य कुछ नहीं वासना के 
शरीर ग्रहण. करने से वासना रूप कहा है ओर वास्तव रूप शुद्ध हे 
निर्विकार अद्रैत है, कदाचित्‌ स्वरूप से अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त 
हआ, सदा ज्ञानरूप है, अद्रैत परम शुद्ध है उसको अपने चेतन स्वभाव से 
चैत्य का संयोग हआ है.इसी से कहा है कि उसका वपु 
वासना रूप है, उस आदि जीव से ब्रह्मा विष्णु खद्र से लेकर देवता दैत्य 
आकाश मध्य पाताल व्रिलोको उत्पन्न हई है, जैसे दीपक होता है.ओर 
जल से जल होता है, एेसे सब विराट्‌ स्वरूप है, वह विराट्‌ कंसा हे, 'महा 
आकाश जिसका उदर है ओर समुद्र जिसका रुधिर है ओर नदियां 
जिसकी नाडियां है ओर दिशाएं जिसका वपु हँ ओर जिसके उदर में 
कोई ब्रह्माण्ड सुमेरु पर्वत सहित समाये रहते हैँ ओर पवन देव जिसके . 
मुण्ड स्थानीय हँ ओर ऊनपचाशत्‌ पवन जिसका प्राण वायु हे, पृथ्वी 
जिसका मांस है, हाथ जिसके सुमेरु आदि पर्वत हँ, तारे जिसकी 
रोमावली है, एेसा विराट्‌ है सहस्र जिसके शिर है, सहस्र मस्तकं हैँ ओर 
सहस्रो ही नेत्र ओर अनन्त है अनादि है, चन्द्रमा जिसका कफ है, जिससे 
अग्रत स्रवता है, भूत उत्पन्न होते हैँ ओर सूर्य पित्त है, सबके उत्पन्न 
करता है, सब मन ओर सब कर्मं ओर सब शरीर का बीज आदि विराट्‌ 
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है, हे रामजी! इस चित्त के सम्बन्ध से तुच्छ हआ है, वास्तव से परमात्म 
स्वरूप हे, जैसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश बन जाता है एेसे 
विराट्‌ जो परमात्मा है, उसमे फुरणे से चष्ट रची ह ओर उसमे-अह्‌ 
प्रत्यय किया है, इससे तुच्छ हुआ है, इसका मिथ्याश्चस हआ है, जैसे स्वस्न 
मे अपना मरना देखता है एेसा आपको दृतय देखता हे, वह लघुता भी 
इसके आत्मा को उपेक्षा से है, दृह्य मे विराट्‌ है ओर आत्मा में इसका 
अनुभव है, हे रामजी! इसी प्रकार इनसे उत्पन्न होकर घृष्टि रची है, 
जैसे एक विराट्‌ पुरुष ने आदि नित्चय किया है, एेषे ही अव तकं है व्ह 
यह्‌ आप ही उत्पन्न हआ है ओर आप ही लोन हौ जाता है, है रासजौ 

जिस प्रकार विराट्‌ की आत्मा से उत्पत्ति हूं है, एषे ही चब जवो को हे 
यह्‌ सब विराट्‌ रूप है परन्तु जो स्वरूप से उत्पन्न हौकर दर्यं के साथ 
तद्रूप हुए ओर वास्तव स्वरूप जिनको भूल गया, वे जोव तुच्छ रूप हृष, 
स्वरूप से स्फुरित होकर स्वरूप से नहीं गिरे ओर आगे अपना ही संकल्प 
रूपं विव देखकर उनको प्रमाद न हआ, उसका नाम विराट्‌ आता हे, हे 
रामजी! जीव चेतन रूप है ओर निराकार रूप है, इसको जो शरीर का 
संयोग हआ है, बह कल्पना से हृ है, जब अपने आपको संयुक्त दुर्य 
संयुक्त देखता है तब महान्‌ आपत्ति को प्राप्त होता है, जब दैत से रहित 
निर्विकल्प होकर देखे, तब शुद्ध चेतन घन आत्मपद को प्राप्त होता है, हे 
रामजी यह विराट्‌ कसा है, सबका उत्पादन करनेवाला है, एेसे कड 
विराट्‌ आत्मपद से उदय हए हँ ओर कड मिट गये हें ओर कटं आगे 
होगे, जैसे-समसुद्र से करई तरंग ब्ुद्बुदे उठते हँ ओर लीन होते है, एेसे 
आत्मरूप समुद्र से करई उठते हैँ कईं लीन होते हेः कईं लीन होगे, 
परमात्मा सबका अधिष्ठान है, सबके अन्दर बाहिर पूणं ज्ञानस्वरूप है. 
एेसा तेरा अपना आप अनुभव रूप है, हे रामजी! इस स्वेदन को 
त्यागकर देख वही परमात्म स्वरूप है, यह जो कू तुञ्चको भासता हे 
उसको विचार कर त्याग, जब त्‌ इसका त्याग करेगा, तब चित्मात्र जो 
परम शुद्ध तेरा स्वरूप है, वह्‌ प्रकाश तुञ्चको भासेगा, उसके आगे 
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चेतनता ही आवरणरूप है। जैसे सूयं के आगे बादलों का आवरण होता 
है, जब तक बादल होते ह, तब तक सूयं का प्रकाश यथावत्‌ नहीं भासता 
जब बादल दूर हों तब प्रकाश स्वच्छ भासता है, एेसे जब फुरणा निवृत्त 
होगा तब शुद्ध आत्मा ही प्रतीत होगा! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्ध विराटात्मवर्णनं 
नाम एकषष्टचधिकशततमः सर्गः ।१६१।। 


 दिषष्टयधिकशततसः खगैः १६२ 
ज्ञानबन्धयोगवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह परमात्म पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा 
को प्राप्त हुआ है, स्फुरणे मे भी वही है ओर अपने स्वरूप को नहीं 
जानता, इसी से दुःख पाता है, जैसे पवन चलताहैतोभीवहीलखू्पहै 
ओर ठहर जाता है तो भौ वही रूप है, दोनो मे तुल्य है, एेसे आत्मा सदा 
एकरस है, कदाचित्‌ परिणतं नहीं हआ ओर यह्‌ जीव प्रसाद से दत्य कों 
कल्पना करता है, दृह्य को अपना आप जानता है, इसीलिये दुःख पाता हे 
ओर यदि इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे तो दृक्य मे भी अपना रूप 
भासे ओर यदि निःसकल्प हो तो भी विकव अपना रूप भासे, वित्व भौ .. 
इसी का रूप है परन्तु अविचार से भिन्न भिन्न भासता है, जैसे स्वप्न का 
विहव स्वघ्रवाले का रूप है परन्तु निद्रा दोष से नहीं जानता जब जगता 
है तब जानता है, कि मँ ही था, एेसे यह प्रपश्च सब मेरा स्वरूप है, तुम 
निरहंकार स्थित होकर अपना स्वरूप देखो तो बना कर नहीं ओर यदि 
आत्मा मे इतर परिच्छिन्न कुछ तुम बनोगे तो प्रपंच विव भासेगा, 
आत्मस्वरूप में स्थिति हो तो अपना आप भासेगा, प्रपंच कः अभाव हो 
जायेगा, हे रामजी! शन्याशून्य जड चेतन किचन निष्किचन सत्‌ असत्‌ 
सब आत्मा ही पूर्ण है, निषेध किसका किया जाय, सब वही रूप है, हे 
रामजी! एेसा अनुभव है, जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैँ ओर एसे 
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आत्मा को मूर्खं नहीं जानते जैसे जन्म का अन्धा नागं को नहीं जानता 
 ठेसे ही अज्ञानी महान्‌ अंधज्योति स्वरू्य आत्मा को नहीं जानते, जसे 
उलूकादिक सूर्योदय हअ हो उसको नहीं जानते, एवे ही वासना से 
आवृत्त हए आपको नहीं जान सकते, जैसे जल मे पक्षी आवृत्त होता हे 
एते ही जीव आवत्त है, इसी का नाम बन्धन है, जब वासना का वियोग 
हआ तब इसी का नाम मुक्ति है, हे रामजी! विषमता वे इसको जोव 
संज्ञा हई है जब सम हो तब ब्रह्य है, वह्‌ ब्रह्य अहंकार को त्यागने से 
होता है, जैसे खप्पर के संयोग से महाकाश घटाकाश हो जाता है, जब 
खप्पर ट्टता है तब महाकाश हो जाता है एसे ही जब अहंकार का नाश 
हआ, तब आत्मस्वरूप है, हे रामजी! अज्ञान से जीव एकं देशी हआ हैः 
जब परिच्छन्नता का वियोग हुआ तब आत्मस्वर्प है, है राजी! अवनी 
वास्तव स्वरूप जो निगरण है, उसमें गुण का संयोग उपाधि से भावता है 
वह्‌ अनर्थरूप है, जब निर्गुण ओर सगुण को गांठ टूट तब केवल अद्रैत 
तत्व अपना आप भासेगा वह कंसा है जो किं अनामय है दुःख से रहित है 
ओर सत्‌ असत्‌ से परे है, ज्ञानरूप आदि अन्त से रहित है, जिसको चा 
लेने से ओर किसी वस्तु का पाना बाकी नहीं रहता ओर जिसके जानने 
से ओर जानना नहीं रहता एेसा जो उत्तम पद है, उसको आत्मत्व करके 
प्राप्त होगा, हे रामजी! यह जो ज्ञान तेरे लिये कहा है, उसको आश्य 
करके तुम ज्ञानवान्‌ होना, ज्ञानबर्धन होना, ज्ञान बद्ध से अज्ञानी भला है, 
क्योकि अज्ञानी भी साधुसंग ओर सत्‌ शास्त श्रवण करके ज्ञानवान्‌ होता 
है, ज्ञानबद्ध मुक्त नहीं होता, जैसे रोगी हो ओर कहे कि मुञ्च को रोग 
कोई नहीं, मै अरोग हूं तब वैद्य का ओषध नहीं खाता, क्योकि अपने ` 
आपको अरोगी जानता है एेसे ही जो ज्ञानबद्ध है, उससे. सत्संग भी नहीं 
होता ओर सत्‌ शास्त्रों का श्रवण भी नहीं होता, इसलिये वह आत्महन्ता 
पुरुष महान्‌ अन्धतम को प्राप्त होता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! ज्ञान 
का लक्षण क्या है ओर ज्ञानबद्ध का लक्षण क्या है ओर ज्ञानबद्धकाफल 
क्या है, यह्‌ कहि्ये! वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! उस पुरुष ने आत्मा के 
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विशेषण शास्त्रों के श्रवण किये है कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है ओर ज्ञान 
स्वरूप है ओर तीनों शरीरो से भिन्न है, एेसा सुनकर अपने आपको 
मानता हे ओर भोगने को सदा त॒ष्णा बनी रहती है कि किसी प्रकार 
इन्द्रियों के विषय सुञ्े मिले, एेसे जो पुरुष हे, ्ञानबद्ध है बोधशिल्पी हे, 
पुनः कंसा है? कर्मफल के विचार से रहित है, भला बुरा विचार कर 
नहीं करता, छोटी उसर मे पठते थे, तब हमारे भो यही विचार थे कि 
शभाऽशुभ्ो नहीं विसुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है, इसलिये 
शास्त्र शिल्पी है ओर फल के लिये कसं करता है, एेसा पुरुष ज्ञानबद्ध 
कहाता है, अर्थं शिल्पी कहाता है। हे रामजी! एकं प्रवृत्ति मां है एक 
निवृत्तिमागं है, प्रवृत्ति संसार सागं है, निवृत्ति आत्सज्ञान साग है, जिस 
पुरुष ने निवृत्ति मागं तो स्वीकार किया है ओर प्रवृत्ति मागं मे व्यवहार 
करता है, प्रवृत्ति कहते हे, बहिसुख होकर विषयों की ओर प्रवृत्त होने को 
प्रवृत्ति के मागं मे पडा हुआ विषयों को ओर प्रवृत्त होता है, उनसे प्रसन्न 
होता है ओर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, एसा पुरुष ज्ञान बद 
कहाता है, हे रामजी! वेदोक्त शुभ क्म करता है, हदय सें उनके फल 
को धारण करता हुआ ज्ञान का निकटवतीं तो है परन्तु ज्ञानबद्ध है, 
जिसको आत्मप्रेम है ओर विषय चिन्तन भी करता है, अपने आपको 
उत्तम मानता है, वह्‌ ज्ञानबद्ध कहाता है ओर जो आत्मतत्व का यथार्थं 
निरूपण करता है, आत्म स्थिति नहीं है, बह ज्ञानाभास है ज्ञान का फल 
उसको प्रत्यक्न साक्षात्कार नहीं ओर जिस पुरुष ने सिद्धता प्राप्त की हे 
ओर एेरवयं पाया है, उससे अपने आपको बड़ा जानता है ओर आत्मज्ञान 
से रहित है, वह्‌ ज्ञानबद्ध कहाता है, हे रामजी! निदिध्यासन से जो ज्ञान 
की प्राप्ति होती है, उससे परमशान्त ओर प्रकाश होता है, जब तक 
शांति नहीं प्राप्त होती, तब तक आपको बड़ा न माने, हे रामजी! बडा 
ज्ञान से होता है, जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तब तक आत्मपरायण 
रहकर अभ्यास करे, यत्न छोड न दे, शुभ चेष्टा करे, शुभ व्यव्हार से 
प्राणरक्षा के लिये जीविका उत्पादन करना ओर ब्रह्म जिज्ञासा के लिये 
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प्राण धारण करना उचित है ओर ब्रह्म जिज्ञासा इवलिये है कि इस 
दुःखरूप संसार सागर से युक्त हो जाय, पुनः बंसारौी न होना षड, 
इसीलिये इसको आत्मपरायण होना चाहिये, जब आत्मपरायण होगा 
तब सब दुःख मिट जायेगे, जैसे सयं के उदय हुए अन्धकार नष्ट हो जाता 
है, एवे आत्मपद की प्राप्ति से दुःख नष्ट हो जाते है, उस पद को प्राप्त 
हने के सदुपाय यह है कि सत्संग दारा सत्‌ शास्त्र श्रवण करे, उनको 
ध्ुनकर निरन्तर अभ्यास करे, अनात्म दृश्य को सिथ्या जानकर उससे 
उपरत होना अर्थात्‌ विरक्त होना चाहिये, एेसा करने से आत्मयद कौ 
प्राप्ति होती है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्बाद्धं ज्ञानबन्धयोगो 
नाम द्विषष्ठयधिकशततमः सर्गः ॥\ १६२।। 


व्रिषष्टयधिकशततयवः सगः १६३ 
सुखेनयोगोपदेशव्णेनस्‌ ¦ 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना ओर जो 
कछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण श्रवण किये है, उनमे अह्‌ प्रत्यय करके 
स्थित होना इसी का नाम ज्ञाननिष्ठा है, उस ज्ञाननिष्ठा से परस 
उच्चपद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान पद है, उस पद को 
पाता है, जब उस पद मे स्थित हो तो कर्मो के कल का ज्ञान नहीं रहता, 
क्योकि शुभ कर्मो मे फल का राग नहीं रहता ओर अशुभ कर्मो के फल मे 
देष नहीं रहता एसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। शीतल चित्त रहता है, 
अकरतरिम शांति प्राप्त करता है, किसी विषय के सम्बन्ध मे नहीं फंसता, 
उसकी वासना ग्र॑थी ट्ट जाती है, उस पुरुष को ज्ञानी कहते हे, हे 
रामजी! बोध वही है जिसके मिल जाने पर पुनजन्म नहीं पाता, जन्म 
मरण से रहित होता है, उसको ज्ञानी कहते है, जब पुरुष संसार से 
विसुख होता है, तो संसार कौ सत्यता नहीं भासती, तब जानिये कि पुनः 
जन्म न पायेगा, क्योकि उसको संसार वासना नष्ट हो गयी है, हे 
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रामजी! जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है, बह सुनिये! इस संसार 
का कारण नहीं दौखता जो पदाथ कारण से उत्यन्न नहीं हुआ वह सत्य 
नहीं होता इसलिये संसार मिथ्या है, जैसे जेवरी मे सर्पं भासता रै 
उसका कारण कोई नहीं देखता, श्रम से सिद्ध हआ है, एेये यह्‌ विह्व का 
` कारण बिना दृष्टि आता है, इसलिये मिथ्या है, थदि मिथ्या है तो इनको 
वासना कंसे हो ? हे रामजी! जो प्रवाह पतित कार्य आ पड़े उसमे ज्ञानी 
विचरता है, संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कू नहीं करता, 
यह नहीं कहता कि इस घ्रकार हो ओर इव प्रकार न हो ओर हूदय सें 
आकाश की नाई संसार से न्यारा रहता है ओर रणे से शून्य है, जो 
एेसा है, बह पुरुष पंडित कहाता है, हे राजी ! यह जीव परमात्सारूप 
है, जब अचेतन हो तब आत्मपद को प्राप्त होता है, संसार के फुरणे वे 
जो रहित हो उसे अचेतन कहते हँ, जब जङ्‌ हआ तब- आत्सा है, जैसे 
आम का वृक्ष फल से रहित है तो भौ नाम उसका आम है, परन्तु निष्फल 
है एसे यह जीव आत्मस्वरूप है परन्तु चित्त के सस्वन्ध से इसका नासं 
जीव है जब चित्त का त्याग करे तब आत्मा हो जैसे आस को फल लगे 
तब शोभा देता है ओर सफल कहाता है, एेसे जब यह्‌ जीवं आत्मद को 
प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजमान हौता है, है रास! ज्ञानवान्‌ 
पुरुष कमं के फल की स्तुति नहीं करता ओर फल को अर्थात्‌ इन्द्रियो के 
` ` इष्ट विषयों की वांछा नहीं करता, जिस पुरुष ने अस्त पान कथा हौ 
वह मद्यमान की इच्छा नहीं करता, एेसे जिसको आत्सयुख प्राप्त हुआ हे 
वहु विषय सुख की इच्छा नहीं करता ओर जो किसी पदार्थं को पाकर 
सुख मानते है, वे मूढ़ है, जैसे कोई पुरुष कटे कि वंध्या के पुत्र के कधै पर 
आरूढ होकर नदी के पार उतरता है, एेसा पुरुष महासढ है क्योकि यदि 
वन्ध्या का पुत्र है ही नहीं तो उसके कधे पर आरूढ होना कंसे संभव हौ 
सकता है, एसे जो पुरुष कहे कि संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त . 
हो जाऊंगा वह महामूढ्‌ है, हे राम! एेसा पुरुष ज्ञानशून्य है, उसके 
इन्द्रिय स्वस्थ नहीं है ओर जो शास्त्रो के अर्थ को भी प्रगट करता है ओर 
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परमात्म ज्ञान से रहित है, उसको इद्रिय बल से गिरा देते हे, जैसे चील 
नाम का पक्षी आकाश मे उड़ता हआ भी मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर 
पडता है, एेसे ही अन्ञानी विषय को देखकर ऊपर से गिर पड़ता है, 
इसलिये इन इन्द्रियों को सन सहित वश मे करो ओर युक्ति से 
तत्परायण हो जाओ, अन्तसरुख बनो, इस संवेदन के रने का त्याग करो 
जब फुरना निवृत्त हआ तब वरमात्मा का साक्षात्कार होगा, जब 
परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तब स्य अवलोकन नमस्कार जो चियुटी 
है उसके अर्थं की भावना जाती रहेगी, केवल आत्मतत्व ही भ्रत्यक्ष 
भासेगा ओर संसार का अत्यन्त अभाव हो जायेगा, है राज! संसार का 
आदि परमात्मतत्व है ओर अन्त भी वही है, जैसे स्वणं गिला देने पर भी 
सुवणं है, न गिलाने पर भी सुवर्णं है, एेसे जब सुष्टि का अभावं हौता है 
तो भी शेष आत्मा ही रहता है ओर जब उत्पन्न न हई थी तब भी शेव 
आत्मा ही था ओर मध्य भी वही है, परन्तु सम्यक्दशीं भी भासता है 
ओर असस्यग्‌ दशी को आत्मसत्ता नहीं भासती, है रासजी! विश्व 
आत्मा का परिणाम नहीं चमत्कार है, जैसे स्वणं गलता है तब उसको 
रेणी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहाता है, यपि भूषण उसने हए 
नहीं तो भी चमत्कार उसका एसा होता है, भूषण उससे उत्पन्न होकर 
लय हो जाता है, एसे विज्व आत्मा का चमत्कार है, बना कछ नहीं ज्यों 
का त्यों आत्मसत्ता है उसका चमत्कार विरव होकर स्थित हआ है, जैसे 
सूयं को किरणे जलाभास होकर भासती हँ, हे राम! जब तुमने एेसा 
जान लिया कि केवल आत्मसत्ता है, तब वासना क्षय हो जायगी ओर 
चेष्टा स्वाभाविक होगी जैसे वृक्ष के पत्र हवा से हिलते हे, एसे शरीर की 
चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी, हे रामजी! देखने मात्र तुम्हारे अन्दर क्रिया 
होगी ओर अन्दर से मन से श॒न्यता भासेगी, जैसे यती को पुतली संवेदन 
बिना धागे से चेष्टा करती है एेसे शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक 
होगी ओर तुञ्चको अभिमान न होगा, जसे कोई पुरुष दूध के निमित्त पात्र 
लेकर ग्वाले के पास गया उसको इध दोहने में कुछ विलस्ब है, तब उसने 


४५२ योगवासिष्ठ 


कहा कि बरतन यहां धरा है, मँ कोई काम पुरा करके घरसे शीध्रही 
आता हँ, जब वह घर का काम करने लगा, तब उसका मन दूध को ओर 
रहा से तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी परन्तु मन आत्मतत्व में 
रहेगा, जब अहंकार से रहित हौगा, क्योकि जबतक अहंकार पुरता तब 
तक भ्रसच्र जीव है, प्रसन्न से यहां अर्थ है तुच्छ। इसको शरीर मात्र का ज्ञान 
होता है, अंतःकरण मे जो प्रतिविस्ब है, जोव उसको नख शिखा पर्यन्त शरीर 
का ज्ञान होता है ओर इसी मे आत्माभिमान होता है, अन्य ज्ञान नहीं होता 
इसलिये जीव है ओर विराट्‌ जो आगे तुद्चको कहा है, वह्‌ ईहवर है 
समस्त शरीर ओर अन्तःकरण का ज्ञाता है ओर सवं लिंग शरीर का 
अभिमानी है सबको अपना आप जानता है, अतः इंद्वर है, है रासजी। 
यद्यपि वि्वरूप है तो भी अहंकार से तुच्छ सा हआ है, जैसे सेच से भिन्न 
हआ एक बादल कहाता है ओर घट से घटाकाश कहलाता है वह बादल 
भी मेच है ओर घटाकाश भी महाकाश है, एेसे अहं स्ुरणे से प्रसन्न हुआ 
है, वह स्फुरण दत्य मे हुआ है ओर दत्य फुरणे से हआ है, जैसे ष्ट्ूल में 
गध है, तिलो भे तेल है एते फुरणे मे दृतय है, है रासजी! आत्सा सें बुद्धि 
आदिक फुरनाहै किमहं, एसे कुरता है, तब आगे दृक्य होता है, जब 
अहकार होता है तब आगे देह इद्रिय आदि विक्व को रचता है, इसलिये 
फुरणे में दुर्य ओर दृह्य मे फुरणा हुआ जो देह, इन्द्रिय सन आदि दृषय 
हैँ उनमें अहं प्रत्यय करके स्फुरण हुआ, इसी कारण से इसकी जीव संज्ञा 
हई है, जब फुरणा नष्ट हो जाय तब आत्मा का साक्षात्कार हो ओर यह्‌ 
जन्म मरण आना जाना आदिक विकार संयुक्त प्रयच भासताहैतोभीो 
मिथ्या हे, क्योकि विचार करने पर शेष कुछ नहीं रहता जैसे केले के 
स्तम्भ मे सार कुछ नहीं, एेसे ही विचार करने पर प्रपच का अभाव 
देखता है जैसे स्वपर मे जन्म मरण आना जाना देखता है परन्तु मिथ्या है, 
एेसे जाग्रत क्रिया भी सब मिथ्या हे, हे रामजी! जो परावरदशीं है, वह्‌ 
इतनी अवस्थाओं मे निर्विकल्प है, जन्मता हुआ भी नहीं जन्मता, काम 
सब करता है परन्तु रूपान्तर से नहीं करता, स्वप्नवत्‌ है, स्वरूप से 
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कदाचित्‌ कुछ नहीं हुआ, हे रामजी! ज्ञानी जाग्रत में भी एसे ही देखता 
है" जब यह आत्मपद मे जगता है तब सब विकारो का अभाव हो जाता 
है, कोई विकार नहीं भासता, ह रामजी! जो पुरुष इन्द्रियों के विषयों 
का चिन्तन करता है बह बद्ध है, क्योकि अभिलाषा (कामना) ही 
दुःखदायक है, यदपि राजा है परन्तु कामना नहीं गयी तो जानिये कि 
दरिद्र है, जिस पुरुष को भोजन आच्छादन कौ प्राप्ति कठिनता से होती 
है, भिक्षा सांगकर खाता है ओर अति सामान्य वस्त्र पहिनता है ओर 
उसको शयन के लिये स्थान भी नहीं, जैसे कंसे समय निकलता है, परन्तु 
ज्ञान से ्नम्पन्न, तो उसको चक्रवती महाराज जानिये दोहा-सात गां 
कौपीन को, अरुभाजी बिन लौन।तुलसी रघुवर उखरों, इन्द्र वायुरौ 
कोौन। हे रामजी! उसको चक्रवती से भी अधिक जानो, यपि आरम्भ 
क्रिया करता भी दृष्टि आता है ओर संकल्प से रहित है तो क नहीं 
करता, करना न करना उसके लिये दोनों तुल्य हँ क्योकि निरभिमान है, 
शुभकसं करने से स्वर्गं नहीं भोगता ओर अशुभकर्म से नरक नहीं 
भोगता। उसके लिये दोनों समान हैँ, हे रामजी! ज्ञानी अज्ञानी की चेष्टा 
समान है परन्तु अज्ञानी अहंकार सहित करता है, इस कारण से दुःख 
पाता है, अतः तुम अहंकार का त्याग करो ओर अपने स्वर्प मे जो चैत्य 
से रहित चेतन है स्थिति प्राप्त करो कि सब संशय मिट जायं, जितने भी 
जीव तुम्हे भासते है सब संवित्‌ रूप है, संवित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानरूप है, परन्तु 
बहिसुंख फुरते हँ इसलिये अरम को प्राप्त हुए है, अन्तसुंख हों तो केवल 
शान्त रूप ह, जहां गुणों ओर तत्वों का क्षोभ नहीं उसको शान्त पद 
कटूते है, हे रामजी! जैसे विराट्‌ का मन चन्द्रमा है, एेसे सर्व जीवों का 
है, अर्थात्‌ सब विराटृरूप हँ, परन्तु प्रमाद से वास्तव . स्वरूप नहीं 
भासता, हे रामजी! यह जीव संपूर्णं देह में व्यापक है ओर भासता हृदय 
कोश में है, जैसे गुलाब के सपुणं वृक्ष मे सुगन्धि व्यापक है परन्तु भासती 
फूल में ही है, एेसे चेतन सत्ता सारे शरीर मे व्यापक है परन्तु भासती है 
हदय भे जो त्रिकोण निर्मल चक्र है वहां ही अह ब्रह्म का उत्थान होता है, 
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वहां से वृत्ति प्रसार पाकर पांचों इन्द्रियों के छिद्रों से निकलकर विषय 
को ग्रहण करती है, उन इन्द्रियों के इष्टानिष्ट प्राप्ति के विषय सें 
रागदेष मानता है, इसलिये हे रामजी! इतना कष्ट प्रमाद से है, जब 
बोध हो तो संसार म सिट जाय, हे रामजी! वासना रूप संसार का 
बीज अहंभाव है, प्रत्यक्ष संसार में फुरता है, जब इसका चिन्तन न हो 
ओर स्वरूप मे अहघ्रत्यय हो, तब संसारश्चम मिट जाय ओर अहंभाव के 
शान्त हुए ज्ञानवान्‌ यंत्री की पुतलीवत्‌ चेष्टा करता है, हे रासजी! जो 
पदार्थं सत्‌ है उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं होता ओर जो असत्‌ है वह्‌ 
सत्‌ नहीं होता, यद्यपि होने की भावना करें तो भी उसका होना नहीं, 
जैसे आग को जानकर स्पशं करो तो जलाती है अनजाने क्योेतोभी 
जलाती है, क्योकि सत्‌ है, जैसे सरग जल की भावना से सरूस्थल में 
दौडता है परन्तु जल नहीं पाता, क्योकि असत्‌ है, एसे हे रामजी! 
अहंकार जो फुरता है वह असत्य है, श्रम से सिद्ध है, विचार से नष्ट हो 
जायेगा, साहकार मनुष्य बद्ध है ओर निरहंकार शुक्त है, इसलिये 
निरहंकार परम. निर्वाण पद प्राप्त करो, यह्‌ मेरा सिद्धान्त है एेसा करने 
पर पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पाओगे, हे 
रामजी! ज्ञानवान्‌ का चित्त सत्‌ पद को प्राप्त होता है, इसलिये अहंकार 
नहीं रहता उसके चित्त को चेष्टा फलदायक नहीं होती, जैसे भूना बीज 
उत्यन्न नहीं होता, इसी प्रकार उसको जन्मफल नहीं होता, अज्ञानी का 
चित्त जन्म मरण का कारण होता है, जैसे कच्चा बीज उत्यस्न होता है, 
इसी प्रकार अज्ञानी कौ चेष्टा जन्म फल देती है है रामजी! जितने 
पदार्थं है सबसे निराश होकर रहो, जिससे विविध अभिलाषाओं से हृदय 
खाली हो किसी वस्तु का वहां सद्धावन रहे, हृदय पाषाण की नाई 
हो-है रामजी! जिसका हदय कोमल है, लेह संयुक्त है वह अन्ञानीं है 
ओर जिसका हदय पाषाण समान है लेह से रहित है वह ज्ञानी है, 
इसलिये नि्मना ओर निरहंकार होकर रहो, यह भोग मिथ्या हैँ, इनकी 
इच्छा मे सुख नही, हे रामजी! संसार से उपरति हो जाय ओर 
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अन्तस्रुंखता तथा आत्मयरायणता प्राप्त हो तब अहंकार निवृत्ति होगी 
ओर आत्मभान होगा, जैसे वसन्त के आने पर वृक्ष प्रदुल्लित होते हैँ तब 
पुरातन पत्र त्याग देते ह, उनके स्थान पर नूतन निकलते हँ इसौ त्रकार 
तुम्हारे अन्तर्मुख होने पर अहंकार निवृत्त होकर विघुता प्राप्ति होगी) 
तुच्छ अहभाव जाता रहेगा, परम निर्वाणद पाओगे, केवल अहकार के 
त्याग को आवत्यकता हे, अन्य यत्न कौ नहीं, हमारा यही उपदे 
हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वाद्धं सुखेनयोगोपदेशवर्गनं 
नाम व्रिवब्टचयधिकशततमः सर्गः ।\ १६३॥। 


चतुःषष्टयधिकशततसमः सर्गः १६४ 
संकोऋषिपरमवैराग्यनिरूपणम्‌ । 


वसिष्ठ महषिं बोले-हे रामजी! इस वासना ल्य संसार को मंकी 
ऋषि के समान तर जाओ, श्रीराम बोले-भगवन्‌! मंकीच्छषि ने संसार 
सागर को किस प्रकार पार किया ओर वह कौन थे, वसिष्ठ युनि 
बोले-है रामजी! मंकी ऋषि का वृत्तान्तं श्रवण करो, उन्होने महान्‌ तप 
किया, एक समय तुम्हारे पितामह राजा अज ने मेरा आवाहन किया, जँ 
अपने घर आकाश मे था, तब भँ राजा अज के लिये आकाश से उतरा, 
मार्ग मे एक अटवी देखी, उसमे मानो एकान्त अनेक वन के समह है, मैने 
वहां भयानक शून्य स्थान देखे जहां न कोई सनुष्य दृष्टि आता है, न पञ 
ही देखने मे आता है, एेसा शन्य है मानों एकान्त ब्रह्य स्थान है कितने ही 
योजनो पर्यन्त मरुस्थल ही दृष्टि आता है, मध्याह्न का समय था, अति 
तीक्ष्ण धूप पडती थी। रेत बहुत थी ओर तपी हई थी, उससे मैने प्रवेश 
किया, कई वृक्ष वहां दग्ध हए दृष्टि पडे, हे रामजी! उस शन्य स्थल में 
एक मुसाफिर अति दुःखित आता हुआ दिखाई दिया उसने यह्‌ वाक्य 
मुख से निकाला कि, हाय हाय महा कष्ट पाया है, जो दुष्ट निर्दय लोग 
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५ 
दूसरों को दुःख देते हँ ओर दया नहीं करते, इसी प्रकार मुञ्चको धूष ओर 
सफर ने जलाया है, सँ अत्यन्त दुःखित हं, हे रामजी! इस प्रकार कहता 
हुआ जा रहा था, कुछ आगे जाकर उसको एक धीवर का गांव दृष्टि 
पडा, वहां पांच सात घर थे, उनको देखकर भँ शीध्र ही चला कि यहां 
जाने पर मेरा कष्ट दूर होगा, जल पान करके छाया मे बैट्गा, हे 
रामजी! उसको देख कर सुञ्चे दया आई तब सने उसको कहा हे मार्ग के 
मित्र! तू कहां दौडता है, जिनको सुखदायी जानकर दौडता है वे 
दुःखदायक हँ जैसे-मगसमरुस्थल को नदी जानकर जल पान के लिये 
दौडता है कि शांति पाऊ तब उलटा अति दुःख पाता है, एेसे जिस स्थान 
को त्‌ सुखरूप जानता है, वह दुःखरूप है, हे अंग! इस ग्राम के रहने वाले 
लोगों का संग कदाचित्‌ न करना, इनका संग दुःखरूय है, जो पुरुष 
विचार पुर्वक चेष्टा करता है उसको दुःख नहीं होता ओर जो विचार 
बिना चेष्टा करता है वह्‌ दुःख पाता है, यह जो नगरवासी हैँ वे तो आप 
जलते हँ, तो तुम्हं कंसे सुख देगे, जैसे कोई अथिकूड में पड़कर जलते हृए 
इस पुरुष को देखकर कहे कि तुम मेरे ताप को शान्त करो, तो कहने 
वाले को मूढ़ ही माना जायेगा, क्योंकि वह स्वयं जलता है तो दूसरे की 
जलन को कंसे दूर करेगा, अर्थात्‌ जो इन्द्रियों के विषयों की तुष्णारूय 
अश्रि से जलते है, वे तुञ्ने कंसे शान्त करेगे, है मार्गं के मित्र! यदि 
वक्ष्यमान दुःख भी आ पड़ तो उनको सहन कर ले, परन्तु अज्ञानी का संग 
न करे, वे दुःख कोनसे हे, पृथ्वी के छिद्र में सर्पं होकर रहना, सरुस्थल 
का मृग होना, पाषाण की शिला मे कीट होकर रहना आदि दुःख तो 
सहन किये जायं परन्तु अज्ञानी का संग न किया जाय, जिनको इन्द्रियों 
के सुख की तुष्णा रहती है वे इन्द्रियों के सुख कंसे हे, आपात रमणीय है, 
अर्थात्‌ जब तक इन्द्रियों ओर विषयों का संयोग है तब तक सुख है, जब 
वियोग हआ तब दुःख होता है, विषयी लोगों का प्रेम भी विष के समान 
है, अथवा वह्‌ प्रेम विचार शक्ति रखनेवाली बुद्धिरूप कमलिनी को नाश 
करने के लिये बफं है, इनको संगति इतनी हानिकारक है कि इनके 
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वचनरूप वायु से एेसी राख उडत है जो पास बैठने वालों का अन्धा कर 
देती है इसलिये इन ग्रामवासी अन्ञानियो का लंग नहीं करना, इनकी 
ओर क्या महिमा है कि यह विचारशील ब्ुद्धिरूप सूर्य के आवरण 
करनेवाले बादल है, जैसे कोमल वल्ली पर पड़ी हृदं आग उसको जलाती 
है, एते ही लोगों की संगति वैराग्यवती बुद्धि का नाश करती है। अतः 
इनका संग त्याज्य है, हे साधो! उनका संग करो जिनके संग ते तुम्हारा 
ताप मिटे, इनके संग से कभी शान्ति न मिलेगी, है राजो! जब जैने इस 
प्रकार कहा तब वह मेरे पास आकर बोला-हे भगवन्‌! तुम कौन होः 
तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे वचन सुनकर सुनने शान्ति घर्तं हृदं है, तुस 
शून्य जैसे दृष्टि आते हो ओर सब प्रकार से पुणं हो ओर चुने तुस्हारा 
दिव्य प्रकाश भासता है, तुम आदि पुरुष विराट्‌ हो किं कौन ही, तुन 
सुन्दर दृष्टि आते हो, हे भगवन्‌! जो चुन्दर होतो है, उसको देखकर राग 
उत्पन्न होता है ओर चित्त क्षोभ को भी मानता है ओर तुम देसे सुन्दर हो 
कि तुम्हारे दर्शन से मुञ् को शान्ति ही अधिकं से अधिकं घ्राप्त होती 
जाती है, तुम दिव्य तेज धारण किये दृष्टि आते हो, परम तेजस्वी हो बडे 
बडे तेजस्वियों का तेज तुम्हारे तेज के आगे फोका पड़ जाता है, अथात्‌ 
आपके समान अन्य कोई सुन्दर नही, तुम्हारा तेज हदय को शान्ति 
उत्पन्न करके शीतल बनाता है, हे भगवन्‌! आप अति विचित्र रूप दृष्टि 
आते हो, इतनी महती शान्ति के लिये एकान्त मे स्थित हो, अपने स्वरूप 
के प्रकाश से दया करते दृष्टि आते हो, पृथ्वी पर स्थित भी दृष्टि आते 
हो, परन्त्‌ त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासते हो, एकाकी दृष्टि आते 
हो परन्त॒ सर्वात्मा हो ओर किचित्‌ अकिचित्‌ तुम ही हो, सवं भाव 
पदार्थ से श॒न्य दष्ट आते हौ ओर सर्वं भाव पदार्थ तुम्हारी सत्ता से 
प्रकाशित है, सर्वं पदार्थो के अधिष्ठान हो, तुम्हारे नेतरो के खोलने से 
उत्पत्ति होती है ओर मंद लेने से लय हो जाती है, इसलिये ईइवर हो, 
सकलंक दृष्टि आते हए भी निष्कलंक हो, अर्थात्‌ तुम्हारे अन्दर स्फुरण 
के दष्ट आते हए भी तुम अंतर से शून्य हो ओर किसी अमत को पाकर 
उदय हए हो, बड़े एेऽव्यं से सम्पन्न दृष्टि आते हो, अतः ह भगवन्‌! आप 
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कौन हो ओर यदि सुञ्चको पुरो तुम कौन हो? तो भँ सांडव्य ऋषि के 

कुल मे जन्मा हूं ओर सेरा नाम संकी है, सँ ब्राह्मण हूं" तीर्थं याता के लिये 
निकला था ओर सब दिशाओं मे घूमा हूं, जो तीर्थं अति भयानक स्थानों 
से है, दहां भी गया हूं परन्तु सुञ्चे शान्ति नहीं मिली, जिससे इन्द्रियों के 
ताप मिट जायं एेसी शान्ति नहीं प्राप्त हुई, अब मँ घर जा रहा हू" हे 
भगवन्‌! घर से भी चित्त विरक्त हुआ है, क्योकि वह संसार ही मिथ्या 
है, तो घर किसका है, संसार मे कहीं भौ सुख नहीं ओर यह प्राण कंसे है 
जैसे दामिनी का चमत्कार होता है एेते यह संसार नाश होता दृष्टि 
आता है, शरीर उत्पन्न होते हैँ ओर मिट जाते हैँ दृष्टि साव्र है, जैसे 
रात्रि आती है ओर फिर नहीं जानते कि कहां गयो, है भगवन्‌! इस 
संसार को असार जानकर भँ उदासीनः हुआ हं, जो अनेक जन्म पाये हँ 
नष्ट हो गये हे, इसी प्रकार धरूमता फिरा हूं, अब तुम्हारी शरणागत हूं 
ओर जानता हं कि तुमसे कल्याण होगा ओर तुम कल्याण र्य दृष्टि 
आते हो इसलिये कृषा करके कहो कि कौन हो ? वसिष्ठजी बोले-हे मको 
ऋषि! मै वसिष्ठ ब्राह्मण हूं, मेरा धर आकाश ते है, सुल्को राजा अज 
ने स्मरण किया है. इसलिये स इस साग से जा रहा हं, अब तुम संशय 
मत करो। तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, है रामजी! जब नने एेसे कहा तब 
वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा ओर उसके नेत्रो से जल चलने लगा, जब 
महा आनन्द की प्राप्त हआ तब मैने कहा हे ऋषि! तू संशय सत कर, 
तुम्हे अकृत्रिम शान्ति प्राप्ति कराकर जाऊंगा, जो कुर पुना चाहते हौ 

पो मै कहता हृं, मँ जानता हं कि तू कल्याणकृत है, जो कुक मँ कहुगा 

उस तुम धारण करोगे अब तुम कुछ प्रहन करो तुम्हारे कषाय पक्व हुए 

है, तुम हमारे वचनो के अधिकारी हो तुम्हें म उपदेश करूगा, अब तुम 

संसार के तट पर आ पहूचे हो, अब तो तुमको निकलने को ही देर है, 

क्योकि तुम वैराग्य से पुर्ण हो, संसार का तट वैराग्य है, इसलिये संशय 

मत करो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवाद्धं मंकीऋषिपरमवैराग्यनिरूपणं 
नाम चतुष्टच्यधिकशततमः सर्गः ॥। १६४॥। 
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पचषष्टयधिकशततमः सगः १६५ 
मंकोवैराग्ययोग्यवणेनस्‌ । 


मको सुनि बोले-हे भगवन्‌! अब सँ जानता हूं कि भेरा कार्य सिदध 
हआ है, मुञ्को अज्ञान से सोह था, उसका नाश करने के लिये आय सञ्च 
समथ मालूम होते हे, मेरे हृदय अन्धकार को इर करने के लिये आप सुर्यं 
के समान उदय हुए ह, हे भगवन्‌! यह संसार असार है, लोगो को बुद्धि 
विषयो को ओर ही दौडती है, जहां दुःख ही होता है, जैसे जल नीचे ही 
जाता है इसी प्रकार अधम बुद्धि का भी यही लक्षण है, है भगवन्‌! सँ 
सूक्त भोग हं अर्थात्‌ मँ भोगो को भोग चुका हं, परन्तु शान्ति नहीं चिली, 
उलट त्रल्णा बढ़ती गयी जेसे प्यास लगने पर कोई खारा जलयान करे 
तो प्यास नहीं भिटती, बढ़ती जाती है, रेसे ही विषयों के भोग से शान्ति 
नहीं मिलती त्रष्णा बढती जाती है, हे मुनिवर! देह जजर हो जाता हैः 
दांत गिर पडते है, अतिक्षोभ होता है तो भी त्रल्णा नहीं भिटती, इसलिये 
ल अब दुःख को चाहता हूं, सुख को नहीं चाहता, क्योकि संसार के जितने 
सुख हँ, उनका परिणाम दुःखदहै, जो प्रथम रूपमे दुःख है उसका 
परिणाम सुख है, इसी से दुःख चाहता हं" संसार के सुख नहीं चाहता, हे 
भगवन्‌! अपनी वासना ही दुःखदायक है, जैसे घुराण गुफा बनाकर 
उसमे आप ही फंस जाती है, एेसे अपनी वासना से आप ही बद्ध होता है, 
है सुनिवर! वह्‌ काल कब हुआ है कि अज्ञान रूप हस्ती मे मुञ्को वश 
किया है ओर उसका नाश करनेवाला ज्ञानरूप सिद्ध प्रकट होगा ओर 
क्रूप तृणो का नाशकतां विवेक रूप वसन्त कब प्रकट होगा ओर 
वासना रूप अधेरी रात्रि का नाश करने वाला ज्ञानरूप सुं कब उदय 
होगा? हे भगवन्‌! बेताल तब तक भासता है जब तक निशा है, जब सुर्यं 
उदय होगा तब निशा जाती रहेगी, फिर बेताल न भासेगा, वह अहंकार 
रूप बेताल तब तक है, जब तक अज्ञान रूप रात्रि दूर नहीं हुई, हे 
भगवन्‌! जब सन्तों के उपदेश से आत्मज्ञान रूप सुर्यं प्रकट हो, तब 
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अहंकार रूप बेताल वहां नहीं विचरता, सत पुरुषों का संग ओर 
सच्छास्द्रौ का अवलोकन चंद्रिका के समान है, उनसे जब स्वरूप का 
साक्लात्कार हो तब दिन हो जाता है जब तक सत्संग ओर सतशास्त्रो का 
अवलोकन न हो तब तक अंधेरी रात है, है भगवन्‌! जो पुरुष सच्छास्त्रों 
का श्रवण भी करता हो ओर विषयों कौ ओर भी गिरे तो उसको अति 
भाग्यहीन जानिये, बह जै हँ, परन्तु अब सँ आपकी शरण मे आ पडा ह, 
मेरे हृदय के आकाश से जो कुहिड है वह॒ आपके वचन रूप शरत्काल से 
निर्मूल हो जायेगी, हृदयाकाश निर्मल होगा, हे भगवन्‌! मैने िदंड साधै 
है, दीर्ध कालं तक सनवाणी शरीर से तीन तय कथि है, परतु 
आत्मप्रकाश नहीं हआ ( वांग्दंडोय मनोदंडः कायदंडस्तथैव च । यस्येते 
कथिता दंडा स व्रिदंडीति कथ्यते \\) अब व तुस्हारी शरणागत हुआ 
तरूगा इसलिये कृपा पु्वंक उपदेश करो कि मेरे हदय का अन्धकार 
दूर हो। 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पू्वद्धं मकीवैराग्यवर्णनं 
नाम पचषष्टययधिकशततमः सर्गः ।। १६५।। 
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संकोऋषिप्रबोधवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे तात! संवेदन, भावना, वासना, कलना यह्‌ चारों 
अनर्थं के कारण है, जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो सकता है, शुद्ध 
चिन्मात्र पद प्रत्यक्न चेतन को अपने आप मे जो अहंकार उत्थान है, वह॒ 
सवेदन है ओर भावना यह है कि जो कुछ बना उसको पुनः याद किया 
चित्त मे स्मरण आया तब श्रम मिट जाता है ओर जो कुछ बना है उसकी 
भावना हुई है कि मँ यह हु, तब भावना से ससार दृढ हुआ फिरसे ही 
वासना दढ होती है अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार को कलना 
होती है, पुनः संसार के संकल्प विकल्प उठते है, हे साधो! यह चार 
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अनर्थं के कारण हँ जब इनका अभाव हौ जाय. तब कल्याण हो ओर 
जितने कुछ शब्द अर्थ हँ उनका अधिष्ठान घ्रत्यक्‌ चेतन है, सब शब्द उसी 
के आशित है ओर सब वही है जब तुम इस ध्रकार जान लोगे तब वासना 
क्षय हो जायेगी, जब अहं संवेदन का इसको स्फुरण होता है तब आगे 
संसार भासता है, जैसे-वसन्त ऋतु आती है तब लतां भ्रफुल्लित होती 
है, एेसे ही जब संवेदन स्कूरण होता है तब आगे संसार सिद्ध होता है, 
जब संसार हआ तब नाना प्रकार को वासनां कुरत हँ ओर संसार नहीं 
मिटता, हे अद्खः। संसार इसका नाम है जो संसरता है जब संखरण मिट 
जाये तब आत्मपद ही शेष रहता है, वह तेरा अपना आप है, इसलिये 
इस फुरणे को त्यागकर अपने आप मे स्थित हो सब तेरा ही ल्य है, जब ` 
तक वासना फुरती है, तब तक संसार दृढ हौ जाता है, जैसे वृक्ष को जल 
दीजिये तब बढ़ता जाता है, एेसे वासना ङ्प जल देने से संसार वृक्ष 
बढ़ता जाता है, अतः वासना का नाश करो कि संवेदन फुरे, जब वृक्ष जलं 
से रहित हो तब आप ही जल जाता है, हे पुत्र! आत्मा मे जगत्‌ कुछ 
हआ नही, केवल परमार्थं सत्ता है जैसे जेवरी मे सपं कुछ वस्तु नही, 
जेवरी के अज्ञान से सपं भासता है, एेसे आत्सा के अज्ञान से ससार 
भासता है, जब तुम आत्मपद को जानोगे तब परमार्थं सत्ता ही भासेगी 
जैसे बालक अपनी छाया में भूत कौ कल्पना करके भय पाता है, जब 
विचारकर देखा तो भूत कोई नहीं, भय दूर हो जाता है, एेसे आत्मा के 
अज्ञान से संसार के रागद्वेष जलाते है ओर ज्ञानवान्‌ को वासना संयुक्त 
संसार का अभाव हो जाता है, केवल अद्वैत आत्मसत्ता ही भासती है" जैसे स्वप्र 
से जगे हृए को वासना संयुक्त स्वघ्र के प्रपच का अभाव हो जाता है, एसे 
आत्मा का साक्षात्कार होने पर वासना संयुक्त ससार का अभाव हो 
जाता है, क्योकि है नहीं, जैसे घटादिक मे म्रिका से इतर कछ नहीं, एेसे 
सर्वं प्रपंच चिन्मात्र स्वरूप हँ इतर कुछ नहीं, कछ शब्द अथं है सब 
आत्मा ही है, हे मित्र! आत्मा से इतर जो कुछ भासता है, उसको अम 
मात्र जानो, जैसे आकाश मे नीलता भासती है, वहु म मात्र हे, एेसे 


४६२ योगवासिष्ठ 


विह्व असम्यग्‌ दृष्टि से भासता है, सम्यक्‌ दृष्टि से सब प्रपच आत्मरूप 
है ओर द्रष्टा दशन दृह्य यह जो त्रिपुटी भावती है बह भी बोध स्वरूप 
ही है, बोध ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित होता है, जैसे स्वप्न मे एक ही 
अनुभव व्रिपुटी रूप हो भासता है, एेसे यह जाग्रत को त्रिपुटी भी 
आत्मस्वरू्प है, हे अंग! जितने स्थावर जंगम पदाथ हँ, वे सब 
आत्सस्वरूप हैँ, यदि परमात्मस्वरूप न हों तो भासे नहीं, द्रष्टारूप जो 
अनुभव करता है, एक अद्वैत रूप है, उस स्वरूप के प्रमाद से भिन्न भिन्न 
त्रिपुटी भासती है, तो भी इतर कुछ नहीं, जैसे स्वन्न में त्रिषुटो अपने 
अनुभव से भासती है, जो अनुभव न हौ तो कसे भासे, एेसे यह ल्िपुटी 
अनुभव आत्मा से भासती है, इसलिये सब परमात्सस्वर्य है, भिन्न कुछ 
नहीं जो नहीं तो है नहीं, क्योकि सब कौ एकता परमार्थस्वरू्प मे होती 
है, हे ऋषीहवर! सजातीय वस्तु सिल जाती है, जैसे जल सें जल को द 
डाले तो मिल जाती है, क्योकि एक ल्य हे, ठेते ही बोध (ज्ञान) से सब 
पदार्थो की एकता भासती है क्योकि दैत सत्ता है नहीं, जैसे स्पंद निस्पंद 
दोनों पवन ही है, जैसे जल ओर तरंग अभेद रूप है, एेसे विर्व परमार्थं 
स्वरूप हँ, अतः एेसा निञ्चय करना चाहिये कि सब ब्रह्यस्वरूप है अथवा 
अपने को उठा दो कि मँ नहीं, यदि तू नहीं हु तब विह्व कहां वे होवे, 
हे ऋषिवर! प्रथम जो अह्‌ होता है तब पी मसत्व होता है, यदि अह 
ही न रहेगा तो ममत्व कहां रहेगा, इस अहं का होना ही बंधन है, इसके 
अभाव का नाम मुक्ति है, हे मित्र! इस मुक्ति मे क्या यत्न है, यह तो 
अपने अधीन है कि मँ नहीं, जब अहंकार को निवृत्त किया तब शेष वही 
रहेगा जो सबका परमार्थरूप है, उसी को ब्रह्म कहते है, हे सुनीङवर! 
जब अहंकार फुरता है, तब नाना प्रकार की वासना होती है, उस वासना 
के अनुसार अनेक जन्म पाने होते है जो वर्णन नहीं किये जा सकते, जैसे 
वायु के वेग से तिनके भटकते फिरते हे, एेसे वासनाओं से जीव भटकते 
फिरते है, जब पर्वत पर से ककर गिरता है तब ठोकरे खाता नीचे चला 
जाता है, एसे ही स्वरूप के प्रमाद से जन्म जन्मान्तर प्राप्त होते चले 
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जाते है, घटी यंत्र के समान कभी नीचे कभी ऊपर च्ूमते है, अपनी 
वासना के अनरुसार जैसे कन्दक (गेंद ) हाथ से ताडन किया हआ कथी 
उध्वं (ऊपर) कभी अधः (नीचे) जाता है, है अंग! इस संसार का बीज 
वासना है, जब वासना निवृत्त हो, तब सबकी एकता हौ जाती है, जब 
तक संसार की वासना दृढ़ है तब तक एकता नहीं होती, जैते इध ओर 
जल मिलता है उनका संयोग हो जाता है एेसे भी आत्या ओर विह्व का 
संयोग नहीं आत्मप केवल अद्रैेत है ओर सबका अयना आय है, जैवे 
घ्ृ्तिका ही घटादिकरूव हो भासती है, ठेते आत्मसत्ता ही जगत्रूप हो 
भासती है, इसलिये आत्मा से इतर कुक वस्तु नहीं है, है साधो! आत्वा 
ओर दृह्य का संयोग कुछ नहीं, काष्ठ ओर लाखवत्‌ अथवा चट ओर 
आकाशवत्‌ संयोग कुछ नहीं, क्योकि आत्मा अद्वैत है, चवं इक्य बोघमात 
है, हे साधो! जो जड़ है वहु चेतन नहीं होता ओर चेतन जड़ नहीं होता, 
इसलिये न कोई चेतन है न कोई जड है, चेतन आत्मा ही भावना से जड 
दृह्य होकर प्रतीत होता है, उसके बोध से एक अदटैतसूय हो जाता है तो 
जानता है कि सब कुछ वही है इतर कछ नहीं, हे भिव्र! अज्ञान से नाना 
प्रकार का वित्व भासता है, जैसे वर्षा से नाना भ्रकार के बीज भ्रफुल्लितं 
होते है, एेसे अहंरूप बीज से संसाररूप वृक्ष वासनाय्रुख से श्रफुल्लित होता 
है, जब अहकार बीज नष्ट हो जाय तब संसार रूप वृक्ष का भी नाश हो 
जायेगा, हे अंग! जैसे-वानर चलपता करता है, जैसे करताडित कन्दुक 
ऊपर नीचे चलता है, एते जीव वासना के प्रहार से जन्मान्तर मे भटकता 
फिरता है, कभी स्वगं कभी पाताल कभी भूलोक मे आता है, स्थिर 
कदाचित्‌ नहीं होता इसलिये वासना का त्याग करो ओर आत्मपदं में 
स्थिति प्राप्त करो, हे तात! यह संसार रात्रि को यात्रा देखते नष्ट हो 
जाती है, इसको देखकर इससे प्रेम करना ओर इसको सत्‌ जानना यही 
महान्‌ अनर्थं है, इसलिये संसार को त्याग कर आत्मपद मे स्थिति प्राप्त 
करो। चित्तवृत्ति के संसरण का नाम ही ससार है। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं मंकीऋषिप्रबोधवर्णनं 
नाम षट्षष्टययधिकशततमः सर्गः ॥ १६६।। 
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सप्तषष्टयधिकशततमः सर्गः १६७ | 
संकोऋषिनिवांणप्राप्तिवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे तात! यह संसार का सां गहन है, इसमे जीव 
भटकते है, यह चेतनवृत्ति जो संसरती है यही संसार हँ जब यह संसरण 
मिटे तब स्वच्छ अपना आप ही स्वरूप भासे चेतनवृत्ति जो बहिसंख 
फुरती है इसी का नास बन्धन है, अन्य बन्धन कोई नहीं! है साधो! यह 
जगत्‌ वासना से बंधा है, जैसे वसन्त ऋतु से रस संसरता है, एसे वासना 
से जगत्‌ प्रसार होता है, बड़ा आल्चर्य है किं मिथ्या वासना से जीव 
+ भटकृते फिरते हें दुःख भोगते हे, बार बार जन्स सत्यु पाते है महान्‌ 
आचर्य है कि वासना विषम रूप है इससे जीव वश हुए अविद्यमान 
(मिथ्या) जगत्‌ को श्रम से सत्‌ जानते है, हे साधो! जो इस वासनार्प 
संसार को तर गये है वे धन्य हे, प्रत्यक्ष चन्द्रसा के समान वे परस शीतल 
प्रकाशवान्‌ है, जैसे असरत रूप चन्द्रमा प्रसन्न करता है एसे ज्ञानवान्‌ पुरुष 
है, इसलिये तुम धन्य हो, जिसको आत्मपद की इच्छा हूं है, हे अंग! यह्‌ 
संसार तृष्णा से जलता है, जिनको चेष्टा तरल्णासंयुक्त है उनको तुम 
विलाव (बल्ला) जानो जसे बिल्ला त्ष्णा से चूहे को पकडता है एेसे 
यह्‌ जोव भो तृष्णा से चेष्टा करते है ओर इस मनुष्य शरीर में यही 
विशेषता है कि किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हो ओर जो नरदेह्‌ 
पाकर भो आत्मपद पाने को इच्छा न करे तो पशु समान है, वे जैसे पशु 
तैसे मनुष्य हें जो भगवद्विसुख हे, हे मिव! मूढ़ मनुष्य एेसी चेष्टा करते 
है जो प्राणों के अत तक भो तृष्णा का त्याग नहीं करते, हे अंग! ब्रह्य 
लोक से लेकर काष्ठ पर्यन्त जितने भी इन्द्रियों के विषय हे, उनके भोगने 
से शांति नहीं मिलती क्योकि वे आपात रमणीय हँ, इनमे सुख नहीं, जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ उनमे एेसी शांति है जेसी चन्द्रमा मे ओर सूयं के समान 
वे प्रकाशित होते है ओर विषयत्रष्णा कदाचित्‌ नहीं करते, जैसे कोई 
पुरुष अम्रृत पानकर तृप्त हआ हो वह फल खाने को इच्छा नहीं करता, 
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एेसे जिस पुरुष को आनंद ब्राप्त हुआ है वह्‌ विषय भोगने की इच्छा नहीं 
करता, इसलिये इसी वासना का त्याग करो ओर वासना का बीज 
अहंकार है, उसको निवृत्त करो कि म॑ नही, क्योकि तेरा होना ही अनर्थं 
है, हे साधो! शुद्ध चिन्मात्र निरहंकार पद में जो कुछ त॒ आपको प्रसन्न 
जानता है कि म ब्राह्मण हुं अथवा किसी प्रकृति के साथ मिल आपको 
मानता है कि मै यह्‌ हूं, यही अनर्थं है, है ऋषिवर! तेरे नेत्र खोलने से 
संसार उत्पन्न होता है ओर नेत्रो के मुद जाने से नष्ट हो जाता है, वह 
नेर क्या है, अहंकार का फुरणा, इसी से आगे विक्व सिद्ध होता है, 
इसलिये तेरा होना ही अनथ है, हे अंग! जैसे जेवरी मे सपं ममा 
उदय होता है, एेसे आत्मा मे अहुकार उदय हुआ, इसी के अभाव से भय 
शान्त होता है, जब अहंकार हुआ तब अगे स्त्री कुटुम्ब धन होते है बह 
इसके बन्धन हँ, इनका चमत्कार एसे है जैसे दामिनी का चमत्कार क्षण 
मे उदय होकर नष्ट हो जाता है, इसलिये इनमे बद्ध नहीं होता, हे अंग! 

जब तुम कुछ बनोगे तो सब आपत्तियां तुम्हे चिमट जायेंगी, अगर तुम 
अभाव मानो तब पीले आत्मपद ही शेष रहेगा वह परम शान्त रूप है, 
जिसको अपेक्षा चन्द्रमा को भी अभ्रिवत्‌ जानता है बह परम श॒न्य है ओर 
सब पदार्थो को सत्ता वही है, वह आकाशरूप है, हे मित्रवर! मेरे इन 
वचनो को धारण कर कि तेरा मोह नष्ट हो जाय, यह विर्व उत्पन्न नहीं 
हआ, जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा प्रतीत होता है, परन्तु है तो नहीं, 
` एसे विहव नहीं, आत्मा के प्रमाद से भासता है हि ऋषिवर! उसी को 
जान जिसके आज्ञा से विव प्रतीति होती है, जिसके ज्ञान से लय हो 
जाता है, हे मको! जैसे आकाश शन्यमात्र है, जैसे पवन क्या है स्पंद मात्र 
है, तरग जलमाव्र है, एसे संवित्‌ मात्र जगत्‌ है, उस संवित्‌ आकाश से जो 
इतर भासता है। उसे रम मात्र जानिये। जैसे असम्यक्‌ दृष्टि से जल 
पहाड़ रूप प्रतीत हो एेसे असम्यग्‌ दृष्टि से जगत्‌ भासता है, ओर सम्यग्‌ 
अवलोकन से परमार्थं सत्ता ही प्रतीत होती है, जिसके अज्ञान से जो 
विव भासता है उसको भी ज्ञानवान्‌ ब्रह्म शब्द से कहते हे, उस ब्रह्य पद 


१७ 
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का अहुकार ही व्यवधान है वहु ज्ञानवान्‌ का नष्ट हुआ है, इसलिये 
सबका अधिष्ठान वही परमार्थं स्वरूप एक देखते ह, उसी परमार्थ रूप में 
तुम भी एकत्र स्थित हो जाओ, जैसे आकाश अनेक घटो के संयोग से 
भिच्र भिल्ल भासता है यदि घट को तोड़ दिया जाय तो सब एक ही हो 
जाता है एेसे अहंकाररूप घट को तोड़ देने से सब पदार्थं एक हो जाते ह, 
हे अंग! सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्मपद है, वह अजन्मा है, अच्युत हे 
आनन्द है शान्तरूप है, निविंकल्प अद्वैत है, सबका अधिष्ठान है। इसी मे 
स्थित हो, जो शिलावत्‌ आत्मसत्ता से इतर कुछ न दुरे, इसलिये निबोध 
बोध हो जाओ। हे खंको ऋषि! यह्‌ जो पदार्थं भासते हं दुःख देनेवाले हेः 
एसे जो शब्द अर्थ हैँ आकाश रूल हे, इसलिये शोक मत कर, क्योकि सब 
परमार्थ सत्ता ही तो है, जैसे पुरूष निराकार है, उसकी भावना से अंग 
का संयोग होता है, एेसे विहव भी इसको भावना से होता है जैसी जैसी 
ससार को भावना दृढ होती है एेसा रूप आगे दृष्टि आता है, जो विशव 
उपादान से हुआ नहीं आरभ परिणाम से कुछ बना नहीं जैसे यह बिना 
उपादान है, एसे सुनो! हे मित्र! शुद्ध परमात्मा का जो पाना है वह साधन 
है ओर विह्व उपादान है बह शब्द है ओर आत्मा अद्रैत है वह इनका 
हेतु है ओर अचिन्त्य है इसी से विह्व निरुपादान है, स्वप्नवत्‌ जैसे स्वप्र 
सृष्टि निरूपादान होती है, एेसे जाग्रत सृष्टि भौ है ओर उपादान 
मृत्तिका से जैसे घट कार्य बनता है, आत्मा विशव का उपादान एसे भी 
नही, क्योकि मृत्तिका परिणाम से घटाकार होती है ओर आत्मां अच्युत 
है, जैसे भीत के बिना चित्र होता है इसी प्रकार यह विल्व भी आकाश में 
चित्र हआ है, इसीलिये आत्मा अकर्ता है ओर विशव जो दृष्टि आता है 
निरुपादान है, उस पर शोक क्या किया जाय ओर हर्ष क्या किया जाये, 
यह प्रपंच सब आत्मरूप है, प्रमाद से जाना नहीं जाता, हे साधो! संवेदन 
से जो अहंकार फएरता है, तब विव प्रतीत होता है, जैसे स्वघ्न में जो कुछ 
बनता है, अपने स्वरूप से भिन्न देखता है तथा उसमे रागद्वेष भासते है 
ओर जगने पर अन्य कुछ नहीं, सब अपना ही अनुभव था। एसे संवेदन के 
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न रहने पर सब विव अयना आप हो जाता है, यह अहंकार होना ही 
विव है, जब अहंकार नाश हो तब सब शब्द अर्थ-कि सं दुःखी हृ, म. 
सुखी हूं, यह नरक है, यह्‌ स्वगं है, इत्यादिक सब परमाथ सत्ता में ही 
फूरते है, सबका अधिष्ठान आत्मा है, इसलिये सब आत्मर्य है, वह्‌ स्वयं 
कैसा है, दृह्य से रहित द्रष्टा है, ज्ञेय से रहित ज्ञाता है ओर निबोध बोध 
है, इच्छा से रहित इच्छा है, अद्वैत है ओर नानात्व भौ व्ही है, निराकार 
है आकार भी वही है, अकिंचन भी वही है, किचन भी वही है, अक्रिय है 
ओर सब क्रिया भी वही करता है, ठेसे आत्मज्ञान पाकर आत्मवेत्ता 
विचरते हे, उनको किचित्‌ जगत्‌ का भान नही, जेते स्वणं के भषण जल 
के तरंग होते है, एसे सर्वं विर्व उसको आत्मस्वरूपं भासता है, रेखा 
जानकर सब चेष्टा करते ह, जैसे यती को पुत्तलिका मे संवेदन च्छुरजं 
नहीं होता, एसे उनको जगत्‌ सत्यता नहीं फुरतो, क्योकि वे निरहंकार 
हए हे, हे मको ऋषि! जेसे-स्वर्णं में भूषण बनकर अते है, रेषे ही 
आत्मा में विव स्फुरण हो आता है, बहु अहंकार फुरता है, इसलिये इस 
अभाव की भावना करो, निरहकार होकर चेष्टा करो, जैसे लने सें 
बालक के अंग स्वाभाविक हिलते हे, एेसे ज्ञानी की निर्वेदन चेष्टा होतो 
है, हे ऋषि! जब तू इस मेरे उपदेश को धारण करेगा तब अनायास ही 
आत्समपद की प्राप्ति होगी, यह विर्व भी आत्मस्वरूप ही भासेगा, जसे 
विव भासता है सब आत्मरूप ही है, हे रामजी! जब ने इस प्रकार 
कहा तब संकी ऋषि परम निर्वाण पद को प्राप्त हुआ, परम समाधिस्थ 
हआ। सौ वषं पर्यन्त उसकी समाधि यथावत्‌ रही, वह कंसी समाधि थो 
किं शिलावत्‌ अडोल स्फुरण से रहित, हे रामजी! जैसे संकी ऋषि 
स्वरूप को प्राप्त हुआ है, एेसे तुम भी वही स्थिति प्राप्त करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वाद्धे मंकोऋषिनिर्वाणप्राप्तिवर्णनं 
नाम सप्तषष्टयधिकशततमः सर्गः ।। १६७।। 
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अष्टषष्टयधिकशततमः सगः १६८ 
 सुखेनयोगोपदेशवर्णनस्‌ । 


बसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह विव आत्मा का चमत्कार है, सब 
कुछ वही चिन्मात्र स्वरूप है, हे रामजी! भेरा आशीर्वाद है कि तुम्हं 
चिन्मात्र स्वरूप की प्राप्ति हो, जो तुर्हारा अपना आशय है उसको अपना 
आप जानो कि तुम्हारे सब दुःख नष्ट हो जायं, है रासजी! तुम निर्वाण 
शान्त आत्मा बनो ओर यथा लाभ मे बन्तुष्ट रहौ, सत्‌ होने हुए असत्‌ 
को नाई स्थित रहो, तुमको स्फटिक सणि के समान राग देव का रग 
स्पशं न करे, हे रामजी! यह्‌ सब जगत्‌ एकं ही स्थित है ओर वास्तव से 
एक मे कुछ स्थित नहीं, आदि अन्त से रहित एक चिदाकाश अपने आप 
मे स्थित हे, वह शरीर आदिक के नाश ने भौ अखण्ड रूप है, उसका यह्‌ 
जगत्‌ चमत्कार है, उत्पन्न हो होकर जल तरंगवत्‌ लय हो जाताहै, हे 
रामजो! ध्यान ध्येय व्रिपुटी आ्रांतिमात्र शुद्ध हई है ओर वास्तव से द्रष्टा 
दर्शन ओर दुर्य सब वही रूप है, उससे इतर कुछ नही, सब आत्सस्वरूप 
है ओर सदा एकरस है, कदाचित्‌ क्षोभ को नहीं प्राप्त होता, यद्यपि यह्‌ 
दशा हो कि अमावस्या को चन्द्रमा दृष्टि आवे ओर प्रलयकाल बिना 
प्रलयकाल चले तो भी आत्मा को क्षोभ नहीं होता, आत्मपद सदा ज्यों 
कात्योंहे, हे रामजी! एते आत्मा के प्रमाद से जीव दुःख पाते हँ, जब 
आत्मा का प्रमाद होता है, तब इसको प्रत्यक्ष देह इन्द्रियादि का अपने में 
भान होतादहै, तो भी है नहीं, जैसे बाल्‌ मे तेल नहीं निकलता ओर 
आकाश मे वन नहीं होता, चन्द्रमंडल मे तप्तता नहीं होती, एेसे आत्मा 
में देह इन्द्रिय कदाचित्‌ नहीं, हे रामजी! यह जीव सब आत्मरूप है, 
इसलिये इसका देह इन्द्रिय आदिक से कुछ सम्बन्ध नहीं, परन्तु इनकी 
क्रिया मे जो अभिमान करता है, इसी से बन्धन मे पडता हे, हे रामजी! 
जैसे बेडी पर पुरुष बैठता है उसको नदी तट के वृक्ष चलते प्रतीत होते हैः 
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एसे मन के रम से आत्मा मे देह इन्द्रिय भावते हँ, वास्तव से देह इन्द्रिय 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है, आत्मस्वल्य है निषेध किसका किया जाय? हे 
राम! इन मन इन्द्रियादिक को अयनी सत्ता कुछ नहीं, श्रम से भासती 
है, जैसे पर्व॑त पर तवेत रग के बादल का अति खुन्दर ठेर लगा तो सेद 
वस्त्र प्रतीत होते है, उसमें वस्त्रबुद्धि करना जैसे निष्फल है इसी प्रकार 
देहादिक मे अहबुद्धि निष्कल है, इसलिये हे रास! एक अखंड आत्मतत्व 
है अपर दैत कुछ नही, जब तुम इस तत्व को धारण करोगे तो निरंजन 
स्वरूप हो, हे रामजी! यह सर्वं शरीर आदि चित्त के फुरणे में स्थित है, 
जैसे चित्त के फुरने मे शरीर है एेते जीवमें चित्त है, ठेसे ही परयात्मा नें 
जीव है, है रामजी! इस प्रकार यह दृश्य फुरणा मात्र सिदध हआ, तो दैत 
फिर कोई वस्तु ही नहीं, इस प्रकार विचार करके दक्य श्रम को 
त्यागकर स्वरूप मे स्थित हो जाओ, हे राम! एेसी वृत्ति दारा विचरो, 
जो कुक चेष्टा नेति से आकर प्राप्त हो उसको करो, परन्तु अयना 
अभिमान न हो, जब अपना अहुभाव दूर हआ तब स्पंद हो अथवा 
निस्पंद हो समाधिस्थित हो, अथवा राज्य करे। स्थित क्षोभ तुम दोनों 
को तुल्य हो जायेगे, जब अपनी अभिलाषा दूर हुई तब जैसी चेष्टा 
आकर प्राप्त हौ एेसी ही हो, वह्‌ स्षुरण भी अस्फुरण है जैसे जल के ज्ञान 
से तरंग बुदबुदे जल ही भासता है, एसे तुमको स्यंद निस्पंद दोनों तुल्य 
होगे, एक अद्वैत सत्ता ही भान होगी, जैसे सम्यक्दशीं को तरंग ओर 
सौम्यजल एक भासता है, एेसे तुमको भी एक ही भासेगा, जीवन्मुक्त हो 
अथवा विदेहमुक्त हो समाधि हो अथवा राज्य हो, तुमको दोनों तुल्य है, 
हे रघुकुल आकाश के चन्द्ररूप श्री रामजी! इसको अपनी अभिलाषा ही 
बन्धन मे डालती है, अभिलाषा के मिटने पर कर्मकरो न करो बन्धन 
कुछ नहीं, क्योकि करने मे भी आत्मा को अक्रिय देखता है ओर न करने 
मे भौ वैसा ही देखता है, द्वैत भावना उसकी निवृत्त हो जाती है, इसलिये 
उसको चित्त देहादिक सब पदार्थं आत्मरूप ही भासते है, हे रामजी! मँ 
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जानता हं कि तुम्हारे हदय का मोह निवृत्त हुआ है अब तुम जगे हो मौर 
यदि कुछ तुमको संशय रहा हो तो प्रन करो कि मँ उत्तर दं! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पृर्वद्धिं योगोपवेशो- 
नामाष्टषष्टयधिकशततमः सर्गः । १६८।। 


ऊनसप्तत्युत्तरशततमः सगः १६९ 
निराशयोगोपदेशवणनस्‌ । 


, रामजी बोले-हे भगवन्‌! सुञ्को एक संशय है उसको तुम निवृत्त 
करो, एक कहते हँ कि बीज से अकर होता है ओर एकं कहते हे, अकूर से 
बीज होता है ओर एक कटहूते हँ कि, जो कुछ करता है व्ह दैव ही करता 
है ओर एक कहते हँ कमं करता है तब जन्म पाता है, कसं हौ से सब कू 
होता है, अन्य किसी के अधीन नहीं ओर एकं कहते हँ जब देहं होती हे 
तब कमं करते हे, एक कहते हँ कर्मो से देह होती है, एक कहते हे देह से 
कमं होते हे, अर्थात्‌ एक पुरुष प्रयत्न को मानते हे। अब जैसा आप उचित 
समञ्च कहे। वसिष्ठजी बोले-एक एक करके सँ तुम्हें क्या कहूं, क्स से 

` लेकर देव पर्यन्त ओर घट से लेकर आकाशपर्यन्त जितना कुछ क्रिया कमं 
द्रव्य है यह्‌ सब विकल्पजाल शांतिमाव्र है, केवल आत्मस्वरूपं अपने 
आप मे स्थित है, देत कुछ हआ नहीं, हे रामजी! जब संवेदन स्ुरण 
होता है तब सब कुछ प्रतीत होता है ओर निस्सम्बेदन हए कछ नहीं, कसं 
पुरुष प्रयत्न सब दैवसमेत आत्मा के पर्याय हें जैसे शीत इवेत आदिक बफं 
के पर्याय है, एेसे यह सब आत्मा के पर्याय हँ, दैव पुरुष हँ ओर पुरुष देव 
है, कर्म देह है ओर देह कर्म है, बीज अंकुर है ओर अंकूर में बीज है, दैव 
कर्म है ओर कर्म दैव है, वह पुरुष प्रयत्न है, जो इसमे भेद मानते ह वे 
पंडितो मे पशु हे, क्योकि इनका बीज अहंकार है जब अहंकार हुआ तब .. 
सब कुछ सिद्ध हुआ, जैसे बीज से वृक्ष होता है, फूल फल शाखा सब बीज 
से होते हैँ यदि बीज हीन हो तो वृक्ष कंसे उत्पन्न हो, है रामजी! इनका 
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बीज सवेदन हि, अहंकार, संकल्य संवेदन तीनों पर्याय हँ, जब स्फुरण हआ 
तब कर्म देह देव स्वं सिद्ध होते है, जब स्षुरण मिट गया तो कुछ 
भासता। इसी को ज्ञानातरि से जलाओ.कि फूल फल आदि जल जाये, यह्‌ 
जो सवेदन स्फुरण होताहै किरम ही हृ, यही संसार का बीज है, ज्ञानरूप 
अभि से जलाओ, जब अहंकार नष्ट हआ तब दैत कुछ न भासेगा, हे 
रामजी! यह जो प्रपच भासता है, उसका बीज संवेदन है ओर संवेदन 
का बीज शुद्धसंविततत्व है, उसका बीज अपर कोई नही, दैवकर्म॑, पुरूष 
प्रयत्न क्या है, वहु श्रवण कर। प्रथम जो स्यड संवेदन स्षुरण हआ हैः 
उसका नाम दैव है, क्योकि कर्मं आदि ही फुरता है, आगे फिर जो क्रिया 
चलती है वह कसं हे, इसी का नाम पुरुष भ्रयत्न है, जो कर्मं से आदि 
देवरूप स्कुरण हुआ है वह क्या रूप है, इसी का जो षकरुत कमं हआ हैः 
उसी को दैव कहा करते हे, इन सबका बीज स्वेदन है, हे रामजी! जो 
स्वतः पुरुष चिन्मात्र पद एक ही था, जब उससे विकार संयुक्त उत्थान 
हआ तब आगे प्रपच भासने लगा, जब उत्थान का चुनः अभाव हो तब 
प्रपच काभी हो जाता है, हे रामजी! जब यह्‌ कुछ बनता है, तब सब 
आपदाएं उसको प्राप्त होती है जैसे सई वस्त्र मे प्रवेश करती है उसके 
पीले धागा भी चला जाता है, यदि सुह प्रवेशन करे तो धागा किस 
प्रकार जा सके, एेसे जब अहंकार प्रवेश करता है तब सब विपदा गसन 
होता है, जब अहंकार निवृत्ति हरं तब सब विज्व तथा अपना आप 
आनन्दरूप प्रतीत होने लगा, इसलिये अहकार का अभाव करो क्योकि 
विज्व भ्रम से सिद्ध है, आगे कुछ हआ नहीं, सब आत्मस्वरूप है, हे 
रामजी! वासनामात्र विह्व है, जब वासना नष्ट हो तब परम कल्याण 
है, जिस प्रकार इसकी वासना क्षय हो वही युक्ति श्रेष्ठ है, जब युक्ति से 
वासना क्षय होगी तब चेष्टा भी होगी, परन्तु पुनजेन्म न देगी, हे 
रामजी! ज्ञानी अज्ञानी की चेष्टा तुल्य दृष्टि आता है, परन्तु ज्ञानी का 
संकल्प कच्चे बीजवत्‌ है, पुर्मजन्म देता है ओर वास्तव देखिये तो न कोई 
जन्म ही पाता है न कोई मत होता है केवल अपने आप भाव मे स्थित है, 
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श्रान्ति से भिन्न भिन्न भासते हैँ, स्वरूप से सब अपना ही आप है द्वैत कुछ 
हुआ नहीं, जो भासतां है वह मिथ्या है, जैसे केले के स्तंभ मे सार कुछ 
नहीं तो एसे ही सब प्रपच मिथ्या है, इसमें सार कुछ नहीं, इसलिये 
इसको वासना त्यागकर अपने आप सें स्थिति प्राप्त करो, हे रामजी! 
जिस प्रकार तुम्हारी वासना निल हो जाय उसी यत्न से निर्मल करो, 
तब शेष परम शिवपद ही रहेगा! हे रामजी! पुरुष प्रयत्न से जब 
निरहंकार हो जाओगे तब वासना आप ही क्षय हो जायगी, वासना क्षय 
का उपाय अपने पुरुष प्रयत्न बिना कोई नही, इसलिये हे रामजी! 
पुरुषार्थ के साथ इसी एक देव को शरण लेनी चाहिये! कर्म, दैव, आदिकं 
वही पुरुष होकर भासता है ओर कुछ हुआ नहीं जैसे एक ही पुरुष देवों 
का स्वांग धारण करे, हे रामजी! इस प्रकार व्रिचार पूर्वक सब ईषणाओं 
को त्यागकर स्वरूप मे स्थित हो जाइये, 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्वद्धिं निराशयोगोपदेशो 
नाम ऊनसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ॥। १६९।। 


सप्तत्युत्तरशततसः सगः १७० 
भावनाप्रतिपादनोपदेशवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ज्ञानवान्‌ की बुद्धि निर्मल हो जाती है, 
हदय मे शीतलता होती है, चेतन रस से बुद्धि पर्णं होती है, दूसरा भान 
उठ जाता है, इसलिये नित्य अन्तर्मुख रहो, वीतराग तंथा वासना से 
रहित हो जाओ, चिन्मात्र निर्मल शान्तरूप सर्वं ब्रह्म कौ भावना करो। 
ब्रह्मपद को पाकर नीति के अनुसार चेष्टा करो, जो हर्ष का स्थान हो 
उसमे हषं करो, जो शोक का स्थान हो वहां शोक करो, जैसे अज्ञानी 
करते हे, एसे करो ओर हृदय मे आकाश को नाई रहो, हे रामजी! जब 
इष्ट की प्राप्ति हो तब उससे स्पशं करो परन्तु हूदय में तृष्णा न हो जब 
युद्ध आ पडे तो वीर बनकर युद्ध करो जहां कों दीनता दिखाये वहां 
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दया करो, यदि राज्य मिल जाय तो भोगो ओर यदि कोई कष्ट आ डे 
तो उसको भी भोगो, हे रामजी! सब चेष्टाये अन्ञानी की नाई करो, 
अपने हूदय मे सदा समता रहे इतर कुछ न फुरे, राग देव से रहित सदा 
निर्मल हुए रहो, जब तुम एेसा निचय धारण करोगे तुञ्चे कुछ भय न 
होगा, यद्यपि बड़े से बड़ा दुःख इन्द्र का वज्र पड़े तो भी तुञ्चको स्पर्श न 
करेगा, हे रामजी! तेरा रूप कंसा है जो शस्तो ते काटा नहीं जा सकता, 
जो आग से नहीं जलता, पानी से नहीं गलता, पवन से नहीं सखता, 
केवल निराकार, अजर, अमर है, सबका अपना आप है, है रासजी! 
कष्ट तब होता है, जब विलक्षण वस्तु होती है! अश्रि तब जलती है, जब 
भिन्न काष्ठ आदिक वस्तु होती है, अश्रि को अभि जलाती नही, जल को 
जल गलाता नहीं, इसलिये तुम अपने आप मे स्थित हो जाओ, ह 
रामजी! संवित्‌ रूप आलयवत्‌ स्थिर स्थान है, उसमें स्थित होये, जैसे 
पक्षी सब ओर से संकल्पो को त्यागकर आलय मे स्थित होता है, तब सुख 
पाता है एेसे जब त्‌ सवं कलनाओं को त्यागकर अन्तरुख संवित्‌ नें स्थित 
होगा तब राग देष रूप धुधलापन कोई न रहेगा, हे रासजी! संसारस्य 
ससुद्र बड़ा प्रवाह है, उससे निकलना तब हो जब आश्रय हो व्ह आश्रय 
तुञ्को कहता हु, अनुभवरूप आत्मा का आश्रय लेकर भवसागर का पार 
प्राप्त करो, विलम्ब न करौ, अपने आप में स्थिति रक्खो, हि रामजी! 
संसाररूप वृक्ष का पार पाना चाह तो नहीं मिलता ओर मँ तुञ्चको एेसा 
उपाय कहता हू, जो सबका अपना आप है, जो सबका अधिष्ठान हे 
उसको ग्रहण करो, जब उसको ग्रहण किया तो सबको ग्रहण किया, हे 
रामजी! जितना भ्रपच आपको भासता है, सब आत्मरूप है, उसकी 
भावना करो ओर जाग्रत मे सुषुप्त हो जाओ ओर सुषुप्त मे जाग्रत हो 
जाओ, संसार को सत्ता जो जाग्रत है उसको ओर से सुषुप्त हो जाओ, 
स्फुरण रहित होकर तुरीय पद स्थित होने को सुषुप्त कहते हे, जहां कोई ` 
गुण क्षोभ नहीं है, निर्मल शान्त रूप है, जहां एक ओर दो की कोई . 
कलना नहीं, उसमे स्थिति करो, रामजी बोले-हे भगवन्‌! एेसे जो शान्त 
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रूप तुरीया पद से स्थित होना तुमने कहा, तुम्हारे अन्दर यह नहीं फुरता 
कि भँ वसिष्ठ हूं, इसका रूप क्या है, जो अहं प्रतीति तुमको नहीं होती 
वाल्मीकि बोले-हे भरद्ाज! जब इस प्रकार रासजी ने प्रहन किया तब 
दसिष्ठजी तूष्णी हो गये ओर सब सभा संशय के समुद्र में मग्न हुई, तब 
रामचन्द्रजी बोले-भगवन्‌! तुम्हररा तुष्णीं होना अयोग्य है, तुम साक्षात्‌ 
विर्वगुरु हो, ब्रह्मवेत्ता हो, एेसी कौन बात है तो तुमको न आती हो 
अथवा मुञ्चको समर्थ नहीं देखते, तो कहिये। भीरासजी के एेसा कहने पर 
वसिष्ठजी घड़ी भर के बाद . बोले-हे राम! तुम्हारे 
प्रन का उत्तर देने की सामथ्यं न होने के कारण सँ चुप नहीं हुआ, अपितु 
उसका उत्तर ही यही था कि कुछ न कहा जाय, अगर ध्रदन करने वाला 
ज्ञानवान्‌ हो तो उसके प्रन का उत्तर ज्ञान से देना चाहिये परन्तु थदि 
प्ररनकर्ता अज्ञानी है तो उत्तर भी उसी के अनुसार होगा। है रामजी! जो 
कुछ कहना हो, प्रतियोगी के साथ मिला हुआ है, प्रतियोगी विना भँ कोई 
शब्द कैसे कटू, आगे तू सविकल्प शब्द का अधिकारी था ओर अब तुञ्चको 
निर्विकल्प का उपदेश किया है, हे रामजी! शब्द चार प्रकार कै हैँ, एक 
सृक्ष्म अर्थं का, दूसरा परमार्थं का। एक अल्प है, एक दीघं है, तीन कलंक 
इनमे रहते हे, एक संशय, एक प्रतियोग, एक भेद, यह तीनो कलंक शब्द 
मे रहते हें जैसे सूर्य की किरणों मे त्रसरेणु रहते हँ, एेसे शब्द भे कलंक 
रहते है ओर जो पद मन ओर वाणी से अतीत है तो कलंकित शब्द कंसे 
किसका ग्रहण करे, हे रामजी! काष्ठ मौन किसको कहते है, जहां न 
दुद्रियों मे स्फ्रण हो, न मन मे हो, उसे काष्ठ मौन कहते हैँ, एसे पद को 
मै वाणी से कसे कहूं, जितना बोलना होता है वहु सविकल्प होता है, उस 
तेरे प्रहन का उत्तर तूष्णी है, राम बोले-हे भगवन्‌ आय कहते हैँ कि 
बोलना सविकल्प है ओर प्रतियोगी सहित होता है, जो कू ब्रह्म में 
दूषण है उसका निषेध करके कहो। मँ प्रतियोगी को न विचारूगा, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! म चिदाकाश स्वरूप हं, चैत्य से रहित 
चिन्मात्र हं ओर शान्तरूप हूं, सम हू, सब कलना से रहित केवल आत्म 
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तत्वमाव्र हूं ओर त्‌ भौ चिदाकाश है, स्वं जगत्‌ भौ चिदाकाश है ओर 
अहु, त्वं कोई नहीं कहना, क्योकि दूसरी सत्ता कोड नहीं सब चिदाकाश 
है, अहं संवेदन से रहिद-शरुद्ध है, जो सपेशिकं अहु रता है ओर मोक्ष 
कोभीइच्छाहो तो सिद्धि नहीं प्राप्त होती, क्योकि जो कुछ आयको 
मानकर स्फुरण होता है वहु एक अहंकार के कड अहंकार हौ जाते है, यह्‌ 
अहं इसके गले मे फांसी पडती है, जब अहंता से रहित हो तब आत्मद 
को प्राप्त होता है, हे रामजी! जब यह सब कौ नाई हौ जाय इसे कुछ 
अपना अहंता अभिमान न फुरे तब संस्र समुद्र का पार प्राप्त करे ओर 
जब दैत से मिला हआ जीता है तब तक जन्म मरणं के बन्धन ने है, 
कटाचित्‌ सुक्त नहीं होता, जसे जन्म का अन्धा चित्र को पुतली को देख 
नहीं सकता, एेसे अहंता से युक्त मुक्ति को नहीं पा सक्ता, अहंता का 
अभाव होने पर कल्याण हो सकता है, स्वर्य के आगे अहंता हौ आवरण 
है, है रामजी! जब यह चेतन हआ स्फुरण हआ तब इसको बन्धन पंडा, 
जब अषटर हो जाय तब कल्याण होता है, जब चैतन्योसुखत्व होता है तब 
इसका नाम पशु होता है, पशु शरीर पाता है, जब चैत्य से रहित शुद्ध 
चेतन प्रत्यक्‌ आत्मा समे स्थित होता है तब सनुष्य जन्म सफल होता है, 
इस सनुष्य जन्म को पाकर जो कुक पाना था, पा लिया, हे रामजी! यदि 
मनुष्य जन्म पाकर भी ज्ञान नहीं हआ तो ओर किस जन्म मे होना है, 
यह संसार चित्त के फुरने से होता है, जब चित्त संसरण से रहित हो तब 
केवल केवली भाव ही भासता है, ज्ञानवान्‌ को दृष्टि मे अब भी कुछ नहीं 
हआ, केवल आत्सस्वरूप ही भासता है, अस्षुरण स्फुरण दोनों उसको 
तुल्य दिखाई देते है, अन्तःकरण चतुष्टय आत्मस्वरूप है ओर अज्ञानी को 
भिन्न भिन्न भासते हें इसी से चित्त आदिक जड हे, मिथ्या है ओर 
आत्मस्वरूप से सब आत्मरूप हे, आत्मा देश काल वस्तु के परिच्छेद से 
रहित है, ज्ञानी को स्व आत्मा ही भासता है, चाहे कंसी चेष्टा करे, वह्‌ 
लोकेषणा धनईषणा पुद्र ईषणा आदि सब ईंषणाओं से रहित है, न लोक 
की इच्छा करता है, न लोक सम्मान को, न पुत्र धन की, न अन्य 
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संसारसुख पाने कौ इच्छा करता है, केवल आत्म अनुभव में स्थित हैँ 
ओर सबको आपना आप जानता है, हे रामजी! जिस पद को प्राप्त 
होता है, उस पद को मेरी वाणी कह नहीं सकती ; अनिर्वाच्यपद है ओर 
अहं ब्रह्मास्मि कहता है कि सँ ब्रह्म हुं ओर यह जगत्‌ है, जब जानिये कि 
उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हआ, उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है, जैसे 
कोई कटे, मेरे हाथ में दीपक है ओर अन्धकार भी सुक्को दृष्टि आता हँ 
तब जानिये कि इसके हाथ मे दीपक नहीं, एेसे जब तक जगत्‌ भासता है 
तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इस जीव को निवोण होना है, जब 
प्रत्यक्‌ चेतन में स्थित हुआ तब इसे संसार का भान न रहेगा, एेसी भी 
दृष्टि न रहेगी कि सै सस्यक्दशी हूं, केवल निर्वाण हौ जायेगा, हे 
रामजी! अब भी निर्वाण पद है अन्य कुछ नहीं हुआ, किसलिये किसी 
को कोई उपदेश करे, केवल एक रस शून्य है, शून्य ओर आत्मा मेँ भेद 
कुछ नहीं ओर जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान्‌ जानते हँ, वहां वाणी को 
गति नही, उसमे जो अनन्त संवेदन स्षुरण होता है, उससे संसार रता 
है ओर सवेदन ही से लीन होता है। जैसे पवनसे अचि प्रज्वलित होता है 
ओर पवन से ही लीन हो जाता है, एसे संवेदन बहिसुखं स्फुरण होता है 
सब संसार भासता है जब अन्तसुख होता है तब जगत्‌ लीन हो जाता है, 
इसलिये संसार स्पुरण माद्र है, जैसे आकाश भे नीलता श्म से भासती 
है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ प्रमाद से भासता है, जगत्‌ कछ बना नहीं, केवल 
ब्रह्य सत्ता ज्यों को त्यों है, उसमे स्थित हो जाओ, जब स्थित होगा तब 
अशेष विशेष भाव मिट जायगा, हे रामजी! ग्राह्य ओर ग्राहक सस्बन्ध 
भी जाता रहेगा, केवल जो परमात्म तत्व शुद्ध है, बही अजर अमर है, 
खाते पीते उठते बैठते सोते जागते वृत्ति वहां ही रखनी उचित 
हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवरद्धिं भावनाप्रतिपादनोपदेशो 
नाम सप्तत्युत्तरशततमः सर्गः । १७०।। 
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एकसप्तत्युत्तरशततमः सगः १७१ 
हंससन्यातयोगवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिस भ्रकार आत्ययद को श्राप्ति है वह्‌ 
सुनिये, जिस समय पुरुष निरहंकार होता है, तब आत्मयद को घ्राप्त 
होता है, जो सर्वात्मा है उसको आवरण करनेवाली अविद्या है, जैसे 
सूर्यमंडल के आगे आकर बादल उसको इक लेता है, एेसे अविद्या आत्मा 
पर आवरण डालती है, उस अविद्या से उन्मत्त को नाई सख॑ चेष्टा करते 
हँ ओर जो अहंता से रहित ज्ञानवान्‌ पुरुष हैँ उनको कोई दुःख स्यं नहीं 
करता, जैसे भीत (दीवार) के ऊपर रोचक सूर्तिंयां युद सम्बन्धी अथवा 
उनकी सेना के दृ्यरूप मे विखायी जाती हैँ वह देखने मातर है, कैवलं 
शोभा बढाती है, उनसे किसी प्रकार को हिता को संभावना नहीं; केवल 
चिडचिडायन कौ शकल मे एक दो बालक तत्सम्बन्धी चित्त दिखाडं 
देतेहै। सर्तियों मेजो सेना लिखी होती है व्ह भी शान्त्य है, 
एेसे ज्ञानवान्‌ की चेष्टा मे भी क्षोभ दृष्टि आता है परन्तु सदा अक्षोभ 
निर्वाणल्प है, वासना सहित दृष्टि आता है परन्तु वह॒ सदा वासना से 
रहित हे, जैसे जल मे तरग क्षोभ सा दृष्टि आता है परन्तु जल से इतर 
कुछ नहीं है, एेसे ही ज्ञानवान्‌ को ब्रह्य से इतर कुछ नहीं भासता, जिसके 
अंदर दृक्य भाव शांत हो गया है वह बाहिर क्षोभवान्‌ दृष्टि आता है तो 
भी मुक्त रूप है। जैसे धुएं के बादल, आकाश में हाथी, घोडा, पहाड़ रूप 
दृष्टि आते हैँ परन्तु है कुछ नहीं, एेसे जगत्‌ दृष्टि आता है, परन्तु है कुछ 
नहीं। अहंकार से जगत्‌ भासता है, अहुकार से रहित निविकार शांतरूप 
हो जाता है, एेसा जो निरहंकार आत्मपद है उसको पाकर ज्ञानवान्‌ 
सुशोभित होता है एेसा शरत्काल भी शोभावान्‌ नहीं होता, ससूद्र भी एेसी 
सुषमा धारण नहीं करता। पूर्णमासी का चन्द्रमा भी एेसी शोभा का 
आधार नहीं होता, जैसा ज्ञानवान्‌ शोभाधाम होता है, है रामजी! 
अहंता ही पुरुष के लिये मल है, जब इसका नाश हौ तब स्वरूप कीं 
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प्राप्ति निर्चित है ओर हूदयस्थ संसार की पहिली सुख भावना निवृत्त 
हो जाती है क्योंकि श्रम से उत्पन्न होती थी, जो वस्तु श्रम से उत्पन्न हुईं 
होती है, श्रम का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है, जैसे 
आकाश में धुएं का बादल नाना प्रकार के आकार का होकर भासता हैः 
परन्तु है नहीं, एेसे यह विव अन होता भासता है, विचार किये रहता 
नहीं, हे राम! जब तक इसको संसार की वासना है तब तक बंध है, जब 
वासना निवृत्त हो जाय तब आत्मपद को प्राप्ति हौ ओर ससस्त कलना 
मिट जाय, इद्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य हो जाय। यद्यपि व्यवहारकतां 
है तो भी शान्तरूप है जसे शब्द को रागदेव नहीं फएुरता, एेसे ज्ञानी 
निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिस निर्वाण मे सत्‌ असत्‌ शब्द कोई 
नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म कहना भी वहां नहीं रहता, केवल 
आत्मत्व मात्र है ओर अद्वैत हे, हे रामजी! विर्व भी वही रूपव है, चेतन 
आकाश है, जैसी जैसी भावना होती है एेसा-२ चेतन होकर भासता है, 
जब जगत्‌ को भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दृष्टि आते हे 
ओर जब ब्रह्य को भावना होती है तब ब्रह्य भासता है, जसे विष मे अस्त 
की भावना होती है ओर विधि संयुक्त खाते है, तब विष भी अस्रुत हो 
जाता है ओर यदि विधि रहित सेवन करें तो घ्त्युदायक है, एेसे जब इस 
ससार को विधि संयुक्त देखे अर्थात्‌ विचारकर देखें तो ब्रह्मस्वरूप 
भासता है ओर यदि विचार कर देखे तो जगत्‌ र्व भासता है, विचार 
तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है, अहंकार आकाश मे उत्पन्न 
होता है ओर आकाश श॒न्यता मे उत्पन्न होता है ओर शून्यता आत्मा के ` 
प्रमाद से उत्पन्न होती है तदनन्तर अहंकार से जगत्‌ हआ है ओर 
अहंकार मिथ्या है, हे रामजी! शरीरादि चित्तपर्यन्त विचारकर देखें तो 
कहीं दृष्टि नहीं आते, इनमे अहं प्रत्यय श्रम मात्र है, जब तुम विचारकर 
देखोगे तो मरीचिका के जलवत्‌ भासेगा, हे रामजी! इस प्रपंच के 
त्यागने में यत्न कुछ नहीं, एसे ही मिथ्या संसार के त्यागने मे यत्न कु 
नहीं, फिर इसका निर्णय क्या करे जो हे ही नहीं, जैसे बन्ध्या के पुत्र को 
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वाणी पर विचार किया जाये किं सत्य कहता है अथवा असत्य कहता हे, 
तो वह॒ कोरी कल्पना ही होगी क्योकि बंध्या का पुत्र तो हआ ही नही, 
एसे ही प्रपच भी नहीं है इसका भी क्या निर्णय किया जाये, इसलिये तरुम 
वही करो जो मै कटू, तब आत्मपद को घ्राप्ति हो, है रामजी! एेसी 
भावना करो किन हूः न जगत्‌ है। जव अहंकार न रहा तब कलना 
कहां हो, इसका होना ही अनथ है, जब एेसा विचार उत्पन्न होता है तब 
भोग की वासना क्षीण हो जाती है ओर सत्संग को प्राप्ति होती है, 
अन्यथा भोग वासना नष्ट नहीं होती, हे रासजी! जब तकं इसको 
अहन्ता उठती है, अर्थात्‌ यह कि द्र्य का ग्रक्रति से मिलान है, तब तकं 
दैत रम नहीं भिटता, जब अहुकार का उत्थान मिट जाय तब शुद्ध 
चिन्मात्र आत्मसत्ता ही रहती है) | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं हंससंन्यासयोगो 
नाम एकसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १७१।। 
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वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब अहता का उत्थान होता है, तब 
स्वरूप का आवरण होता है ओर जब अहता सिट जाय तब स्वरूप को 
प्राप्ति होती है, इस संसार का बीज अहता ही है, वह अहकार ही मिथ्या 
है, उसका कार्य सत्य कैसे हो यदि प्रपच मिथ्या हुआ तो पदाथं कहां से 
सत्‌ हो, हे रामजी! एेसा जो ब्रह्म है, उसको युक्ति क्याहै, जो 
सकल्पपुरुष भी असत्य है ओर उसका संशय भी भिथ्या है ओर जिसके 
प्रति प्ररन करता है, वह भी मिथ्या है, जैसे स्वप्र मे देत कलना होती हे 
वह असत्‌ है, एसे यह जगत्‌ दैत भी असत्य है, हे रामजी! यह सब जगत्‌ ¦ 
इसके अन्तर स्थित है ओर प्रमाद से बाहिर भासता है, यह अपना ही 
स्वप्न दृष्टि आता है, जो अन्तर को बाह्य सृष्टि भासती है, इसलिये यह ` 
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जगत्‌ सब चिद्रूप है, इतर कुछ नहीं वहु चेतन सत्ता आकाश से भी अति 
सृष्ष्म है ओर स्वच्छ है, हे रामजी! यह जगत्‌ चित्त से चेता है, इसलिये 
कहीं हुआ नहीं, न किसी का नाश होता है न उत्पत्ति होती है, न किसी 
का कहीं जन्म है, न मृत्यु है, सब ब्रह्य ही है, हे रामजी! जगत्‌ के नाश हुए कड नाश 
नहीं होता, क्योकि हुआ कछ नहीं, जैसे स्वप्न के पहाड़ नष्ट हुए, जैसे 
संकल्पपुर नष्ट हए, जो उत्यन्न ही नहीं हुए, उनका नष्ट क्या हुआ, एेसे 
यह जगत्‌ है, कुछ हुआ नहीं, यह्‌ विचारकर देखता है, जो वस्तु अविचार 
से उत्पन्न हई हो, वह विचार से कंसे रहे, जैसे जो पदाथं तस से उत्पन्न 
हआ हो, वह प्रकाश मे कंसे रह सके, एेसे यहं जगत्‌ हं, अविचार से 
भासता है विचार करने से नाश हो जाता है, हे रासजी! यह जगत्‌ 
संकल्प मात्र है, जैसे संकल्प नगर होता है, एेसे यह संसार है, इसमें कोड 
पदार्थं सत्य नहीं, इसलिये रूप इंद्रिय ओर सन के अभाव का चिन्तन 
करना, यह संसार है, जैसे समुद्र मे चक्र नहीं है जल ही है उसमे प्रीति 
भावना करना अज्ञान है, हे रामजी! एक एेसे है, जो बाहिर से शान्तरूप 
दृष्टि ओर अन्दर उनके क्षोभ होता है, एक एेसे हैँ कि अन्दर से शीतल 
है, अर्थात्‌ निर्मल हे, बाहिर से नाना प्रकार की चेष्टा करते हँ जिनके 
दोनों मिट जाते है, वे मोक्ष के भागी है, उनके अन्दर बाहिर एकता होती 
है जैसे समुद्र मे घट भरकर रक्खें तो उसके अन्दर बाहिर जल होता है, हे 
रामजी! जिस पुरुष ने आत्मा को ज्यों का त्यो जाना है उसको न भय 
होता है, न शोक होता है, न सोह होता है, केवल स्वच्छ रूप शान्त 
आत्मा में स्थित है, भय तब होता है, जब इसरा भासता है, उसका सब 
दैत दूर हो जाता है ओर शान्तरूप होता है, है रामजी! सस्यक्‌ दर्शको 
जगत्‌ दुःख नहीं देता ओर असम्यक्‌ दर्शको दुःख देता है, जैसे जेवरी 
होती है, जो जानता है उसको जेवरी भासती है ओर जो नहीं जानता 
उसको सर्पं भासता है ओर भयभीत हो जाता है, एसे जिसको आत्मा का 
साक्षात्कार है, उसको जगत्‌ कल्पना कोई नहीं प्रतीत होती। चिदानंद 
ब्रह्य अधिष्ठानरूप भासता है ओर जिसको अधिष्ठान का अज्ञान है, 
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उसको जगत्‌ दवै तरूप होकर प्रतीत होता है ओर रागं द्वेव में जलता है, हे 
रामजी! अन्य जगत्‌ कोई नहीं इसके अनुभव ते जगत्‌ कल्पना होती है, 
अन्नान से टैत रूप हो भासता है, जब अपनी स्वभाव सत्ता मे जगता है 
तब सब अपना आप प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न मे अयना आय ही दैत ङ्प 
हो भासता है ओर रागव उत्पन्न होता है, तब सब आत्म्य हो भासता 
है, एेसे यह जगत्‌ है, -न इस जगत्‌ का कोई निमित्त कारण है, न कोटं 
उपादान कारण है, जो पदार्थं कारण बिना प्रतीत हौ, उसे असत्‌ जानिये, 
वास्तव से उत्यन्न नहीं हआ म से सिद्ध हुआ है, जैवे स्वन्न इष्टि 
अकारण है, एसे यह जगत्‌ अकारण है, अम से भासता है, है रासः 

शास्त्र को युक्ति पूर्वकं विचार करके देखो किं दैत अरम सिट जाय, 
वास्तव मे यह किचित्‌ मावर भी कछ बना नही। जसे आकाश मे नौलता 
कुछ बनी नहीं ओर मरुस्थल को नदी घ्रतीत होती है, ठेसे हौ इस जगत्‌ 
को जानना चाहिये, आत्मा शुद्ध है, अद्वैत है, उसमे अहंकृति का स्फुरण 
ही दुःखहै ओर दुःख का कारण है ओर यदि स्वल्प काष्रसादनहौतो 
अहक्रति भी दुःख का कारण नहीं ओर यदि स्वस्य विस्मृति है तो 
अहकरृति रूप विषवल्ली बढ़ती ही जाती है ओर नाना प्रकार के आकार 
धारण करती है, वासना दढ होती है, जब तक वासना होती है तब तक 
बन्ध है, जब वासना निवत्त होती है, तब कल्याण होता हे, हे रामजी! 

जिस द्य को भावना करता है वह्‌ द्र्य भी कुछ भित्र नही, जेसे-ससुद्र 
मे तरग चक्र होते है, वे इतर कू नही, एसे अहंकार आदिक जो दृर्य हँ 
वे हैं ही नही। उसको इच्छा करनी मूखंता है, ज्ञानवान्‌ को वासना क्षय 
हो जाती है, जैसे महा अणु होता है तब आकाश को ग्रहण करता है, जो 
आकाशवत्‌ बहुत सुक्ष्म होता है, एेसे ज्ञानवान्‌ को वासना सुक्ष्म होती है, 
वह वासना उसके बन्धन का कारण नहीं होती, क्योकि जो संसार की 
सत्यता हदय मे नहीं रहती, इसलिये सत्यता नहीं रहती, जो आत्मा का 
साक्षात्कार हआ है ओर जब आत्मा का प्रमाद है तब अहता उदय होती 
है ओर दृश्य प्रतीति होती है जैसे कि नेत्रो को खोलकर दृश्य का ग्रहण 
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किया जाता है, जब नेत्र संद लिये जायं तब दृतय रूप का अभाव हो 

जाता है एेसे जब अहंता उदय होती है, तब दृश्य भो होता है, जब 
अहन्ता न रहे तब संसार का अभाव हो जाता है, हे रामजी! अज्ञान 
किसका नाम है, वह्‌ सुनिये, अहन्ता का उदय होना ही अज्ञान है, अहन्ता 
से बन्धन है ओर अहन्ता के न रहने पर सोक्ष है, आपको जैसी इच्छा हो 
करो, हे रामजी! देह इन्द्रियादिक सरृगत्रष्णा के जलवत्‌ है, इनमे अहन्ता 
करना सूता है, लानवेान्‌ अहन्ता को त्यागकर आत्सपद सें स्थित होता 
है, संसार के इष्ट अनिष्ट मे हषं शोक नहीं करता, जसे आकाश में बादल 
होतोभीज्योंकात्योहै,एेसेहीज्ञानी ज्यो का त्यो है, उसमे अहंकार 
नहीं इसलिये सुखरूप है, हे रामजी! र्य, दुय, इन्द्रिय तथा सन उसके 
जाते रहते हे, जैसे वन्ध्या के पुत्र को सत्यु नहीं होती, एेसे ज्ञानी के रूप 
अवलोकन ओर मनस्कार नष्ट हो गये हे, क्योकि पुर्णब्रह्य उसको अनुभूत 
है, उसको द्वैत भावना नितान्त नष्ट हो गयी है ओर संसार ककं बीज 
अहता अज्ञानी मे दढ है, हे राम! अहंता से इसकी बुद्धि इषित हौ गयी 
है, इसलिये दुःख पाता है, इस दुःख के नाश का उपाय जँ कहता हं 
सुनो-सत्‌ पुरुषों के वचनो मे सद्धावना करना ओर परम उपादेयता के 
रूप से उन्हँ धारण करन उनके उन अघ्रतमय वचनो से अहन्तारूप यह्‌ 
दीर्घं दुःख निर्मल हो जायेगा ओर सत्पुरुषो के वचनो को अवहेलना करने 
से अहतारूप बेताल फिर उत्पन्न हो जाता है, जो कि मुक्तिमार्गं का 
महान्‌ विघ्न है, इसलिये ज्ञानवान्‌ सत्पुरुषो की शरण लेकर अहन्ता को 

दूर करो, इसमे कोई कठिनता नहीं, यह्‌ अपने अधीन है, अयना स्वभाव 
चिन्तन करने के लिये कोई श्रम नहीं करना पडता, सत्संग दारा यह सब शुभ 
साधन सुगम बन जाते हे, ज्ञानवान्‌ पुरुषों को सेवा करना उनके 

बुदधिवर्धक वचनो को सुनना ओर उन पर विचार करके अपनी बुद्धि को 

तीक्ष्ण करना आदि, जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंतारूप विषवल्ली का 

नाश करेगी, यह विचार कोजिये कि मै कौन हू, यह जगत्‌ क्या है, जब 

सत्संग के बल से एेसा विचार करो तो सत्‌ पुरुषों ओर शास्त्र के बल से 
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सत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ असत्‌ निषचित हो जाता है, सत्‌ जानकर आत्मा की 
भावना करनी ओर स्रगत्रुब्णा के जलवत्‌ मिथ्या जानकर असत्‌ जगत्‌ की 
भावना का त्याग करना चाहिये, क्योकि जिनको चुख जानकर पाने की 
इच्छा करता था, वे दुःखदायी भासते हँ, जैवे सल्स्थल मे जल जानकर 
सरग दौडता है तो दुःख पाता हे, अधिष्ठान के अज्ञान से ही उसे यह्‌ दुःख 
होता है, वैसे अधिष्ठान सबका आत्म तत्व है, बहु शुद्धरूप परम शान्त 
परमानन्द स्वरूप है, जिसको पाकर पुनः दुःखी नहीं होता, हे रामजी! 
इसके बन्धन का कारण भोग को वासना है, वहु भोग से शान्त नहीं 
होती, जब सत्संग होता है तब इसका कल्याण होता है, अनात्मा सें 
अहंभाव छूट जाता है, प्रकारान्तर से शान्ति नहीं होती, है रामजी! 
हमारे वचन बालको जैसे नहीं है, हमारा कहना यथार्थं है, क्योकि हमें 
स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान है, जब जीव को अहन्ता मिट जाय, तब सुखौ हो, 
इसलिये अहता का नाश करो, अहन्ता नाश हई तब जानिये कि चैत्य भी 
भावना भिट जाती है, हे रामजी! जब ज्ञान रूप सूर्यं उदय होता है तब 
अहन्ता रूप अन्धकार नष्ट होता है ओर ज्ञान तब होता है, जब सत्‌ 
पुरुषों ज्ञानवान्‌ सहात्माओं के विचार प्राप्त हों ओर विषयों से वैराग्य 
हो तथा स्वरूप प्राप्ति का अभ्यास किया जाया, तभी स्वर्य की प्राप्ति 
होती है) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूर्वाद्धं निर्वाणयुक्त्युपदेशवर्णनं 
नाम द्विसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १७२॥। 


त्रिसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः १७३ 
शान्तिस्थितियोगोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिन पुरुषों ने अपना अज्ञान नहीं नाश 
किया उसने ज्ञान से किया जा सकने वाला कोई काम नहीं किया। अज्ञान 
से इसको अहभावना होती है तब अगि जगत्‌. भासता है ओर लोक 
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परलोक को भावना करता है इसी वासना से जन्म मरण पातारहै, हे 
रासजी! जब तक संसार शब्द का अर्थं इसके हूदय मे दृढ़ है तब तक 
शब्द अर्थं का अभाव का चिन्तन करे, जहां उसको जगत्‌ भासता है वहां 
ब्रह की भावना करे, जब ब्रह्म भावना करेगा तब संसार के शब्द अर्थं से 
रहित होगा ओर आत्मपद प्रतीत होगा, है रासजी! इस संसारमे दो 
पदार्थ है, एक यह लोक दूसरा परलोक, अज्ञानी इस लोक का उद्यम 
करते हँ परलोक का नहीं करते इसलिये दुःख पाते हँ, त्रष्णा सिटती नहीं 
ओर जो विचारवान्‌ पुरुष हँ, वे परलोक का उद्यम करते है; वे यहां भी 
शोभा पाते हँ ओर परलोक से भौ सुख पाते हँ उनके. दोनों लोकों के कष्ट 
मिट जाते है ओर जो इसी लोक का उद्यम करते हे, उनको दोनों ही 
दुःखदायक होते हे, यहां त्रष्णा नहीं मिटती ओर आगे जाकर नरकं 
भोगते हें ओर जिन पुरुषों ने अपने परलोक का यत्न किया है, उनको 
वही सिद्ध होता है ओर सुखी होते हँ ओर जिन्होंने यत्न नहीं किया, वे 
दुःखो होते हँ, इसलिये अहंकार से रहित होने का नाम ही आत्सपद कौ 
प्राप्ति है, जब तक इसको परिच्छिन्न अहंकार उत्पन्न होता है, जब तक 
दुःखो होता है ओर नाम इसका जीव है जो कुछ फरता है उससे विर्व 
को उत्पत्ति होती हे, जैसे नेत्र के खोलने से रूप प्रतीत होता है ओर नेत्रो 
के मदने से रूप का अभाव हो जाता है, एसे जब अहंता रती है, तब 
दृक्य भासता है ओर जब अहता का अभाव हो, तब दृक््य का अभाव हो 
जाता है, वहु अहन्ता अज्ञान से सिद्ध होती है, ज्ञान के उत्पन्न होने पर 
निवृत्त हो जाती है, हे रामजी! जब यह पुरुष अपना प्रयत्न करे ओर 
साथ ही सत्संग करे तो संसार समुद्र को तर जायगा, इतर नहीं तरता, हे 
` रामजी! युक्ति से जैसे विष भी अम्रत हो जाता है एेसे पुरुषार्थं से सिद्धि 
प्राप्त होती हे। हे रामजी! इस जीवन को दो रोग हँ, इस लोक का ओर 
परलोक का उससे जीव दुःख पाते हँ, जिन पुरुषों ने सन्तो के साथ 
विलाप करके इन रोगों की दवाई कौ है वे सुक्तरूप हँ ओर जिन्ोने 
ओषधि सेवन नहीं किया वे लोग पंडित होकर भी दुःख पाते है। वह॒ 
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ओषध क्या है? शमदमादि तथा सत्संग का सेवन करना, इन साधनो से 
यत्न द्वारा जिन्होने आत्नयद पाया है वे कल्याणसतिं हे, हे रामजी! 

चिकित्सा का ओषध भी यही है जिन्होौने किया है वे सकल हए, जो 
भोगलम्पट रहे, वे मूर्खं हे, वे वहां निरोबध स्थान मे पड़े रहेंगे जहां 
किसी ओषध कौ प्राप्तिन हो, इसलिये हे रामजी! इन भोगो का त्याग 
करो ओर आत्मविचार ने सावधान हो जाओ, यही ओषध दहै, है 
रामजी! जिस पुरुष ने मन नहीं जीता बह सरढ़ है, भोगसरूय कोचड मे सञ्च 
है, आपत्ति का पात्र है, जैसे समद्र मे नदियां भ्रवेश करती है, एेसे इसको 
आयत्तियां प्राप्त होती हँ ओर जिसको त्ष्णा भोग से निवृत्त हदं है ओरं 
` वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह्‌ मुक्तयोग को ब्राप्त होता है, जैसे जीवन कौ 
आदि बाल अवस्था है एसे निर्वाणपद को आदि वैराग्य है, है राजीः 

यह संसार सिथ्या है, रम से प्रतीत होता है, जैसे दसरा चन्द्रमा अम से 
भासता है ओर संकल्प नगर अममाव होता है तथा स्रगत्रल्णा का जलं 
भ्रम से भासता है एेसे यह जगत्‌ श्रम से भासता है, संसार का बोज 
अहंता है, जब अहन्ता उदय हुईं तब रूप अवलोक भासते हँ इसलिये यही 
चिन्तन कर कि मै नहीं, जब यही भावना करेगा तब शेव जो रहेगा, वह॒ 
तेरा शान्त रूप है, जिसमे आकाश भी शन्य है केवल ` आत्मतत्वमाव् है, 
अह्‌ के उत्थान से रहित है ओर जड़ अजड है ओर जडता का अभाव है, 
इसलिये अजड. है, केवल ज्ञानमात्र है ओर विव उसमे एसे हे, जैसे जल 
मे तरङ्कः होते हँ ओर जैसे पवन मे स्पन्द होता है ओर आकाश मे जैसे 
शून्यता है, एसे आत्मा मे जगत्‌ है, बह आत्मा से इतर कुछ नहीं, जो कुछ 
आत्मा से इतर होता तो प्रलय मे नाश हो जाता वह्‌ प्रलय कालमेभी 
रहता है, जैसे सूर्य कौ किरणों मे जलाभास सदा रहता है एेसे आत्मा मे 
विङ्व का चमत्कार रहता है, जैसे स्वपघ्सुष्टि अनुभव मे आती है, एसे यह 
जाग्रत्‌ भी अनुभव रूप है, आत्मा अन्तर बाहर से रहित है, शुद्ध है, अदत 
है, अजर है, अमर है, चैत्य से रहित चेतन है ओर सवं शब्द अर्थं का 
अधिष्ठान व्ही है, स्फुरणो से इसरा भासता है ओर स्फुरण अस्फुरण 
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वही है जैसे चलना ठहरना दोनों पवनरूप है, जब चलता है तब प्रतीत 
होता है, जब ठहरता है तब नही भासता, एेसे जब चित्तशक्ति फुरती है, 
तब विरूवरूप होकर भासती है, जब अर होती है, तब केवल सात्र पद 
रहता है, बह निराभास है अविनाशी ओर निविंकल्प है ओर सबका 
अपना आप है ओर सत्‌ असत्‌ जड़ चेतन आदि शब्द उसी को अधिष्ठान 
सत्ता मे फुरते हैँ इतर कछ नहीं, इसलिये उसौ अपने स्वरूप में स्थित 
रहो जो परमार्थं सत्ता आत्मतत्व अपने स्वभाव सें स्थित है, अह्‌ त्वं से 
रहित केवल आकाशरूप सबका अधिष्ठान है उसो सें स्थित रहो, 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुर्वाद्धं शान्तिस्थितियोगोपदेशो 
नाम व्रिसप्तत्युत्तरशततमः सगः ।। १७३।। 


चतुःसप्तत्युत्तरशततसः सगः १७४ 
परसमा्थयोगोपदेशवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे राम! जिनको दुःख सुख ही चलाते हें अर्थात्‌ जो 
लोग इन्द्रियों के इष्ट विषय मे सुखी ओर अनिष्ट विषय घे दुःखी होते हे 
ओर राग देष के वश मे पड़ व्यवहार करते हैँ उनको समञ्च लो कि यह्‌ 
समाप्त हो चुके हे, जिनमे पुरुष प्रयत्न नहीं रहा, वे लोग बार-बार 
जन्म लेगे ओर जिनको सुख दुःख नहीं चलाते वे अविनाशी हें वे जन्म 
मृत्यु के पाश से मुक्त हो चुके हे, उनको शास्र का उपदेश नहीं है, हे 
राम! रागदेष तब होता है जब समन मे इच्छा होती है ओर इच्छा तब 
होती है जब संसार की सत्यता दृढ़ होती है, जिसको असत्य जानता है, 
उसकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती ओर इच्छा भी नहीं होती ओर जिसको 
सत्य जानता है उसमे बुद्धि दौडती है, हे रामजी! अज्ञानी को संसार 
सत्य भासता है, उससे दुःख पाता है, जब शान्तपद के लिये यत्न करें तब 
दुःख से मुक्त हों। शान्तपद कंसा है? जिसमे अहं त्वं ओर जगत्‌ ब्रह्म यह 
शब्द कोई नहीं, केवल चिन्मात्र आकाशरूप है, उसमें अहं त्वं जगत्‌ ब्रह्य 
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शब्द कैसे हो, यह शब्द सब विचार के निमित्त कहे हे, वास्तव से शब्द 
कोई नहीं, अद्वैत चैत्य से रहित चिन्मात्र है, जब सवं शब्द का बोध किया 
तब शेष शान्तपद रहता है अभाव से नहीं, इसी से आत्मत्व मावर कहा है 
ओर जगत्‌ फुरणे से उसी मे भावता है, उस जगत्‌ ने जहां ज्ञप्ति जाती हे 
ओर उसका ज्ञान इसको होता है, हे रामजी! एकं अधिष्ठान ज्ञान है 
ओर एक ज्ञप्ति ज्ञान है, अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ हे, वह ई्वर को है ओर 
ज्ञप्ति ज्ञान जीव को है, एक लिंग शरोर का जिसको अभिमान है बह 
जीव ओर स्वं लिंग शरीर का अभिमानी ईदवर है, जहां इस जीव कौ 
प्राप्ति पहुचती है, उसको जानता है, जैसे एक शय्या पर दो पुरुषं सोये 
हों एक को स्वप्र आया उसमे मेघ गजंते हँ ओर दूसरा सोया है, उसको 
सेच का शब्द नहीं सुन पडता क्योकि जो ज्ञप्ति उत्से नही, परन्तु मेच तो 
उसके स्वघ्रमे जैसे सिद्ध विचरते हैँ ओर इसको दृष्टि नहीं आते क्योकि इसको 
म्राप्ति नहीं जाती ओर सब यष्टि वसती है, उसका ज्ञान इत्वर को है, 
वह यष्टि भी संकल्प मात्र है, कछ बनी नही, म से प्रतीत होती है, जैसे 
बादल में हस्ती, चोडे मनुष्य आदिक विकार भासते हे, वे जान्तिमात्र हे, 
एसे आत्मा के अन्ञान से यह्‌ सृष्टि नाना प्रकार से भासतो है, हे 
रामजी! यह आचर्य है कि आत्मा मे अहुकार उत्थान होता है किमह 
एसे जानता है ओर वणाश्रम अपने को मानता है ओर विचारकर देखें तो 
अह्‌ कछ वस्तु सिद्ध नहीं होती ओर अहं अहं फुरती है, यह आज्चयं है कि 
भत कहां से उठा है शुद्ध आत्म ब्रह्म मे यह्‌ कंसे हआ, अनहोते अहंकार ने 
तुमको मोहित किया है, इसके त्यागने मे तो यत्न कुछ नहीं, इसका त्याग 
करो, हे रामजी! यह मिथ्यासंकल्प उठा है, जब अहंकार का उत्थान 
होता है तब जगत्‌ होता है जब अहंता मिट जाय तब जगत्‌ का भी 
अभाव हो जाता है क्योकि बना कुछ नहीं, ्रममात्र है, जैसे संकल्प नगर 
भ्रममात्र है ओर स्वघ्र सृष्टि श्रममात्र है एेसे यह विव भी ममात्र है, 
कुछ बना नहीं, आत्मरूप है, इतर कुछ नही, जैसे पवन के दो रूप हे, 
चलता है तो भी पवन हैँ ठहरता तो भी पवन है, एेसे विव भी 
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आत्सस्वरूप है, जैसे पवन चलता है, तब प्रतीत होता है, ठहर जाने पर 
नहीं प्रतीत होता, एसे चित्त चैत्य शक्ति का चमत्कार है, जब फरता है 
तब विर्व भासता है ठहर जाता है तो नही भासता, परन्तु आत्मा सदा 
एक रस है, जैसे जल से तरंग होते है, जैसे सुवणं मे भूषण होते है, इतर 
कुछ हुआ नहीं एेसे आत्मामे विश्च इतर कछ हुआ नहीं आत्मस्वरूप है प्ति भी ब्रह्महै 
ओर ज्ञप्ति मे फुरा हुआ वित्व भी ब्रह्य है, विधि निषेध ओर हषं शोक 
किसका किया जाय सब बही है, हे रामजी! संकल्प को स्थिर करके 
देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है, जसे पुरुष सोता है उसको स्वप्र चुष्टि 
भासती है, जब जागता है तब देखता है सब सेरा ही स्वल्प है, एेसे 
जाग्रत विहव भौ तेरा ही स्वरूप है, जैसे ससुद्र मे तरंग उठते ह, वे 
जलरूप हे, एेसे विह्व आत्सस्वरूप है, जैसे चितेरा काष्ठ ने कल्पना 
करता है कि इतनी पुतलियां निकलेगी, जैसे मिटे कुम्हार घटादिक की 
कृल्पना करता है कि इतने अलुक प्रकारं के ओर इतने अस्रुक प्रकार के 
पात्र निकलेगे, काष्ठ सृत्तिकामे तो कुछ नही, ज्यों का त्यों काष्ठ है ओर 
ज्यों को त्यों मृत्तिका है, परन्तु उनके सन से आकार की कल्पना है, एसे 
आत्मा मे संसारसरूप पुतलियों को सन कल्पना करता है, जब सन का 
संकल्प निवृत्त हो जाय तब ज्यों का त्यों आत्सपद भासे, जैसे तरंग 
जलरूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह जानता है कि तरंग भी जलरूप 
है ओर जिसको जल का ज्ञान नहीं वह भिन्न भिल्ल तरंग का आकार 
देखता है, एसे जब निःसकल्प होकर स्वरूप कौ देखे तब स्फुरण मसे भी 
आत्मसत्ता भासेगी, अहं त्वं आदिक सब जगत्‌ ब्रह्य स्वरूप ही है, तो भ्रम 
कंसे हो ओर किसका हो? सब विव आत्सस्वरूप है, आत्मा निरालम्ब 
है, आलम्ब रूप जो चैत्य है, अहंकार उससे रहित है केवल आकाश रूप 
है जब त्‌ इसमे स्थित होगा, नाना प्रकार की भावना भिट जायेगी, नाना 
प्रकार की भावना जगत्‌ मे फुरती है ओर जगत्‌ का बीज अहन्ता है जब 
अहता नाश हो तब जगत्‌ का भी अभाव हो जायेगा, हे राभजी! अहता 
का फुरना ही बन्धन है ओर निरहंकार होना मोक्ष हे, एक चित्त बोध है 
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ओर एक ब्रह्मबोध है, चित्तबोध जगत्‌ ओर ब्रह्यबोध मोक्ष है, चित्तबोध 
अहंता का नाम है, जब तक चित्तवोध फुरता है तब तक संसार है ओर 
जब चित्त का अभाव हो तब शुक्त हो, इस चित्त के अभाव का नाम ब्रह्य 
बोघ है, हे रामजी! जैसे पवन फुरता है एसे ब्रह्य मे चित्त बोध है ओर 
जैसे पवन ठहर जाता है, एसे चित्त का ठहुरना ब्रह्य बोध है, जैवे फुर 
अपुर दोनों पवन ही हैँ एते चित्त बोध ब्रह्य बोध ब्रह्य ही है, इतर कुक 
नहीं, हमको तो ब्रह्म ही भासता है, चेतनसातव्र शान्तर्य है ओर अयने 
स्वभाव में स्थित है जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है उसको निवृत्त 
भी वही रूप भासता है ओर जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं, उदको 
भिन्न भिन्न जगत्‌ भासता है, जैसे एक बीज सें पत्र टा रूल कलं भासते 
है, परन्तु जिसको बीज का ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न भाते हैँ है 
रामजी! हमको अधिष्ठान ब्रह्मत्व का ज्ञान है, इसलिये चबं विव 
आत्मरूप भासता है ओर अज्ञानी को विव नाना घ्रकार का धरतीत हौता 
है, जन्म ओर मत्य भासते हे, हे रामजी! सब शब्द आत्मतत्व बे कुरते 
है, सबका अधिष्ठान आत्मा है, निराकार निर्विकार है ओर शुद्ध है 
सबका अपना आप है, इसलिये सब विह्व आकाशस्य है, इतर कुछ हुआ 
नहीं, जैसे तरंग जलरूप हैँ एेसे विव आत्म स्वरूप है ओर जो चित्त 
स्फूरण होता है उसके अनुभव करने वाली चेतन सत्ता है, वह ब्रह्म है ओर तेरा 
स्वरूप भी वही है, इसलिये अह त्वं आदिक जगत्‌ सब ब्रह्मरूय है, संशय को 
त्यागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो, पीले तुमको क्या है, दैत अद्रैत सब उपदेश 
मात्र है, एक चित्त की वृत्ति को करके देखो सब ब्रह्य है, इतर कुछ नहीं, निषेध 
किसका किया जाय? हि रामजी! ज्ञानवान्‌ लोग दो प्रकार 
की चित्तवृत्ति कहते है एक मोक्षरूप है एक बन्धनरूप है, जो वृत्ति स्वरूप 
की ओर फूरती है, बह मोक्षरूप है ओर जो दृश्य को ओर फुरती है वह्‌ 
बन्धनरूप है, जो तुमको शुद्ध भासती है व्ह करो ओर जो द्रष्टा है वह्‌ 
दृह्य नहीं होता ओर जो दृर्य है वह द्रष्टा नहीं होता, आत्मा तो अद्वैत है 
इसलिये द्रष्टामें दशय पदार्थ कोई नहीं तुम क्यों दृह्य को ओर फुरते हो, अन 
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होते दृह्य को क्यो ग्रहण करते हो ओर द्रष्टा भी तुम्हारा नाम दृक्य से 
ही होता है, जब दृह्य का अभाव जाना तब अवाच्यपद है, उसको वाणी 


से वर्णन नही किया जा सकता, है रासजी! जैसे अंगी ओर अंगवाले मे 


भेद कछ नहीं, जैसे आकाश ओर शन्यता से भेद कुछ नही, जैसे जल ओर 
द्रवता से भेद कछ नहीं, बरक ओर शीतलता मे भेद कुछ नहीं, एते ब्रह्य 
ओर जगत्‌ मे भेद कछ नहीं, कोद जगत्‌ कहे अथवा ब्रह्य कहे, एेसे एक 
ही नाम है (पयाय) है, जगत्‌ ही ब्रह्य है, ब्रह्य ही जगत्‌ है, इसलिये 
आत्मपद से स्थित हो जाओ, अम से यदि अयने आपको अन्य मानते हो 
तो उसको त्यागकर ब्रह्म ही को भावना करो, अपने आपको सनुष्य 
कदाचित्‌ मत जानो, एेसा जानने वाले लोग अधोगति पाएंगे, अतः 
अधोगति न ब्राप्त करो, अपने स्वरूप मे स्थित हो जाओ! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्बद्धं परसमार्थयोगोपदेशो 
नाम चतुःसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १७४।। 


पचसप्तत्युत्तरशततमः सगः १७५ 
परमार्थयोगोपदेशव्गनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब वृत्ति देश से देशान्तर को जाती है 
उसके मध्य मे जो संवित्तत्व है उसको जो अनुभव करता है वह तेरा 
स्वरूप है, उसमे स्थित हो ओर समयानुसार चेष्टा करो, देखो, सुनो, 
सुघो, स्पर्शं करो, बोलो, हंसो, सब काम करो, परन्तु इनको जानने वाली 
जो अनुभव सत्ता है उसमे स्थित होना यह जाग्रत मे सुषुप्ति है, शुभ 
चेष्टाएं करो ओर अन्दर से पत्थर की शिलावत्‌ निःसंग रहो। हे 
रामजी! तेरा स्वरूप निराभास है, भास जो दृशय है उससे रहित है ओर 
निर्मल शान्तरूप है, उसमे स्थित रहो, जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है एेसे 
स्थित रहो, यह दृह्य अज्ञान से भासता है तमोरूप है ओर आत्मा सदा 
प्रकाशरूप है, उस प्रकाश मे अज्ञानी को तम भासता है, जैसे सूयं सदा 
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प्रकाशरूप है परतु उलूक को नहीं भासता है, अज्ञान से तम ही भासता. 
` है, एसे अज्ञानी को अविद्ारूय जगत्‌ भासता है, वह अविचार से सिद्ध है, 
अविद्या से इसको विपरीत दृष्टि हृदं है, इतका वास्तव स्वरूप निर्विकार 
है, जो अस्ति, जायते, वद्धंते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनत्यति, इन षट्‌ 
(छे) भाव विकारो से रहित है, इसलिये निर्विकार है, उसको विकारी 
जानता है, आत्मा निर्विकार निराकार है, उसको साकार जानता है, 
आत्मा आनन्दरूप है, उसको दुःखी जानता है, आत्मा शान्त ख्य हे 
उसको अशान्त जानता है, आत्मा महान्‌ है, उसको लु जानता है, 
आत्मा पुरातन है, उसको उत्पन्न हआ सा मानता है, आत्मा सवं व्यापकं 
है, उसको परिच्छिन्न मानता है, आत्मा नित्य है उसको अनित्य देखता 
है, आत्म चैत्य से रहित शुढचिन्साव्र है, यह्‌ चैत्य सुयक्त देखता है, 
आत्सा चेतन है यह जड़ देखता है, आत्मा अहं से रहित खदा अपने 
स्वभाव बे स्थित है यह अनात्म अहंकार मे अहं षतीति करता है, आत्मा 
मे अनात्म भावना करता है, आत्मा निरवयव है उसको अवयवौ देवता 
है, आत्मा अक्रिय है उसको सक्रिय देखता है, आत्मा निरंश है, उसको 
अंशांशी भाव से देखता है, आत्मा क्रियामय है उसको रोगी देखता हैः 
आत्मा निष्कलंक है उसको कलंक सहित देखता है, आत्मा सदा प्रत्यक्ष 
है, उसको परोक्ष जानता है ओर जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता हे 
हे रामजी! इत्यादिक जो विकार हे, उनको अज्ञान से आत्मा मे देखता 
है, आत्मा शुद्ध है सृक्ष्म से सुक्ष्म है ओर स्थूल से स्थूल है ओर बडे से बड़ा 
है, लघु से लघु है स्वं शब्द ओर अर्थं का अधिष्ठान है, है रामजी, 

ब्रह्मरूप एक डिल्बा है उसमे जगत्रूप रत्न भरे है, पर्वत ओर वन सहित 
भी जगत्‌ दृष्टि आता है परन्तु आत्मा के निकट रुूडं के लोभ जैसा लघु 
है, आत्मरूप. वन में संसार मंजरी उत्पन्न हई है, देखिये वह मंजरी कैसी 
` है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, यह्‌ पांचों तत्व इसके पत्र है, उनसे 
शोभा पाती है, वह अहन्ता के उदय हए उदय होती है ओर अहन्ता के 
नाश हए नाश होती है, आत्मरूप समुद्र है, उसमे जगत्रूप तरग है, जो 
उठते भी है ओर लीन भी होते हँ आत्माकाश में संसार अरम मात्र है, 
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आकाश वृक्ष को नाई है आत्मा के प्रमाद से भासता है, हे रामजी! 

सायारूपौ चन्द्रमा है उसको किरणें जगत है ओर नेति शक्ति नृत्य करने 
वाली है, वे तीनो अविचार सिद्ध है, विचार करने से शान्त हो जाते है, 
जैसे दीपक हाथ से लेकर अन्धकार देखें तो दृष्टि नहीं आता एसे विचार 
कर देखा जाय तो जगत का अभाव हो जाता है केवल शुद्ध आत्मा ही 
प्रत्यक्ष भासता है, हे रामजी! जगत कुछ बना नहीं, जैसे किसी ने बफं 
कहा किसी ने शीतल कह दिया, उसने भेद कुछ नहीं, एसे ही आत्मा 
ओर जगत्‌ से भेद कछ नहीं ओर भेद जो भासता है भ्रममात्र है, जैसे 
तन्तु ओर पट मे भेद कुर नहीं, एेते आत्सा ओर जगत्‌ से भेद कुछ नहीं, 
आत्मरूप ही है, आत्मा से इतर कुछ बना नहीं, जिससे सब पदार्थं सिद्ध 
होते है, जिससे सब क्रियायें सम्पन्न होती हे, जो अनुभव ख्य सदा अप्रौढ 
है, उसको जानना सूर्खता है, हे रामजी! यह विक्व तेरा ही स्वरूप है, 
जगकर देख तू ही खड़ा है, स्वच्छ आकाश सुष्ष्ल प्रत्यक्‌ ज्योति अपने 
आप मे स्थित हे। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं परमार्थयोगोपदेशो 
नाम पचसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १७५॥ 


षट्सप्तत्युत्तरशततसः सगः १७६ 
इच्छानिषेधयोगोपदेशवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! रूप अवलोकन सनस्कार यह तीनो ॑ 
संसार हे, ज्ञानवान्‌ को ्रममाव्र प्रतीत होते हे, वस्ततः कुछ नहीं मिथ्या 
है, जैसे जल मे तरग उठते है वे जलरूप है, एेसे आत्मा मे रूप अवलोकन 
मनस्कार फुरते हें वे सब आत्मरूप ह, इतर कुछ नहीं, हे रामजी! यह 
शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है ओर आत्मा दृह्य से रहित है, शुद्ध है 
चिन्मात्र है, निर्मल है, अद्वैत है, उसमे जगत्‌ कुछ बना नहीं, हमको तो 
सदा वही भासता है, जगत्‌ कुछ नहीं भासता, जैसे कोई आकाश में 
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नगर की कल्पना करता है ओर खव रचना उसने देवता है, वह उसके 
हदय मे दृढ हो जाती है ओर जो संकल्प को घृष्टि मिथ्या जानता है, 
उसको शन्याकाश ही प्रतीत होता है, एेसे यह्‌ विव मखं के हृदय में दृढ 
हआ है ओर ज्ञानवान्‌ को आत्मस्वलूय ही घ्रतीत होता है, जैवे सिटी के 
खिलौने की सेना होती हे, हाथी, घोड़ा, आदिकं देखने मे आते हैँ, उसमें 
वहु राग द्वेष नहीं करता, जिसको सिटी का ज्ञान है, बालक सिटी के 
ज्ञान से रहित है, उसमे राग देव करते हे, ठेवे ज्ञानवान्‌ इस जगत्‌ मे 
राग देष नहीं करते ओर अन्ञानी राग देष करते है, जैसे खिलौने मे 
सारभूत म्रत्तिका होती है, एवे इस जगत ते सारभ्रूत चेतन आत्मा है, जो 
कुछ पदार्थं भासते हँ मिथ्या रमसे सिद्ध हए है, जे वस्तु सिथ्या 
भ्रममाव्र हो उसमे सुख के निमित्त इच्छा करनी यही सूख॑ता है, है रालः 
हमे तो कोई इच्छा नहीं, क्योकि हमे जगत्‌ स्गत्रष्णा के जलवत्‌ भासता 
है, अतः इच्छा किसकी को जाय, जिसमे सत्य प्रतीत होता है, उसमे इच्छ 
भी होती हे, जो सत्य ही न भासे तो इच्छा कंसे को जा सके, है रासजी! 
इच्छा बन्धन है ओर इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है, इसलिये 
ज्ञानवान्‌ को कोई इच्छा नहीं रहती, उसको अनिच्छित ही चेष्टा होतो है, 
जैसे सखा बांस होता है, उसके अन्दर बाहर शन्य होता है, संवेदन स्फुरण 
उसको कुक नहीं होता, एसे ज्ञानवान्‌ के अन्तःकरण में ओर बाह्य 
करण मे शान्ति होती है, अन्तःकरण मे संकल्प कोई नहीं उठता ओर 
बाहिर भी उपाधि कोई नहीं, निःसंकल्प निरुपाधि चेष्टा उसको होती 
है, हे रामजी! जिस पुरुष के अन्तर से संसार का रस सुख गया है, वह॒ 
संसार समुद्र से षार हआ है, एेसा समन्रो ओर जिसका उक्तरस नहीं 
सुख गया उसको इष्ट अनिष्ट करके राग द्वेष फुरते है, तब संसार बन्धन 
मे जानो। हे रामजी! मैं तुञ्चे एेसी समाधि कहता हू, जो सुखसाध्य हो 
ओर जिससे निरिचित रूप से मुक्ति प्राप्त हो, उसको सुनो, सवं इच्छा से 
रहित होना यही परम समाधि है, जिस पुरुष को इच्छा फुरती है उसको 
उपदेश भी नहीं लगता, जैसे आरसी के ऊपर सोती नहीं ठहरता, एसे ही 
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हृदय पर उपदेश नहीं ठहरता ओर इसको इच्छा ही दीन करती हैः 
इच्छा से रहित हआ शान्तरूप हौ जाता है, तदनन्तर इसको शान्ति के 
लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, हे रामजी! हम तो निरिच्छ है हमको 
अन्दर बाहिर शान्ति है, हमे कोई कतव्य शेष नहीं, प्रारब्ध के अनुसार 
जो कुछ चेष्टा संभव होती है, राग द्वेष से रहित बोलते है, परन्तु बांसुरी 
की नाई, अर्थात्‌ जैसे बंसरी निरहंकार बोलती है, एसे ज्ञानवान्‌ अहंकार 
से रहित है ओर स्वाद को ग्रहण करते है, परन्तु करी की नाई, जैसे 
करी प्रत्येक व्यंजन मे पड़ती है उसके दवारा सब व्यजंन निकाले जाते 
है, परन्त॒ उसको राग द्वेष कछ नहीं फुरते कि यह अच्छा (स्वादु) है 
ओर यह स्वाद रहित है, एसे ज्ञानवान्‌ अनिच््छित ही स्वाद लेता है ओर 
गन्ध भी पवन की नाई लेता है, जैसे पवन भली बुरी गन्ध को लेता है, 
परन्तु राग देष से रहित है, एसे ज्ञानवान्‌ राग द्वेष से रहित गन्ध को 
लेता है, इसी प्रकार सब इन्द्रियों की चेष्टा करता है, परन्त्‌ इच्छा से 
रहित होता है, इसी से परस सुख र्य है ओर जिसकी चेष्टा इच्छा 
सहित है, बह परम दुःखी है, हे रामजी! जिस पुरूष को भोग रस नहीं 
देते वह्‌ सुखी है, जिसको रस देते है उसकी राग से त्रष्णा बढती जाती हैः 
उसको एेसे जान लो जैसे-किसी के बाथे पर आग लगे ओर उसको ` 
बुञ्चाने के लिये उस पर तरण फका जाय तब वह्‌ बुद्चती नहीं बढती जाती 
है, एेसे विषयेच्छा भोगों से निवृत्त नहीं होती बढती है, यह्‌ इच्छा ही 
बन्धन है, इच्छा को निवृत्ति का नाम मोक्ष हे, हे राजी! संसारसरू्य 
विषवृक्न है इसका बीज इच्छा है, जिसको इच्छा बढ़ती जाती है उसका 
संसार बढता जाता है, उससे बार बार जन्म ओर सत्यु को प्राप्त करता 
है, हे रामजी! एेसा सुख ब्रह्म लोक मे भी नहीं, जैसा बुख इच्छा की 
निवत्तिमे है, एेसा दुःख नरक मे भी नहीं जैसा दुःख इच्छा के उत्पन्न 
करने मे है इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है ओर इच्छा के उत्यन्न होने का 
नाम बन्धन है, जिस पुरुष को इच्छा उत्यन्न होती है, बह दुःख पाता हे, 
संसाररूप गर्तं (गड) में गिरता है। इसलिये इस इच्छारूप विष वल्ली 
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को समता रय अग्रि वे जला दो, जब तक सखस्यक्‌ दशन रूप अत्रिसे 
इसको न जलाओगे तो बहूत इुःख देगी ओर बढ़ जायेगी, है रामजी! 

जिस पुरुष ने इच्छा दूर करने का उपाय नहीं किया, बहु मानों अन्धकूय 
मे गिर पड़ा है, शास्त्र के श्रवण का भौ यही फल ह किसी घ्रकार इच्छा 
निवृत्ति हो ओर तब दान यन्न भी इसलिये करने को लिखे हँ ओर किये 
जाते है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हौ, यदि एक ही बार निवृत्त न 
कर सकेतो हमे क्षण क्षण मे भौ इसके नाश करने का उपाय करना 
चाहिये, जो पुरुष शास्त्रों को भी पढाता है ओर इच्छा को भौ बढाता है 
वह्‌ दीष हाथ मे लेकर कुएं मे गिरता है, इच्छा कटकारी को पौधा है, 
जिसमें सदा कटक लगे रहते हँ, उसमें सुख कदाचित्‌ नहीं, जो पुरुष 
काटो को शय्या पर शयन करे ओर सुखी होना भी चाहे तो नहीं हो 
सकता, एेसे ही इच्छा निवृत्ति के बिना कोई सुखी नहीं हो खकता, 
इसलिये वही उपाय करना चाहिये जिससे इच्छा निवृत्ति हो, क्योकि 
इच्छा निवृत्ति मे सुख है ओर इच्छा के उत्पादन मे महान्‌ दुःख रहै, हे 
रामजी! जो अनिच्छित पद मे स्थित हआ है, उसको यदि क्षण भर भी 
इच्छा उत्पन्न हो तो वह रोने लग जायगा, जैसे चोर से लूटा हृआ रोता 
ओर पत्चाताप करता है, इसी प्रकार वह रोता है ओर इच्छा के नाश 
होने का उपाय करता है, हे रामजी! इच्छा रूप खेत है ओर रागद्वेष र्य 
उसमे विष को बेल है, जो पुरुष उसके नाश करने का उपाय नहीं करता, 
वह मनुष्यो मे पशु है, यह इच्छारूप विष का वृक्ष बढ़ा हआ नाश करने 
का कारण होता है, इसलिये तुम इसका नाश करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुवरद्धिं उच्छानिषेधयोगोपदेशो 
नाम षट्‌सप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १७६॥ 


४९९६ योगवासिष्ठ 


सप्तसप्तत्यु्तरशततसमः सर्गः १७७ 
जगदुपदेशवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इच्छारूप विष के नाश करने का उपाय 
आगे भी तुमको कहा है, अब पिर स्पष्ट करके कहता हं सुनो-संसार 
मिथ्या है, इसीलिये त्यागने योग्य है, यदि आत्मसत्ता भिच्र करके देखें तो 
संसार का मिथ्यात्व दृढ हो जाता है, यदि मिथ्या सिद्ध हआ तो उसमें 
इच्छा करनी बनती ही नहीं ओर यदि आत्मा को ओर देखे तो सब 
आत्मा ही है, जब सब आत्मा ही हआ तो इच्छा करनी क्या है, इच्छा 
दूसरी वस्तु के विषय में होती हे, दूसरा कोई नहीं, इच्छा किसकी को 
जाय, हे रामजी! द्रष्टा दृश्य भो सिथ्या है, द्रष्टा इद्रिय ओर द्य विषय 
है, इन्द्रिय ग्राहक हँ ओर विषय ग्राह्य है, यह भी अविचार सिद्ध हे, रम 
से प्रतीत होते हे, आत्मा मे कोई नहीं, जैसे स्वग्र मे भ्रम से रूप भासते है, 
यह्‌ गाह्य ग्राहक भो श्रम से भासते है, आत्सा मे कोई नहीं भ्रमसे 
प्रतीति होती है, सुख दुःख भी इन्हीं से होता है, आत्मा सें कोई नही, हे 
रामजी! द्रष्टा दशन दृह्य यह तीनों ही ब्रह्य मे कल्पित है, वास्तव से 
ब्रह्म ही है हम चिरकाल से खोज कर रहे हैँ, परन्तु हमको कुछ दैत दृष्टि 
नहीं आता, एक ब्रह्मसत्ता ही ज्यो की त्यो भासती है ओर सब निराभास 
है, फुरने से रहित ज्ञानरूप है, आकाश से भी सक्षम हे। सर्वं जगत्‌ भी वही 
है, वहु मह, हे रामजी! जैसे जल मे तरंग होते है ओर आकांश में 
शून्यता हे, जैसे पवन मे चलना ओर अग्नि मे उष्णता है वे सब ही 
अनन्यरूप हे, एेसे आत्मा मे जगत्‌ अनन्यरूप है आत्मा ही विह्वाकार 
होकर भासता है, अपर कुछ भी नहीं हुआ, हे रामजी! यदि हुआ है तो 
फिर इच्छा किसको करता हे, यह जो म तुक्को सोक्ष उपाय कहता हु 
वह यही है कि तू अपने आपको बन्धन मे क्यों डालता है, बड़ा बन्धन 
इच्छा ही है, जिस पुरुष की इच्छा बदृती जाती है वह जगत्‌ रूप वन का 
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मृग है, उस सरग पशु का संग कदाचित्‌ न करना, मखं का संग बुद्धि को 
विपरीत कर डालता है, इसलिये उस विपरीत बुद्धि को त्याग कर 
आत्मपद में स्थिति प्राप्त करो ओर वित्व भो सब तेरा अनुभव ख्य हे, 
उसका सुख दुःख विद्यमान भी देखता ह परन्तु आत्मा में ममात्र 
भासता है, कुछ है नहीं, विव भी आनन्द स्य शिव ही है" तु विचार कर 
देख दूसरा तो कुक है नही, जैसे सिट के विलौनो मे नाना भ्रकार के 
हाथी घोड़े होते हैँ परन्तु गरुत्तिका से इतर कुक नहीं, एसे ही यह नाना 
प्रकारके प्रतीत होनेवाला विश्च सब आत्मल्य है इतर कछ नहीं, इसमें 
कारण कार्यं भाव देखना भी मूर्खता है, जब इसरो वस्तु ही नहीं तो 
कारण कार्य भाव किसका हो, पुनः किसकी इच्छा करता है, जिस चंसार 
की इच्छा करता है वह है नहीं, जैसे स्थं की किरणो मे जलाभा होता 
है ओर सीपी में रूपा भासता है वह्‌ दूसरी क वस्तु नही, अधिष्ठान 
किरणे ओर सीपी है, एेसे अधिष्ठान क्प परमाथ तत्ता ही है, न सुख है न 
दुःख है केवल यह्‌ जगत्‌ शिवरूप है, उस शिव चिन्मात्र से मृत्तिका को 
सेनावत्‌ अन्य कुछ नहीं तो इच्छा कैसे उदय हो, रामजी बोले-हे 
सरुनीरवर! यदि स्वं ब्रह्म ही है तो इच्छा अनिच्छा भी भिन्न नहीं, इच्छा 
उदयहो यान हो, फिर तुम कैसे कहते हो कि इच्छा का त्याग करो। वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! जिस पुरुष की ज्ञप्ति जगी है अर्थात्‌ जो ज्ञानरूप आत्सामे 
जगा है, उसके लिये सब ब्रह्म ही है, इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है, इच्छा भी 
ब्रहम है अनिच्छा भी ब्रह्य है, हे रामजी! ज्यों ज्यों ज्ञान संवित्‌ को 
अधिकत ` होती है, त्यों त्यों वासना का क्षय होता है, जैसे सूर्य के उदय 
हए रःतरि नष्ट हौ जाती है, एसे ही ज्ञानोत्पत्ति मे वासना नहीं रहती, हे 
रामजी! ग्रहण त्याग की इच्छा ज्ञानवान्‌ का कर्तव्य नहं उसके लिये 
इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य हैँ यद्यपि एेसे ही है परन्तु स्वाभाविक ही 
वासना उसको नहीं रहती, जैसे सूर्य के उदय हए अन्धकार नहीं रहता, 
एसे आत्मा के साक्षात्कार हए दैत वासना नहीं रहती, ज्यो ज्यों ज्ञान 
कला जगती है, त्यों त्यों द्वैत नाश हो जाता है, दैत के निवत्त होने से 
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वासना भो निवृत्त हो जाती है, हे रामजी! ज्यों ज्यों इसका स्वरूपानन्द 
प्राप्त होता है, त्यों त्यो संसार विरस होता जाता है, जब संसार विरस 
हो गया तो वासना किसको करे, हे रामजी! इसको अस्रुत मे विष की 
भावना हुईं तब असरत विष भासता था, जब विष कौ भावना का त्याग 
किया तब असरत तो अगेथाही, वही हो गया, एेसे जो कुछ तुमको 
भासता है वह सब ब्रह्म रूप असरत ही है, जब उस ब्रह्मरूप असरत में 
अज्ञान से जगत्रूप विष को भावना हई तब दुःख पाता है ओर जब 
संसार को भावना त्यागी जाय तब आनन्दरूप है, उसको करना न करना 
दोनों तुल्य है, यद्यपि ज्ञानवान्‌ मे इच्छा दृष्टि आती है तो भी उसके 
निज्चय मे नहीं है, उसकी इच्छा भी अनिच्छा है, क्योकि यदि संसार की 
भावना उसके हदय मे नहीं तो इच्छा किसको रहे है रामजी! यह संसार 
है नहीं, हमको तो आकाशरूप भासता है, जैसे इसरे के मनोराज्य का 
संकल्प उसमे आने जाने का खेद कुछ नहीं होता, एेसे यह जगत्‌ हसको 
अपर के चिन्तनवत्‌ है; जैसे किसी पुरुष ने सनोराज्य से मार्गं सें कोई 
स्थान रचा हो ओर उसमे किवाड़ लगाये हों ओर नाना प्रकार का प्रयंच 
रचा हो ओर अन्य कोई अन्य पुरुष वहां आता है उसको किवाड़ में 
अटकाता कोई नहीं ओर न ही कोई किवाड है, न कोई वस्तु है, उसका 
यही निचय होता है कि शून्य मार्गं है, एेसे हमको सब प्रपंच शून्य ही 
भासता है, अज्ञानी के हृदय मे हमारी चेष्टा है ओर हसको ब्रह्म से इतर 
कुछ नहीं भासता, हे रामजी! जिसको जगत्‌ हीन भासे उसको इच्छा 
किसको हो, जिसके हदय में संसार की सत्यता है उसको इच्छा भी 
फुरती है ओर रागद्रेष भी उठता है, जिसको रागद्वेष उठता है उसे 
जानिये कि संसार सत्ता उसके हृदय मे स्थित है ओर जिसको नाना 
पदार्थं ससार सत्य प्रतीत होता है, वह्‌ मूख है अज्ञान निद्रा मे सोया हआ 
है, जैसे निद्रा दोष से स्वप्र मे पुरुष अपनी सत्यु देखता है, एेसे जिसको 
यह्‌ जगत्‌ सत्‌ भासता है वह निद्रा मे है, हे रामजी! मने बहुत प्रकार के 
स्थान देखे ह, अनेक रोग ओर उनके अनेक ही ओषध देखे हैँ परन्तु 
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इच्छारूय शस्त्र के घाव को दवा कोई दूसरो नजर नहीं आयी, जप से 
तप से यज्ञ से दान से पाठ से यजा से तथा तीर्थं याला आदि किसीभी 
साधन से इच्छाशास्त्र का घाव नहीं भरा जा सकता, इच्छार्य रोग का 
कोई ओषध नहीं है, अगर है तो केवल आत्मज्ञान ही परम ओषध है 
जिससे इस भयानक इच्छारोग का निर्सुल नाश हौ जाता है, अन्यथा 
किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे रामजी! जिस पुख्ष को ज्ञान प्राप्त 
हआ है उसको इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है ओर आत्मन्ञान 
के बिना अनेको यत्न करने पर भी इसका नाश नहीं होता, जैसे स्वप्न कौ 
वासना जगे बिना नहीं जाती, अन्य उपाय कितने भी किये जायं परन्तु 
इच्छा बिना आत्मज्ञान के नष्ट नहीं होती, ज्यो ज्यो वासना क्षीण होती 
है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है ओर जैसे जैसे वासना को अधिकता 
होगी वैसे ही वैसे दुःख अधिक होगा, यह्‌ आचर्य को बात है कि सिथ्या 
संसार सत्य हो भासता है, जैसे बालक को वृक्ष मे बैताल भासखता है, 
उससे भय पाता है वह बेताल तो.है ही नहीं, इसी प्रकार अज्ञान में 
संसार को कल्पना करता है, उससे दुःख पाता हे, हे रामजी! स्थावर 
जंगम जितना जगत्‌ प्रतीत होता है, सब ब्रह्य है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं 
बना, चरम से भिन्न भिन्न प्रकार होकर भासता है, जैसे आकाशमें शन्यता 
जल में द्रवता है, सत्यता मे सत्यता ही है, एसे आत्मा मे जगत्‌ है, वह न 
सत्‌ है, अनिर्वाच्य है, हे रामजी! दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहा 
जाय कि केवल ब्रह्यसत्ता अपने आप मे स्थित है, वह सबका अपना आष 
वास्तव ष्य है, जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहरूप भ्रम मिट 
जाता ह, जैसे सूयं के उदय हए अंधकार का अभाव हो जाता है, एेसे 
आत्स॑! का साक्षात्कार हुए अनात्म अभिमानरूप अन्धकार का अभाव हो 
जाता है ओर परम निर्वाण भासता है, उसमे न एक कहना हि न दो 
कहना है, केवल शान्त रूप परम शिव है, जैसे आकाश मे नीलता भासती 
है एेसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, हे रामजी! जिन्होने एेसा निरचय 
किया है उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है, तो भी मेरा निर्चय में 
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यह्‌ है कि इच्छा के त्याग मे सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाय 
ओर आत्मा को ओर सनोवृत्ति आती जाय उसको ज्ञानवान्‌ सोक्षभागी 
कहते हे, क्योकि संसार रम से सिद्ध है, इस ही को कल्पना जगत्‌ रूप 
होकर भासती है, विचार करने से निकलता कुछ नही, संसार के उदय 
होने से आत्मा को कुछ आनन्द नहीं ओर नाश होने से कुछ खेद नहीं 
होता क्योकि भिन्न कुछ नहीं, जैसे समुद्र से तरग उत्पन्न होते ओर नाश 
होते है तो जल को हषं शोक कू नहीं होता क्योकि जल से इतर नहीं, 
एसे सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रहम स्वरूप है, तो इच्छा क्या ओर अनिच्छा क्या, है 
रामजी! आदि परमात्मा से जो चित्तशक्ति कुरी है उसमे जब अहं हुआ 
तब स्वरूप का प्रमाद हुआ तब यह चित्त शक्ति मनोरूप हुई, फिर आगे 
देह इन्द्रिय हए, अज्ञान से मिथ्या श्रम उदय हुआ है, इसी प्रकार अपने 
साथ मिथ्या शरीर को देखता है जैसे जल दृढ जडता से बरफर्य हो 
जाता है एसे चित्तसंवित्‌ प्रमाद की दृढता से सन इन्द्रिय टेहरूय होती है, 
जैस कोई स्वप्र मे अपने मरण को देखता है एेसे अपने साथ शरीर को 
देखता है, जब चित्त शक्ति नष्ट होती है तब शरीर कहां ओर सन कहां 
यह्‌ कोई नहीं भासता, जैसे स्वघ् मे भ्रम से शरीरादिकं भासते है, एसे 
यह जाग्रत भी जान लीजिये, जो मिथ्याश्रम से उदय हुए है, जब अपने 
स्वरूप को ओर आवे तब सब ही श्रम मिट जावे, हे रासजी! जैसे म 
से आकाश मे नीलता भासती है एेसे विव भी अन होता रस से भासता 
है, आत्मा मे कुछ आरम्भ परिणाम करके नहीं बना, वही स्वरूप है, जैसे 
आकाश ओर शून्यता मे भेद कुछ नहीं, जैसे पवन ओर स्पंद मे भेद नहीं 
एसे ही आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद नहीं। जैसे स्वप्न को सृष्टि अनुभव रूप 
है इतर कुछ नही, एसे ही जगत्‌ आत्मानुभव से इतर कुछ नहीं, हे 
रामजी! चेतन आकाश परम शान्तरूप हि, उसमें देह इन्द्रिय म से 
भासते हैँ ओर क्रिया काल पदार्थं सब ्रममात्र है, जब आत्मस्वरूप में 
जगकर देखेगा तो दैतश्रम निवृत्त हो जायेगा, केवल अद्वैत आत्मा ही 
भासेगी, दृहय का अभाव हो जायेगा, यह पृथ्वी आदिक तत्व जो भासते 
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हैँ वे अविद्यमान हैँ, इनकी प्रतिमा सिथ्या उदय हई है, जैसे स्वप्न में 
अनहोते पृथ्वी आदिक तत्व भासते हँ परन्तु ह नही, एसे आत्मा में यह 
जगत्‌ भासता है, हे रामजी! पृथ्वी भी आकाशरूप है ओर गन्धकोटभी 
आकाशरूप है ओर पर्व॑त भी आकाशरूप हैँ सब प्रयंच आकाशर्य है, 
यदि सब आकाशख्प है तो ग्रहण त्याग किसका हो ओर आकाशस्य 
दीवार के ऊपर संकल्प ने सुर्तियां रची हैँ ओर रग वहां आत्मचेतन्यता 
है इसलिये विह्व संकल्प मात्र है, जैसा जैसा निज्चय होता है वैसी वैसी 
सृष्टि भासती है, यदि कुछ बना होता तो अयर का प्रतीत होता है, बना 
कुर नहीं, जैसा संकल्प होता है वैसा आगे ल्य हौ भासता है, है रामजी! 
सिद्धो के पास एक चूर्णं होता है उससे वे जो कुछ भी करना चाहं करते 
है, पर्वत को आकाश कर देते हँ ओर आकाश को पर्वत बना देते है, ठेव 
मँ तुञ्चको चूर्णं कहता हं जब चित्तरूप सिद्ध संकल्प रूप चूर्णं से फुरता है 
तब आत्मरूप आकाश से पर्वत हो भासते है ओर जब चित्तरूय चिद्ध का 
संकल्प उलटता है तब पवत भी आकाशरूप हौ भासता है, जैसे स्वप्र सें 
संकल्प फुरता है तब अनुभव मे पव॑त आदिक पदार्थं भासे आते हँ ओर 
जब संकल्प से जगता है तब स्वप्र के पर्वत आकाशरू्प हो जाते हे, 
आकाश ही पव॑तरूप ओर पर्व॑त आकाशस्य होता है, हि रामजी! एेसे 
यह सृष्टि संकल्पमात्र है कुछ बना नही, जैसे संकल्प होता है एेसा प्रतीत 
होता है ओर जब विव के अत्यन्त अभाव का संकल्प किया तब एसे ही 
भासता है, जैसे विर्व का अभ्यास किया है ओर विहव भान हआ है, एेसे 
आत्मा का अभ्यास कीजिये, तो क्यो न भासे, वह तो अपना आप है, जब ` 
आत्मा का अभ्यास किया जाय तब आत्मा ही प्रतीत होता है, विहव का 
अभाव हो जाता है, अनेको सृष्टियां अपने अपने संकल्प से आकाश में 
भासती है, जैसा किसी का संकल्प होता है एेसी ही सृष्टि उसको प्रतीत ' 
होती है, जैसे चिन्तामणि ओर कल्प वृक्ष मे दृढ़ संकल्प करता है तब 
यथेच्छित पदार्थं निकल आते हे, वे कुछ बने नहीं ओर चिन्मामणि भी 
परिणाम को प्राप्त हई ज्यो को त्यों पड़ी है, सकल्प को दढता से भास 
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आते है, एेसे यह भ्रपंच भी आकाशरूप है, जैसे आकाश मे शून्यता है एसे 
आत्मा से जगत्‌ है, हे रामजी! सिद्ध वचन फुरते हँ वह भी संकल्प को 
तीव्रता होती है, यदि चित्त शुद्ध होता है तो दूसरी सृष्टि को भी जानता 
है, जो पुरूष वचन सिद्ध होने के निमित्त सुक्ष्म वासना करता है, अथात्‌ 
वासना को रोकता है, बह उसके वचन सिद्धि को प्राप्त होता है, जैसा 
संकल्प करता है, एेसा सिद्ध होता है, हे रामजी! जितना यह्‌ दृष्य की 
ओर से उपशम होकर अन्तर्मुख होता है, उतनी ही अधिक वचन सिद्धि 
होती है, बहु वरदे या शापदे, सिंध होता है, है रासजी! एक प्रमाण 
ज्ञान है कि यह पदार्थं इस प्रकार का है, उसका जो नाम ल्प है वह सब 
आकाशरूप ममात्र है, आत्मा मे अपर कछ नहीं, आत्मरूप ससूद्र मे 
जगत्रूपं तरंग उठते हँ वे आत्मरूप हैँ, जिनको एेसा ज्ञान हुआ है उनको 
इच्छा ओर अनिच्छा का ज्ञान नहीं रहता, उनको खब आकाशस्य 
भासता है, हे रामजी! आत्मरूप रूल है, उसमे जगत्रूप गन्ध है, जैसे 
पवन ओर स्पन्द मे भेद नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ भे भेद नहीं। जैसे 
पत्थर के ऊपर लकीर निकालिये वह पत्थर से भिच्च नहीं, एसे ब्रह्य से 
जगत्‌ भिन्न नहीं, हे रामजी! देशकाल पृथ्वी आदिक तत्व ओर सै मेरा 
सब आत्मरूप है ओर अविनाशी है, क्योकि अजन्मा है, जिनको एेसा 
निह्चय हआ है उनको रागद्वेष नहीं रहता सब आत्मरूप ही प्रतीत होता ` 
हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पर्वाद्धं जगदुपदेशवर्णनं 
नाम सप्तसप्तत्य॒त्तरशततमः सर्गः ।। १७७।। 


अष्टसप्तत्युत्तरशततमः सगः १७८ 
परमनिर्वाणयोगोपदेशवणम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध आत्मतत्व मे जो स्वेदन स्फुरण 
हुआ है, उस संवेदन से आगे जगत्‌ प्रतीत हुआ है, जैसे किसी के नेतर में एक 
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अंजन डालकर आकाश मे पर्वत उडते दिखते हँ, एेसे अनहोता जगत्‌ 
फूरणे से भासता है, हे रामजी! ब्रहुस्व्गं मे ओर चित्त स्वं में भेद कुछ 
नहीं, परमार्थसे एक ही है, दृष्टि वृष्टि ओर वस्तु प्याय हँ ओर नाना 
तत्व भी इसको भावना से भासते हे, आत्मा तें दूसरा कुछ नहीं बना, 
चित्त ओर चैत्य आत्मा से इतर नहीं, चित्त ही चैत्य होकर भासता है, 
ज्ञान से इनको एकता होती है, इसी से दृष्य भी द्रष्टा र्य है, जैसे स्वघ्न मे 
शुद्ध संवित्‌ ही दृह्यरूप होकर स्थित होती है ओर जगने से एक हौ जाती 
है, बह एकता भी तब होती है जब वही ख्य है, इसलिये आय अब भौ 
वही जानें दृह्य दर्शन द्रष्टा त्रिपुटी सब वही ल्य है, है रामजी! जो 
सजातीय है उसकी एकता होती है, विजातीय एकता नहीं होती, जैसे 
जल मे जल को एकता होती है एेसे बोध से सबको एकता होती है, 
इसलिये दृश्य भौ व्ही रूप है कि एकता हो जाती है, यदि दृश्य का 
आत्मा से भेद होता तो एकता न होती, है रासजी! आकाशादिकं तत्व 
भी आत्मरूप है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है, आत्सा सवं व्यापक है, 
सर्वगत है, सबको धारण कर रहा है ओर सब कुछ वही है, एते सवात्मा 
को मेरा नमस्कार है, जो कछ भासता है सब वही है, जैसे जल से गलाने 
की शक्ति है ओर काष्ठ मे नहीं, एेसे ही ब्रह्य से भासना स्वभाव है अन्य 
मे नहीं, ब्रह्म भावना से सवं ब्रह्य ही प्रतीत होता है, हे रामजी! जड 
पदार्थं भौ जो जल भासते हे, क्योकि जो भासता है वह ब्रह्म ही है, जब 
हो तो भाते नहीं परन्तु जो भासता है वह ब्रह्य है। जसे शुद्ध सवित्‌ मे ` 
स्वप्र कुरता है, उसमे जड भी ओर चेतन भी भासते हे, परन्तु जो जड़ 
प्रतीत होते है, उस संवित्‌ मे वही भी चेतन है, जब चेतन हँ तो फरते हे 
जिनके शुद्ध संवित्‌ मे अह प्रयत्न नहीं वे जान नहीं सकते, अज्ञानी हें 
परन्तु सब ब्रह्म है, जैसे समुद्र मे जल होता है वह ऊचा होकर आए तो 
भी जल है ओर नीचे की ओर से आये तो भी जल है, जैसे जो कुछ देखा 
जाता है ओर प्रतीत होता है, सब ब्रह्म है, इतर कुछ नहीं: ओर 
इन्द्रियग्राम जो भासता है वह भी आत्मा है ओर पृथ्वी आदिक तत्तव जो 
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स्षुरणरूप हुए है उनसे प्रथम आकाश स्कूुरण हुआ है, उसके बाद वायु 
फिर अभ्चि जल ओर पृथ्वी का स्फुरण हआ है, यह्‌ चमत्कार की नाई 
अनिच्छित स्ुरित हए है, अतः सब आत्सरूप हे, जैसे बट बीज में वृक्ष 
होता हे, एेसे आत्सरूप बीज मे जगत्‌ होता है ओर नाना प्रकार भासते 
हे, हे रामजी! एक बीज ही नाना रकार के रूप धारण करता है, परन्तु 
बीज से इतर कुछ नहीं, एसे आत्मसत्ता नाना प्रकार हो भासती है, 
परन्त॒ बीज को नाहं भी आत्मा परिणम्य नही, विहत्व आत्मा का 
चमत्कार है अतः वही रूप है जैसे स्व मे अनेक भूषण होते है, स्वगं से 
इतर कछ नहीं, एेसे विहव आत्सरू्प है, दैत कछ नहीं जो आत्सा से इतर 
हो तो भासे नहीं इसलिये जो भासती है चेतनरूप है, इसलिये दृक्य ओर 
द्रष्टासे एक ही रूप हे, द्रष्टा द्ञ्य को नाई भासता है, हे रासजी! जैसे 
कोटं पुरुष तुम्हारे पास सोया हो ओर वह स्वप्न देखे किं सेघ गर्जते हैँ 
ओर नाना प्रकार की चेष्टा होती है वहु उसको प्रतीत होती है ओर 
तुमको नहीं भासती, एेसे यह्‌ दृद्य तुम्हारी भावना सें स्थित है ओर 
हमको आकाशरूप है, हे रामजी! चेतन आकाश शान्तरूप है, उसमें 
सृष्टि कुछ बनी नहीं, जो कुछ उत्पन्न नहीं हआ तो नष्ट भी नहीं होता 
केवल शान्तरूप है, प्रम से जगत्‌ भासता है, जैसे कोई बालक सनोराज्य 
से आकाश मे पुतलियां रचे वह आकाश मे कुछ बना नहीं परन्तु उसके 
संकल्प मे है, एसे यह विव सनरूप बालक ने रचा है, उसकी रची हई सें 
भी ज्ञानवान्‌ को शून्यता भासती है, हे रामजी! संकल्पमात्र सुष्टि क्यों 
हई, जब इसका संकल्प नष्ट होता है तब शान्तपद शेष रहता है, वह॒ 
कंसा पद है, निरहंकार सत्तामात्र पद है ओर असत्‌ को नाहं स्थित है, 
पुनः उस चिन्मात्र अदत मे अहंता से जगत्‌ भासता है ओर जब स्वरूप 
का साक्षात्कार होता है, तब अहुतारूप श्रम मिट जाता है, जब 
अहतारूप श्रम मिटा, तब जगत्‌ का भी अभाव होता है ओर इच्छा का 
भी अभाव हो जाता है, इसलिये ज्ञानी को इच्छा वासना कोई नहीं 
रहती, जब प्रसन्नरूप अहंता नष्ट हई तब उस पद को प्राप्त होता है, 
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जिस पद मे अणिमादि सिद्धियां भी सूखे तरण को नाई भासती हे, एेसा 
आनन्दरूप है, जिसमे ब्रह्मादिक का दुख भो व्रण वमान भासता है, हे 
रामजी! जिसको एेसा ब्रह्मानन्द प्राप्त हुआ है, उसको फिर किसी 
प्रकार को इच्छा शेष नहीं रहती ओर उसको मारने वाले विषयादिक 
पदाथ मार नहीं सकते ओर जिलाने वाले अग्रत आदिकं पदा्थं जिला 
नहीं सकते, केवल निर्वाणपद मे उसको स्थिति है, है रामजी! जिस पुरुष 
को सम्पूणं संसार से वैराग्य हआ है उसको खंस्कार के पदार्थं चुखदायकं 
नहीं प्रतीत होते, मिथ्या प्रतीत होते है, वह संसार सुद्र के पार को 
प्राप्त हआ है जिसकी संसार की वासना ओर अहंता नष्ट हुड है, उक म॒तिं 
देखने मात्र भासती है, बहु निर्वासन ज्ञानवान्‌ शान्त्य है, है रामजी ¦ इच्छा 
ही बन्धन है, जब इच्छा का अभाव हुआ तब आनन्द है ओर इच्छा भौ तवं 
करती है, जब संसार को सत्य जानता है ओर संसार को सत्यता अहंता से 
भासती है, जब अहतारूप बीज नष्ट हो जाय तब निर्वाण पदं 
को प्राप्ति हो, हे रामजी! संसार कुछ बना नहीं, रम से सिद्ध हआ है 

सब ही ब्रह्य है, उस परमात्मा मे जो परिच्छिन्न अहंता फुरी वही उपाधि 
है, है रामजी! बुद्धि से लेकर जितना यह द्क्य है जिसको अयने आष में 
स्वाद नहीं होता, आकाश की नाई रहता है, उसका अन्त सुक्तरूय कहते 
हे" है रामजी! यह अहं अविचार से सत्‌ भासता है विचार करने से 
असत्य हो जाती है, अनहोती अहता ने दुःख दिया है, इसलिये तुम 
निरहंकार चेष्टा करो, जैसे यंत्री कौ पुतली अभिमान से रहित होकर 
चेष्टा करती है, एसे तुम निरहंकार होकर चेष्टा करो ओर स्वरूप में 
स्थिति प्राप्त करो, तब व्यवहार ओर अव्यवहार तुञ्चको तुल्य होगा, जैसे 
पवन को स्पद ओर अस्ंद दोनों तुल्य होते है, एसे तुम्हें होगा ओर 
अहंकार से रहित तेरी चेष्टा होगी अहता ही दुःख है, जब अहता का 
नाश हआ तब शान्त पद को प्राप्त होगा ओर निर्मल अनामय पद को 
प्राप्त होगा, जो सब पदार्थं का अधिष्ठान है ओर सबका अपना आप है 
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उससे न कोई सुख है न दुःखहै न कोई इन्द्रियों का विषय है परम 
शान्तरूप हे। | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पूर्वाद्धिं परमनिर्वाणयोगोपदेशवर्णनं 
नामाष्टसप्तत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १७८।। 


ऊनाशोत्युत्तरशतसमः सगः १७९ 
वसिष्ठगोतोपदेशवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे वह्‌ निरावरण है, 
दोनों आवरणों से रहित है, एक असत्वापादकं आवरण है एक 
अमानापादक आवरण हे, यदि आत्मनब्रह्य को सत्यता हूदयनेन भासेतो 
बह असत्वापादक है उसको कहता है कि है नहीं ओर यदि सत्यता 
आत्मा को हृदय मे भासे परन्तु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासे तो वह असानापादक ` 
आवरण है, असत्वापादक आवरण अज्ञानी को प्रतीत होता है ओर 
अमानापादक आवरण जिज्ञासु को होता है, ज्ञानवान्‌ को यह्‌ दोनों 
आवरण नहीं रहते, इसलिये वह्‌ निर्वाण शान्त रूप होता है, आकाशवत्‌ 
निर्मल ओर निरालम्ब है, वह किसी गुणतत्व के आश्य नहीं होता ओर 
उसका द्वैत श्रम नष्ट हो जाता है, उसने आत्मरूप तीर्थं से लान किया है, 
आत्मती्थं अपवित्र को भी पवित्र बनाता है, जिन पुरुषों ने शरीर में 
आत्मदशंन किया है, उनका शरीर भी परम पवित्र हआ है, एसे पुरुषों 
को शरीर की सत्यता नहीं रहती ओर संसार भी नहीं रहता, 
आत्मसाक्षात्कार होने पर सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैँ ओर उनको सब 
ब्रह्म ही भासता है, दैत कुछ नहीं भासता, सब आत्मस्वरूप है, उसमें 
संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासती है, हे रामजी! तुम संकल्प को 
ओर मत जाओ, क्योकि चित्तवृत्ति क्षण क्षण मे परिणत होती है, अनन्त 
योजन पर्यन्त चली जाती है उसके अनुभव करने वाली जो सत्ता मध्य में 
है जिसके आश्रय वह्‌ जाती है वह॒ चिन्मात्र तेरा स्वरूप है जब उसमें 


वसिष्ठगीतोषदेशवर्णन-निर्वांणप्रकरण ५५०७ 


स्थित होकर देखेगा तब स्फुरण नें भी ब्रह्मसत्ता भासेगी, हे रामजी! यह 
संवित्‌ सदा प्रकाश रूप है, चित्त के क्षोभ से रहित है, दैतख्य विकार से 
रहित शुद्ध है ओर जितने प्रकाश हें उनका विरोधी भीहि, दीपक का 
विरोधी पवन है, उसे बुल्ला देता है, सूर्यं के विरोधी राहु केतु है जो टंक 
लेते हँ ओर महाप्रलय में सर्वं प्रकाश तमोल्य हो जाता है आत्म भरकाश 
तत्व सिद्ध है तम को भी प्रकाशित करता है ओर सदा ज्ञानरूप एक रस 
है उसको त्यागकर तुम अपर को न चाहो, है रामजी! यह्‌ दृश्य सब 
मिथ्या है जैसे जवर मे सपं ओर सीयी मे रूपा कल्पित है, एते आत्मा सें 
विरव कल्पित हँ जब त्‌ जगकर देखेगा तब सबका अभाव हो जायेगा, 
जैसे बन्ध्या के पुत्र के रूप का अभाव है, एेसे सब विर्व मिथ्या ्रतीत 

होगा, क्योकि है ही नहीं, ्रमसात्र स्वप्र को नाई अविचार सिद्ध है ओर 
विचार करने पर आत्मा ही है इतर कुछ नहीं, एसे यह वित्व भौ आत्म 
स्वरूप ज्ञान सावर है, जैसे स्वप्र को सृष्टि अनुभव से इतर कुछ नहीं, एेसे 
ही जान लो वह मम देह इन्द्रियादिक ज्ञानमात्र है, दृ्य ही दूसरी कुछ 
वस्तु नहीं, जब एेसा निर्चय धारण करेगा तब निःगोक होगा ओर सोह 
से भी रहित होगा, परमार्थं सत्ता यथार्थरूप मे भासेगी, जसे सयुर में 
तरग उठते हैं एेसे आत्मा मे दृश्य उव्तेहें वे वही रूप है जो इतर भासे 

सब भिथ्या जानो सब यष्टि इसके अतर स्थित है, अज्ञान से बाह्य 
भासती है, जसे स्वप्न को सृष्टि सब इसके अन्तर होती है ओर अपना 
स्वरूप होता है, निद्रादोष से बाह्य भासती है जब जगता है, तब अपना 
ही रूप भासता है, एसे जाग्रत सृष्टि भी विचार करने से अपने अनुभव मे 
भासती है, इसलिये स्थित होकर देख जो सव॑दा जगती हई ज्योति हे, 

उसको त्यागकर अन्य यत्न करना वृथा है, है रामजी! अपने अनुभव में 
स्थित होना क्या कष्ट है ओर जो कठिन जानते हँ वे सद्‌ हे, उनको 
धिक्कार है, जो गोपद को समुद्र जानते हैँ उनसे अन्य मखं कौन है 
अनुभव मे स्थित होना समुद्र को गोपद के समान तर जाने जैसा सुगम है 
ओर जो अन्य पदार्थं हँ जिनके पाने को इच्छा करेगा उनमें व्यवधान हो 
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तो हो परन्तु आत्मा से व्यवधान कछ नहीं क्योकि अपना आप है, हे 
रामजी! जिन पुरुषों ने आत्मा मे स्थिति पायी है, उनको मोक्ष की 
इच्छा भी नहीं तो स्वगादिक को इच्छा कंसे हो, मोक्ष ओर स्वगं आत्मा 
से जेवरी के सर्पवत्‌ भिथ्या भासते हैँ, उनको केवल अद्वैत आत्मा निरचय 
होता है, हे रामजी! स्वन मे सुषुप्ति नहीं ओर सुषुप्ति में स्वप्र नही, 
इनके अनुभत करनेवाली शुद्ध सत्ता है, यह दोनो मिथ्या है, निर्वाण ओर 
जीना इनको दोनों तुल्य है एसे जानकर इच्छा किसी को नहीं करते, 
प्रपच उनको शशे के. सींग ओर बध्या के पुत्रवत्‌ भासते हे, हे रामजी! 
हमको तो सदा आकाशरूप भासता है ओर यदि तुस कहौ कि उपदेश 
क्यो करते हो तो हमको कुछ प्रतीत नहीं अर्थात्‌ भान नहीं होता, 
तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें वसिष्ठ होकर उपदेश करती है, हमको विव 
सदा शून्यरूप भासता है ओर हमको जो चेष्टा कर्ता मानते है वे अज्ञानी 
है, हमारे निड्चय मे चेष्टा नहीं ओर हसारी चेष्टा अर्थाकार भी कुछ 
नहीं ओर अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, .हसमको चेष्टा सत्‌ नहीं 
भासती, इसलिये अर्थांकार नहीं होती, जैसे ढोल का शब्द होता है परन्तु 
अर्थं उसका नहीं होता कि क्या कहता है ओर वाणी से जो शब्द बोला 
जाता है उसका अर्थ होता है, एसे हमारी चेष्टा अर्थाकार भी कुछ नहीं 
अर्थात्‌ यह जन्म को नहीं देती ओर अज्ञान की चेष्टा जन्म को देती है, 
हमको संसार एसे भासता है जैसे अवयवी सर्व अवयव को अयना स्वरूप 
ही देखता है हस्त पाद शिर आदिक सब अपने ही अंग देखता है, एेसे 
हमको जगत्‌ अपना स्वरूप ही भासता है, हे रामजी! जगत्‌ में एक एसे 
देखे जाते है कि उनको हम स्वघ्र के जीव प्रतीत होते हैँ ओर हमको वह ` 
शून्य आकाशवत्‌ दृष्टि आते हँ ओर उनके हदय में हम नाना प्रकार की 
चेष्टा करते अपर कौ नाई भासते हैँ ओर हमको तो जगत्‌ एसे भासता 
है, जैसे समुद्र मे तरग होते हे, एसे आत्मा मे जगत्‌ है मे भी ब्रह्म हुं त्‌ भी 
ब्रह्म है, जगत्‌ भौ ब्रह्म है, रूप अवलोकन मनस्कार सब ब्रह्मरूप है, 
इसलिये तुम भी ब्रह्म भावना करो, क्योकि अपने स्वभाव (स्वरूप) में 
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स्थित होना परम कल्याण है ओर पर स्वभाव में स्थित होना दुहे, हे 
रामजी! अपना स्वभाव साधना ही मोक्ष है ओर न साधना ही बन्धन है, 
हे रामजी! कोई किसी प्रकार का भी धन सम्पत्ति आदि पदार्थं तथा 
मित्र बन्धु इसके ऊपर उपकार नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो 
अपना पुरुषार्थं कर सकता है, अपने युर्वा्थं के विना अन्य कोई इसका 
उपकारक नहीं हे, वह पुरुषां यही है किं अपने चेतन स्वभाव (स्वस्य ) 

मे स्थित होना, परन्तु स्वभाव का त्याग करना ओर जब अयने स्वभाव 
(स्वरूप ) मे स्थित होगा तब सब अपना स्वरूप ही भासेगी ओर यदि तू 
स्वरूप से विचलित होकर देखे तो नमँहंनतु है, न जगत्‌ है, खव 
भ्रसमसाव्र है म्रगव्रष्णा के जलवत्‌ भासता है, अथवा देसे जान लो किं सं 
भी ब्रह्य हं, त्‌ भी ब्रह्म है, जगत्‌ भी ब्रह्म है, अथवा एेसा जान न तू हैन 
मै हूं, न जगत्‌ है पीले जो शेष रहेगा तेरा स्वरूप है, हे रामजी! जिस 
पुरूष को ठेसा निर्चय हआ है कि मँ, त्‌, जगत्‌ सब ब्रह्य है अथवा म, त, 
जगत्‌ सब मिथ्या है, उसको कोई इच्छा शेष नहीं रहती ओर जिनको 
इच्छा उठती है तो जानिये कि ब्रह्म आत्माकार साक्षात्कार नहीं हुआ, 
जब भोग की वासना निवृत्त हो ओर संसार विरस हो जाय तब जानिये 
कि यह संसार के पार पहुंच गया अथवा पहुंचने वाला है, है रासजी। 

यह निर्चितरूप से जानिये कि जिसकी भोग वासना क्षीण होती हे 
उसका स्वभावरूप सूर्य उदय होता है ओर भोग को तुष्णारूप राति नष्ट 
होती है, यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोग कौ त्रष्णा दृष्टि आती है तो भी 
उसकी वासना जाती रहती है ओर ब्रह्मसत्ता भासती है। संसार को ओर 
से सुषुप्ति हो जाती है, मत्त की नाई होता है ओर अपने स्वरूप मे सदा 
जाग्रत है अपने स्वभावरूप असरत मे मग्र होता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुर्वाद्धं वसिष्ठगोतोपदेशो 
नाम अनाशीत्युत्तरशततमः सगं: ।। १७९।। 
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अशीत्युत्तरशततमः सर्गः १८० 
वसिष्ठगीतासंसारोपदेशवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सर्प अवलोकन मनस्कार यह 
परमस्वभाव हैँ इनको ब्रह्मरूप जान, परस्वभाव क्या ओर ब्रह्मरूप क्या 
है, हे रामजी! तेरा स्वरूप शुद्ध आकाश है, उसमे जो रूप अवलोकन 
मनस्कार रे हैँ वह प्रकृत्ति को साया से फुरते हैँ बह साया स्वभाव से है 
यह पर स्वभाव है, परन्तु अधिष्ठान इनका आत्मसत्ता है, इसलिये 
आत्मस्वरूप है, आत्मा के जानने से इनका अभाव हौ जाता है, हे 
रामजी! जब इसको ज्ञान उत्पन्न होता है, तब संसार स्वञ्नवत्‌ हो जाता 
है, संसार को सत्ता कुछ नहीं भासती ओर जब दृढता हई तब सुषुप्त हो 
जाता है, इनका भाव भी नहीं रहता, तुरीया मे स्थित होता है ओर जब 
तुरीयातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है परस कल्याण 
रूप सत्ता समान पद को प्राप्त होता है, वह्‌ आदि अन्तं से रहित परमपद 
है, एेसा ब्रह्मस्वरूप मं हूं ओर परमशान्तरूप है, निदोष हं, जगत्‌ भी सब 
ब्रह्मरूप हि, हमको सदा यही निङचय रहता है ओर एेसा उत्थान नहीं 
होता कि म वसिष्ठ हु, सदा आत्मस्वरूय का निहचय रहता है, हमारा 
परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो गया है, इसलिये हम निरहंार पद में स्थित 
हे, जब त्‌ एसे होकर स्थित होगा तब परम निर्मल स्वरूप हो जायेगा, 
जैसे शरत्काल का आकाश निर्मल शोभा पाता है, एेसे त्‌ शोभायुक्त 
होगा, हे रामजी! एसे पुरुष को बन्धन है उसे सुनो, जिस बन्धन से 
आत्मपद को प्राप्त नहीं होता, प्रथम धन का बन्धन है, भोग को तृष्णा 
ओर बांधव का बंधन है, जिसको इन तीनों को वासना रहती है उसको 
धिक्कार है। महान्‌ अनर्थ पैदा करने वाली यह विषय वासना है, यह 
भोग महारोग है ओर बांधव ममता के बन्धनों से दृढ़ बान्धनेवाले कन्धन 
है ओर अर्थं की प्राप्ति अनर्थ का कारण हि, इसलिये इस वासना को 
त्यागकर आत्मपद में स्थित हो जाइये, यह संसार ांतिमय है इसकी 
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वासना करना व्यर्थं है, इसको सत्‌ मत जानो, तुम्हं यह्‌ संग मिलाप त्रिय 
लगता है परन्तु क्षणिक है, जगत्‌ के यह कल्पित संबन्ध ओर कल्पित सुख 
साधन वास्तव में अभाव रूप हें, इन संकल्प के रचे नगरों को रचना से 
बचना ही भला है, यह गिरते दीखते हँ बनते नहीं दीखते, है रामजी! तू 
मै ओर यह जगत्‌ रमसमाव्र संकल्प नगर के समान हँ" जसे भविष्यत्‌ त 
नगर की रचना है, एेसे यह जगत्‌ ओर कर्ता क्रिया कमं जो भासते हं वे 
भी ्रममात्र हँ, केवल आत्मसत्ता ही अपने आय में स्थित हँ, आत्मरूप 
आकाश में यह जगत्‌ रूप पुतलियां हैँ ओर संकल्प माल्र प्रत्यक्ष हुआ हेः 
वास्तव से केवल शान्तरूप आत्मतत्व है, है रामजी! जो पुरुष 
स्वभावनिष्ठ है, उनको आत्मतत्व ही भासता है ओर जिनको आत्मतत्वं 
का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है ओर आत्मा तें यहं 
जगत्‌ आरंभ परिणाम करके कुछ. बना नही, जैसे सथं को किरणों जें 
अज्ञान से जलाभास होता है, एसे आत्मा मे अज्ञान से जगत्‌ रतीति होती 
है, जब आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान हो तब जगद्‌ भ्रम निवृत्त हो जाता है, 
जैसे सुर्य को किरणें जानने से जल रम निवृत्त हो जाता है ओर जैसे स्वश्च 
से जगे हए स्वपघ्रसुष्टि अपने आप ही भासती है एसे अविद्या के नाश हुए 
सब अपना आप ही भासता है) 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणपघ्रकरणे प्वरद्धं वसिष्ठगीतासंसारोपदेशो 
नामाशीत्य॒त्तरशततमः सर्गः ।। १८०।। 


एकाशीत्युत्तरशततमः सगः १८१ 
जगदुपशमयोगोपदेशवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! रूप अवलोकन मनस्कार सब ब्रह्मरूप 
है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्मरूप भासता है, यही ज्ञान 
का लक्षणहे ओर जैसे जैसे ज्ञानकला उदय होती जाती है, एेसेएेसे भोग वासना 
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क्षीण होतो जातो है, जब पूर्णं बोध की प्राप्ति होती है तब इच्छा किसी 
की नहीं रहत, जैसे ज्यों ज्यों सूयं प्रकाशवान्‌ होता है वैसे वैसे ही 
अन्धकार नष्ट होता जाता है, जब पूर्णं प्रकाश हआ तब रात्रि का अभाव 
हो जाता हे, एषे जिसको ज्ञान उत्पन्न हआ है, उसको भोग कौ वासना 
नहीं रहती ओर संसार उसको जले वस्त्र की नाई भासता है ओर 
अज्ञानी को सत्य भासता है, जसे स्वम्न मे सुषुप्ति नहीं होती ओर सुषुप्ति 
मे स्वप्न नहीं होता, स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति को नहीं जानता ओर 
सुषुप्तिवाला स्वघ्रवाले को नहीं जानता, एेसे जिनको तुरीयापद की 
प्राप्ति होती है, उनको संसार का अभाव हो जाता है ओर वे अपने 
स्वरूप मे स्थित होते हैँ जो संसार को सत्‌ जानता है, वह स्वप्न नगर है, 
सुषुप्ति को नहीं जानता, हे रामजी! तुम्हारा स्वरूप जो कि तुरीयापद 
है, उसको अज्ञानी नहीं जान सकता ओर यदि जाने तो उसका 
परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जाये, जब अहंकार नष्ट हआ तब सर्वात्मा 
ही हुजा। हे रामजी! इसको अहंता ने तुच्छ किया है इसलिये अहंता रूप 
द्र्य का तुम त्याग करो ओर स्वरूप स्थिति प्राप्त करो, संसाररूप एक 
पुतली है, बह भ्रमः से उदय हुई है, उसका सिर ऊर्ध्वं (ब्रह्मलोक) हैः 
पाद ओर गुल्फ पाताल लोक हैँ दशों दिशाएं उसका वक्षःस्थल (छाती ) 
है चन्द्रमा सूर्यं इसके नेत्र है, तारागण इसके रोम हैँ, आकाश इसके वस्त्र 
है ओर सुख दुःख रूपी स्वभाव है ओर पन इसका प्राण वायु है, बगीचे 
इसके भूषण ह, द्वीप ओर समुद्र इसके ककण हैँ, लोकालोक पर्वत इसकी 
मेखला हँ हे रामजी! एेसी जो पुतली है, बह नृत्य करती है, वह क्या है, 
जैसे समुद्र मे तरंग उत्पन्न होते ओर नाश होते हैँ परन्तु जल ही जल है, 
एसे जल को नाई सब ब्रह्म रूप है ओर भ्रम से विकार दृष्टि अते हहे 
रामजी! कतां क्रिया क्म भी सब आत्मरूप हे, जब त्‌ आत्मा की भावना 
करेगा तब तेरा हृदय आकाशवत्‌ शन्य हो जायगा, जैसे पत्थर को शिला 
जड़ होती है, एेसे तेरा हृदय जगत्‌ से जड शन्य हो जायेगा, हे रामजी! 
आत्मपद शान्तरूप है ओर आकाशवत्‌ निर्मल है जैसे आकाश मे आकाशः 
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स्थित है, एेसे आत्मा में जगत्‌ है, न उदय होता है न अस्त होता है, केवल 
शान्त रूप है ओर उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ इसरी वस्तु होती 
है, जगत्‌ कुछ भिन्न नहीं, आत्मस्वल्य ही है, दैत ओर एक कल्पना से 
रहित आत्मा अपने आप में स्थिति है) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणग्रकरणे युरवरद्धिं जगदुपशमयोगोपदेशो 
नाम एकाशीत्युत्तरशततमः सर्गः ।\ १८ १1 


व्द्यशीत्युत्तरशततमः सर्गः १८२ 
पुनर्निवाणोपदेशवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह विहव आत्मा का चमत्कार है, 
सिटी को पुतली जैसे सिटी रूप होती है, जैसे कागज को पुतली कागज 
रूप होती है एेसे विव आत्मरूप है, जसे स॒न्मय दीपक देखने माल के 
कास का होता है। प्रकाश का कार्यं नहीं करता एसे यह जगत्‌ देखने मात्र 
है। विचार करने से आत्मा बिना इतर सत्ता कुछ नही, इसलिये जगत्‌ को 
सत्यता आत्मा से भिन्न कछ नहीं, जगत्‌ की आस्था आत्मा के आश्रित 
होती है, जैसे जल मे तरंग ओर आकार में शून्यता ओर पवन मे स्कूुरण 
है, एेसे आत्मा में जगत्‌ अभित्न रूप है, जैसे वायु चलती है, तब भी पवन 
है, उसको वायु का निर्चय हे, एसे चेतन मे निर्चय है किं जगत्‌ व्ही 
स्वरूप है, हे रामजी! यह आश्चर्य देखो कि जगत्‌ कुछ दूसरी वस्तु नहीं 
ओर म से भिन्न भासता है, जैसे कथा मे कथा के पुरब विद्यमान भासते 
है, एेसे यह जगत्‌ भी मनोम्प्रत्र जानो, हे रामजी! जो विद्यमान है, बह 
अविद्यमान हो जाता है ओर जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है, 
जैसे स्वप्र मे जगत्‌ अनुभवरूप है, इतर कुछ नहीं, एेसे जाग्रत जगत्‌ 
विचार कर देखेगा तब ब्रह्मस्वरूप ही भासेगा, जैसे जो पुरुष सोया होता 
है, स्वप्न जगत्‌ उसी का रूप है, परन्तु जब तक निद्रा दोष है तब तकं 
भिन्न भासता है ओर जगने पर सब अपना ही आप भासता है, एेसे जब 
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यह पुरुष अपने स्वरूप मे स्थित होकर देखता है, तब सब अपना आप ही 
श्रतीत होता है, हे रामजी! रूप अवलोकन सनस्कार भी ब्रह्मस्वरूप है 
ओर आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं निराकार है ओर सन के चिन्तन से 
रहित है, संकल्प से आप ही रूप अवलोकन सनस्कार से स्थित हुञा है 
इतर कछ नहीं सब वही है ओर उसी को कड शिव कहते हँ कई ब्रह्म 
कहते है, करई आत्मा कहते है, कईं शून्य कहते हैँ, इत्यादिक नाम 
शास्तरकारों ने उसी के कहे है, संकल्प मे कईं है ओर आत्मा केवल 
चिन्मात्र है, बाणी का विषय नहीं, शान्तरूप है ओर जो चैत्य जो है, दृश्य 
से रहित है सब शब्दों ओर अथो का अधिष्ठान है ओर जगत्‌ उस का 
चमत्कार है, हे रामजी! आत्मा सें दैत कलना कोई नहीं क्योकि 
आत्मसत्ता माद्र है समस्त जगत्‌ आत्सरूप है, जैसे आकाश ओर शून्यता 
मे भेद कुछ नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद कछ नहीं, हे राजी! 
किसी देश अथवा किसी एसे विचित्र समय पर कहीं यह असंभव भी 
संभव हो जाय तो हो जाय कि स्वर्णं से ओर भषण से कछ भेद है, स्वणं 
भिन्न है ओर भषण भिन्न है परन्तु आत्मा ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नही, 
एसे ही प्रकाशित है ओर अपने स्वभाव मे स्थित है, अन्य कोई दूसरी 
वस्तु है नहीं, केवल आत्मतत्व ही सर्वैव परिपुणं है, आत्ममहिसा को 
विचित्रता से नाना प्रकार के अन्य व्यवहार चल रहे है, परन्तु सबका 
मूल रूप ओर जगत्‌ का अन्त भी यही परिपूर्ण सत्ता है, जैसे सिटीको बनी 
हई सेना नाना प्रकार की सज्ञाओं को धारण करती है, परन्तु सुत्तिका से 
इतर दूसरी कोई वस्तु नहीं, एसे ही स्फुरण से नाना प्रकार को संज्ञाएं 
द्ष्टि आती है, परन्तु आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वही रूप है, हे 
रामजी! जो पदार्थं भासते हैँ वे अनुभव से भासते हैँ पदां को सत्ता 
अनुभव से इतर कुछ नहीं, जब तू अनुभव में स्थित होकर देखेगा, तब 
अनुभव रूप अपना आप ही भासेगा, अपना स्वभाव ज्ञानमात्र है, उसके 
जानने का नाम ज्ञान है, हे रामजी! ज्ञान विना जो तप यज्ञ दान आदिक 
क्रियाएं हँ सब व्यर्थ है, सर्वं क्रियासिद्धि ज्ञान से होती है, जैसे उलूक की ` 
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अपनी जो क्रिया है रात को होती है वह दिन होने पर मिथ्या हो जाती 
है, एसे तपदान आदिक क्रिया नान के उदय बिना व्यथं होतीदहेै, हि 
रामजी! जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त को जाय वहु पुरुष ब्रयत्न श्रेष्ठ 
है ओर इनमे अन्यथा है वह्‌ व्यर्थं है, धन के उत्पादन से भो अनथ होता 
है ओर रखने मे भी कष्ट है परन्तु जो ज्ञान के साधन से इसको रखा जाय या 
दिया जाय तब यह अग्रत हो जाता है, है राजी! यह्‌ जगत्‌ ममात्र 
है, जैसे बीमार आंखों वाले को ख्य विपर्यय होता है, जैसे स्वञ् घुष्ट 
भासती है, उसमे अन्न तज्ञ भी भासते हँ परन्तु असत्‌ च्य है, एसे यह 
जगत्‌ जो विद्यमान भासता है, वह॒ अविद्यमान है ओर आत्मा खदा 
विद्यमान है, हे रामजी! जो लोग विद्यमान श्री भगवान्‌ विष्णुदेवं को 
त्यागकर अन्य देव का पूजन करते हँ उनको पुजा सफल नही हौतौ ओर 
भगवान्‌ उन पर कूपित होते है, विष्णु भगवान्‌ का विद्यमान होने का 
क्या स्वरूप है, यह्‌ सुनिये, जो पुरुष भगवान को जो कि सं व्यापकं है, 
जब अनुभव से अपना आत्मरूप जानता ह वही उसका विद्यमान जानता 
है, उस भगवान्‌ को त्यागकर जो अन्य देव का पुजन करते ह, वे जन्म 
मरण के बधन से सुक्त नहीं होते, म॒ढता मे रहते हँ, आत्सदेव का पुजन 
कैसे किया जाता है-सुनो, संसार मे जो कुछ वस्तु अनिच्छित र्य से 
प्राप्त हो वही भगवान्‌ के अर्पण करना, परन्तु एेसौ पुजा कभी नहीं 
करनी, जिसमे अहंता हो, कर्तरत्व का अभिमान हो, हे रामजी! इस 
आत्सदेव से इतर जो सूर्य चन्द्र आदिक भेद पुजा है, वह्‌ तुच्छ है, जब 
तुम आत्मपूजा मे स्थित हो जाओगे तो तुम्हे अन्य पुजाएं शुष्क तुण के 
समान निस्सार प्रतीत होंगी, दान भी आत्मदेव को ही करना चाहिये; 
वह इस प्रकार का होना चाहिये कि बोध से किया जाय, परन्तु पहिले 
बोध की उत्पत्ति कंसे होती है, सर्व प्रथम वैराग्य ओर धमं बोध का 
कारण है तथा सन्तोष है, यथा लाभ मे संतुष्ट रहना, ब्रह्म विद्या का 
विचार करना ओर सत्‌ पुरुषों का संग करना, इन साधनों से जब 
बोधरूप सूर्योदय होगा तब द्रैतरूप अन्धकार नष्ट हो जायगा, ज्ञान 
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प्रकाश ही भ्रतोत होगा ओर उसके अनन्तर जो ज्ञान उत्पन्न हआ है वह्‌ 
भी शान्त हो जवेगा, इसलिये उसी देव को पजा करो जिससे आत्मपद 
को प्राप्ति हो, आत्मपद की पजा के लिये फूल भी चाहिये तो 
आत्मविचार यथा लाभ, सन्तोष, सत्संग, मनोवृत्ति अन्तमं रहे, इन 
फूलों से निवेदन करना, यही पूजा है ओर यह पुजा तब होती है जब 
अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, जब ज्ञानोदय 
हआ तब आत्मदेव कां साक्षात्कार होता है, ज्ञान का लक्षण सुनिये, गुरु 
ओर शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमे स्थिति होती है ओर संसार कौ 
वासना क्षीण हो जाती है, तब ज्ञानी कहाता है, जब इस ज्ञान को पतिं 
होती है तब जगत्‌ उसको ब्रह्मरूप ही भासता है, उसको शस्त काट नहीं 
सकते ओर सिंह सपं का भय नहीं होता, अभि ओर विष को भीति नहीं 
होती, हे रामजी! यह विर्व सब आत्मरूप है, जैसे भावना करता है, 
वैसा ही आगे प्रतीत होता है, जब शस्त्रो से शस्त्र के अर्थं की भावना हो 
तब शस्त्र हो भासते हँ सपं, अथि, विष आदि प्रत्येक वस्तु यथेष्टरूप से 
सामने आ जाती है, अभरिमे कोई कार्य है तो अश्रि अर्थाकार भासती है, 
इस प्रकार संप मे जब आत्मभावना करता है तो सर्पं आत्मा ही भासता 
है, दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसे दे ओर जो पुरूष कृतकृत्य 
` नहीं हआ ओर अपने आपको कृतार्थं मानता है ओर दुःख निवृत्ति का 
उपाय नही करता, दुःख इस पर आयेगा ओर दुःख ही इसको विचलित 
कर देगा, ह रामजी! जो पुरुष सर्वं ब्रह्य कहाता है वाणी करके ओर 
निहचय से रहित है ओर शास्त्र भी बहत देखता है, तब वह महासूखं है, 
जैसे जन्म का अन्धा होता है ओर सूर्य को नहीं जानता है, एसे वह॒ 
आत्मा अनुभव से रहित है, जब आत्मपद का साक्षात्कार होगा, तब एेसे 
आनन्द को प्राप्त होगा, जिसके पाने से संसार के अन्य सब सुखद पदार्थं 
व्यर्थं प्रतीत होगे, इसलिये आत्म परायण होना चाहिये, सदा आत्मपद 
को भावना करनी चाहिये, हे रामजी। जैसी भावना होती है वैसा जगत्‌ 
भासता है, जसे शुद्ध मणि के निकट जैसी वस्तु रखिये एसा प्रतिबिंब 
होता है, एते ही जैसी भावना करता है एेसा रूप जगत्‌ भासता है, 
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इसलिये जगत्‌ को ब्रह्मरूप जानो, अपर दूसरा भासे तो ममात्र जानो 
जैसे पत्थर कौ शिला के ऊर पुतलियां लिखते है, वे शिला्प ही है, से 
यह्‌ जगत्‌ आत्मरूप है। जब तुञ्चको आत्मयद कौ घ्राप्ति होगी, तब सब 
पदार्थं तेरे विरस होगे। हे रामजी! यह जगत्‌ मिथ्या है, जो पुख्ष इस 
जगत्‌ को पदार्थं करके जानता है ओर कहता है हम घुक्त होगे वह्‌ रेखे हे 
जैसे अन्धेरे कूप मे जन्म का अन्धा गिर जाय ओर कटे कि इस अन्धेरे के 
प्रभाव से मुञ्चे नेत्र मिल जायं, वहु सूखं है, आत्मज्ञान के विना कभौ युक्त 
नहीं होता 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूवद्धिं युनर्निर्वाणोपदेशो 
नाम व्दयीत्युत्तरशततमः सर्गः ।\ १८२।। 


त्यशीत्युत्तरशततमः सगः १८३ 
ब्रहयौकताप्रतिचादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वहु जगत्‌ अहन्ता से लेकर यावन्मात्र 
भास रहा है, मिथ्या है, भ्रम से उदय हआ है, इसको त्यागकर अपने 
अनुभव स्वरूप में स्थित हो, इस मिथ्या जगत्‌ मे आस्था करना सूखंता 
है, जो ज्ञानवान्‌ है उसको जगत्‌ अरम का अभाव है, अब ज्ञानी ओर 
अज्ञानी दोनों का लक्षण सुनो, हे रामजी! जैसे किसी पुरुष को ज्वर 
(बुखार) हो गया हो तो उसका हृदय जलता है ओर तृषा लगती है, 
परन्तु जिसका ज्वर शान्त हो जाय उसका हृदय शीतल हो जाता है तुषा 
मिट जाती है, इसी प्रकार जिस पुरुष को अनज्ञानरूप ज्वर (बुखार ) चट 
जाता है, उसका हृदय जलता है, भोगरूप जल को पिपासा प्यास लगती 
है ओर अज्ञानरूप ताप. (बुखार) जिसका मिट गया है उसका हदय 
शीतल हो जाता है, भोगरूप जल की तषा मिट जाती है, अब ताप निवृत्त 
करने का उपाय सुनो-शास्त्र के अर्थवाद से बुद्धि च्रान्त हो जाती है, जँ 
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तुम्हे सुगम उपाय कहता हूं कि निरहंकार होना ही सुगम उपाय है। न सँ 
हं न यह जगत्‌ है, जब तुम एेसे निरचय को धारण करोगे तब सब जगत्‌ 
तुम्हे ब्रह्मरूप भासेगा ओर किसी पदार्थं को वांछा न रहेगी, जब प्रत्येक 
पदार्थं को सिथ्या जानकर अपना भी अभाव करेगा, तब पील प्रत्येक 
चेतन परमानन्द स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा, हे रामजी! यह 
अहंता रूप यज्ञ जो उठा है सिथ्या है ओर इस सिथ्या पुरुष ने नाना 
प्रकार के जगत्‌ को कल्पना को हे, बह अहंकार भौ मिथ्या है ओर जगत्‌ 
भी मिथ्या है, जब तु अपने स्वरूप में स्थित होगा तब जगद्श्रम मिट 
जायेगा, जैसे स्वघ्न मे जगत्‌ भासता है ओर सुन्दर पदार्थं भासते है, 
उनकी इच्छा करता है, जब तक जगा नहीं तब तक जानता है किं यह्‌ 
पदार्थं सदैव है कदाचित्‌ इनका नाश नहीं होता ओर कहता है किं अस्रुक 
वस्तु अति सुन्दर है उसे देखे, अस्ुक पदार्थं अतीव स्वादिष्ट है उसका 
भोजन करे, इत्यादिक इच्छाएं करता है, जब जगता है तब जानता है कि 
मेरा ही संकल्प था, यदि वही सुन्दर पदार्थ पुनः स्मरणम आतेहेँतोभी. 
उनको मिथ्या जानता है, एेसा ही जब आत्सस्थिति मे जगता है तब सब 
ब्रह्म ही भासता है, हे रामजी! इस जगत्‌ का बीज अहन्ता है, जैसे दुःख 
का बीज पाप होता है, एेसे जगत्‌ का बीज अहन्ता है, इसलिये तुम 
निरहकार पद मे स्थित हो जाओ, यह सब तेरा ही स्वर्य है, ्रस से 
जगत्‌ भासता है, हे रामजी! जगत्‌ का अत्यन्ताभाव है, जैसे जेवरी में 
सपं का अत्यन्त अभाव है ओर श्रम दृष्टि से सर्पं भावता है, जब विचार 
रूप दीपक से देखता है तब सर्पं का अभाव हो जाता है, एेसे यह जगत्‌ 
आत्मा मे श्रम से भासता है, जब विचार करके जगत्‌ का अभाव निर्चय 
करेगा तब आत्मपद ज्यो का त्यों भासेगा, जैसे वसन्तु ऋतु आती है तब 
फूल फल टास दृष्टि आते हे, वह॒ एक ही रस उतनी संज्ञाओं को धारण 
करता है, एसे जब त्‌ आत्मपद मे स्थित होगा, तब तुञ्चको सब आत्मरूप 
ही भासेगा ओर सर्वनाम भी आत्मा ही भासेगा, है रामजी! आदि भी 
आत्मा ही है ओर अन्त भी आत्मा ही होगा, मध्य जो जगत्‌ के पदाथ 
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भासते है, उनकी ओर मत जाओ, जो इनके जानने वाला है, जिससे सब 
पदार्थ प्रकाशित होते है, उसमें स्थित होने का यत्न करो, यह मनुष्य सब 
म्रग की नाई है, जैसे मरुस्थल मे जल जानकर दौड़ते हँ, एेसे जगत्‌ र्य 
मरुस्थल की भूमिका शून्य है ओर तीनो लोक भग त्रुष्णा का जल हेः 
उसमें मनुष्यः रूप मग दौडते हैँ ओर दौड़ते दौड़ते हार जाते है, कदाचित्‌ 
शान्ति नहीं पाते, क्योंकि जगत्‌ के पदार्थं सब असत्य हँ, है रामजी! ङ्य 
अवलोकन मनस्कार सब सग त्रल्णा का जल है, इनको जो सत्य जानता 
है, बह मूर्ख है ओर यह जगत्‌ गन्धव नगर को नाई है, तुम जग कर देखो, 
इसको सत्य जान कर तृष्णा क्यों करते हौ, इसे सत्य जानकर तुष्णा 
करना ही तो बन्धन है, हे राम! तुम आत्मरूप हो इसकी इच्छा से बद्ध 
क्यों होते हो, जैसे सिंह पिंजरे मे आकर लीन हौता है ओर बल सै जबं 
पिंजरे को तोड़ डालता है तब बड़े वन मे जाकर निवास करता है ओर 
निर्भय होता है, एेसे तुम भी वासनारूप पिजरे को तोड़कर आत्मद सें 
स्थित हो जाओ, आत्मा सबका अधिष्ठान है ओर सबसे उत्कृष्ट है, उस 
पद को तुम प्राप्त करोगे परन्तु जब इस संसार की वासना नष्ट होगी 
तब आनन्द होगा ओर तुञ्चे निर्वाणपद को प्राप्ति हो जायेगी, स्छुरण 
सहित होगा, परम उपशम ज्ञेयपद को प्राप्त होगा ओर द्रैतभाव मिट 
जायेगा, केवल परमार्थ सत्ता भासेगी, इसी का नास निर्वाण है ओर यह्‌ 
चारों भमिकाएं शान्ति के स्थान है, जैसे कोई यात्री चलकर आया हो 
ओर चलने की गमी से व्याकुल हो उसको शीतल स्थान मिल जाय तो 
शान्ति प्राप्त करता है, एसे यह चारों शान्ति के स्थान है, निवांणता 
निरहंकारता, वासना का परित्याग ओर परम उपशम इनसे ज्ञेय मे 
स्थित होना यह शान्ति का स्थान है, जब त्‌ स्थित होगा तब द्रष्टा दशन 
त्रिपुटी का अभाव हो जायेगा, केवल द्रष्टा ही रहेगा, हे रामजी! द्रष्टा 
भी उपदेश के निमित्त कहा है, जब दृश्य का अभाव हुआ तब द्रष्टा 
किसका हो? केवल अपने आप मे स्थित है, देत चैत्य से रहित अदेत 
चेतन है, शुद्ध है, उसमे स्थित होकर जगत्‌ का त्यागकर। यह जगत्‌ बुद्धि 
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जन्म के देनेवाली है, जो जगत्‌ के पदार्थं सुखदायी भासते हँ वे दुःख के 
देनेवाले है, इनको विष जानकर त्याग कर, जैसे आकाश मे तरवरे 
भासते है, एसे यह जगत्‌ अन होता भासता है, आत्मा सें दुर्य कुछ नहीं, 
एक ही पदार्थ मेँ दो दृष्टियां ह, ज्ञानी उसको आत्मा जानते हँ ओर 
अज्ञानी जगत्‌ जानते है! दोहा-सब भूतन कौ राचि, सो सन्तन का 
दिन होय । जो लोगन दिन सानिया वंत रहं तब सोय ।। १।। ज्ञानी 
परमार्थ तत्त्व से जगे रहते है ओर संसार कौ ओर से सोये हए हैँ ओर 
अज्ञानी परमार्थ तत्व से सोये हृए हैँ ओर संसार को ओर सावधान हैँ, है 
रामजी! इस जगत्‌ का सन से स्फुरण हुआ है ओर ज्ञानी का सन सत्‌ पद 
को प्राप्त हुआ है, इसलिये उसमे सन मे जगत्‌ की भावना नहीं फुरती, 
जैसे बालक को संसार के पदार्थं का ज्ञान नहीं होता, एेसे ज्ञानी के 
निर्चय मे जगत्‌ कुछ वस्तु नही, हे रामजी ! जब ज्ञान उत्पन्न होता है 
तब जगत्‌ कुछ भिन्न वस्तु नहीं भासता, जैसे जल की चन्द जल सें डारिये 
तो भिन्न नहीं प्रतीत होती, एसे ज्ञानी को जगत्‌ नहीं भासता, जैसे बीज 
मे वृक्ष होता है, एेसे मन मे जगत्‌ स्थित होता है, जैसे वृक्ष बीजख्य है, 
एेसे जगत्‌ मनरूप है, जब जगत्‌ नष्ट हौ तब सन भी नष्ट हौ जायेगा 
ओर मन नष्ट हो तो दृर्य भी नष्ट होगा, एक के अभाव हृए दोनों का 
अभाव हो जाता है ओर मन नष्ट हो तो स्फुरण भी नष्ट हो ओर फूरना 
नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है, हे रामजी! यह जगत्‌ अन्तर बाहर जो 
भासता है वही मन है, इसलिये यदि मन को स्थिर करके देखेगा तो 
जगत्‌ को सत्यता नहीं भासेगी, अज्ञानी के हदय मे जगत्‌ दढता से स्थित 
है, इसीलिये दुःख पाता है जैसे बालक को अपनी पराई में भत का भान 
होता है ओर दुःख पाता है, अन्य कोई पास खड़ा है उसको नहीं भासता, 
वह दुःख नहीं पाता, है रामजी! यह जगत्‌ कुछ सत्‌ वस्तु होता तो 
ज्ञानवान्‌ को भो भासता, परन्तु ज्ञानी को भासता नहीं, इसलिये जगत्‌ 
कुछ वस्तु नहीं, जैसे एक ही स्थान मे दो पुरुष बैठे है, एक को निद्रा आ 
गयी है उसको स्वप्र जगत्‌ भासता है ओर नाना प्रकार को चेष्टा होती हे 
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ओर दूसरा जगता बैठा है, उसको जगत्‌ नहीं भासता, एसे जो पुरुष 
परमार्थं सत्ता मे जाग्रत है, उसको जगत्‌ शून्य भावता है! है राजी! यह्‌ 
जगत्‌ मिथ्या है, इसको त्रष्णा किसलिये करते हौ, अयने स्वभाव मे टिको 
यह्‌ जगत्‌ पर स्वभाव है ठेवा जानकर चाहे जैसी चेष्टा कर तुद्धे बन्धनः 
मे न डालेगी ओर पुर्वं पद की प्राप्ति होगी, आग से जले हए सुखे तरण को 
जब हवा उड़ा ले जाती है तो पता नहीं लगता कहां गया, देसे ज्ञानख्य 
अश्रि से जलाया हआ ओर निरहुकारतारूप पवन वे उड़ाया हआ 
संसाररूप तरुण पता नहीं देता कि कहां गया जैसे लाख योजन व्यन्त चला 
जाय तो भी आकाश ही दृष्टि आता है, सब चष्ट को धारण कर रहा है 
एसे सब दृश्य जगत्‌ को आत्मा धारण करता है संसार का शब्द अर्थं 
आत्मा मे कोई - नहीं। इसको छोडकर देख कि सवं शब्दं अर्थं करा 
अधिष्ठान आत्मा ही है, हि रामजी! ङ्य अवलोकन अनस्कार निथ्या 
उदय हुए है, अतः इनका त्याग करो, जैसे सरुस्थल मे जलाभास मिथ्या 
है एेसे आत्मा मे जगत्‌ मिथ्या ममात्र है, इसके सम्बन्ध से दुःखी होता 
है, जैसे जेवरी मे सर्पं ओर सीपी मे रूपा मिथ्या है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ 
है, आप आत्मरूप है, ब्रह्म हैँ ओर दुःख से रहित हँ, अपने स्वभाव में 
स्थित रहा कीजिये ओर आत्मदृष्टि से देखिये कि सवं आत्मा है अथवा 
जगत्‌ को मिथ्या जान तो भी शेष आत्मपद रहेगा, जैसे जाग्रत स्वप्र 
सुषुप्ति मे अभाव हए शान्तपद शेष रहता है, एसे जगत्‌ के अभाव कयि 
से आत्मपद शेष भासेगा, यह जगत्‌ अत्यन्त अभाव है ओर जो दृष्टि 
आता है वहु ्रममात्र है, एक काल मे होता है दूसरे काल मे नष्ट होता 
है, स्वप्र मे जाग्रत का अभाव हो जाता है ओर जाग्रत मे स्वघ्र का अभाव 
हो जाता है ओर सुषुप्ति मे दोनों का अभाव हो जाता है, इसलिये 
श्रममात्र है ओर विडव आत्मा का चमत्कार है, जसे समुद्र मे तरग होते 
है एेसे आत्मा मे जगत्‌ है, अहन्ता से उदय होता है, अहन्ता के अभाव से 
अभाव हो जाता है, जिनको अहन्ता का अभाव हआ है वही सन्त है ओर 
उत्तम पुरुष है, जिन महानुभाव पुरुषों का अभिमान नष्ट हो गया है ओर 
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भोग की आशा का भी नाश हआ है, वह्‌ आन्ति रहित नित्य समाधिरूप 

होते है! ्‌ 

इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पर्वद्धं ब्रह्मौीकताप्रतिपादनं 
नाम त्यशीत्युत्तरशततमः सर्गः ।। १८३।। 


चतुरशोत्य॒त्तरशततमः सगः १८४ 
हरिणोपाख्याने वृत्तान्तयोगोपदेशवणेनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ सन रूप सग भटक्ता है ओर वन में 
जलता है वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शान्तपद को 
प्राप्त हो। उसके फल एल तथा शाखाएं कैसी होती हँ ओर वह्‌ वृक्ष कहां 
होता हे, कृपा करके कहो, वसिष्ठजौ बोले-हे रामजी ! जिस भ्रकाए्र यह्‌ 
समान रूप वृक्ष उत्पन्न होता हे, सुनो, इस वृक्ष का करल से प्र पुष्य तथा 
शाखा आदि सब समाधान रूप से तुम्हं श्रवण करना परमावश्यक है, हे 
रामजी! यह वृक्ष सब जीवों को कल्याण के निमित्त साधने योग्य है, अब 
तुम इसका क्रम सुनो, बल से उत्पन्न होता है ओर सन्तजनों के सन रूप 
वन में यह ध्यान रूप वृक्ष उत्पतन होता है ओर चित्तरूप पृथ्वी मे लगता 
है ओर वैराग्य इसका बीज है, वह वैराग्यदो प्रकारकाहोतादहै, जो 
कोटं दुःख कष्ट होता है उससे भी वैराग्य उत्पन्न होता है, अथवा हदय 
शुद्ध तथा निष्काम हो तो भी वैराग्य होता है, उस वैराग्य रूप बीज को 
चित्तरूप ममिका मे पाता है ओर जब वासनारूप हल चलाता हे, सत्संग 
ओर सच्छास्त्ररूप जल से सींचता है; मनरूप क्यारी मे वह॒ जल निर्मल है 
शीतल है ओर हृदयगम्य हि, उस कोमलता ओर दयारूप जलसे बीज को 
सीचता है, तब ब॑दने की आशा होती है, इत्यादिक बीज को हर प्रकार से 
अर्थात्‌ बहत जल आदि से भी रक्षा करता है, वह आत्मविचार रूप स्यं 
की किरणों से सूखता है ओर उसके चारों ओर धैर्य रूप वाणी की जाये ओर 
तपदान, तीर्थ, ल्लान खूप उच्नत स्थान पर बैठना कि बीज जल न जाय। 
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आशारूप पक्षी से रक्षा करनी कि वैराग्य र्य बीज को निकालकर नले 
जाय ओर अभिलाषारूप ब्रढे बैल से रक्षा करनी कि क्षे सें प्रवेश करके 
इसका मर्दन न करे, उसके लिये संतोष ओर सन्तोष को स्त्री बुदिता 
दोनों को बैठाये रखना है ओर इस बीज का नाशकं मेघ से उत्पन्न होने 
वाले ओलों से भी इसकी रक्षा करनी है! वे ओले क्या हँ, धन दौलत का 
मिलना ओर सुन्दरी स्त्रियों कौ प्राप्ति, यह्‌ वैराग्य रूप बीज का नाशकं 
गढ़ा है, एक इसकी रक्षा का सामान्य उपाय है ओर एक विशेष उचाय हे 
कि तप करना ओर इन्द्रियों को सयत रखना, दुःखी पर दया करनी, 
सन्तोष धारण करना तथा जप पाठ विधान हो इत्यादिकं शुभ क्रिया 
साधन करता रहे तो विध्न बाधा दूर रहती है ओर दसरा परम उयाय 
यह है कि सन्तो की संगति हो ओर सत्‌ शास्तो का भ्रवज किया जाय, 
प्रणव (ओंकार) ध्यान ओर जप भी परमावत्यक है, जिसका ध्यानं 
तथा जप किया जाय उसका अर्थं विचार भी करना चाहिये, जिस रूप क 
इष्टदेव है, तदनुरूप ही उनका दत्तचित्त होकर ध्यान करने से युवोक्त 
(गडों) का नाश हो जाता है, जब इस प्रकार इन शतुओं से रका को 
जाय तब बीज की उत्पत्ति होती है, इनको सत्संग ओर सत्‌ शास्त 
विचार के वर्षा जल से सींचा जाने पर अंकुर निकलता है ओर महान्‌ 
प्रकाश होता है, जैसे द्वितीया का चन्द्रमा होता है, सब उसको प्रणाम 
करत है, एेसे ही संतोष दया ओर यशोरूप अंकुर से निकलता है, उसके 
दो पत्र निकलते है, एक वैराग्य; इसरा विचार, इनके उदय से अंकुर 
प्रतिदिन बढ़ता जाता है शास्त्र से सुने हए इस सिद्धान्त से कि आत्मा 
सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है पूरा लाभ उठाना चाहिये, इसके निरन्तर 
अभ्यासरूप जल के सिंचन से अंकुर प्रतिदिन बढता जायगा ओर उसके 
बड़े बड़े स्तम्भ होगे, हे रामजी! जब टास (शाखाणएं) बड़े होते है तब 
बानर उस पर चढ़कर उस तोड़ डालते हे, वे रागद्वेष रूप वानर है, 
इसलिये इस वृक्ष को दृढ वैराग्य सन्तोष ओर अभ्यास रूप रस से पुष्ट 
करना चाहिये, जब एेसा किया जायेगा तो इस पर सुन्दर पत्र ओर टास 





५ योगवासिष्ठ 


लगेगे ओर र्ूलों तथा सनोहर सञ्जरियों से अत्यन्त शोभा होगी, इसकी 
छाया बड़े साग तब फल जायगी ओर इसमे शान्ति शीतलता शुद्धता, 
कोमलता, दया, यश कीतिं आदि दिव्य गुण प्रकट होगे, तब उसके नीचे 
सनरूप सग विश्राम पाता है ओर शीतल होता है, आध्यात्मिकः 
आधिभौतिक, आदिदैविक ताप सिट जाते हैँ ओर परम शान्ति को प्राप्त 
होता है, हे रामजी! यह्‌ ने तुम्हं ध्यान रूप वृक्ष कहा है, जहां यह्‌ वृक्ष 
उत्यच्न होता है, वहां को शोभा कही नहीं जाती, जो इस वृक्ष को शरण 
मे आता है उसके ताप सिट जाते हँ ओर शान्तिवान्‌ होता है, यह वृक्ष 
ब्रह्मरूप आकाश के आश्रय से बढ़ता है, इसमें वैराग्य ख्य रस है ओर 
सन्तोष से यह्‌ पुष्ट होता है, जो पुरूष इसका आश्रय लेगा वह्‌ शांति को 
प्राप्त होगा, हे रामजी! जब तक गसन र्य चग इस ध्यानरूप वृक्ष का 
आश्रय नहीं लेता, तब तक भटकता फिरता है ओर शान्ति को नहीं प्राप्त 
होता, जैसे घ्रग वन मे भटकता है, एते भटकता है उसको दैत, अज्ञान, 
प्रमादरूप बधिक मारने लगता है, उससे दुःख पाता है, उससे डर कर 
गांव के निकट आता है, तब वह्‌ आप ही आप इसको पकड़कर खदेड देते 
है, उससे बहुत कष्ट पाता है, वे ग्रामवासी इन्द्रिय है, जब इनकी ओर 
आते हँ तब अपने आप विषय की ओर बांधले जाते है॥ इनके भय से 
फिर वन को जाता है, वहां वन को तप्तता से दुःखी होता है, वह विषय 
को अप्राप्तिरूप तप्तता है, रसरूप स्थान को शान्ति के लिये दौडता है, 
जब वहां जाता है, तब कामरूप उवान इसको मारने के लिये दौडता है, 
उसके भय से फिर वन को ओर दौडता है तब क्रोधरूप अश्रि जलाती है 
ओर वासनारूप मच्छर दुःख देते है ओर लोभ मोहरूप अन्धेरी चलती है 
उससे अन्ध हो जाता है, हरे तरण देखकर ग्रहण करता है, गतं भे गिर 
पडता है, वह्‌ गर्तं तरण से आच्छादित है वह्‌ तरण क्या है पुत्र धन, उनको 
सुन्दर देख कर ग्रहृण करता है, तब ममता मे गिर पडता है, इस प्रकार 
दुःख पाता है, हे रामजी! जब यह मन ठ बोलता है तब मृत्तिका में 
लोटता है, एेसी चेष्टा करता है ओर जब मनरूप व्याघ्र आता रै इसे खा 
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जाता है, जब यह्‌ ध्यानलूप वृक्ष ते विस्रुख होता है तब इतने कष्ट पाता 
है, जब मनरूप व्याघ्र छोडता है तब आशा रूप जंजीर मे बांधा जाता है, 
जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों बे 
जाता है, तमाल वृक्षादिक के नीचे भी जाता है ओर कटीले वक्षो के नीचे 
भी जाता है, परन्तु शान्तियुक्त कहीं नहीं होता सहान्‌ कष्ट को पाता 
हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुबद्धं हरिगोपाख्याने वत्तान्तयोगोपदेशो 
नाम चतुरशीत्युत्तरशततमः सर्गः ।! १८४।। 


प्चाशीत्युत्तरशगततसः सगः १८५ 
मनोधगोपाख्यानयोगोपदेशवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार म॒ढ्बुद्धि सन्य हरिण 
भटकता है, इसलिये मेरा आशीर्वाद है कि तुमको उस वृक्ष कासंगहो 
जब उस वृक्ष के निकट आता है, तब शान्ति को प्राप्त होता है, जब इसके 
नीचे आकर बैठता है, तब तीनों ताप अन्तःकरण से सिट जाते हे, अन्य 
जितने वृक्ष ह उनके पास गया हआ मनरूप खग शान्ति को नहीं पाता, 
जब ध्यान रूप वक्ष के निकट आता है तब शान्ति को पाता है ओर 
बुद्धिष्रकाश पाती है, जसे सूर्यसुखी कमल सूयं को देखकर खिलता है, इस 
प्रकार यह्‌ प्रकाश पाता है ओर उस वृक्ष के अनुभव रूप फल हैँ ओर 
शास्त्र विचाररूप पत्र हँ फूल है, उनको देखकर बड़े आनन्द को प्राप्त 
होता है ओर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, चढकर पृथ्वी का त्याग करता 
है, जैसे सपं अपनी कचुको का त्याग करता है ओर नूतन सुन्दर शरीर से 
शोभा पाता है ओर जब उस वृक्ष पर चदता है तब गिरता नहीं, क्योकि 
पत्र उसके बहुत बलयुक्त ह, उनके आश्रय से ठहरता है, वह कौन से पत्र 
है" ध्यानरूप वृक्ष के सत्‌ शास्त्र रूप पत्र है, जब ध्यान रूप वक्ष्‌ से उतरता 
है तब शास्त्र के अर्थ मे ठहरता है, जितने विषय पदार्थं दिखाई देते है, वे 
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क्षारतुल्य अर्थात्‌ व्यर्थं दृष्टि आते हैँ ओर अपनी पहिली चेष्टाओं को 
स्मरण करके पछताता हे, जैसे किसी ने सपान किया हो उससे कू 
नीचे चेष्टा करे तो सद उतरने पर पछताया करता है, एेसे मन रूप सग 
अपनी पहिली चेष्टा को धिक्कार करता है ओर कहता है कि बड़ा 
आचर्य है सै इतनी देर इस वृक्ष से विसुख हुआ भटकता फिरता हू, अब 
मुञ्चे शाति प्राप्त हुई है, जैसे दिन को तप्तता का अभाव होने पर 
चन्द्रमुखी कमलिनी को शांति ब्राप्त होती है, एेसे सनल्य सुग को शांति 
प्राप्त होती है, हे रामजी! पुत्र धन स्त्री आदि जो दिखाई देते हँ उनको 
स्वप्नवत्‌ देखता है, जैसे स्वप्न से जगा हुआ स्वश्युर को स्मरण करता है 
परन्तु उसमे अभिमान नहीं होता, एसे इनमे भौ अभिमान नहीं होता 
जब अनुभवरूप फल को भक्षण करता है तब बहुत आनन्द पाता हैः 
जिसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती, परम शान्त ओर निर्मल पद को 
प्राप्त होता है, अथवा यों कटहिये कि निरातिशय पद को प्राप्त होता है, 
जो मन का विषय हो उसको सातिशय कहते है जो सन का विषय नहीं 
वह निरातिशय पद है ओर जो इन्द्रियों का विषय है उसका नाश भौ 
होता है ओर जो इन्द्रियों ओर सन का विषय न हो उसका नाश नहीं 
होता, बह अविर्नाशी पद को पाताहै ओर जैसे किसी को वाण लगताहै 
ओर उसको विरोधी ब्रूटी उसके सामने र॑खियि तो निकल जाता है, एषे 
अनुभवरूप ब्रूटी के सन्मुख होते ही मोह बन्धनरूप शर खुल पडते हँ ओर 
परम पद को प्राप्ति होती है, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ जगत्‌ स्तक हो जाता 
है, उसको संसार का कुछ भी लेप नहीं लगता, जैसे लकड़ी विना अग्रि 
शान्त हो जाती है, एसे ही वासना से रहित ज्ञानवान्‌ कौ चेष्टा शान्त हो 
जाती है, अर्थात्‌ संसार को सत्यता से रहित चेष्टा होती है, पुनः 
संसाररूप अग्रि उदय नहीं होती ओर हैत कल्पना भी भिट जाती है, 
उन्मत्त के समान अपने स्वरूप में मस्त रहता है जैसे मरुस्थल को धूप को 
इच्छा यात्री नहीं करता एसे ज्ञानी विषय की तृष्णा नहीं करता, जिसने 
आत्म अनुभवरूप अग्रत पान किया है उसको विषयरूप कांजी को इच्छा 
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नहीं रहती, वह्‌ पुरुष सदा निर्वासन है, जब वहां युर निर्वासन होता है 
तब चश्चल हो मन की वृत्ति है, बहु खब लीन हौ जाती है, केवल आत्मत्व 
मात्र पद रहता है ओर मै मेरा यह भावना नष्ट हो जातो है, जब तक 
चित्त का सम्बन्ध होता है तब तक सै मेरा भासता है, जब चित्त का 
सम्बन्ध मिटा तब एकाकार हो जाता है। जसे एकं सखा काष्ठ ओर एक 
गीला काष्ठ होता है, सूखा शुद्ध कहाता है ओर गीला ओषधिक 
कहलाता है, जब जल सुख गया तब शुद्ध होता है, एते हौ जब मन को 
उपाधि नष्ट हई तब शुद्ध आत्मा ही रहता है ओर एक रस भासता है, है 
रामजी! संसार द्वितीय थम से भावता है, जैसे पत्थर कौ शलिन 
पुतली विना उत्पन्न हृए भासती है बह न सत्‌ है न असत्‌ है, जब पत्थर सै 
भिन्न करके देखें तब सत्‌ नहीं, शिला से देखें तब वही ल्व है, एेखे जगत्‌ 
आत्मा से भिन्न सत्य नहीं, आत्मसत्ता वे आत्मरूप है, जैसे छोटे बालकं के 
हृदय मे जगत्‌ का शब्द अर्थ नहीं होता, एसे ज्ञानी को चेष्टा भौ घरारब्ध 
वेग से होती है परन्तु उसके हदय मे जगत्‌ के शब्द अथं का अभाव है, हे 
रामजी! जो कू प्रारब्ध होती है, वहु अवत्य उसको भी आकर प्राप्त 
होती है मिटती नहीं, शुभ अथवा अशुभ जैसे मेघ से बंदे गिरती हदे नष्ट 
नहीं होती, मेघ मंत्र शक्ति से नष्ट होता है, एसे प्रारब्ध कसं नष्ट नहीं 
होता, अन्य नष्ट होते है, परन्तु बहु उनके बधन मे नहीं आता, अज्ञानी 
के हदय में संसार सत्य भासता है ओर भिन्न भिन्न पदार्थं भासते हेः 
पदार्थं का ज्ञान है ओर ज्ञानी के हृदय मे आत्सा का ज्ञान है, ससार को 
सत्यता उसको नहीं प्रतीत होती, हे रामजी! यह जो समाधान रूप वृक्ष 
मैने तुम्हे कहा है, उसको विधिपूर्वक सेवा करने से अनुभव रूप फल को 
प्राप्ति होती है ओर बोध से रहित होकर यदि करे तो अनेक यत्न करने 
पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योकि एेसी भावना उसको नहीं 
प्राप्त होती कि आत्मा शुद्ध है ओर सत्‌ चित्‌ आनन्द है ओर जिसको यह्‌ 
भावना प्राप्त होती है, उसको भोगने को इच्छा नहीं रहती, जैसे किसी 
ने असत पान किया हौ तो अन्य अमल ओर कटु फल की इच्छा नहीं 
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करता, रेखे ज्ञानी इच्छा नहीं करता, जैसा रुई के पोये को आग लगी 
ओर ऊपर से तीक्ष्ण पवन चला तो नहीं जानता कि कहां 
जा पडे, एेसे जगत्‌ रूप रुई का पोवा ज्ञान अशि से दग्ध किया हआ ओर 
वैराग्य रूप पवन से उड़ाया हआ नहीं जाना जाता कि कहां जा पड़े? 
आकाश ही आकाश प्रतीत होता है, जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता तो फिर 
तुष्णा किसको करे, तुष्णा से रहित स्थित होता है, हे रामजी! दुःख का 
मूल तृष्णा हे, तृष्णा से भटकता है, जैसे पवतो के जब तक पक्ष थे तब 
तक उडते थे, पक्षो के विना उड़ने से रहित हए, गंभीर स्थिर हो रहे, एसे 
जब मन से वासना नष्ट हृदं तब सन स्थिर हो जाता है, हे रामजी! 
यात्री वांछित देश को तब जाय प्राप्त होता है, जब इत्र देश का त्याग 
करता है, एेसे आत्मा शुद्ध स्वरूप परमानन्द अयना आप ही प्राप्त होता 
है, जब धन, लोक, पुत्र, ईषणा का त्याग करे, जब आत्म प्राप्ति हो तब 
निर्विकल्प समाधि से निर्विकल्प चेतन का साक्षात्कार होता है, जब 
समाधि मे साक्षात्कार हुआ तब उत्थान काल में भी समाधिस्थित होता 
है ओर परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है ओर चित्तरूप बल्ली दूर हो 
जाती है, जैसे रस्सी को बल होता है, उसे खचकर जब छोडता है तो 
निकल जाता है अथवा निकाला जा सकता है, तब वह सीधी हो जाती 
है, एेसे जिसको समाधि मे साक्षात्कार हुआ उसको उत्थान कालमें भी 
वही भासता है ओर जिसको उसका प्रमाद है, उसको जगत्‌ भासता है, हे 
रामजी! वस्तु एक है परन्तु उसमे दो दृष्टि हँ जैसे जेवरी एक है, सम्यक्‌ 
दृष्टि को जेवरी भासती है ओर असस्यक्दशीं को सर्पं हो भासता है, एेसे 
ज्ञानवान्‌ को आत्मा हो भासता है ओर अज्ञानी को जगत्‌ भासता है, 
जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत्‌ को असत्‌ नहीं जाना, उसको एसे जान कि 
चित्त को अश्रि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, न शीत ही दूर होता 
है ओर जिसको स्वरूप की इच्छा है ओर त्ष्णा के नाश करने का प्रयत्न 
करता है ओर जगत्‌ को मिथ्या विचारता है, वह विचार करने पर 
आत्मपद को प्राप्त होगा ओर तृष्णा भी उसकी निवत्त हो जायेगी, हे 
रामजी! ज्ञानवान्‌ की तृष्णा स्वाभाविक मिट जाती है, जैसे सूर्यं के 
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उदय हए अन्धकार. मिट जाता है, एवे वस्तु को सत्ता से उसकी त्रल्णा 
मिट जाती है ओर परम पद में स्थित होता हे, हे रामजी! जिसकी दृष्टि 
मे निरसता है वह उत्तम पुरुष है, बह सनुष्य शरीर को पाकर ब्रह्य होता 
है, उसको मेरा नमस्कार है, वह मेरा गुर है, हे रामजी! जब इसकी 
बुद्धि विषय से विरस हई तब कल्याण हृ, वैराग्य से बोध होता है ओर 
बोध से वैराग्य होता हे, परस्यर दोनों सम्बन्धी है, जब एक आता है तवं 
दूसरा आता है, जब यह आते हैँ तब तीनो इबणाएं निवृत्त हो जाती हैँ 
जब तीनों ईषणाएं गयीं तब असरत को ब्राप्ति होती है, वह कंसे ्राप्त 
होती है सुनो, सत्संग ओर सत्‌ शास्त्रों का श्रवण इनके साथ निरन्तर 
स्वरूप का अभ्यास करने से आत्मपद को प्राप्ति होती है, यह तीनों श्रेष्ठ 
हे, परस्पर एक हे, जैसे आठ चरणों वाला कोट होता है जो प्रथम चरण 
को रख फिर दूसरे चरण को रखता है तब सुखेन चला जाता है, एेसे 
सत्संग ओर सत्‌ शास्त्रों के श्रवण से आत्मपद का अभ्यास करता है, तबं 
शो घ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है ओर जगत्‌ का अभाव हो जाता है, 
हे रामजी! जगत्‌ के भाव ओर अभाव को ज्ञानी जानता है, जैसे जाग्रत 
स्वघ्र सुषुप्ति को तुरीया वाला जानता हे, एसे जगत्‌ के भाव अभाव को 
ज्ञानो जानता है, जैसे-असि में सूखा तरण डाला दृष्टि नहीं आता, इसो 
प्रकार ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ दृष्टि नहीं आता, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ को 
सवदा समाधि है, उत्थान कदाचित्‌ नहीं होता, जब तक उस पद को 
प्राप्त नहीं हुआ तब तक साधना मे सन्नद्ध रहे, जब उस पद की प्राप्ति हो 
गयी तो फिर कों यत्न करना शेष नहीं रहता, है रामजी! इस चित्त के 
प्रदाह है, एक जगत्‌ कौ ओर जाता है ओर एक स्वरूप की ओर जाता 
हे, जो जगत्‌ को ओर जाता है, बह उपाधिक `है ओर जो स्वरूपं की 
ओर जाता है, बह उपाधि को दूर करनेवाला है, जैसे एक लकड़ी गीली 
होती है ओर एक सूखी होती है, जो गीली है, उसमें उपाधि जल है 
उससे वह विस्तार को पाती ह, जब जल नष्ट हो जाता है, तब शुद्ध 
होती है पुनः प्रफुल्लित नहीं होती, एसे संसार की सत्यता से चित्त वद्ध 
१९ 
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होता है, जब संसार को वासना नष्ट होती है, तब शुद्ध को पाता है, हे 
रामजी! वाद जो करतेहै व्हदोप्रकारकाटहै एक वाद जो किसी को 
दुःख देवे वह सूखं करते है ओर जो परस्पर भित्र भाव से तत्व का 
निरूपण करना होता है वह ज्ञानवान्‌ करते हे, जैसा वाद करता है 
उसका दृढ अभ्यास करताहैषेसाहीरूपहो जाता है जो कष्ट गडा 
करता है उसकी वही रूप हो जाता है ओर जब स्वरूप का वाद मित्रता 
करके करता है तब वही रूप होता है उस पद को पाकर परम शांति को 
प्राप्त होता हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे पुवद्धिं मनोमरगोपाख्याने योगोपदेश 
वर्णनं नाम पचाशीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १८५॥।। 


इति पूवाधं समाप्तम्‌ । 





तिर्वाणघकरणे उत्तरार्द्ध बारभ्यते 


षडशीत्युत्तरशततमः सगः १८६ 
स्वभावसत्तायोगोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिस पुरुष ने समाधानरूय वुक्ष के फल 
को जानकर पान किया है ओर उसको पचाया है, उसको परम स्थिति 
प्राप्त होती है, जैसे पक्ष टूट जाने से पर्व॑त स्थित हो रहे हे, एसे यह 
त्रल्णरूप पक्न ट्ट जाने से स्थित हो जाता है, हे रामजी! जब उसको फल 
प्राप्त होता है तब चित्त भी आत्मरूप हो जाता है, जैसे दीपक निर्वाण 
होता है तब जाना नहीं जाता किं कहां गया एेसे आत्मपद के प्राप्त होने 
पर चित भिन्न होकर दिखाई नहीं देता, हे रामजी! जब तक वह्‌ 
अकरतिन आनन्द प्राप्त नहीं हुआ ओर उस पद मे विश्रान्ति नहीं पायी, 
तब तक शान्ति प्राप्त नहीं होती, कंसा पद है जो निगुण है ओर शुद्ध हे 
स्वच्छ है परमशान्त है, जब उस पद मे स्थिति होती है, तब परम 
समाधि हो जाती है, एेसा त्रिलोको मे कोई नहीं जो उसको उतारे, जैसे 
चित्र को सूतिं होती है एसे उसको अवस्था होती है, चेष्टा भी सब होती 
है परन्तु इच्छा से रहित है, जैसे पक्ष से रहित पर्वत स्थित होता है, एेसे 
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सन असन हौ जाता है ओर शान्त पद को प्राप्त होता है, हे रामजी। ` 
जिसके सन से ससार का अभाव हआ है वह शान्त पद को पाता है ओर 
जो वासना संयुक्त है तब मन है, जिस क्रम ओर युक्ति से इसकी वासना 
` क्षय हो वह इसके लिये कर्तव्य है, हे रामजी! जब वासना क्षय होगी तब 
बोधरूप शेष रहता है। जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिये, 
उस पद के प्राप्त हुए विना शान्ति कदाचित्‌ न होगी, जब चित्त उस पद 
की ओर आये तब शान्त हो जाय, दुःख से छट जाय अविनाशी हो, 
क्योकि सर्वात्म निर्विभाग है ओर अनन्त है, परस शान्तरूय है, सबको 
कमं का फल देने वाला है, हे रासजी! जब एेसे पद को प्राप्त होता है तब 
उसको उत्थान काल मे आत्मा ही भासता है, उसको दैत नहीं भासता, 
तब समाधि से उत्थान कंसे हो, किसी मे सामर्थ्यं नहीं जो उसको समाधि 
` से उतारे, जब एेसा पद प्राप्त होता है तब संसार विरस हो जाता रहै, हे 
रामजी! जब.तक यह पुरुष सूर्तिवत्‌ पुतली नहीं हआ तब तक विषय का 
त्याग करे, जब एेसी दशा हो तब कर्तव्य कुछ नहीं रहता कि त्याग करे 
अथवा न करे ओर यह निर्चित बात है कि जब ज्ञान उत्पन्न होगा तब 
विषयों से विरक्त हो जायेगा, ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यन्त जितने पदार्थं 
है, बह उसको विरस हो जाते हैँ, एेसा पुरुष सदा समाधिस्थ है, हे 
रामजी! जिसको समाधि का सुख प्राप्त हआ है वह स्वाभाविक समाधि 
को ओर आता है, जैसे वर्षाकाल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती है, 
एसे वह पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है, जो पुरुष विषयेषणां से 
मुक्त है, आत्माराम है। उसको वज्रसार की नाई स्थिति होती है, जैसे 
पक्षहीन पर्व॑त स्थित हए हे, एेसे जिस पुरुष ने संसार को विरस जान कर 
त्याग किया है ओर आत्मरति है आत्माराम है, अमोघ आत्मानन्द से 
तुप्त हुआ है उसका ध्यान विचलित नहीं होता, हे रामजी! जिस पुरुष 
को चेष्टा भो होती है ओर संकल्प विकल्प से रहित है, बह सदा मुक्ति 
रूप है, उसको कोटं क्रिया बांध नहीं सकती, क्रिया ओर साधना का 
अभाव हो जाता है, जिस पुरुष को जगत्‌ विरस हो गया है, उसको 
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विषयों की तुष्णा कैसे हो, जब त्रुष्णा न रही तब दुःख कैसे हो? दुःख तब 
तक होता है जब तक विषयों कौ त्रृष्णा होती है, विषयों को त्रष्णा तब 
होती है जब अपने स्वभाव को त्याग देता है, है रामजी! जब अयने 
स्वभाव में स्थित हो तब इन्द्रियों के विषय जो कि परम स्वभाव है, रत 
संयुक्त कैसे भासे, दुःख ओर त्रष्णा कंसे हो, है राजी! जब अपने 
स्वभाव को जानता है, तब परम निर्वाणपदं को प्राप्त होता है, जो आदि 
ओर अन्त से रहित पद है, उसको ष्राप्त करता है, उस पद को घ्राप्ति का 
उपाय सुनकर वेदाध्ययन करना चाहिये, जब इनसे श्रान्त हौ जाय तब 
चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास करे, जब उसे भौ थकं जायं तवं वही 
जाकर पाठ करे, जब एेसा दृढ अभ्यास हो तब उस पड को बाप्तं होगा 
ओर स्वच्छ निर्मल अपने स्वभाव में स्थित होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्वभावसत्तायोगोपदेशो 
, नाम्न षडशीत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १८६। 


सप्तशीत्युत्तरशततमः सगः १८७ 
सोक्षोपदेशवणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संसार बड़ा गहन है, इसका तैरना 
कठिन है, जो इस सागर को तरना चाहे उसके लिये यह्‌ कतव्य है कि 
वेद का अध्ययन तथा प्रणव का जप करना होता है जब एेसा उपाय करे 
तब ईङवर इस पर प्रसन्न होगा, तब इसके हूदय मे विवेक कण उत्पन्न 
होगा, उससे संसार असत्य भासेगा ओर सत्‌ संग प्राप्त होगा, वह॒ 
सन्तजन परम सदाचार शीतल हूदय गंभीर अनुभवी तथा दया के सागर 
परम पवित्र चरित्र परोपकार परायण होते है, सन्तजन ज्ञानमय वृक्ष हे 
उस वृक्ष मे अनुभव रूप फल लगे हे, यशकोतिं शुभाचार उसके फूल है, 
एेसे सन्तो की संगति जब मिलेगी, तब जगत्‌ का राग देषरूप तम मिट 
जायगा, जैसे थके हए यात्री को शीतल छाया मधुर फल ओर ठंडे जल से 
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परस शांति सिलतो है इसी प्रकार सत्संग से सुख मिलता है, जैसे चन्द्र 
किरणे असरत बरसातौ हैँ, इसी प्रकार सन्तो के वचनो से शांति मिलती 
है, हे रामजी! संतजनो के दशन करने से पाप दग्धहो जातेहें ओर जो 
पुरुष तप, यज्ञ, ब्रत, आदि कमकांड को सकाम भावना से करते है उनकी 
संगति नहीं करना चाहिये वह कसे हे, जैसे यज्ञ का स्तंभ होता है, बह 
पवित्र होता है परन्तु उसको छाया नही इसलिये उसके नीचे कोई सुख 
नहीं पाता, हे रामजी! जितने सकाम क्लं हँ जन्म सत्यु को देनेवाले हैः 
यद्यपि यज्ञ ब्रत आदि कमं जिज्ञासु लोग भी करते ह, तो भी उनमें 
विशेष हे, क्योकि वे निष्काम हँ ओर विषयों मे उनको विरस भावना है 
ओर वे परम सदाचार है, हे रामजी! एेसे जिज्ञासु की संगति विशेष है, 
जिसको चेष्टा को सब कोटं स्तुति करते हँ ओर सबको सुखदायक 
भासता है ओर नवनीत कोमल सुन्दर स्निग्ध होता है, एेसे जिज्ञासु को 
सन्त जनों को संगति मिलती हे, हे रामजी! युष्योद्यान तथा सुन्दर 
पुष्पशय्या आदि सुख साधनों से एेसा निभय युख प्राप्त नहीं होता जैसा 
निर्भय सुख सत्संग से मिलता है, सत्‌ पुरुषो का सदा आत्मा में निश्चय 
रहता है, हे रामजी! एसे ज्ञानवान्‌ की संगति से इसको आत्मतत्व की 
प्राप्ति होती है, परन्तु जब हदय शुद्ध होता है, जब तक हदय मलिन है 
तब तक प्राप्ति नहीं होती, जैसे उज्ज्वल आरसी भ्रतिविंब को ग्रहण 
करता है, लोहे को शिला प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं करती, एेसे जब इसका 
हदय उज्ज्वल होता है तब सन्त के. वचन इसके हदय में ठह्रते हे, जैसे 
वर्षाकाल का बादल थोडे से बहत हो जाता है, जब इसका हदय शुद्ध 
होता है तब बुद्धि बढती जाती है, जैसे वन मे केले का वृक्ष बढ़ता जाता 
है, एसे बुद्धि बढती जाती है, जब आत्मविषयिणी बुद्धि होती है तब वही 
रूप हो जाती हे, बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है, जैसे लोहे 
को पारस का स्पशं होता है, तब सुवर्णं हो जाता है पुनः लोहे की संज्ञा 
नहीं रहती ओर विषय भोग की तृष्णा भी नहीं रहती, हे रामजी! 

इसको विषय भोग को लालसा ने दीन किया है, जब त्ष्णा का त्याग 
किया जाय तब परम निर्मलता प्राप्त हो सकती है, जैसे हाथी सिर पर 
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सिटी डालता है तब उससे मलिन है, जब नदी मे ्रवेश करे तब निर्मल 
हो जाता है, एेसे जब त्रृष्णा रूप राख का त्याग किया ओर आत्मा में 
स्थित हआ तब निर्मल होता है, है रामजी! जब भोग को इच्छा त्यागी 
तब बड़ी शोभा को धारण करता है, जैसे सुवणं अचरि मे तयाया जाय तब 
मेल जल जाता है ओर उज्ज्वल रूप धारण करता है, है रामजी! 

भोगरूप बड़ा विष है इसको भ्रतिदिन त्याग करना विशेष है, जब त्रल्णा 
का त्याग कर दिया जाता है तब मुख-शोभावान्‌ हो जाता है, जैसे राह 
दैत्य से मुक्त हए चन्द्रमा का मुख शोभा पातारहै, रेते ही त्रृष्णा का 
वियोग हए पुरुष का मुख सुशोभित होता है, है रामजी! जब इसको 
भोग से वैराग्य होता है, तब दो पदार्थों को ब्राप्ति होतो है, जैवे नूतन 
अंकूर के दो पत्र होते है, एेसे एक सन्त की संगति ओर दूसरा सत्‌ शास्त्र 
का विचार प्राप्त होता है ओर उनमें दृढ़ भावना होती है, तब अभ्यास 
से वही रूप हो जाता है ओर परमानन्द र्य होता है, जिसको वागी नहीं 
पा सकती। तब भोग को इच्छा से सक्त होता है ओर परस शान्ति चुखं 
पाता है, जैसे पिंजरे से निकलकर पक्षी सुखी होता है, एषे बुखी होता है, 
हे रामजी! इसको भोग कौ इच्छा ने दीन किया है जब इच्छा निवृत्त 
होती है, तब गोपद को नाई संसार सागर को लांघ जाता है ओर तीनों 
जगत्‌ सूखे व्रण की नाई भासते हे, हे रामजी! जब भोग की इच्छा त्यागी 
तब यह ईहवर हआ, जिस पुरुष को आत्मसुख प्राप्त हुआ है बह भोग को 
इच्छा कदाचित्‌ नहीं करता, जब भोग आकर प्राप्त होते हेतो भी उसे 
विरस प्रतीत होते है मिथ्या भासते हे, इसीलिये भोगों को नहीं चाहता, 
जैसे जाल मे निकला पक्षी पुनः जाल को नहीं चाहता, जब विषय तृष्णा 
निवृत्त होती है तब परम शोभावान्‌ हो जाता है, संत जनों के वचन का 
उसमे शी ध्र प्रवेश होता है, हि रामजी! मुक्त स्त्री है, सत्संग उसके कर्णं 
भूषण है, जब साधुसंग होता है तब अशुभ क्रिया का त्याग हो जाता है 
ओर जो वेगाने धन की इच्छा रहती है ओर जो कुछ अपना होता है, 
उसको भी त्यागने की इच्छा करता है ओर उचित भोग जो पाने के लिये 
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आते है, उनको विभाग करके खाता है, जो कुछ होता है उसमे से भो 
देकर खाता है, बड़े उत्तम भोग से लेकर शाकं पर्यन्त देकर खाता है, यथा 
शक्ति देता हआ एेसा हो जाता है कि कोई शरीर सांगे तो शरीर भीदे 
देता है, क्योकि इसको देने का बहुत बड़ा अभ्यास हो जाता है ओर ` 
किसी से शाक भी सांगकर लेने को इच्छा नहीं करता, इसलिये सन्तोष 
के साथ यथा प्राप्त चेष्टा करता है तप करता है, दान करता है यन्न व्रत 
ध्यान से पवित्र रहता है ओर व्रल्णा का पुरा त्यागी है, हे रामजी! एेसा 
क्रूर दुःख मनुष्य से नहीं मिल सकता, जैसा क्रूर दुःख तृष्णा से होता है, 
जो धनवान्‌ है उनको धन की चिन्ता लगी रहती है ओर धन पैदा करने 
की चिन्ता, रखने की चिन्ता, उठते बैठते खाते पीते, चलते सोते सदा धन 
की चिन्ता रहती है, इसी चिन्ता मे पच पचकर सर जाते हँ, पुनः 
जन्म लेते है, हे रासजी! निर्धन को भी चिन्ता तो रहती है परन्तु थोडी 
होतीहे, जब तक चिन्ता रहती है तब तकं दुःखी रहता है, जब चिन्ता 
नष्ट हई तो परम सुखी हो जाता हे, हे रामजी! पुरुष यद्यपि धनी हौ 
परन्तु सन्तोष नहो तो परम दरिद्र है ओर संतोषी होने पर धनहीन हो 
तो भी परम धनी है, जिसमे सन्तोष है उसको विषस बंधन मे नही ले जा 
सकते, हे रामजी! जब तक धन को इच्छा नहीं को तब तकं इसको भोग 
रूप विष नहीं लगता, जब धन की इच्छा उत्यन्न होती है तब परस विष 
इसको स्पर्शं कर जाता है, इसकी विपरीत भावना मे दुःख होता दहे, जो 
दुःखदायक पदार्थं हँ उनको सुखदायक जानता है, हे रामजी! जो कुछ 
अर्थ है कही अनर्थ है जिसको इसने सम्पत्ति जाना है वह॒ परम आपत्ति है, 
जिनको इसने भोग जाना है वे सब रोगरूप हे, इनको संपत्ति जानकर 
विचरता है, इससे बडा दुःखी होता है, हे रामजी! रसायन सवं दुःख का 
नाश करता है, परन्तु यह देवता के पास की वस्तु है ओर जब इसको 
अग्रत चाहिये तब संतोष परम रसायन है जब विषयों मे दोष दृष्टि हूं 
ओर संतोष धारण किया तब मूर्खता इससे दूर हो जाती है ओर गोषद 
की नाई संसार समृद्र को सुगमता से तर जाता है, जैसे गोषद को सुगम 
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ही लांघा जाता है, ठेते संसार समुद्र को बुगमता से तर जातादहै, हे 
रामजी! जिसको सन्तोष प्राप्त होता है उसको परम शान्ति होती है 
ओर वसंत ऋतु भी सुख का स्थान है, नन्दनवनं भौ युख का स्थान हैः 
उर्वशी आदि अप्सराए हों, चन्द्रमा विद्यमान बैठा हो, कामधेच्रु विचसान 
हो, ये सब जो इद्रियों के सुख हे, तब विदयमान्‌ हों ते भो शांति न होगी, 
परन्तु एक सन्तोष से शांति होगी उसको यह विषय विचलित नहीं कर 
सकते, हे रामजी! जैसे अर्घ्यं भर भरकर डालने तचे तालाब भरा नहीं 
जाता ओर जब मेघ जल की वर्षां हो तब शीघ्र ही भरा जातादहै, एेसे 
विषयों के भोग से शांति नहीं होती ओर सन्तोष से पुण आनन्दं की 
ग्राप्त होगी ओर सन्तोष से इसको ओज प्राप्तं होगा, कंसा ओज घ्राच्त 
होगा, जो गम्भीर निर्मल शीतल ओर हूदयगम्य सबका हितकारी हो, 
एेसा ओज संतोषी पुरुष को प्राप्त होता है ओर ओज स्मत्विकं राजसं 
तामस होते है यह शुद्ध सात्विक ओज है, जिस पुरुष को खतोष हुआ हें 
वह एेसी शोभा पाता है कि जैसे वसंत ऋतु का वृक्ष फलो पुष्यो ओर 
पत्रों से शोभा पाता है ओर जिसको त्रष्णा है वह्‌ कंसा है, जैसे पाओं के 
नीचे आया क्रोडा पिस जाता है, हे रामजी। जिसको त्रष्णा है उसको 
संतोष कदाचित्‌ नहीं, त्रष्णावान्‌ मनुष्य बडे क्षोभ को प्राप्त होता है, हे 
रामजी! जो पुरुष अर्थ की इच्छा करता है वह॒ असि मे प्रवेश करता है 
अर्थात्‌ वह निरन्तर जलता ही रहता है, जैसे गदभ गन्दे मल सूत्र भरे 
स्थान में प्रवेश करता है, एसे ही त्रष्णावान्‌ विषयरूप स्थान में प्रवेश 
करता है, वह्‌ गर्दभ है, जैसे गर्दभ के साथ स्पशं करना योग्य नहीं, एेसी 


.` ही त्रष्णावान्‌ गर्दभ से स्पर्श करने योग्य नही, है रामजी! संसार यह्‌ 


मिथ्या है, इस संसार के पदार्थो को जो चाहते है वे भी मखं हँ ओर इस 
जगत्‌ का अधिष्ठान उसको तब मिलता है जब अपने आपको सब 
वासनाओं से खाली करे, जब निर्वासनं होता है तब संतोष को प्राप्त 
होता है, तब एसा होता है जैसे तारों मे चन्द्रमा शोभा पाता है, इसलिये 
इच्छा नाश करने का उपाय करो, जब इच्छा नष्ट हो गयी ओर सन्तोष 
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रूप गंभीरता प्राप्त हई ओर दैत कलना मिट गयी तब इसी अवस्था को 
पंडित जन परमपद कहते ह। यह पद किस प्रकार मिलता है सुनो-हे 
रामजी! जब इसको संसार से वैराग्य हो, सत्‌ संग ओर सत्‌ शास्त्रों को 
बातो मे दृढ भावना हो, तब जगत्‌ विरस हो जाता है, अर्थात्‌ जगत्‌ 
असत्य प्रतीत होता है ओर हृदय सें शान्ति होती है, स्वाभाविक अपने 
आपको ब्रह्म जानने लगता है, परिच््छिल्नता मिट जातो है, जब तक 
आपको परिच्छिन्न जानता था, तब तक सबं दुःख का अनुभव करता था 
जब सन्तो की संगति ओर सच्छास्त्रो से जगत्‌ विरस हुआ, तब परमपद 
को प्राप्त होता हे) 
इति श्रीयोगवाकिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं मोक्षोपदेशवनणेनं 
नाम सप्ताशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १८७।। 


अष्टाशीत्यधिकशततयः खगैः १८८ 
विवेकदूतव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह क्रम कि जब संसार से वैराग्य 
उत्पन्न होता है तब सत्संग मिलता है, शास्त्र श्रवण होता है, तब सस्यं 
जगत्‌ विरस हो जाता है। जब जगत्‌ विरस हआ ओर आत्मा में दृढ 
अभ्यास हुआ तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाश मे आती है जब उसी 
स्वभाव सत्ता मे स्थित हुआ तब परमानन्द की प्राप्ति होती है, जिसमें 
वाणी को पहुंच नहीं। हे रामजी! जब यह अवस्था प्राप्त हई तब सन 
अमन हो जाता है ओर अनर्थं की तृष्णा नहीं रहती ओर जो अपने पास 
होता है, उसको रखने को इच्छा नहीं रखता, सहज त्याग हो जाता है 
ओर पुत्र धन स्त्री आदि सब विरस हो जाते है, यद्यपि इनके बीच भी 
रहता है तो भी इनमे अहं मम अभिमान नहीं करता, जैसे यात्री मागं मे 
कहीं ठहरता है तो उस मार्ग के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, एसे 
यह भी किसी के साथ संसर्ग नहीं रखता ओर जो अनिच्छित इन्द्रियों के 
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सुख आकर प्राप्त होते हँ, उने रागद्ेव बही करता, जैवे किसी पत्थर 
को शिला पर जल चला जाता है, उसको राग देष कछ नहीं होता, रेते 
ज्ञानवान्‌ को फिसी मे राग द्वेब नहीं होता, हे रामजी! उसके शरीर को 
यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है कि एकान्त चाहता है ओर वन 
कन्दरा मे रहने की इच्छा करता है ओर अज्ञान के जो स्थान हे, स्त्री 
ओर भोग के स्थान ओर रागद्धेष के स्थान इष्ट अनिष्ट दैवयोग से स्ुसुक्षु 
आकर प्राप्त होतेह, तो भी शीघ्र ही उनको त्याग देता है, है रामजी 

जब बीज क्षेत्र मे बीजना होता है तब खेत ने जो अनावल्यक पौधों के 
कटीले ञ्ाड जैसे खेत मे हो गये हो उनको काट दिया जाता है ओर खेत 
को साफ सुथरा खेती के योग्य बना दिया जाता है, एेसा कर देने से खेत 
अच्छा सुन्दर फलता है, इसी प्रकार जिस पुरुष को मनस्य क्षेत्रं नें 
अनुभवरूप फल देखना हो, वह्‌ इच्छारूय कटीले ्ञाडों को अनिच्छाख्य 
कुल्हाडे से काटकर साफ कर देँ ओर वहां सन्तोष बीज का वयनं करे 

तब क्षेत्र अतिसुन्दर रूप से फलेगा, हे रामजी! जब इसको अनुभव ख्व 
फल प्राप्त हो तब यह पुरुष सुक्ष्म से सुक्ष्म हो जाता है ओर स्थूलसे भौ 
स्थूल हो जाता है, सर्वात्मा होकर स्थित होता है, हे रामजी! जब चित्त 
अदृक्य होता है, तब दैत भावना मिट जाती है, जब देत भावना भिटी 
तब चित्त अदृश्य हो जाता है, उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है 
वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका नाम निर्वाण पद है वह्‌ तब 
प्राप्त होता है, जब ईङ्वर भक्ति करता है, जब भक्ति भाव मे दिन रात 
तल्लीन रहने से अनन्यता आ जाती है तब भगवान्‌ भ्रसच्र हो जाते है, 
तब ही इस भक्त को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। रामजी बोले-हे 
तत्ववेत्ताओं मे श्रेष्ठ भगवान्‌! वह ईहवर कौन है ओर उसकी भक्ति 
क्या है जिससे वह प्रसन्न होता है ओर भक्त को निर्वाण पद देता है, वह्‌ 
तत्व सुञ्से कहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ईइवर दूर नहीं, उसमें 
भेद भी कुछ नहीं ओर वह दुर्लभ भी नहीं है, क्योकि जो अनुभव ज्योति 
है ओर परम बोध स्वरूप है सवं जगत्‌ उसके वश से है ओर जो स्वयं सब 
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है जिससे यह सब है उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है, हे रामजी! जो 
कोई पूजा करता है जप सत्र तप दान हवन जो कू कोई करता है सब 
उसकी पजा करते हैँ, देवता दैत्य सनुष्यादि जो कुछ स्थावर जंगम जगत्‌ 
है, सब उसी को पुजा करते हँ ओर सबको फल देनेवाला बही है, उत्पत्ति 
ओर प्रलय मे जो कुछ पदाथं प्रतीत होते है, वे सब उसी से सिद्ध होते हे 
एेसा ईरुवर है, जब इस ईतवर की प्रस्ता होतौ है तब अपना एक दूत 
भजता है, वह इत परम सात्विकं होता है, सब शुभ क्रियाएं उसी मे पायी 
जाती है अति पवित्र है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! ईतवर जो अदेत 
आत्मा है ओर शुद्ध ब्रह्म है, उसका इत कौन है ओर कसे आता है, मुञ्रसे 
कहो, बसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इङ्वर परम देव है ओर उसका दूत 
! विवेक है ओर हदय रूप गुहा मे उदय होता है। उदय होने के ससय परमं 
शोभा को प्राप्त होता है, जैसे चन्द्रमा के उदय हए आकाश शोभा पाता 
है एसे वह पुरुष शोभा पाता है, हे रामजी ! जब विवेक इत आता है तब 
इसको संसार से पविद्र करता है ओर पवित्र करके देव के निकट ले 
जाता है, पहिले वासनारूप मैल से भरा था ओर चिन्तारूप शतु ने बाँध ` 
रक्ा था, जब विवेक रूप दूत आता है तब चित्त रूप शतु को सारता है 
ओर वासनारूप मेल को नाश करके देव के निकट ले जाता है, जब 
इसको इस देव का दर्शन होता है तब परमानन्द को प्राप्त होता है, 
महान्‌ सुख का अनुभव करता है, हे रामजी! संसार रूप सुद्र है, उसमें 
मृत्युरूप (आवतं) धूमन घेर हँ ओर त्रष्णारूप लहर (तरंग) हेः 
अज्ञानरूप जल है ओर इन्द्रियरूप ग्राह (तंदुए) है, उस समुद्र में यह 
जीव पड़ है, जब विवेकरूप नाब अकस्मात्‌ ही इसे मिल जाती है, तब 
यह्‌ संसार समुद्र से पार होता है, हेः रामजी! यह जीव प्रमाद से जडता 
को प्राप्त हए हे, जैसे जल शीतलता से गड़े की संज्ञा पाताहै, एसे ही 
प्रमाद से यह जीव सज्ञा को पाते हैँ ओर वासनाओं से यह जीव बौराय 
गया है जब अन्तमुंख होता है तब उस देव के सन्मुख होता है, तब वह देव 
प्रसन्न -होता है वह देव कंसा है, जिसके हजारों सिर हे, जिसके हजारों 
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पांव है, हजारो भुजा है, हजारों नेतर है, हजारों कान हैँ, सब चेष्टाओं 
का कर्ता वही है। देखता, घुनता, बोलता, चलता वही है ओर अयनी 
स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है, जैसे प्रत्येक के घट मे चलन शक्ति 
पवन की है, एसे प्रकाश शक्ति देव को है, जब उसके सन्मुख अन्तसंख 
होता है तब विवेकरूय दूत भेजा जाता है, तब इसको सत्संग को प्राप्ति 
होती है ओर सत्‌ शास्त्र का श्रवण होता है, उनके अथं मे दृढ़ भावना 
होती है तब विवेकरूप दूत उसको अदृक्यता में भ्राप्त करता है ओर शून्य 
हो जाता है, फिर शून्य को भी त्याग करके बोध सालन मे स्थित होता है, 
तब पूर्ण आनन्द इसको प्राप्त होता है, हे रामजी! यह बुरुष आनन्द 
स्वरूप है ओर यह विहव भी अपना आय है, परन्तु अज्ञानं से भिल्ल 
भासता है, जैसे भ्रान्ति करके आकाश से दूसरा चन्द्रमा धरतीत हौता हैः 
लरस्थल मे जल भासता है ओर आकाश मे तर्वर भासते हे, रेषे आन्ति 
करके जगत्‌ भासता है ओर भूत के अन्तर बाहिर अधः ऊध्वं सब ब्रह्देवं 
ही व्याप रहा है, स्थावर जंगम जितना ही जगत्‌ भासता है, सब उसी 
आत्मतत्व के आश्रय फुरता है, इसलिये वही स्वरूप है ओर सबको वही 
धारण कर रहा है, जैसे सब भूषणो को सुवर्णं धारण कर रहा है, एसे सब 
शब्द अर्थ को वही धारण कर रहा है, वही ईत्वर ब्रह्य है, गभीर साक्षी, 
आत्मा ओंकार, प्रणव सब उसी के नाम है, जब एसे ई्वर को कृषा 
होती है, तब अन्तर्मुख होता है, ओर शुद्ध निर्मल होता है, है रामजी! जब 
इसका हृदय शुद्ध होता है, तब आत्मद कौ ओर इसको भावना होती हे 
कि सब आत्मा है, जब यह भावना होती है, यही भक्ति है, तब वह 
ईहवर कृपा करके विवेकरूप दूत भेजता है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं विवेकदुतवर्णनं 
नामाष्टाशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १८८॥ 
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ऊननवत्यधिकशततसः सगः १८९ 
सवसत्तोपदेशवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इसको विवेक को दृढ़ता हुईं तब 
परम पद को प्राप्त होता है, जो चैत्य से रहित चेतन घन है ओर चैत्य 
का सम्बन्ध टूट जाता है। जब चैत्य का सम्बन्ध टूटा तब विर्व का क्षय 
हो जाता है, जब विशव क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती, हे रामजी ! 
यह जगत्‌ भी इस फुरणे सें है, जब शुद्ध चेतन सें चैत्योन्मुखत्व हुआ तब 
इसका मनोमाद्र शरीर होता है, जिसको अन्तवाहुक कहते हँ ओर जब 
वासना की दृढता हई तब अधिभूत भासने लगता है, जैसे स्वघ्न मे अपना 
शरीर भासता हे, एेसे अपना शरीर दीखने लगता हे। हे रासजी! इसका 
उत्थान ही अनर्थं का कारण है, जब यह्‌ चैत्य होता है, तब इसको अनथ 
की प्राप्ति होती हे, मँ मेरा इत्यादिक जगत्‌ भासता है, जब यह नहो 
, तब जगत्‌ भी न हो, इसके होने से जगत्‌ भासता है। इसलिये मेरा यही 
आशीर्वाद है कि त्‌ चेतनता से शन्य हो अहन्तारूय चेतनता से रहित 
अपने बोध में स्थित रहे। हे रामजी! इस सन से जगत्‌ हुआ है, यह्‌ मन 
ओर जगत्‌ दोनों मिथ्या है, रूप अवलोकन सनस्कार इन तीनों का नास 
जगत्‌ है, सरग त्रष्णा के जलवत्‌ मिथ्या हे, शून्य है, जब इनका अभाव 
हज तब शून्य भौ नहीं रहता, केवल बोध मात्र चेतन होता है। हे 
रामजी! द्य दर्शन द्रष्टा यह तीनों भावना सात्र है, जब यह होते है, 
तब जगत्‌ भासता है ओर जब अहता का अभाव हुआ तब आत्मपद शेष 
रहता हे, जैसे स्वर्णं मे भषण होते हँ एसे आत्मा मे जगत्‌ है, दूसरी वस्तु 
कुछ बनी नहीं, वासना से दृश्य भासता है वह वासना मनसे फुरी है ओर 
मन अज्ञान से हआ है, जब मन अमन पद को प्राप्त होता है तब दृश्य सब 
एक ही रूप हो जाता है, जब तक वासना होती है, तब मन मे शान्ति 
नहीं होती, जैसे कोई पुरुष भांवरी लेता है, तब बल चते जाते है, जब 
ठहरता है तब वह बल उतर जाते ह, एेसे जब तक चित्त वासना से 
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श्रमण करता है तब तक जन्मरूप बल चदृते जाते ह ओर जब चित्त 
ठहूरता है तब जन्म का अभावं है जाता है। हे रालजो! जब तक चित्त 
का दृक्य के साथ सम्बन्ध है, तब तकं कम से नहीं छ्टता जब चित्त को 
दुर्य से सम्बन्ध ट्टे तब शुद्ध अद्वैत पद को ब्राप्त होता है, है रामजी! 

जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है, तब उसका नाम चैत्योन्मुखत्व 
होता है कही अहंता दृक््य की ओर फुरती जाती है तब प्रमाद हो जाता है 
ओर जडता होती है, जैसे जल गंदा हो जाता है एेसे चित्त शक्ति प्रमाद 
से जड हो जाती है, जब दृढ वासना को ग्रहण करती है तब अन्तवाहक से 
आधिभौतिक शरीर अपना दृष्टि आता है, तदनन्तर पृथ्वी आदिकं भ्त 
भासने लगते हे, ज्यो ज्यों चित्त शक्ति बहिसंख फिरती जाती है, त्यो त्यों 
संसार होता जाता है, जब फुरणे से रहित होकर अवने स्वस्य कौ ओर 
आती है तब अपना आप ही भासता है ओर दैत मिट जाता है, तव 
परमानन्द अद्वैत पद भासता है जब पूणं बोध हुआ तब द्वैत ओर एक 
संज्ञा भी जाती रहती है, केवल आत्ममात्र शुद्ध चैतन्य रहता है जबं 
ईंहवर के साथ एकता होती है जगत्‌ भी तद्रूष अनुभर॒त होता है, जब उस 
पद को प्राप्ति होती है, तब दृह्य का अभाव हो जाता है क्योकि जगत्‌ 
भावना मात्र है, जैसे भविष्यकाल का वृक्ष आकाश मे हो, एेसे यह जगत्‌ 
है, इसका अत्यन्त अभाव है कुछ बना नहीं, आन्ति से भासता है, हे 
रामजी! मेरे वचनो का अनुभव. तब होगा तब जब स्वरूप का ज्ञान 
होगा तब यह वचन हूदय भे आकर कुरंगे। हे रामजी! जब तक यह्‌ मन 
फूरता है, तब तक जगत्‌ का अभाव नहीं होता, जब सन को उपशम हो, 
तब जगत्‌ का अभाव होता है, जैसे-स्वप्न को स्वप्र जानता है, तब पुनः 
स्वप्र के पदार्थं को इच्छा नहीं करता, जब तक सत्य जानता है तब तकं 
इच्छा करता है हे रामजी! यह जीव वासना से भरे हए है, जब वासना 
का नाश हो तब इसी का नाम ज्ञान है, अज्ञानरूप भूत इनको लगा हआ 
है, उससे उन्मत्त होने पर जगत्‌ भासता है ओर जगत्‌ के भासने से नाना 
प्रकार की वासना दृढ़ हो गयी है, उससे दुःख पाता है, जब यह चित्त 
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उलटकर अन्तैसुख हो ओर आत्मा मे दृढ़ भावना करे ओर जब ज्ञान रूप 
सन्त्र इसको प्राप्त हो, तब अज्ञान रूप प्रेत भाग जाता है। हे रामजी 
अनुभव रूप कल्प वृक्ष हे, जैसी भावना इसमे होती है एेसा भान होता है, 
हे रामजी! प्रथम इसका शरोर अन्तवाहक था ओर अपना स्वरूप भला 
न था, अपने आप को आत्मा ही जानता था ओर जगत्‌ संकल्प मात्र 
भासता था, उसका नाम अन्तवाहुक था, जब उस संकल्प मे दृढ़ भावना 
हई तब अभिभूत भासने लगा, जब उसमे दृढ़ भावना हुई तब देह इन्द्रिय 
` सब अयने में भासने लगे, जब अपने सें प्रतीत हए तब इनके सुख दुःख को 
जानने लगा, जब जगत्‌ के सुख दुःख इसको भासे तब सब आपत्तियां 
इसको आकर प्राप्त हई, वास्तव मे न कोई चख दुःख हँ न जगत्‌ है, केवल 
भावना मात्र है, जेसी चित्त की भावना होती है एेसे ही आगे प्रतीत होता 
है। हे रामजी ! जब यह भावना उलट कर अन्तर्मुख आत्मा की ओर 
परिणत हो तब एक ही बोध कौ प्रतीति हो जब एक बोधका भान 
इसको हुआ तब दैत सब मिट जाता रहा। है रामजी! आत्मा में 
अन्तवाहक भी नहीं, यह जो शुभ ब्रह्मा है वे भी बोध स्वर्य है, जब बोध 
से इतर अन्तवाहक कुछ होता तब भासता है, बोध से इतर कुछ पाया 
जाता नहीं, अन्तवाहक भी उसी से है, अन्तवाहक है जो शुद्ध चिन्मात्र में 
चैतन्योन्मुख हुआ है ओर चित्त शक्ति फुरी है, तब इसको पंचतन्मात्रा 
का सम्बन्ध हुआ, यही जड चेतन ग्रन्थि है, चेतन है, चित्तशक्ति ओर जड़ 
है, पचतन्माव्रा इनका इकटा होना इसका नाम अन्तवाहक शरीर है, जब . 
यह भो आत्मा मे कुछ हआ होता तब यह वचन न होते, इसलिये 


चिन्मात्र है, बना कुछ नहीं क्योकि आत्मा अद्वैत है। हे रामजी! दसरा . ` 


कुछ बना नही, चम से द्वैत भासता है, जैसे पुरुष शयन करता है ओर 
स्वप्र रम से उसे देत भासता है, एेसे यह जाग्रत भी शांति से प्रतीत 
होता हे, कुछ है नही। हे रामजी ! जब है नहीं तब इच्छा किसको करता 
है? इतना सुख इद्रियों के इष्टभोग से नहीं प्राप्त होता जितना सुख 
उनके त्यागने से होता है। है रामजी! एक यज्ञ है उसके करने से पुरुष 
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परम पद को ब्राप्त होता है, वह यन्न तब होता है जब एक स्तंभ गाड़ा 
जाता है, उसके नीचे बलि दी जाती है, जब यन्न हो जाता है तब सर्व 
त्याग करता है, तब इसको फल को प्राप्ति होती है, इस क्रम के कयि 
बिना यज्ञ सफल नहीं होता, वह स्तंभ क्या है ओर बलि क्या है,-यन्न 

क्या है, त्याग क्या है ओर फल क्या है, सुनो-हे रामजी! आत्मपद का 
निरन्तर अभ्यास करके के लिये ध्यान र्य स्तंभ तैयार करे, उसके आगे 
तृष्णा कौ बलि दी जाय तब ज्ञानरूप यन्न हो, आत्मा के विशेषण जो 
शास्त्र मे कहे गये हँ जैसे कि नित्य है, शुढ है, बोध र्य है अद्वैत है, 
निर्विकल्प ह देह इन्द्रिय प्राण आदि से रहित है एेसा जान लेने का नास 
ही ज्ञान है यही ज्ञान यज्ञ है, ध्यान रूप स्तंभ से व्रष्णा के बलि विधान दै 
ओर सनोरूप दृह्य को जानकर यह यन्न पूणं होता है, जब देखा यज्ञ 
किया जाय तो उसके बाद दक्िणा. दान भी आवश्यक है कि जिससे यज्ञ 
सफल हो, सर्वस्व दान करना ही दधिणा है, वह सर्वस्व क्या है, अहंकार 
का त्याग करना सर्वस्व त्याग है, जब स्वस्व त्याग किया जाये 
तब यह्‌ यज्ञ सफल होता है, इसका नाम वित्वजित्‌ यन्न है, जब इस 
प्रकार यज्ञ हा तब इसका फल भी होता है, अब सुनिये कि व्ह फल 
क्या है, यदि अगारों को वर्षां हो ओर प्रलय का पवन चले ओर पृथ्वी 
आदि तत्व नाश हो जायें तब एसे भयंकर क्षोभ मे भी विचलित नहीं 
होता यह फल इस को मिलता है कि कभी स्वरूप से नहीं गिरता, यह्‌ 
शतु नाशक वचर ध्यान है। हे रामजी! अहंता का त्याग करना यह्‌ सबसे 
रेष्ठ त्याग है, जो कार्य अहता के त्यांग करने से होता है, वह अन्य 
उपायों से नहीं होता, जब तब यज्ञ दान दमन उपदेश इन उपाधयो से 
भ अहता का त्याग करना बडा साधन है, अन्य सब साधन इसके ` 
अन्तर्भूत है। है रामजी! जब त्‌ अहंता का त्याग करेगा, तब अतर बाहिर 
तुञ्को ब्रहम सत्ता ही भासेगी, दैत सपर्ण मिट जायेगा। हे रामजी! मन के 
सब अर्थ रूप तरणो को ज्ञान रूप असनि लगाइये ओर वैराग्य रूप वायु से 
जगाइये, तब यह्‌ व्रण भस्म हो जायंगे ओर त्‌ परम शान्ति को प्राप्त 
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होगा, सन के जलाने से परम सम्पत्ति प्राप्त होती है, इससे इतर कार्य 
सब आपत्तिरूप है, सन उपशम से कल्याण है, यह जो अंदर बाहिर नाना 
प्रकार के पदार्थं भासते हँ, मन के मोह से उत्पन्न हए है, जब मन उपशम 
को प्राप्त हो तब नाना प्रकार जो भूत की सज्ञाएं है, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
देवता पृथ्वी आदिक सब आकाश रूप हो जाती हे। है रामजी! यह सब 
ब्रह्म है, ज्ञानी को एक सत्ता भासती है, अन्य कुछ बना नहीं, रम से 
जगत्‌ भासता है ओर उसमे नाना प्रकार को वासनाएं हुई हे, अपनी 
अपनी वासना के अनुसार जगत्‌ को देखते हैँ, इसलिये तुम जगो ओर 
वासना के पिजरे को काटकर आत्मयद को प्राप्त करो, हे रामजी! 
अज्ञान से आत्मपद को ओर से सोये पड़ हँ ओर वासना के पिंजरे मे पड़े 
है, उन अज्ञानियों के समान तुम्हे नहीं होना चाहिये, अज्ञान से जीव का 
नाश होता है, जो कूछ जगत्‌ दीखता है, भ्रममात्र है ओर इनका बोलना 
भो एेसा जानो। जैसा बसरी में पवन का शब्द होता है, एेसे यह प्राणवायु 
से बोलते दृष्टि आते हे, एेसा जानिये, अतः जगत्‌ भममातर है) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरां सर्वसत्तापदेशो 
नाम ऊननवत्यधिकशततमः सर्गः ।\ १८९।। 


नवत्यधिकशततसः सगैः १९० 
सप्तप्रकारजीवस्ष्टिवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! देश देश मे मनुष्य, देवता, नाग, किन्नर 
पशु, पक्षी, जितने भी जीव हैँ ओर पर्वत कन्दरा वन स्थावर जंगम 
जितना भी जगत्‌ है सात प्रकार की सृष्टि है ओर सात प्रकार के जीव रहः 
उनको भिन्न भिन्न सुनो, एक स्वप्र जगत्‌ है, दूसरा संकल्प जगत्‌ है, 
तीसरा केवल जाग्रत है ओर चौथा चिरजाग्रत है, पचम दद्‌ जाग्रत है, 
षष्ठ जाग्रत स्वप्र है, सप्तम क्षीण जाग्रत है, रामजी बोले-भगवन्‌! तुमने 
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यह सात प्रकार की जीव घुष्ट कही है, मुञ्चे बोध के लिये खोलकर कोः 
यह एसे है जैसे नदियों के जल का ससुद्र मे भेद हो ओर इनका पुछना भी 
एेसा हे जैसे एक जल से फेन बुद्ब्रुदे तरग वायु होते है, बह विस्तार से 
कहो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक तो यह्‌ कि जो किसी जीव को 
किसी कल्प अपनी जागृति मे सुषुप्ति ओर उसमें जो स्वघ्न हुआ उस स्वघ्न 
मे उसको हमारी जागृति का जगत्‌ भास आया, उसका शब्दार्थं संयुक्त 
सत्य जानकर ग्रहण करने लगा, उसके हिसाब से हस स्वघ्र में रहं, परन्तु 
उसके निचय मे नहीं, वह अपनी जागृति मानता है, हमारा ओर उसका 
कल्प एक हो गया है, इसी से वह भी जागृति जानता है ओर पव॑ कल्य सें 
भी उसका शरीर चेतन फरता है परन्तु सोया पड़ा हे। रामजी बोले-ह 
भगवन्‌! जब वहु पुरुष अपने कल्प में जगा तब यह उसको क्या भावे 
ओर जब वह न जगे ओर वहां कल्प का प्रलय हो जाय, तब उसके शरीर 
की क्या अवस्था हो ओर जब यहां ज्ञान कौ प्राप्ति हो तब उस शरीर कौ 
क्या अवस्था हो, वह्‌ क्रम से कहो। वसिष्ठजी बोले-जब वह्‌ पुरुष अयने 
कल्प मे जगे तब वह यह जाग्रत उसको स्वप्न भासे जब वहां न जगे ओर 
उस कल्प कौ प्रलय हो तब वह जीव वहां चेष्टा करे ओर जब ज्ञान को 
प्राप्ति हो तब उस शरीर ओर इस शरीर की वासना इकट्री होकर 
निर्वाण को प्राप्त हो ओर जब ज्ञान न प्राप्त हो, तब उसी जीव को इस 
शरीर को त्यागकर अपर जगद्‌ भ्रम भास आवे, आपको पुर्ववत्‌ ही जाने 
अथवा न जाने परन्तु जगद्श्चम बिना ज्ञान के नहीं मिटता। हे रासजी। 

यह ओर वह दोनों पुण्य हे, ब्रह्मसत्ता सर्वत्र समान प्रकाशित होती है। हे 
रामजी! जैसे गलर मे मच्छर होता है, एेसे यह्‌ जीव भी रमसे फुरते 
है, यह जाग्रत कही है, जो स्वप्र मे जाग्रत है, स्वप्र जाग्रत इसका नाम है 
ओर यह्‌ पुरुष बैठा है ओर चित्त को वुत्ति ठहर गयौ है ओर निद्रा नहीं 
आयी, उसमे मनोराज्य हआ, इस मनोराज्य मे जगत्‌ हुआ, उसमे दुद्‌ 
भावना हो गयी ओर पूर्वं को वासना विस्मरण हुईं ओर यह सत्य भासी। 
मनोराज्य का शरीर रचा वह आधिभौतिकता दढ हो गयी, उसका नाम 
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संकल्प जाग्रत है, २-आदि परमात्मतत्व से पूरा ओर निरचयत्मपंद सें 

रहा ओर जगत्‌ जो भासा उसको संकल्प सात्र जाना, उसका नाम केवल 
जाग्रत है। २-आदि परमात्मतत्व से स्फुरण हुआ उसमे सृष्टि हई उसको 
सत्य जानकर ग्रहण किया है ओर स्वरूप का प्रमाद हुआ ओर आगे 
जन्मान्तर को प्राप्त हुआ, उसका नाम चिरजाग्रत है। ४-जब इसमे दृढ 
घनीभूत वासना हुईं ओर पाप कमं करने लगा, उसके वश से स्थावर 
योनि प्राप्त हई, तब उसका नाम घनी जाग्रत है, इसी का नाम सुषुप्ति 
जाग्रत है। ५-ओर जब इसमे सत्संग ओर सत्‌ शास्त्रों के विचार से बोध 
को प्राप्त हआ तब यह जाग्रत उसको स्वघ्न हौ जाता है, उसका नाम 
स्वप्र जाग्रत है। ६-ओर जब बोध मे दृद स्थिति हई तब इसको 
तुरीयापद कहते हँ इसका नास क्षीण जाग्रत है। ७-जब इस पद को प्राप्त 
हुआ तब परमानन्द को प्राप्ति होती है, हे रामजी! यह सप्त प्रकार के 
जीव ओर सृष्टि सब ही मे तुञ्को कही है, उसको विचार करके देख कि 
तेरा श्रम निवृत्त हो जाय ओर यह भी क्या कहना है कि यह जीव है, यह्‌ 
सृष्टि है, सवं ब्रह्मसत्ता है, दूसरा कुछ हआ नहीं, सन के पफुरने से दृह्य 
भासता है, मन को स्थिर करके देखो, तो सब शून्य होगा ओर शन्य भी 
न रहेगा, शन्य का कहना भी न रहेगा इस गिनती का भी स्मरण 
कर। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं सप्तप्रकारजीवसुष्टिवर्णनं 
नाम नवत्यधिकशततमः सर्गः ।।१९०।। 


एकनवत्यधिकशततमः सर्गः १९१ 
सर्वंशान्त्युपदेशव्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने जो केवल जाग्रत को उत्पत्ति 
अकारण अकर्मक बोधमात्र मे कही वह असंभव हे, जैसे आकाश मे वक्ष 
का होना संभव नहीं, एेसे आत्मा सृष्टि संभव नहीं, क्योकि आत्मा 
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निराकार है, निष्क्रिय है, न समवायि कारण है न निसित्त कारण है, जैसे 
म्र्तिका घट आदिक का कारण होती है एेसे आत्मा चष्ट का समवायि 
कारण भी नहीं, क्योकि अद्वैत है ओर जैसे कुलाल घटादि का निमित्त 
कारण होता है, एेसे आत्मा यष्टि का निमित्त कारण भी नहीं क्योकि 
अक्रिय है, इस अकारण के अकर्मकता सें सृष्टिः खंभव कंसे हो, वसिष्ठजो 
बोले-हे रामजी! त्‌ धन्य है, अब त्‌ जगा है, आत्मा सें घुष्ट का अत्यन्त 
अभाव है, क्योकि जो निष्क्रिय है, निर्विकार है, न अन्तर है, न बाहिर हैः 
न ऊर्ध्वं है, न अधः हि, केवल बोध मावर है, उसमे न कोटं आरभटै न 
परिणाम है, केवल बोधमाव्र अपने आप मे स्थित है, जैसे सयं कौ किरणों 
तरे जल कल्पित है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ मिथ्या हं! हे महाबुद्धिमान्‌ 

आत्मा अकारण रूप जगत्‌ है, उससे कायं र्य जगत्‌ कंसे हो, उससे केवल 
जगत्‌ उत्पन्न नहीं हआ, उसके अभाव से सबका अभाव है न कुछ उत्यन्ञ 
हआ ह, न भास होता है, उपदेश ओर उसका अर्थं आरोपित है ओर कुछ 
है ही नहीं ओर आरोपित शब्द भी जिज्ञासु के जताने के लिये कहा है, हे 
कुछ नहीं, आत्मा सदा अद्वैत रूप है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जब 
आत्मा में सुष्टि ही नहीं, तो पिंडाकार कंसे प्रतीत होते है, उनको किसने 
रचा है ओर मन बुद्धि इन्द्रियों का भान क्या होता है, चेतन को किससे 
मोहित किया है, राम के बन्धन से आत्मा मे आवरण कते होता है, यह 
समन्नाने कौ कृपा कीजिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! न कोई पिंड हे 

न किसी ने इसको किया है,.न कोई भूत है, न किसी से इनको मोहित 
कियाहै ओर न किसी को आवरण किया है, ्रांति से आवरण भासता 
है, यदि आत्मा को आवरण होता, तब किसी प्रकार नष्ट होता, परन्तु 
आवरण ही नहीं तब नष्ट कंसे हो, हे रामजी! जिसको आवरण होता 
है, उसका स्वरूप एक अवस्था को त्यागकर दूसरो अवस्था को ग्रहण 
करता है, परन्त॒ आत्मा तो सदा ज्ञानरूप है, कभी अवस्थान्तर को नहीं 
प्राप्त होता, सदा जैसा है वेसा ही रहता है, उसमे मन बुद्धि आदि कुछ 
बने नहीं, तब मोह कहां ओर आवरण कहां, आत्म तत्व सदा एक रस है 
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ज्ञानी को पैसे भासता है ओर अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत्‌ भासता 
है! हे रामजी! जसे एक समुद्र मे तरग बुदबुदे उठते हँ ओर लीन होते हैः 
उनका उत्पद्र होना ओर लीन होना भी जल ने है, जल से इतर कू नहीं, एसे 
जितने कक विचार ओर इच्छा आदि भाव भासते हँ, वे सब आत्मा में 
होते, दूसरी वस्तु कुछ नही, विकार अविकार सब परमात्म तत्व है ओर 
समुद्र मे तरंग बुद्बुदे परिणाम से होते है, आत्मा सदा ज्योकीत्योंरहै, 
नाना प्रकार के आकार भासतेहे,वे भी वही रूपहें, जैसे स्वर्णं मे नाना 
प्रकार के भूषण होते ह वे सब स्वणं ही हें, इसरो वस्त कोई नहीं बनी, 
श्राति से नाना प्रकार को संज्ञाएं होती हँ, जैसे कोई पुरुष जाग्रत बैठा हो 
ओर नींद आने से उसको स्वघ्र सृष्टि भासने लगे वह जाग्रत के अज्ञान से 
स्वघ्र सृष्टि भासी है, जब निद्रा निवृत्त हुईं तब जाग्रत भी भासती है, वह॒ 
जाग्रत भो परमात्म तत्व के अज्ञान से भासती हे, जब उस पद मे जायेगा, 
तब जगद्‌श्रम निवृत्त हो जायगा, हे रामजी! संसार अपने स्पुरण से 
उत्पन्न हुआ है, जब स्फुरण दृढ़ हआ तब दुःख पाने लगा, जैसे-बालक 
अपनी पराई मे बेताल कल्पना करके आप ही दुःख पाता है, जब 
आत्मबोध होता है तब संसार श्रम निवृत्त हो जाता है, हे रामजी! यह्‌ 
संसार जो रससयुक्त भासता है वह भावना मात्र है, जब यही भावना 
उलटकर आत्मा को ओर आये तब जगद्श्रम मिट जाता है ओर देह 
इन्द्रियादिक जो आत्मा के अज्ञान से फुर हें ओर उनमें जो अहंकार हआ 
है वह आत्मभावना से निवत्त हो जायगा, जैसे वर्षाकाल में घट मेघ होते 
है, शरत्काल आता है तो नष्ट हो जाते है, एसे ही जब बोधरूप शरत्काल 
आता है तब आत्मा मे अनात्माभिमान रूप मेघ नष्ट हो जाता है ओर 
परम स्वच्छता प्रकट होती है, हे रामजी! जितना जगत्‌ पिंडरूप होकर 
भासता है, सब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब पिंड बुद्धि जाती रहेगी, 
जगत्‌ सब आकाशरूप हो जायगा, जैसे शरत्काल मे मेघ को घनता जाती 
रहती हे ओर आकाशरूप हो जाता है, हे रामजी! यह रान्ति कौ 
कठिनता तब तक प्रतीत होती है जब तक स्वरूप से सुषुप्तिवत्‌ है जब 
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जगेगा तब जगत्‌ सब आकाशरूप हो जायगा, जैसे स्वप्न सै जगे हए स्वघ्र 
जगत्‌ आकाशरूप हो जाता है, है रामजी! जितने विकार क्षोभ ओर 
नानात्व प्रतीत होते है, प्रमाद से प्रतीत होते हँ, जब आत्मबोध होता है, 
तब सब क्षोभ विकार मिट जाते हँ, सवं ्रयच एकता को ब्राप्त होता है, 
देत भाव मिट जाता है, जैसे-प्रज्वलित अच्चि में चत, इन्धन अथवा 
मिष्ठान्न जो कुछ डालिये एक रूप हो जाता है, एसे जब बोध की घ्राप्ति 
होती है तब सब जगत्‌ एक रूप हो जाता है, जैसे-नाना प्रकार के भूषण 
अग्रि में डाल दिये जायं तो एक स्वर्णं ही हो जाता है, ओर भूषण सं्नाएं 
नहीं रहती, केवल परमात्मतत्व हो जाता है। हे रामजी! इंद्रिय जगत्‌ 
तब तक भासला है जब तक स्वरूप से सोया पड़ा है, जब जगेगा तब 
संसार को सत्यता मिट जायगी ओर इच्छा भी कोडईं न रहेगी, जैवे किसी 
पुरुष को स्वप्र आता है ओर उस स्वप्र से जगता है, तब स्वप्न के स्वर्णं कीं 
इच्छा नहीं करता कि सुक्ति को प्राप्त हो क्योकि उसको उसकी सत्यता 
को प्रतीति नहीं होती तो इच्छा कंसे करे, एसे जब तक स्वरूप से सोया 
पड़ा है तब तक संसार के पदार्थो को मिथ्या नहीं जानता, तब इच्छा 
करता है ओर जब जगेगा तब सब पदार्थं विरस हो जायेगे, जब ज्ञान से 
जगत्‌ को मिथ्या स्वप्रवत्‌ जानेगा तब इच्छा भी न करेगा। हे रामजी! 

जीवन्मुक्त को चेष्टा-सब दृष्टि पड़ती है परन्तु उसके हृदय मे जगत्‌ की 
सत्यता नहीं, क्योकि जो आत्मानुभव उस को हुआ है, जैसे सूर्य की 
किरणो मे जल भासता है, जिसने सूर्य की किरणें जानी उसको जल नहीं 
भासता, किरणें भासती हैँ ओर जिसने किरणे नहीं जानी, उसको जल 
भासता है ओर भासता दोनों को तुल्य है, परन्तु ज्ञानवान्‌ के निङ्चय में 
जगत्‌ जलवत्‌ नहीं ओर अज्ञानी को जगत्‌ जलवत्‌ दढ भासता है। हे ` 
रामजी! मनरूप दीपक प्रज्वलित है, उसमे ज्ञानरूप जल डालिये तब 
निर्वाण हो जाय, जब मन निर्वाण हुआ तब उस पद को प्राप्त होगा, 
जहां जगत्‌ का अभाव है ओर अहंकार का भी अभाव है, न शून्य है न 
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अशन्य हे, केवल अकेवल उदय अस्त दोनों नहीं। हे रामजी! जो पुरुष 
एेसे पद को प्राप्त हआ है, वह कृतकरत्य होता है ओर रागद्ेष से रहित 
परम शान्तपद को प्राप्त होता है, अहंकार निर्वाण हो जाता है, केवल 
निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है, जहां उत्थान कोई नहीं। है रामजी! 

आत्मा मे जगत्‌ पदार्थं कोई नहीं, परन्तु मन के स्तंभ से भासता है, जैसे 
स्तंभ मे चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस स्तंभमे, जो 
उसके निङञ्चय मे हे, स्तंभ मे पुतलियो का अभाव है, एेसे सन के निञचय 
मे जगत्‌ हे, आत्मा मे बना कछ नहीं, जिस पुरुष का मन सुक्ष्म हो गया 
है, उसको जगत्‌ स्वप्रवत्‌ भासता है, जब स्वप्नवत्‌ जाना तब इच्छा 
किसकी करे ओर त्याग किसका करे। हे रामजी! जगत्‌ तब तक भासता 
है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हआ तब आत्सानुभव होगा, जब 
जगत्‌ रससयुक्त कदाचित्‌ न भासेगा, जसे धूप ओर छाया इकटी नहीं 
होती, एसे ज्ञान ओर जगत्‌ इकटं नहीं होते, आत्मज्ञान हए जगत्‌ का 
अभाव हो जाता है, जैसे पर्व॑काल वर्तमान काल मे नहीं होता, एेसे 
आत्मा मे जगत्‌ नहीं होता। हे रामजी! यह जगत्‌ भ्रम से भासता है, 
विचार करने से इसका अभाव हो जाता है ओर द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जो 
व्रिपुरी भासती है, बह मिथ्या हे, जैसे निद्रा दोष से स्वप्र में तीनों भासते 
है ओर जगने पर अभाव हो जाता है, एेसे अज्ञान से यह भासते हैँ ओर 
ज्ञान से त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे रामजी! जैसे मनोराज्य से 
मन मे जगत्‌ स्थित होता है, एेसे यह पर्वत नदियां देशकाल जगत्‌ भी 
जानिये, इसलिये इस श्रम को त्यागकर अपने स्वभाव मे स्थित रहो, यह्‌ 
जगत्‌ श्रम से उदय हुआ है, विचार किये से नष्ट होगा ओर तुञ्चको परम 
शान्ति प्राप्त होगी, हे रामजी! जिसका मन उपशम भाव को प्राप्त हुआ 
है, वह्‌ पुरुष मौनी ह, बह निरोध पद को प्राप्त हआ है, वहु संसार समुद्र 
को तरा है ओर कर्मों के अन्त को प्राप्त हुआ है, उसको सम्पूणं जगत्‌ 
पहाड नदियों संयुक्त लीन हो जाता हि, अज्ञान के नष्ट हुए विद्यमान 
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जगत्‌ कौ शान्त अन्तःकरण है वद्र परम शांतिरूय अचरत से व्रव्त है वह्‌ 
ज्ञानवान्‌ निरावरण होकर स्थित होता है! 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं सर्वशांत्युयदेशो 
नाम एकनवत्यधिकशततमः सर्गः ।\१९१।। 


द्विनवत्यधिकशततसः सगः १९२ 
ब्रह्यस्वरूपप्रतिपादनस्‌ ¦ 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आत्मा ओर जगत्‌ के विषय मे सञ्च 
समन्ञाकर कहिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितना यह जगत्‌ दृष्टि 
आता है, वह्‌ चित्त मे निरिचत होता है, ज्ञानवान्‌ को भो चित्त से भासता 
है ओर अज्ञानी को भी चित्त से भासता है, परन्तु इतना भेदहैकिजो 
अज्ञानी जगत्‌ को देखता है तब सत्‌ मानता है ओर ज्ञानवान्‌ शास्त्रयुक्ति 
पे देखता है। पुवं अपर अर्थं का विचार करके आ्रान्तिमात्र जानता है ओर 
अविद्या से भासता है, वह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं, जेसे सूयं को 
किरणों मे जल भासता है वह कुछ नहीं, एसे अविद्या कुछ वस्तु नहीं, 
जितना कुछ स्थावर जंगम जगत्‌ भासता है, वहू कल्प के अन्त मे नष्ट हो 
जाता है, जेसे-समुद्र से एक ब्द निकालिये तो नष्ट हो जाती है, क्योकि 
विभागरूप हे, एसे माया, अविद्या, सत्‌, असत्‌, आदिक सवं सम्बन्धो का 
अभाव हो जाता है, क्योकि जो सब शब्द जगत्‌ मे है, जब जगत्‌ लीन 
हआ तब शब्द कहां रहे ओर वास्तव से न कुछ उत्पन्न हृआहै न लीन 
होता है, एक ही चिदाकाश है ओर यदि तुम कहो देह तो उत्पन्न हुआ हे, 
उस देह ओर तत्व को तुम स्वपघ्रवत्‌ जानो ओर यदि तुम कहो जगत्‌ 
परलय मे लीन होता है, तो कुछ हे, क्योकि नाश वही होता है जो असत्य 
होना है ओर यदि तुम कहो कि असत्य है तो फिर क्यों उत्पन्न होता हे, 
तब उत्पन्न हई वस्तु भी सत्‌ नहीं होती ओर यदि तुम कहो कि महाप्रलय 
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से चिदाकाश ही रहता है, वही जगत्‌ रूप होकर भासता है, तो जगत्‌ कुछ 
इतर वस्त॒ नहीं हुआ, बोधमात्र ही इस प्रकार हो भासता है, जैसे बीज 
ओर वृक्ष मे कुछ भेद नहीं, एेसे जिसको जगत्‌ भासता है वह वही रूय है, 
अपर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, यदि उत्पन्न नहीं हआ तो विकार ओर भेद 
कैसे हो, इसलिये बोध सात्र ही अपने आप में स्थित है, कारण काय॑ से 
रहित परमशान्तरूप आत्मसत्ता स्थित है, वही जगत्रूप होकर भासता 
है देश काल पदार्थं सब महा प्रलय रूप है, जब महा प्रलय होता है तब 
ब्रह्य॑देव पर्यन्त सब पदार्थं नष्ट हो जाते हे, आकाश, वायु अभि, जल 
पृथ्वी का नाम भी नहीं रहता, केवल बोधमाल्र बोध से रहित शेष रहता 
है, परम शान्तरूप है, उसमे वाणी ओर मन को पहुंच नहीं, केवल अचेत 
चिन्मात्र सत्ता रहती है, उसको तत्ववेत्ता अनुभव करते है, अन्य कोड 
जान नहीं सकता, हे रामजी! जो पुरुष अविद्या रूप निद्रा से जगा है वह्‌ 
निराभास होता है, अर्थात्‌ चित्त से चैत्य का सम्बन्ध टूट जाता है ओर 
परम प्रकाशरूप आत्मपद उस को प्राप्त होता है ओर स्वभाव से स्थित 
होता है, परभाव जो प्रकृति है उसका अभाव हो जाता है। हे रामजी! 
जितना जगत्‌ परभाव करके भिन्न भिन्न भासता था, वह्‌ सब एकं रूप हो 
जाते है, अपना आप ही भासता है, एेसे जब इसको आत्मा का अनुभव 
होता है, तब जगत्‌ अपना आप ही भासता है, हे रामजी! एकरूप तब 
ही भासता है, जब अन्य कुछ बना नहीं जैसे स्वर्णं के भूषण अचि मे डाल 
दिये जायं तब अनेक भूषणो का एक से पिंडसा हो जाता है ओर एक ही 
आकार भासता है, एसे जब बोध का अनुभव होता है तब सर्व एकरूप हो 
जाता है। हे रामजी! भूषणो के होते भी स्वर्णं ही था, इसी से एकल्प हो 
गया, एसे जब बोध का अनुभव हुआ तब सर्वं एकरूप हो भासा, इसलिये 
जगत्‌ के होते हए भी जगत्‌ आत्म रूप है, जगत्‌ है नहीं ओर हए कौ नाई 
भासता है ओर भिन्न भिन्न दृष्टि आता है, जैसे सौम्य (गम्भीर अडोल) 
जल मे तरंग है नहीं ओर भासते है, तो भी जलरूप है, असम्यक्‌ दृष्टि से 
भिन्न भासते हं। हे रामजी! ज्ञानी को जीवन्मुक्ति ओर विदेह मुक्ति 
तुल्य है, जैसे भूषण के होते भी स्वर्ण है ओर भूषणो के अभावमे भी 
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स्वर्णं है, एसे ही ज्ञानवान्‌ को देहु के होते भी ब्रह्य है ओर देह के अभाव 
हए भी ब्रह्य है ओर जो अन्नानी है उको नाना घ्रकार का जगत्‌ भासता 
है, यह्‌ अज्ञानी कौन है, जिसका मन से सम्बन्ध है, है रामजी! यह जगत्‌ 
भिन्न भिन्न फुरता है, जैसे काष्ठ के स्तंभ मे चितेरा पुतलियों को कल्पना 
करता है वे अन्य को नहीं भासती, उसके मन ने होती हे, ठेसे भिन्न भिन्न 
पदार्थं रूप पुतलियां अज्ञानी के मन मे फुरती हँ ओर ज्ञानवान्‌ को नहीं 
भासती हं ओर जब काष्ठ का आकार होता है तब चितेरा पुतलियो को 
कल्पना करता है ओर यह आचर्य देखो किं मनरूप एता चितेरा है, 
आकाश मे पदार्थं रूप पुतलियो को कल्पना करता है! है रामजी! अन्य 
कुछ नहीं बना, जैसे किसी पुरुष ने कागज के ऊपर पुतलो लिखी हौ तो 
वह कागजरूप है अन्य कुछ नहीं बनी, एेसे वहु जगत्‌ भी वही स्वर्य हं । 
हे रामजी ! जब तुञ्चको आत्मपद का अनुभव होगा, तब जितने जगत्‌ के 
शब्द अर्थ है, वे सब उसी मे भासेगे, जैसे जितने स्वर्णं को जाना उसको 
भूषण के शब्द अर्थ स्वर्णं ही भासते हँ, एसे जब आत्मपद को जानेगा तब 
तुञ्च को जगत्‌ शब्द अर्थं आत्मा ही मे दृष्टि आयेगे। हे रामजी! यह जीव 
महा सृक्ष्मरूप है, इस जीव मे अपनी सृष्टि है, जब तक स्फुरण है तब तक 
सृष्टि है, जब सुष्टि स्फुरण अपनी ओर आता है तब सब सृष्टि एकः 
आत्मरूप हो जाती है, आकाश, काल, दिशा पदार्थं सब आत्मा है, आत्मा 
से इतर कू नहीं, अपने आप मे स्थित है अद्रेत चिन्मात्र पद है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनं 
नाम द्विनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥१९२॥ 
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विनवत्यधिकशततसः सगः १९३ 
निवाणवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! सर्वं तत्ववेत्ताओं मे श्रेष्ठ! दृक्‌ ओर दृश्य 
का सम्बन्ध कंसे हआ है ओर काल सें कालत्व का स्फुरण कंसे हुआ है, 
आकाश मे शन्यता कंसे हह है, वायु मे वायुता कंसे हुड है, जड मे जडता 
ओर भत मे भूतता, संकल्प से स्पंद ओर सृष्टि मे सृष्टिता कसे हृदं ह 
मूर्तिं मे स्तता, भिन्न मे भिन्नता, दृश्य मे दृक्यता किससे हुए ह, सुञ्चसे 
कहो क्योकि अर्धं प्रबुद्ध को बोध के निमित्त कहना योग्य है, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ईइवर से लेकर जो सब पदार्थ है वे 
प्रलय काल मे जिसमे लीन होते हँ उसका नास प्रलय है उसका शब्द यही 

प्रलयः शब्द है ओर सब निर्वाण हो जाते हे, यह्‌ अर्थं है। हे रामजी! 

एेसा जो अनंत आकाश है वह सम है ओर शुद्ध है, आदि अंत से रहित है 
ओर मध्य से भी रहित है, चेतन घन अद्वैत है जहां एक ओर शब्द भो 
नहीं, जिसमे आकाश भी पटहाडवत्‌ स्थूल हे, एेसा सक्षम है ओर है नहीं 
दोनो शब्द से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे पाषाण का शिला कोश 
होता है, एेसे चित्त के फुरणे से रहित है, एेसे परसात्वतत्व अकारण से 
सृष्टि का उत्पञ्च होना कंसे कहा जाय, जैसे आकाश अपने आप मे स्थित 
है, एसे ब्रह्म अपने आप में स्थित है, हे रामजी! एक निमेष के फुरणे से 
जो अनेक योजन पर्यन्त वृत्ति जाती है, उसमे मँ जो अनुभव करनेवाली 
सत्ता हि, उसमे त्‌ स्थित होकर देख कि जगत्‌ कहां है ओर जगत्‌ को 
उत्पत्ति कहां है। हे रामजी! उत्पत्ति जो होती है वह समवायिकारण से 
ओर निमित्त कारण से होती है, बह आत्मा निराकार अद्वैत सन्माव्रहिन 
समवायि कारण है, न निमित्त कारण है, इसलिये आत्मा अच्युत है 
स्वरूप से कहीं विचलित नहीं हआ तो समवायिकरण कंसे हो, निमित्त 
कारण भी नहीं, क्योकि निराकार है, अतः आत्मा में जगत्‌ कोई नहीं 
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श्रांति मात्र भासता है ओर अविद्या से भासता है, वह अविद्या किसका 
नाम हे, जो वस्तु हो नहीं ओर प्रत्यक्ष भासे, वहु अविद्या से जानिये, हे 
रामजी! ब्रह्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है ओर उसमे तरग आवतं 
उठते ह, वे जलरूप है जल से इतर कुछ नही, जब त अपने आय मे स्थित 
होगा तब जगत्‌ का शब्द अर्थं इतर न भाषेगा, क्योकि इसरो वस्तु कुछ 
है नही, हे रामजी! ब्रह्म अमूर्तं है, उसमे यह सुतिंयां कंसे उत्पन्न हो, 
अतः यह भ्रान्ति मात्र है, जो वस्तु कारण से उत्पच्च हइ हौ व्ह सत्‌ होती 
है ओर जो कारण बिना दृष्टि आवे उसे भ्रम मात्र जानिये, जैसे आकाश 
मे दूसरा चन्द्रमा प्रतीत होता है, उसका कोटं कारण नहीं, सिथ्या अरसं 
से प्रतीत होता हे, एेसे यह जगत्‌ मिथ्या मात्र है, विचार करने से नहँ 
रहता। हे रामजी! आकाश काल आदिक जो पदार्थं हँ, चब शून्य है, 
आत्मा मे न उदय हए है न अस्त होते है, ज्यो का त्यों आत्मा ही 
स्थित हे! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं निर्वाणवर्णनं 
नाम विनवत्यधिकशततमः सर्गं: ॥। १९३।। 


चतुर्णवत्यधिकशततमः सगः १९४ 
दैतकताप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे आकाश अपनी शून्यता मे स्थित है, 

एसे ब्रह्म रूप आकाश अपने आप मे स्थित है वह्‌ कंसे किसी का कारण 
हो, कारण कार्य तब होता है जब दैत होता है, आत्मा अद्वैत है, अच्युत 

है, निर्गुण है, उसमे आरंभ कंसे हो, हि रामजी! जितना कुछ जगत्‌ 

तुञ्चको प्रतीत होता है, सब काष्ठ मौन है, काष्ठ मौन उसे कहते है जहां 

मन का स्फुरण शन्य है। हे रामजी! जो कुछ दैत भासता है, बह म 
मात्र है ओर यदि कुछ हआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, बह 
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ज्ञान काल से नहीं भासता, अतः ्रममाव्र है। हे रामजी! प्रथ्वी आदिसे 
लेकर जो पदार्थ है, इनका फएरणा स्वप्र के समान है, जैसे स्वन मे चेष्टा 
होती है वह पास बैठे हुए को नहीं भासती, अतः है नहीं, एेसे अकारण 
संकल्प मात्र है। हे रामजी! शशे के श्रग का कारण कोई नहीं, एेसे जगत्‌ 
का कारण कोई नहीं, यदि कृछहो तो कारण भीदहो, जो हो नहीं कौन 
किसका कारण कहा जाय, रामजी बोल-हे भगवन्‌! वट का बीज है, 
उसमे वक्ष का भाव होता है, कालं पाकर बीज से वृक्ष होता हे एेसे इस 
जगत्‌ का कारण परमाणु क्यो न हो? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सूक्ष्म 
मे जो स्थूल होता है, बह संकल्प मावर होता है, सँ भी कहता हूं, सूक्ष्म में 
स्थूल होता है, परन्तु संकल्पमात्र होता है कुछ सत्‌ नहीं होता यदि कहँ 
सत्य होता है तो संभव नहीं, जैसे राई के कण मे पवत का होना संभव 
नहीं होता, एेसे सृष्ष्म परमाणु से जगत्‌ का उत्पन्न होना असंभव है। हे 
रामजी! सृक्ष्म परमाणु का कार्य भी जगत्‌ तब कहिये जब सुक्ष्म अणु भी 
आत्मा मे पाया जावे। आत्मा तो अद्वैत है, उसमे एक ओर दो कटहूने का 
अभाव है, आत्मा मे कुछ कहना नहीं बनता, केवल आत्मतत्व मात्र हैः 
आधार आधेय से रहित है, बीज भी तब परिणाम को प्राप्त होता है, जब 
उसको जल देता है ओर रक्षा करने का स्थान होता है ओर आधार 
आधेय से रहित हि, केवल अपने आप में स्थित हि, अद्वैत सत्ता मात्र हैः 
जैसे वन्ध्या के पुत्र का कारण कोई नहीं, एसे जगत्‌ का कारण कोई नहीं जब 
वन्ध्या का पुत्र ही नहीं तो किसका कारण कौन हो, एेसे जगत्‌ है 
नहीं तो इसका ब्रह्य कारण कंसे ह ओर जिसको तू दृश्य कहता है, वह 
दृष्टा ही दृह्य रूप होकर स्थित हुआ है, जैसे स्वप्र में द्रष्टा ही दुर्यरूप 
होता है, एेसे यह जाग्रत में दृश्य रूप होकर आत्मा ही स्थित है। हे 
रामजी! जैसे सूर्य की किरणे जलाभास होकर स्थित होती है" एसे ब्रह्य 
` ही जगत्‌ आकार होकर दृष्टि आता है, दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं 
जैसे समुद्र ही तरंग आवर्तं होकर प्रतीत होत है, एेसे अनन्त शक्ति 
होकर परमात्मसत्ता स्थित है। हे रामजी! मँ ओर यह जगत्‌ के पदार्थं 
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सब फुरणामात्र है, जैसे संकल्प नगर होता है जो मन से रचा है, एेसे यह्‌ 
जगत्‌ आत्मा में कुछ बना नहीं, केवल अयने आय मे ब्रह्य स्थित है" हमको 
तो सदा वही भासता है, हे रामजी! आत्मा सें यह्‌ जगत न उदय हुआ न 
अस्त होता हि, सदा ज्यों का त्यों निर्मल शान्त पद हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बणिप्रकरणे उत्तराद्धं देतकताप्रतिपादनं 
नाम चतुर्वणत्यधिकशततमः सर्गः 11 १९४६॥। 


पचनवत्यधिकशततसः सगः ।! १९५।। 
परमशान्तिनिवणवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जगत्‌ भाव अभाव जड़ चेतन स्थावर 
जगम, सृक्ष्म, स्थूल, शुभ, अशुभ कुछ हुआ नहीं तो मं तुञ्चको क्या कहूं कि 
यह कायं है ओर यह्‌ इसका कारण ह, यह्‌ हआ नहीं फिर कारण कार्यं 
कंसे हो, जो सवं देश सर्वकाल ओर सर्वं वस्तु हो वह कारण कार्य कैसे 
हो, केवल अपने आप मे स्थित है, जो है ओर नहीं को नाई स्थित हुआ 
है, उसमें संवेदन है, उसके फुरणे से जगत्‌ भासता है, वह॒ फूरणा, चेतन 
मात्र का विवतं है, उस विवर्तं से जगद्‌्रम हुआ है, जब यही फुरणा 
उलटकर अपनी ओर आता है तब जगद्‌श्रम मिट जाता है ओर जब 
फुरता हे तब ध्यान ध्याता ध्येय रूप होकर स्थित होता है, इसी का नाम 
जगत्‌ है, इसी में बध होता है ओर मुक्ति होती है, आत्मा में न बन्धहेन 
` मोक्ष है, है रामजी! जब तरग घनीभूत हृए चलते हैँ तब एक नदी होकर 
चलतौ है, एेसे जब वासना दृट्‌ होती है, तब जगद्‌ रूप होकर स्थित 
होता है ओर प्रतीत होता है, जब एेसी वासना दृढ्‌ हुई तब राग देष मय 
संकल्प से बन्धन में आता है ओर जब वासना क्षय होती है तब जगत्‌ का 
अभाव हो जाता है, स्वच्छ आत्मा भासता है, जैसे शरत्काल का आकाश 
स्वच्छ होता है उससे भो निर्मल प्रतीत होता है। हे रामजी! यह जीव 
जो मर जाता है वह वास्तव मे मरता नहीं, मरा हुआ तब कहे, जब 
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उसका अत्यन्ताभाव हो ओर फिर जीवन को न प्राप्त हो, यदि फिर 
उसको संसार न भासे, इसलिये यह सरणा नहीं, क्योकि पुनः जगत्‌ 
प्रतीति होती है, यह मरना सुषुप्ति के समान है, जसे सुषुप्ति से जगने पर 
जगत्‌ भासता है ओर वही चेष्टा करने लगता है, जैसे स्वप्र ओर जाग्रत 
होता है, एसे सत्यु ओर जन्म भौ है, इसलिये मरने ओर जन्ममे साहो 
कि जब मरण का शोक उत्पन्न हो, उसमे जीवन के सुख का आरोप 
कीजिये, जब जीवन का हषं उत्पच्च हो, उसमे सरणे का शोक आरोपित 
हो, तब दोनों अवस्थाएं शरीर को सस रचना कौ होगी, जब शरीर को 
यह अवस्थाएं जान ली गयीं तब तुम्हारा अन्तःकरण शान्त होगा, जब 
संवेदन फुरणे का अत्यन्त अभाव हुआ तब परम शान्त हुए ध्यान, ध्याता, 
ध्येय, तीनो का अभाव हो जावेगा ओर अन्नञान भी न रहेगा, जब एेसा 
अभाव हुआ तब पौल निम॑ल पद रहेगा! हे रामजी! अब भो निमल पद 
है परन्तु रम से पदार्थं सत्ता भासती हे, जेसे निद्रा दोष से केवल अनुभव 
मे पदार्थं सत्ता भासती है ओर जगने पर केवल ्रममात्र ही रहते है, 

एेसे यह जगत्‌ भी ममात्र जानिये, परमार्थं स्वरूप के प्रमाद से यह्‌ 
जगत्‌ भासता है ओर स्वरूप मे जगने पर इसका अभाव हो जाताहे। हे 

रामजी, स्वप्र मे अनहोते राज्य देखता है, एेसे इस जगत्‌ को जानिये, 

इसका स्फुरण ही इसके बधन का कारण है, जैसे घुराण आप ही स्थान 

बनाती है ओर-आप ही फसकर मरती है ओर जैसे मद्यपान करनेवाला 

मद्यपान करके मुख से ओर का ओर बोलता है ओर उसमे बन्धन में 

पडता है, एसे अपने संकल्प ही से बेंधता है, जब संकल्प मिटे तब 

परमानन्द को प्राप्त हो ओर परम स्वच्छ शान्ति का आविभाव 

हो। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे परमशांतिवर्णनं 
नाम पचनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १९५॥। 
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षण्णवत्यधिकशततमः सगः १९६ 
आकाशकूटोवसिष्ठसमाधिवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जहां आकाश होता है वहां शून्यता भी 
होती है ओर जहां श॒न्यता होती है वहां आकाश भी होता है ओर जहां 
आकाश है वहां पदार्थं भी होते ह, एसे जहां चेतन सत्ता है वहां सरष्टि भी 
भासती हे, परन्तु केसे भासती हे, जो बनी नहीं ओर सदा रहतो है जसे 
सूर्य की किरणों मे जल कदाचित्‌ नहीं उत्पन्न हआ ओर जलाभास सदा 
रहता हे, क्योकि उसी का विवतं है, एसे सृष्टि आत्मा का विवतं है, जहां 
चेतन सत्ता है, वहां सृष्टि भो हे, इसी पर एक इतिहास तुद्चको कहता हृ 
वह एेसा परम सुन्दर इतिहास है कि जिसके सुनने ओर समञ्चने से जरा 
मृत्यु से छूट जाता है, एसा चित्त को मोहित करने वाला आच्चर्यरूप हे 
ओर प्रकरृतरूप है, मेरा देखा हुआ है! हे रामजी! एक समय सेरा चित्त 
जगत्‌ से उपरत हुआ, किसी एकान्त स्थान मे जाकर अपना समाधान 
करू, एेसी इच्छा हुई, जगत्‌ कंसा है कि मोहरूप व्यवहार से दृढ हआ हे 
ओर जितना जानने योग्य है उसको मै जानता हृं, परन्त व्यवहार से भी 
शान्त रूप होना चाहिये, एेसा मैने विचार किया कि निर्विकल्प समाधि 
करू ओर परम शान्ति को प्राप्त हो जाॐँ, जो आदि अन्त मध्य से रहित 
परमानन्द स्वरूप ओर अविनाशी पद है, उसमे विश्राम करू। हे रामजी! 
तब मँ भौ ज्ञान वृत्तिमान्‌ परमात्मस्वरूप ही था, परन्तु चित्त को वृत्ति 
जब जगत्‌ भाव से उपरत हुई, उससे एकान्त समाधि को प्रबल इच्छा हुई 
कि जद्रांक्षोभन हो वहां स्थिति प्राप्त करें, एेसा विचार कर मँ आकाश 
मे उड़ा, एक देवता का पर्वत था, वहां जा बैठा, वहां कड प्रकार के 
इन्द्रियों के विषय देखे, अगनाएं गायन कर रही है ओर शिर पर चमर 
इलाये जा रहे है, मंद मंद पवन चलता है, वह विषय भी मुञ्ञको आपात 
रमणीय भासे, किसी काल मे किसी को सुखदायक नहीं, समाधिवाले के 
यह्‌ शतु हे, उनको विरस जानकर मँ फिर उडा। एक ओर पर्वत की 
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कन्दरा थी वह्‌ बहुत सुन्दर थी, वहां आ पहुंचा, सुन्दर वन है सुन्दर 
पवन चलता है, एसे स्थान को ने देखा ओर सुञ्को शतवत्‌ प्रतीत 
हआ, क्योकि जो पक्षी के शब्द होते हैँ ओर पवन का स्पशं होता है, 
इत्यादि अन्य भी विषय हँ, इनको देख कर सँ आगे चला, नागों का देश 
देखा ओर सुन्दर नाग कन्याएं देखीं ओर बहुत सुन्दर इन्द्रियों के सुख 
साधन विषयो के सामान देखे, वे विषयो की युख सासग्र भी मुञ्धे सप॑वत्‌ 
प्रतीत हई, जैसे सपं के स्पर्श से विष द्वारा अनर्थं को प्राप्त होता है, एेसे 
ही मुञ्चको विषय भासे, फिर आगे चला। हे रामजी! जितने इद्रियों के 
विषय हैं सब अनर्थं के कारण हें, उनमें सद्‌ अन्ञानी लोग प्रीति करते हैः 
इसके अनन्तर मँ समुद्र के तट पर गया, वहां समीप की पुष्पवाटिकाओं 
मे घूमा, कन्दराओं ओर वन को देखा। पर्व॑त, पाताल, दशे दिशाणएं 
देखता फिरा परन्तु एकान्त स्थान मुञ्चको कोई दृष्टि न आया, तब सं 
फिर आकाश को उड़ा, आकाश मे पवन ओर समेघो के स्थानों ने से होकर 
गुजरा, देवगण विद्याधर ओर सिद्धो के स्थान देखे, उससे क्या देखता हृं ` 
कि अनेको ब्रह्माण्ड उड रहे हे, नाना प्रकार के स्थान देखे, गरुड के स्थान 
मे से भी निकला, कहीं सूर्य का उग्र प्रकाश दीखता था, उसमे भी होकर 
गया, कहीं एेसा देखा कि सूर्य का प्रकाश ही नहीं, फिर चन्द्रमा के मण्डल 
मे गया, आगे एक अयि का स्थान था, उसमे से होकर सहाकाश मे गया, 
जहां इन्द्रियो का रोकना भी न रहे, क्योकि इन्द्रियों के विषय कोई दृष्टि 
नहीं पडते, एक आकाश ही आकाश दृष्टि आता है ओर वायु अरि जल 
पृथ्वी चारो का अभाव हे। हे रामजी! उस स्थान मे सँ गया, जहां भूत 
स्वघ्रवत्‌ भी दृष्टि न आवें ओर जहां सिद्धो को पहुंच नहीं, वहां जाकर 
मने एक संकल्प से कुटी रची ओर उसके साथ कल्पवृक्ष पुष्प पत्रो से भरे 
हए रचे, उस सुन्दर कूटी को एक ओर छिद्र रक्खा। मेरा जो सृष्ष्म 
संकल्प था, वह प्रत्यक्ष हआ, उस कुटी को रचकर उसमे प्रवेश किया 
ओर संकल्प किया कि सौ वर्षं पर्यन्त मँ समाधि मे रहुंगा, उसके बाद 
समाधि से उत्थान होगा, एेसा विचार कर मने पद्मासन बांधा ओर 
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समाधि में स्थित हआ ओर परम शान्ति का अनुभव किया, जहां कि 
कोई क्षोभ नहीं, उस निर्विकल्प समाधि मे जब सौ वषं व्यतीत हृए तब 
वह जो समाधि के उतरने की भावी थी. उसका संकल्प स्फुरण हआ, जैसे 
पुथ्वी मे बीजा हआ बीज समय पर उत्न्न होता हं एसे हौ संकल्प फुरा, 
प्रथम प्राणों का स्फुरण हआ, ज्ञान इन्द्रिय ्रकट हुए, जैसे वसंत ऋतु में 
फूल खिलते हे, एसे ही ज्ञानेन्द्रिय खिल आये, पुनः स्पंद होने पर अहंकार 
रूप पिशाच का स्फुरण हुआ ओर इच्छा रूपिणी उसको स्त्री भी फुरो! हे 
रामजी! सौ वषं सुञ्े एेसा व्यतीत हुआ जैसा निसेव का खोलना हौता 
है, काल भी बहूत प्रकार से व्यतीत होता हे, किसी को थोडा हौ जाता है 
ओर किसी को बहत हो जाता है, सुखौ होता है, तब बहुत काल भी 
थोडा हो भासता है ओर दुःखी को थोडा काल भौ बहत हौ जाता है, हे 
रामजी! इस समाधि का जो मैने वर्णन किया ह, यह्‌ शक्ति जोव ने है, 
परन्तु सिद्धि नहीं होती क्योकि नाना प्रकार को वासनाओं से अन्तःकरण 
मलिन है, जब अन्तःकरण शुद्ध हो तब जेसा संकल्प करे, पूर्णं हो जाता हे 
ओर मलिन अन्तःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं आकाशकुटीवसिष्ठसमाधिवर्णेनं 
नाम षण्णवत्यधिकशततमः सर्गः ॥। १९६॥। 


सप्तनवत्यधिकशततसः सगः १९७ 
विदितवेदाहुकारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुम निर्वाण स्वरूप हो, तुम्हे अहकार 
पिशाच का स्फुरण कैसे हआ, मेरा यह संशय दूर कोजिये, ` वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो जब तक शरीर का 
सम्बन्ध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता, क्योकि जहां आधार होता हे 
वहां आधेय भी होताहै ओर जहां आधेय होता है वहां आधार भी होता 
है, एसे जहां देह है वहां अहंकार भी होता है ओर जहां अहकार होता 
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वहां देह भी होता हे। हे रामजी! अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, उस 
अहंकार को अन्ञानरूप बालक मे कल्पना कौ हे। ज्ञानी मे जो विशेषता है 
उसे सुनो, उसके जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे रामजी! यह 
अहंकार अविद्या कल्पित हे, वह अविद्या किसका नाम है, जो वास्तव सें 
सिथ्या हो ओर प्रतीत हो वह अविद्या है, जब अविद्याही सिथ्याहैतो 
उसका कार्यं अहुकार कैसे सत्य हो, यह मिथ्या ्रस से उदय हुआ है, जैसे 
भ्रम से वक्ष मे बेताल भासता है, एेसे श्रम से अहंकार रूप बेताल उदय 
हआ है ओर इसका कारण अविचार सिद्ध है, विचार करने से इसका 
अभाव हो जाता है, जहां जहां विचार होता है वहां वहां अविद्या नहीं 
रहती, जैसे जहां दीपक होता है वहां अन्धकार नहीं रहता, दीपक के 
जगने पर अंधकार का अभाव हो जाता हे, एेषे विचार के उदय होने पर 
अविद्या का अभाव हो.जाता है, जो वस्तु विचार करने पर न रहे, उसको 
मिथ्या जानिये, जो आप ही मिथ्या है, उसका कार्यं कैसे सत्य हो, 
इसलिये अहूकार को मिथ्या जानिये। हे रामजी! जैसे आकाश के वृक्ष 
का कारण कोड नही, एसे अहंकार का कारण कोई नहीं, जो मन सहित 
षट्‌ इन्द्रिय है, शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं, क्योकि वह साकार है, 
द्र्य है, साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो, जो कुक आकार है 
वह सब मिथ्या है जो बीज होता है उसमे अकर निकलता है तब जानता 
है कि बीज से अकर उत्पन्न हुआ ह परन्तु बीज ही न हो तो उसका कार्यं 
अहकार कंसे उत्पन्न हो, एेसे जगत्‌ का कारण संवेदन ही न हो तो जगत्‌ 
कंसे हो, जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा हो तो उसका कारण भी मानिये, 
जब दूसरा चन्द्रमा ही न हो तो उसका कारण कंसे माना जाय, हि 
रामजी! ब्रह्म आकाश अद्वैत है ओर शुद्ध है, एरने से रहित है ओर 
अच्यत हि, अविनाशी हि, कारण कार्य कंसे हो। हे रामजी! पृथ्वी आदि 
तत्व जो भासते हे, वे अविद्यमान हँ, भ्रम से भासते हे, केवल शुद्ध आत्मा 
अपने आप मे स्थित है, यदि तुम कहो कि अविद्यमान है तो भासता क्या 
है, इसका उत्तर यह है कि जैसे अनहोती सृष्टि भासती है, एेसे यह जगत्‌ 
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भी अन होता प्रतीत होता है, जैसे भ्रम से आकाश मे अनहोते वृक्ष प्रतीत 
होते हे, इसमे आचर्य कुछ नही, जैसे संकल्प नगर रच लिया जाय तब 
उसमे चेष्टा भी होती है, परन्तु इसका स्वरूप संकल्प सावर है, वास्तव 
अर्थाकार कुछ नहीं होता, परन्त॒ अयने काल मे सत्‌ प्रतीत होता है, जब 
संकल्प का लय होता है, तब उसका भी अभाव हो जाता है, तब आकाश 
के वृक्ष की नाई हआ क्योकि जो आकाश के वृक्ष भावना से भासते हे, एेसे 
यह जगत्‌ संकल्प मात्र है, स्वरूप से कुछ नही, यदि विचार कर देखिये 
तो इसका अभाव हो जाता है, हे रामजी! शुद्ध आत्मतत्व अयने आय सें 
स्थित है, वही जगत्‌ का आकार भ्रतीत होता है, इसरी कोई वस्तु नहीं, 
जैसे स्वप्न मे जितने पदार्थं भासते है, वे सब अनुभव रूप हँ, ठेते जगत्‌ भी 
ब्रह्म स्वरूप है, हे रामजी! हमको सदा प्रतीत होता है, तो अहंकार कहां 
हो, न म अहकार, न मेरा अहंकार है, केवल आकाश में अहंकार कहां 
हे? हि रामजी! न मं हूं, न सृञ्मे फुरणा है, अथवा सर्वं आत्यसत्ता मँ ही 
हं तो भी अहंकार न हृ, हे रामजी! हमारा अहंकार एेसा है जैसे अचि 
को मूतिं लिखी होती है, उससे अर्थं सिद्ध कुछ नहीं होता, दृष्टि भात्र हई 
है, एसे ज्ञानी का अहंकार देखने मात्र है, कर्तृत्व भोक्त॒त्व का नहीं होता, 
अपने स्वभाव मे स्थित है, सवं ज्ञानवानों का एक ही निङ्चय है कि ब्रह्म 
ही प्रतीत होता है ओर अहंकार का अभावदहै,न आगेथान अबरहै,न 
फिर होगा, श्रम से अहंकार शब्द जानता है! हि रामजी! जब एेसा 
समञ्ेगा तब अहंकार नष्ट हो जायगा, जैसे शरत्काल में मेघ देखने 
मात्र होता है, वर्षां से रहित है, एसे ज्ञानी का अहंकार देखने मात्र हैः 
दूसरे को बुद्धि में प्रतीत होता है, परन्तु ज्ञानी के निङ्चय मे असंभव है, 
उसका अह प्रत्यय आत्मा मे रहता है, परिच्छिन्न अहंकार का अभाव हो 
जाता है, जब अहुकार का नाश हुआ तब अविद्या का भी समञ्रो नाश 
हआ ओर यही अज्ञान का नाश है, यह्‌ तीनों पर्याय है हे रामजी! अपने 
स्वभाव मे स्थित होकर प्रकृत आचार को करना ओर अन्दर से 
शिलाकोशवत्‌ हो रहना ओर बाह्य इन्द्रियों को क्रिया सब रहे ओर 
अपने निञ्चय को एसे गुप्त रक्खो ओर सब इन्द्रियों को एेसे धारण करो 
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जैसे आकाश सबको धारण कर रहा है, अन्दर से शिला के जठरवत्‌ रहो; 
देखने सात्र तुम्हारे अन्दर भी अहंकार देखने मे आयेगा, जैसे असि को 
मूर्तिं लिखी देखने मे आती है, एसे तुम्हारे अन्दर अहंकार देखने में 
आयेगा परन्तु अर्थं कारण होगा। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासेगी। अन्य कुछ 
प्रतीत न होगा! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं विदितवेदाहंकार वर्णनं 
नाम सप्तनवत्यधिकशततमः सर्गः ।\ १९७।। 


अष्टनवत्यधिकशततमः सगः १९८ 
ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनस्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! बड़ा आङ्चर्य ह कि तुमने अहंकार के 
त्यागने से परम सात्विको प्राप्ति का उपदेश किया है, वह यह परस दशा 
है कि राग देष मल से रहित निर्मल है, परम उत्तम है ओर अविनाशी 
आदि अन्त से रहित हे, यह दशा तुमने परम विभूता के अर्थ कही हे हे 
भगवन्‌! सवंदाकाल ओर सर्वंप्रकार वस्तु वही ब्रह्म सत्ता है, समरूप 
सत्ता के अनुभव से परम निर्मल है तो शिलाख्यान किसलिये कहा है, यह्‌ 
कटहि्ये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सर्वत्र सर्वदाकाल ओर सब से रहित 
है, उसके बोधार्थं मने तुन्ञे शिलाख्यान दृष्टान्त कहा हे। हे रामजी! एेसा 
स्थान कोई नहीं जहां सृष्टि नहीं, सवं स्थान मे सृष्टि भासती है ओर 
आदि से कुछ बना नहीं, शिला के कोश मे अनेक सुष्टियां भासती है, जैसे 
आकाश मे शन्यता है, एेसे शिलाकोश में सुष्टियां बसती हँ, श्रीरामजी 
बोले-हे भगवन्‌! जब सर्वत्र सुष्टियां वसती है, कुद आदिक मे आपने 
कहा है तो आकाश रूप क्यों न हो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मं भी 
तुम्हें यही कहता हूं जो कु सृष्टि ह वह॒ सब आकाशरूप हे, स्वरूप से 
सृष्टि तो उत्पन्न हुई नहीं, स्वेदा आत्मसत्ता अपने आप में स्थित हैः 
आकाश की बात क्या कहनी है, जो शिला कोश मे सूष्टियां बसती है, जो 
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आकाशरूप हैँ, वे वसती हैँ, अर्थात्‌ हई क नहीं, हे रामजी! पृथ्वी में 
एेसा अणु कोई नहीं, जिसमे घृष्टि न हो। अणु में सृष्टि है ओर सब ओर 
से वसती हे, परमार्थं से कुछ बना नहीं केवल आत्मर्य ह, सब सष्टियां 
शब्द मात्र हँ, जैसे यह स्॒ष्टि भासती है, एसे वह॒ भो हे, जब यह शब्द 
मात्र है तब वह भी शब्द मात्र है ओर यदि यह सत्‌ भासती हे, तो वह्‌ 
भी सत्‌ भासती हे। हे रामजी! एेसा कोई जल का कण नहीं जिसमें 
सरष्टिनहो। वहु सब मे सृष्टि है ओर यहु आङ्चयं देखो कि इसके बिना 
कुछ नहीं, एेसा अश्रि ओर वायु का कण नही, जिससे घ्रष्टि न हो, सब सें 
सृष्टि हि ओर आकाशरूप है, कुछ बना नहीं ब्रह्मसत्ता अपने आप मे सदा 
ज्योको त्यों स्थित है, हे रामजी! आकाश मे एेसा अणु कोई नही, 
जिसमे सृष्टि न हो सब मे सृष्टि है, परन्तु कुछ उत्पन्न नहीं हई एेखा ब्रह्य 
अणु कोई नहीं, जहां सृष्टि न हो, सब मे ह परन्तु स्वरूप से कुछ हइ 
नहीं, ब्रह्मसत्ता सदा अपने आप मे स्थित है" हे रामजी! एेसा अण्‌ कोड 
नहीं जिसमे ब्रह्य सत्ता नहीं ओर एेसा कोई चिद्‌अणु नही, जिसमे स्ष्टि 
नहीं, वह सृष्टि कंसे हे, जेसे असि कही, किसी ने उष्णता कही, उसमें 
कोई भेद नही, एसे ही कोई ब्रह्य कहे, कोई जगत्‌ कहे, शब्द दो हं परन्तु 
वस्तु एक ही है, जगत्‌ ही ब्रह्म है ओर ब्रह्य ही जगत्‌ हे, भेद कुछ नहीं 
जैसे बहुत जल का शब्द होता है, उसमें अथं सिद्ध कुछ नहीं होता, एसे 
जगत्‌ मुञ्ञको कुछ पदार्थं नहीं प्रतीत होता, क्योकि दूसरी वस्तु कुछ बनी 
नहीं, मँ त्‌ ओर यह्‌ जगत्‌ सुमेरु से लेकर जितने पवत है, देवता, किल्चर 
ओर दैत्य नाग आदि जो जगत है सब निर्वाण स्वरूप है, आत्मतत्व में 


कुछ बना नहीं, यह बोलते चेष्टा करते जो प्रतीत होते हे, उन्हे स्वप्र 


समान जानो, जैसे कोई पुरुष सोया है ओर स्वप्र मे नाना प्रकार के युद्ध 
होते है, बाजे बजते है अन्य चेष्टाये होती है ओर जो निकट जाग्रत पुरुष 
बेठा है, उसको कुछ नहीं प्रतीत होता, क्योकि जो बना ही कछ नहीं ओर 
उसको सब कुछ प्रतीत होता है, एसे ज्ञानी के हदय मे जगत्‌ शन्य हे ओर 
अज्ञानी को नाना प्रकार का भासता है, वह॒ श्रम से भासता है, इसलिये 
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हे रामजी! इस जगत्‌ को स्वप्रवत्‌ जानकर प्रकृत आचार करो ओर 
अन्दर से शिला को नाई रहो कि स्फुरण कुछ न हो, ब्रह्य ओर जगत्‌ में 
किचित्‌ भी भेद नहीं, ब्रह्म हौ जगत्‌ है ओर जगत्‌ ब्रह्म है, जगत्‌ स्पष्टार्थं 
ब्रहम से भिच्र नहीं! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे उत्तराधं ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं 
नामाष्टनवत्यधिकशततमः सर्गः । १९८।। 


नवनवत्यधिकशततसः सर्गः १९९ 
जगज्जालससूहवणंनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आकाश कोश मे जो कूटी बनाकर समाधि 
लगायो ओर सौ वषं के बाद उतरी, उसके अनन्तर जो वृत्तान्त हुआ वह्‌ 
कहो। वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! जब समाधि से उतरा तब आकाश में 
एक शब्द सुना वह कंसा शब्द हुआ जो कोमल हदय ओर सुन्दर अंगना 
का शब्द हुआ तब मेने विचार किया कि यह शब्द कहां से आयारहै, मँ तो 
बहुत ऊचा आ गया हु, जहां सिद्धो को भी गति नहीं, सिद्ध स्थान से भी 
तीन लाख योजन अचा आया हूं, यह शब्द कहां से आया? एसा 
विचारकर मने देखा, दशो दिशाएं देखीं सब ओर आकाश ही प्रतीत 
होता है, सृष्टि का कर्तां कोई दष्ट नहीं आता, एक आकाश ही भासता 
है, अन्य कुछ नही भासता, तब मैने विचार किया कि जो सृष्टि आकाश 
मे होती है, इसलिये मै आकाश ही हो जाऊ ओर इस शब्द को प्राप्त करू 
कि किसका शब्द है? आकाश को भी त्यागकर चिदाकाश हो जाऊ, जहां 
भूताकाश भी कुटीवत्‌ भासता है, तब इसका भी अन्त भासेगा ओर जान 
लेगा कि यह शब्द होता हे, एेसा विचार करके मने निङर्चय किया है कि 
यह शरीर ही यहां रहे, नेत्र मूदे रहं, तब पद्मासन बांधकर बाह्य इन्द्रियों 
को भी रोका ओर जो इन्द्रियों की वृत्ति शब्दादिकं ग्रहण करती थी, 
उसको रोक लिया, अन्तर बाहिर की वृत्ति सब त्याग दी, सवं अहवृत्ति 
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को त्यागकर मे आकाशरूप हो गया, जसे इस ब्रह्माण्ड तै आकाश का 
अन्त नहीं पाया जाता, एसे ही मै इसको त्यागकर चित्ताकाश रूप हो 
गया, मँ चित्ताकाश मे आया। वह चित्ताकाश कैसा ट किं संकल्प ही 
जिसका रूप है, उसको भी मँ त्यागकर बुद्धि आकाशं मे आया, फिर 
इसको भी त्यागकर चिदाकाश मे आया, उस्र शब्द के देखने के संकल्प से 
चिदाकाशरूप हो गया, जैसे जल कौ चंद खन्रुद्र बे मिल समुद्र्य हो 
जाती हे, एेसे मेँ चिदाकाश हो गया, वह॒ चिदाकाश निराकार निराधार 
है ओर सबको धारण कर रहा है, परमानंद स्वरूप है, शान्त है ओर अनन्त है 
जिसमे सर्व ब्रह्माण्ड प्रतिबिंबित होते है, आत्मा आदशं है, उसने नं 
स्थित हआ, तब तुञ्चे अपने आप मे अनन्त सष्ठ भासने लगी, जैवे सयं 
की किरणों मे सरेण होते है, एसे ब्रह्म रे सृष्टि हे, परन्तु जीवं कों 
अपनी अपनी सृष्टि है, इसकी सृष्टि को व्ह नही जानता, उसकी घृष्टि 
को यह नहीं जानता, जैसे सोये हए मनुष्य अपनी अपनी स्वप्र स्ुष्टि को 
देखते है, उसमे आकाश ओर काल अपना आप देखे, इसको सरष्टि को वह्‌ 
नहीं जानता, उसकी सृष्टि को वह॒ नहीं जानता, परन्तु ज्ञानी सवं सुष्टि 
को देखता है, एसे मुञ्को सर्वं सृष्टि चिदाकाश भासे ओर जीव को 
अपनी अपनी सृष्टि भासे, अन्य की सृष्टि अन्य को न दीखे। है रामजी! 

एक सृष्टि एसे भासे कि आवरण कोई नहीं, आवरण कहते हँ" जसे पृथ्वी 
के चारों ओर समुद्र होते हे, वहां आवरण कोई न था ओर कहीं कहीं 
एक ही भूत का आवरण है, कहीं एेसी सृष्टि आवे, जिसको पाचों तत्वों 
का आवरण है, प्रथम पृथ्वी का आवरण, दूसरा जल का, तीसरा अश्रि 
का, चतुर्थ वायु का, पंचम आकाश का आवरण है, कहीं एेसी सृष्टि देखने 
को सिले, जिनको चार तत्व का आवरण है, कहीं एेसी देखी जिसको षट्‌ 
आवरण है, कहीं दश आवरण दृष्टि आते है कहीं एेसी सृष्टि दुष्ट 
आती है जिसको षोडश आवरण हँ, कहीं एेसी कि चौतीस आवरण हँ 

कहीं छत्तीस आवरण तत्त्व से सयुक्त सृष्टि देखी है, हे रामजी! इस 
प्रकार मैने अनन्त सृष्टियां देखीं, परन्तु वे चिदाकाश मे कंसी हँ 
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आकाशरूप हैँ, आत्मा से इतर वस्तु कुछ नहीं, सन के फएरने से मुञ्को 
सृष्टि दृष्टि आती है, क्योकि संकल्प मावर ही है, अपर कुछ बना नहीं, 
जैसे दीवार पर सूतियां लिखी होती हे, एसे आत्मरूप दीवार पर मूर्तियां 
दृष्टि आती है, अपने अपने व्यवहार मे सस्र रहते हें॥ हे रामजी! एेसी 
अनन्त सृष्टि देखी, एक को सृष्टि को दूसरा न जाने सब अपनी यष्टि को 
ही जानते हे, जैसे अनेक पुरुष एक ही काल से शयन करें ओर स्वघ्रसृष्टि 
अपनी अपनी देखे, दूसरी सृष्टि को वे नहीं जानते। हे रामजी! कछ एेसी 
सृष्टियां देखीं जहां न सूयं का प्रकाश है, न चन्द्रमा का प्रकाश, न अचि 
का, परन्तु चेष्टाएं उनको सब होती हँ, कहीं एेसी देखी जहां सूर्य चन्द्रमा 
है, कहीं एेसो देखो कि उनके काल का ज्ञान भी नहीं कि कालक्याहै,न 
वहां दिन है न रात है, सदा एक समान रहते हँ, कहीं सहाशून्य रूप तम 
ही दृष्टि आवे, कहीं एेसा दृष्टि पडे कि जहां देवता ही रहते हँ, मनुष्य 
भो रहते हे, कहीं तिर्यक्‌ भी रहते है, कहीं दैत्य ही दृष्टि आते है, कहीं 
जल ही दृष्टि पड़े, अन्य कोई तत्व प्रतीत हो, कहीं एसी युष्टि दृष्टि पड़े 
कि जहां शास्त्र का विचार ही नहीं, कहीं शास्त्र पुराण विपर्यय रूप है, 
कहीं समान है, कहीं प्रलय होती देखी जाती है, कहीं उत्पत्ति होती देखने 
मे आती है! हे रामजी! इत्यादि अनन्त सुष्टियां मने देखीं, परन्त॒ जब 
स्वरूप को ओर देख्‌ तब केवल ब्रह्मरूप ही प्रतीत हो, अन्य कुछ बना 
दृष्टि नहीं आवे जब संकल्प करके देखे तब अनन्त सृष्टि दृष्टि आती हैः 
कहीं एेसी सृष्टि दृष्टि आती है जहां ` बालक युवा वृद्ध अवस्थाओं की 
मयादा ही नहीं, जैसे उत्पन्न हए, एसे ही रहे, कहीं एेसी सृष्टि है कि चन्द्र 
का सूर्यं का प्रकाश ही नहीं, अगि के प्रकाश से उनकी चेष्टाएं होती हैः 
कहीं एसे देखे जो ऊपर को ही चले जा रहे है, कहीं नीचे को चले जा रहे 
है, कहीं एसे देखे जो शास्त्र की मर्यादा के साथ चेष्टा करते है, कहीं कृमि 
ही बसते ह, अन्य कोई नहीं! हे रामजी! चेतन रूप बन में मेने अनन्त 
सृष्टिरूप वृक्ष देखे परन्तु दूसरा कुछ बना दृष्टि नहीं आया। चेतन का 
आभास ही दृष्टि आया, जैसे सूर्य की किरणों मे जलाभास होती है ओर 
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बना कुछ नहीं होता, एसे ही सृष्टि बनीं कछ नहीं परन्तु दृष्टि आती हैः 
जैसे आकाश में नीलता भासती है ओर चन्द्रा भासता है, एेसे अनहोती 
यष्टि भासती है, जैसे मरुस्थल में दूसरा जल भासता है ओर गन्धवं 
नगर की सृष्टि भासती है, एेते सम्पूर्णं घृष्टि भासती है! हे रामजी! 

ब्रह्मरूप आकाश है उसमें चित्तरूप गन्धं ने सृष्टि रची है, स्वर्य से 
इतर कुछ उत्पन्न नहीं हआ, सब अकारण है, जो निमित्त कारण 
समवायि कारण बिना यष्टि भासे उसे अ्रससाद जानिये, जैसे स्वघ्नसुष्टि 
कारण के बिना होती है ओर अर्थाकार होकर भासती है, तो भी अजात 
जात है, अर्थात्‌ जो उत्पन्न हए विना उत्पन्न हदं भ्रतीत होती है, एवे 
सम्पूर्ण यष्टि आभासमाव्र है, हे रामजी! आभास में भी अधिष्ठान सत्ता 
होती है, जिसके आश्रय से आभास फुरता है, वह शान्त चिदानन्द ब्रह्य 
सबका अधिष्ठान है ओर सर्वात्मरूप से स्थित है, ब्रह्मसत्ता से इतर कुछ 
नहीं, चैत्यता से नानात्व भासता है, परन्तु नानात्व हुआ कुक नहीं, 
आत्मा ही सर्वदा अपने आप मे स्थित है, जैसे क्षीर समुद्र मे वायु से नाना 
प्रकार के तरंग भासते है, तो भी क्षीर से इतर कुक नही, एेसा क्लीर ससूद्र 
का तरंग कोई नहीं, जिसमे घत न हो, सब मे घत व्याप्त हो रहा है, एसे 
ही जो भी पदार्थ है, सब मे ब्रह्मसत्ता अनुस्यूत है, जैसे-श्षैर के सथने से 
घत निकलता है, एसे ही विचार करने से जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप भासता हेः 
इतर कुक नहीं, क्योकि जो कारण द्वारा कुक नहीं उत्पन्न हआ, परमार्थं 
से केवल ब्रह्यसत्ता अपने आप मे स्थित है, स्पुरणरूप च्म से कु हुआ 
दृष्टि आता है, जब स्फुरणरूप श्रम निवृत्त हुआ, तब ब्रह्य ही भासता हे, 
इसलिये अविद्यारूप फुरणे को त्यागकर अपने निर्विकल्प स्वरूप में 
स्थिति करो, तब जगद्‌ श्रम निवृत्त हो जायेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं जगज्जालसमूहवर्णनं 
नाम नवनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥। १९९॥ 
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द्विशततमः सर्गः २०० 
जगज्जालवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार मैने युष्टि देखी तब 
पिर विचार उत्पन्न हआ कि वहु शब्द करनेवाला कौन था, उसको देख, 
तदनन्तर मै देखने लगा, देखते देखते तितरी को नाई शब्द सुना, परन्तु 
उसको देखा नहीं, तब फिर देखा। देखते देखते शब्द का अर्थं प्रतीत होने 
लगा, जब फिर देखा तब अंगना दष्ट पड़ी, वह्‌ कंसी है कि सोने कासा 
उसका शरीर है, बहुत सुन्दर वस्त्र पहने हए है ओर सब अंग भूषणो से 
भरे हे, लक्ष्मी को उसको उपमा दीजिये, श्री भवानी रूप जानिये, अति 
सुन्दरी है, जब मेने उसे देखा तब वहु मेरे समीप आ पहुंची ओर कहने 
लगी, हे मुनीरवर! अपर संसार मेने देखा है, परतु ससान धमां ही 
मुञ्चको दृष्टि आया है ओर तुम मुञ्ने उत्तमधर्मां प्रतीत होते हो, संसार 
समुद्र के पार पहूंचे हए दृष्टि आते हो, संसार समद्र पर के तम वृक्ष, जो 
कोई तुम्हारी ओर आता है उसको आश्रयभरूत हो ओर निकाल भी लेते 
हो, अन्य जीव संसार समुद्र मे बहे जाते हैँ । तुम पार को प्राप्त हृए हो, 
इसलिये तुमको नमस्कार है, हे रामजी! जब इस प्रकार अंगना ने कहा 
तब में आञ्चर्यवान्‌ हआ कि इसने सन्ने कभी देखा भी नहीं ओर सुना भी 
नहीं, फिर इसने किस प्रकार जान लिया, तब मैने एेसा विचार किया कि 
यह कोई माया का चरित्र है ओर जो ब्रह्माण्ड मुञ्चको दृष्टि आये है, वे 
इसी से आये हे, हे रामजी! एेसा विचार किया तब उसको त्यागकर सें 
फिर आकाश को उडा तब अपर सृष्टि भासने लगी, जैसे स्वप्र की सृष्टि 
होती है ओर संकल्प कौ सृष्टि होती है ओर गन्धव नगर की सृष्टि होती 
है, एेसे यह सृष्टि है, वास्तव मे कुछ बना नहीं, जैसे स्वाभाविक सृष्टि 
अनहोती भासती है, एसे यह जगत्‌ है, केवल बोध मात्र आत्मा अपने 
आप मे स्थित है, हि रामजी! जब मँ बोध मे स्थित होकर देख तब 
मुञ्चको आत्मा ही भासे ओर जब संकल्प करके देखू तब नाना प्रकार का 
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जगत्‌ भासे, कहीं नष्ट होते प्रतीत होते, कहीं नष्ट होकर उत्पन्न होते 
प्रतीत होते, जैसे पीपल के पत्ते गिरते हैँ ओर फिर वैसे ही उत्पन्न होते हे, 
उत्पन्न होते दृष्टि आते है, कहीं अर्धस्वभाव ब्रतीत हो, कीं एते दृष्टि 
आवें जसे नाश होकर अन्य के अन्य उत्पन्न हो रहे है, कहीं उत्पन्न होते 
ही दृष्टि आवें, कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि ओर भिन्न भिन्न शास्त्र दृष्टि आते 
है" कहीं सुर्य, चन्द्रमा ओर ताराओं का चक्र, ठेसे ही धमता दृष्टि आता 
है, कहीं अन्य प्रकार से दृष्टि आता है, कहीं नरक की चष्ट देखने सें 
आती है, कहीं स्वर्ग के स्थान दृष्टि मे आते हैँ, इसी प्रकार अनन्त 
सरृष्टियां देखीं ओर अनन्तही रुद्र देखे, अनन्तही ब्रह्मा देखे, अनन्तही विष्णु देखे, 
कहीं प्रलयकाल के मेघ गर्जते हे, कहीं सुमेर आदिक पर्वत उडते दृष्टि आते है, कहीं 
ब्रह्याण्ड जल से दुष्ट आता है ओर द्वादश सूर्यं तपते दृष्टि आते है, कहीं 
एेसे स्थान दृष्टि आते ह जो उत्न्न होते ही पुष्ट हो जायं, कहीं ठेसी 
सृष्टि आती है जहां एक सृष्टि सें मरा हआ दूसरी सृष्टि में आया हो 
ओर दुसरी सृष्टि मे मरा उसी सृष्टि मे आया हो, कहीं प्रलय होती देखी 
जारहीहै, कहीं ज्यों कौ त्यों रहती सुष्टि दृष्टि आती है, उनके निकट 
उसको कुछ कष्ट नहीं है, जैसे दो पुरुष एक ही शय्या पर सोये हों ओर 
दोनों को स्वप्र आये, एक की सृष्टि में प्रलय होती है ओर दूसरे कौ ज्यों 
को त्यों रहे, इसमे कुछ आचर्य नही। हे रामजी! इस प्रकार र्मने अनन्त 
सष्टियां देखीं परन्तु उनमें मने सारवस्तु ब्रह्मसत्ता ही देखी ओर सब 
स्थान आदि स्वघ्न के समान दृष्टि आये, जैसे केले के वक्ष मे सार कुछ 
नहीं निकलता, एसे स्थान मे सार कू न देखा। हे रामजी! क्रिया, काल 
सब विर्व ब्रह्यस्वरूप है, जैसे सभुद्र मे तरग बुद्बरुदे सब जलरूप है, एसे 
जगत्‌ सन ब्रह्मस्वरूप है, इतर कुछ नहीं, जेसे क्षीर समुद्र मे तरंग ओर 
आवतं क्षीर से भिन्न कुछ नहीं होते एसे त्‌ ओर मेँ जगत्‌ सब ब्रह्म ही है, 
जब बोध को ओर देखता जाता है तब सब ब्रह्य ही दृष्टि आता है, जब 
संकल्प को ओर देखता ह, तब नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्टि आता है, इस 
प्रकार मेने अनन्त सृष्टियां देखीं, कहीं एेसी सृष्टि देखी जो अधः ही है, 
कहीं गुण की सृष्टि देखी ओर कहीं एेसी सृष्टि देखी जो धर्म अधम को 
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जानते ही नही" हे रासजो! एक सौ पचास सृष्टि त्रेता युग की देखी ओर 
जो भिख् भिर सृष्टि है ओर भिन्न भिन्न जगत्‌ उनमें ब्रह्या के पुत्र वसिष्ठ 
भिच्र देखे जिनको मेरे समान ज्ञान है ओर सेरे ही समान सूतिं है, मुञ्रसे 
उत्तम भह ओर भी तुम सुनो जो उन एक सौ पचास सृष्टि मे उतने 
वसिष्ठ देखे उन सबके आगे उपदेश लेने के लिये रामजी बैठे हैँ ओर तरेता 
युग से अनेक युग ओर अनेक द्वायर अनेक त्रेता अनेक सत्ययुग देखे, वे 
सब चेतन आकाश के आश्रय देखे, हे राजी! हुए विना सब दृष्टि आते 
है, जैसे मरुस्यल मे जल भासता है, जैसे आकाश मे अनहोती नीलता 
भासती है, जैसे जेवरी मे अनहोता सर्पं भासता है, एसे ब्रह्म से अनहोता 
जगत्‌ भासता है। है रामजी! मन के फूरने से जगत्‌ भासता है ओर फरने 
के भिटने पर सब ब्रह्म ही भासता है! हे रामजी ! अनन्त सुष्टियां मैने 
देखीं, जैसे सूर्यं को किरणों मे अनन्त त्रसरेणु दृष्टि आते है, एेसे 
अनन्तसृष्टि देखी, एक चेतन से अनेक चेतन दृष्टि आते, जैसे वृक्ष से फल 
प्रकट होते हे, एेसे संकल्परूप वृक्ष से सृष्टि रूप फल प्रतीत होते है, जैसे 
एक गूलर के वृक्ष मे अनन्त मच्छर होते है, एसे एक आत्मसत्ता के आश्य 
अनन्त सृष्टि संकल्प के फुरने से मुञ्को दृष्टि आई, कहीं महाप्रलय के 
क्षोभ होते हँ ओर समुद्र उछछलते है, उनके तरंग देवलोक को गिराते है, 
कहीं इयाम रूप चन्द्रमा उष्ण दृष्टि आता, कहीं सूर्य शीतल दृष्टि आता, 
कहीं एेसी सृष्टि दृष्टि आती है, जो दिन को अंधा हो जाय ओर रात को 
उलूक आदिक की नाई चेष्टा करे ओर कहीं एसी सृष्टि देखी कि रात 
का ओर दिन का जहां ज्ञान नहीं ओर जहां काल का भी ज्ञान नहीं, धर्म 
अधमं का ज्ञान भी नहीं, जैसे अपनी इच्छा हो, एेसे करते ह, कहीं एेसी 
सृष्टि देखी कि पुण्य करने वाले नरक को जाते हँ ओर पापकर्ता स्वर्गं को 
जाते हँ, कहीं एेसी सृष्टि देखी गयी कि बाल्‌ से तेल निकलता है ओर 
विषपान करने से अमर होते हँ ओर अम्रत पान से मर जाते हहे 
रामजी! जैसे जिसका निञ्चय होता हे, एेसा ही आगे भासता है, यह्‌ 
जगत्‌ संकल्प मात्र है, जैसी भावना होती है एेसा आगे होकर भासता हैः 
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कहीं कमल पत्थर से उत्पन्न होते दृष्टि आते हैँ ओर कहीं वृक्षों मे लगे 
हीरे रत्न दृष्टि आते हँ ओर आकाश मे बड़े प्रकाश से संयुक्त वृक्षों के 
वन दृष्टि आते है, कहीं एसी सृष्टि देखी कि बादल ही उनके वस्त्र है, 
वस्त्रो को नाई बादलों को पकड ले, कहीं सिर के भार खड़े दृष्टि आये 
ओर सब चेष्टाएं भी करे, अन्धे काने लंगड़े बहरे आदि नाना भ्रकार की 
सृष्टि देखी है! हे रामजी ! स्वरूप कौ ओर देखने से सब घुष्ट शून्य रूप 
हो जाती है ओर जब संकल्प को ओर देखता हं तब नाना प्रकार का 
जगत्‌ भासे, कहीं एसे ही सृष्टि आती कि जो चन्द्रसा सूर्य को जानते ही 
नहीं, कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि देखी, पृथ्वी मे अच्चि की ष्टि देखी, अचि 
मे जल को सृष्टि देखी, कहीं पांच भौतिक सृष्टि देखी, जैसे यह विद्यसान 
हे, कहीं काष्ठ की पुतलीवत्‌ सृष्टि चेष्टा करती देखी, जैसे यह विद्यमान 
है, भोजन करती है, कहं कहीं प्राणों के बिना यंत्र की पुतलियों कौ 
तरह चेष्टा करते ह! है रामजी! जब एसे सृष्टि को देखता देखता सहां 
आकाश में अनंत योजन पर्यन्त चला गया, परन्तु एक आकाश ही दृष्टि 
आता था, अन्य तत्व को दृष्टि नहीं आता, फिर एसी सष्ठ देखी जो 
खान पान आदि सब चेष्टा करे परन्तु देखी न जा सके ओर कहीं ठेसी 
सृष्टि देखी कि मँ ओर कल्पना भी नहीं, केवल निचित पद रहे ओर 
कहीं एसी सृष्टि देखी जो उनका मन ही नहीं, कहीं निरहंकार सृष्टि 
देखी, कहीं एेसी सृष्टि देखी जो सबमें आत्म भावना करते है, कहीं सब 
अपना आप ही जाने, भेद भावना किसी मे नहीं, कहीं एेसी ख॒ष्टि देखी 
कि सब लोक मोक्ष लक्ष्मी से सुशोभित है, कहीं एेसी सृष्टि देखी जो 
उत्पन्न होकर शीघ्र ही नाश हो जाये, जैसे नख ओर केश उत्पन्न होते है, 
कहीं एेसे देखे जो चिरकाल पर्यन्त रहे। हे रामजी! इस प्रकार अनन्त 
सृष्टियां देखी, वह कंसी सृष्टियां हैँ जो अनहोती फूरती हैँ ओर 
संकल्पमातर है, जब संकल्प लय हो जाये तब जगद्‌ श्रम निवृत्त हो जाता 
है, चित्त के स्पन्द मे सब जगज्जाल देखे, वास्तव से क्या दृष्टि आवे, वह्‌ 
सुनो, मँ ऊध्वं गया, अधः (नीचे) गया, दशो दिशाओं में गया परन्तु 
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सुञ्ने तो चेतन रूप के समुद्र के बुद्बुद प्रतीत हए है अन्य कुछ 
प्रतोत न हुआ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे उत्तरां जगज्जाल वर्णनं 
नाम द्विशततमः सर्गः ॥२००॥ 


एकाधिकदिशततसः सगः २०१ 
बोधजगदेकतात्रतिपादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ब्रह्म चिदाकाश अपने आष में स्थित है, 
जैसे जल अपने जलभाव सें स्थित ड ओर उसमें जो चैतन्योन्ुख हआ हैः 
उसको सुनीहवर चित्ताकाश कहते है, उस सन मे संकल्प विकल्प फुरने से 
अनन्त कोटि न्हणंड बन गये हें, उसको नाम भूताकाश है, जो सन से 
उत्पन्न हुआ है, इस कारण से इसका नास भूताकाश है, संकल्प मात्र है, 
आत्मा से इतर कुक नही, श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! यह जो कल्प है, 
ब्रह्मा का दिन ओर रावि, दिन मे भूत उत्पन्न होते हैँ ओर रावि मे प्रल्य 
हो जाते है ओर जब महाप्रलय होता है तब भूत कोई नहीं रहता, सब 
ब्रह्मसत्ता मे लीन हो जाते ह, सब जीवन्मुक्त हो जाते हे, सृष्ष्म ब्रह्य ही 
शेष रहता हे, उस सूक्ष्म ब्रह्म से पुनः कैसे उत्पत्ति होती है, कृषा करके 
कहो। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! महा प्रल्य होता तब छख भरेत नष्ट 
हो जाते हँ ओर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है, उसको भी मानता है, तुमने भी 
कहा, जो पीले ब्रह्मसत्ता शेष रहती है, जब तुमने माना कि सबका कारण 
ब्रह्म शेष रहता हे, वह ब्रह्म सत्ता शुद्ध स्वरूप है, आकाश से भी सुक्ष्म है, 
जो आकाश का एक अणु हो ओर उसका सहस्र भाग किया जाय, जैसे 
वह्‌ अणु का भाग सक्षम होता है, उससे भी ब्रह्यसत्ता अति सृक्ष्महै। हे 
रामजी! एसे सूक्ष्म ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति कंसे कहूं ओर यदि उत्पत्ति 
ही नहीं हई तो उसको प्रलय कंसे हो ओर यह जगत्‌ जो दष्ट आता है, 
ब्रह्म का हृदय है, अपनी स्वभाव सत्ता का नाम हदय है, यह जगत्‌ ब्रह्य 
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का शरीर है, जैसे स्वघ्र ते अयनी संवित ही देशकाल पर्व॑त आदिकल्व 
होती है, एेसे यह जगत्‌ संवित्रूप है ओर अपने स्वरूप से अज्ञान चे हुए 
को नाई दुःखदायक भासता है, जैसे अयने प्रतिकछाया में अज्ञान से 
भूतकल्पना होती है ओर भय कौ प्राप्ति होती है जब विचार कर देखता 
है तब भय निवृत्त हो जाता है, एेसे यह जगत्‌ कक उत्यन्न नहीं हृ हे 
रामजी! चेतन संवित्‌ ही जगत्‌ आकार होकर भासता है, अन्य कोईं 
वस्तु नहीं, जब सब कुछ वही हुआ तो आदि सबका हौना ओर भरल्य सब 
उसी के अंग है इतर कुछ नहीं, अस्ति नास्ति उदय अस्त आदि जो शब्द 
है सब आकाशरूप है, सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है ओर सवं शब्ड ब्रह्य 
ही में होते है ओर ब्रह्म सवं शब्द से रहित भी ह, सवं शब्द से रहित हुआ 
तो जगत्‌ को उत्पत्ति प्रल्य क्यों कर कही जाय, आत्मा अच्छेय अदाह्य 
ओर अक्लेद्य अदय है, इन्द्रियों का विषय नही, अशब्द पद केवल आत्मा 
है ओर परम देव है ओर जगत्‌ भी अविनाशी है क्योकि जो उत्पन्न ही 
नहीं हआ। हे रामजी! जगत्‌ भी आत्मा से इतर नहीं, आत्सरूय है, यदि 
आत्मरूप है तो विकार कहां हो? सर्वं शब्द ओर अर्थं का अधिष्ठान 
आत्मसत्ता है, इसलियि जगत्‌ ब्रह्मरूप है, जैसे अगोवाला अपने सारे अंग 
जानता है एेसे सर्वं जगत्‌ ब्रह्म के अंग हँ ओर सबको जानता हे, वास्तव 
से सुस्वच्छ आकाशवत्‌ है ओर देशकाल वस्तु सुख दुःख जन्म मरण 
साकार निराकार केवल अकेवल नाशी अविनाशी इत्यादिक सवं शब्द 
ओर अर्थं सब ब्रह्म ही के नाम ह, जैसे अवयव अवयवी पुरुष के हँ, जो 
पसारे तो भी अपना स्वरूप है, यदि संकुचित करे तो भी अपने अवयव है, 
एसे उत्पत्ति प्रलय सब ब्रह्य ही के अवयव हँ, इतर कु नहीं परन्तु इतर 
की नाई जगत्‌ हआ प्रतीत होता है, जैसे सूर्यं किरणों मे जल कोई हुआ 
नहीं, परन्तु हए कौ नाई दृष्टि आता है किरणें ही जल होकर भासती हैः 
एेसा आत्मा जगत्‌ आकार होकर भासता है, वह आत्मरूप ही है, हे 
रामजी! शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मरूपी एक वृक्ष है, उसमे जो संवित्‌ फुरना 
हआ है, बह दृढम है ओर चित्त तथा शरीररूप उसके स्तम्भ ह ओर 
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लोकपाल उसके दास हँ, जगत्‌ उसकी शाखां है फल उसका प्रकाश है, 
जिससे जगत्‌ प्रकाशित होता है ओर अन्धकार उस वृक्ष मे त्यामता है 
ओर वृक्षम जो पोल होती है बह आकाश है, फूलों के गुच्छे प्रलयरूप हैँ 
ओर गुच्छो के हिलानेवाले जो रमर होते हँ, वह विष्णु रद्रादिक हँ ओर 
जडता उसकी त्वचा है। इस प्रकार समसत्य आत्मनब्रह्य हे, ब्रह्मत्व भाव से 
भी नहीं, कछ नहीं, सर्वदा अपने स्वभाव मे स्थित हे! हे रामजी ! जगत्‌ 
का भाव अभाव उत्पत्ति प्रलयादिकं सवं स्वभाव अनुभवरूप ब्रह्म स्थित 
है ओर विकार उसमे कोटं नहीं, केवल शुद्ध निरंजन आत्म प्रकाश निसंल 
है, जैसे चन्द्रमा के मण्डल से विष को वल्ली नहीं होती, रएेसे ही आत्मा में 
कोई विकार नहीं, निर्मल आकाशरूप है ओर आदि सध्यान्तर कौ 
कलना से रहित है तो लोकपाल म कंसे हो ओर जितने कुछ विकार 
प्रतीत होते हँ, वे आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते हँ, जब तू टकाग्रचित्त 
होकर विचार करके देखेगा तब जगद्श्रम नष्ट हो जायेगा, यह 
जगद्‌्श्रम फुरणे से प्रतीत होता है, जब स्फुरण (फुरणा) उलटकर 
आत्मा को ओर आयेगा, तब जगद्‌श्रम मिट जायेगा, जैसे पवन से दीपक 
जगता है ओर पवन ही से लीन हो जाता है, एसे चित्त के फुरणे से जगत्‌ 
भासता है ओर चित्त का करणा जब अन्तर्मुख होता है, तब जगद्‌ श्रम 
मिट जाता है" हे रामजी! जब ज्ञान नेत्र से देखेगा तब अज्ञान रूप फुरणे 
का व्रिकाल अभाव हो जायेगा, बन्ध मुक्ति आत्मा में कोई न भासेगी, 
इसमे कुछ संशय नहीं, यह्‌ जगज्जाल जो प्रतीत होता है वह आत्मा में 
उत्पन्न नहीं हआ, अज्ञान से प्रतीत होता है जब विचार करके देखेगा तब 
अष्ट सिद्धि युक्त एश्वर्य त्रणवत्‌ प्रतीत होगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं बोधजगदेकताप्रतिपादनं 
नाम एकाधिकद्विशततमः सर्गः ॥॥२०१।। 
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व्यधिकशततमः खगैः २०२ 
जगदेकताप्रतियादनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह जगज्जाल जो कि तुमने देखा है चिद्रूय 
होकर एक स्थान पर बैठकर देखा अथवा सृष्टि में जाकर देखा? किये 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मैँ अनन्त आत्मा हूं, सर्वं शक्ति सवं व्यापी 
चिदाकाश हं, मुज्लमें आना जाना कसे संगत हो सके, न एक स्थान भें 
बैठकर देखा है, न सृष्टि मे जाकर देखा है, ह रासजी! सं चिदाकाश हः 
चिदाकाश मे देखा है। हे रामजी! जैसे तुम अपने अंगों को शिखा सै 
लेकर नख पर्यन्त देखते हो, एेसे ही मँ ज्ञान दृष्टि से अपने आय नेंही 
जगत्‌ को देखता हं, कैसे जगत्‌ को देखता हु, जो कि निराकार निरवयवं 
आकाशरूप निर्मल है ओर जो फुरणे के प्रभाव से देखा है वहं सावयवं 
दृष्टि आया है, वास्तव मे कुछ नहीं, केवल आकाश रूप है, जैसे स्वन में 
दृष्टि का अनुभव हो परन्तु संवित्‌ रूप है, अन्य कुछ नहीं, जैसे वृक्ष के 
पत्र टास, फूल, फल सब अपने अग होते है, एसे ज्ञान नेत्र से जगत्‌ को 
मने देखा है। हे रामजी! जैसे समुद्र सब तरंग फन बुदबुदे ओर जल तरग 
को अपने आप ही में देखता है, एसे सँ अपने आप मे जगत्‌ को देखता हूं 
ओर अब भी मेँ इस देह में स्थित हआ पर्वत पर सष्टियां ज्ञान दुष्टिसे 
देखता हं, जैसे कुटी के अन्दर बाहिर आकाश एक रूप है, एसे मञ्चको 
आगे भी ओर अब भी जगत्‌ आकाश रूप अपने आप मे भासता है, जैसे 
जल अपने रस को जानता है, जैसे बरफ अपनी शीतलता को जानतो है, , 
जैसे वायु अपनी स्पन्दता को जानता है, एसे मे ज्ञानद्वारा सृष्टि अपने मे 
देखता ह। जिस ज्ञानवान्‌ पुरुष को शुद्ध बुद्ध मे एकता हुई है वह एेसा 
देखता ह कि सर्वात्मा आकाशवत्‌ अपना आप है, जिसको आत्मस्थिति 
हई है, वही यथार्थ दर्शी है, जैसे देवता अपने स्थान मे बैठे हए दिव्य नेतर 
से कोटि योजन पर्यन्त अपने अपने विद्यमान देखते हे, एेसे जगत्‌ को मं 
सर्वात्म होकर देख चका हं, जैसे पृथ्वी मे निधि होती है ओर ओषधि रस 
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रहित पदार्थ होते है, वह पृथ्वी अपने मे ही देखती है, एसे मँ जगत्‌ को 
अपने से ही देखता हूं। रामजी बोले-हे भगवन्‌! वह जो कमलनयनी 
आय छन्द का पाठ करने वाली कान्ता थी उसने फिर क्या किया, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! आकाश वपु धारण करके मेरे पास आकर 
खडी हो गयी, जैसे भवानी आकाश मे आकर स्थित हो, एेसे आकर 
स्थित हो गयी, जैसे सँ आकाश वपु था, एेसे ही उसको सेने आकाश वपु 
देखा, उतकाश में प्रथम इस कारण से जैने देखा कि सेरा आधिभौतिक 
शरीर था, जब चित्तपद होकर मँ स्थित हुआ, तब कांता को देखा, सं 
आकाशरूप हं ओर वह सुन्दरौ भी आकाश रूप है ओर जगज्जाल जो 
देखा वह भी आकाश रूप है, श्री रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुम भी 
आकाश रूप थे ओर वह भी आकाश रूप थी ओर वचन विलास तब 
होता है जब शरीर होता है ओर उसमे बोलने का स्थान कठ तालु 
नासिका दन्त ओष्ठ आदिक होते हें ओर प्राण अन्दर प्रेरक होते है, तब 
अक्षर का उच्चारण होता है, तुम तो दोनों निराकार थे, तुम्हारा देखना, 
बोलना किस प्रकार हुआ ओर बोलना अवलोकनरूप मनस्कार से होता 
है, रूप कहते हे दृश्य को, अवलोकन, इन्द्रिय, सनस्कार, मन का परणा, 
इन तीनों बिना तुम्हारा बोलना कैसे हुआ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी । 
जैसे स्वप्र मे रूप अवलोकन ओर मनस्कार तथा शब्द पाठ परस्पर वचन 
होते है, वे आकाशरूप होते है, एसे हमारा देखना, बोलना, परस्पर 
सवाद हआ, जैसे स्वप्र मे देखते हे, रूप अवलोकन, मनस्कार, आकाश 
रूप होते हे ओर प्रत्यक्ष प्रतीत होते हे, एेसे हमारा देखना ओर बोलना 
हआ, यह प्रन तुम्हारा नहीं बनता, कि देखना, बोलना कंसे हुं ओर 
जैसे आकाश मे मेने स॒ष्टि देखी हे, एसे यह सृष्टि भी है, जसे उनके 
शरीर थे, एेसे हमारा शरीर है, जैसे यह जगत्‌ है वैसे वह जगत्‌ है। है 
रामजी! यह आचर्य है, जो सत्‌ वस्त॒ नहीं प्रतीत होती ओर जो असत्‌ 
वस्त॒ है वह भासती है, जैसे स्वघ्र में प्रथ्वी, पर्वत, समूद्र ओर जगत्‌ 
व्यवहार में है नहीं, बह प्रत्यक्ष भासता है ओर सद्वस्तु अनुभवरूप नहीं 
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भासती, एसे हम तुम जगत्‌ सब आकाशस्य ह, जैसे स्वग्र मे युद्ध होते 
प्रतीत होते हें, आना जाना भासता है, वहु सब आकाशख्य है ओर हआ 
कुछ नही, एसे यह जगत्‌ भी हे। हे रामजी! स्वघ्र सृष्टि मिथ्या है, बनी 
कुछ नहीं ओर कुछ है वह॒ अनुभवरूप है, इतर कुछ नहीं ओर तुम कहो 
कि स्वप्र क्या है ओर केसे होते है। तो सुनो! आदि परमात्मतत्व में स्वप्न 
वचन हा है, वहु विराट्‌ आत्मा है, उससे यह जीव हए है, वे 
आकाशरूप हे, क्योकि विराट्‌ आकाशरूप हे, यह सब आकाश्य हँ ओर 
स्वघ्र दृष्टान्त भी मने तेरे बोध के लियि कहा है, क्योकि स्वघ्न भो कुछ 
हआ नही, केवल आत्ममाव्र है, ब्रह्य ही अपने आप ने स्थित दहै, हे 
रामजी ! वह कान्ता मने देखी, तब उससे पृछा क्योकि जो संकल्प मेरा 
ओर उसका एक हआ, जैसे स्वप्र मे स्वप्न जिनका होता हे, एषे हसारा 
हआ हे रामजी! जैसे स्वघ्र दृष्टि आकाशरूप होती है, एषे हम तुस सबं 
जगत्‌ आकाशरूप ह, कुछ हुआ नहीं, स्वप्न जगत्‌ ओर जाग्रत जगत्‌ एकं 
रूप ह, परन्तु जाग्रत दीघं काल का स्वप्न है, इसलिये इसमे दढ व्यवहार 
उत्पन्न प्रलय होते भासते है। हे रामजी! स्वघ्रमे भोग होते हे, वे रान्ति 
मात्र हे, निर्मल आकाशरूप आत्मा से इतर कुछ बना नहीं, एेसे यह दृश्य 
ओर द्रब्टा स्वप्न की नाई अनहोते भासते हे, जो हम तुम आदिक दुर्य को 
मनरूप द्रष्टा सत्य मानता है, दोनों अज्ञान से भ्रम मात्र उदय हुए हैँ 
ओर जो शुद्ध द्रष्टा है वह्‌ दृश्य से रहित है ओर जैसे द्रष्टा आकाशरूप 
है, एेसे दृह्य भी आकाशरूप है, जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव से इतर कुछ 
नहीं, एसे यह जाग्रत भी अनुभवरूप है हे रामजी! चिदाकाश जो अनन्त 
आत्मा है, वह इस जगत्‌ का कारण कंसे हो? जैसे स्वप्र सृष्टि का कारण 
कोई नहीं, एसे ही इस जाग्रत का कारण भी कोई नही, क्योकि जो हुआ 
कुछ नहीं ओर जो कुछ हे, वहु अनुभवरूप है, इसव्विये यह्‌ जगत्‌ अकारण 
हे। हे रामजी! यह जीव साकाररूप है ओर इसको स्वप्र की सृष्टि नाना 
प्रकार की होती है, वह भी आकाशरूप है, कुछ आकार नहीं ओर जो 
निराकार अदट्रेत आत्मसत्ता है, उसमे आदि आभासरूप जगत्‌ फुरा है, बह 
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आकाशरू्प क्यो न हो, साकार क्या ओर निराकार क्या, यह सुनो, एक 
चित्त है एक चैत्य है, चित्त नाम है शुद्ध चिन्मात्र का ओर चैत्य नाम है 
दृर्य पुरने का ओर जिस चित्त को दुर्य का सम्बन्ध है, उसका नाम जीव 
है, जिस चित्त का अज्ञान से द्वैत का सम्बन्ध है ओर अनात्म में 
आत्माभिमान हे, एेसा जो जीव है, वह साकार रूप है, उसके स्वप्न को 
सृष्टि आकाशरूप है, बह अचैत्य चिन्मात्र निराकार सत्ता है, उसका 
स्वप्र अभासरूप जगत्‌ आकाशरूप क्यो न हो, हे रासजी! यह जगत्‌ 
निरुपादान है अर्थात्‌ बना कछ नहीं, चिदाकाश निराकाररूप है, जैसे 
स्वप्र मे जगत्‌ अकरत्रिम होता है, एेसे यह जगत्‌ है, न इसका कोई 

` निमित्त कारण है न समवायि कारण है, आत्मा अच्युत ओर अद्वैत है, वह॒ 
दृश्य का कारण कंसे कहा जाय। हे रामजी! न कोई कतां है, न भोक्ता 
है, न कोई जगत्‌ है ओर नहीं यह भी कहना नहीं बनता, एेसा जो 
ज्ञानवान्‌ है वह॒ पाषाणवत्‌ मौन स्थित होता है ओर जब प्रकृत आचार 
आन पडता है तब उसको भी करता हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धे जगदेकताप्रतिपादनं 
नाम व्दयधिकद्विशततमः सर्गः ।।२०२।। 


व्यधिकदविशततसः खर्गः २०३ 
विद्याधरीविशोकवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! वह जो तुम्हारे पासा आकाशरूप कान्ता 
आयी थी, वहु अनेक क, च, ट, त, प आदि अक्षर शरीर के विना कंसे 
बोली ओर यदि तुम स्वप्र कौ नाई कहो तब स्वप्र मे केवल आकाश होता 
हे, वहां य र छ व केसे बोल सकता है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! स्वप्र 
मे जो शरीर होता है वह आकाश रूपरहै, उसमे कचट तप आदि 
अक्षरों का व्यवहार कंसे हो सकता हे, जैसे मरा हुआ नहीं बोल सकता 
एेसे आकाशरूप आत्मा मे शब्द कदाचित्‌ नहीं हआ, यदि तुम कहो कि 
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स्वप्रमेजोय र ल व आदिक अक्षर प्रवृत्त होते हे, यह वही हँ, इसका 
उत्तर यह्‌ है कि यदि कुछ शब्द वहां सद्रूप हृए होते तो पास मे बैठे हुओं 
को भी सुनायी पडते, परन्तु निकट मरे बैठे हओं को कुछ सुनाई नहीं पडा 
तो मं कहता हूकि वे आकाश रूप हँ अर्थात्‌ शून्य कुछ हआ ही नहीं ओर 
जो कुछ ह प्रतीत होता है, रान्ति मात्र है, केवर चिन्मात्र आकाश 
का किचन है, आकाश मे आकाश ही स्थित है, एसे ही यह जगत्‌ भी कुछ 
हआ नहीं, हे रामजी! जैसे चन्द्रमा मे व्यामता है ओर आकाश मे वृक्ष 
होता है ओर जैसा पत्थर मे पुतकल्ियां नृत्य करती प्रतीत हो, वे मिथ्या 
हे, एेसे इस जगत्‌ का होना मिथ्या है, हे रामजी! स्वर मे जो जगत्‌ भासता है, 
वह चिंदाकाश का किचन हे, वह्‌ किचन भी आकाशरूय है, इतर कुछ 
नहीं, जैसे स्वप्र का जगत्‌ आकाश रूप है, एसे यह जगत्‌ भी आकाशख्य 
हं, जैसे यह जगत्‌ है वेसे वे जगत्‌ थे ओर यह जो आकाश है, आत्साकाश 
मे अनाकाश है, जैसे स्वप्न दृष्टि श्रम से प्रवृत्त हइ भासती है, एेसे जगत्‌ 
भो श्रम से प्रत्यक्ष भासता है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि वह जगत्‌ 
स्वप्र है, तो जाग्रत क्यों भासता है ओर यदि असत्‌ है तो सत्‌ को नाई 
क्यों भासता है, बसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक मदु संवेग है, एक मध्य 
संवेग हे, एक तीत्र सवेग है, संवेग संकल्प के परिणाम को कहते हे, वह्‌ 
तीन प्रकार का है, जैसे कोई पुरुष अपने स्थान मे बैठा हआ सनोराज्य से 
किसी व्यवहार की रचना करता है वहू उसको जानता है, कि संकल्प 
मात्र है ओर जैसे नटस्वांग धारण करता है, तब वह जानता है कि मेरा 
स्वांग है ओर न मेरा यह्‌ स्वांग सत्य है, अपने स्वरूप को सत्‌ जानता है, 
इसका नाम सदु सवेग है, क्योकि जो अपना स्वरूप नहीं भाला ओर मध्य 
सवेग यह है , जैसे कि किसी पुरुष को स्वप्र आता है, उसमे स्वप्र सृष्टि 
भासती है ओर एक शरीर अपना प्रतीत होता है, तब अपने शरीर को 
सत्‌ जानता है ओर जगत्‌ को भी सत्‌ जानता है, क्योकि जो स्वरूप का 
प्रमाद है, स्वप्र काल मे सृष्टि को सत्‌ जानता है ओर जगने पर उसको 
असत्य जानता है, उसका नाम मध्य सवेग है, क्योकि जो सोया हुआ 
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शोघ्रही जग उठता है ओर जो सोया ओर जगे नहीं, उसका नाम तीव्र 
सवेग है, हे रामजी! आदि संकल्प स्वप्र विषय रूप भासते है, उसमें 
नाना ध्रकार को सृष्टि होकर स्थित है, जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद 
नहीं हआ, उनको यह जगत्‌ सदु संवेग हे, क्योकि वे अपनी लीला मात्र 
असत्य जानते हँ ओर जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद हआ है ओर फिर 
शोध्र ही स्वरूप मे जग जाते हँ, तब उनको यह जगत्‌ असत्य भासता है, 
उनको इस जगत्‌ मे सत्य प्रतीति नहीं होती, ओर जिनको प्रमाद हुआ है, 
फिर जगे नही, उनको यह जगत्‌ सत्‌ हो भासता है, क्योकि जो चित्त की 
वृत्ति का प्रमाण तोत्र हो गया है, इसलिये अज्ञानी को यह स्वप्न जगत्‌ रूप 
जाग्रत हो भासता है, जैसे स्वघ्रकाल में स्वप्न की सृष्टि सत्य प्रतीत होती 
है। हे रामजी! चित्त के फुरणे का नाम जगत है, जब चित्त बर्हिमुख 
होता है, तब जगत्‌ हो भासता है ओर स्वरूप का अज्ञान होता है, जब 
अज्ञान हुआ तब जगद्थ्रम दृढ़ होता जाता है, इसलिये इस जगत्‌ का 
कारण अज्ञान हे) हे रामजी! आत्मा के अज्ञान से जगत्‌ भासता है, जब 
आत्मन्ञान होगा तब जगद्‌श्रम निवृत्त हो जायेगा, वह आत्मा अपना 
आप है, इसलिये आत्मपद में स्थिति प्राप्त करो, तब जगद्‌ भ्रम निवृत्त हो 
जायेगा। हे रामजी! अज्ञान से इस जगत्‌ की सत्य प्रतीति होती है, उसमें 
जेसी जेसी भावना होती है, एसे ही जगत्‌ हो भासता है। हे रामजी! 
जिस प्रकार जगद्‌ भ्रम सत्य प्रतीत होता है वह सुनो। अज्ञानी जीव जब 
मर जाता है तब मुक्त नहीं होता, अज्ञान के वश से जड़ पत्थरवत्‌ होता ` 
 है। हे रामजी! जब मृत्यु होता है तब आकाश रूप चित्त में ही जगत्‌ फुर 
आता है ओर अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का जगत्‌ प्रतीत 
होता है ओर नाना प्रकार कौ व्यवहार रचनाएं क्रिया सहित होकर 
प्रतीत होती ह ओर कल्प पर्यन्त सब क्रियाएं जीव की अन्तवाहक होती 
है, जैसे हमारी हे। हे रामजी! तुम देखो वह जगत्‌ क्या रूप है, किसी 
कारण से तो नहीं उत्पन्न हुआ, जैसे वह जगत्‌ कलना मात्र सत्‌ हो 
भासता हे, एेसे यह जगत्‌ भी जानो, हे रामजी! तुम्हं यह जो स्वप्र आता 
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है, उसमे जो पुरुष पद अर्थं है, वह भी सत्‌ है, क्योकि ब्रह्यसत्ता 
सर्वात्मरूप है। हे रामजी! प्रबोध हो जाने पर भी स्वप्न के पदार्थं 
विद्यमान प्रतीत होते है, इसी से कहा है, स्वञ्न सकल्व ब्रह्य ओर जाग्रत 
तुल्य हे, जैसे आगे उदाहरण कहा है, शुक्र का ओर इन्द्र ब्राह्मण के पुत्र 
का, लवण ओर गाधिका, इनको मनोराज्य ब्राप्त अस ब्रत्यक्ष हुआ है, 
आगे कटेगे, दीघं तपा को स्वप्र प्रत्यक्ष हआ है, इसौ से कहा है किं सबं 
तुल्य हँ ओर जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, क्योकि संकल्प 
अपना अपना है, सृष्टि भिन्न भिन्न है ओर सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता 
है, आत्सरूप आदर्शं मे सवं सृष्टि प्रतिबिवित होतो हे, सवं ष्टि आत्मा 
का अनुभव है, जैसे बीज से वृक्ष उत्पच्च होता है ओर उस वृक्ष से अन्य 
वृक्ष होते हे, विचार कर देखो कि बीज तो एक था ओर सब वृक्ष आदि 
बीज से उत्पन्न होते हे, एेसे एक आत्मा से अनेकं सष्टियां प्रकाशित होती 
हे, परन्तु स्वरूप से इतर कुछ नहीं, जैसे एक पुरुष सोया है, उसको स्वन 
को सृष्टि प्रतीत होती है, फिर स्वप्न मे जो बहुत जीव प्रतीत होते हे 
उनको भी अपने अपने स्वप्र कौ सृष्टि भासती हे। हे रामजी! जिससे 
आदि स्वप्न सृष्टि भासती है, वह पुरुष एक ही है, उस एक ही सें अनन्त 
सृष्टि चित्त के फुरने से होती है, एसे आत्मसत्ता के आश्रय अनन्त 
सृष्टियां फुरती हे, परन्तु स्वरूप से कुछ हआ नहीं, सब आकाशरूप हँ 
ओर जीवों को अपनी सष्टि अपने अज्ञान से भासती हे। हे रामजी! जीव 
को अन्य को सृष्टि का ज्ञान नहीं होता, अपनी ही सष्टि को जानते हे, 
क्योकि संकल्प भिन्न भिन्न है, एक के ल्वियि हम स्वप्र के नर हँ ओर एकं 
हमारे चयि स्वघ्र नर ह, वह अपर सृष्टि मे सोये हँ ओर हमारी सुष्टि 
उनको स्वप्र मे भासती है, उनके ल्विये हम स्वप्र के नर है ओर जो हमारी 
सृष्टि मे सोये है, उनको स्वप्र मे अन्य सृष्टि भास आयी है, वे हमारे स्वघ् 
नर ह। हे रामजी! इस प्रकार आत्मतत्व के आश्रय अनन्त सुष्टियां 
भासती ह ओर सृष्टि को सत्‌ जानकर जीव विचरते है, वह मोक्ष मार्ग से ` 
शून्य है, जैसे यह्‌ पुरुष शयन करता है, उसका स्वप्र मे परिणाम हआ, 
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उसमे जो जोव हुए उनको फिर स्वप्र हुआ तब अपनी अपनी सृष्टि 
उनको भासती है, फिर उनको अपनी सृष्टि भास आयी अनन्त सष्ठ 
अन्तुभव के आश्रित होती हे, एेसे एक आत्मा के आश्रय असंख्य सुष्टियां 
फूरती है, वह सृष्टियां कंसौ हे, कई ससान है, कईं अर्धसमान ह, करई 
विलक्षण भासती हैँ, अपनी अपनी यष्टि को जीव जानते ह, जैसे एक 
संदिर मे दस पुरुष सोये ह उनको अपना अपना स्वप्न आया, तब इसकी 
सृष्टि को बह नहीं जानता, उसकी सृष्टि को यह नहीं जानता, एसे यह 
(सृष्टि भो अपर का ज्ञान है क्योकि संकल्प अपना अपना है, जैसे पत्थर 
को पत्थर नहीं जानता ओर जो अन्तवाहक के शरीर योगीहवर है, 
उनको सृष्टि का ज्ञान होता है। हे रामजी! वास्तव से घृष्टि भी 
निराकार आकाशरूप है, जैसे सूर्य को किरणों मे जलकाभास होता है, एसे 
आत्मा मे सृष्टि है, जैसे जेवरी मे सर्पं भासता है, एसे आत्सा सें सष्टि 
भासती है। हे रामजी! वास्तव से हआ कुछ नहीं, सर्वदा काल सर्वं प्रकार 
आत्मा ही अपने आप मे स्थित है, जिनको आत्मा का प्रमाद हुआ, उनको 
जगत्‌ भासता है, वास्तव मे जगत्‌ किसी कारण से नहीं उत्पन्न हआ, 
आभास रूप है, सम्यक्‌ जान होने से ब्रह्म अद्वैत भासता है ओर असम्यक्‌ 
ज्ञान से टेतरूप जगत्‌ हो भासता है, जैसे जेवरी के सम्यक्‌ ज्ञान से जेवरी 
ही भासती है ओर असम्यक्‌ ज्ञान से सर्पं भासता है, एेसे आत्मा के 
असम्यक्‌ ज्ञान से जगद्धान होता है। हे रामजी! मैने उस देवी से प्रन 
कियाकिदहेदेवी! त्‌ कहां से आयी है, तेरा स्थान कौनसा ओर त्‌ 
कोन है, यहां किसल्यि आयी है, देवी ने कहा-हे मुनीरवर! ब्रह्मस्वरूप 
महाकाश काजो अणुहे, फिर उस अणुकाभीजो अणु है, उसको जो 
चिद्रह, उस छिद्र मे भी जो छिद्र है, उसमे जो तुम रहते हो, तुम्हारा यह्‌ 
जगत्‌ भो उसो मे है, तुम्हारी सृष्टि का जो ब्रह्मा है, उसको सवेदनरूप 
कन्या है, उसने यह जगत्‌ रचा है, उस तुम्हारे जगत्‌ मे पृथ्वी है, उसके 
ऊपर समुद्र ह, उनसे पृथ्वी आच्छादित है, उससे परवतीं एक ओर दुगुना 
दीप है, उस द्वीप के आगे दुगुना समुद्र है, इस प्रकार पृथ्वी को लांघ 
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जाता है, तब आगे स्वर्ण की पृथ्वी आती है, वहु दशखहल्र योजन पर्यन्त 
महासुन्दर प्रकाशरूप है, उसने सूर्य चन्द्रमा के प्रकाश को भी लज्जित 
किया है, उससे दूर अपर लोकालोक पर्व॑त है, वहु स्व॑व्र घ्रसिद्ध है, उसमें 
बहुत नगर बसते हैँ ओर कहीं एसे स्थान हँ, जहां खवेदा भ्रकाश ही रहता 
है, जैसे ज्ञानी के हृदय मे सदा प्रकाश रहता है ओर कहीं एसे स्थान हँ 
जहां सर्वदा अन्धकार ही रहता है, जैसे अन्ञानी के हदय सें अन्धकार 
रहता है, कहीं एसे स्थान है जहां प्रत्यक्ष पदार्थं पाये जाते ह, जैसे पंडित 
के हूदय मे अथं प्रत्यक्ष होते हे, कहीं एसे स्थान है, जिनमे सदा दुःख ही 
रहता है, जसे अज्ञानी को संगति मे सदा दुःख रहता है, कहीं एते च्थानं 
हे, जहां सूर्य उदय नहीं होता, कहीं सूयं चन्द्रमा दोनो उदय होते हं, कहीं 
पशु रहते ह, कहीं मनुष्य ही रहते है, कहीं दैत्य ही रहते है, कहीं देवता 
ही रहते है, कहीं जाट कृषीवल ही रहते है, कहीं धमं का व्यवहुर होता 
है, कहीं विद्याधर रहते हे, कहीं उन्मत्त हस्ती रहते हँ, कहीं बड़ 
नन्दनवन है, कहीं एसे स्थान है जहां शास्त्रों का विचार नही, कहीं 
शास्त्रों के विचारवान्‌ रहते है, कहीं राज्य करते ह, कहीं बड़ी बस्तियां 
है, कहीं उजाड वन ह, कहीं पवन चलता है, कहीं बड़े लात तथा छिद्र हेः 
कही ऊर्ध्व शिखर है, वहां विद्याधर देवता रहते है, कहीं यक राक्षस 
रहते है, कहीं महामत्त विद्याधरी देवियां रहती है, इस प्रकार अनन्त देश 
स्थान की बस्तियां है, उस लोकालोक के शिखर पर शतयोजन का 
तालाब है, उसमे कमल विले है ओर सब कल्पवृक्ष है, सब पत्थर 
चिन्तामणि ह, वहां उत्तर दिशा मे एक स्वर्णं को शिला पडी है, उसके 
शिखर पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आकर बैठते हँ ओर विलास करते हे। उसके 
ऊपर शिला है, उस पर मैँ रहती हृं ओर मेरा भता भी रहता है, सपु्णं 
परिवार भी वहां रहता है। हे मुनीहवर! उसमे एक ब्राह्मण रहता है, बह 
वृद्ध अब तक जीता है, वह ब्राह्मण एकान्त मे जाकर बैठा है ओर सदा 
वेदाध्ययन करता रहता है, उसने अपने विवाह के व्व सुक्को अपने मन 
से उत्पन्न किया है ओर अब मेँ भी बडी हुई हु, जैसे वसंत ऋतु को मंजरी 
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होती है, अब विवाह नहीं करता जब का उत्पन्न हआ है तब से ब्रह्मचारी 
है, वेदाध्ययन करता है ओर विरक्त चित्त है, हे सुनीशवर! उस ब्राह्मण 
ने सुञ्को विवाह के लिये पैदा किया है ओर भै वस्त्र भूषण युक्त उत्यन्न 
हई हं ओर चन्द्रमा की नाई सुन्दर हं सब अंग मेरे सुन्दर हैँ, सब जीवों 
को मोहित करने वाली हूं, सुञ्को देखकर कामदेव भी सूत हो जाता 
है ओर षूलों के ससान मेरा हास्य है सृञ्चमे सब गुण है, म महालक्ष्मी को 
सहेली हं, मेरा त्याग करके ब्राह्मण एकान्त मे जा बैठा है ओर सदा 
वेदाध्ययन करता है ओर बड़ा दीर्घसूत्री है, जब सँ उत्पन्न हुईं थौ तब 
मुञ्चे कहता था मै तेरे साथ विवाह करूगा, अब नँ यौवन अवस्था को. 
प्राप्त हई हं, तो त्यागकर एकान्त मे जा बैठा है। हे सुनीहवर! स्त्री को 
सदा भर्ता चाहता है, अब सै यौवन अवस्था से पड़ी जलती हूं यह जो 
कमलो से भरे बड़े तालाब दृष्टि पडते है भर्तां के वियोग से सुद्धे अगारे 
प्रतीत होते हे, नन्दनवन आदि बाग मुञ्मे मरुस्थल के समान भासते है, 
इनको देखकर मै रोती हं, नेत्रो से जल चलता है, जैसे व्घाकाल सें मेघ 
बरसता है, एेसा मेरे नेत्रो से जल निकलता है, जब सँ सुख आदि अपने 
अगो को देखती हू, तब नेत्र जल मे कामिनी ड्ब जाती है अथात्‌ सुखरूप 
कमल, नेव्रकमल सब शोभाहीन हो जाते ह ओर जब कल्पतरू तमाल 
वृक्ष के फूल पत्र शय्या पर बिछाकर शयन करती हं, तब फूलों के स्पशं से 
अंग जलते हे, जिस कमल के साथ मेरा स्पर्श होता है वह जल जाता है, 
हे भगवन्‌! भर्तां के वियोग से मँ तपी हुई हूं, जब बफं के पवेत पर जा 
बेठती हु, तब वह भी अधरिरूप हो जाता है ओर मँ नाना प्रकार के फूल 
गले मे डालती हूं, तब भी तप्तता निवृत्त नहीं होती ओर मै सुन्दरी हः 
भर्ता को सुख देनेवाली हं ओर मेरे भर्ता का देह वरिलोकी है, उसके 
चरणों मे सदा मेरी प्रीति रहती है ओर मै गृह के सब कायं करती हू, 
सर्वं गुण सम्पन्न हूं, सबको धारण कर रही हूं, सबकी प्रतिपालक हं ओर 
ज्ञेय की सदा मुञ्चको इच्छा रहती है। हे मूनीडवर! मे पतिव्रता हु, जो 
पुरुष पतिव्रता स्त्री के साथ गृहस्थ करता है वह॒ बहुत सुख पाता है तीनों 


विद्याधरीवेगवर्णन-निर्वांणप्रकरण ५८९ 


तापो से छूट जाता है, इसलिये मुन्लमें खन गुण हँ, पतिव्रता पति मे सदा 
प्रीति करती है, भर्ता कौ प्रीति को अपने च्वि चाहती है, एसी मृञ्च 
पतिव्रता को त्यागकर ब्राह्मण एकान्त मे जा बैठा है ओर स्वंदाकाल वेद 
का अध्ययन ओर विचार करता रहता है, उसने सवं कामनाओं का 
त्याग किया है, उसको कोई इच्छा नहीं रही। मँ उसके वियोग अनल में 
जलती हूं। हे भगवन्‌! वह स्त्री भौ भली है" जिसका भता विवाह करके 
मर गया हो ओर जिसको भर्ता मिलाहीन हो, वह भी भलोहै, जो सदा 
कमारी है, जो भर्ता के संयोग से प्रथम ही मर जाती है, वह भौ श्रेष्ठ हैः 
परन्तु जिसको भर्ता प्राप्त हुआ है, परन्तु स्पशं नहीं करता, तबं उसको 
बड़ा दुःख होता है। हे मुनीहवर! जो पुरुष परमात्मा को भावना कै 
संस्कार से रहित उत्पन्न हआ है, वह निष्फल है, जैवे पात्रे बिना अन्न 
निष्फल होता है, अर्थात्‌ यह्‌ जो संत जन तीथं आदिक से रहित पाव 
स्थानों मेँ लगा हुआ धन निष्फल होता है, जैसे सम दृष्टि विना बोध 
निष्फल होता है, जैसे वेश्या को लज्जा निष्फल है, एषे सँ पति विना 
निष्फल हूं। हे भगवन्‌! जब शय्या विछाकर शयन करती हु, तब फूल भी 
जल जाते हे, जैसे समुद्र को बडवाि जलाती है, एेसे कमलो को मेरे अंग 
जलाते हें। हे सुनीङ्वर! जो सुख के स्थान हं वे मुञ्चे दुःखदायक प्रतोत 
होते है ओर जो मध्य स्थान हे, न सुख देते हँ न दुःख देते है ओर जो सुख 
के स्थान हँ वे भर्तां के वियोग से दुःख को नाई है! 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे विद्याधरीविशोकवर्णंनं 
नाम ल्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥२०२।। 


चतुरधिकद्विशततमः सगः २०४ 
विद्याधरीवेगवणनम्‌ । 


विद्याधरी बोली-हे सुनीहवर! इस प्रकार मँ तप करती फिरती हृ 
अब सुञ्को भी भर्तां के वियोग से वैराग्य उत्पन्न हुआ है। भतां का 
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वैराग्य करके मेरो त्रष्णा कमलिनी पर पड़ा है, उससे जल गयी हृ 
इसलिये जगत्‌ सुञ्े फोका प्रतीत होता हे। हे मुनीहवर! यह जगत्‌ असार 
है, इसमे स्थिर वस्तु कोई नहीं, इस कारण से सुक्को भी वैराग्य उत्पन्न 
हआ ओर मेरा भतां जो स्वभरूत है वह संसार से विरक्त होकर एकान्त में 
जा बैठा है ब्रह्मविद्या के ही विचार मे लगा रहता है, परन्तु अभी तक 
आत्मपद को प्राप्त नहीं हआ, सन के स्थिर करने का उपाय करने सें 
लगा है, अब तक मन स्थिर नहीं हआ, सवं ईषणा से रहित होकर शास्त 
को विचारता है, परन्तु आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ ओर सुक्को भी 
वैराग्य उत्पच्र हुआ है, अब दोनों वैराग्य से सम्पन्न हृए हँ ओर सुनने परम 
पद पाने को इच्छा हदं है ओर शरीर हमको विरस हो गया है, जैसे 
शरत्काल को वल्लो विरस होती है, इस कारणसे जै योग को धारण 
करने लगी हं यह शक्ति सुञ्में उत्पन्न हई है, आकाश साग से आती 
जातौ हू, योग धारणा से आकाश मे उडने की शक्ति उत्पन्न हुई है, सिद्ध 
मागं को धारणा से सिद्धो के मार्ग से भी आती जाती हं परन्तु लाभ कू 
नहीं हुञा, प्राप्त करने योग्य आत्मपद प्राप्त नहीं हआ, जिसके पाने से 
` दुःख कोई न रहे अब सुञ्चको निर्वाण की इच्छा हई है, सिद्धो के गण भी 
मने देखे है, परन्तु जहां जाऊ वहां तुम्हारी स्तुति सुनती थी, कि वसिष्ठ 
मुनि एसे है जो वचन द्वारा बल से अज्ञान को निवत्त करते है, जैसे बडा 
मेघ बरसता है परन्तु जब वायु चलता है, तब मेघ को दूर कर देता है 
एसे तुम्हारे वचन अज्ञान को दूर करते है, जब एसे मैने तुम्हारी स्तुति 
सुनी, तब मने इस सृष्टि मे आने का अभ्यास किया, तब धारणा के 
अभ्यास से तुम्हारो सृष्टि मे आयी हूं, इसलियि हे मुनीहवर! सुक्को ओर 
मेरे भतां को शान्ति के लिये आत्मज्ञान का उपदेश करो, मेरा भर्तां जो 
कि मन स्थिर करने का यत्न कर रहा है, उसको एेसा उपदेश करो कि 
शीध्र ही स्थिर हो जाय ओर आत्मपद को प्राप्त कर सके ओर मुञ्चे भी 
आत्मज्ञान का उपदेश कोजिये। हे भगवन्‌! मुञ्रे आप माया से पर दृष्टि 
आते हो। इस कारण से मँ तुम्हारी शरण आयी हूं, स्त्री बुद्धि से मँ इससे 
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पहिले तुम्हारी शरण नहीं आयी, अब शिष्य भाव से शरण ने आयी हूं 
मेरा मोह मिटाइये, मँ जानती हं कि मेरा अर्थं सिद्ध हो रहा है, क्योकि 
जो कोई महापुरुष कौ शरण मे आता है वह्‌ कभी निष्फल नहीं जाता, 
उसका सब अर्थं सम्पूर्णं होता है जिसका जो अभिलषित होता है 
महापुरुष सिद्ध कर देते हँ, जैसे कल्पवृक्ष के निकट कोई जाता है, उसका 
मनोरथ पूर्णं होताहै, एसे ही मेरा कार्य सिद्ध हो जायेगा, कृपा करके 
मुञ्चे आत्मज्ञान का उपदेश करो। हे मुनिवर! तुम दया के समुद्र हो, 
सबके सनोरथ पुर्ण करने मे समर्थ हो ओर सुहृद निष्कारण उपकार कर्ता 
हो, ्रत्युपकार की इच्छा न रखकर उपकार करते हो, इसलिये भँ अनाथ 
शरण मे आयी हू। सुञ्चे आत्मपद कौ घ्राप्ति कराओ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बणिप्रकरणे उत्तराद्धं विद्याधरीतेगवर्णनं 
नाम चतुरधिकद्विशततमः सर्गः ॥\२०४॥। 


पन्चाधिकदिशततमः सगैः २०५ 
विद्याधर्यभ्यासव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार विद्याधरी ने कहा-उस 
समय आकाश में मैने संकल्प का आसन रचा ओर उस पर बैठा ओर एक 
दूसरे आसन की कल्पना की, उस पर आधारभूत को जिसके आसन को 
कल्पना थी, उसको बैठाया, क्योकि जो हमारा शुद्ध संकल्प है जो कुछ 
चिन्तन करें वह हो जाता है, तब मैने कहा-हे देवि! त कंसे कहती है कि 
गिटी में हमारी ख॒ष्टि है, गिवी में तुम्हारी सृष्टि कंसे बसती है, कहो। 
विद्याधरी बोली-हे भगवन्‌! तुम्हारी सृष्टि मे जो लोकालोक पर्वत है 
वह प्रसिद्ध है, उसके उत्तर दिशा शिखर पर -शिला है, उस स्वर्णं को 
गिटी मे हमारी सृष्टि है, जैसे तुम्हारी सृष्टि है, एेसे उस गिटी मे सृष्टि 
वसती है, उस सृष्टि का ब्रह्मा मेरा भर्ताहै, म उसकी स्त्री हं ओर 
त्रिलोको इस प्रकार वसती है, ऊध्वं लोक मे देवता रहते हे, पाताल मे 
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दैत्य ओर नाग रहते हे, सध्यमंडल मे मनुष्य ओर पशु पक्षी रहते हैः 
समुद्र भी हे, पवेत भी हँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, समुद्र ने 
गंभीरता अगोकार कोह, जीव ने प्राण अंगीकार कयि है, पवन ने 
आकाश मे चलना अंगीकार किया है, आकाश ने पोल अंगीकार किया है, 
पृथ्वी ने धैयं अगीकार किया है, विद्याधर ने ज्ञान अंगीकार कियारहै, 
अभि ने उष्णता, स्थं ने ध्रकाश, दैत्यों ने क्रूरता, विष्णु ने अवतार 
अंगीकार कयि हे, जगत्‌ की रक्षा के त्वि नदी ने चलना, पर्व॑त ने 
स्थिरता, अगीकार को हे, इस प्रकार सब नीति परमात्मा के आश्रय रची 
हई है, कल्पपर्यन्त ज्यों को त्यों स्यादा रहती है, इस भ्रकार जीव जन्सते 
मरते है, देवता विमानो पर आरूढ हए फिरते हे, दिन का स्वामी सूर्य हैः 
रात्रिका स्वामी चन्द्रमा है, नक्षत्रों तारों का चक्र पवन से घूमता है ओर 
दो ध्रुव है, काल इस चक्र को घुमाता है, चुमाता घुमाता नाशरूप काल 
कल्प के अन्त मे कालचक्र के सुख मे जा रहता है। हे मुनीहवर। परमात्मा 
अनन्त है, उसका अन्त कोई नहीं जान सकता, जब संवेदन फुरती है, तब 
जाना जाता है कि यह जगत्‌ ईङहवर को सत्ता से है, जब फरणे से रहित 
हो जाता है, तब जाना नहीं जाता कि जगत्‌ कहां गया? हे सुनीहवर! 
तुम चलो, हमारी सृष्टि का विलास देखो, तुम तो जगत्‌ के विलास से 
पार को प्राप्त हुए हो, यद्यपि तुमको इच्छा नहीं तो भी कृषा करके 
शिला मे हमारी सृष्टि देखो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार 
कहकर आकाश मागं मेले चली, जैसे गन्धको वायु ले जाता है, एसे 
मुञ्चको ले गयी, तब दोनो आकाश मार्गं मे उड, भूताकाश में चिरकाल 
तक उड़ते गये, हमको लोकालोक पर्व॑त दृष्टि पडा, उसके पास जाकर 
उसके शिखर देखे, जो महाऊध्वं को गये है ओर मेघ पडे विचरते हें ओर 
शिखर एसे सुन्दर है मानो क्षीर समुद्र से चन्द्रमा निकला है, एेसे सुन्दर 
शिखर को हमने देखा, वहां जाकर शिला देखी, कसी शिला हे, स्वर्णं की 
महासुन्दर शिला है, हम उसके निकट गये, तब मैने कहा हे देवि! यह तो 
शिला पडी है, तुम्हारी सृष्टि कहां है, इसमे पृथ्वी कहां है, दीप कौ 
मर्यादा कहां है? समुद्र कहां है, जिनका आवरण चारों ओर होता है, वह 
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ओर उनके ऊपर दश सहल्ञ योजन पर्यन्त स्वर्णं की पृथ्वी होती है, कहां 
है, पर्वत कहां है, सप्तलोक कहां है, आकाश कहां है, दशो दिशा कहां है, 
तारामंडल कटां है, सूर्य चन्द्रमा कहां है, जो रात दिन के प्रकाशक हँ 
ओर भूत संचार कहां होता है, देवगण कहां हैँ, विद्याधर सिद्ध गन्धर्व 
कहां ह, योगीक्वर कहां हँ, वरूण कुवेर कटां है, जग को उत्पत्ति प्रल्य का 
संचार कहां हे, पाताल की भूमिका कहां ह ओर न्याय करने वाले 
मंडलेर्वर कहां है ओर मरुस्थल को भूमिका कहां है ओर नन्दन 
वनादिक कहां है, देवता दैत्यो के विरोध संचार कहा हँ, यहं तो शिला 
दृष्टि आती है। हे रामजी! आहचर्य को प्राप्त होकर जब ने रेषे कह, 
तब विद्याधरी बोली-हे भगवन्‌! तुमको तो प्रत्यक्ष इस शिला मे अयन 
सृष्टि भासती है, जैसे शुद्ध आदर्श मे अपना सुख भासते, एसे सन्को 
अपनी सृष्टि भासती है, जैसे मर्यादा देश देशान्तर की सूक्को भासती है, 
इसका संस्कार पूर्वं का मेरे हृदय मे है, इसी से मुञ्को प्रत्यक्ष भासती है 
ओर तुम्हारे हृदय मे इसका संस्कार नहीं, इसी से तुञ्को नहीं भासती, 
तुम्हारो सृष्टि को अपेक्षा करके यहु शिला पड़ी है तुमको शिला का 
निङ्चय है, इस कारण तुमको इसमे जगत्‌ नहीं भासता, हे भगवन्‌) 

जिसका अभ्यास होता है वह पदार्थं अवश्य प्राप्त होता है ओर वही 
भासता है, हे मुनीहवर! गुरु शिष्य को उपदेश करता है, जो कुछ इसकी 
वांच्छा होती है, वह उपदेश मात्र से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती, जब 
इसका अभ्यास करे तब इसकी प्राप्ति होती है। हे मुनीङवर! एेसा शास्त्र 
कोई नहीं, जो अभ्यास करने से प्राप्त न हो सके, एेसी कला कोई नहीं 
जो अभ्यास से अप्राप्य हो, एेसा पदार्थं कोई नहीं जो अभ्यास की 
प्रबलता से सिद्धन हो, जो थक कर आ्रान्त न हों, वे अवश्य सिद्ध होते हे! 
हि सुनीङवर! जो कुछ सिद्ध होता है दृष्टि आता है, सब अभ्यास के वश 
से होता है, प्रथम जो मँ तरे साथ आयी हँ, तब सुज्ञको भी शिला में 
सृष्टि नहीं भासी थी, क्योकि जो सुष्टि ` अन्तवाहक शरीर मे स्थित है, 
वह तुम्हारे साथ दैत रूप कथा के करने से अन्तवाहक शरीर सुञ्चको 
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विस्मरण हो गया था, जो विर्व की चर्चां ओर तुम्हारी सृष्टि कौ चचां 
करके सुद्को स्पष्ट नहीं भासती, जैसे मलीन आदशं मे सुख नहीं 
भासता, एेसे तुम्हारी सृष्टि के संकल्प से सुञ्को भी सृष्टि नहीं भासती, 
परन्तु चिरकाल जो अभ्यास किया है, उससे फिर भासती है, क्योकि जो 
कू दृष्टि अभ्यास होता है, उसकी जय होती हे। हे मुनीङवर! चिन्मात्र 
पद मे स्फुरण से आदि जीवों के शरीर अन्तवाहक हए है, अर्थात्‌ यह जो 
आकाशरूप शरीर थे, जब वहां प्रमाद से दृढ अभ्यास हआ तब अधिभूत 
होकर भासने लगे, जब भावना उल्टी हई ओर योग की भावना से तेरी 
आधिभौतिकता क्नोण हो जाती है ओर अन्तवाहक प्रकट होता है, उससे 
आकाश मे पक्षो को नाई उड़ता फिरता है, इसल्विि तुम देखो कि 
अभ्यास के बल से सब कुछ सिद्ध होता है। हे मुनीकङवर! अज्ञान से जगत्‌ 
को अहकार रूप पिशाच लगा हि, वह्‌ दृढता से स्थित हआ है, जब शास्त्रों 
के वचनो मे दृढ अभ्यास होता है तब क्षीण हो जाता है। हे सुनीहवर'! 
तुम देखो जिस किसी सृष्टि की प्राप्ति होती है, अभ्यास के बल से होती 
है। हे मुनीरवर! जो अज्ञानी होता है ओर ब्रह्य अभ्यास करताहैतो 
ज्ञानी हो जाता है ओर अज्ञान से जगत्‌ को अहंकाररूप पिशाच लगा है। 
पवेत बड़ा होता है मनुष्य उसको भी अभ्यास से चूर्ण कर सकता है, सारे 
वृक्ष को खा जाना कठिन हि, परन्तु अभ्यास से शनैः शनैः धीरे धीरे घुण 
खा जाता है, आप तो छोटा है, परन्तु जो वस्तु पानी कठिन हो, अभ्यास 
से सुगम हो जाती है, इसल्यि पा लेता है, जैसे चिन्तामणि ओर कल्पतरु 
के निकट जाकर जिस पदार्थं की वांछा करता है, वह सिद्ध होता है, एसे 
आत्मरूप चिन्तामणि कल्पतरु है, उसमे जिस पदार्थ का अभ्यास करता 
है वह॒ सिद्ध होता है, अभ्यासरूप भूमिका फल देती है, जो बालक 
अवस्था से अभ्यास होता है, वहु वृद्ध अवस्था पर्यन्त होता है। हे 
मूनीडवर! जो पुरुष बांधव नहीं होता ओर निकट आया रहता है, तब 
निकट के अभ्यास से बांधव हो जाता है, परन्तु विदेश रहता है, तो 
अभ्यास की क्षीणता से अनांधव हो जाता है। हे मुनीदवर! विष होता है 
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ओर उसमे अग्रत कौ भावना करता है, तो अभ्यास वे अघ्नत हो जाता हैः 
मिष्टान्न मे कट्‌ भावना होतो है तो कटु भाता है ओर कटु में सिष्टाच्च 
को भावना करे तो मिष्टान्न भासता है, जैसे किसी को निंब त्रियतम है 
किसी को मिष्टान्न प्रियतम है। हे मुनीज्वर! जो कछ सिद्ध होता है, 
अभ्यास के बल से सिद्ध होता है, पुण्य किया होता है व्ह पाय कयि नाश 
हो जाता है ओर पाप पुण्य के अभ्यास से नाश हो जाता है ओर माता 
भी अमाता हो जाती है, किसी अर्थ के अनर्थं हो जाते है ओर मित्र भी 
अमित्र हो जाता है, भाग्य अभाग्यरूप हो जाता है, इत्यादिकं पदाथ सब 
चल हो जाते है, परन्तु अभ्यास का नाश कदाचित्‌ नहीं हौता। है 
मुनीङवर! जो पदार्थं निकट पडा होता है ओर इन्द्रियं साधकं भीं 
विद्यमान ह, तो भी अभ्यास बिना प्राप्ति नहीं होती, जहां अभ्याञ्च्य 
सूर्य उदय होता है वहां दृष्टिरूप पदाथं को प्राप्ति होतो है, अज्ञानङ्यं 
विषूचिका रोग है, ब्रह्म चर्चा के अभ्यास से नाश हो जाता है। हे 
मुनीर्वर! संसाररूप समुद्र है आदि अन्त से रहित है, आत्मा 
अभ्यासरूप नौका से उसको तर जाता है, जब अभ्यास को न त्यागेगा, 
तब अव्य तरेगा, हे सुनीडवर! जो पदार्थं उदय होता है, उसके अभाव 
की भावना करे तो अस्त हो जाता है, जो अस्त हो उसके उदय होने को 
भावना करे तब उदय होता है, जैसे सिद्ध के शाप से उदय हो प्राप्त हुआ 
पदार्थं भी नाश हो जाता है ओर वर से अप्राप्त पदार्थं को प्राप्ति होती 
हे। हे मुनीडवर! जो पुरुष शास्त के इष्ट पदार्थं का श्रवण करता है ओर 
उसका अभ्यास नहीं करता, वह नीच मनुष्य है, उसको इष्ट पदार्थं को 
प्राप्ति कभी नहीं होती। जैसे वन्ध्या का पुत्र नहीं होता, एेसे उसको इष्ट 
पदार्थं सिद्ध नहीं होता। हे मनीहवर। जो आत्मरूप इष्ट को त्यागकर 
अन्य किसी पदार्थं की इच्छा करता है, वह अनिष्ट से अनिष्ट को प्राप्त 
हआ है, उसको शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्ति होगी। अभ्यास के बल से 
इष्ट को पाता है, जैसे प्रकाश से पदार्थं देखा जाय कि वह पड़ा है, उसका 
नाम अभ्यास ओर देखकर जो उसके लिये यत्न करता है, उसका नाम 
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अभ्यास का अभ्यास है, जब यत्न ओर अभ्यास करता है तब पदार्थ को 
पाता हे, बार बार चितन करने का नाम अभ्यास है, जब एेसा अभ्यास 
हो तब .इष्ट पदाथं को प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती, हे मुनीहवर! 
चौदह प्रकार के भूत जात हँ, जैसा जैसा जिसको अभ्यास है उसके बल से 
एेसा एेसा सिद्ध होता है, अभ्यासरूप सूर्य है, उसके प्रकाश से अपने इष्ट ` 
पदार्थं को पाता है, अभ्यास के बल से भय निवृत्त होता है, पृथ्वी, पर्वत, 
वन कन्दरा, आदि स्थानों में निर्भय होकर विचरता है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धे विद्याधर्पवर्णनभ्यास 
नाम पचाधिकद्विशततमः सर्गः ॥।२०५।। 


षडधिकद्विशततसः सर्गः २०९ 
प्रत्यक्षप्रमाणजगन्निराकरणव्णनस्‌ । 


विद्याधरी बोलो-हे सुनीङवर! जो कोई पदार्थं सिद्ध होता है, वह्‌ 
निरन्तर अभ्यास से होता है, तुम्हारा शिला में दढ निङ्चय है, इसलिये 
तुमको शिला भासती है ओर मुञ्को इसमें सृष्टि भासती है, जब 
तुम्हारा संकल्प भो मेरे संकल्प के साथ मिले तब तुमको जगत्‌ प्रतीति 
हो, यह जगत्‌ जो स्थित हि, वह मेरे अन्तवाहक में है ओर आदि वपु 
सबका अन्तवाहक है, अन्तवाहक मे सब को एकता है, जैसे समुद्र मे सब 
तरगों को एकता होती है। हे मुनीरवर! जब तुम धारणा का अभ्यास 
करके शुद्ध बुद्धि मे स्थिति पावोगे तब तुमको शिला मे सुष्टि भासेगी। 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार मुञ्ञको शुद्ध युक्ति कही तब 
मे पद्मासन बांधकर विषय त्याग किया ओर विषय जो कथा का क्षोभ 
था, उसको भी त्याग दिया, अपना अधिभूत भी त्यागा ओर निरतर शुद्ध 
बोध का अभ्यास किया, उस अभ्यास के बल से मुञ्चको बोध के अनुभव 
का उदय हआ, जैसे मेघ के अभाव से शरत्काल का आकाश निम॑ल होता 
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हे, एेसे कलना से रहित मुञ्चको शुद्ध बोध का अनुभव उदय हआ, वह्‌ 
कंसा बोध है जो उदय ओर अस्त से रहित शान्तरूप है, उसमे मुञ्को 
आकाशरूप शिला दृष्टि आयो ओर शिलातत्व के रूप से भौ दृष्टि आयीं 
केवल बोधमाव्र दृष्टि आयी हे, पृथ्वी आदिक ठत्व मुञ्चको कोई दृष्टि 
नहीं आये, केवल अद्रेत आकाश आत्मतत्वमाव्र अपना आप ही दृष्टि 
आये, केवल बोध मात्र से अतवाहक रूप होकर स्पद फुरा, तब 
अन्तवाहक से शिला मे सृष्टि भासने लगी, जैसे सनोराज्य को घृष्टि 
होती है ओर बोध से भिन्न भिन्न नहीं होती, एेषे घृष्टि म्रुञ्चको दृष्टि 
आयी ओर शिला क्या रूप भासौ जेसे स्वप्न के गृह में शिला दृष्टि आवे 
तो बह अनुभव ही शिला ओर गृहरूप होकर भासता है, इतर कछ नहीं 
होता, एेसे वह शिला दृष्टि आयी, हे रामजी! जैसे वहं आकाशरू्प 
शिला देखी, एेसे सब जगत्‌ चिदाकाश है, कुछ बना नहीं, सव॑दा कालं 
आत्ससत्ता ही अपने आप मे स्थित है ओर जो कुछ अद्वैत भासता है, वहं 
आत्मा के अज्ञान से भासता है, जेसे कोई पुरुष स्वप्र मे अपना सिर 
कटा देखता है ओर रोता है ओर जगने पर अपने आपको ज्यों का त्यों 
आनन्द में देखता है, एसे जब तक अज्ञान निद्रा में सो रहा है, तब तक 
जगद्‌ रम नहीं भिटता, जब स्वरूप मे जगकर देखेगा अथात्‌ जब 
आत्मसाक्नात्कार होगा, तब सब भय मिट जायेगा, केवल अपना आप 
भासेगा, है रामजी! यह आश्चर्य देखो, जो वस्तु सत्‌ है वह असत्‌ की 
नाइ भासती है, आत्मा सदा सत्‌ रूप है, वहु बिना ज्ञान के भासता नहीं 
ओर असत्‌ रूप है वह सत्‌ की नाई हो भासती है, शरीरादिक द्र्य 
असद्रूप है, वे सत्‌वत होकर भासते हँ, हे रामचन्द्र! आत्मा सदा प्रत्यक्ष 
हे ओर शरीरादिक परोक्ष हे, अज्ञान से प्रत्यक्न भासते है ओर आत्मपद 
परोक्ष भासता है, हे रामजी! आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, जो कुछ इस लोक 
भथवा परलोक कौ क्रिया सिद्ध होती है, वहु आत्मसत्ता से सिद्ध होती है 
ओर जो कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से जगत्‌ प्रतीत होता है वह आत्मसत्ता से 
प्रतीत होता है, आदि न्रत्यक्ष आत्मा ही है ओर कुछ आत्मा के पीले 
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जाना जाता है, जो पुरुष कहते हैँ, आत्मा योग से प्रत्यक्ष होता है ओर 
सन से प्रत्यक्ष होता है वे सूखं हें, आत्मा सदा प्रत्यक्ष ह ओर प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण भी आत्मा से सिद्ध होते है, यही माया है कि जो सदा अपरोक्ष 
वस्तु आत्मा हि, उसको परोक्ष जानना ओर जो शरीरादिक असत्‌ है, 
उनको सत्‌ मानना, हे रामजी ! जितने जीव हँ, उनका वास्तव रूप ब्रह्म 
ही है, उनमे आदि फूुरना अन्तवाहक रूप हुआ है, उसके अनन्तर 
आधिभौतिक भासने लगा, श्रम से आधिभौतिक भासने ल्गाहि, रमसे 
आधिभौतिक को अपना आप जानते हे ओर जो सदा निर्विकार 
निराकार निर्गुण स्वरूप है, अपना आप अनुभवरूप है, उसे कोई नहीं 
जानता, आदि शरीर सब जीवों का अन्तवाहक हे, वह शुद्ध आत्मा का 
किचन है, केवल आकाशरूप है, कुछ बना नहीं, संकल्प सरे अधिभूतता दृढ़ 
हई हे, वह मिथ्या श्रान्त से भासती है, जसे स्वघ्र मे आधिभौतिक शरीर 
भासता है, एेसे जाग्रत मे अधिभूत शरीर भासता है ओर अंतवाहक 
अविनाशी हे, इस लोक परलोकं मे इसका नाश नहीं होता, वास्तव बोध 
स्वरूप से इतर कुछ नहीं, भ्रम से अधिभूत प्रतीति होती है, जैसे सूयं को 
किरणो मे जल भासता है, जैसे सीपी मे रूपा भासता है, जैसे जेवरी में 
सपं प्रतोत होता है, जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा हे, एसे ही श्रम से 
अपने आप मे अधिभूत शरीर भासता है, हे रामजी! यह आइचर्य है, जो 
सत्‌ वस्तु है वहु असत्‌ हो भासती है ओर जो असत्‌ वस्तु है सत्‌ होकर 
भासती है, बह अविचार से जीव को भासती है, यह मोह का माहात्म्य 
है, जो सबका आदि प्रत्यक्ष आत्मा हि, उसको अप्रत्यक्ष समञ्लते है, 
अप्रत्यक्ष जगत्‌ को प्रत्यक्ष जानते हे, हे रामजी! जितना जगत्‌ है, वह्‌ 
श्रम करके भासता हे, स्वघ्र की नाई मिथ्या ह, जिनमे पदार्थं को सुख 
रूप मानता है, वह॒ सबका कारण हे, क्योकि जो परिणाम इनका दुःख 
होता है, प्रथम क्षीण सुख भासता है, फिर इनके वियोग से दुःख होता है, 
इसी कारण से इनका नाम आपात रमणीय कहाता है, इनको पाकर 
शान्तिमान्‌ कोई नहीं होता, जैसे मूग तृष्णा के क्षीण सुख भासते हँ फिर 
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इनके वियोग से दुःख होता है, जल को पाकर कोड त्रप्त नहीं होता, एसे 
विषय के सुख से कोई त्रप्त नहीं होता, उनमे जो पडते है, मखं हँ, शुद्ध 
आकाशरूप अन्तवाहक मे जगत्‌ देखते हँ, हे रामजी! हआ सा भासता 
हे, परन्तु फिर भी हआ कू नहीं, जैसे स्थाणु मे पुरुष प्रतीति होतो है, 
तो भी हआ नहीं, जैसे स्वर्णं मे भूषण भासते है, तो भी हए नहीं, एेसे यह 
जगत्‌ प्रत्यक्ष भासता है, तो भी हआ कुछ नही, हे रामजी! प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी है नहीं, असत्य है तो अनुमानादिक प्रमाण कंसे सत्य हो 
जैसे-जिस नदी मे हाथी बहे जाते हें तो वहां रुडं के बहने में क्या आरचयं 
हे, एेसे सब प्रत्यक्ष प्रमाणो ने जगत्‌ को असत्‌ जाना तो अनुमान चरमाणं 
से क्या सत्‌ होता है, हे रामजी! केवल बोध माद्र मे जगत्‌ कुछ बना 
नहीं, हमको तो सदा एसे ही भासता है ओर अज्ञान को जगत्‌ भासतां 
हे, जैसे किसी पुरुष को स्वप्र मे पर्वत दृष्टि आते हं ओर जाग्रत पुरुष कौ 
नहीं भासते, एेसे अज्ञानी को यह जगत्‌ भासता है, हमको आकाश समद्र 
पर्वत सब केवल बोधमात्र भासते हँ, जैसे कथा के अर्थं श्रोता के हृदय में 
होते हं ओर जिसने नहीं सुनी, उसके हृदय मे नहीं होते, एेसे मेरे 
सिद्धान्त को ज्ञानवान्‌ जानते हे, अज्ञानी नहीं जान सकते, ह रामजी 

जितना अधिभूत जगत्‌ भासता है, वह अप्रत्यक्ष है ओर आत्मा सदा 
प्रत्यक्ष है। जो इस लोक अथवा परलोक का अर्थं है वह अनुभव से सिद्ध 
होता है, क्योकि जो सबके आदि अनुभव प्रत्यश्न हे, उसको त्यागकर जो 
देहादिक दृश्य को अपना आप जानते हँ ओर इन्हीं को प्रत्यक्ष मानते 
है, वे मूखं है, पशु है, पत्थरवत्‌ हँ, सूखे तरण की नाई तुच्छ है, जसे घूमते 
हए को पवंत आदि घूमते प्रतीत होते ह, एेसे अज्ञानी को अधिभूत प्रतीत 
होता है, हे रामजी! यह जगत्‌ सब परोक्ष है, क्योकि जो इन्द्रियों से 
प्रत्यक्ष होता हे, नेत्र होते हे तो रूप भासते है, यदि नेतर न हों तो न भासे। 
इस प्रकार सब इन्द्रियों के विषय ह, यदि हों तो प्रतीत हो, नहीं तो नहीं 
भासे ओर आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको देखने मे किसी की सापेक्षता 
नहीं, हे रामजी! जो इन्द्रियो से सिद्ध हो, वह असत्य क्यों हआ, जगत्‌ 
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ही असत्‌ हुआ, उसके पदार्थं सत्‌ कंसे हों ? इसलिये इस जगत्‌ की सत्यता 
त्यागकर शुद्ध बोध से स्थित हो जाओ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं प्रत्यक्षप्रमाणजगान्निराकरणं 
नाम षडधिकटद्विशततमः सर्गः ॥२०६।। 


सप्ताधिकद्विशततसः सर्गः २०७ 
शिलांतरवसिष्ठब्रह्मसंवाद वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मैने उस शिला को देखा, जब लोधं 
दृष्टि से देखता था तो मुने ब्रह्मरूप भासता ओर जब संकल्प दृष्टि से देख 
तो जगत्‌ दृष्टि आता था, पृथ्वी, दीप, समुद्र, पर्वत, लोक ओर लोकपाल 
सूयं चन्द्रमा तारागण पाताल जगत्‌ सब दृष्टि आवे, जैसे दर्पण में 
प्रतिबिब भासता है, एसे आत्मरूप आदर्श मे जगत्‌ भासे, तब देवी ने 
शिला मे प्रवेश किया, मैने भी संकल्परूप शरीर से प्रवेश किया, दोनों 
जगत्‌ के व्यवहार को निहारा, जहां परमेष्टी ब्रह्मा का स्थान था वहां 
हम जाकर बैठे, तब देवी ने कहा हे भगवन्‌! तुमने एेसे कहना कि सुक्को 
यह्‌ ले आई है, उसको तुमने विवाह के लिये उत्पन्न किया फिर उसका 
त्याग क्यों कर दिया, यह आपने पुना! हे सुनीङवर! इसने सुस्ने विवाह 
के लिये उत्पन्न किया था, जब मँ बड़ी हुई तब मेरा त्याग कर दिया, 
इसको वैराग्य उत्पन्न हुआ है, इसको देखकर अब मुञ्चे भी वैराग्य उत्पन्न 
हआ हे, इसीमे हम परमपदकौ इच्छा रखते है, जहां न द्रष्टा है न दृश्य 
है, न शून्य है केवल शान्तरूप है, जो सर्ग के आदि ओर महाकल्प के अन्त 
मे रहता है, उसमें स्थित होने की इच्छा है, जिसमें स्थित हए पहाडवत्‌ 
समाधि हो जाये, एेसे परमपद का उपदेश करो, हि रामजी! इस प्रकार 
कहकर भता को जगाने के लिये निकट जाकर कहने लगी, हे नाथ! तुम 
जागो तुम्हारे घर मे अन्य सृष्टि के ब्रह्या के पुत्र वसिष्ठ मुनि आये है, 
तुम.उठकर उनको अध्य पाद्य दो उनको पुजा करो क्योकि हमारे घर में 
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अतिथि आये हे, महापुरुष पूजा से प्रसच्र हो जाते हे, हे रामजी! जब इस 
प्रकार देवी ने कहा, तब ब्रह्माजी को समाधि उतरी ओर प्राण देह नाड़ी 
में स्थित हए, जैसे वसन्त ऋतु से सन वृक्षो मे रस संचार होता हे, एेसे ही 
उनको दशो इद्रिय संतुष्ट हए, अन्तःकरण मे शनैः शनैः प्राण संचार 
हआ, सब इन्द्रिय खिल उठे, तब स्ुञ्चको ओर देवी को सन्मुख देखा ओर 
ज्ञान पूवक ओंकार का उच्चारण करके ब्रह्माजी सिंहासन पर बैठ गये, 
ब्रह्माजी के जगने से बड़ा शब्द होने लगा, विद्याद्र गन्धनं ऋषि सुनि 
आकर प्रणामं करने लगे, स्तुति पाठ से वह्‌ स्थान गजने लगा, वेदध्वनिं 
के पवित्र प्रभाव से वहां का तत्कालीन वायु मण्डल परम सात्विक ओर 
तेजस्कर हो गया, तब ब्रह्माजी मुनिवर को कह्ने लगे, है ऋषिवर 

सकुशल "हो? क्योंकि बड़े मागं से होकर अये हो ओर सार असार कों 
जानने वाले हो, जैसे हाथ मे बिल्व का फल होता है, एेसे तुमको ज्ञान हैः, 
तुम ज्ञानरूप समुद्र हो, एेसे कहकर अपने निकट आसन दिया ओर नेल ये 
आज्ञा को कि इस आसन पर विश्राम करो, हे रामजी! जब इस प्रकार 
मुञ्को कहा तब मेने प्रणाम किया ओर निकट जा बैठा, एक सुहत पर्यन्त 
देवता, सिद्ध, तथा ऋषि लोगों के प्रणाम होते रहे, उसके अनन्तर 
विद्याधर ओर देवता सब गये, तब मने कहा हे भूत भविष्य वर्तमान के 
ज्ञाता परमेश्वर परमेष्ठो! ऊचे आसन पर विराजमान हो ओर साक्षात्‌ 
ब्रह्म ज्ञान के समूद्र हो ओर यह जो तुम्हारी शक्ति देवी है, जिसको तुमने 
भायां के निमित्त उत्पन्न किया है फिर विरस जानकर त्याग किया है, 
तुम्हारे वैराग्य करने से इसको भी वैराग्य उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
मुञ्को ले आयी है कि परमात्मतत्व को वाणी से हमको उपदेश करो, 
इसका अभिप्राय क्या है, अन्य सृष्टि के ब्रह्मा बोले-हे मुनीङ्वर। मँ 
शान्त हू अजर हूं मेरे अन्दर उदय अस्त कभी नहीं जिससे मेँ परम 
आकाशरूप हू ओर अपने आपमे स्थित हू, न मेरी कोई स्त्रीह न मैने 
किसीको उत्पत्ति को है, तथापि जैसे वृत्तान्त हुआ हे तैसे मे कहता हूं 
क्योकि महापुरुष के विद्यमान (सामने) ज्यो का त्यों कहना योग्य है, हे ` 
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सुनोञवर! आदि शुद्धचिदात्मा चिन्मात्र पद है, उसको वचन अहं होकर 
फूरादटे, जो किसे हू, उसका नाम आदि ब्रह्मा हे, वह म॑ हू, कंसा ब्रह्मा है, 
जैसा भविष्यत्‌ सृष्टि का होना चाहिये, यह जो संकल्परूप द्रष्टा ओर 
संकल्परूप मै हु, वास्तव से क्या है-आकाशरूप हू,सदा निरावरणहू ओर 
अपने आपही मे मेरी अहं प्रतीति है, उसमे आदि जो संकल्प का फूरना 
हआ है उससे जगद्‌ श्रम रचा है। उस जगद्‌ श्रम में मर्यादा हुई है ओर 
संकल्प का जो अधिष्ठाता यह ब्रह्मशक्ति हे, व्ह भी णद्ध है, हे 
मुनीरवर! उस मयादा को सहल चौकड़ी युग को बीती हँ, अब कलियुग 
है, कल्पको ओर महाकल्प को भी स्यादा पूरी हई है, उससे सुञ्को परम 
चिदाकाश मे स्थित होने को इच्छा हुईं है, इसलिये इसको विरस 
जानकर त्याग दिया है, इसके त्याग से निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती 
हे, क्योकि यह मेरी इच्छा वासनारूप हे, यदि वासना का त्याग हो तो 
निर्वाण पद को प्राप्ति होती है ओर यह जो शुद्ध चित्तकला है इसने 
धारणा अभ्यास किया था, इस कारण से इसको अन्तवाहक शक्ति प्राप्त 
हुड, अन्तवाहक शक्ति से आकाश मे स्फुरण हआ है ओर संसार से 
विरक्त हुई है, आकाश मार्ग मे इसको तुम्हारी सृष्टि भास आयी ओर 
परम पद पाने को इच्छा हुई थी उस वासना से इसको तुम्हारी संगति 
प्राप्त हुई, परमपद पाने को इच्छा इसको हई है इसलिये तुम्हारी शरण 
मे आयी है ओर तुमको ले आयीहै, जोश्रेष्ठहें तो बड़ों की शरण में 
जाते है, अपने कल्याण के निमित्त तुमको ले आयी है, हे सुनीङवर! यह्‌ 
मेरो वासना शक्ति है, आगे मैने इसको सूर्तिरूप उत्पन्न किया था, तवर 
इस जगज्जाल को रचा था, अब मृद्धको निविकल्प निर्वाण पद की इच्छा 
हई है इस कारण मेने इसका त्याग किया है, अब इसको भी वैराग्य 
उत्पन्न हुआ है, इस कारण से तू बोधरूप को शरण मे प्राप्त हुड है, हे 
मुनीहवर! यह जगद्विलास संकल्प मे हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं, 
परमात्म तत्व ज्यों का त्यों अपने आपमे स्थितहै ओरमेतु्‌, मेरा, तेरा 
इत्यादिक शब्द समद्र के तरंग की नाई हें, जैसे समद्र मे तरंग उत्पन्न 
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होकर शब्द करते ह, फिर लीन हो जाते हँ, ठेसे हमारा तुम्हारा बोलना 
मिलाप होता है, हे मुनीहवर! वास्तव से कोई उत्यच्च हु है, न किसी 
मे लीन होता है, जैसे तरग जलरूप हे, भिन्न कुछ नहीं, एषे सब जगत्‌ 
ब्रहम स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं, इन्द्रिय मन बुद्धि आदिक सब वही र्य है, 
हे मुनीङवर! मेँ चिदाकाशरूप हू, चिदाकाश ने स्थित हें ओर यह ब्राह्यी 
शक्ति है, जिसने जगत्‌ किया है, यह भी अजर ह असर है न कभी उत्पन्न 
हआ है, न नाश होगा, शुद्ध आत्मा किचन द्वारा जगत्‌ हो भासता हे जसे 
सूर्य की किरणे जल हो भासती हँ ओर जल कुछ हुआ नही, एेचे आत्मा 
ही है, विहव कुछ हआ नहीं हे सुनीरवर! जगत्‌ जाल होकर आत्मा 
भासता है, जगत्‌ के उदय अस्त होने से आत्मा मे कुक क्नोभ नहीं हौता 
ज्यों का त्यों एकरस स्थित है, जैसे समद्र मे तरग उत्पन्न होते ओरं लीन 
होते है परन्तु समृद्र ज्यो का त्यों रहता हे, न तरंग उत्पन्न होते हं न लीन 
होते हे, एेसे जगत्‌ कुछ उत्पन्न नहीं हआ, संकल्प से उत्पन्न हृएं को नाड 
भासता है, जैसे दृढ़ता से जल गडा हो जाता है, एसे चिन्मात्र में चैत्यता 
से पिंडकार भासता है, परन्तु उत्पन्न कुछ नहीं हआ, हे सुनोहवर! यह्‌ 
जो शिला है, जिसमे हमारी सृष्टि है वह शिला केवल चिद्‌ घनर्य हेः 
तुम्हारी सृष्टि मे यह शिला है ओर हम चेतनघन हं आकाश चेतन 
आत्मा शिला होकर भासता है, जैसे स्वप्र मे पतन सृष्टि सब जाग्रत भासती 
है, वह बोधरूप जगत्‌ से भासता है, एेसे यह जगत्‌ शिलारूप होकर बोध ही 
भासता है, हे मुनीडवर! जैसे स्वध्र में ग्रह का चक्र फिरता दृष्टि आता हैः 
सूर्य चन्द्रमा पर्वत नदी वरुण, कुवेर आदिक जगत्‌ श्रम से वृष्टि आते हैः 
बने कुछ नहीं, चेतन का किचन नहीं एेसे भासता है, एसे यह जगत्‌ शुद्ध 
आकाश का किचन है, जैसे सूर्य की किरणो मे किचित्‌ जलाभास होता 
है, एेसे जहां आत्मसत्ता है वहां जगत्‌ भासता है ओर जो पदां ह वह्‌ 
आत्मसत्ता से भासते है, ब्रह्यसत्ता सबमे अनुस्यूत है, इससे सबके अन्दर 
सृष्टि बसती है, जैसे एक शिला मे हमारी सृष्टि मे जो कुछ पदाथं भासते 
है, उनमें सरृष्टियां बसती है, बह परिच्छिन्न दृष्टि से नहीं भासती है, जब 


६०४ योगवासिष्ठ 


अन्तवाहक सुष्टि से देखे तब सृष्टि भासती है, घटा मे सृष्टि है, गर्तो में 
सृष्टि है, पृथ्वी मे सृष्टि है, जल अश्रि पवन आकाश मे सृष्टि है, सर्वत्र 
सृष्टि है ओर बना कुछ नहीं, जसे जहां समुद्र है, वहां तरग भी होते हँ परन्तु 
समुद्र से भिन्न तरंग हुए ही नहीं, वही रूप है, एसे यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
होता न मिटता हे, ज्यो का त्यों आत्मससृद्र अपने आपसे स्थित है ओर 
जगत्‌ जो फुरता है संकल्प शक्ति से फुरता है, संकल्प शक्ति अहरूपी 
किचनमात्र उदय हई हे, वास्तवमे जगत्‌ कुछ बना नहीं है, सूल से देवी 
भगवती ही जगत्‌ रूप सुगन्धि को लेकर उदय हई हे, संकल्पशक्ति से 
जगत्‌ बने को नाई भासता हे, हे मुनीहवर! वास्तव से न कों संकल्प है 
न प्रलय है, ज्यों का त्यों ब्रह्य अपने स्वभाव से स्थित है, जैसे आकाश 
आकाश मे स्थित हि, जैसे समद्र समुद्र मे स्थित है एसे ब्रह्य से ब्रह्य स्थित 
हे, हे सुनीञवर! यह जगत्‌ न सत्‌ है न असत्‌ हे, आत्मा न उदय हुआ न 
अस्त होगा, जैसे आकाश मे नीलता न सत्‌ है न असत्‌ है, एेसे ब्रह्म में 
जगत्‌ न सत्‌ है न असत्‌ है ओर मै उस ब्रह्य का किचन ब्रह्म हू, जब जगत्‌ 
मेरे संकल्प में उत्पच्र हुआ है, अब मँ संकल्प का निर्वाण करता हूं, जब 
सकल्पनिर्वांण हुआ तब जगत्‌ का अभाव हो जायेगा जैसे कसल के नाश 
हए सुगन्धि का अभाव होता है, एेसे मुज्ञमे इच्छा स्पुरण हआ था, उसमें 
वासना है वासना मे जगत्‌ है, अब मँ इसको निर्वाण करता हू, इच्छा 
निर्वाण होने पर जगत्‌ का स्वाभाविक अभाव हो जायेगा ओर तुम्हारा 
जो शरीर भासता है, वह इस संकल्प मे भासता है, इसलिये तुम अपनी 
सृष्टि मे जाओ नहीं तो तुम्हारा शरीर भी यहां निर्वाण हो जायगा हे 
रामजी! इस प्रकार मुञ्चको कहकर पुनः देवी को कहा देवि! अब आप 
बोध को अपने आपमे लीन करते हुए आत्मपद मे स्थित होकर निर्वाण 
हो जाइये 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणध्रकरणे उत्तराद्धं शिलान्तरवसिष्ठब्रह्यसंवाद वर्णनं 
नामसप्ताधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २०७॥। 
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अष्टाधिकद्िशततमः सगः २०८ 
अन्यजगतप्रलयवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार ब्रह्मा ने कहकर पद्मासन 
बांध ओर अकार उकार मकार को छेडकर अधं मात्रा मे स्थित हआ, 
तब ब्रह्माजी को मतिं एेसे दृष्टि मे आती थी, जैसे कागज पर लिखी हो, 
उस समय ब्रह्या निरचेष्ट हो गये, जितना जगज्जाल है उस सबका 
विस्मरण किया ओर देवीने भी उसी प्रकार पद्यासन बाधा, ब्रह्माजी ने 
निज्चय मे लीन हो जाने लगी, तब ब्रह्माजी निवेदन ब्रह्य मे लीन होने 
लगे, ब्रह्माजी के इस प्रकार समाधिस्थ हो जाने पर संसार भे उपद्रवो कौ 
वृद्धि होने लगी, मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचारिणी हो गयौ 
सब जीवों ने धमं का त्याग किया, कामी पुरुषों को संख्या बढ़ गयौ, 
परस्त्री सग जसे महान्‌ अपराध होने लगे, पुरुषों ओर स्वरयो को किसी 
का भय न रहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, देष आदि दोष बढ़ गये, 
शास्त्र को मयादा का सबने त्याग किया, बहुत लोग नास्तिक हो गये, 
वषां न होने से कष्ट बठ्ने लगा, दुर्भिक्ष पड गया, दुष्ट लोग धनवान्‌ 
ओर सज्जन निर्धन होने लगे, चोरियां अधिक होने लगी, राजा लोग 
मद्यपान करने लगे, जीवों को अनेक दुःख होने लगे, तीनों तापो से जगत्‌ 
जलने लगा, राजाओं ने न्याय करन छोड दिया, पापों का उदय हअ, 
धमं लोप हो गया, अज्ञानी लोग राज्य करने ओर ज्ञानी सेवा करने लगे, 
दुर्जनो की पजा होने लगी, पडतो का निरादर होने लगा तब जीवों के 
समूह इकट हो गये, परथ्वी ने अपनी सत्ता का त्याग किया, जो पृथ्वी ब्रह्य 
के संकल्प मे पड़ी थी, जब उसने अपना संकल्प खंचा तब निजीव हो 
गयी, चेतनता निकल गयी, पृथ्वी नाश होने लगी पवत कांपने लगे, 
भूचाल हाहाकार शब्द होने लगे, जैसे शरत्काल में वल्ली सूख जाती है, 
जर्जर होती है, इसी प्रकार पृथ्वी जजर होने लगी, ज्यों ज्यों संकल्परूप 
चेतनता क्षीण होती जाये त्यो त्यों पृथ्वी जजरी भाव को प्राप्त होने लगी 
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जैसे किसो पुरुष का अर्धाग सारा जाता है तब वह अंग शव जैसा हो 
जाता है, उसमे स्षुरण शक्ति नहीं रहती, एसे ब्रह्य के संकल्प चेतनता 
पृथ्वी से निकलतो जाये इस कारण से पृथ्वी कमजोर होती जाये, धूड 
उड़े नगर नष्ट हो इस प्रकार उपद्रव उदय हए क्योकि पृथ्वी के नाश का 
समय निकट आ गया ओर समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे उन्होने 
भी अपनी स्यादा त्याग दी, जैसे कासी पुरूष मद्यपान करने से अपनी 
मर्यादा को त्यागता है एेसे समुद्र ने उचछल कर किनारे गिरा दिये, पर्वत 
कदराओं से निकल जाते ओर पृथ्वी का नाश करते। राजा ओर 
नगरवासी दोनों ने अपने नियम का पालन छोड दिया, जल तीक्ष्ण वेग से 
चलने लगा, बड़े बड़ पर्वत गिरने लगे ओर चक्र समान घूमने लगे, समुद्र 
के तरगों के साथ पर्वत गिरे ओर उड़े ओर तरंग उछलकर पाताल तक 
पहुचे होगे, पाताल का नाश होने लगा, बड़े बड़े रत्नों के पर्वत गिरने 
लगे, जब रत्नो का एेसा चमत्कार होता कि जैसे तारामंडल का होता हे, 
इसी प्रकार बड़ा क्षोभ होने लगा, तरंग उच्छल कर सूर्य चन्द्रमा के संडल 
को जाते , प्रकाश मंद हो गया, बडवाथ्चि उदय हई तब वरूण कुवेर यम 
इनके जो वाहन थे, वे डरने लगे, जल के वेग से पर्वत नृत्य करने लगे 
मानो पर्वतो को पंख लगे ह। स्वर्ग के कल्पतरु समुद्र मे आ पड़े 
चिन्तामणि ओर सिद्धगन्धर्वं सब गिरने लगे, समुद्र इकटे हो गये जैसे 
गगा यमुना सरस्वती एकत्र होती है, एेसे समुद्र मिलकर शब्द करने लगे 
ओर एसे मत्स्य निकले जिनके पुच्छ स्पर्श से पर्वत उडते जावे ओर 
कदरा मे जो हस्ती थे, चिघाडने लगे, सूर्य; चन्द्रमा, तारागण क्षोभ को प्राप्त 
हृए ओर ससुद्र मे गिरने लगे, हे रामजी! इस प्रकार प्रलय केक्षोभ से जितने 
लोकपाल थे सब समुद्र मे आ पड़े, मत्स्य उनको भक्षण करने लगे ओर 
तर॑ग आपस मे मदमत्त हस्तियों के समान युद्ध करने लगे! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं अन्य जगत प्रलयवर्णनं 
नामाष्टाधिक द्विशततमः सर्गः ॥२०८॥ 
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नवाधिकद्विज्लततयः खगैः २०९ 
निर्वागवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वह॒ विराट्‌ जो ब्रह्मा था, जिसका देह 
सम्पूर्ण जगत्‌ था, उसने अपने प्राणों को खंखंचा, तव छत्र चक्र को 
घुमानेवाला वायु अपनी मर्यादा त्यागकर क्षोभ करने लगा, तब वह्‌ चक्र 
नाश होने लगे, क्योकि जो ब्रह्मा के संकल्परूप सें थे, किसौ को सामथ्यं नहीं 
जो उनको रक्खे ओर तेज में जो देवता थे, वे पवन के आधार थे, वे पवन के 
निकलने से निराधार हए, तब समुद्र मे गिरने लगे, ठेस गिरते थे जसे 
वृक्ष से फल गिरते हँ जैसे संकल्प का नाश हृए संकल्प का वृक्ष गिरता है, 
जैसे पका फल समय पर गिरता है, एसे सब गिरने लगे, सुमेर को कन्दरा 
गिर गयी, पवन का बड़ा क्षोभ हआ ओर शब्द हुआ, अपनी शान्ति के 
लिये पवन के क्षोभ हआ, जैसे पवन मे तरण फिरता है, एेसे आकाश सें 
पवन फिरने लगा, देवताओके रहनेवाला जो सुमेर पव॑त था, वह भिर 
गया, रामजी बोले-हे भगवन्‌! संकल्परूप ब्रह्मा विराट्‌ आत्मा है सब 
जगत्‌ उसका देह है, भूमंडल उसका कौन अग है, पाताल कोन अंग है, 
स्वर्गलोक कौन अग है ओर संकल्परूप कंसे अग होते है, संकल्प तो 
आकाश रूप होते हँ ओर जगत्‌ प्रत्यक्न पिडाकार दृष्टि आता है, जो 
जिससे उत्पन्न होता है वह्‌ उसी के समान होता है तो यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मा के 
अंग कैसे हे, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस जगत्‌ से पूवं केवल 
चिन्मात्र था, उसमे जगत्‌ न सत्‌ था न असत्‌ था, केवल आत्मत्वमात्र 
अपने आपमे जगत्‌ स्थित था, जसे आकाश अपने आपमे स्थित है, एक 
ओर दो शब्द से रहित है, उस केवल चिन्मात्र का किचन अहं होकर 
स्थित हुआ है, उस अहकार का चैत्य जो दुर्य है उसके साथ सम्बन्ध 
हआ, उस दृश्य के अनुभव ग्रहण से निश्चय हुआ, उसका नाम बुद्धि है, 
उसके बाद उसीका नाम मन है उस मन के फुरने से जगत्‌ दृष्ट हआ है, हे 
रामजी! शुद्ध चिन्मात्र मे जो चैत्य है वही ब्रह्म रूप से कहाता है, उसमें 


६०८ योगवासिंष्ठ 


स्पत्ूरन से जगत्‌ आगे खडा हो गया, उस संकल्प रूप जगत्‌ का वह विराट्‌ 
है, परन्त॒ क्या है! आकाशरूप है ओर बना तो कुछ नहीं ओर यह जो 
आकार सहित जगत्‌ भासता है, वह ब्रह्य से भासता है, सब संकल्प 
आकाश रूप हे, जेसे स्वघ्न मे जगत्‌ भासता है वह सब आकाशरूप होता 
है, परन्तु निद्रा दोष से पिडाकार भासता है ओर आत्मसत्ता सदा केवल 
आकाश ज्यो का त्यों अपने आपमे स्थित हे, हे रामजी! अहं जो फुरा है, 
वह्‌ मिथ्या हे, अज्ञान से दृढ स्थित हआ है, असम्यक्दशीं को दृढ भासता 
हे, बह केवल संकल्पमाव्र है, अन्य कू नहीं बना, इसलिये जितना कू 
जगत्‌ भासता है सब चिदाकाश है, एक ओर दैत कलना से रहित है, सवं 
शब्द से रहित आत्मामाव्र है, म ओर त्‌ शब्द कोई नहीं, यह जगत्‌ 
उसका किचिन हे, जेसे सूयं को किरणों मे जलाभास होता है, एेसा 
आत्मा का आभास जगत्‌ हे, संकल्पको दृढता से द्र्य भासता है ओर है 
नहीं जैसे संकल्परूप गन्धव नगर होता है, जैसे स्वघ्रपुर होता है, एसे यह 
जगत्‌ है, हे रामजी! जिस प्रकार मैने जगत्‌ वर्णन किया है, जो पुरुष मेरे 
कह्ने को ज्यों का त्यो धारण करे तब उसको वासना नष्ट हो जाय ओर 
पूववत्‌ आत्मा ज्यों का त्यों प्रतीत हो, जैसे जगत्‌ के आदि मे आत्मत्व 
मात्र था एसे ही प्रतीत होगा, क्योकि अन्य कुछ हुआ नहीं, केवल 
आत्मत्व मात्र ज्यों का त्यों स्थित है, जब आतमा ही है तो समवायि 
कारण ओर निमित्त कारण कंसे हो, जगत्‌ का उदय होना ओर नाश 
होना असत्‌ है, अद्रैत अनन्त कहना भी कोई नहीं, जब सर्व शब्द का 
अभाव हुआ तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहेगी, इसीका 
नाम मोक्न हे, हे रामजी! हमको तो अब भी संवित्‌ सत्ता ही भासती हे 
मँ कंसा हू, शुद्ध हू सवं कल्पना से रहित हू, चिदाकाश हु, ओर मेरे अन्दर 
जो वसिष्ठ अहं फएरा है, बह फरा नहीं, फुरे की नाई भासता है, एक भी 
आत्मा का किचन हि, हआ कुछ नहीं, इसलिये तुम. भी इसी प्रकार 
जानकर निर्वासनिक हो जाओ ओर अपना प्रकृत आचार करो अथवा न 
करो, जो इच्छा है करो, परन्तु करने न करने का संकल्प न करो, परम 
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मौन में स्थित हो जाओ, ज्ञानवान्‌ को यह अनुभव होता है, इसलिये तुम 
भी एेसे धारण करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणभ्रकरणे उ० निर्वाणवर्णनं 
नाम नवाधिकद्विशततमः सर्गः ।\२०९।। 


दशोत्तरद्विशततसः सगः २१० 
विराडात्मवणनस्‌ । 


रामजी बोले-है भगवन्‌! बन्ध मोक्ष जगत्‌ बुद्धि न सत्‌ है न असत्‌ हेः 
उदय भी नहीं हआ अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यो का त्यो आत्सा 
स्थित हे, एेसे तुमने मुञ्चको उपदेश किया है, वह मने जाना है, सुनने से भं 
तप्त नहीं होता, अमृत के समान पान करता हू ओर जगत्‌ सत्‌ असत्‌ से 
रहित सन्मात्र है, उसको मेँ जानता हू, पुनः कहो कि संसार म कंसे 
उत्पन्न होता है ओर अनुभव कंसे होता है? वसिष्ठजी बोले-ह रामजी, 
जो कुछ तुमको दुष्टि आता है स्थावर जंगम जगत्‌ सर्वंप्रकार देशकाल 
संयुक्त, उसके नाश का नाम महाप्रलय है, उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी 
लीन हो जाते हैँ, उनके पीछे जो शेष रहता है, वह स्वच्छ है अज हः 
अनादि है, केवल आत्मत्व मात्र है, उसमे वाणी की गति नहीं कंसे कहं 
केवल अपने आपमें स्थित है, परम सूक्ष्म है, उसमे आकाश भी सुक्ष्म है, 
जैसे सुमेरु पर्वत के निकट राई का दाना सृष्ष्म है, एेसे.ही आकाश से 
आत्मा सूक्ष्म है, सृक्ष्मता एेसी है कि संवेदन से रहित चिन्मात्र है उसमें 
अहं किचन हो फुरा है ओर आत्मा सदा निर्विकल्प है, सात-समुद्र हँ देश 
काल के भ्रम से रहित है केवल चेतन घन अपने आप मे स्थित है, जैसे 
स्वप्न मे अपने भाव को लेकर स्थित होता है एसे आत्मा अपने भाव को लेकर 
चेतन किचन होता है उसका नाम ब्रह्मा है वह भी चिद्रूप है, है रामजी! चिद्णु 
जो अपने भाव को लेकर उदय हुआ है उसने चैत्य नामक दृश्य को देखा 
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है, तब उसका अनुभव क्या मिथ्या हुआ! जैसे स्वघमे अपना मरण 
देखता है बह अनुभव मिथ्या है, एेसे चिद्‌ अणुद्ष्टि से दुक्य को देखता है, 
वह सिथ्या दृष्टि है जब चिद्णु ने अपने स्वरूप को देखा वह केवल 
निराकार रूप है परन्तु अहं जो एेसे बीज दृढ होते हे, उससे अपने आप से 
निकल दृश्य को संकल्प से देखता है, जैसे बीज से अकर निकलता है, एेसे 
संकल्प से फुरणे से देशकाल द्रव्य, दृष्टादशन, दृश्य होता है, वास्तव में 
हआ कु नही, आत्मा सदा अपने स्वभाव सें स्थित है, परन्तु संकल्प से 
हए को नाई भासता है, वह देश है, जहां चिद्णु भासे जिस समय भासे 
वह काल है ओर जो भान हुआ है वह्‌ क्रिया है, भान का ग्रहण है, वह द्रव्य है, 
देखने को जो वृत्ति दौडती है वह नेत्र होकर स्थित हए हैँ ओर देखने 
लगे जो जिसको देखते हँ वह॒ भी शून्य है, देखनेवाले शून्य है, सब असत्य 
है, कुछ बना नहीं, जैसे आकाश मे आकाश स्थित है, ठेसे आत्मा अयने 
आप मे स्थित है, संकल्प द्वारा सब कू बनता जाता है, चिदणु जो भासा 
है, बह दृह्यरूप होकर स्थित हुआ है, जब चिदणु में रूपक वृत्ति फुरती 
है, तब चक्षु इन्द्रिय होकर स्थित होती है, जब श्रवण की वृत्ति फुरती हैः 
तब श्रोत्र होकर स्थित होते है, जब स्पशं की वृत्ति फुरती है, तब त्वचा इंद्रिय 
होकर स्थित होती है, जब सुगन्धि लेने की वृत्ति फुरती है, तब नासिका 
इद्रिय होकर स्थित होती है, जब रस लेने की इच्छा होती है तब जिल्ला 
इद्रिय होती है ओर स्वाद लेती है, हे रामजी! प्रथस यह चिदणु नाम से 
रहित फुरा है ओर सम्पूर्णं जगत्‌ भी तद्रूप ही था, अब भी वही केवल 
आकाश रूप है ओर संकल्प से अपने मे पिंड धन को देखा फिर शरीर को 
देखा अनादि सत्स्वरूप चिदणु इन्द्रियों के संयोग से पदार्थो को ग्रहण 
करता है, स्पंद रूप जो वृत्ति फुरी है उसका नाम मन रहै, जब 
नि्चयात्मक बुद्धि होकर स्थित हू्ई तब चिदणु मे यह निरचय हुआ कि 
मँ द्रष्टा हू, यह अहंकार हआ, जब अहंकार के साथ चिद्अणुका 
संयोग हआ, तब देशकाल का परिच्छेद को अपने मे देखा, आगे दृश्य को 
देखा, पूर्वं उत्तर दोनों काल देखे, अपने आपको एेसा देखते हँ कि म इस 
देश में बैठा हुं मैने यह क्म किया है, यह विषम अहंकार हुआ, देशकाल 
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क्रिया द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न कर ग्रहण करता है, आकाश होकर 
आकाश को ग्रहण करता है हे रामजी! आदि फुरणे से चिद्अणु में 
अन्तवाहक शरीर हआ है, युन: संकल्प के दृढ आभास सै आधिभौतिक 
भासने लगा, उसका क्या प है जैसे आकाश में अपर आकाश हो, एसे 
यह आकाश है, अणु ही से श्रम करके उदय हुए हैँ ओर सत्‌ को नाइ 
भासते हँ, जैसे मरुस्थल में श्रम से नदी भासती है, एेसे अविचार से 
संकल्प की दृढता है पंचभूत आकार भासते ह, उनमें अहं प्रत्यय हआ है, 
उससे देखता है, यह मेरा सिर है, यह मेरा चरण है, यह मेरा अग्रुकं अंग 
है, इत्यादि शब्द अर्थ को ग्रहण करता है, नाना श्रकार का जगत्‌ शब्द 
ओर अर्थं सहित ग्रहण करता है, भाव अभाव को ग्रहण करता है, इस 
प्रकार कहता है कि यह देश है यह काल है, यह्‌ क्रिया है, यह पदाथं है, हे 
रामजी! जब इस प्रकार जगत्‌ के पदार्थं का ज्ञान होता है, तब चित्त 
विषय की ओर उड़ता है ओर रागद्वेष को ग्रहण करता है, जो कुछ 
देहादिकं भूत फुरने से भासते हँ केवल संकल्पमाव्र हँ संकल्प को दढता से 
दृढ़ हए है, हे रामजी! इस प्रकार ब्रह्माजी उत्पन्न हृए है, इसी भ्रकार 
विष्णु तथा रद्र हुए हे, इसी प्रकार कीट उत्पन्न हृए है, परन्तु भ्रमाद 
अप्रमादं का भेद है, जो अप्रमादी है वह सदा आनन्दरू्प है ईङ्वर हे 
स्वत॑त्र है, उसको यह जगत्‌ भर वह जगत्‌ अपना आप है ओर जो 
प्रमादी है वह तुच्छ है, सदा दुःखी है ओर वास्तव से परमात्तत्व से इतर 
कुछ नहीं, अपने आप स्वभाव में स्थित है जैसे आकाश अपनी शून्यता में 
स्थित हे, एेसे आत्मसत्ता अपने आप स्थित है ओर सबका बीज है ओर 
त्रिलोकरूप ब्द का मेघ है कारण का कारण वही है, काल मे नीति व्ही 
आत्मा है, क्रिया में क्रिया वही है, आदि विराट्‌ पुरुष का शरीर भी नहं 
ओर हम तुम भी नहीं, केवल चिदाकाशरूप अब भी इनका शरीर 
आकाशरूप है, आत्मसत्ता से इत्तर किसी अन्य अवस्था को प्राप्त नहीं 
हए, केवल आकाशरूप जैसे स्वभ्न मे युद्ध होते हैं ओर मेघ गर्जते द्ष्टि 
आते ह, इत्यादिक शब्द अथं भासते है" वे केवल आकाशरूप हैँ, बना कुछ 
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नहीं परन्तु निद्रादोष से भासते है, जब जगता है तब जानता है, जो कि 
हुआ कुछ न था आकाश रूप है, एसे जो पुरुष अनादि अविद्या से जगा ह 
उसको जगत्‌ आकाशरूप भासता है, हे रामजी! बहुत योजन पर्यन्त 
विराट्‌ पुरुष का देह है, तो भो ब्रह्य आकाश के सूक्ष्म अणु मे स्थित हैः 
यह चरिलोकी एक चिदणु से स्थित है, विराट्‌ पुरुष इसका एेसा है, 
जिसका आदि अन्त मध्य नहीं भासता, एेसा स्थूल देह इसकाहै तो भौ 
एक चावल के समान नहीं, हे राम! यह जगत्‌ ओर जगत्‌ के भाग 
विस्तीर्णं दृष्टि आते हे, तो भौ एक कण के समान नहीं, जैसे स्वघ्न के 
पवेत के एक अणु के समान नहीं, एेसे विचाररूप तराज्‌ से तोलै तो 
परमाथ सत्ता मे कुछ सत्यता इनको नहीं पाईं जाती, दृष्टि भी आते हेः 
परन्तु आत्मसत्ता से इतर कू हआ नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार 
भासती है, इसी का नाम स्वय मनु कहते है, जगत्‌ ओर विराट्‌ कहते हे 
इसी को जगत्‌ कहते ह, जगत्‌ ओर विराट्‌ मे भेद कुछ नहीं, वास्तव से 
आकाशरूप है, सन्तान भी इसी को कहते ह, रुद्र इन्द्र उपेन्द्र पवन मेघ 
पवेत जल जितने भूत ह, उसका वपु है, हे रामजी! आदि वपु जो इनका 
चिन्मात्र रूप है, उसमें चैत्यता करके अपना अणु जैसा वयु देखता है, जैसे 
तेज का कणका होता है उस तेज अणु से चैत्यता से क्रम पूर्वक अपना बड़ा 
शरीर जगत्‌ रूप देखा, जैसे स्वप्र में कोई पुरुष आपको पर्वत देखे, एसे 
अपने आपको विराट्‌ रूप देखा, जैसे पवन के दो रूप है, चलताहै तो भी ` 
पवन है, नहीं चलता तो भी पवन है एेसे जब चित्त फुरता है तो ब्रह्य 
सत्ता ज्यो को त्यों हे ओर जब चित्त नहीं फुरता, तब भी ज्यो कात्यों हे, 
परन्तु जब स्पन्द फुरता है तब विराट्‌ रूप होकर स्थित होता है, जब 
चित्त अफुर होता है तब अद्वेत सत्ता भासती है ओर सदा अद्वैत ही विराट्‌ 
स्वरूप कंसा है? ह रामजी! इस दृष्टि से उसके शिर पाद नहीं भासते 
है, ब्रह्मांड को जितनी पृथ्वी है वहु उसका मांस ह ओर सब समुद्र उसका 
रुधिर है, नदियां उसकी नाडियां है, दशो दिशाएं उसका वक्षस्थल हे, 
तारागण रोमावली है, सुमेरु आदिक उसकी अंगुलियां हँ ओर सूर्यादिक 
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तेज उसके पित्त ओर चन्द्रमा कफ है ओर पवन उसका प्राणवायु है, 
सम्पूर्ण जगज्जाल उसका शरीर है, ब्रह्मा उसका हदय है, बह आकाशरूप 
है, संकल्प से नाना रूप हो भासता है, स्वरूप से कुछ बना नही, आकाश 
आदिक जगत्‌ सब चिदाकाशरू्प है ओर अपने आप ही मे 
स्थित हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं विराडात्मवर्णनं नाम 
 दशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२१०।। 


एकादशाधिकद्िशततसमः सर्गैः २११ 
विराट्शरीरवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! आदि जो विराट्‌ है वह ब्रह्मा है, उसका 
तो आदि अन्त कुक नहीं ओर यह जगत्‌ उसका छोटा वयु है, उस चेतनं 
वयु का किचन ब्रह्म रूप हुआ है, उसके अंग के विस्तार का क्रम सुनो, 
उस ब्रह्मा ने संकल्प से एक अंड रचा है, कंसा ब्रह्मा है, जिसका संकल्प ही 
वयु है, उस अंड को उस (ब्रह्मा) ने फोडा, तब उस अंड का ऊध्वं भाग 
ऊर्ध्वं को चला गया ओर अधोभाग अधः को चला गया, वह 
(अधोभाग) पाताल ब्रह्मा का चरण हुआ ओर ऊध्वं शिर है, ओर मध्य 
जो अवकाश है वह ब्रह्या का उदर है, दशो दिशां वक्षःस्थल हुआ ओर 
हाथ सुमेरु आदि पर्वत हृए ओर पृथ्वी मांस हुई, समुद्र आंत्र हए, सब 
नदियां उसकी नाडियां हई, जल रुधिर हआ, प्राण अपना वायु पवनं 
हआ, हिमालय उसका कफ है, सब तेज उसका पित्त है, चन्द्र सुयं उसके 
नेत्र है, तारागण स्थूल लार हैँ ओर लार प्राण के बल से निकलती है, 
जैसे ताराचक्र को पवन धुमाता है ओर ऊर्ध्वं लोक उसको शिखा है, 
मनुष्य पशु पक्षी उसके रोम हैँ ओर सर्वभूत चेष्टा उसका व्यवहार हः 
पर्वत उसकी अस्थियां है, ब्रह्मलोक उसका सुख है, सब जगत्‌ विराद्‌ का 
वपु है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने यह जो संकल्परूप ब्रह्मा कहा हे 
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ओर जगत्‌ उसका वपु कहा है वह्‌ मँ मानता हं परन्तु यह जगत्‌ तो 
उसका शरीर हआ, ब्रह्म लोक मे ब्रह्मा कंसे बैठता है? अपने शरीरमे ही 
भिन्न होकर कैसे स्थित होता है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसमे 
क्या आरचर्य है, थदि तुम ध्यान लगाकर बैठो ओर अपनी सूतिं अपने 
अन्दर कल्पना करके स्थित हो जाओतो भी वैसाहो जाता है ओर जैसे 
पुरुष को स्वघ् आता है, उसमे जगत्‌ भासता है, सब अपना स्वरूप है, 
परन्तु अपनी सूतिं धारण कर अन्य को देखने लगता है एेसे ब्रह्य का एक 
शरीर ब्रह्मलोक मे होता हे, ब्रह्य ओर जीव मे इतना भेद है कि जीव भी 
अपनी सृष्टि का विराट्‌ है, परन्तु उसको प्रमाद से भासती नहीं ओर 
ब्रह्य सदा अप्रमादी है, उसको सब जगत्‌ अपना शरीर भासता है, ह 
रामजी! देवता, सिद्ध, ऋषौरवर,. विद्याधर, विराट्‌ पुरुष की ग्रीवा मे 
स्थित हँ ओर भूत प्रेत पिशाच, सब विराट्‌ पुरुष के मल से उत्पन्न हुए 
कोट को नाई उदर मे स्थित हँ, स्थावर जंगम जगत्‌ सब संकल्प से रचा 
हआ विराट्‌ मे स्थित है, सब उसी के अंग है, जगत्‌ है तो विराट्‌ भी है, जगत्‌ 
नही तो विराट्‌ जगत्‌ कहिये, ब्रह्य कहिये, विराट्‌ कहिये, तीनों पर्याय है, 
इसलिये सम्पूर्णं जगत्‌ विराट्‌ वपु है, निराकार क्या ओर साकार क्या 
अन्दर बाहिर सब विराट्‌ का वपु है, जैसे अन्दर बाहिर आकाश से भेद 
नहीं, जैसे विराट्‌ आत्मा मे भेद नहीं, जैसे पवन के चलने ठह्रने में भेद 
नहीं, एेसे विराट्‌ ओर आत्मा मे भेद नहीं, जैसे चलना ठहरना दोनों रूप 
पवन के हँ, एसे साकार निराकार सब विराट्‌ का शरीर है, हे रामजी, 
इस प्रकार जगत्‌ हुआ है, कुछ उत्पन्न नहीं हआ, संकल्प से उत्पन्न हुए को 
नाई भासता हे, जैसे सूर्य को किरणों मे जल हआ कुछ नहीं ओर हुए को 
-नाई भासता है, एसे ब्रह्मसत्ता मे जगत्‌ उत्पन्न हए की नाई भासता हैः 
परन्तु उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, केवल अपने आप मे स्थित है, शिला जठर 
की नाई स्थित है, यह जो संकल्प विकल्प से रहित चेतन रूप से रहित 
चिन्मात्र तेरा स्वरूप है, इसलिये कलना को त्यागकर अपने स्वभाव मे 
स्थिति प्राप्त करो। 


इति श्रीयोगवसिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० विराट्शरीर वर्णनं नाम 
एकादशाधिकटद्विशततमः सर्गः ॥२११॥ 
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द्ादशाधिकदिशततसः खगैः २१२ 
जगदब्रह्यघ्रलयवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! प्रथम त्रलय का घ्रसंग पुनः श्रवण करो, 
म ब्रह्मपुरी मे ब्रह्मा के पास बैठा था, जब नेत्र बोलकर देखा तब सध्याह्भ 
का समय है, दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा मे आकर उदय हआ है, उसका 
बड़ा प्रकाश देखा मानो सम्पूर्णं तेज इकटा हज है, ओर बड़ा अचि कौ 
नाई प्रकाश हुआ ओर बिजली को नाई स्थित हुआ उसको देखकर सँ 
आश्चर्यवान्‌ हआ, एसे देखता था तो एक ओर सूयं उदयं हुआ, युनः उत्तर 
दिशा को ओर अन्य सूर्य उदय हुआ इसप्रकार दश सयं आकाश जें ्रकंट 
हए, ओर एक प्रथम था, एकादश सूर्यं उदय होकर तपाने लगे, बारहवा 
बडनावल समुद्र से उदय हआ, उससे एक सूयं निकला, द्वादश इकंदु 
होकर विश्च को तपाने लगे, हे रामजी! प्रलय के तीन नेत्र आदि उदय 
हए, एक नेत्र सुर्यं, दूसरा नेत्र बडवाथि, तीसरा अचरि बिजली हई, तीनों 
नेत्र विश्च को जलाने लगे, दिशाए लाल हो गयीं, अट अट शब्द होने लगे, 
नगर, वन, कन्दरा, सब जलाने लगे, पृथ्वी क्षुब्ध होकर जलने लगी 
देवताओं के स्थान जल जलकर गिरने लगे, पवत जलकर काले हो गये, 
ज्वाला के कण निकलकर पाताल को गये, पाताल जलने लगा, समुद्र 
जलकर सुख गये, हिमालय पवत बफं से जल बनकर जलने लगा, जैसे 
दुजनो के संग से साधु का हृदय त्रप्त होता है, जब इसी प्रकार बड़ी अचरि 
प्रज्वलित हई, तब सृञ्चको भो तपश आने लगी, तब मँ वहां से दौडकर 
नीचे जाकर स्थित हुआ, वहां ने देखा कि अस्ताचल पर्वत जलता हआ 
उदयाचल पव॑त के पास आ पड़ा, मंदराचल जलकर गिरने लगा, सुमेरु 
गिरने लगा, अपरि को ज्वालाएं ऊर्ध्वं को जाती थीं, भड़ भड़ शब्द होता 
था, हे रामजी! इस प्रकार सम्पूर्णं विश्च जलने लगा, बहुत क्षोभ उत्पन्न 
हआ, जहां कुछ रस था सब विरसता को प्राप्त हुआ, हे रामजी! 
जिसको अज्ञानी रस कहते ह, बह सब विरस है परन्तु अपने अपने काल 
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मे रस संयुक्त दृष्टि आते हँ, जब मुञ्चे एेसा प्रतीत होता जैसे जली हई 

वल्लो होतौ है, एेसे सब विरस दृष्टि आते थे, हि रामजी! इस प्रकार सब 
विश्च जलता देखा, परन्तु ज्ञान से जिसका अज्ञान नाश हआ है, उनको 
सुखी देखा, अन्य सब अभ्र मे जलते दृष्टि आये, ओर बड़े भयानक शब्द 
होते थे, ओर सदा शिव के कैलास पर्वत तक अश्रि आती थी, तब 
सदाशिव ने अपने नेत्रो से असि प्रकट की, उससे महान्‌ क्षोभ हआ, 
ब्रह्मांड जलने लगा, तब महापवन चला, बड़े बड़े पर्वत उडने लगे, जैसे 
तिनके उडते है, ओर स्थान जले थे उनको अंधेरी होकर पुरियों के स्थान 
भी उडते जाते थे, बहुत बडा क्षोभ उत्पन्न हआ, इन्द्रादिक देवता अपने 
स्थानो को त्यागकर ब्रह्म लोक को शरण सें जाने लगे, ओर बडे बडे मेघ 
जो पानो से पूणं थे, सुखकर जलने लगे, जलहीन हो गये, कल्यरूप पुतली 
नृत्य करने लगी, जले स्थानों से धुआं निकलता था, वह प्रलय की 
भयकरता दिखा रहा है, बडा पवन चला, पर्वत जलकर उड़ने लगे, सुमेरु 
आदि पर्वत तिनको के समान उडते जाते थे, जीव को इतना कष्ट प्राप्त 
हुआ कि कहा नहीं जाता। 


इति श्रीयोगवसिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० जगद्‌ब्रह्यप्रलयवर्णनं 
नाम द्वादशाधिकद्विशततमः सर्गः ।।२१२।। 


्रयोदशाधिकट्विशततमः सर्गः २१३ 
ब्रह्मजलमयवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अग्रि से सब स्थान जल गये, उसके 
अनन्तर प्रलय के महान्‌ मेघ गर्जने लगे, ओर वरसने लगे, प्रथम मसल 
की नाई फिर स्तंभ की नाई बरसने लगी, तदनन्तर नदी वर्षां तथा 
महानद वर्षां होने लगी, जिनको गगा यमुना नदी लहर है, सब स्थान 
शीतल हो गये, जैसे अज्ञानी तीन ताप से जला हुआ, सत्‌ पुरुषों के संग से 
स्वस्थ ओर शान्त होता है, एसे शीतल हो गये, हे रामजी! एेसा जल 


वासनाक्षयप्रतिषादन-निर्वाणभ्रकरण ६ १७ 


चटा जिससे सुमेरु आदि पव॑त नृत्य करे, जैसे समुद्र मे ्ञाग होती है, एेसे 
हो गये, पुनः कैसे दीखने लगी कि जैसे जलचर होते हे, ठेसे पर्वत बहते 
जायं। ह रामजी! ठेसा जल चढ़ा कि जो कहने बँ नहीं आता, बड़े बड़ 
स्थान बहते जायं, देवता सिद्ध गन्धं बहते जाने लगे, जिनको अज्ञानी 
परमार्थं जानकर सेवन करते हँ, वे भी बहत दृष्टि आये, जैसे कोई कोई 
पुरुष कांटों भरे अन्धकूप में गिरते दुःख पाते हँ, ठेसे दृष्टि अते हे, ओर 
सुञ्े सब ब्रह्य दृष्टि आने लगे, जब संकल्प को ओर देखता तब महाप्रलय 
दृष्टि पडता था, मेघ गर्जते, घटा बांधे दृष्टि आते, ब्रह्मलोकं पर्यन्त जल 
चट गया, भँ देखकर आश्चयं को ब्राप्त हृआ। 


इति श्रीयोगवसिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ब्रह्मजलमयवर्णनं 
नाम त्रयोदशाधिकदिशततमः सर्गः ॥२१३।। 


चतुर्दंशाधिकद्विशततमः सगेः २१४ 
वासनाक्षयप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ब्रह्मा का जगत्‌ स देख्‌ तो भौ जलमय 

हो गया, जल से इतर कुछ नहीं भासता, सब शन्य दीखता था, दिशा 
कोई नहीं दीखती, न ऊर्ध्वं, न अधः न मध्य भासता था, न कोई तत्व 
भासता, न पर्वत भासता, सब ओर जल ही दीखता था, न कोई देवता न ` 
पशु, न पक्षी भासता, तब मैने ब्रह्मपुरी को देखा कि क्या दशा है? जैसे 
प्रातःकाल का सुरथं अपनी प्रतिभा को पसारता है एसे ब्रह्मपुरी को दृष्टि 
पसारकर देखा, तब ब्रह्माजी मुञ्लको परम समाधि मे वष्टि पडे, ओर जो 
जीवसुक्त ब्रह्मा का परिवार था, सब पद्मासन से परम समाधि लगाकर 
बैठे जैसे-पत्थर के ऊपर मूर्तियां हों एसे सब परमसमाधि मे अचल 
होकर बैठ गये, जो संवेदन फुरने से रहित स्थित है, वहु किचन कोन है, 
चारों वेद मूर्तिधारी स्थित हे, शुक्र ओर शहस्यति, वरुण, कुबेर, यम, 
इन्द्र, चन्द्रमा, अश्रि देवता इत्यादि ऋषीवर मुनीश्वर जीवन्मुक्त जो थे 
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उन सबको सने ध्यान सें स्थित देखा, दादश सूर्य जो विश्च को तपाते थे, 
पद्मासन बांधकर समाधि मे स्थित हुए है, एक मुहूर्तं पर्यन्त मँ इसी प्रकार 
देखता रहा, जब एक मुहूतं बता तब सूर्य के बिना सब अन्तर्धान हो गये, 
जैसे स्वप्र को सृष्टि विद्यमान होती है, परन्तु जगने पर उसका अभाव हो 
जाता हे, एेसे ही सब अन्तधान हो गये, मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी 
शन्यवान को नाई हो गयी, जैसे पत्तन राजमार्ग प्रलय हो जाते 
है, एेसे प्रलय हो गयी, हे रामजी! जैसे स्वघ्र में सेघ गर्जते दृष्टि आते हैँ 
ओर जगने पर उनका अभाव हो जाता है, यह्‌ दृष्टान्त तो बालक भी 
जानते हे, जो प्रत्यक्ष अनुभव को च्िपाते हँ, वे सूखं है, सँ अनुभव से भी 
जानता ह ओर स्मृति भो होती है ओर सुना भी है, जब तक निद्रा है तब 
तक स्वप्न को सृष्टि भासती है, जगने से स्वग्र खृष्टि का अभाव हौ जाता 
है, एेसे ही जब तक ब्राह्मी वासना थी, तब तक सुष्टि थी, जब वासना 
क्षय हुड तब सृष्टि कहां रहे, जब वासना नष्ट हुई, तब अन्तवाहक 
अधिभूत शरीर नहीं रहते, हे रामजी! जब शुढमात्र पद से चित्तशक्ति ` 
फरती हे, तब पिण्डाकार हो भासती है, जब तक वह शरीर है तब तक 
संसार उत्पन्न होता भी हे, नष्ट भी होता है, एेसे ब्रह्मा की सुषुप्ति में 
जगत्‌ लोन हो जाता है ओर जाग्रत मे उत्पन्न होतारहै जो ब्रह्मा का 
शरीर सुषुप्ति मे लीन होता है, इसी का नाम प्रलय है ओर यदि कहो कि 
इस शरीर के नाश का नाम महाप्रलय है तो एेसा नहीं क्योकि जो भुतक 
हुए शरीर का नाश होता है ओर पुनः लोक भासता है, इसलिये इसका 
नाम महाप्रलय नहीं ओर जो कहं कि वह परलोक श्रम मात्र है, एसे यह्‌ 
भो शआ्रातिमाव्र है ओर जो कहो परलोक ्रममाव्र है, इसी का नाम 
महाप्रलय है, तो एसे नहीं क्योकि जो श्रुति स्मृति पुराण सब कहते हैँ कि 
महाप्रलय मे कुछ नहीं रहता, आत्मसत्ता ही रहती है ओर जो कहँ 
परलोक श्रांतिमात्र है, इसका नाम होना क्या है, तो श्रुति शास्त्र का 
कहना व्यर्थ होता है ओर यदि इनका कहना व्यर्थ हो तो इसके कहने से 
ब्रह्माकार वृत्ति किसी को उत्पन्न न हो ओर यदि तुम कहो कि जैसे 
अंगोंवाला अंगों को सकचा लेता है, एसे स्थूलभूत संकुचित होकर अपने 
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सृक्ष्म कारण में जाकर लन होते है, इसी का नाम महाब्रलय है तो एषे 
भी नहीं, क्योकि जो सुक्ष्म भतो के रहते महाब्रलय नहीं होता ओर जो 
तुम कहो कि संवेदन जो अज्ञान है जिसमे अहं फुरता है, उस अज्ञान का 
नाम महाप्रलय है, तो यह भी नही, क्योकि सुखां ते इसका अज्ञान होता 
है, परन्तु पुनः सृष्टि भासती है ओर स्तक होती है, वह बड़ी सुखं है, 
उसमे भी पुनः पांच भोतिक शरीर भासते हँ ओर आगे जगत्‌ भासता हे 
इसलिये इसका नाम भी महाप्रलय नहीं ओर जो त्‌ कहे जब तकं थह 
पांचभौतिक शरीर है तब तक जगत्‌ है, इसका अभाव हौ तो महा्रलय 
है, तो यह भी नहीं, क्योकि जो शरीर को त्यागता है ओर उसकी क्रिया 
नहीं होती तो पिशाच होता है, इसका शरीर नीर्प होता है ओर तब 
सब मनुष्य हो जाते हे, क्षत्रिय ब्राह्मण कौ सन्ना नहीं रहती, इसलिये तुमं 
देखो कि इस देह का नाम भी महाप्रलय नहीं ओर प्रमाद के वियय॑य का 
नाम भी महाप्रलय नहीं, महाप्रलय उसको कहते हँ, जो स्वाभाव हो 
जाये, सबका अभाव तब होता है जब वासना क्षय हो जाती है, इसलिये 
वासना क्षय का नाम ज्ञानी निर्वाण कहते ह, जैसे जब तक निद्रा है तब 
तक स्वप्र का जगत्‌ भासता है, जब जगा तब स्वप्र का अभाव हो जाता 
हे, एेसे जब तक वासना है तब तक जगत्‌ है, जब वासना का क्षय हआ 
तब जगत्‌ का अभाव हो जाता है, हे रामजी! वासना भी फुरी नहीं 
आभासमात्र है ओर यदि तुम कहो कि भासताक्योहै? तो जो कुछ 
भासता है वही अपने आप भाव मे स्थित है, हे रामजी! भाव से उत्थान 
होने का नाम बन्धन है ओर उत्थान मिटने का नाम मोक्ष है, हे रामजी! 

नेत्रके खोलने ओर मूंदने मे भी कुछ यत्न है ओर मुक्त होने मे कुछ यत्न 
नहीं, वत्ति बहिर्मुखी हुई तो बधन हुआ ओर वृत्ति अन्तसुंख हई तो सुक्त 
हआ, इसमें क्या यत्न है, इसलिये निर्वासनिक सुषुप्त की नाई स्थित 
रहो, जब अहं सवेदन फुरता है तब मिथ्या जगत्‌ सत्य हो भासता है, 
आगे जो इच्छा है वह करो, जब अह उत्थान से रहित होगा तब परम 
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निर्गाण पद को प्राप्त होगा, जहां एक ओर दो कल्पना कोई नहीं, परम 
शान्ति निर्विकल्प पद को ब्राप्त होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं वासनाक्षयप्रतिपादनं 
नाम चतुर्दशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥।२१४।। 


पचदशाधिकद्विशततमः सगः २१५ 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिषादनस्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रासजी! ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये, जैसे तेल के 
बिना दीपक निर्वाण हो जाता है, एसे जब ब्रह्माजी ब्रह्मपद में निर्वाण 
हुए तब समुद्र उचछले, ब्रह्मपुरी को अच्छादित कर लिया, दादश सूर्यं पुनः 
ब्रह्मपुरी को जलाने लगे, जब सम्पूर्णं ब्रह्मपुरी जल गयी, तब वह सूर्य भी 
ब्रह्मा को नाई पद्मासन से स्थित हुए, जैसे तेल के बिना दीपक निर्वाण 
होता है, एसे द्वादश सूर्यं भी निर्वाण हो गये, हे रामजी! जब द्वादश सूर्य 
निर्वाण हुए तब समुद्र उछले ब्रह्मपुरी को दैक लिया, जैसे रात्रि में 
अन्धकार नगर को टंक लेता है, एसे ब्रह्मपुरी को अच्छादित कर लिया, 
बड़े तरग उछले, पुष्कर मेघ भी तरगों से काटे गये, जलरूप हो गये, हे 
रामजी! तब एक पुरुष आकाश से निकला, वह सुञ्लको -ष्टि पडा, महा 
भयानक उयामरूप उग्र आकाश को भी उसने टंक लिया, कृष्णसूतिं रावि 
मानो कल्प पर्यन्त की इकटुी होकर स्थित हई है, मुख से ज्वाला 
निकलती है ओर शरीर क्म बड़ा प्रकाश मानों कोटि सूर्य स्थित है, 
बिजली का प्रकाश इकटुा हुआ है, उसके पांच सुख है। दश भुजाणएं ह ओर 
तीन नेत्र मार्गं हं। मानों तीनों सूर्यं चमत्कार करते हैँ ओर हाथ में वरिशल 
है ओर आकाश को नाई मूरतिधारी है, जैसे क्षीर समुद्र के मथने को 
भुजाएं बड़ी कर के विष्णु ने शरीर धारण किया था ओर क्षीर ससुद्र को 
क्षुब्ध किया था, वैसे नासिका के पवन से समृद्र को क्षोभ मे प्राप्त किया, 
जैसा आकाश बड़ा वपु है, एेसा स्वरूप धारण किया, मानों प्रलय काल 
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के समुद्र मूर्ति धारण करके स्थित हृए है, मानों सर्वं अहंकार की 
समष्टिता स्थित हई है, मानों महाग्रलय को बडवा सूतिं धारण कर 
स्थित हई हे, मानों प्रलय के मेच सूतिं धारण कर स्थित हृए हँ, हे 
रामजी! भँ जानता हृं कि यह महा रद्र है, उसके हाथ मे वरिशूल है ओर 
तीन नेव हे, पंख मुख हे, इसलिये दद्र है, एेसा जानकर सने प्रणाम किया, 
रामजी बोले-हे भगवन्‌! उसका भयानक ख्य क्या था ओर रद्र किसको 
कहते हैँ ओर बड़ा आकार क्या था, दश भुजाएं ओर पंचसरुख क्या थे, 
तीन नेतर क्या थे, हाथ मे विशरूल क्या था ओर किखका भेजा आया था, 
उसने क्या किया ओर कहां गया, अकेला था अथवा ओर भो कोई साथ 
था ओर शयाम सूतिं क्यो था? वसिष्ठजी बोले-हे रासजी! विषयमे जो 
परिच्छिन्न अहंकार है वह त्यागने योग्य है ओर समष्टि अहंकार सेवनं 
योग्य है, सर्वं आत्मप्रतीति का नाम समष्टि अहकार है, उसका नास खर 
है ओर कृष्ण सूतिं इसलिये कि आकाशरूप है, जैसे आकाश मे नीलता हैः 
एसे उसमे कृष्णता है ओर सर्वं जो जीव अपने अहकार को त्याग कर 
निर्वाण हए, उनकी समष्टिता होकर र्द्ररूप भासे, इसी से उग्र था ओर 
पंचसुख ज्ञान इन्द्रियों के समष्टिता ओर दश भुजाएं कसं इन्द्रिय, पचसुख 
को समष्टिता ओर सात्विक राजस तामस तीन गुण तीनों नेत्र ह अथवा 
भत भविष्य वर्तमान अथवा ऋग्‌, यजु, साम तीनों वेद नेत्र है, अथवा 
मन बुद्धि चित्त तीनों नेतर थे, ओंकार की तीनों माव्राएं उसके नेतर है, 
आकाश रूप वपु था, त्रिलोकी रूप हाथ मे त्रिशूल थे ओर चित्त संवित्‌ से 
फुरा था, उसी का भेजा आया था, फिर उसमे लीन होगा, केवल 
आकाशरूप था ओर जो कुछ उसने किया वह चुनो, है रामजी! एेसा जो 
रुद्र था, मानो आकाश को पंख लगे हे, वही उड़ा है, उसने नेतर ओर 
प्राणों को खच लिया, तब सब जल मुख में प्रवेश करने लगे, जैसे नदी 
समुद्र मे प्रवेश करती है, एेसे सब जल में रुद्र लीन हुए, जैसे बडवास्नि 
समुद्र को पान कर लेती है, एसे रुद्र ने एक महतं मे सब जल को पान कर 
लिया, कहीं जल का अंश दृष्टि नहीं आता था, जैसे अन्धकार को सूर्यं 
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निगल जाता है, एेसे पान कर लिया, जैसे अज्ञानी का अज्ञान सत्‌ पुरुष के 
संग से नष्ट हो जाता है, एेसे जल को पान कर लिया, केवल शुद्ध आकाश 
हो गया, न कहीं पृथ्वी दृष्टि आवे, न अशि, न वायु, न कोई तत्व कहीं 
दृष्टि आता था, एक आकाश ही दृष्टि आता था, जैसे उज्ज्वल मोती 
होता हे, एेसे उज्ज्वल आकाश दृष्टि आता, अन्य चारों तत्व कहीं नहीं 
भासे, एक अधोभाग दृष्टि आये, सध्यभाग आकाशसे रद्र ही दृष्टि आये 
ओर एक ऊर्ध्वभाग दृष्टि आये, चौथा चिदाकाश दृष्टि आवे, जो 
सर्वात्मा है, अपर कुछ दृष्टि न आवे, हे रामजी! रद्र भी आकाश र्य 
था, आकार कोई न था, आराति से आकार भासता है, जैसे श्रम से 
आकाश मे नीलता तरवरे भासते हे, जैसे स्वघ् मे म से आकार भासते 
है, एेसे रुद्र का आकार दृष्टि आया, केवल आत्मा आकाश से इतर कुछ 
न था, जैसे चिदाकाश से भूताकाश भ्रम से भासता है, एसे रुदर का शरीर 
भासा, वह्‌ रुद्र सर्वात्मा था ओर आकाश होकर भासा, वह किचन था, हे 
रामजी! आकाश मे रद्र निराधार भासा था, जैसे मेघ निराधार होते हैः 
एसे निराधार दृष्टि आया था, श्रीराम बोले-हे भगवन्‌! इस ब्रह्मांड के 
ऊपर क्या है, फिर उसके ऊपर क्या है, वह॒ कहो, वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! यह जो ब्रह्माण्ड का आकाश है, उस पर दस गुणा जल अवशेष 
है, जल के ऊपर दसगुणा अथि है, उसके ऊपर सगुणा वायु है, उसके 
ऊपर दशगुणा आकाश है, राम बोले-हे भगवन्‌! यह तत्व जो तुमने 
वर्णन किये हँ वे किसके ऊपर हे, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह्‌ तत्व 
पृथ्वी के ऊपर स्थित हँ ओर पृथ्वी भाग के आश्रय है, राम बोले-हे 
भगवन्‌! पृथ्वी आदिक तत्व सहित ब्रह्माण्ड किसके आश्रय है 
निराधार किसके आश्रय स्थित हआ है, उनका चलना ठहरना कंसे 
हआ? नाश कंसे हुआ? कहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुम कहो 
आकाश में मेघ किसके आश्रय होते हे, सूर्य चन्द्रमा किसके आश्रय होते 
है, जैसे यह संकल्प के आश्रय है, एसे ब्रह्माण्ड भौ संकल्प के आश्रय है, 
जैसे स्वप्र की सृष्टि होती है, उसे तुम देखो कि किसके आश्य है, संकल्प 
के ही आश्रय है, क्यो? ओर संकल्प आत्मा के आश्रय है, एसे यह जगत्‌ 
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ओर तत्व भी आत्मसत्ता के आश्रय स्थित है ओर इनका ठहुरना गिरना 
भी आत्मा के आश्रय है, जैसे आदिचित्त स्पन्द होकर नीति हृं हैते ही 
है, इस प्रकार गिरना है, इस प्रकार ठहरना है, इस रकार इसका नाश 
होना है, इस प्रकार रहना है, एेसे ही परमस्वर्य से इतर कुछ नहीं, 
केवल श्रममाव्र है, जैसे सूर्य कौ किरणों ने जलाभात होता है, रेते 
आत्मा मे जगत्‌ भासता है, चित्तसंवित्‌ ही जगदाकार हो भासती है, जैसे 
आकाश में नीलता भासती है, ठेते आत्मा मे जगत्‌ भासता है, जैसे 
तलवार में श्यामतां भासती है, एसे आत्मा मे जगत्‌ है, जैसे नेत्र दोष से 
आकाश मे मोती भासते हे, एेसे ही आत्मा से जगत्‌ भासता है ओर 
मिथ्या जगत्‌ को संख्या करे तो नहीं होती, जैसे सथं को किरणों का 
आभास ओर रेत के कणो को संख्या नहीं होती, एेसे जगत्‌ को संख्या 
नहीं होती ओर वास्तव मे कुछ बना नहीं, अजात जात है, जैसे स्वन में 
अन्‌ होती सुष्टि भासती है, एेसे यह जगत्‌ भासता है, इसलिये दुर्यं को 
मिथ्या जानकर जगत्‌ को वासना त्यागो) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणपकरणे उत्तराद्धं जगन्मिथ्यात्व तिपादनं 
नाम पचदशाधिकाद्विशततमः सर्गः ॥ २ १५॥ 


षोडशाधिकद्विशततमः सगः २१६ 
देवीरुद्रोपाख्यानवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! रद्र तो, बड़ा भयानक रूप मेने देखा था, 
नेत्र बड़े तेज से पर्ण, चन्द्रमा सूर्य अग्रि यह तीनों नेव्र हैँ ओर बड़ा 
भयानक रूप मानो महाप्रलय के समुद्र.मूतिं धारण कर स्थित हए हँ ओर 
रुडमाला कठ मे धारण की हूई है, एसा रद्र स्थित था, उसकी छाया जो 
निकलती थी, बड़ी ओर श्याम रग को थी, उसको देखकर मँ 
आहचर्यवान्‌ हआ कि यहां सूर्यं भी नहीं, अश्रि भी नही, अन्य किसी का 
नहीं, यह छाया किस प्रकार है ओर क्या है एसे देखता था कि छाया न॒त्य 


६२ योगवासिष्ठ 


करने लगी, तब उस छाया से एक स्त्री निकली, जिसका शरीर दुर्बल 
जैसा नसे निकली हई दृष्टि आती थीं। आकार बहुत ऊचा, रग काला 
सानो अंधेरी रात सूतिं धारण कर स्थित हई हे, सुमेर पर्व॑त के समान 
आकार, तीन नेत्र, बड़ी बडी भुजाएं, ऊची ग्रीवा, मानो प्रलय काल के 
मेच स॒तिसान्‌ होकर स्थित हुए है, गले मे खद्राक्ष की माला ओर रुड 
माला पडी हई है, एसे विकराल स्वरूप स्वभावयुत उसको देखा, उसको 
बड़ी बड़ी भुजाएं ओर हाथों मे विशूल, खद्ध, बाण, ध्वज, ऊखल, सूसल 
आदिक आयुध हे, एेसा भयानक आकार देखकर ्वैने विचार किया कि 
काली भवानी है, उसको जानकर नमस्कार किया, उनका बड़ा इयाम 
आकार है, जैसे आग से जले हए पर्वतो के शिखर श्याम होते हे, एसे 
इयाम आकार है, सस्तक मे तीसरा नेत्र बडवाधि की नाई तेजवान्‌ 
निकला है, कभी दो भुजाएं दृष्टि आती, कभी सहल भुजाएं दृष्टि आती, 
कभो अनन्त भुजाणएं दृष्टि आतीं, कभी एक एक भुजा दृष्टि आती, कभी 
दो भुजाएं दृष्टि आरती, कभी कोई भजा दृष्टि नहीं आती, कभी शिर 
पाद कोड दृष्टि नहीं आता, एक ही रूपए बहुत बड़ा भासे, इस प्रकार नृत्य 
करे, ज्यों ज्यों नृत्य करे, त्यो त्यों शरीर स्थूल दृष्टि पड़े, मानों आकाश 
को भी आच्छादित कर लिया है ओर दशो दिशाओं को आकार के साथ 
पुर्ण किया है। नख शिखा की मर्यादा कुछ दृष्टि नहीं आती, एेसा आकार 
बढाया, जब भुजा को हिलावे तब जानिये कि आकाश को साती है, 
पाताल पर्यन्त चरण ओर आकाश जिसका शीश है ओर उदर उसका 
पृथ्वी है, सुमेर आदिक पर्वत उसका नाभिस्थान ह, दशो दिशाएं उसको 
` भुजा है, मानो प्रलय काल कौ मूर्तिं धारण कर स्थित हई हँ ओर बडे 
पर्वत की कंदरावत्‌ जिसकी नासिका है, लोकालोक पर्वत उसकी दादे है 
ओर कंठ में नदियों को माला है, जो जलाती है ओर कण्ठ में वरूण 
कुबेरादिक देवता के शिर कौ माला है, पवन नासिका के मागं से 
निकलता है, उससे सुमेरु आदि पर्वत तण की नाई उड़ ओर ब्रह्माण्ड को 
माला गले में है, हाथो मे ब्रह्माण्ड रूप भूषण ह, कटि में ब्रह्माण्ड के धुंधुरू 
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तगड़ी ह, जब नृत्य करे तब लब ब्रह्माण्ड नृत्य करता है, जैवे पवन से पत्र 
नृत्य करते हे, एसे घुमर आदि नृत्य करते हँ, एक एक रोस में ब्रह्याण्ड है 
जैसे तारागण वायु के अधीन हैँ ओर कान बरे धर्मं अधर्मल्पी सुद्राएं हैः 
बडे कान हँ ओर बड़ा मुख है, मानो सम्पूर्णं ब्रह्मांड को भक्षण करता हे 
ओर धर्मं अर्थं काम मोक्ष चारों स्थान हैँ ओर स्थान मे चारों वेद है ओर 
शास्त्रार्थं रूप दूध निकलता है ओर अयर भौ सब जगत्‌ कौ मर्यादा 
सुञ्को इसी मे दृष्टि आती है, हंसे ओर नृत्य करने से कोड ब्रह्माण्ड नृत्य 
करे, अस्ताचल आदिक पर्वेत तिनको को नादं नृत्य करे! सब कुछ 
विपर्यय होता दृष्टि आता, उसके शरीर मे आकाश अधः को दृष्टि आता 
ओर पृथ्वी ऊध्वं को दृष्टि आती, तारामण्डल सिद्ध देवता विद्याधरः, 
गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, स्थावर, जंगम सब उसने दृष्टि आते, सानो स्यू 
ब्रह्याण्डो का आदर्शं है, भुजा के उछलने से चन्द्रमा को नाई नख कां 
` प्रकाश होता था, मन्दराचलः, उदयाचल पवेत कान मे भ्रूषग इष्टि आते 

थे, हिमालय बकं के एक कण के समान दृष्टि आता था, हे रामजो! इस 
प्रकार देवी के शरीर मे मुञ्को अनंत सृष्टि आती थी, कहीं इकटी, कहीं 
भिन्न दृष्टि आई, कहीं एक ही जेसी चेष्टा करे, कहीं भिन्न भिन्न चेष्टा 
करे, मानो ब्रह्याण्डरूप रत्नों का डब्बा है, हे रामजी! जब संकल्पय सहित 
देख्‌ तब सुञ्को सृष्टि दृष्टि आती थी, जब आत्मा को ओर देख्‌ तब 
केवल आत्मरूप भासे, अपर कुछ दुष्ट नहीं आता था ओर संकल्प दृढ 
करे संपुणं जगत्‌ नृत्य करते दृष्टि आता, जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
सब उसमे ही दृष्टि आते, जो कुछ क्रिया है वहु उससे ही होती दृष्टि 
आती, सिद्ध, देवता, गधर्व, अप्सरा, विमान पर आरूढ फिरे, नक्षत्र चक्र 
ध्रूमते दृष्टि आते, मानो ब्रह्माण्ड पुनः उदय हए है, जब आत्मदृष्टि से 
देखता था तो ब्रह्मस्वरूप भासते ओर जब संकल्प दृष्टि से जगत्‌ प्रतीति 
होती थी, वह॒ चित्तकला जो संकल्परूप है, उसमे सब ही दृष्टि आते, हे 
रामजी! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अशि, सुर्य, चन्द्रमा, आदि सब उसमे 
दृष्टि आते, जैसे-मच्छर वायु से उडते हैँ एेसे अनन्त सृष्टि उसके शरीर 
मे उडती दृष्टि आती थी, मँ महान्‌ आइचयं को प्राप्त हुआ कि वह भैरव 
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था ओर यह भैरवी इसकी शक्ति है, दोनों सुञ्को दृष्टि आते, बडे 
वपुधारी है, यह्‌ नित्य शक्ति सर्वात्मा है, परमात्मा की क्रिया शक्ति सर्वं 
विव को अपने आप मे जाने, जसे तीर्थं ससुद्र सब तरगों को अपने में 
अपना आप जानता है, एेसे सवं ब्रह्माण्ड को अपने मे अपना आप जानती 
थी ओर सदाशिव से भो बड़े अहंकार को धारण मानों सर्वं ब्रह्याण्डों की 
साला कठ मे डाली हो ओर यमादिक सब उसकी सर्यादा हैँ, हे रामजी! 
इस प्रकार सने रद्र ओर काली भवानी को देखा, खर के सिर पर मोर के 
पंख को नाई जटाएं हँ ओर काली को जैने देखा कि नाना प्रकार के भंग, 
दम दम सो शब्द करती हैँ, पुनः उसने जो शब्द किया, उसको सुनो 
"“दिग्वं दिग्वं तुदिग्वं पचसना वह संसंस प्रलय सिव तुय ।। बि पति त्रीलं 
त्रीषलुं षलुभं षनुषं सुमं षषमष श्रगु ही गुही, उगु, सियुंग दलुम ददारी 
मीता तंदती'' हे रामजी! इस प्रकार के शब्द करती हई कमशान में नृत्य 
करती थी, हे रामजी! एेसी देवी तुम्हारी सहायता करे, जो सर्व शक्ति 
परमात्मा है सब ब्रह्माण्ड उसके आश्रय क्षण नें अंगुष्ठ प्रमाण हो जाय, 
क्षण में दीघं आकार को धारण करे, सब जगत्‌ मे जो क्रिया होती है 
उसके आश्य होती है, कहीं उत्पत्ति होती है, कहीं शुद्ध होते है, नाना 
प्रकार को क्रिया उस देवी के आश्रय होती है, जैसे आदर्श सें प्रतिबिंब 
होता है से देवी मे क्रिया होती है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं देवीरुद्रोपाख्यानवर्णनं 
नाम षोडशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥॥२ १६॥। 


सप्तदशाधकदटिशततमः सर्गः २९७ 
अन्तरोपाख्यानवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह जो तुमने रर ओर कालिका का वर्णन 
किया है, वे कौन थे, महाप्रलय मे तो रहता कू नहीं, यह काली कौन 
थी? उसके शरीर मे तुमने सृष्टि कैसे देखी, महाप्रलय होकर उसके 
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शरीर सें सृष्टि कैसे प्रवेश किया ओर उसके हाथ सें बहुरियादिकं शस्त्र 
क्या थे? कहां से आई थी ओर उसका आकार क्या था? वसिष्ठजी 
बोले-ह रामजी! न कोड खद्र है न काली है, न कोई युरष है न कोई स्त्री 
है, न कोई नपुंसक है न पुरुष मिलकर कुछ हआ है न ब्रह्मांड है न पिंड है 
केवल चिदाकाश है संकल्प से उत्पन्न हृए आकार भाते हँ, जैसे स्वमन मे 
आकार भासते हे वैसे वे आकार भी भासे, वास्तव से केवल चिदाकाश 
ज्यो का त्यों है, हे रामजी! आत्मयद कंसा अनन्त चेतन है, सत्य 
म्रकाशरूप है, अविनाशी है, अपने आप स्वभाव स्थित है ओर ख्दर देव का 
आकार जैसे प्रतीत हुआ था, वह॒ चेतन आत्मा ही टसा हौकंर भासतां 
था। कोई अन्य आकार नहीं था, जैसे स्वणं ही भूषण होकर भासता है 

एसे परम चिदाकाश एेसा होकर भासा था क्योकि चेतन स्वरूप है, जैसे 
सधुरता गच्ने का स्वरूप है, एसे आत्मा का चेतन स्वरूप है, हे रासजी। 

चेतन सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती ओर आकार होकर भासती 
है, सदा अपने आपमे स्थित है, जसे ग्रे के रस मे मधुरतानहोतो 
उसको रस नहीं कहते, एसे आत्मसत्ता मे चेतनता न हो तो चेतन कोई न 
कटे, यदि आत्मा चेतनता को त्यागे तो परिणामी हो, परन्तु सदा अपने 
आप स्वभाव में स्थित है, किसी अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हआ, 
इसीसे कहा है, जो कुछ भासता है वह्‌ आत्मा का किचन है, हे रामजी! 

जैसे गन्ने के रस मे मधुरता होती है, एेसे आत्मा मे चेतनता है, चेतन 
मात्र मे एक चैत्य का लक्षण रहता है, चेतनतारूप यह जगत्‌ इससे 
अभावरूण मालूम पडता है ओर यदि शुद्ध चिन्मात्र मे चित्त का उत्थान 
नहीं हता तो जगद्धावना मालूम किया जाता ओर आत्मसत्ता दोनों 
अवस्याओंमेनज्योंको त्यों है, जैसे वायु स्पन्द होता है, तब स्पर्शंरूप 
उसका लक्षण भासता है ओर जब निस्पन्द होता है तब उसमें शब्द कोई 
नहीं प्रवेश कर सकता ओर वायु दोनों अवस्थाओमे तुल्य है, एेसे शुद्ध 
चेतन मे किसी शब्द का प्रवेश नहीं, चेतनता भाव मे है ओर आत्मसत्ता 
सदा तुल्य है, इसलिये वस्तुतः यह जगत्‌ ही नहीं, हे रामजी! आदि, 
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सध्य, अन्त, जगत्‌, आकाश, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, 

जन्म, सरण, सत्य, असत्य, प्रकाश, अंधकार, पंडित, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, 

नास, कर्म, रूप, अवलोकन, मनस्कार, विद्या, अविद्या, दुःख, बन्ध, मोक्ष, 
जड, चेतन, पृथ्वी, जल, अथि, वायु, आकाश, आना, जाना, जगत्‌ 
अजगत्‌ है, नहीं बढना, घटना, जै, तू, वेद शास्त्र, पुराण, संतर, अकारः 
उकार, मकार, जयनाम आदिक, स्थावर, जंगम जगत्‌ क्रिया, सब ब्रह्य 
स्वरूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं, जैसे समुद्र मे तरंग बुदूबुदे, आवतं सब 
जलरूंप हे, एेसे सब ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह से इतर कुछ नहीं, जैसे स्वप्न में 
पर्वत भासते है, वे अनुभव से इतर कुछ नहीं, एसे यह जगत्‌ ब्रह्य से इतर 
कुछ नहीं, जैसे सूर्यं कौ किरणे जलरूप होकर भासती ह, एसे आत्मसत्ता 
जगत्रूप होकर भासती है, हे रामजी! ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, इन्द्र, वरुण, 
कुवेर, यम, चन्द्रमा, सूर्य, अधि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, आदिक 
जितने शब्द ह, वे सब ब्रह्मसत्ता हौ एेसे होकर स्थित हुईं है, परन्तु सदा 
अपने आपमें ज्यों की त्यों है, कदाचित्‌ परिणाम को नहीं प्राप्त हुई, वह 
सत्ता सबकी आत्मा है, जैसे ससुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे, तब अपने 
सौम्यभाव मे स्थित हो, एसे ब्रह्यासत्ता फुरने को त्यागे तब अपने स्वभाव 
मे स्थित हो, वह अनामय है, अर्थात्‌ दुःख से रहित है, परम शान्तिरूप है, 
अनन्त है, निर्विकार है, जब इस प्रकार बोध हो, तब उस ब्रह्मसत्ता को 
प्राप्त हो ओर बोध, अबोध, विधि, निषेध भी वही है, जैसे जल ओर 
समुद्र को संज्ञा कही है ओर तरंग शब्द कहने से विलक्षण भासता है, जब 
जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्रूप है, एसे यह जीव जब अपने 
जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्मरूप समूद्र को प्राप्त हो, जीवत्व अथात्‌ 
दृह्य के सम्बन्ध को जब यह जन त्यागेगा तब आत्मरूप होगा! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० अन्तरोपाख्यानवर्णनं 
नाम सप्तदशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२१७॥ 
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अष्टादशाधिकदिशततयः खगः २१८ 
पुरुषप्रकरृतिविचारवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! तुञ्चको जो चिदाकाश कहा है, वह्‌ 
परम चिदाकाश है ओर सदा अपने आपने स्थित है, है रामजी! शुद्ध 
चिदाकाश मैने तेरे लिये कहा है, वही यह खद्रङ्य है, वही नृत्य करता 
था, वहां आकार कोई न था, केवल चिद्घन सत्ता थी, वही देसी हौकर 
किचन होती थी, हे रामजी! जब आत्मदृष्टि से देखता था तब मुद्ञै 
चिदाकाशरूप ही भासा था, हे रामजी! मेरे जैसा ही वही टेखा ह्य देखे, 
अन्य नहीं देख सके, हे रामजी! जिसका नाम कल्पान्त कहाता है, वही 
रद्र ओर भैरव है, वह कल्पान्त को सूतिं नृत्यकर के अन्तधौन हौ गयौ 
ओर वास्तव से क्या रूप था? माया मात्र था, चेतन सत्ता के आश्रय से 
नाचते है, है रामजी! जैसे सोने मे भूषण हे, परन्तु सोने विना नहीं होते, 
एसे चेतनता किचन से जगत्‌ भासता है, पुनः वही प्रमाद से अधिभूत हौ 
जाता है ओर वास्तव से शुद्ध चिदाकाशरूप है, चेतनता से वही जगत्‌ 
रूप हो भासता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! पहिले आपने आत्मतत्व 
अद्वैत कटा, यह जगत्‌ प्रमाद से नाम रूप कल्पित है ओर जो है तो कल्प 
के अन्त सें नाश हो जाता है, अद्ेत सत्ता रहती है, रामजी ने फिर 
कहा-चैत्यता से जगत्‌ भासता है, वह अद्वैत मे चैत्यता कैसे हुई ओर 
चेतनेवाला कौन हआ, प्रलय के अनन्तर काली कंसे भासी? वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! न कोई चेतन है कोई चैत्यता है, केवल आत्मसत्ता 
अपने आपमें स्थित है, चेतनघन है परम निर्मल है ओर शान्तरूप है ओर 
शिवतत्व भी उसीको कहते है, वही शिवतत्व रुद्र॒ आकार को धारण 
किये हए दृष्टि आया है, दसरा कुछ नहीं, केवल परम चिदाकाश है, बही 
चिदाकाश आकार होकर भासा है ओर आकार कुछ हुआ नहीं, न भैरव 
है न भैरवी है, न काली है न यह जगत्‌ है, सब माया मात्र है, जैसे स्वप्र 
मे आत्मसत्ता चैत्यता करके जगत्‌ रूप हो भासती है, स्वरूप से न कुछ 
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चेत्यता हे, न जगत्‌ है आत्मसत्ता ही अपने आपसे स्थित हे, एेसे इस 
जगत्‌ को भो जानिये। अन्य कुक हुआ नहीं अद्वैत सत्ता ही है, उसमें चैत्य 
ओर चेतन हारे के विषय मे सँ तुञ्चको क्या कटू, सब वृत्ति से भासते हैः 
आत्सा मे इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, केवल स्वच्छ चिदाकाश है, ह॒सको तो 
सदा वही स्वरूप भासता है, अज्ञानी को नाना भरकार का जगत्‌ भासता 
है ओर आत्मा सदा एकरस है, चिन्तन से उसने आकार भासते हँ, भैरव 
ओर कालौ सब निराकार हे, रंति से आकार भासते ह, जैसे सनोराज्य 
मे युद्ध भासते है, जैसे कथा के अर्थं भासते है, वह अनहोते संकल्प होते हैः 
एसे चिदात्मा मे यह जगत्‌ भासता हे, जैसे आकाश सें तरवरे भासते हँ 
एसे यह आकार भासते हे, हे रामजी! यह जो जगदिग्म्रलय महाप्रलय के 
शब्द है उनका नाश करने के लिये तुम्हं कहता हू, आत्सा एक अद्रैत 
चेतन है, चेतनता का अभाव कभी नहीं, अपने आप में स्थित है ओर 
किचन हे, जैसे सूयं को किरणे किचन रूप होती है, इनसे जल भासता है, 
एसे चैतन्य का किचन जगत्‌ भासता है, वही महाप्रलय में रुद्र ओर 
भेरवी हो भासती दहै, न कुछ रद्रहै न काली है, सर्वं आत्साहीहै, ह 
रामजी! जो कुछ कहना सुनना होता है, वाच्य वाचक से कहता हेः 
आत्मा मे कहना सुनना कू नहीं, वही चिदाकाश संकल्प से रुद्र नृत्य 
करता है, जैसे स्वर्णभूषण होकर भासता है, एेसे ही चिदाकाश संकल्प से 
आकार होकर भासता है, दूसरा कुछ बना नही, सँ तू ओर जगत्‌ चैत्य 
अचेत्य सब वही रूप है, उसमे कोई शब्द फुरा नहीं, जैसे स्वघ्न मे नाना 
प्रकार के शब्द भासते हे, वे कोई वास्तविक नहीं, पत्थर को नाई मौन है, 
एसे जाग्रत्‌ जगत्‌ मे भौ जितने शब्द होते ह सब स्वप्र ह, कुछ हुआ नही, 
केवल आत्मसत्ता अपने आपमे स्थित हे, जैसे आकाश अपनी शून्यता में 
स्थित है एसे ही आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, जहां न एक है न दैत 
है, न सत्य है न असत्य है न चित्‌ है न चैत्यहै, न मौनहि न अमौनहै,न 
कोई चेतनेवाला है, चैत्य के अभाववत्‌ है वह क्यों है? केवल अचैत्य 
चिन्मात्र आत्मसत्ता है, निर्विकल्प रूप है, हे रामजी! सबसे बड़ा शास्त 
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का सिद्धान्त यही है, इस दृष्टिं मौन में तुम स्थित रहो, है रामजी! सवं 
सिद्धान्त की समता यही है कि निर्विकल्प होना, उस निर्विकल्प समाधि 
में स्थित होना, यह सबका सिद्धान्त है, जैसे पत्थर की शिला परम मौन 
होती है, एेसे चैत्य से रहित होना ओर जो कुछ प्रत्यक्ष आचार आकर 
प्राप्त हो उसमे प्रवृत्त होना, सदा आत्मनिङ्चय रहना इसका नाम परम 
मौन है, सब क्रियाएं होती रहं ओर अपने मे कुछ न देखना, जैसे नट 
स्वांग ले आता है उसके अनुसार विचरता है, परन्तु निश्चय उसका 
आदि ही वपु में होता है ओर चलायमान नहीं होता, देसे जो कु 
अनिक्चित आकार प्राप्त हो उसको यथा शास्त्र करना परन्तु अयने 
निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से विचलित न होना ओर अदधत स्वरूय में स्थित 
रहना पड़ता है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! रुद्र क्या था ओर काली 
शक्ति क्या थी ओर उसके अंग जो बढते घटते थे क्या थे? ओर नृत्य 
करना क्या था, वस्त्र क्या थे, कटहिये, वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! शिच 
तत्व ही आकार होकर भासता है, अन्य आकार कोई नही, वह शिव तत्वं 
कसा है? चिन्मात्र है अमल है, विद्या अविद्या के कायं से रहित शान्त 
अवाच्यपद कहतेहे, यह सज्ञा भी संकल्प मे तुञ्को कही है, आत्सवेत्ता आत्मपद 
को अवाच्यपद कहते हे, तथापि कुछ मं कहता हू। हे रामजी! केवल आत्मत्व 
मात्र चिदाकाश है, वही शिव भैरव है, उसके चमत्कार का नाम 
चिच्छक्ति है, उसीका नाम काली है, उसमें आत्मा मे ओर शिव रूप में 
तथा काली में भेद कुछ नहीं, जैसे पवन ओर स्पंद मे भेद कुछ नहीं अभर 
ओर उष्णता मे भेद कुछ नहीं, एेसेही चित्तकला ओर आत्मा में भेद कुछ 
नहीं, जैसे पवन जब निस्यन्द होता है, तब उसका लक्षण नहीं होला, 
अवाचक रूप होता है ओर जब स्पन्द होता है" तब उसका लक्षण भी 
होता है, उसमें शब्द प्रवेश करता है, एसे चित्तशक्ति से उसक़ लक्षण 
होता है, आगे उसके अनेक नाम है, इसीका नाम स्पन्द है, इच्छा है, 
इसीको चैत्योन्मुखत्व से वासना कहते है, इसीके स्वाद की इच्छा से जब 
चित्तसंवित्‌ में वासना फुरी तब उसका नाम वासना करनेवाला वासक 
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कहाता हे, पिर आगे चलकर जब वासना से त्रिपुटी हो जाती है तब 
वासक को जोव कहते ह, जीवत्व भाव लेकर स्थित होती है, जब यह 
इच्छा इसको होती है किरसै जीव हूं सेरा नाश कदाचित्‌ न हो, इस 
इच्छा से जीव कहता है, एेसी संज्ञा चिच्छक्ति की होती हि, वह्‌ स्पन्द मे 
होती है ओर शिवतत्व अफुर है, अचैत्य शक्ति से फुरणे कौ नाई स्थित है, जसे 
सूर्य की किरणो मे जल है नहीं, हुए की नाई भासता है, एसे यह जगत्‌ हं 
नहीं ओर हए की नाई प्रतीत होता है, उसमे यह संज्ञा देते हैँ काली जो 
परमात्मा को क्रिया शक्ति है, वह्‌ प्रथम तो कारण रूप प्रकृति है, सब 
उससे है, इसीसे प्रकृति रूप है, विकृति नही, अर्थात्‌ किसी का कार्यं नहीं 
ओर महदादिक पचभूत महातत्व ओर बुद्धि अहंकार सप्त प्रकृति विकृति 
है, अर्थात्‌ यह कार्य भी है कारण भी है, कार्य आदिक देवीके हँ ओर 
कारण षोडश हें पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय पांच प्राण एक सन इनके 
कारण सप्तदश है ओर षोडश ह, वह विक्त है, अर्थात्‌ कार्य रूप हैँ 
कारण किसीका नहीं ओर पुरूष ह, जो परमात्मा अद्रैत अचिन्त्य 
चिन्मात्र है, न किसीका कारण है न कार्य है, अपने आपसे स्थित है, 
इसलिये जितनी टत कलना है कारण कार्य रूय वहु सब चित्त शक्ति में 
स्थित है जब यह निस्पन्द होती है तब शिवपद तत्व में निर्वाण हो जाती 
है, कारण कार्यरूप भ्रम सब मिट जाता है, केवल आकाशवत्‌ शेष रहता 
है, बहु शुद्ध है अदैत है अचैत्य चिन्मात्र सदा अपने आप भाव मे स्थित हैः 
उसको क्रिया शक्ति स्पन्दरूप इतनी सज्ञा है, पहिलि तो सबका कारण 
रूप प्रकृति है ओर शोषरूप है, अर्थात्‌ जैसे वडवा समुद्र को सुखाती है, 
एसे ही जगत्‌ को सुखाती है ओर सिद्धि है, सिद्ध आश्रय लेकर आराधना 
करते है, जयंती है, अर्थात्‌ जिसकी सदैव जय है, चंडिका है, जिसको 
क्रोध से जगत्‌ प्रलय होता है ओर भयभीत होता है, वीर्य है अर्थात्‌ जो 
अनन्त वीर्य का भंडार है दुर्गा है, अर्थात्‌ जिसका रूप दुर्गस्य है, गायत्री 
. है-अर्थात्‌ जिसके गायन करने से संसार समुद्र से रक्षा होती है, सावित्री 
` है-जगत्‌ का पालन करती है ओर कुमारी है, अर्थात्‌ कोमल स्वभाव 
बाली है, गौरी है-जिसके अंग गौरवर्ण है, शिवा है जिसके अद्धाग में 
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शिव निवास करते है, विजया है-सब जगत्‌ को जीत रही है ओर 
स्वशक्ति है, अद्वैत आत्मा नें जिसने विलास रचा है ओर इन्द्र सारा हैः 
आत्मरूप इन्द्र तथा उसके सार तीनो मालाओं अकार उकार मकार का 
अधिष्ठान हि, हे रामजी! राजसी तामसी सात्विको तीन प्रकार कों 
क्रियाएं होती ह वे इसीसे होती है, यह सब सन्ना क्रिया शक्ति को कही 
है, अब शस्त्र ओर बढ़ना घटना उसको सुनो! हे राजी! नित्य जो 
करती थी वह क्रिया हि, वह्‌ क्रिया सात्विको राजसी तामसौ तोन घ्रकार 
की है, ग्राम पुर नगर यह गुसल है, अंग उसके सृष्टि है जब शिव से अलग 
होती थी तब अंग बहुत हो जाते थे, जब शिवको ओर आती थौ तब 
य॒ष्टिरूप अंग थोडे हो जाते थे ओर जब शिवसे आकर मिल जातो थी, 
तब शिवरूप हो जाती थी, सृष्टिरूप कोई अग नहीं रहते ये, यह तो 
आत्मा की काली शक्ति को क्रिया का वर्णन तुञ्चको चुनाया है, अब शिवं 
का वर्णन सुनो, वाणी से अतीत है, तथापि कुक कहता हू! परम शुद्ध हेः 
निर्मल है, अच्युत है, उसमे कुर हआ नही, क्रियाशक्ति के फुरने से जगत्‌ 
हो भासता है, जब अपने अधिष्ठान कौ ओर देखता है, तब अपना स्वरूप 
दृष्टि आता है, क्रिया शक्ति ओर आत्मा मे भेद कुछ नहीं, जैसे आकाश 
ओर शन्यता मे भेद कुछ नहीं क्योकि आकाश का अंग शून्यता हे, जैसे 
अवयवी ओर अवयव में भेद कुछ नहीं, जैसे असि का रूप उष्णता है, एेसे 
आत्मा का स्वभाव चिच्छक्ति है ओर उसका नाम काली है, जो कृष्णरूप 
है, जैसे आकाश ऊर्ध्वं को श्याम भासता है, एसे ही यह आकाश वपु हैः 
जैसे आकाश निराकार है, एेसीही काली निराकार इयामा भासती हेः 
आकाश की नाई उसका वपु है, इसलिये इसका नाम कृष्ण वपु है ओर 
काली जगत्‌ के नाश के अर्थं ह, वह जब स्वरूप की ओर आती है तब 
जगत्‌ का नाश करती है, हे रामजी! स्पदशक्ति जब तक शिव से अलग 
है, तब तक जगत्‌ को रचती है, जहां यह है वहां जगत्‌ है जगत्‌ से 
विलक्षण नहीं रहती जैसे जहां सूर्य की किरणे है वहां जलाभास होता हैः 
किरणों के विना जलाभास नहीं रहता, एसे स्पंदशक्ति जगत्‌ विना नहीं 
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रहती, जैसे आकाश के अंग आकाश है, एेसे इसके अंग जगत्‌ ह" जैसे 
सुद्र मे तरंग ससुद्ररूप हैँ, एेसे जगत्‌ इसका रूप है ओर यह शक्ति 
चिदाकाश है, व्यतिरेक नहीं जब यह्‌ परती है तब जगदाकार हो 
भासती है, जब शिव की ओर आती है तब शिवरूप हो जाती हैः 
जगदाभास कोटं नहीं रहता, इसलिये हे रामजी! तुम्हारी 
चिच्छक्ति तुम्हारी ओर आवे तब जगद्‌श्रम सिट जाय, इस चिच्छक्ति 
ने जगद्‌ श्रम रचा है, शिवपूजा है वह निसंल शान्तरूप है, अजर अमर है, 
अचेत्य चिन्मात्र है, उससे कुछ क्षोभ नहीं, आत्मसत्ता सदा अपने आपसे 
स्थित है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुसने जो काली के अंग की खुष्टि 
देखी, वह आत्मा मे सत्य है, अथवा असत्य है, यह कहो! वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! यह काली देवी आत्सा को क्रियाशक्ति है, अर्थात्‌ जो 
स्फुरण शक्ति है उससे आत्मा मे सत्य है ओर वास्तव से आत्मा मे कुछ 
नही, मिथ्या है, जैसे तुम मनोराज्य से अपने आपसे दूसरे को कल्पना 
करो तो वहु कुछ नहीं, परन्तु उस समय सत्य भासता है, एसे ही जितनी 
सृष्टि है वह॒ आत्मा मे सत्य कोई नहीं परन्तु चिच्छक्ति से वसती दृष्टि 
आती है, जैसे कुर विधि निषेध पदार्थ हे, आकाश पर्वत समुद्र, वन जगत्‌ . 
तीथं कर्म बध, मोक्ष, गुर ओर शास्त्र युद्ध शस्त्र आदिक जो भासते ह" वे 
सब चिदाकाश ब्रह्मस्वरूप हे, वास्तव से इनका होना ब्रह्य से भिन्न नही, ` 
सवं प्रकार स्वं काल आत्मा अपने आपमे स्थित है, शुद्ध अद्वैत निराकार 
है, निर्विकार है, ज्यो का त्यों है, जगत्‌ उसमे कोई नहीं उत्पन्न हुआ, सब 
जगत्‌ आत्मा मे क्रिया शक्ति रची है, वह माया काल मे सत्य है, वास्तव 
से कुछ नहीं, जैसे किसी पुरुष को स्वप्र मे सृष्टि भासती है, उसके शरीर 
को कोई हिलावे तो वह नहीं जगता, जो कुछ सृष्टि होती है तो हिलाने 
से कोई स्थान गिर पडती है, इससे नाश किसी का नहीं होता वास्तव 
कुछ नहीं, हे रामजी! वह सृष्टि उसके चित्त स्पद में स्थित है प्रत्यक्ष 
अर्थाकार होती है, परन्तु जब तक निद्रा है, तब तक सृष्टि है, जब निद्रा 
निवृत्त हुई तब स्वप्र सृष्टि नहीं भासती, एेसे यह कार्यं सृष्टि कुछ वास्तव 
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नहीं, अज्ञान से चिच्छक्ति से भासती है है रासजी! जितने पदार्थं भासते 
है, चित्त के फुरने मे भासते हँ जिसका संकल्प शुद्ध होता है, उसके 
मनोराज्य को सुष्टि देशकाल से प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प्य होती हे 
बना कू नहीं, जब संकल्प फुरता है, तब संकल्प के अनुसार सृष्टि 
भासती है, इसलिये संकल्परूव हुई, क्यो अदृष्ट पदाथ होता है, जब 
उसको सत्यता हूदयमे होती है तब उसको सत्यता हृदयमे होती हे, तब इसका अर्थं 
हूदयमे अनुभव होता ह, जैसे परलोक अदृष्ट हँ जब उसको सत्यता हूदयमें होती हे तब 
उसका रागद्धेष हृदय मे फुरता है, क्योकि जो संकल्प मे उसका भावं खड़ा 
है, एेसे जब तक चित्त स्पंद फूरता है तब तक जगत्‌ सखव खड़ा है, जवं 
चित्त निस्पंद होता है तब जगत्‌ कौ सत्यता नहीं भासती, ह रामजी ¦ 

जितना कुछ जगत्‌ भासता है, बह स्वं क्रिया शक्ति ने आत्मा वै रचा हैः 
जब तक यह काली क्रिया शक्ति शिव से व्यतिरेक होती है, तब तकं 
नाना प्रकार के जगत्‌ रचती है ओर क्षोभ को प्राप्त होती है ओर जब 
शिव को ओर आती है तब शान्तरूप हो जाती है पुनः उसको घ्रकृति 
संज्ञा नहीं रहती अद्वैत तत्व मे अद्वैत रूप हो जाती है, जैसे जब तक पवन 
चलता है, तब तक शीत उष्ण सुगन्ध दुर्गन्ध बड़ा छोटा सज्ञाएं होती हं 
ओर जब ठहरता है तब कहा नहीं जाता कि एेसा है, अथवा एेसा है, एेसे 
जब तक चिच्छक्ति स्पन्द रूप होती है तब तक जगत्‌ को रचती ओर 
प्रकृत कारणरूप कहाती है, उसमे दो प्रकार के शब्द होते है, विद्या ओर 
अविद्या रूप पड़े निकलते हँ, हे रामजी! जो कछ कहना होता है, वह्‌ 
स्पंदरूप जो चित्र लेखा है, उसमे है ओर जब शिव तत्व मे अंकुर होती हे 
तब अद्वैत रूप हो जाती है, वहां किसी शब्द को गति नहीं, हे रामजी! 

शिव क्या है ओर शक्ति क्या ह सुनो जितने जीव ह सब शिवरूप हे, 
इनके चित्त के फएरन ही कालीरूप ह, अथवा चित्तशक्ति कहिये जब तक 
इच्छा से चित्तशक्ति बाहिर छरती है तब तक रम का अन्त नहीं होता 
ओर जब चित्तशक्ति उलटकर अधिष्ठान को देखती है, तब जगद्‌ श्रम 
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निवृत्त हो जाता है, परम शान्ति को प्राप्त होता है, है रामजी! आत्मा 
ओर चित्‌ संवित से भेद कू नहीं, जैसे वायु को स्पंद निस्यंद में भेद कु नहीं 
परन्त स्पन्द होता है, तब जानता है ओर निस्पंद होता है तब नहीं 
जानता, एेसे चित्त संवित्‌ जब फुरता है, तब जानता है ओर नहीं फुरता 
तब नहीं जानता ओर जानना न जानना दोनों नहीं रहते, हे रामजी ! 
जब तक इच्छाशक्ति शिव को ओर नहीं देखती तब तक नाना प्रकार का 
नृत्य करती है, अथात्‌ जगत्‌ को रचती है ओर जब शिव को ओर देखती 
है तब इसका नृत्य विरस हो जाता है ओर सब अंग इसके सुक्ष्म हो जाते 
हे, हे रामजी! इस कालो का जो आकार था, वह अप्रमाण था, मापा 
नहीं जा सकता था ओर शिवको ओर देखनेसे सुक्ष्म हो गया, पहिले पर्वत समान 
हुआ, पुनः निकट आई तब ग्राम के समान हुआ, तदनंतर वृक्ष के समान हआ, जब 
ओर पास आयो तब सृष्ष्म आकार हआ, जब शिव के साथ मिली तब 
शास्त्र शिवरूप हो गयी, इसका जो विलास हे वह शून्य हो जाता है ओर 
परमशान्त शिवपद को प्राप्त डोतौ है, रामजी बोले-हे मुनिवर! यह जो 
परमेश्वरो काली शक्ति है, बहु उसको मिलकर शान्त कंसे हई, कहिये, 
वसिष्ठजो बोले-हे राम! देवी परमात्मा की इच्छा शक्ति है ओर 
जगन्माता इसका नाम है, जब तक शिवतत्व से अलग होती है, तब तक 
जगत्‌ को रचती है, जब अपने अधिष्ठान की ओर आती है जो नित्य 
तुप्त है ओर अनामय है, निर्विकार है, परम शान्तरूप दैत भाव से रहित 
है, तब परम शान्ति को प्राप्त होती है, प्रकृति संज्ञा इसकी जाती रहती 
है, जैसे नदी जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं हुई, तब तक दौड़ती रहती है 
ओर शब्द करती है, जब समुद्र को प्राप्त होती है तब शब्द करना ओर 
दौडना बन्द हो जाता है ओर नदी संज्ञा भ्र नहीं रहेती, समुद्र को 
मिलकर परम गम्भीर समुद्ररूप हो जाती है, एेसे ही जब तक चित्तशक्ति 
शिव से अलग होती है, तब तक जगद्‌श्रम को रचतीं है, जब शिव तत्व 
को मिलती है, तो शिवरूप हो जाती है ओर द्वैत भ्रम मिट जातादहेै, हे 
राभजी! जब यह चित्तशक्ति शिवपद मे लीन हो जाती है, तब पहिलि तो 
देह इद्रियों के साथ तद्रूप हई थी, इन्द्रियों के इष्ट अनिष्ट मे आपको 
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सुखी दुःखी मानती थी ओर रागे जानती थो, जो नित्य त्रष्त अनामय 
पद के मिलने से सुख दुःख से रहित होती है, क्योकि जो अनात्मदेह्‌ 
इन्द्रियों को तद्रूषता अभावरूप हो जाती है ओर आत्मतत्व के साथ तद्रूय 
होती है, जैसे पत्थर को शिला के साथ मिलकर खङ्ध को धारा तीक्ष्ण 
होती है, एसे चित्तसंवित्‌ जब आत्मपद ने मिलती है, तब एक अद्वैत ख्य 
हो जाती है, आत्मपद के स्पर्शं से अनात्मभाव का त्याग करतो है, जैसे 
लोहा पारस के स्पर्शं से सोना बन जाता ह फिर लोहा नहीं होता, एेसे 
यह वृत्ति अनात्म भाव को नहीं प्राप्त होती ओर यह चित्तकला तब तक 
विषय की ओर दौड़ती है, जब तक अपने वास्तव स्वरूप को नहीं भराप्त 
हई, जब अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होती है तब विषयों को ओर 
नहीं दौडती, जैसे जिस पुरुष को असरत प्राप्त हआ हँ ओर उसके स्वादं 
का अनुभव हआ है, तब वह नीमपान करने को इच्छा नहीं करतः, एषे 
ही जिसको आत्मानन्द प्राप्त हुआ वहु विषय के चुखं को इच्छा नहीं 
करता, हे रामजी! यह संसारभ्रम चित्तसंविद्‌ में दृट्‌ सत्य होकर स्थित 
हआ है ओर संसार के सुख का त्याग नहीं कर सकता, जब आत्मचुखं 
प्राप्त होगा तब त्याग देगा, जैसे जिस पुरुष को जब तक पारस नहीं 
प्राप्त हुआ तब तक अन्य धन को त्याग नहीं सकता, जब पारस प्राप्त 
हआ तब तुच्छ धन का त्याग करता है पुनः यत्न नहीं करता, एेसे ही जब 
इसको आत्मानन्द प्राप्त होता है तब विषय सुख का त्याग करता है ओर 
पाने का यत्न नहीं करता, हे रामजी! भ्रमर तब तक अन्य स्थान पर 
श्रमण करता है तब तक कमलो को कतार को नहीं पाता, जब कमल 
पक्ति को प्राप्त हुआ, तब अन्य स्थान को त्याग देता है, एसे ही 
चित्तशक्ति जब आत्मपद मे लीन हुईं तब किसी पदार्थं को इच्छा नहीं 
रहती निर्विकल्प पद को प्राप्त होती है 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे उत्तराधं पुरुषप्रकृतिविचारो 
नाम अष्टादशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥॥२१८॥। 
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ऊनविंशत्यधिकद्िशततमः सर्गः २१९ 
अनन्तजगद्रणेनस्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी ! अब पूर्वं का प्रसंग फिर सुनो, जब काली 
नृत्य करके निवाण हो गयी तब शिव अकेले ही रहे। एक रद्र ही सुञ्चको 
दृष्टि आता था ओर दो खण्ड आकाश के दृष्टि आते थे, एक अधोभाग 
एक ऊर्ध्वभाग ओर कू दृष्टि नहीं आता था, तब रद्र ने नेव को 
पसारकर दोनो खण्ड देखे, जैसे सूर्य जगत्‌को देखता है एेसे देखकर प्राणों 
को अन्दर खचा तब ऊध्वं अधः दोनों खड़े इकटे हो गये, तब ब्रह्यांड को 
अन्तुममख हो पा लिया, एक शिव ही रहे, अन्य कुछ दृष्टि नहीं आता था, 
हे रामजी! जब एक क्षण व्यतीत हुआ तब रुद्र बडे आकार को धारण 
किये हुए ब्रह्यांड को भी पारकर गये, एक वृक्ष के समान हो गया, पुनः 
अगुष्ठमात्र शरीर हो गया, पुनः एक क्षण यें सुक्ष्म अणु जैसा हो गया, 
फिर रेत के कण से भी सुक्ष्म हो गया, तब नेतरो से दुष्ट नहीं आता था, 
दिव्य दृष्टि से मँ देखता रहा, तब वह भी लुप्त हौ गया, केवल 
चिदाकाश ही शेष रहा, अन्य कोई वस्तु नहीं भासती थी, जैसे वर्बाकाल 
के मेघ शरत्काल मे लुप्त हो जाते है, एेसे ङ्द भी लुप्त हो गया, है 
रामजी! उस समय सुञ्लको तीनों इक दिखाई दिये, एक देवी ब्रह्मा की 
शक्ति, दूसरी काली शक्ति, तीसरी शिला, तब सने विचार किया कि 
यह्‌ सब स्वप्न नगरवत्‌ आश्चयं था ओर कुछ नहीं, तब क्या देखता हूं कि 
स्वर्णं को शिला पडी है, यह शरेष्ठ शिला के कोश सें स्थित थी, तब मैने 
विचार किया, कि इस सृष्टि शिला के एक कोश सें अपर घुष्ट भी होगी, 
क्योकि जो सवं वस्तु सवं प्रकार सब ठौर पूर्ण है इसलिये इसमे अपर 
सृष्टि भो होगी, हे रामजी! उसमे मँ सृष्टि को देखने लगा, तब नाना 
प्रकार की सृष्टि देखी, जब बोध दृष्टि से देखता था तब सवं 
ब्रह्म प्रतीत होता था ओर जब संकल्प दृष्टि से देखता था तब आत्मरूप 
आदर्शं मे अनन्त सृष्ट दुष्ट आती थी, जब चर्म दृष्टि से देखा तो शिला 
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ही पड़ी है, इस प्रकार मँ शिला कोश मे चला, घास व्रण में सृष्टि भासे 
पत्थर में फल फूल मे अनन्त सृष्टि दृष्टि आती ओर निःसंकल्प आत्म 
दृष्टि से देख्‌ तो अद्वैत आत्मा ही ब्रतीत होता था, है रामजी! इस प्रकार 
मैने अनन्त सृष्टि देखी, कहीं एेसी सृष्टि देखी कि ब्रह्या उत्पन्न हुआ हें 
रचना करना चाहता है, कहीं ब्रह्मा ने चन्द्रमा स्यं उत्यन्न क्यि हँ ओर 
काली मर्यादा की है ओर कोई उत्पन्न नहीं हआ, कहीं सम्पूणं पृथ्वी 
आदि तत्व उत्पन्न किये है ओर प्राण नहीं है, कहौ सुद्र नह उत्पन्न हृ, 
कहीं आचार सहित सृष्टि दृष्टि आती है, कहीं चन्द्र सयं नहीं उत्पन्न हुए, 
कहीं उत्पन्न होते है, कहीं चन्द्रमा शिव से निकला है, क्नीर सस्रुर नहीं 
मथा गया असरत नहीं निकला, लक्ष्मी, हस्ती, चोडा, धन्वततरि वैच नहीं 
निकले, देवता पड़े मरते है, कहीं क्षीर समुद्र मथा है, उससे अघ्नत निकला 
है, धन्वन्तरि वैद्य निकला है, लक्ष्मी भी निकली हँ, कहीं घरकाश नहीं 
होता, कहीं सदा प्रकाश रहता है, कहीं पृथ्वी के ऊपर पव॑त ही इष्टि 
आते हे, अन्य कुछ नहीं, कहीं इन्द्र के वज्र से पव॑त कटते हँ ओर उडते हँ, 
कहीं प्राणी को जरा म्रत्यु नहीं होती कल्प पर्यन्त ज्यो के त्यो रहते है, 
कहीं प्रलय होती है, कहीं मेघ गज॑ते है, कहीं सस्पू्णं जल ही दृष्टि आता 
था, अन्य कुछ नहीं, कहीं आकाश दृष्टि आता, अपर प्राणी कोई नहीं, 
कहीं देवताओं के युद्ध होते है, कहीं देवों को दैत्य जीतते हे" कहीं दैत्यो 
को देवता जीतते है कहीं देवों ओर दैत्यो की परस्पर प्रीति देखी है, कहीं 
बलि ओर इन्द्र का, रद्र ओर वत्रासुर का युद्ध हो रहा है, कहीं सधुकंटभ 
दैत्य ब्रह्मा की कन्या से उत्पन्न होता है, कहीं सदा प्रसन्नता रहती है ओर 
तीनों कालों को जानते है, कहीं सदा शोकवान्‌ नहीं रहना पडता, कहीं 
सत्ययुग का समय है, दान, पुण्य तपञ्चर्यां करते है, कहीं कलियुग का 
समय है प्राणी पाप मे विचरते हँ, कहीं अर्धयुग बीता है, कहीं राम 
रावण युद्ध हो रहा है, रावण को राम ने मर्दन किया हे कहीं सुमेरु पर्व॑त 
नीचे है, पृथ्वी ऊपर है, कहीं शेष नाग के सिर पर पृथ्वीहै, भ चालसे 
हिलती है, कहीं प्रलय का जल चढा है, एक बालक वट के वृक्ष पर बैठा 
हआ अपने पांवों का अंगूठा चूस रहा है, वह विष्णु भगवान्‌ है, कहीं 
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ब्रह्मा के कल्प को राच हे, महा शून्य अन्धकार है, कहीं कौरवो से 
पाण्डवो को सहायता कृष्ण भगवान्‌ करते है, कहीं महाभारत का युद्ध हो 
रहा हे, दोनो ओर से अक्षौहिणी सेनाएं निकल रही हँ, कृष्ण भगवान्‌ 
पांडवो को सहायता करते हे, कहीं एक सुष्टि नाश होती है ओर उसी 
सृष्टि मे उसौ जसे ओर उत्पन्न होती है, उसी जैसा क्म उसी जैसा कुल 
जाति गोत्र होते हे, कहीं उससे अर्धभाग मिलता है, कहीं चतुर्थं भाग उस 
जैसा मिलता है, कहीं विलक्षण भाग होता हे, हे रामजी! इस प्रकार म 
अनन्त सुष्टि आत्म आदर्शं मे प्रतिबिंवित होती देखी है ओर जब मं 
आत्म दृष्टि से देख तब सब चिदाकाश ही भासे जब संकल्प दृष्टि से देखू 
जब जगत्‌ भासे, कटी एेसो सृष्टि देखी जहां दशरथ का पुत्र राम रावण 
के मारने को समर्थं हुआ हे, तुम्हारा रूप बड़ा तपस्वी रहता है ओर 
जिसका मन सदा प्रसन्न रहता है एेसी अनन्त ष्टि देखी, राम बोले-हे 
भगवन्‌! मं आगे भी हुआ हूं ओर एेसा ही हआ हूं अथवा किसी अन्य 
प्रकार से हुआ हू, कटहिये, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! कई उसी जैसे 
होते हे कईं अर्धं लक्षण होते हे, कई चतुर्थं भाग लक्षण होते ह, जैसे अन्न 
का बीज उसी जैसा होता है, कोई उससे विशेष भी होता है, एसे यह्‌ 
पदाथ सब बड़े परिणाम होता है, हे रामजी! त्‌ भी आगे होगा ओर मेँ 
भो आगे होगा, परन्तु आत्मा का विवर्त है, जैसे सुद्र से तरंग होते है 
विलक्षण भी दुष्टि आते हे परन्तु वही रूप है, एसे हमारे सदृश भी हमारे 
स्वरूप को मूर्तिवत्‌ पुनः होगे, परन्तु आत्मतत्व भिन्न कुछ नहीं, संकल्प करके 
इतर को नाई विलक्षणरूप भासते है, जैसे समुद्र मे.वायू से तरंग भासते 
है, एेसे आत्मा संकल्प करके जगत्‌ रूप हो भासता है, यद्यपि नाना प्रकार 
हो भासता है, तो भी दूसरा कुछ हआ नहीं, यह जगत्‌ चेतन का विलास 
है, चित्त के फरने से अनन्त सृष्टियां भासती ह, जैसे स्वप्र कौ सृष्टि बड़े 
आरभ से भासती है, परन्त स्वरूप से कुछ इतर नहीं, एेसे यह जगत्‌ 
आरंभ परिणाम से कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता सदा अपने आपमें स्थित 
। 
॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० अनन्तजगद्रर्णनं नाम 
ऊनविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥२१९॥। 
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विंशत्याधिकद्विशततसः सगः २२० 
पथ्वीधातुवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस भ्रकार देखता रहा, तदनन्तर दृक्य 
भ्रम को त्यागकर अपने वास्तवस्वरूप नें स्थित हुआ, म अनन्त हू, नित्य 
शुद्ध बोध चिदाकाश सर्वदा अपने आपमे स्थित हू। है रामजी! चिन्मात्र 
आत्मा किसी स्थान में संवेदन आभास फुरा है, जैसे अनाज के कोठे से 
एक मृटी भर निकालिये ओर क्षेत्र मे डालिये, उसी से किसी ठर सें 
अंकुर निकले एेसे ही चेतन में सवेदन स्फुरण हुआ है, उस संवेदन सै 
जगत्‌ उत्पन्न हआ है, जैसे जल के देने से अकर निकल आता है, देसे मेरे 
से सृष्टि का अनुभव होने लगा ओर मने जान लिया कि श्रुष्टि धुञ्चमे 
फुरी है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुम जो आकाशरूय अपने आयसे 
स्थित थे उसमें सृष्टि आपको कैसे फुरी? दृढ़ बोध के लिये सुञ्चै कहो, 
वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! वास्तव मे तो कुछ उत्वन्न नहीं हुआ परन्तु 
जैसे हआ है एेसा सुनो, मँ अनुभव आकर अनन्त था उसके किसी स्थान 
मे संवेदन चित्त्‌ अहं रा, अर्थात मँ हूं उसके अहंभाव के होने से आपको 
नने सृक्ष्म तेज अणु जैसा जान लिया, उस अणु मे जो अहं स्फुरण हुआ, 
उसको तुम्हारे जैसे अहंकार कहते हँ उस अहंकार को दुढृता से 
निरचयात्मक बुद्धि स्फुरण हई, उस बुद्धि से संकल्प विकल्परूप मन फुरा, 
उस मन ने आगे प्रपंच रचा, उस मन में देखने का स्पन्द फुरा, तव चक्षु 
इन्द्रिय हुई, जिसको देखने लगा वह रूप दृर्य हुआ सुनने को इच्छा फुरी 
तब श्रवणेन्द्रिय हई, उससे शब्द सुना जाने लगा, रस लेने को इच्छा हुई, 
तब जिह्धाइंद्रिय हई, रस को ग्रहण करने लगी, स्पशं को इच्छा हुई, त्वक्‌ 
ङुद्रिय की उत्पत्ति हई ओर स्पर्श को ग्रहण करने लगी, सुगधि लेने को 
इच्छा हई, तब नासिका को उत्पति हई ओर गन्ध ग्रहण करने लगी, इस 
प्रकार मुञ्ञको ज्ञानेन्द्रियों का स्फुरण हुआ उनमें शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
गंध उदय हए, तब मेने अपने साथ स्थूल शरीर को देखा, जैसे पुरुष सुषम 
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से उठकर स्वप्र देखता है, उसमे अपना शरीर देखता है, ठेसे सने देखा, हे 
रामजी! जिसको सने देखा वह दृक्य हुआ ओर जिनसे सने देखा वे 
इन्द्रिय हए ओर जब दुर्य सुरण हुआ वह काल हुआ ओर जहां हआ 
वह देश हा ओर जिससे हु वह क्रिया हुई, इस प्रकार सब देश काल 
पदार्थ हए है, वे सने तुञ्मे कहे हँ, हे रामजी! वास्तव मे न कोई देह दहै, न 
इद्रिय हि, न सृष्टि है, चित्तकला सें हृए को नाई दृष्टि आते हँ, जैसे स्वप्र 
की सृष्टि भासती है, जब वह सृष्टि सुद्चको फुरी तब पूवं स्वरूप 
विस्मरण हआ जैसे सुषुप्ति से सुञ्चको अपना स्वरूप विस्मरण की नाई 
होता हे, एेसे मुञ्को विस्मरण हए को नाई भासा, जैसे स्वघ्न मे जाग्रत्‌ 
स्वरूप का विस्मरण होता है, जाग्रत्‌ में स्वघ्र स्वरूप का विस्मरण होता 
हे एेसे पुवं के स्वरूप का सुञ्चको विस्मरण हुआ, जब शरीर इन्द्रिय सुञ्चको 
अपने साथ भासी उसमें मैने अहपरत्यय करके ओंकार का उच्चारण किया 
जैसे बालक माता के गभ॑ से उत्पन्न होकर शब्द करता है, एेसे मैने ओं 
शब्द का उच्चारण किया, जैसे कोई पुरुष स्वप्र से उठता है ओर शब्द 
करता है एसे मेने ओंकार का उच्चारण क्रिया, कैसा ओं है, आदि सध्य 
अन्त से रहित परब्रह्म है, सर्वं ब्रह्यांडरूपी तरंग के आधार समुद्र है हे 
रामजी! जब मे अधिभूत दृष्टि से देख्‌ तो सन्ये शिला ही भासे ओर जब 
अन्तवाहक दृष्टि से देख तो अनन्त ब्रह्यांड दृष्टि आता था, नाना प्रकार 
को क्रिया मर्यादा सहित भासती थौ ओर तत्व दृष्टि से देख तो अद्वैत 
अपना आप ही भासता था, हे रामजी! जेसे सूर्य की किरणों मे सरुस्थल 
की नदी भासती है एसे मृञ्षे सृष्टि भासती थी, जैसे सरुस्थल की नदी 
मिथ्या है एेसे ही ग्रहण करनेवाली वृत्ति भो सिथ्या है, जैसे संवेदन मं 
मनन फूरता है बह भी मिथ्या है क्योकि नदी मिथ्या हे, तो मनन उसका 
सत्य कैसे होवे जैसे बह मिथ्या हे, एसे यह भी रूप अवलोकन मनुष्य का 
मिथ्या है, रान्ति करके सत्य भासती है, जैसे स्वप्न सृष्टि आ्रान्ति मात्र है 
जैसे संकल्प पुरी मिथ्या है, जैसे मनोराज्य का नगर ओर कथा का 
वतान्त अनहोता श्रांति से प्रत्यक्ष भासता है, एेसे यह जगत्‌ श्रान्त से 
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सत्य भासता है वास्तव कुछ नही, संकल्प विलास में नने दृष्टि अते हँ, हे 
रामजी! जिस प्रकार सृञ्चको सृष्टि भासौ वह घुनो, जब मेरे अंदर पृथ्वी 
धारणा हई तब पृथ्वी मुञ्चको शरीर होकर भासने लगी, क्योकि मं 
विराट्‌ आत्मा था, उस वृथ्वी के ऊपर वन पर्व॑त, नदी, समुद्र, वृक्षः एूलः 
मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, ऋषीवर, दैत्य, नाग आदिक जो स्थित हे, बह 
पृथ्वी मेरा शरीर हआ ओर पर्वत मेरे मूख हुए ओर सुमेरु आदि पवेत 
मेरी भुजाएं हई ओर नदियां मेरे कठ मे साला शोभित हं ओर वनं 
मेरी रोमावली हई, मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार भासता हं ओर 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, दैत्य यह सब मेरे अन्दर कोट भास रहे हं 
शरीर सें य्‌ का आदिजीव है, किसी स्थान पर सञ्च हिलाते हँ ओर बीज 
बोते हैँ खेती उगती है, प्राणी खाते हँ कहीं खोदते हँ कहीं पुजा करते हः 
कहीं समुद्र स्थित हैँ कहीं नदियां चलती हँ, कहीं राजा राज्य करते हँ 
मेरे ऊपर अगड़कर मरते है, वह कहता हे प्रथ्वी मेरो हे, वहु कहता हैँ 
मेरी है, इस प्रकार ममता करके युद्ध करते हँ, हस्तीचेष्टा करते हँ" कडं 
रुदन करते है, करई हंसी करते है, कहीं वृत्ति पसारते हँ, कहीं सुगन्धि हे 
कहीं दुर्गन्धि है, नदियां चलती क्षोभ करती हैँ, देवता ओर दैत्य मेरे 
ऊपर युद्ध करते हें, शीतलता से जल मेरे ऊपर बफं हो जाता है, 
इत्यादिक इष्ट अनिष्ट स्थान मने अपने ऊपर देखे, राजसी, तामसी; 
सात्विकी, जितनी जीव को क्रियाएं होती है, सबका आधार मेही हुआ 
ओर पूर्वं, पर्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं को सज्ञाएं हई, सवेदन स्षुरण 
से मने इस प्रकार अपने आपको जाना! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वांणप्रकरणे उत्तराद्धे अतरोपाख्यानेपृथ्वीधातु 
वर्णननामविशत्यधिकद्विशततमः सर्गः ।२२०।। 
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एकविंशत्यधिकद्विशततसः सर्गः २२१ 
जलरूपवणनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुमको जो धारणा करके पृथ्वी का अनुभव 
हआ, उसमे जगत्‌ उत्पन्न हुआ, वह संकल्प रूप था, अथवा मन से उत्पन्न 
हआ था, अथवा अधिभूत रूप था, पृथ्वी से कंसे उत्पन्न हुआ, यह 
किये? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितना जगत्‌ है, संकल्प रूप है 
ओर अधिभूत की नाई भासता है, वह केवल चिदाकाश अपने आप मे 
स्थित है, वह चिदाकाश मेँ हुं, न कदाचित्‌ उत्पन्न हुआ हूं, न कभी नाश 
होगा, स्वेदा अचेत्य अद्वैत चिन्मात्र रूप हूं, उसके संकल्प का नाम सन 
हे, आभास का नाम संकल्प है, उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का नाम 
इच्छा है, उसमे जगत्‌ स्थित है, बह जगत्‌ आकाशरूप है, बना कू नहीं, 
हे रामजी! जिसको सत्य कहता है ओर असत्य कहता है, वह्‌ शुभ 
अशुभरूप जगत्‌ मन मे स्थित है ओर जितने आकार भासते है, वे 
निराकार रूप हे, आकाशरूप ्रांति करके पिंडाकार भासते हे, जसे स्वघ्र 
मे शुभ अशुभ पदार्थं भासते ह, वह निराकार है, श्रांति से पिडाकार 
भासते हे, एेसे यह जगत्‌ भी निराकार ह, रम से पिंडाकार भासता हैः 
विचार करने से श॒न्य हो जाता है, जैसे मनोराज्य से आकार रचित है, 
एसे हमारे आकार जानो, स्वरूप से कुछ उत्पन्न नहीं हआ, जैसे म्रत्तिका 
मे बालक नाना प्रकार की सेना रचते है, उस मृत्तिका मे भी उनको भिन्न 
भिन्न निश्चित होते है, एेसे अदैत आत्मा मे मनरूप बालक ने जगत्‌ 
कल्पित किया है, वास्तव मे कुछ नहीं, आत्मत्व सदा अपने आप मे स्थित ` 
है, मरगतष्णा का जल ही नहीं, तो उसमे डूबा किसको कहे, एसे मन 
आभास रूप है, उसका रचा जगत्‌ कंसे सत्‌ हो, हे रामजी! सब 
चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ बना नहीं, आत्मरूप आकाश में मनोरूप 
नीलता है, बह अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नीलता कुछ वस्तु 
नहीं, जैसे दीपक की विद्यमानता मे अन्धकार नहीं रहता, एसे विचार 
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कयि से मन ओर मन को रचना जगत्‌ नहीं रहती, मन का निर्वाण 
करना परम शान्ति है, अन्य कोई उपाय नहीं, हे रासजी! जितने क्षोभ 
है, उनका कतां मन है ओर जितनी शब्दार्थं कल्पनाएं उठती हे, मन से 
उठती हे, मन के निर्वाण हए कोई नहीं रहती, राम बोले-हे सुनीरवर! 

तुभ जो अनन्त ब्रहणाण्ड की पृथ्वी से होकर स्थित हृए कू अन्यरू्य भी 
हए या न हए, कहिये, वसिष्ठजी बोले-हे राम! आत्मरू्य जो जाग्रत हे, 
उसमे स अनन्त ब्रह्माण्ड कौ पृथ्वी होकर स्थित हुआ, मे चेतन था ओर 
जड की नाई स्थित हुआ, वास्तव मेन सं था न जगत्‌ था, कैवलं 
चिदाकाश है, उसमे न कुछ नाना है न अनाना है, जगत्‌ न अस्तिहं, न 
नास्ति है, अहं, त्वं, इदं का अभाव है, केवल परम आकाश है, आकाश से 
भो निर्मल चिदाकाश है ओर जो है सब शब्द ब्रह्य है, जगत्‌ के होते ही 
अरूप है, क्योकि जो कछ आरभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा कां 
चमत्कार है, हे रामजी! जहां जहां पदाथं सत्ता है वहां वहां जगत्‌ वस्तु 
है, सर्वकाल सवं पदार्थं का स्पद ब्रह्म है, जहां ब्रह्मसत्ता है, वहां जगत्‌ हैः 
इस प्रकार अनन्त ब्रह्मांड को देखा, जब सँ अनत ब्रह्माण्ड को पृथ्वी 
होकर स्थित हुआ। जब जल को धारण को तब जलरूप होकर प्रसार को 
प्राप्त हा, वृक्ष, घास, फल, गुच्छे, टास ओर रसरू्य होकर मँ तमाल 
पत्र मे स्थित हआ, स्तंभ भँ ही बल हआ, समृद्र हआ, नदियों के प्रवाह 
होकर बह्ने लगा, उनमे गडगड शब्द करने लगा, तरग बरुदब्रुदे फन को 
प्रसारित कर विलास करने लगा, उसके कणरूप मे मं ही स्थित हृ, 
आकाश मे मेघ होकर स्थित हआ, वषां करने लगा, प्राणियों को तृप्त 
करने लगा, उनमें रुधिरादि तथा रस होकर म ही स्थित हुआ, उनको 
नाडयो मे मने ही प्रवेश किया, जैसी जैसी नाडी होती है, एेसा एेसा रसहोकर 
स्थित हआ, रस आदि तथा कफ वात्‌ पित्त सूत्र आदि के र्पमेमंही 
स्थित हआ, प्राणिमात्र को जिह्वा के आगे रसरूप होकर स्थित हुआ 
ओर स्वाद को ग्रहण करने लगा, हिमालय में बफं होकर स्थित हुआ हूः 
हे रामजी! मँ चेतन ही जड की नाई स्थित हुआ, बीज होकर मही 
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उत्पत्ति कतौ बना, प्रलय सेध बनकर सै ही नाश कर्तां बना, इस प्रकार 
जल होकर स्थावर जंगम जगत्‌ मे सँ ही स्थित हुआ ओर सदा अपने 
आप से स्थित रहा, अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया, जैसे स्वप्न में 
जगत्‌ अनुभवरूप है, अणु होता प्रतीत होता है, एसे मने जलरूप हौकर 
जगत्‌ को धारण किया, हे रासजी ! इससे लेकर जितने नाना प्रकार के 
स्थान हे, उनसे सै स्थित हुआ ओर षूलों को शय्या पर विश्राम करता 
था, गंध होकर फूलों से स्थित हआ, मेघ होकर आकाश मे विचरा, ओले 
बनकर वर्षां करता रहा, पवतो पर प्रवाह वेग से उतरता रहा, कण कण 
रूप समुद्रो तथा नदियों से विचरता रहा, यह प्रतिभास चित्त अणु में 
सुद्को हआ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं अन्तरोपाख्याने जलरूप 
वर्णनं नाम विंशत्यधिकद्िशततमः सर्गः ।२२१॥ 


दाविशत्यधिक दिशततसयः सर्गैः २२२ 
अतवाहकचिदचिद्र्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जल के अनन्तर मैने तेज को भावना 
को, अर्थात्‌ तेज को धारण किया, तब मेरे इतने अंग उदय हए, चन्द्रमा, 
सूयं, अश्रिरूप इन अंगों से जगत्‌ की क्रियाएं सिद्ध होने लगौ, जैसे राजा 
के अनुचर हरकारे अंग कहाते हँ, जहां तसरू्प चोर को दौपकरूप 
हरकारे भासते है, आकाशरूप वैँ हुं, मेरे गले मे तारागणरूप माला पड़ी 
है, सूर्यं होकर मै जल को सुखाने लगा ओर दशो दिशाओं को प्रकाशित 
करने लगा, आकाश जो कि ऊर्ध्वता से श्याम भासता है, बह मेरे निकट 
होने से प्रकाशवान्‌ रहता है, सब जगत्‌ मे फल रहा हुं" जहां सँ होता ह 
वहां से तम का अभाव हो जाता है, चन्द्र सूर्यरूप एक डब्बा है, उसमें 
दिन रात्रि रूप रत्न हें, दिन, रावि, काल ओर वर्षारूप अनेक रत्न हँ" वे 
सदा निकलते रहते है, सात्विकी राजसी तामसी क्रिया रूप कमलिनी का 
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जै सूर्य हृ ओर सब देवता पितरों को तप्त किया, यज्ञ की अच्रि होकर 
अग्रि, रत्न, मोती, मणि आदिक जो प्रकार्य पदार्थं हैः उनमें मं 
प्रकाशरूप हूं ओर प्राण के अन्दर स्थित हुआ प्राण अयान के क्षोभ से अन्न 
को पचाता हू, जैसे आत्मा के प्रकाश से ङ्य अवलोकन मनस्कार प्रवेश 
पाते है, एेसे सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित ह, क्योकि म तेजोरूय हू, 
मानो चेतनसत्ता मै दूसरा भाई हं, जैसे सब पदार्थं आत्मा से सिद्ध होते 
है, एेसे मुञ्लसे सिद्ध होते हैँ, हे रामजी! राजा मे तेज अँ हूं" सिद्धो जें 
वीर्यरूप होकर स्थित हूं, बलरूप होकर जगत्‌ को युष्टि अं करता हः 
तेजवानों में तेज सँ हं, बलवानों में बल मँ हूं, बड़वाच्चि दाहक शक्ति 
होकर जगत्‌ को भँ नष्ट करता हूः नीचे भी हुं, मध्यमे भी हू 
चन्द्रमा ओर सूर्य से रहित जो स्थान है, इनमे सै हं, अश्चिरूय दीयकं से 
चन्द्र सूर्यरूप नेत्र से मध्य मंडल में स्यब्ट मँ ही देखता हूं, हे रामजौ * इस 
प्रकार तेजोरूप होकर अंदर बाहिर स्थावर जंगम पदार्थं से, मँ स्थित 
हआ ओर जब बोध दृष्टि से देख, तब सब आत्मा ही भान होता था ओर 
जब अन्तवाहक दुष्ट से देख तो अपने आपको विराट्‌ ङ्प जानता था कि 
सर्व जगत्‌ में मँ ही व्याप्त हो रहा हूं, सब पदार्थ मेरे अग हुए ह, तेजवान्‌ 
में तेज जँ हं, क्रोधवान्‌ मे क्रोध मँ हं, यतियो मे यती सैं हूं ओर अनित हः 
सब ओर मेरी ही जय है, क्योकि जय उसकी होती है, जिसमे बल ओर 
तेज होता है, बल मँ हं, ओज मँ हं, इसलिये मेरी जय है, स्वर्णं ओर रत्नों 
मणियों मे सँ प्रकाश हआ, अन्य जो रूप है वह सँ हु, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! इस प्रकार जो तुम जगत्‌ की क्रिया को अनुभव करने लगे, 
जलरूप होकर अग्नि को बुञ्लाने लगे, अश्रि होकर जल को जलाने लगे, 
इत्यादिक क्रिया जो तुम्हारे ऊपर होती रही, इष्ट अनिष्ट के सुख दुःख 
का जो अनुभव किया अथवा न किया वह मेरे बोध के लिये कहो, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे चेतन पुरुष स्वप्र मे पवेत, वक्ष, देह, 
इन्द्रिय, नाना प्रकार के जड पदार्थं देखते है, वे उनमे तो नहीं केवल 
अनुभवरूप है, परन्तु निद्रा दोष से वह दैत को नाई स्वन सृष्टि को 
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जानता है जिसका रागद्वेष अपने मे मानता है ओर अन्य कुछ है नहीं 
दरष्टा ही दह्यरूप होकर स्थित हुआ है, परन्तु निद्रादोष से जान नहीं 
सकता जब जगता है तब सब स्वघ्रयुष्टि को अपना आप ही जानता है, 
एेसे यह जगत्‌ अपने स्वरूप मे नहीं, जब बोधस्वरूप से जगेगा तब पदार्थं 
की भावना जाती रहेगी! सब जगत्‌ बोधस्वरूप प्रतीत होगा, हे रामजी, 
जिस पुरुष को देशकाल वस्त॒ के परिच्छेद से रहित 
अखंडसत्ता उदय हई है, उसको ज्ञानी कहते है, जल यहु पुरुष परमात्म 
अवलोकन करता है, तब सब जगत्‌ आत्सस्वरूप भासता है, जिस पुरुष 
को स्वघ सृष्टि मे पुवं का स्वरूप विस्मरण नहीं हओ उसको अन्तवाहक 
कहते है, उसको पत्थर मे प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता ओर जल 
तथा अचिमे प्रवेश करनेसे भी खेद नहीं होता, है राभजी! सजो 
आकाश मे उडता फिरता हं ओर आकाश को भी लांघकर ब्रह्यांड के 
खप्पर पर जाकर फिरा हूं, वह्‌ अन्तवाहक से ही फिरा हूं जिसको 
अन्तवाहक शरीर प्राप्त होता है, उसको कोई आवरण रोकं नहीं सकता, 
क्योकि सब अंग उसके होते है, इसलिये मुञ्चे शुद्ध आत्मा सें स्वघ्न हुआ है 
ओर पूवं का स्वरूप विस्मरण नहीं हआ, इस कारण से सब जगत्‌ सुञ्चको 
अपना स्वरूप ही भासता है, अपने संकल्प से कल्पित अपने अंग ही 
भासते ह, जैसे कि पुरुष ने मनोराज्य से अग्रि का ससुद्र रचा ओर उसमें 
लान करे तो क्या होता है, उसको खेद भी नहीं होता, सब अपने संकल्प 
मे उसको भासते है, अंतवाहक शरीर से विराट्‌ सबको अपना आप 
देखता हे, एसे सब जगत्‌ सुक्को अपना आप भासे, तो खेद कंसे हो, जैसे 
स्वघ्रवाले स्वघ्र मे पवेत नदियां अग्रि आदि होती रहै, वे वही ङ्प हं ओर 
एक आप भी आकार धारण कर बन जाता है, पूवं का स्वरूप उसको भूल 
जाता है, परिच्छिन्नता के कारण रागद्वेष से जलता है ओर मँ तत्वरूप 
बना हआ जो अपने जडरूप देखता है, मँ आपको चेतन रूप देखता था 
ओर जड़ की नाई भी मँ आपको जाना, इस प्रकार सुञ्चको अपना स्वरूप 
विस्मरण न हआ तब मैने विराट रूप से सबको अपने अगरूप देखा, 
इसलिये खेद कंसे हो, खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है ओर 


( 


ब्रह्मजगदेकताप्रतिषादन-निर्वांणतघ्रकरण ६४९ 


परिच्छिन्न बन जाता है, मँ बोधवान्‌ था किं र्सैने स्पंद करके सब र्य 
धारण किये है, हे रामजी! जिसको यहु निरचय है उसको दुःख कहां हो, 
सुख दुःखरूप जो पदार्थं ह, उनको मने अपने स से देखा, जैसे आदर्शं मे 
प्रतिबिब भासता है, जिसकी यह सृष्टि हो उसको दुःख कहां हो, हि 
रामजी! जिसको अन्तवाहूक शक्ति प्राप्त होती है, वह समर्थं होता है, 
पाताल मे जाये, आकाञ् मे उड, जहां प्रवेश किया, चाहे वह सब होता 
है, क्योकि सृष्टि संकल्प मात्र है, हे रामजी! अन्य कोड यष्टि नहीं बनी, 
यह सृष्टि सब ब्रह्मरूप है, हमको तो सदा एसे ही भासती है, जब त्‌ 
जगेगा तब तुज्ञको भी एेसे ही भासेगी, अब त्‌ भी जगा है, इस प्रकार 
अञ्चि होकर स्थित हुआ, वह प्रकाशरू्प मै ही हूं, चिद्रू अपने स्वरूप 
अनुभव में सुञ्को जगत्‌ भासे, उसमे से स्थित हआ, अंधकार ओर उलूकं 
अकदक भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ओर भावरूप पदार्थो को भी 

अयने मे जान लिया क्योकि भावरूप पदार्थं तब भासते ह, जव 
उनका रूप होता है, रूपवान्‌ पदार्थं से ही था, इस कारण से सब सञ्च से 
ही सिद्ध होते है, इस प्रकार मृुक्लको प्रतिभा हई । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निरवांणप्रकरणे उत्तराद्धं अतवाहकचिदचिद्ठवर्णनं 
नाम दाविंशत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥२२२॥ 


त्रयोविंशत्यधिकद्िशततसः सर्गः २२३ 
ब्रहमाजगदेकताप्रतिपादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पुनः मने पवन को धारणा का अभ्यास 
किया, तब पवन रूप होकर विचरने लगा, कमल फूल ओर वृक्ष को 
हिलाने लगा, तारा नक्षत्र का आधारभूत हुआ, तब मेरे दवारा फिरने 
लगे, चन्द्र सूर्यं के चलाने वाला मे ही हआ, समसूद्र नदियों के प्रवाह मेरे 
दारा ही चलते है, मन का बडावेगभीमंही ह, प्राणी के शरीर मे मेरा 
ही निवासं है ओर सब नाडियों के रस अपना अपना भाग मं ही पहंचाता 
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हे, हिलना, चलना, बोलना, लेना, देना, सब सुदक्ष से ही सिद्ध होता है, 
प्रत्येक पदार्थ से स्पर्शं शक्ति मै ही हूं, सब शब्द सुञ् से ही सिद्ध होते हैः 
क्रियारूप बंद का सै मेघ हूं, आकाश रूप ग्रहों में मेरा निवास है, दशों 
दिशां सुञ्मे ही एरी हे, देवताओं को गन्ध द्वारा सुख मही देतह 
दीपक को भै ही प्रज्वलित करता हूं पक्षी सें मेरा सदा निवास है, जैसे 
अश्चि से उष्णता रहती है, सबके सुखानेवाला मे ही हूं! हरा भरा करने 
वालाभी्मही हू, हे रामजी! इस प्रकार सँ पवन होकर स्थित हुआ 
इसलिये रूप, अवलोकन, सनस्कार सब पदार्थ सै ही हआ, चन्द्रमा, सूर्य, 
तारे, अश्चि, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, वरूण, कुबेर यम आदिक जगत्‌ होकर 
मै ही स्थित हआ, पंचभूतों के रूप मे भूतो के अदर सै ही ओर बाहिर भी 
मै ह, प्राण अपान के क्षोभसे दुःखहोताहै, मही साकार निराकार रूप 
हू, रक्त पीत इयाम रंग पदार्थ सब मँ ही हँ, प्र॑चभ्रूत चिदूगुण से फुर हँ 
वह उसी कारूप है, जैसे स्वघ्र की सृष्टि सब अपना ही र्य होती है, 
इतर कुछ नहीं, हाड (अस्थि) मांस पृथ्वी के रूप मे सूतो मे स्थित हुआ 
हु, वायुरूप प्राण होकर स्थित हुआ हृं, अभि रूप क्षुधा होकर स्थित हुआ 
हृ, आकाश रूप अवकाश होकर स्थित हआ हूं, . इस प्रकार सँ सब में 
स्थित हृ हूं, मँ भी चेतन वपु हूं, वह॒ तत्व भी चेतन वपु है, जैसे स्वप्न मं 
जगत्‌ आकाश स्प हे, एसे वह्‌ भी आकाशरूप है, हे रामजी! सबका सब 
काल सर्वं प्रकार सर्वात्मा स्थित है, इससे दूसरा कछ नही, आत्मसत्ता 
सदा अपने आप में स्थित है, इतर जानना भांति सात्र है, यह्‌ दृष्टि 
ज्ञानवान्‌ की है, जो असम्यक्दर्शी है, उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासते है, 
इस प्रकार मने सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने में ही देखा, हे रामजी! मे कौन 
` हं मँ जो ब्रह्य रूप था, उसमे जगत्‌ उत्पन्न होते वृष्टि आये ओर यदि मँ , 
ब्रह्य से इतर कहूं एक तरण उत्यन्न न हो, मँ जो ब्रह्मरूप था, उससे सृष्टि 
उत्पन्न होती है, है रामजी! जब मैने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से 
इतर कुछ न देखा, जब अन्तवाहक दृष्टि से देखूं तब मेरे लिये स्यंद करके 
अणु अणु में सृष्टि भासती है, जैसे जहां चन्दन का अणु होता है, वहां 
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सुगन्धि होती है, एते जहां जहां तत्व के अणु हँ वहां वहां सृष्टि है, हे 
रामजी! एक अणु मे अनन्त चष्ट स्ुद्चको भासती है, जैसे एक पुरुष 
शयन करता है ओर उसको स्वप्र मे सृष्टि भासती है, फिर स्वप्न से 
स्वघ्रान्तर की सुष्टि को देखता है तो एक ही जीव सें क्ह्‌ क्यों भासे, एेसे 
अणु मे अनेक सुष्टियां ह, हे रामजी! जो सृष्टि है व्ह आभास र्य हे 
ओर आभास अधिष्ठान के आश्रय होता है, सबका अधिष्ठान ब्रह्य सत्ता 
है, देशकाल परिच्छेद से रहित है ओर अखंड अद्वैत खत्ता है, इसी से कहा 
है कि अणु अणु में सृष्टि है क्योकि कोई अणु सिल्न वस्तु नहीं, ब्रह्य चत्ता 
ही है, यदि सर्वं ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है, इसलिये सब ब्रह्य ही 
जानो, ब्रह्म ओर जगत्‌ मे भेद कुछ नहीं, जैसे वायु ओर स्यंद सें भेद नही, 
एसे ब्रह्म ओर जगत्‌ मे भेद नहीं। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ब्रह्मजगदेकता प्रतिपादन 
नाम त्रयोविंशत्यधिक द्विशततमः सर्गः ।।२२२।। 


चतुर्विंशत्यधिकद्विशततसः सगः २२४ 
आकाशकुटीसिद्धसमाधियोगवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे राम! जब इस प्रकार सुमे सृष्टि फुरी तब मं 
उनके श्रम को त्यागकर संकल्प को खचकर अन्तमंख हुआ ओर अपनी 
कुटी की ओर आया, जब कुटी देखी तब उसमे एक पुरुष बैठा सुञ्चको 
दृष्टि आया, तब मने विचार किया कि यह किचन है ओर मेरा शरोर 
था वह कहां है, तब सेने विचार कर देखा कि यह कोई महासिद्ध है ओर 
मेरा शरीर इसने मतक जानकर गिरा दिया है, वह सिद्ध कंसे बेठा है, 
जो पद्मासन बांधे दोनों पांव ऊपर किये ह ओर शिर ग्रीवा सीधे क्यिहे 
दोनों हाथ पट से ऊपर किये ह, मानों कमल फूल है, मानों अन्तर का 
प्रकाश बाहिर आकर उदय हआ है, नेत्र मुदे है, मानों सब वुत्तियां बद 
कर दी है, है रामजी! इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन से आत्मपद 
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स स्थित बेठा हे, पुनः कंसा है, निरावरण बादल से रहित सूर्यं की नाई 
प्रकाशित होता है, जसे धूम से रहित अभ्चि प्रकाशित होता है, एेसे वह॒ 
सिद्ध प्रकाशवान्‌ स्थित है, इस प्रकार सने उसको आत्मपद में स्थित होते 
देखा, जैसे दीपक निर्वाण स्थित होता है, एसे स्थित देखकर सने विचार 
किया कि यह यहां ही बैठा रहे ओर सँ अपने स्थान सप्तषिं तरे जाऊ, 
इसी प्रकार कूटी के संकल्प को त्यागकर जँ उड़ा, ह रामजी! इस प्रकार 
उडते हए मागं से सुञ्चको विचार उत्पन्न हुआ कि अब सिद्ध को क्या दशा 
है, फिर उलटकर देखता हूँ तो सिद्ध वहां नहीं है ओर कूटी सहित नहीं 
है क्योकि कूटी जो उसको आधारभूत थी, वह्‌ मेरे संकल्प से स्थित थी, 
जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब कूटी गिर पडी, तब उसमे सिद्ध 
कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा, हे रामजी! उसको गिरता देखकर सै भी 
उसके पीले हआ, कि इसका कौतुक देख, तव आगे वह चला जाता था, सँ 
पील अधः को चला जाता था, परन्तु सँ स्वाधीन चला जाता था ओर 
वह॒ पराधीन चला जाता था, जैसे मेघ से बद गिरती है, वे ठहरती नही, 
जैसे आकाश से पत्थर गिरे एसे वह चला जाता था, सप्त द्वीप के पार 
दश सहचर योजन स्वर्णं को धरती है, उसके ऊपर आन पड़ा, जैसे आकाश 
से रुई का फोहा गिरे एेसे अनायास आन पड़ा ओर उसी प्रकार पासन 
बांधे हुए शीश ग्रीवा उसी प्रकार सम ठह्रे रहे क्योकि उसके शीश भ्रीवा 
ऊध्वं (ऊपर) की ओर थे, हे रामजी! शरीर हिलता चलता प्राणों से 
है, जब प्राण ठहर जाते हे, तब शरीर हिलता चलता नहीं, इस कारण से 
शरीर उसका सम ही रहा, जैसे कुटी में बैठा था, उसी प्रकार आसन से 
पृथ्वी पर आन पडा, तब मेरे मन मे आया कि इसके साथ कुछ च्चा भी 
करनी चाहिये, परन्तु यह तो समाधि में स्थित है, किस प्रकार इसको 
जगाॐ, हि रामजी! एेसा विचार करके मँ मेघ होकर वर्षां करने लगा, 
ओर बडा शब्द करने लगा, जिस शब्द से पहाड़ टूटने लगे, उस शब्द 
ओर वर्षा से भी वह न जगा, तब म करक (गडा) होकर उसके ऊपर 
वर्षा करने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, जब एसे वर्षां को तब वह्‌ 
नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे तब मं 
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वयु को त्यागकर उसके आगे स्थित हआ, तब उसने समाधि खोली, तब 
प्राण इन्द्रिय अपने स्थान तें आये, है रामजी! तब मुञ्चको अयने आगे 
देखा तब मँ अद्रैत भाव को त्यागकर बोला, है साधो! तुम कौन हो ओर 
कहां रहते हो, क्या करते हो? कुटी मे किसलिये स्थित हुए थे, सिद्ध 
बोला-हे मुनीश्वर! मँ अपने प्रक्रत भावने स्थित हू ओर सब कुछ कहूंगा, 
परन्तु शीघ्रता मत करो, मँ स्मरण करके कहता हू है रामजी! सुञ्चको 
इस प्रकार स्मरण करके कहने लगा, फिर स्मरण करके कहने लगा, है 
ऋषिवर! मुञ्ञको क्षमा करना, संत का शान्त स्वभाव है, मेरे पाख ते 
तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हई है, परन्तु तुस क्षमा करो, मेरा तुमको नमस्कार 
है, हे रामजी! इस प्रकार नमस्कार करके निर्मल आनन्द दायकं वचनं 
बोला-हे मुनीश्वर! यह संसार ख्य नदी है, इसका रवाह है, वहु 
कदाचित्‌ सूखता नहीं, चित्तरूप समुद्र से यह प्रवाह निकलता है, जन्म 
मरण दोनों इसके किनारे हे, रागद्ेबरूप उसमे तरग हँ ओर भोग को 
तष्णा उसमे चक्र फिरता है, उसमे मने बडा दुःख पाया है, हे मुनीश्वर! 

अपने सुख के निमित्त देव के स्थानों मे भौ गया हू ओर दिव्य भोग भोगे 
हे, जो स्पशं आदिकभोग है, सब मैने भोगे हें परन्तु शान्ति नहीं भाष्त 
हई, जिस सुख को मँ चाहता था, वह नहीं पाया, वह्‌ सुनिये। जसे पपीहा 
मेघ की बृंद को चाहता है ओर मरुस्थल की भूमि मे उसको शान्ति नहीं 
होती, एेसे सुक्को विषय सुख मे शान्ति नहीं प्राप्त हई, हे मुनीश्वर! इस 
जगत्‌ को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने समय भने 
भोग भोगे परन्तु मुञ्चे शान्ति नहीं मिली, असत्‌ जानकर मेँ वापिस हुआ 
ओर विचार क्या कि जो सार हो उसमे स्थित हआ हू तब सेने जाना 
कि सार अपना अनुभवरूप ज्ञान संवित्‌ है, एेसे जानकर मँ उसमे स्थित 
हआ हू हे मुनीश्वर! जितने विषय हे, वे विषयरूप है, विष के पान करने 
से भी मृत्यु होती है, जैसे स्त्री धन आदिक सुख है, वे मोह ओर दुःख के 
देने वाले है, एेसा कौन पुरुष है जो इनमे आया सावधान रहता है, यह 
स्वरूप से नष्ट करने वाले ह, है मुनीश्वर! देहरूप एक नदी है, उसमें 
बुद्धिरूप एक मीन रहती है, वह॒ जब सिर बाहिर निकालती है अर्थात्‌ 
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जब कछ इच्छा करतो है, तब भोगरूप बगला इसको खा जाता है, अर्थात्‌ 
आत्मसारं से विचलित कर देता है ओर यह भोग भयंकर चोर है जब 
इसका संग करता है तो इसको लूट लेते हे, अर्थात्‌ आत्मधन से शून्य कर 
देते है, जब आत्मज्ञान से शून्य हआ तब जन्म जन्मान्तर का अन्तर नहीं 
रहता, अनेक शरीर धारण करने पडते ह, जैसे चक्र पर चद हई सुत्तिका 
अनेक वतेनों के आकार धारण करती है, एसे ही आत्सनज्ञान से रहित 
अनेक शरीर धारण करता है, सँ अब जगा हू, सुन्चको अब लूट नहीं सकते, 
हे सुनीश्वर! भोगरूप भयानक नाग हँ, उनके दंश से शरीर य॒त्तक होते हे 
ओर विषयरूप सपं के फूत्कार से सतक हो जाता है, अर्थात्‌ इच्छा करने 
से आत्मपद से शून्य होता है, जब इसको विषय की इच्छा के साथ 
सम्बन्ध होता है, तब इसका क्षण क्षण मे निरादर होता है, जैसे कदली 
वन से रहित हआ हस्ती महावत के वश सें आकर निरादर पाताहै, हे 
सुनीश्वर! जिस शरीर के लिये यह विषय को इच्छा करता है, वह शरीर 
भो नाशवान्‌ है, उसमे अहं प्रतीति करनी परम आपत्ति का कारण है 
ओर शरीर मे अहु बुद्धि न करना परम सुख का कारण है, जैसे सर्प के 
मुख मे पड़ा हुआ ददुंर मच्छर के खाने की इच्छा करता है, वह सहामूखं 
है, किसी क्षण मे काल इसको ग्रस लेगा, इसलिये इसकी इच्छा करना 
व्यर्थं है ओर दुःख का कारण है, हे सुनीश्वर! बालक अवस्था व्यतीत 
होती है, तब युवावस्था आती है, यौवन के बाद वद्धावस्था आती है, तब 
जजेरी भाव को प्राप्त होता है, जैसे वसन्त ऋतु की मञ्जरी ज्येष्ठ 
आषाढ़ मे सूख जाती है एेसे वृद्धावस्था मे शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त 
होता है, ओर दुःख पाता है, बालक अवस्था मे खेलों मे मग्न रहता है, 
योवन के कामादि के वश मे हो जाता है, वृद्धावस्था मे चिन्तामग्न होता 
है, इसप्रकार यह्‌ तीनों अवस्थां व्यतीत होती हँ, तदनन्तर सत्यु हो 
जाती हि, जीव कौ अवधि इस प्रकार बीत जाती है, परमपद से मनुष्य 
वंचित रहता है, हे मुनीश्वर! यह्‌ आयुर्बल बिजली के चमत्कार को नाइ 
है, उस क्षण भंगुर अवस्थामे भी लोग भोग को वांछा करते हे, वे 
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महादुःख को प्राप्त होते है, इनमें सुख देखकर कहे कि म स्वस्थ रहंगा तो 
यह्‌ कदाचित्‌ न होगा, जैसे जल के तरंग को गोद सें बैठकर स्थित हुआ 
चाहे तो वह नहीं रहेगा, अवश्य मरेगा, एसे विषय भोगों से शान्ति नहीं 
होती, जैसे कोई अति धूप से व्याकुल हुआ स्यं के फन को छाया के नीचे 
बैठकर सुख की इच्छा करे, वह नहीं हौ सकता, जब आत्मन्नानरूप वृक्ष 
की छाया के नीचे बैठे तब शान्त तथा सुखी होगा, जिन पुरुषों ने विषय 
सेवन किया है, वे परम दुःख को प्राप्त हए हैँ जिन्हौने आत्सयद का 
सेवन किया है, वे परमानन्द को प्राप्त हुए हैँ, जैसे नदौ का भ्रवाह्‌ अधः 
को चला जाता है, ठेसे मूर्खं का सन विषयों कौ ओर दौडता है, यह 
संसार मायामात्र है, इसमे शान्ति कदाचित्‌ नहीं श्राप्त होती, जसे 
सरूस्थल की नदी जल से प्यास नहीं मिटती एसे विषय भोग से शंति 
कभी नहीं होती, कि आत्मपद से विसुख हँ, विषयो को ओर दौड़ते हँ 
ओर जो आत्मपद में स्थित हँ, वे विषयों को ओर नहीं दौडते, जसे खसरुदर 
मे उत्पन्न होकर तरंग नष्ट होते है, जैसे नदी का वेग समुद्र को ओर 
गसन करता है ओर पत्थर कौ शिला गसन नहीं करती, एेसे भोग्य 
समुद्र कौ ओर अज्ञानरूप नदी गमन करती है, ज्ञानरूप पत्थर को शिला 
नहीं गसन करती, हे मुनीश्वर! कमल मे सुगन्धि तब तक होती है, जब 
तक सपं के सुख का वायु नहीं लगा, एेसे ही बुद्धि मे तब तक विचार हैः 
जब तक चित्तरूप सपं के सुख का भोगेच्छारूप वायु नहीं लगा, जब 
लगता है तब विचाररूप सुगन्धि को ले जाता है, विषरूप त्रष्णा को छोड 
जाता है, बाण निशान को ओर तब दौडता है जब धनुष ओर चिल्ली को 
त्यागता है, त्यागने से फिर नहीं मिलता, एेसे आत्मरूप चिल्ले से जब 
चित्तरूप बाण छूटता है, तब भोगरूप निशान को ओर दौडता है, जब जाता 
है, तब फिर आना कठिन हो जाता है, अर्थात्‌ अन्तर्मुख होना कठिन होता 
है, हे मुनीश्वर! यह आश्चर्यं है, जो पदार्थं सुखदायक नहीं उसकी 
ओर यह बड़ा यत्न करता है, तो भी सिद्ध नहीं होता ओर जो अयत्न 
सिद्ध आत्मपद है, उसको त्यागता है, जिनको यह सुखरूप जानता है वे 
सब दुःख के स्थान है, जिस अपने होने को यह भला जानता है, बह अनर्थं 
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का कारण होता है, जिस देह को यह सुखरूप जानता है, बह सब रोगों 
का सूल है, जिनको यह भोग जानता है वे इसको दुःख देनेवाले परम रोग 
है, जिनको यह सत्‌ जानता है वे सब मिथ्या हँ, जिनको यह स्थित 
जानता है स्थिर नही, चलरूप है। जिनको यह रस जानता है वे सब 
विरस है, जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव है, दृढ बन्धन रूप हः 
जिसको यह सुख देनेवाली स्त्री जानता है, वह सर्पिणी है, परम विष के 
देनेवाली है, सत्यु का रूप है, उस पर आसक्त मनुष्य की सत्यु होती है 
वह नहीं जीता अर्थात्‌ उसकी आत्मपद मे स्थिति नहीं होती, हे 
मुनीश्वर! मेँ देह को परम आपत्ति का कारण समानता हु, इसके निवृत्त 
हए परम पद को प्राप्त होता है जिस पुत्र धन आदि को यह संपत्ति 
जानता है, वह परम दुःखरूप आपत्ति है, इनमे युख कदाचित्‌ नहीं, यह 
बात मे सुनकर ही नहीं कहता, किन्तु देखकर अनुभूत बात कहता हं यह 
संसार मायामात्र है ओर बडे बड़े स्थानो मेम भौ गया हु, परन्तु सार 
पदार्थं सुद्को कोई नहीं दृष्टि आया, स्व नने नन्दनवन के रूप सें काष्ठ 
ही दृष्टि आया ओर पृथ्वी मे आकर देखा तो पंचमहाभूत ही दृष्टि आये 
ओर शरीर मे रक्त, मांस, हाड, सूत्र आदि ही दृष्टि आये है, इसलिये उन 
सबको एेसा देखकर मै धिक्कार करता हृ, जो एेसे शरीर से अहं प्रत्यय 
करते ह, उनका आयुर्बल एेसा है जैसे दोनों हाथों मे जल लिया जये तो 
वह्‌ चला जाता है ठह्रता नही ओर जैसे जल मे तरंग बुद्बुदे उत्पन्न 
होकर नष्ट हो जाते हे, जैसे बिजली का चमत्कार होकर नष्ट हौ जाता 
है, एसे यह शरीर नाशवान्‌ है, जो एसे शरीर को पाकर सुख को तृष्णा 
करते है, वे महामूखं हे, बालक अवस्था तरंग की नाई नष्ट हो जाती हैः 
यौवन अवस्था बिजली के चमत्कार की नाई छिप जाती है, वृद्ध अवस्था 
मे केश श्येत हो जाते हे, दांत धिसकर गिर पडते हे, जैसे नीचे स्थान में 
जल आकर ठहर जाता है एेसे सब रोग वृद्ध अवस्था मे आकर डरा जमा 
लेते है ओर तृष्णा दिन दिन बढती जाती है, हे मुनीश्वर! सब पदार्थं 
जर्जरीमूत हो जाते हँ ओर तृष्णा जवान होती जाती है, जैसे वसन्त ऋतु 
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की मंजरी बढती जाती है ओर जो सुख भोग प्राप्त होकर बिद्छर जाते हैः 
उनका दुःख होता है, हे सरुनीश्चर! इस प्रकार इनको असत्‌ जानकर मै 
स्वरूप में स्थित हुआ हु, जब पांचों इन्द्रियो के श्रिय विषय उत्तमरूय 
धारण कर स्थित हों तो भी हमे खींच नहीं सकते, जैसे सूतिं को लिखी 
हृडं कमलिनी रमर को नहीं खीच सकती, एेसे हमारे जैसों को विषय 
विचलित नहीं कर सकते, हे मुनीश्वर! तुम्हारा शरीर मैने अवज्ञा से 
डाल दिया है, विचार करके नहीं डाला। जो ब्रह्ा, विष्णु, खद्रादिकः 
त्रिकालज्ञ है तो भी इस चर्मदृष्टि से नहीं जान सकते, जब विचारकर 
देखते हैँ तब जानते हे, इस कारण से विचार बिना मैने तुम्हारा शरीर 
डाल दिया है, अब तुम क्षमा करो, विचार करके भूत भविष्य वर्तमान 
को जानता है ओर इन नेत्रो से वही जानता है, जो अग्रभाग 
होता है, विशेष नहीं जानता, इस कारण से मुञ्चते तुम्हारा शरीर 
गिराहे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे उत्तराद्धं आकाशकुटीसिद्धसमाधियोगवर्णनं 
नाम चतुर्विंशत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥२२४॥ 


पचविंशत्यधिकद्विशततमः सर्गः २२५ 
अन्तरोपाख्यानव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मुङ्से भो तेरा गिरना विचार बिना 
हुआ है, जसको मँ विचारता मँ उठ गया था, यह कूटी मेरे अतवाहक 
संकल्प सं थी, अपने स्थान को चलावे इस कारण से कुटी गिर पडी, तू 
भी गिर पड़ा, जो बीत गयी वही भली, उसका चिन्तन वृथा है, ज्ञानवान्‌ 
गत बातों की चिन्ता नहीं किया करते जो हानि हई वह्‌ हई, हे साधो! 
अब चलिये जहां तुम्हं जाना है, जहां हमको जाना है हम भी जाते हे। हे 
रामजी! इस प्रकार चर्चां करके हम दोनों आकाश मार्गं को उड़े जैसे 
पक्षी उडता हि, तब परस्पर नमस्कार करके हम भिन्न भिन्न हो गये, वह॒ 


२३ 
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अपने स्थान को गया ओर मे अपने स्थान को चला, मै बहूतेरे स्थान को 
देखता आऊ परन्तु ञ्चे कोडं न जाने, हे रामजी! यह सम्पूर्णं वृत्तान्त सेने 
तुमसे कहा है तुम इस पर विचार करो, रासजी बोले-भगवन्‌! तुमने 
जो सिद्ध के साथ समागम किया था, तो आकाश मार्ग से शरीर के साथ 
कैसे घूमे, पांच भौतिक शरीर तो पृथ्वी पर डारा था वह तो पृथ्वी पर 
अणुरूप हो गया था तो किसके साथ विचरे थे, वसिष्ठजौी बोले-ह 
रामजी! अन्तवाहक शरीर के साथ मै विचरता फिराहू, इसलिये सं 
सिद्धो तथा देवताओं के स्थानों से इन्द्र, वरुण, कुवेर के स्थानों मरे फिरा 
हू मुञ्चे कोई नहीं देख सकता, मँ सबको देखता था, संकल्प पुरूष के साथ 
मेरा व्यवहार हुआ ओर किसके साथ कटू, सँ ओर किसी को नहीं भासा, 
रामजी बोले-हे मुनीश्वर! अन्तवाहक शरीर इन्द्रियों का विषय नहीं 
तो सिद्ध के साथ चर्चां कंसे को ओर तुखको उसने कंसे देखा, वसिष्ठजी 
बोले-है रामजी! एेसा कहते हो तो सुनो! सिद्ध को मँ इसलिये दृष्टि 
आया हू कि मेरा सत्य संकल्प है, मुञ्चे यह्‌ स्फुरण हआ कि सिद्ध सुञ्चको 
देखे ओर चर्चां करे, इससे उसने सुञ्को देखा, उसका संकल्य भी मुञ्लमें 
आया तब जाना ओर जो दोनों सिद्ध हो ओर उनका संकल्प भिन्न भिन्न 
हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते, परन्तु किसी का विशेष 
संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है इसलिये उसका संकल्प 
मेरे देखने मे नहीं था ओर मेरा जो दृढ़ संकल्प था उससे उसके संकल्प 
को खचकर अपने ओर ले आया, जो बली होता है उसकी जय होती है 
इससे उसने मुञ्चको देखा, हे रामजी! जो अन्तवाहक में स्थित होता है 
उसको तीनों कालो का ज्ञान होता है परन्त्‌ व्यवहार मे लगे तब भूल 
जाता है, जो वतमान पदाथ होता है उसका ज्ञान होता है, इसी कारण से 
उसने मेरा शरीर डाल दिया था, वह्‌ समाधि के व्यवहारमेलगाथा 
ओर मेरे संकल्प से वह कूटी भी तब गिरी थी जब मै अपने स्थान के 
व्यवहार को चला था एेसा चिन्तन करके चला था, यदि मँ चिन्तनमेन 
होता, अन्तवाहक शरीर मे होता ओर उस कुटी के भविष्यत्‌ को 
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विचारकर देखता ओर उस संकल्प को रहने देता तो सिद्ध न गिरता जो 
कि अपर व्यवहार मे लगा इससे अन्तवाहकं विस्मरण हो गया तब कूटी 
गिर पडी ओर सिद्ध भी गिर पड़ा, हे रामजी! इस प्रकार सिद्ध गिरा 
ओर चर्चा हई, तब मँ वहां से चला, अंतवाहक शरीर आकाश सागं तें 
फिरने लगा, सिद्धो के समूह देखे, देवता, विद्याधर, गन्धव, किन्नर, 
ऋषि, मुनि, वरुण, कुबेर, इन्द्र, यम आदिकं के सब स्थान देखे, मं 
सबको देखता फिर मुञ्चको कोई नहीं देखता था, मँ बड़े ड़ शब्द करता 
कि कोई सुने ओर मुञ्लको देखे परन्तु मेरा शब्द कों न चुनता था, न 
कोई देखता था, जैसे स्वप्र में कोई शब्द करे तब उसका शब्दं जाग्रत्‌ वाले 
कोई नहीं सुनते, जैसे असंकल्प वाला दूसरे की स्ुष्टि व्यवहार शब्द कोडं 
नहीं जानता एसे मुञ्चको कोई न जान सका, हे रामजी! इस रकार सं 
आकाश पिशाच विचरा फिर देव स्थानों का पिशाच होकर विचरा अं 
सबको देखता था, मुञ्ञे कोई नहीं देखता था, रामजी बोले-है भगवन्‌ 

पिशाच का शरीर कौन होता है ओर पिशाच की जाति क्या होती हे 
ओर पिशाच की क्रिया क्या होती है, उनके रहने का स्थान क्या होता है 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पिशाच की कथा के साथ प्रयोजन तो कु 
न था, तथापि तुमने पृछा है इसलिये मँ कहता हू, पिशाच का आकार 
नहीं होता ओर जो रूप धारण करते हँ वह सुनो! एक तो आकाश को 
नाई श॒न्य होते है, एक विछावे को नाई भय देते ह, एक मेघ होकर स्थित 
होते है, एक कामरूप धारणकर स्थित होते ह" एेसे रूप धारण कर 
विचरते ‡ कि वे सबको देखते जानते है, परन्तु उनको चलते बैठते कों 
नहीं जानता परन्तु शीत उष्ण करके वे भी दुःख पाते है ओर इच्छा, 
द्वेष. लोभ, मान, मोह, क्रोध आदिक विकार उनमें भी रहते है, शीतल 
जल, भले भोजन को इच्छा, वह भी करते हैँ ओर नगर में भी रहते हे 

वृक्षों पर भी रहते है, दुर्गन्ध स्थानों मे भी रहते है, कहीं गीदड़ होकर 
दिखाई देते हैँ, कहीं श्वान होकर दिखाई देते है, मन में भी जाकर प्रवेश 
करते हँ ओर मत्र, पाठ, वान आदि से वश होते है, वह भी अपनी अपनी 
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वासना के अनुसार होता है, इनमे जो कईं उत्तम होते है, कई मध्यम होते 

है, करई नोच होते हँ, जो उत्तम है, वे देवस्थानो मे रहते है, जो सध्यम हैँ 
वे मनुष्यों के स्थानों मे रहते है, जो नोच है, वे नरक स्थानों मे रहते है, 
इनकी उत्पत्ति अचैत्य चिन्मात्र दुर्य से रहित है, हे रामजी! सबका 
अपना आपही चेतन सत्ता है, कल्पवृक्ष की नाई उसमे जैसे जैसी वासना 
होती है एेसा एेसा पदार्थं हो भासता है, हे रालजी! न कहीं पिशाच है, 
न जगत्‌ है, ब्रह्मसत्ता ही ज्यों को त्यों अपने आपसे स्थित है, शुद्ध 
आत्मत्व मात्र मे जो किचन हुआ है, जो अहं होकर फुरा है, उसको जीव 
कहते हे, उस अहं को दृढता से सन फरा है, वह मन ब्रह्य होकर स्थित 
हआ है, उस ब्रह्या ने मनोराज्य से आगे जगत्‌ उत्पन्न किया है, ब्रह्मा ही 
जगत्‌ रूप होकर स्थित हु है, ब्रह्मा मे ही स्थित हआ है, हे राजी! 
ब्रह्मा का शरीर अन्तवाहूक है, केवल आकाशरूय है, उसके दृढ़ संकल्प से 
अर्धमूत जगत्‌ दृढ हआ है, उसी सन से अपर सन हआ है, है रामजी ! 
जैसे ब्रह्माका शरीर अन्तवाहक है, एसे सबका शरीर अन्तवाहक है परन्तु 
संकल्प को दृढता से अधिभूत भासता है सब सनोरूप है, दीर्घकाल का 
स्वप्र जाग्रत्‌ होकर स्थित हुआ, उससे दृढ़ भासता है, अज्ञानी को जगत्‌ 
अधिभूत भासता है ओर जो प्रबोध रूप हँ, उनको सब जगत्‌ संकल्प रूप 
है ओर वास्तव से कहं तो उत्पत्र कुछ नहीं हआ, नत है, न सँ हू न ब्रह्मा 
है न जगत्‌ है, सबही ब्रह्य रूप है, जैसे आकाश ओर शून्यता मे भेद कुछ 
नहीं, जैसे अग्रि ओर उष्णता मे भेद कुछ नहीं, जैसे वायु ओर स्पंद में 
भेद कुछ नहीं, एसे ब्रह्म ओर जगत्‌ मे भेद कुछ नहीं, ब्रह्म शब्द ओर 
जगत्‌ दोनों अज हे, न ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, न जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैः 
दोनों ब्रह्मरूप है, जो ब्रह्य से इतर भासता है, ान्तिमात्र है, हे रासजी। 
पंचमूत ओर छटठामन इनका नाम जगत्‌ है, जब तक यह भूत उसमें दृष्टि 

आते है, तब तक श्रान्ति हि, जब इनसे रहित केवल चेतन भासे तज 
इसीका नाम परमपद है, हे रामजी! आत्मपद मे जगेगा तब पच भूत भी 

` आत्मा से इतर भासेगे सबका अधिष्ठान चेतन सत्ता है, जब तक आत्मा 
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का प्रमाद है, तब तक संसार श्रम न मिटेगा ओर सब जगत्‌ निराकार 
संकल्प मात्र है, परन्तु सकल्प को दृढता वे आकाश सें स्थूल भूत दृष्टि 
आते हे, ज्ञान काल मे ओर अज्ञान काल मे भी जगत्‌ उत्पन्न नही, परन्तु 
अज्ञानी के हदय मे दृढ़ भासता है, जैसे किसी ने मनोराज्य से नगर रचा 
हो, वह्‌ उसीके हृदय मे है ओर कहीं नहीं भासता, एसे जब तक अज्ञान 
निद्रा मे सोया है, तब तक जगत्‌ भासता है, जब जगेगा तब आकाशरूप 
देखेगा, हे रामजी! अपना संकल्प आपको नहीं वांधता जब तकं स्वरूप 
का प्रमाद नहीं हुआ तब तक ब्रह्याका संकल्प ब्रह्याको नहीं बधन करता, स्वरूपकी अहं 
प्रत्यय से तो सकल्परूप है, अन्य दूसरी वस्तु सत्य कुछ नहीं, आत्मा ही है 
वास्तव से जगत्‌ कान आदिदहै, न मध्य है, न अन्त है, न जगत्‌ का होना 
है, न अनहोना है, आत्मसत्ता ही अपने आपने स्थित है , हे रामजी! जो 
सवात्मा है तो रागद्वेष किसका हो, सब अपना आप ही है, अपना आष 
जो आत्मतत्व है, उसका किचन सवेदन फुरणे से जगत्रूप होकर स्थित 
ह हे, जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य करके एक स्थान रचा, जब उसमें 
दृढ भावना हुईं तब अधिभूत भासने लग जाता है, एसे यह जगत्‌ भी 
` ब्रह्मा का संकल्प है, चन्द्रमा सूयं अचि रुद्र वरूण कुवेर आदिक सब 
सकल्परूप ह, संकल्प को दृढ़ता से अधिभूत भासते हे, हे रामजी! 

आत्मरूप एकताल है, इसमें चेतनरूप जल है, उसमें स्फुरण (फुरना) 

रूप कोचड हि, इसमे चौदह प्रकार के भूतजात ददुंर रहते हे, वे 
संकल्पमात्र हे, हे रामजी! आकाश मे एक आकाश क्षेत्र है, उसमें शिला 
उत्पन्न होती है, स्वर्गलोक देवता बड़ी शिला है एक उनमे उज्ज्वल शिला 
है, वे ज्ञानवान्‌ है, मध्यम शिला मनुष्यलोक है, तिर्यक्‌ आदि योनि नीच 
शिला है वे सभी निर्बीज है अर्थात्‌ कारण से रहित हे, आत्मा अद्वैत 
सदा अपने आपमे स्थित है उत्पन्न नहीं हआ परन्तु श्राति से भिन्न भिन्न 
भासता है, जैसे फन बुदबुदे तरग सब जलरूप हँ एेसे यह जगत्‌ सब 
आत्मरूप है, जैसे स्वघ्रसृष्टि अकारणरूप होती है, जैसे संकल्पसुष्टि 
कारण बिना होती है, एेसे यह जगत्‌ कारण बिना संकल्प से उत्पन्न होता 
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है, जैसे ब्रह्मादिक जगत्‌ उदय हुआ है एसे पिशाच भी उद्य हृए है" हे 
रामजी! जसे किचन आत्मा मे होता हे, एेसा होकर भासता है, वास्तव 
से पृथिवी आदिक तत्व कहीं नहीं, न कहीं ब्रह्मा उत्पन्न हु है न कों ` 
जगत्‌ उत्पद्च हुआ है सब ममात्र है, जितने वपु भासते है, सब निर्वपु हँ 
चेतनता से फएरे है, सब जीवो का आदि अंतवाह्क शरीर है जैसे ब्रह्मा का 
शरीर था, एेसे सब जीवो का अन्तवाहक शरीर होता है, परन्तु संकल्प 
की दृढता से अधिभूत हो भासता है ओर सब जीवों का अपना अपना 
भिन्न संकल्प है, उनके अनुसार अपनी अपनी सृष्टि होती है ओर यदि 
तुम कहो भिन्न भिन्न है तो जीव इकट्र क्यों दृष्टि आते है, एेसा चाहिये 
कि अपनी अपनी सुष्टि में हो, उसका उत्तर यह्‌ है, जैसे एक. नगरवासी 
अन्य नगर मे जाये ओर दूसरा नगरवासी दूसरे नगर में आये दोनों इकटुं 
बैठे, एसे सब जीव इकट भासते है, उनके इकदु होने पर उसके घुष्ट वह्‌ 
नहीं देखता ओर उसको सृष्टि वहु नहीं देखता, जैसे स्वम्र मे भिल्ल भिन्न 
भूतजात होते है अनुभव इकटर दृष्टि आते हँ ओर एकं अनुभव में भिन्न 
भिन्न होते हे, एक दूसरे की सृष्टि को नही जानते, जीव अंतवाहूक भूल 
गया है, आधिभूत दृढ़ हो रहा है, जैसा अनुभव से अभ्यास होता है एेसा 
ही भासता है, जहां पिशाच होता है वहां अंधकार भी होता है, मध्याह् 
का सूर्यं उदय हो ओर पिशाच आगे आये तो अन्धकार हो जाता है, एेसा 
` तमोरूप होता है, जैसे उलूकादिक को प्रकाश मे अंधकार होता है एसे 
अनेक सूर्यो का प्रकाश हो तो भी पिशाच का अन्धकार रहता है, हे 
रामजी! जैसा उनमें निश्चय होता है एेसा ही भान होता हे, क्योकि 
उनका ओज तमोरूप है, जैसे किसी का निश्चय होता है, एेला भासता है, 
हमको तो सदा आत्मा का निश्चय है इसीसे सदा आत्मतत्व का भान 
होता है, जैसे पिशाच पांच भौतिक शरीर से रहित चेष्टा करते ह, 
एसे मँ पांच भौतिक शरीर से रहित आकाश मे चेष्टा करता 
रहा ह्‌। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० अंतरोपाख्यानवर्णनं 
नाम पंचविंशत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥।२२५॥। 


अन्तरोपाल्यानसमाप्तिवर्णन-निरवणिप्रकरण ६६३ 


षड्विशत्यधिकदि्विशततमः सगैः २२६ 
अन्तरोयाख्यानसमाप्तिवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! नँ चिदाकाशस्य हू, पांच भौतिक 
शरीर से रहित अंतवाहक शरीर के साथ विचरता रहा हृ, परन्तु सुञ्चको 
देखता कोई नहीं, चंद्रमा, सूर्य इन्द्र जो सहल नेत्रवाले हैँ ओर सिद्ध गंधव 
ऋषीश्वर मुनीश्वर ब्रह्मा विष्णु खद्र भी इस चर्मद्ष्टि के साथ कोहं नहीं 
देख सकता था, मँ सबको देखता था, इन्द्र के निकट जाकर भने उसके 
अंग हिलाये, परतु उसने मालूम नहीं. किया, जैसे खंकंल्य नगर किंसौको 
हिलावे, वह देखे ओर आधिभौतिक शरीर न हिले, एसे हौ उनके शरीरं 
मेरे हिलाने से नहीं हिलै, तब मँ अतिमोह को प्राप्त हुआ, किं बडा 
आश्चर्य है, इतने समय तक मँ रहा भुञ्को नहीं देख सका, तब सेने यहं 
इच्छा को कि मुञ्को देखे, तब भेरा जो सत्य संकल्प रूप था उससे देखने 
लगे जैसे कोई इन्द्रजाल को देखे एेसे मुञ्धको देखने लगे, जिन्होने घथ्वौ से 
उत्पन्न हुआ देखा वे पृथ्वी से उत्पन्न वसिष्ठ जानने लगे, सनुष्य लोक मे 
कई लोगों ने जल से उत्पन्न जाना, जिन ऋषिश्वरों ने जलस्य तीथं से 
उत्पन्न देखा उन्होने वारिवसिष्ठ जाना, कि यह्‌ वारिवसिष्ठ है, कड वायु 
से उत्पन्न जाने, सिद्धादिक कई जाने कि यह्‌ सप्तिं के मध्य है जो तेज 
वसिष्ठ है, इस प्रकार जगत्‌ मे समुञ्को देखने 
लगे, तब सबके साथ व्यवहार करने लगा, जब बहुत काल व्यतीत हआ ` 
तब भावना को ददता से सुज्ञको पांच भौतिक शरीर देखने लगे, प्रथम 
वृत्तांत सबको विस्मृत हो गया, आधभौतिकता दृढ़ हो गयी, जैसे स्वप्न 
नरको अज्ञान से आधिभौतिक देखता हे, एेसे ही मेरे साथ आकार को 
देखने लगे ओर मुञ्को सदा अपने स्वरूप मे अहं प्रत्यय से इतर द्वैत 
कुर भासता न था, क्योकि मं ब्रह्मरूप हू, ओर वसिष्ठ नाम मेरा एेसा है 
जैसा जेवरी मे सपं होता है, मँ चिदकाश रूप हू, ओर दूसरों को वसिष्ठ 
को प्रतीति होतौ है, है रामजी! जैसे तुम सरीखे को मेरा आकार दृष्टि 


^ ` योगवासिष्ठ 


आता है ओर सुद्धको आधिभौतिक अन्तवाहक दोनों शरीर चिदाकाश 
का किचन भासत है, सै सदा निराकार अद्वैत रूप हू, चेष्टा हमारी 
तुम्हारी समान है, परन्तु सुक्को सदा आत्मपद का निश्चय है, इस कारण 
से सै जीवन्मुक्त होकर विचरता हूं, अज्ञानी को क्रिया में दैत भासता हेः 
ओर हमको क्रिया मे अदटैत भासता है, ब्रह्मा भौ ब्रह्मरूप भासता है, ओर 
उसका संकल्प जो जगत्‌ है वह भी ब्रह्मरूप है, जैसे ससुद्र मे तरग होते हैः 
वे जलरूप है, भिक्त कछ नही, एेसे ब्रह्म मे जगत्‌ ब्रह्यर्प हे, भिन्न कुछ 
नहीं, सब ब्रह्य ही है, इसलिये मै चिदाकाशरूप हू! दैत कुक नहीं फूरता, 
जब अहंता फुरती है, तब जगत्‌ द्रैतरूप होकर भासता है, जैसे अहं के 
फुरने से स्वघ्रसृष्टि होती है, एेसे जाग्रत्‌ सृष्टि होती है,वह संकल्यसात्र ै, 
ब्रह्मा ओर ब्रह्मा का जगत्‌ संकल्प को दृढता से आधिभौतिक नाई 
भासता है, वास्तव से न ब्रह्मा उत्पन्न हआ है, न जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैः 
, चिदानन्द ब्रह्म अपने आप मे स्थित है, सदा एक रस है, है रासजी' 
सृष्टि के आदि ओर प्रलय पयेन्त तो कूर क्षोभ है, उससे आत्मा सदा 
एक रस हे, उसमे क्षोभ कदाचित्‌ नहीं, क्योकि वास्तव मे कुछ उत्पन्न 
नहीं हआ, जो कुछ प्रतीत होता है, वह्‌ अज्ञान से सिदध है, ज्ञान से 
जगद्‌ श्रम निवृत्त हो जाता है, जैसे स्वप्न सृष्टि मे इसको कहीं निधि 
भासी उसकी प्राप्ति के लिये यत्न करता है ओर जब जगा तो मालूम 
हआ कि यह तो स्वघ्न है, तब उसके पाने का यत्न नहीं करता, एेसे ही 
इसको आत्मबोध होता है तो फिर इस जगत्‌ में जगद्बुद्धि नहीं रहती, 
अज्ञान ही जगत्‌ श्रम का कारण है, इस अज्ञान को निवृत्ति का उपाय 
यही है कि महारामायण का विचार करना, इससे संसार श्रम निवृत्त 
होगा, यह संसार अविद्या से वासनामात्र है, इसको सत्य जानकर जो 
इसकी ओर दौडते है, वे मूर्खं है, परमार्थ शन्य हँ (शून्य जीरो) मठ हैः 
कीट हैँ ओर वानर की नाई चंचल ह, जिनको भोग मे सदा इच्छा रहती 
है वे नीच पशु है, उनका संसार निवृत्त होना कठिन है, तृष्णा अन्दर 
सदा रहती है, वैराग्य को नहीं प्राप्त होते, हे रामजी! भोग तो ज्ञानवान्‌ 


जीवन्मुक्तसंज्ञावर्णन-निर्वाणघ्रकरण ६६५ 


भी भोगते हें, परन्तु भोग बुद्धि से नहीं भोगते, प्रवाह पतित जो कुछ 
प्रारब्ध वेग से आकर प्राप्त होता है, उसको भोगते ह ओर जानते हें कि 
गुण गुणो मे वर्तते हैँ ओर इन्द्रियो सहित भोग को आरति मात्र जानते हे 
ओर जो अज्ञानी है, वे आसक्त होकर भोगते ओर व्रव्णा करते हें, भोग 
की तृष्णा से मन जलता है इसीका नास बन्धन है, ओर भोग दुःखरूप हे, 
जो इनका सेवन करते हँ, वे अन्दर से सदा त्रष्णा से जलते हँ, इनका 
दैतरूप जगद्‌ श्रम कदाचित्‌ नहीं मिटता ओर जो ज्ञानवान्‌ हे, वे सदा 
आत्मा से तप्त रहते हैँ, इसलिये शान्तख्य है, जसे हिमालय पर्वत पर 
पदार्थ शीतल हो जाता है एेसे आत्मज्ञान से अंतःकरण शोतल हौ जाता है, 
आत्मानन्द कौ प्राप्ति होती है, दुःख कोई नहीं करता, ओर जिनका चित्त 
सदा स्त्री, पुत्र, धनादि मे आसक्त है ओर इच्छा करते ह, वे महास हँ, 
नीच ह, उनको धिक्कार है, जिसको आत्मपद को इच्छा हो उसको सदा 
सत्संग करना चाहिये, वह शास्त्रों का श्रवण विचार करे, इस अभ्यास से 
आत्मपद को प्राप्ति होगी, हे रामजी! यह्‌ शास्त्र विचार करने से 
परमपद को प्राप्त करानेवाला है जो लोग इस शास्त्र को छोडकर दूसरी 
ओर लगते है, वे मूर्खं हे, वाल्मीकि सुनि महाराज बोले-हे राजन्‌! जब 
इस प्रकार वसिष्ठजौ ने कहा, तब सायंकाल का ससय हुआ, सब श्रोता 
परस्पर नमस्कार करके चले गये, तब सूयं भगवान्‌ को किरणे निकलकर 
प्रकाश देने लगीं। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं अतरो पाख्यान समाप्तिवर्णनं 
नाम षडविंशत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२२६॥ 


सप्तविंशत्यधिक द्विशततमः सर्गः २२७ 
जीवन्मुक्तसंज्ञावर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुञ्चको अन्तरोपाख्यान श्रवण कराया 
है, उसके विचार से जगद्‌ श्रम नष्ट हो जायेगा, एसे जब त्‌ विचारकर 


६६६ योगवासिष्ठ 


देखेगा तब अनन्त ब्रह्मांड आत्मा मे बसते दृष्टि आवेगे, हि रामजी ! 
आत्मा से जगत्‌ कछ वास्तव नहीं हआ, इसीसे मिटना भी नहीं, चित्त के 
फूरने से भासता है, जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जावेगा, 
तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासेगा, हे रासजी! अद्वैत तत्व मे जगत्‌ भ्रम 
से भासता है, ज्ञानवान्‌ की दृष्टि मे सदा अटैत भासता है, जगत्‌ भी सब 
चिदाकाशरूप है, सै भी चिदाकाश हू, त्‌ भौ चिदाकाश है, आत्मा से इतर 
कुछ नही, आत्मसत्ता ही जगत्‌ होकर भासती है जैसे अपना अनुभव स्वघ्र 
मे स्वघ्रसृष्टि होकर भासता है, वह अनुभवर्य ही है, एेसे यह जगत्‌ भी 
चिदाकाशरूप है, नाना प्रकार के विकार भी दृष्टि आतेरहै,तो भी 
आत्मसत्ता अनुस्यूत अखंडरूप हि, आत्मसत्ता ओर जगत्‌ में भेद कुछ नही, 
जैसे स्वर्णं ओर भूषण मे भेद कुछ नहीं, एसे ब्रह्य ओर जगत्‌ में भेद कुछ 
नहीं, ब्रह्य ही चेतना से जगत्रूप हो भासता है, जैसे स्वप्न से अपने ही 
अनुभव से वृथा हो भासते है, इतर कुछ नही, अनुभव से जैसे ससूद्र ओर 
तरंग मे भेद कुछ नहीं, एेसे ब्रह्य ओर जगत्‌ ओर अनुभव तीनों मे भेद 
कुछ नहीं, असम्यक्‌ दष्ट से भेद भासता है, सम्यक्‌ दृष्टि से भेद कों 
नही, हे रामजी! आत्मसत्ता मे प्रथम आभास षरा है, वहु ब्रह्मरूप 
होकर स्थित हआ है, बह चिदाकाशरूप है, वही ब्रह्मसत्ता अपने आपमें 
स्थित हे, उसी ब्रह्मसत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा, ओर ब्रह्मरूप 
होकर स्थित हई है, पुनः उसने जगत्‌ रचा है, वह जगत्‌ भी आकाशरूप 
है, वास्तव से न जगत्‌ उत्पन्न हुआ है न ब्रह्य उत्पन्न हुआ है न स्वप्र हुआ 
है, परमार्थं सत्ता सदा अपने आपमें स्थित है, वह॒ शुद्ध अनन्त अविनाशी 
है, अचेत चिन्मात्र है ओर जगत्‌ भी वही रूप है, हे रामजी! मं 
चिदाकाशरूप हू, न मेरे साथ कोई आकार है न मै कभी उत्पन्न हुआ हू, 
न मँ कदाचित्‌ म्रतक होता हृ, नित्य शुद्ध अजर अमर सदा अपने स्वभाव 
में स्थित हू, अनेक विकारो से भी एक रस हू, जैसे स्वप्न मे बड़ क्षोभ होते 
है, तो भी जाग्रत्‌ वपु को स्पर्श नहीं करते, क्योकि जो उसमें कुछ हए 
नहीं आभासमात्र है, एसे जगत्‌ की उत्पत्ति प्रलयादि के क्षोभ मे 
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आत्मसत्ता को स्पशं नहीं, अर्थात्‌ क्षोभ ते रहित खदा अनरुभवरूप है, जिस 
पुरुष ने एेसे अनुभव को नहीं पहचाना कि सब कुछ जिससे सिद्ध होता है 
ओर उसको छिपाया है, बहु महामूखं है, वह्‌ आत्सहत्यारा है, वह महान्‌ 
आपत्ति के समुद्र मे डबेगा ओर जिसको अपने स्वरूय में अहं भ्रत्यय हुआ 
है, उसको मानसिक दुःख कदाचित्‌ स्पशं नहीं करता, जैसे पर्व॑त को चूहा 
नहीं चूर्णं कर सकता एसे ही उसको दुःख स्यशं नहीं करता, ओर आत्सा 
मे जिसको अह्‌ प्रत्यय नहीं उसको शान्ति नहीं ्राप्त होती, जैसे वायु सें 
उडा हआ तरण स्थिर नहीं होता, एसे देहाभिमान को शान्ति कदाचित्‌ 
नहीं प्राप्त होती, अपने शुद्धस्वरू्प को त्यागकर देह के साथ अपने 
आपको मिला हआ जानता है, वहु क्या करता है, जैसे कोटं चिन्तामणि 
को त्यागकर राख को अगीकार करे, एेसे शुद्ध चिन्मात्र अवने स्वरूप को 
त्यागकर देह मे आत्माभिमान करता है, हे रामजी! जब यह पुरूष 
अनात्स से आत्माभिमान करता है, तब अपने आपको विचारवान्‌ 
जानता है ओर जन्म मृत्यु के अधीन मानता है, जब देहाभिमान को 
त्यागकर आत्मा को आत्मा समानता है, तब न जन्म लेता है न मरता है, 
न शस्त्र से काटा जा सकतादहै, न अच्चिसे दग्ध होताहै, न जल में 
डबता है, न पवन से सूखता है, निराकार, अविनाशो चिदाकाशस्य 
है, हे रामजी! यदि चेतन की मत्य हो तो पिता के 
मरने पर पुत्र भी मर जाय, एक के मरने पर सब मर जायं क्योकि चेतन 
आत्मसत्ता एक है, अनुस्यूत है, एक के मरे स नहीं मरते इसलिये चेतन 
` आत्मा कौ मृत्यु कदाचित्‌ नहीं, शरीर के काटने से आत्मा नहीं कटता, 
शरीर के दग्ध हृए आत्मा दग्ध नहीं होता, सम्पूर्ण विश्च के भस्म हो जाने 
पर भी आत्मा निर्लेप है, आत्मा नित्य शुद्ध, अनन्त अच्युतरूप है, 
कदाचित्‌ स्वरूप से अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं हआ हे रामजी! मं ब्रह्म 
ह्‌, अहंरूप हू, अर्थात्‌ सबमे अहरूप निराकार अड मं हू, न मेरा जन्म है 
न मृत्युहि, न सुख को इच्छाहैनदुःखसे द्वेषहै,नहर्षहैिन शोकै, न 
जीने की इच्छा है न मरणे को, जैसे जेवरी मे सपं कल्पित है जैसे स्वर्णं में 
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सष्ण को कल्पना होती है उसी प्रकार आत्मा मे वसिष्ठ नामरूप है, 
देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित अनन्त आत्मा हू, नित्य शुद्ध बोधरूप 
हू, सबका स्वरूप आत्मतत्व है, परन्तु वास्तव स्वरूप के प्रमाद से 
अन्यवस्तु को प्राप्त हुए को नाई भासता है जो पुरुष स्वरूप मे स्थित नहीं 
हए, संसारमां को ओर दृढ हुए है, उनका जीना वृथा है, कहना चैत्य है 
नहीं तो पाषाण को शिलावत्‌ है, जैसे लुहार को धौकनी से पवन 
निकलता है, एेसे उनका जोवन वृथा है, घटीयंत्र को नाई वासना सें 
भटकते है, आत्मानन्द को नहीं घ्राप्त होते सदा तपते रहते है ओर 
जिनको आत्मपद मे स्थिति हुईं है उनको दुःख कदाचित्‌ स्पशं नहीं 
करता, जब प्रलयकाल का पवन चले ओर पुष्कर मेघ की वरां हो 
 वडवाभ्रि लगे ओर बारह सूर्य त्पेतोटेसे क्षोभ में भी विचलित नहीं 
होती, क्योंकि स्वं जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप जानता है, जैसे तरण से पर्वत नहीं 
विचलित होता एसे बह बडे दुःख से भी नहीं फिसलता, दुःख तब होता है 
जब आत्मा से इतर कुछ भासता है, उसको आत्मा से इतर कुछ नहीं 
भासता हे रामजी! यह सब जगत्‌ आत्मानुभवरूप है, क्योकि जो 
परमात्मा का स्वरूप है, स्वप्र मे अनुभव से इतर कू वस्तु नहीं होती 
इसी कारण से सब जगत्‌ अनुभवरूप है ओर जो इतर भासता है, वह 
श्रांतिसात्र है, यह जगत्‌ जो नाना प्रकार का भासता है आत्मा में 
अव्यक्तरूप है, श्रम से प्रकट भासता है, जैसे आकाश में नीलता रमसे 
सिद्ध है एेसे आत्मा मे जगत्‌ भ्रम से सिद्ध है, वास्तव से ब्रह्म से इतर कुछ 
नहीं, आत्मसत्ता ही जगत्रूप होकर भासती है, उसमें जैसा जैसा निश्चय 
` होता है एेसा ही अधिष्ठानरूप भासता है ओर जिनके कारण से सृष्टि 
का अधिष्ठान दृढ हो रहा है, उनको एेसा ही सत्य भासता है, जिनको 
परमाणु से सृष्टि उत्पत्ति निश्चित्‌ हई है, उनको एसे ही सत्य भासती है 
माध्यमिक सत्य असत्य के मध्य वस्त॒ को मानते ह, एक म्लेच्छ हैं चावां 
की जो कि चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते है, बोद्ध कहते है जो 
वस्त है वह बोध हि, इसके न होने पर शून्य ही रहता है, एक अनेक, 
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भी आत्मपद से गिरे हए है, इनको सदा इच्छा रहती है, कि गृह बनाइये, 
खाने ओर धनसंचय करने के लिये जगत्‌ व्यवहार करते ह, विषयों में 
ड्बे हए है, पाताल में नाग रहते है, जिनका जल में निवास है, सुन्दर 
नागिनियों मे आसक्त रहते हँ, वे भी आत्मानन्द से गिरे हुए हँ, इत्यादिक 
भूत प्राणी विषय सुखो मेँ लगे हुए हैँ आत्मयद सै विगुख हँ ओर सब 
जातियों मे विरले जीवन्सुक्त भी हँ ओर ज्ञानवान्‌ भी हैँ, वहं श्रवण करो, 
देवताओं में ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र सदा आत्मानंद मे मग्न हँ, चन्द्रमा, सय॑ 
अग्रि, वायु, इन्द्र, धर्मराज, वरूण, कुबेर, बृहस्पति, नारद, शुक्र कचं 
आदि जीवन्मुक्त पुरुष ह, सप्तऋषि ओर दक्ष प्रजाति आदि जीवन्मुक्त 
पुरुष हँ, सनक सनंदन सनातन सनत्कुमार चारों जौवन्मुक्त हँ ओर भक्तं 
पुरुष बहुत है, सिद्धो मेँ कपिल सुनि आदि जीवन्मुक्त हे, यक्षो मे, 
विद्याधरो मे, योगिनियों मे भी जीवन्मुक्त ह, दैत्यों में हिरण्यकशिचु, 
प्रह्लाद, बलि, विभीषण, इन्द्रजित्‌, सारमेय, चित्रासुर, नयुचि, आदिक 
जीवन्मुक्त हैँ, मनुष्यों में राजर्षि, ब्रह्मर्षि, नागो मे शेषनाग, वासुकि 
आदि जीवन्मुक्त है, ब्रह्मलोक, विष्णुलोकः, शिवलोक हँ, कोई कोई विरले 
जीवन्मुक्त है, हे रामजी! जाति जाति मे जो जो जीवन्मुक्त हए हँ संक्षे 
से तुद्चको कहे हैँ ओर जहां जहां देखा है वहां वहां अज्ञानी बहुत हैः 
ज्ञानवान्‌ कोई विरला ही दृष्टि आता है, जैसे जहां कहीं अन्य वृक्ष तो बहुत हेँ 
परन्तु कल्पवृक्ष बिरला होता है, एसे संसार में अज्ञानी बहुत दृष्टि आते 
है, ज्ञानी कोई विरला है, हे रामजी! शूरवीर पुरुष दूसरा कोई नहीं, 
जिसको आत्मपद मे स्थिति प्राप्त है, वही श्रवीर है संसार समद्र को 
तरना उन्हीं को सुगम है। 

इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० जीवन्मुक्त सज्ञावर्णनं 
` नाम सप्तविंशत्यधिकदि्विशततमः सर्गः ॥२२७॥ 
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अष्टाविशत्यधिकदिवशततमः सगः २२८ 
जोवन्सुक्तव्यवहारवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो विवेकी पुरुष विरक्त चित्त है, 
जिनकी स्वरूप मे स्थिति हुईं है, उनके इतने विकार स्वाभाविक नष्ट हो 
जाते हे, जैसे सूयं के उदय हए अंधकार स्वाभाविकं निवृत्त हो जाता है 
एेसे ही उनके राग द्वेष, काम, क्रोध, सोह, अभिमान, दंभ आदिक 
` विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते ह, जैसे वाण को देखकर कौआ भाग 
जाता हे एेसे विवेक रूप बाण को देखकर विकार र्य कौए भाग जाते हें 
ओर इतने उनके हूदय मे स्वाभाविक आकर निवास करते हँ, वह्‌ पुरुष 
किसी पर क्रोध नहीं करता ओर जो करते दृष्टि आते हँ वे किसी निमित्त 
मात्र जानना, उनके हृदय में कोई विकार नहीं, सदा शीतलता ओर दया 
उनके हदय मे रहतौ हे, जो कोई निकट आता है, वह भी शीतल हौ 
जाता है, क्योकि जो निरावरण स्थित है जैसे चन्द्रमा के निकट आने से 
शीतल होता है एसे ज्ञानवान्‌ की समीपता से हृदय शीतल होता हैः 
कोई पुरुष उनसे उद्वेगवान्‌ नहीं होता ओर जो कोई निकट आता है 
उसको विश्राम के निमित्त स्थान देते हँ ओर उसका अर्थ भी पूर्ण करते है, 
जैसे कमल के निकट भंवरा जाता है उसको विश्राम का स्थान देते हे 
ओर सुगन्धि से उसका अर्थ पूर्ण करते है, एेसे संत जन अर्थ पूर्ण करते है 
ओर यथा शास्त्र चेष्टा करते है, हेयोपादेय की विधि को भी जानते हैः 
जो कुछ स्वाभाविक आकर प्राप्त हो उसको शास्त को विधि सहित 
अगीकार भी करते हँ ओर हदय मे सबको भावना से रहित है, लान 
दानादि शुभ क्रियाएं इनमे स्वाभाविक होती हँ ओर उदारता, वैराग्य, , 
धैर्य, शम, दम आदिक गुण उनमें स्वाभाविक होते है, इस लोकमे भी 
सुख देने वाले है परलोक मे भ सुख देने वाले है" हे रामजी ! जिन पुरुषों 
मे एेसे गुण पाये वे संत ह, संसार समुद्र के पार करने हारे संत जन 
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ब्राह्मण, हस्ती, गौ, श्वान, घोडा, सूर्य आदिक में भिन्न भिन्न प्रतीत हो 
रही है, जो ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण हे, वे सबमे एक ब्रह्यसत्ता अनुस्यूत देखते हेः 
हे रामजी! वस्तु तो एक है उसमें जिसका जसा निश्चय हु है वेसा ही 
भासता है, जैसे चिंतामणि ओर कलत्यतरू में जैस भावना को जाती हे 
एेसा रूप हो भासता है हे रामजी! बुद्धिमान्‌ वैदो द्वारा निर्णय किया 
गया है कि सारभूत आत्मसत्ता है जब उसे दृढं अभ्यास करेगा तब 
आत्मसत्ता ही भासेगी उस निश्चय से विचलित न होगा, रामजी बोले- 
हे भगवन्‌ बुद्धिमान कौन ह, जगत्‌ मे पाताल में कौन है, भूतल मे कौन 
है, स्वर्गं मे कौन हैँ? जिसके पूर्वापर के विचार सै परावर का 
साक्षात्कार हआ है ओर आत्मस्वरू्य के कंसा निश्चय करते हँ 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जगत्‌ के समस्त प्राणी इन्द्रियों के विषयों 
को तृष्णा से जलते है, इष्ट कौ प्राप्ति मे हषं करते हं, अनिष्ट को प्राप्ति 
मे शोक करते हे, एेसा कोई जो जगत्‌ मे सूयं को नाई प्रकाशित करता हैः 
नहीं तो सब त्रणवत्‌ भोगरूप वायु मे भटकते है, जो सबसे श्रेष्ठ कहाता 
है वह भी विषयरूप अयि मे जलता है जैसे क्रम ओर शुभ स्थान मे रहते 
हँ ओर उससे अपने आपको प्रसन्न मानते हे, वे मेरे मत सें दुर्गन्ध के कृमि 
हँ ओर गन्धवं तो मूढ़ हँ, उनको तो कुछ शुद्धि नहीं अर्थात्‌ आत्मपद की 
गन्ध भी नहीं, वहु तो मत मे सरग हे, जैसे सरग को राग से आनन्द भासता 
है एेसे गन्धर्वं राग से उन्मत्त रहते हँ, आत्मपद से विमुख हं ओर 
विद्याधर भी मखं हँ, क्योकि वेद की अर्थरूप चतुराई को अच्चि मे जलाते 
है, वेद का सार भूत असरत है, उसको नहीं जानते आत्मपद से विमुख हे 
ओर सिद्ध हे, बहु मेरे मत मे पक्षी है, जो पक्षियों कौ नाई उडते फिरते 
है, अभिमानरूप पवन के चलने से अनात्मरूप गतं मे आ पडते है, वास्तव 
स्वरूप में स्थित नहीं होते ओर यक्ष धन के अभिमान से मूख की प्रीति से 
जलते है, आत्मपद में स्थिति नहीं पाते, योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त 
रहती है, आत्मपद मे स्थिति नहीं पाती ओर दैत्यों को भी सदा देवताओं 

कौ मारने को इच्छा रहती है सदा शोक मे रहते है, आत्मपद से विमुख हैँ 
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बहत है, जैसे जहाज के आश्रय से ससुद्र से पार होता है इसी प्रकार एसे 
ही संसार समुद्र से पार करनेवाले संत जन हैँ, जिनको संत जनो का 
आश्रय सिला है, वे तरे है, फिर कँसे है, संत जन जो संसार समद्र के पार 
के पर्वत है, जैसे समुद्र मे बहत जल होता है ओर बडे तरंग उछलते है, 
उसमे बडे मत्स्य रहते है, जब प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को 
रोकता है उकछ्लने नहीं देता, देसे चिच्तर्प समुद्र है, उसमें इच्छा रूप 
तरंग ह, राग द्वेष रूप सच्छ रहते है, जब इच्छा रूप तरंग का प्रवाह 
उछलता है तब संतरूप पर्वत उसको रोकते हे, वे सन्त अपने चित्त को 
भी रोक्ते है ओर जो कोई उनकी शरण मे जाता है उसकी रक्षा भी 
करते है ओर शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे अथवा 
निकट अधि लगे तो भी ज्ञानवान्‌ का हदय स्वरूप से विचलित नहीं 
होता, वह सदा अपने स्वरूप मे स्थिर रहता है, जैसे भूकम्प से मेरु 
विचलित नहीं होता, एेसे वह॒ विचलित नहीं होता सने यह्‌ लान दान 
आदि जो शुभ गुण तुम्हे कहे है, जीव को सुख देनेवाले हँ ओर दुःख को 
निवृत्त करते हे, इनसे सुख की प्राप्ति होती है ओर दुःख नष्ट हौ जाता 
है, वहु श्रवण कर, जब लान दान की ओर यह पुरूष आता है तब संत को 
संगति मे भी इसका चित्त लगता है, जब संत की संगति से भी इसका 
चित्त आया तब क्रम से इसको परमं पद की प्राप्ति होती है, इसलिये इस 
पुरुष का यही कर्तव्य है कि जो शास्त्र को आज्ञा है उसके अनुसार शुभ 
गुणो मे चेष्टा हो ओर संत के निश्चय का अभ्यास हो, हे रामजी! 
जिसको सत की संगति प्राप्त होती है वह भी सन्त होकर रहता है सन्त 
का संग वुथा नही जाता, जैसे अञ्चि के साथ मिला हुआ पदार्थं अभ्रिरूप 
हो जाता हे, एेसे सन्त के संग से असन्त भी सन्त हो जाता है ओर जब 
मूख की संगति करता है तब साधु भी सूखं हो जाता है, जैसे उज्ज्वल 
वस्त्र मल के संग से मलिन हो जाता है, एेसे मूढ़ के संग से साधु भो मूढ 
हो जाता है, जैसे पाप के वश से साधु को भी दुर्जनो की संगति से 
दुर्जनता आकर अपना प्रभाव दिखाती है, इसलिये हे रामजी! दुर्जनो को 
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संगति से कुछ बचना ही भला है, अर्थात्‌ दुर्जनो का संग कभी नहीं करना 
चाहिये, सदा सत्संग का आश्रय रखना शुभ है, परमहस सन्त जन मिले 
तो उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिये कभी अयोग्य वचन मुख से संतो 
के प्रति न निकले उनके गुण वर्णन करो उनमें यदि कोई दोष भी दीखेतो भी 
उसको उनका गुण गान ही करना चाहिये, जैसे भंवरा केतकी के कटक 
को ओर नहीं देखता उसकी चुगन्धि ग्रहण करता है, है राजी! संसार 
मार्गं को त्यागकर संत की संगति करो, तब संसार भ्रम निवृत्त 
होगा! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे उ० जीवन्मुक्तिव्यवहारो 
नामाष्टविशत्यधिक द्विशततमः सर्गः ।\ २२८१ 


ऊनत्रिंशदधिकदि्विशततमः खगैः २२९ 
परमा्थरूपवणेनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! हमारे दोष तो सत्‌ शास्त्र सत्‌ संग ओर 
युक्तिओं से दूर होते है, तथा तीर्थ-ल्ान, दान, जप, पुजा पाठ से निवृत्त 
होते है, अन्य जीव जो कीट पतंग पशु पक्षी आदिक है, उनके दुःख कंसे 
निवृत्त होगे, यह कहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो वास्तव सत्ता है 
उसका नाम ब्रह्मा है, अखंड है, अद्वैत है, उसमे कुक द्वैत का विभाग 
नही, परन्तु उसमे चित्त किचन आभास फुरा है, वह फुरणा नानात्व हए 
की नाई स्थित हुआ है, वास्तव मे कुछ हुआ नहीं, जैसे स्वप्र मे स्वघ्रसष्टि 
भासती है, परन्तु वास्तव मे कुछ हई नहीं, निद्रा दोष से भासती है, एेसे 
जाग्रत्‌ सृष्टि भी कुछ वास्तव हुई नहीं, अज्ञान से जीव को भासती हैः 
वास्तव से सब ब्रह्मरूप है, अपने स्वरूप के प्रमाद से जीवत्व भाव को 
अंगीकार किया है, उस जीवत्व के अंगीकार करने से जैसा निश्चय करता 
है, अनात्म देहादिक मे आत्माभिमान करके एेसी ही गति को पाता है. 
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ओर देश, काल क्रिया द्रव्य का संकल्प जैसा दृढ़ होता है एेसा अत्रुभव 
सत्ता से हो भासता है, उसमे चार अवस्थां कल्पित होती हे, जैसी जैसी 
भावना होतौ है उसके अनुसार अवस्था का अनुभव होता है, वहु अवस्था 
कौन कौन है, सुनो! हे रासजी! पर्वत पाषाण घन सुषुप्ति मे स्थित है, 
जैसे सुषुप्ति अवस्था से कुछ फुरता नहीं, जडीभूत हो जाता है, एेसे 
उनको फुरणा कुछ नहीं करता, चन सुषुप्ति से स्थित है ओर वृक्ष क्षीण 
सुषुप्ति मे स्थित हे, जैसे क्षीण सुषुप्ति मे कुछ फरणा पुरता है, एेसे वुक्ष 
मे भी फरणा होता है, इसलिये क्षीण सुषुप्ति मे तिर्यक्‌ जो पक्षी कोट 
पतंग जीव हे, वे स्वप्र अवस्था से स्थित हे, जैसे स्वघर से पदार्थं भासता है 
परन्तु दृढ समदृष्टि नहीं भासता, एसे इनको थोड़ा सुक्ष्म ज्ञान है, 
इसलिये स्वप्न अवस्था मे स्थित हँ ओर मनुष्य देवता हँ जाग्रत्‌रूप जगत्‌ 
का अनुभव करते हे हे रामजी! यह चारो अवस्थां आत्मा सें स्थित हँ 
ओर आत्मसत्ता ही मे स्थित है, सबका अहं प्रत्ययरूप आत्मा है, बडे का 
क्या ओर छोटे का क्या? उसमे जैसा संकल्प दढ होता दहै, एेसा ही हो 
भासता है, हे रामजी! हर्को एक दिन बीतता है ओर कीट को उसमें 
युग का अनुभव होता है ओर उनके युग में हमको एक क्षण का अनुभव ` 
होता है ओर हमारे लिये जो सृक्ष्म अणु होता है उनको वहु पर्वत के 
समान होता है, हे रामजी! स्वरूप सबका एक आत्मसत्ता है, परन्तु ` 
भावना से भिन्न भासता है ओर एक कीट है वहू बहुत सृष्ष्म है, जब वह्‌ 
चलता है तब वह जानता है कि मेरा गरुड का सा वेग है, उसको वही 
सत्‌ हो रहा है ओर वालखिल्य अंगुष्ट प्रमाण शरीर है, उनको वही बडा 
भासता है, विराट्‌ को वही अपना बड़ा शरीर भासता है, जैसी जिसकी 
भावना होती है, एेसा ही उसको प्रतीत होता है, मनुष्य, देवता, पशु, 
पक्षी, सबका अपना भिन्न भिन्न सकल्प है, जैसा संकल्प किसी को दृढ़ हो 
रहा है, उसको एेसा ही स्वरूप भासता है, जैसे मनुष्य, राग, द्वेष, भय, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्षुधा, त्रृषा, हर्ष, शोकादि विकारो से 
आक्रान्त होता है, एसे कीट, पतंग, पक्षी आदिकों पर भी इसका आक्रमण 
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होता है, परन्तु इतना भेद है कि जैसे हसको यह्‌ जगत्‌ स्वष्टरूय भासता 
है, एेसे उनको नहीं भासता, संसारी चब है, परन्तु वासना के अनुसार 
घटवत्‌ भासते हँ ओर दुःख का अन्रुभव स्थावर जंगम को भी होता है, 
जब किसी स्थान पर आग लग जाती है, उसमें वृक्ष, पाबाण जलते हँ, तब 
उनको भी दुःख होता है परन्तु सूक्ष्म स्थूल का भेद है, जैसे अवर जीव को 
शस्त्र प्रहार करने से शरीर नष्ट होने का दुःख होता है, देसे वुक्षादिक को 
भी होता है, परन्तु घन सुषुप्ति क्षीण सुषुप्ति स्वप्न ओर जाग्रत का भेद है, 
पर्वत पाषाण को सुक्ष्म जैसा दुःख होता है, वृक्ष को पाषाण से विशेष 
होता है, परन्तु स्पष्ट मान अपमान का दुःख नहीं होतः, स्वस को नाहं 
होती है ओर मनुष्य देवता को स्पष्ट राग द्वेष जाग्रत को नाई होता है, 
क्योकि जो जाग्रत अवस्था मे स्थित हँ ओर वृक्ष पाषाण आदि को स्यब्ट 
दुःख का विकल्प नहीं उठता, जडता स्वभाव में स्थित है ओर दुःख कहें 
तो सबको होता है ओर त्‌ अन्य आश्चर्य देख किं कोट महादुःखौ रहते है, 
जब सतक हो तब सुखी हों ओर अज्ञान से जो इस शरीर में आच्था हृदं 
है, उसको भी मरना बुरा भासता है तो अन्य जीव को भला कंसे लगे, हे 
रामजी! अपने स्वरूप के प्रमाद से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, सत्यु, 
तृषा, राग द्वेष, हर्ष, शोक इच्छादिक विकारो को अगि से जीव जलते 
है, आत्सानंद को नहीं प्राप्त होते, घटी यंत्र को नाई वासना के अनुसार 
भटकते हे, जब वासना दढ पाप की होती है तब पाषाण वृक्ष योनि को 
प्राप्त होते है, जब क्षीण वासना तामसी होती है तब तिर्यक्‌ पक्षी सपं 
कीट पतंगादि योनियों को पाते है, हे रामजी! राजसी वासना से मनुष्य 
होते है, सात्विकी वासना से देवता होते हँ ओर जब मनुष्य शरीर 
धारणकर निर्वासनिक होते है तब मुक्ति को पाते हे, जब ज्ञान उत्पन्न 
होता है तब जीव का दुःख नष्ट हो जातारहै, दुःख का नाश करने का 
अन्य कोई उपाय नही। यह जगत्‌ के दुःख तब तक भासते है जब तक 
इसको आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, जब ज्ञान उत्पन्न हो तब जगद्श्चम 
मिट जाता है ओर यदि मृञ्षसे पुखो तो वास्तव मे न कोई देवता है, न 
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सनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न पाषाण है, न वृक्षै न कीट है, सब 
चिदाकाश रूप है, दूसरा कछ बना नहीं, आंति से नाना स्वरूप भासता 
है, खदा सर्वदाकाल सर्वप्रकार आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, हे 
रामजी! न कछ जगत्‌ का होना है, न अनहोना है, न आत्मसत्ता है, न 
परमात्मता है, न मौन है, न असौन है, न शून्य है, न अशून्य है, केवल 
अचेत्य चिन्मात्र अपने आप में स्थित है, उसमें जन्म जन्मान्तर आम से 
भासते हँ, जैसे स्वप्न से स्वघ्रान्तर भरम से भासता है ओर जैसे स्वप्न मे 
एक अपना आप होता है, निद्रा दोष से दैत भासता है, एेसे एक अब भी 
आत्मा अद्वैत र्य है, अविचार से नानात्व भासता है ओर दुःख भी 
अज्ञान से भासता है, विचार करने से दुःख नहीं पाता, जो यह पुरुष 
मतक होकर उत्पन्न होता है तो शान्ति हुई, दुःख कोई नहीं ओर जो मृत 
होकर शान्त हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता, तो भी दुःख कोई नहीं, मुक्त 
हआ ओर यदि मरता नहीं, तो भी ज्यों का त्यों हुआ, दुःख कोई नहीं 
हआ ओर जो सर्वं चिदाकाश है तो भी दुःख कोई नहीं हुआ, हे रामजी! 
अज्ञानी के निश्चय मे दुःख है, विचार करने से दुःख कों नहीं ओर यह 
जगत्‌ आत्मारूप आदर्शं मे प्रतिबिंबित है परन्तु यह जगत्‌ रूप कंसा 
प्रतिविब हे, जो अकारणरूप है, इसका कारणरूप बिंब कोई नहीं, कारण 
से रहित है, जैसे नदी मे नीलता का प्रतिबिब पडता है, वह अकारणरूप 
है, एसे यह जगत्‌ अकारणरूप है, अज्ञानी को उसमे सत्यता है, प्रमाद 
दोष से ज्ञानी को द्वैत नहीं भासता, अज्ञानी को दैत भासता हि, हे 
रामजी! हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है, हम जगे हुए है, 
इसलिये दैत कुछ नहीं भासता, जैसे सूर्य को अन्धकार नहीं भासता, एेसे 
हमको देत कुछ नहीं भासता, एेसे हमको दवेत नहीं भासता, जो ज्ञानी है 
उसको ब्रह्म से इतर कुछ नहीं भासता, सब ब्रह्म ही भासता है। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध परमार्थरूपवर्णंनं 
नाम ऊनत्रिंशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥२२९॥ 
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च्रिंशदधिद्विश्ततसः सर्गः २३० 
नास्तिकवादनिराकरणस्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! जो क तुमने कहा है वहु मँ जानता हुः 
परन्तु नास्तिकवादी का कल्याण भी किसी प्रकार होता है, जो 
नास्तिकवादी कहते हैँ कि जब तक जीव है तब तकं सुखी जीवे, जब मर 
जायेगा तब भस्मीभूत होगा, न कहीं आना है न कहीं जाना है, उनका 
कल्याण किस प्रकार होगा, वसिष्ठजो बोले-हे रासजी! आत्मसत्ता 
आकाश की नाई सर्वत्र पूर्णं है, जब तक उसका भान नहीं होता, तब तकं 
मन कौ तप्तता नष्ट नहीं होती, जब आत्मसत्ता कां भान होता है तब 
शान्ति होती है, अपने आपको अमर जानता है, जिस पुरुष ने अखंड 
निश्चय धारण किया है उसको दुःख स्पशं नहीं करता, वह ब्रह्यदशीं होता 
है ओर जिसको ब्रह्मसत्ता का निश्चय नहीं हुआ, उसके मन को ताप नहीं 
छोड़ते, स्वरूप के प्रमाद से अपने आपको मरता जानता है ओर 
महाप्रलय रूप आत्मा मे सवं शब्द का अभाव है, जैसे महाप्रलय में सवं 
शब्द का अभाव होता है, एेसे आत्मा मे सवं शब्द का अभाव है, जिसको 
आत्सा मे निश्चय हुआ है, उसको सवं शब्द का अभाव हो जाता है, वह्‌ 
महाज्ञानवान्‌ है, उसको आत्मसत्ता ही भासती है, जो वास्तव है, उसको 
हमारा उपदेश नहीं वह्‌ ज्ञानी है, हे रामजी! आत्मसत्ता सें द्रेत जगत्‌ 
कुछ बना नहीं, परमार्थं सत्ता सदा अपने आप मे स्थित है, उसमे जो 
सृष्टि भासती है, वह्‌ स्वघ्रवत्‌ अकारण है, इसलिये ज्ञानवान्‌ पुरुष स्वं 
शब्द अर्थं को नहीं जानता, एेसा पुरुष हमारे उपदेश के योग्य नहीं, 
क्योकि जो सवं शास्त्रों का सिद्धान्त आत्मपद है, उसको जो जानता है, 
उसको ओर कर्तव्य कुछ नहीं ओर जिसको एेसौ दशा प्राप्त नहीं हुई, वह्‌ 
उपदेश का अधिकारी है ओर यह जगत्‌ आत्मा का किचन है, अज्ञानी को 
सत्‌ भासता है ओर ज्ञानी के निश्चय मे कुछ नही, जैसे किसी ने संकल्प से 
एक वृक्ष रचा, उसके पत्र, शाखा फूल, फल उसको प्रतीत होते है, दूसरे 
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के सन से शून्य होते हे, एेसे अज्ञानी के निश्चय मे जगत्‌ होता है, ज्ञानी के 
निश्चय मे विलास है, आत्मा से इतर कुछ नहीं, हे रामजी! आत्मसत्ता 
सर्वं व्यापी है, उसमे जैसा निश्चय फूरना होता है, अहं प्रत्यय भावना को 
दृढता से वैसे ही भासता हे, जिस पदार्थं का निरतंर दृढ़ अभ्यास होता 
है, शरीर के त्यागने पर भी यही अभ्यास रूप धारण कर लेता है ओर 
आत्मसत्ता ज्ञानमात्र हे, केवल अद्वैत संवित्‌ सबका अपना आप है, जसे 
इसको स्वरूप का ज्ञान हआ है, वह शास्त्र के दण्ड से रहित होता है ओर 
वेद शास्त्र जो पदार्थं को भला, ब्रुरा, सत्य ओर असत्य वर्णन करते हैः 
जिस पुरुष को उसमे निश्चय होता है उसको वासना के अनुसार वेद फल 
देते है ओर जिसके निश्चय मे आत्सा से भिन्न सर्व शब्द का अभाव हआ 
है, उसको आत्म अनात्म विभाग कलना भी नहीं रहती, देह रहे अथवा 
न रहे, हे रामजी! जिसकी संवित्‌ जगत्‌ के शब्द अर्थ सें बंधी हई है, 
उसको पदार्थं मे राग दैव उत्पन्न होता है, जैसे सुषुप्ति में आत्ससत्ता है 
ओर अभाव को नाई स्थित हे, एेसे नास्तिकवादी भी अपने जडस्वरूप 
को देखते ह, क्योकि उनको जडशन्य का अभ्यास है, इसलिये उनकी 
सम्पत्ति दृश्य सुख के साथ बेधी हुई है, इससे इनका जगद्श्रम नहीं 
मिटता, उस मलिन वासना के साथ जो संवित्‌ मिली है, इससे उनको 
जड़ पत्थररूप प्राप्त होते ह, उस जडता को भोग से वासना के अनुसार 
परिणाम को प्राप्त होगे ओर सुख दुःख भोगेगे, उस भावना से कुछ जगत्‌ 
भानशून्य हो जाता है, कुछ समय के बाद चेतन होकर पुनः उन्हीं कों 
को भोगते हे, जैसे सूर्य के आगे बादल आकर पुनः निवत्त हो जाय, एेसे 
जगत्‌ होता है ओर स्फुरणरूप जो जीव है उसमें जैसा निश्चय होता है 
एसा ही भासता है, जिसको एक आत्मा में निश्चय होता है वह जन्म मृत्यु 
आदि विकारो से रहित होता है ओर जिसको नाना स्वरूप जगत्‌ में ` 
निश्चय होता है, बह जन्म मरण से नहीं छ्टता हे रामजी! जिस बुद्धि में 
पदार्थं का रग चदता है वह॒ रागद्वेषरूप नरक से मुक्त नहीं होता ओर 
जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है, उसके अभ्यास के बल से जगत्‌ 
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आत्मरूप से भासता है ओर रागद्वेष से मुक्त होता है जैसे स्वत्र मे किसी 
को अपना जाग्रत स्वरूप स्मरण आता है, तब स्वं स्वघ्न का जगत्‌ उसको 
अपना आप प्रतीत होता है, सर्वदा आत्मसत्ता अनुभवलूय जाग्रत्‌ ज्योति 
है, जिसको एसी आत्मसत्ता मे नास्तिक भावना होती है वह्‌ टेली 
अवस्था को प्राप्त होता है, गर्तं मे कौट होता है, पाषाणः, वृक्ष, पर्व॑त, 
आदिक स्थावर योनियों को प्राप्त होता है, चिरकाल पर्यन्त वहां रहता 
है, जब तक उसकी बुद्धि को दैत का संयोग होता है, तब तक जगत्‌ अम 
को देखता है ओर श्रम नहीं मिटता, जब उसको संवित्‌ को दैत का 
संयोग मिट जाय, तब जगद्श्रम निवृत्त हो जाता है, है रामजी! सम्यग्‌ 
ज्ञान से जगत्‌ श्रम का अभाव हो जाता है, अभाव निश्चय का च्छुरण ही 
तब पुनः जगत्‌ नहीं भासता ओर जब संसार पदार्थं विद्ध संवित्‌ है तब 
जैसा निश्चय होगा उसके अनुसार गति को भराप्तं करेगा, रासं 
बोले-भगवन्‌! नास्तिक का वृत्तौन्त आपने कहा सने जान लिया, जिस 
पुरुष के हदय मे जगत्‌ की सत्यता स्थिर है ओर आत्मलोध के मागं से 
शून्य है शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, उसको ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है, 
उसकी क्या अवस्था होती है, उसकी किस युक्ति से मुक्ति होगी, मेरे दढ 
बोध के लिये इस बात पर प्रकाश डालिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 

इसका उत्तर तो मँ पहिले ही कह चुका हू, यदि तुम पुनः चुनना चाहते 
हो तो फिर कहता हं सुनो, पहिले तो पुरुषशब्द का अर्थं सुनिये कि पुरुष 
किसको कहते हैँ हे रामजी! यह जगत्‌ नेत्र में स्थित नहीं, श्रवण मे नहीं, 
न नासिकादि इद्रियों मे स्थित है, चेतन संवित्‌ मे जगत्‌ स्थित है, वह्‌ 
चेतन संवित्‌ ही पुरुषरूप है, जिस पुरुष को उसमें निश्चय है वह ज्ञानवान्‌ 
है, उसको दैत कलना नहीं फुरती जो प्रत्यक दृष्टि भौ आती है परन्तु 
उसके निश्चय मे नहीं होती, जैसे आकाश में धूल भी दृष्टि आती है परन्तु 
स्पर्श नहीं करती, एेसे ज्ञानवान्‌ को दैत कलना स्पशं नहीं करती ओर 
जिस चेतन संवित्‌ के साथ फुरने का सम्बन्ध है, उसको जगत्‌ का आकार 
भासता है ओर जिस पुरुष की सवित्‌ मे देश, काल, क्रिया, द्रव्य का 
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सस्वन्ध है, बह कलंक दृढ़ हो रहा है ओर अपने वास्तव अद्वैत स्वरूप के 
अभ्यास से माजन नहीं करता, वह वास्तव चेतन आकाशरूप भी है तो 
भी कलंक से वासना के अनुसार जगत्‌ उसको अपने से भिन्न भासता है, 
दैत म नहीं सिटता, हे रामजी! जो पुरुष एसा भी है कि देह को इष्ट 
अनिष्ट क प्राप्ति मे सम रहता है ओर आत्ससत्ता-यथावत्‌ नहीं भासती 
तो अज्ञानी है, आत्मसत्ता जाने बिना संसार उसका निवृत्त नहीं होता, 
जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तब सब श्रम निवृत्त हो जायेगा, हे 
रामजी! यह पुरुष न जीव है न स्फुरणस्य है, न शरीर के नाश होने से 
नाश होता है, यह पुरुष केवल चिन्मात्र स्वरूप है ओर वासना से रम 
को देखता है ओर जो शून्यवादी ह, वे वृक्ष पर्वत आदि जड़ योनियों को 
पाते है, जो सदा उसके अनुभव को त्यागकर अन्य कुछ इष्ट जानते हैँ वे 
मूखं है, उनको आत्ससुख नहीं प्राप्त होता, आत्मा के प्रवाद से अहु, त्वं, 
अन्तर बाहिर शब्द भासते हँ ओर जब आत्मज्ञान होता है तब सवं शब्द 
आत्मरूप हो-जाता है, जिन पुरुषों ने आत्मानात्स का निर्णय करके नहीं 
देखा, वे नोच हँ ओर जिन पुरुषों ने निर्णय करके आत्मा से अहं प्रतीत 
को है, अनात्मा का त्याग किया है, वे महापुरुष है, उनको मेरा नमस्कार 
है, जिसने आत्मा को त्याग कर अनात्मा में अहं प्रतीति की है वहु बालक 
है" जैसे आकाश मे बादल के चक्र, हस्ती, घोडे के आकार भासते हँ ओर 
जैसे समुद्र मे तरग भासते है, एसे आत्मा मे जगत्‌ भाखता है, वह दैत 
कुछ नहीं, जैसे स्वप्र के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित होते हँ ओर 
बाहिर द्वैत कौ नाई भासते हे, वे आभास सात्र है, एेसे आत्मामे जो ` 
जगत्‌ भासता है, वह आभास सात्र है, वास्तव कुछ नहीं, जिसको 
आत्मसत्ता का अनुभव हुआ है, उसको जगत्‌ के शब्द अर्थ, राग देष 
किसी को कल्पना नहीं रहती, उसको पुण्य, पाप फल स्पशं नहीं करता 
हे राम! ज्ञान संवित्‌ का नाश कदाचित्‌ नहीं होता, इसलिये विश्व भी 
-अनुभव रूप है, इस जगत्‌ का निमित्त कारण ओर समवायि कारण कोई 
नही, क्योकि अद्वैत है ओर जो तु कटे कि प्रत्यक्ष घटादिक समवाय ओर 
निमित्त कारण उत्पन्न होते दीखते है तो जैसे स्वघ्र मे कारण कायं 
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अनहोते भासते हँ, एेसे यह भी जान पहिले स्वश्न म बने हुए दृष्टि अते हं 
ओर बाद मे कारण से होते ष्टि अते है, एसे एेसे भी जानो केवल श्रम 
मात्र है, जैसे स्वघ् सृष्टि का जगने पर अभाव होता हं, एसे ज्ञान से 
इसका अभाव हो जाता है, यह दीर्ध काल का स्वघ्न हँ, इसलिये जाग्रत 
कहा जाता है, जैसे स्वघ्र की सृष्टि अपने आय होती हैँ, निद्रा दोष से 
भिन्न भासती है, एेसे यह जगत्‌ अपना आप है, परन्तु अन्नानं से भिन्न 
भासता है, ज्ञान जाग्रत से सब अपना भासता है, उसमे राग्दैष का 
अभाव हो जाता है, जैसे चन्द्रमा ओर चन्द्रमा को चांदनी मे भद कुछ 
नहीं, एसे आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद कुर नही आत्मा हौ जगद्ख्य हो 
भासता है, हे रामजी! तुम अपने अनुभव. मे स्थित होकर देखो किं सवं 
ब्रह्मरूप है, जगत्‌ कुछ नहीं भासता, सर्वात्मल्य है ओर साध्य है, जैसे 
शरत्काल का आकाश शुद्ध होता है, एेसा आत्मसत्ता स्फुरण र्य बादलं 
से परम शुद्ध शान्त रूप है, उसमे स्थित होने से भान ओर मोह का 
अभाव हो जाता है, त्रल्णा किसी पदार्थं मे नहीं रहती, प्रारब्ध वेग से जो 
कुछ आकर प्राप्त होता है, उसको भोगता है, आत्मद्ष्टि से दुःख से 
रहित हआ प्रत्यक्षं आचार को करता है, उसको शास्त्र का दंड नहीं 
रहता, परम शान्तरूप विराजता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध नास्तिकवाद निराकरणं 
नाम त्रिंशदधिकशततमः सर्गः ।॥।२३०॥। 


एकत्रिंशदधिकद्विशततमः सर्गः २३१ 
परसोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! मेँ चिदाकाश रूप हं ओर दुर्य दर्शन 
द्रष्टा यह त्रिपुटी जो भासती है, बह भी चिदाकाश रूप है, आत्मसत्ता ही 
त्रिपुटी रूप हो भासती है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं ओर नास्तिकवादी 
कहते हँ कि परलोक कोई नहीं, अर्थात्‌ आत्मसत्ता कोई नहीं, वे मूर्ख है, 
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हे रामजी! यदि अनुभव आत्मसत्ता न हो तो नास्तिक कंसे सिद्ध हो, 
जिससे नास्तिक भी सिद्ध होता है, जो इष्टानिष्ट पदार्थो में राग द्वेष 
करते है ओर आत्मा को नाश कहते है, महासूखं है, जेसे जाग्रत के प्रमाद 
से स्वघ्र मे इष्टानिष्ट मे रागटेष करते हैँ, इष्टको ग्रहण करता हैः 
अनिष्ट को त्याग देता है ओर जगने पर सब अपना ही स्वरूप भासता 
है, ग्रहण त्याग, राग द्वेष किस पदार्थ में नहीं रहता, एेसे आत्मा के 
अज्ञान से किसी पदार्थं मे राग करते है, किसी से द्वेष करता है, जब 
आत्मज्ञान होता है तब सब अपना ही स्वरूप भासता है, रागद्रेष किसी से नहीं 
रहता ओर चित्त के फुरने से जगत्‌ उत्पन्न होता है, चित्त के शान्त हृए 
जगत्‌ लय हो जाता है, इसलिये जगत्‌ सन में स्थित है, वह मन आत्मा के 
अज्ञान से हुआ हे, जब आत्मज्ञान हआ, तब सनुष्य, देवता, हस्ती, नाग 
आदिक स्थावर जंगम सब जगत्‌ आत्मरूप भासता है, रागदैष किसी में 
नहीं रहता ओर नास्तिकवादी जो नास्ति कहते ह, नास्ति का साक्षी 
सिद्ध होता है, जिस से नास्ति भी सिद्ध होता है, वह अस्ति आत्मद है, 
उस अस्ति अनुभव के इतने नाम शास्त्र कहते हँ, सत्‌ आत्मा, विष्णु, 
शिव, चिदाकाश, ब्रह्य, अहं ब्रह्म अस्मि कहते हैँ, एक कहते हैँ शून्य ही 
रहता है, एक कहते हैँ अस्ति पद रहता है, हे रामजी! यह सब संज्ञाएं 
आत्मसत्ता को है, वह आत्मसत्ता अपना ही आप स्वरूप है, वह ँ आत्मा ` 
हू, यह अंग जो मेरे साथ दृष्टि आते हैँ इनको इष्ट पदार्थो से लिप्त 
कोजिये अथवा चूर्णं कोजिये, तो मुञ्चको हर्ष शोक कुछ नहीं, इनके बढने 
से मँ बढता नहीं, इनके नष्ट हए मँ नष्ट नहीं होता, हे रामजी! तीन 
शब्द होते है, जो मे जन्मा हु ओर जीता हं ओर मरूगा, जो पहिलि नहो . 
ओर उत्पन्न हो, उसको जन्म कहते है, मध्य मे जीवित कहते है, उसके 
अनन्तर नाश हो उसको मरना कहते है, आत्मा में तीनों विकार नहीं, 
आत्मा उत्पन्न नहीं हआ, क्योकि आदि सिद्ध है, मरता भी नहीं, क्योकि 
अविनाशी हि, चेतन आकाश सबका अधिष्ठान्‌ है, काल का भी 
अधिष्ठान है, फिर उसका नाश कंसे हो, अर्थात्‌ उदय अस्त से रहित है, 
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उसमें देशकाल जगत्‌ का किचन होता है, इसलिये आत्मा का नाश कंसे 
हो, अतः आत्मा अविनाशी है, हे रामजी! जिस वस्तु को देशकाल का 
परिच्छेद होता है, उसका नाश भी होता है, देशकाल वस्तु तीनों आत्मा 
मे कल्पित ह, जैसे सूर्य कौ किरणों मे जल कल्पित हौता है, एते आत्मा में 
तीनों कल्पित ह, कल्पित वस्तु के साथ सत्य का अभाव कसे हो, अतः 
आत्मा अविनाशी है ओर अद्वैत है, उसमे दूरी वस्तु कुछ नही, जेसे 
शन्यस्थान में बेताल कल्पित होता है, एषे आत्सा मे जगत्‌ कल्पित है, 
उस अभावरूप जगत्‌ के प्रमाद से एक को अभाव हौ जानता है, एकं को 
सन्दाव जानता है, जब इस निश्चय को त्यागकर अन्तमोक्ष हौ तब इसको 
शांति प्राप्त होगी ओर विचार करके देखे तो इस संसार सें दुःख कहीं 
नहीं, जो मरकर पुनर्जन्म लेता है तो भी समञ्मो कि दुःखं कहीं नहं हुआ, 
क्योकि जो शरीर वृद्धभाव को प्राप्त होकर क्नोण हुआ तब उसको 
त्यागकर नूतन ग्रहण किया तो बहुत उत्साह हआ यदि सरकर उत्यन्न 
नहीं हुआ तो भी आनन्द हआ क्योकि जब तक जीता था, तब तकं इसको 
ताप था, उसी का भाव जानता था, किसी का ग्रहण करता, किसी का 
त्याग करता था, उनसे तपता था, जब इनसे छटा तब बड़ा आनन्द हुआ 
ओर जो सवं चिदाकाशरूप है तो भी अपना आप आनन्दरूप है, दुःख 
कुछ न हुआ, हे रामजी! एक प्रमाद से दुःख होता है, अन्य किसी प्रकार 
दुःख नहीं होता, यह जगत्‌ सब आत्मरूप है जो आत्मरूप हुआ तो दुःख 
कंसे हो ओर यदि त्‌ कहे मै अपने कर्मो से डरता हृ, परलोक में मुञ्चको 
भय का कारण होगा, तो ब्रुरे कमं का दुःख यहां भो होता है ओर 
परलोक मे भी होगा, इसलिये दुष्कमं मत करो, मे तुमको एेसा उपाय 
कहता हु, जिससे तेरे सब दुःख नष्ट हो जाये, वह्‌ उपाय यह है, कहो कि 
म नहीं, अथवा एेसा जानो कि सब म ही.हु, सकल वासना त्यागकर 
अपने आपको अविनाशी जानो ओर आत्मसत्ता मे स्थिति प्राप्त करो, 
यह्‌ जगत भी सब तेरा स्वरूप है, जब एसे आत्मा को जान लेगा, तब 
शरीर के त्याग करनेसे भी दुःख कोई न होगा ओर शरीरके होते भी 
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दुःख कभी न होगा, जब पूवं शरीर को त्यागकर नूतन जन्म लिया तो भी 
आनंद हआ, परमशान्ति प्राप्त हुई ओर यदि चिदाकाश रू्पहै तो भी 
परमानन्द हआ, हे रामजी! सवं प्रकार आनन्द है परन्तु आआंति से दुःख 
भासता है, जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सवं जगत्‌ ब्रह्मानन्द 
स्वरूप भासेगा, हे रामजी! जिसको आत्मसत्ता का प्रकाश है वह्‌ पुरुष 
सदा आनन्द मे मग्न रहा है ओर प्रकृत आचार को भी करता है, परन्तु 
इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से विचलित कदाचित्‌ नहीं होता, जैसे 
सुमेरु पर्वत वायु से विचलित नहीं हो सकता, एसे ही ज्ञानी भी इष्ट 
अनिष्ट मे विचलित नहीं होता, परम गंभीरता मे रहता है, अतः जो कुछ 
आत्मा से इतर उत्थान होता है उसको त्यागकर अपने स्वभाव में स्थिति 
प्राप्त करो, चिन्मात्र सत्ता शरत्काल के आकाशवत्‌ निर्मल है, एेसे स्वच्छ 
केवल चिन्मात्र का जब अनुभव होगा तब जगत्‌ द्वैत र्य होकर न 
भासेगा, व्यवहारमे भीदैत न फूरेगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्धं परमोपदेशवर्णनम्‌ 
नाम एकत्रिंशदधिकद्विशततमः सर्गः ।।२३१।। 


दात्रिंशदधिकद्विशततसः सगः २३२ 
चेतनाकाशपरमन्ञानव्णंनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का 
साक्षात्कार हुआ हि, वे कंसे हो जाते हैँ ओर उनका आचार कंसा होता हैः 
यह मुदे सुनाने कौ कृपा कीजिये, वसिष्ठजी ने कहा-हे राम! उनको 
जैसी चेष्टा होती है ओर जैसे विचार आचार होते हँ सुनो! उनका 
सबके साथ मित्रभाव होता है ओर तो ओर पाषाण (पत्थर) के साथ 
भी मित्रभाव होता है, बान्धओं मे तथा स्त्री पुत्रादिकों मे उनका किचित्‌ 
भी मोहलेश नहीं होता ओर जैसी माता की पुत्र पर दया ओर लेह को 
भावना बनी रहती है, एेसी भावना सबके साथ रखते हृए वे सबको प्यार 
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ओर प्रेम से देखते हए सुखी रखते हँ ओर चित्त से उदासीन रहते हुए वे 
रागद्वेष तथा अपना वेगानायन की भेद भावना से कोसों दूर रहते हैः 
जैसे आकाश किसी के साथ स्पर्शं नहीं करता, एेसे वे भी किसो के साथ 
स्पर्श नहीं करते, परम आपत्ति मे भी उनका अन्तःकरण दुःख से मुक्त 
रहता हि, वे परम सुखी दीखते हँ ओर संसार से जितने रस हँ वे उनको 
विरस हो जाते है, उनका न किसीसे रागहै, न द्वव है, त्रृष्णा करते दृष्टि 
भी आते ह, परन्तु अन्दर से जड पत्थर की नाई होते है, व्यवहार करते 
भी है, परन्तु निश्चय से परम शून्य मौन होते हँ, अर्थात्‌ सदा समाधिस्थ 
रहते ह, सब क्रिया करते दृष्टि आते हँ, वह किस घ्रकार करते है, वे 
सबके स्तुति करने योग्य है, यत्न से रहित सब क्रिया का आरभ करते हैः 
परन्तु निश्चय से अपने आपको सदा अक्तां जानते हँ ओर जो कुछ 
प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसे भोगते हँ ओर देश काल क्रिया सबको 
अंगीकार करते हैँ ओर जो पर स्त्री आदि अनिष्ट आकर प्राप्त हो, 
उसका भी त्याग करते ह, परन्तु निश्चय से सदा अकतां यथावत्‌ बने 
रहते हैँ ओर सुख दुःख की प्राप्ति मे सम बुद्धि रहते हे ओर घ्रकृत आचार 
मे यथा शास्त्र विचरते हँ परन्तु स्वरूप से कदाचित्‌ विचलित नहीं होते, 
जैसे पुष्प के प्रहार से सुमेरु विचलित नहीं होता, एसे सुख दुःख को 
प्राप्ति मे नहीं फिसलते, सदा स्वभाव में स्थित रहते है सुख दुःख को 
भोगते दृष्टि आते ह, परन्तु अपने यथार्थं निश्चय से नहीं फिसलते, अटल 
अचल रहते हैँ, जैसे स्फटिक मणि के पास किसी रग॒को कोई वस्तु 
रक्खी जाय वही रग उसमें प्रतीत होने लगेगा, परन्तु उसके रूप मे कोई 
परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ उस रंग का जो कि उसमें प्रतिबिबित हुआ 
है, उस पर कोई असर नहीं होता, स्फटिक मणि यथावत्‌ रहती है" एसे 
ही सुख दुःख के भोग ज्ञानवान्‌ मे दृष्टि आते हैँ" परन्तु स्वरूप से वे कभी 
विचलित नहीं होते, चेष्टा अज्ञानी की करते है परतु निश्चय से परम 
समाधि है, जैसे अज्ञानी को भविष्यत्‌ का राग द्रैष, सुख दुःख कुछ नहीं 
होता, एसे ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वैष नहीं होता ओर स्वाभाविक 
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चेष्टा उसको एेसी होती है कि सबके साथ उसका सित्रभाव होता है, न 
उससे कोई खेदवान्‌ होता है न वह किसी से खेदवान्‌ होता है ओर जब 
उसको सुख मिलता है तो रागवान्‌ दृष्टि आताहै ओर दुःख को प्राप्तिमें 
शोकवान्‌ सा दृष्टि आता है, परन्तु वास्तव मे उसको किचित्‌ हषं शोक 
नहीं है, जैसे नट स्वांग लाता है, जैसा स्वांग होता है वैसी चेष्टा करता 
है, राजा का स्वांग हो अथवा निर्धन का, निश्चय अपने रूप मे होता है, 
एेसे ज्ञानवान्‌ मे सुख दुःख दृष्टि आते ह, परन्तु निश्चय उनका 
आत्मस्वरूप मे होता है ओर पुत्र, धन, बांधव आदिक को बुद्बुद को 
नाई जानते ह, जैसे जल मे तरग बुदबुदे होते हँ, फिर लीन भी हो जाते 
है, परन्तु जल को रागद्रैष कुछ नही, एसे ही ज्ञानवान्‌ को रागटैष कुछ 
नहीं होता, उसका सब पर दया भाव रहता हे। स्वाभाविक जो सुख दुःख 
आ जाते है, उनको भोगता हे, जैसे वायु चलता है, तब दुर्गन्ध को, सुगन्ध 
को साथ ले जाता है, परन्तु वायु को रागद्वेष कुछ नहीं, एसे ज्ञानवान्‌ को 
रागद्वेष कुछ नहीं, बाहिर अज्ञानी की नाई व्यवहार करता है, परन्तु 
अन्दर से जगत्‌ को आ्रान्ति मात्र जानता है, अथवा सब ब्रह्य जानता हैः 
सदा स्वभाव मे स्थित होता है, अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता है, परन्तु 
जाग्रत मे सुषुप्त को नाई स्थित हे, पुर्वं ओर भविष्यत्‌ को चिन्ता नहीं 
करता, वतमान मे विचरता है, अन्दर से शीतल रहता है, बाहिर से इष्ट 
अनिष्ट दृष्टि आते हे,-अंदर से अद्वैत रूप है, ज्ञानवान्‌ क्म करता है, 
परन्तु कर्म मे अकम जानता है ओर जीता हुआ भी म्रतक के समान है, हे 
रामजी! जसे मरत पुरुष को जगत्‌ को कलना नहीं फएरती, एसे ही 
जिसको आत्मपद मे अह्‌ प्रत्यय हुआ ह उसको दैत नहीं भासता, प्रत्यक्ष 
व्यवहार उसमे दष्ट भो आता है, परन्तु निश्चय मे अर्थं शान्त हो गया 
है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह ज्ञानी के लक्षण जो तुमने कहे, इनको 
वही जाने, अन्य कोई नहीं जानता, क्योकि बाहिर को चेष्टा अज्ञानी के 
तुल्य है ओर अंदर से शान्त रूप है, एक पुरुष एसे ह, जो ब्रह्मचयं से 
धैर्यवान्‌ हे, तथा तपस्या करने से द्वेष नहीं रहता, ओर एक एसे है, कि मिथ्या 
तपस्वी है, उसी प्रकार हो बैठते ह, उनका निश्चय सत्‌ है अथवा असत्‌ 
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है, उन्हं किस प्रकार जानना चाहिये, कृषा करके कहो, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! यह निश्चय सत्‌ हो अथवा असत्‌ हो, यह्‌ लक्षण सन्त 
के है, आत्मसाक्षात्कार का अनुभव अपने आय से होता है, दूसरे से नहीं 
हो सकता, इसलिये उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है, अन्य कोई नहीं 
जानता, जैसे सर्पं के पैर को सर्पं जानता है, एसे ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद्य 
हे, हे रामजी! यह जितने गुण कहे हें, ज्ञानवान्‌ में स्वाभाविक भी रहते 
ह, दूसरे के लिये यत्न साध्य है, सर्वं जगत्‌ उसको आंतिसात्र है, अथवा 
अनुभव दृष्टि से अपना आप ही भासता है, इस कारण से परम शान्त है, 
राग द्रैष उसके अन्दर नहीं फुरते ओर अपने निश्चय को बाहिर नहीं 
प्रकट करता ओर जो अधिकारी हो उसको बतला भौ देताहे, जो 
अनधिकारो हो, वह्‌ समञ्न भी नहीं सकता, जसे बावन चन्दन कौ बडी 
सुगन्धि हे परन्तु दूर से नहीं भासती, एेसे अज्ञानी उसके निश्चय से इर है, 
इस कारण से वह जान नहीं सकता, जो चमं दष्ट से देखे वहु उसको देख 
नहीं सकता ओर अधिकारी के बिना जाना भी नहीं जाता, जैसे अमूल्य 
चिन्तामणि किसी मूखं नीच पुरुष को दी जाये तो वह उसके माहत्स्य को 
नहीं जानता, इसलिये इसका निरादर करता है, इसीलिये ज्ञानवान्‌ 
अनधिकारी को आगे उस तत्व को प्रकट नहीं करता, हे रामजी! अपने ेश्वर्य 
को जो इसलिये प्रकट करता है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी 
हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेगा हमारी पूजा होगी, वह अज्ञानी हे। 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सांसारिक पदार्थो को गन्धवं नगर ओर इन्द्रजाल कौ नाई ` 
जानते है, फिर वह किसकी इच्छा करे, इस कारण से वे अनधिकारी से 
अपना इष्ट नहीं प्रकट करते, यदि कोई उनके निकट बैठे तो भी अपने 
निश्चय को अदर ही सकुचाये रखते है ओर यदि अधिकारी देखें तो उसके 
सामने प्रकट करते हँ, है रामजी! पात्र को दिया हआ पदार्थं शोभा पाता 
है ओर अपात्र को दिया हुआ वृथा ही जाता है, जैसे गौ को घास दिया 
जाय, वह दूध बन जाता है ओर सपं को दुध दिया जाय तो वह्‌ विष बन 
जाता है, एसे ही अधिकारी को दिया हुआ शुभ होता है, अनधिकारी को 
दिया हज अनिष्ट हो जाता है, है रामजी! अणिमा से लेकर जितनी 
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सिद्धियां है वह्‌ जपसे द्रव्यसे काल से अथवा देश से प्राप्त होती हे, वह्‌ 
सिदधियां अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होतीहं ओर ज्ञानी को 
भो परन्तु यह्‌ ज्ञान का फल नहीं, यह जप आदि का फल है, जिस सिद्धि के 
लिये पुरुष दृढता से लग जाता ह वही सिद्ध हो जाती है, जो इन सिदधियों 
का दृढ अभ्यास करता है, तब उनके बल से वह आकाश मार्ग मे उडने 
ओर आने जाने लगता है ओर यह पदार्थं तब तक रस देते है, जब तक 
आत्ममागं से शून्य हे, हे रामजी! इनसे परम सिद्धि नहीं प्राप्त होती, 
वह परम सिद्धि आत्मपद हे, जिसको आत्मपद कौ प्राप्ति हुई है, वह्‌ 
उनको अभिलाषा नही करता, एेसा पदार्थं पृथ्वी में कोई नहीं, आकाश 
मे देव स्थानों मे भो नही, जिस मे ज्ञानी का चित्त मोहित हो, सब पदार्थं 
ज्ञानवान्‌ को सरगतृष्णा के जलवत्‌ प्रतीत होते हैँ ओर मेरे सिद्धान्तमेही 
यथाथं बात है कि सदा विषयों से उपरत होना ओर आत्मपद को परम 
इष्ट जानना, इसी का नाम ज्ञान है, जो प्रारब्ध के अनुसार आकर प्राप्त 
हो, वही करता है, परन्तु उसके करने से न कोई उसका अर्थ सिद्ध होता 
है, न कोई हानि होती है, न किसी अर्थ का आश्रय लेता है, न उसके लिये 
किसी मूत का आश्रय लेता है, सर्वदा अपने आप में स्वभाव स्थित रहता 
है, एेसा निश्चय पाकर आश्चर्यवान्‌ होता है ओर कहता है कि बड़ा 
आश्चयं है, स्वरूप स्थिति मे कंसा परम सुख है, अपने आपके विस्मरण से 
इतना समय म यों ही घूमत्ता रहा हृ, अब मुने परम शान्ति प्राप्त हुई है, 
अब वह जगत्‌ को देखकर हंसता है। क्योकि यह जगत्‌ अनायास रूप है, 
अपने ही संवित्‌ मे स्थित है, जैसे आरसी में प्रतिबिंब स्थित होता है, एेसे 
अपने सवित्‌ मे जगत्‌ स्थित है, उसको वह अज्ञानी द्रैत समस्ते हैँ ओर 
राग द्वेष से जलते हे, एसे अज्ञानी को देखकर हंसता है ओर व्यवहार 
करता भो हसता है, जैसे किसी ने स्वघ्र मे हाथ सुवर्णं दिया ओर देकर 
` फिर लिया ओर इसने उसको स्वप्र जाना, तब चेष्टा करता है परन्तु 
हसता है, कहता है कि यह मेरा ही स्वर्णं है, एसे ज्ञानी व्यवहार करता 
भी अपने निश्चय मे हसता है ओर जैसे किसी ग्राम को अश्रि लगती हैः 
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उस ग्राम से निकल कर एक पुरूष पर्वत पर जा बैठे, तब जल को देखकर 
हँसता है, एसे ज्ञानवान्‌ पुर्व भी संसार रूप जलते नगर से निकल कर 
आत्मरूप पर्वत पर जा बैठा है, अन्नानी को दग्ध होता देख हसता हेः 
आप अशोक होकर उसको सशोक देखता है, हे रामजी! जब ज्ञानवान्‌ 
बोध दृष्टि से देखता है, तब अद्रैत सत्ता भासती हँ ओर जब अन्तवाहक 
मे स्थित होकर देखता है तब यथावत्‌ स्थित हुंओं को देखता है, अपने 
आप को शान्तरूप देखता है, अर्थात्‌ आत्मतत्व परमानन्द स्वर्य हेः 
उससे इतर जितने पदार्थ है, सब दोषरूप हँ, सिद्धता से लेकर जितनी 
कुछ क्रियां हँ वे संसार के कारण हँ, जैसे समुद्र ते कड तरंग बड़े होते हँ 
कई छोटे होते ह, परन्त॒ समद्र ही मे है, जिस तरग का आश्चद्च लेगा चहं 
सिद्ध होगा, हिलने डोलने कहने से सूक्त होगा, एसे ही सिद्धता आदि जो 
क्रियायें हे, वे कहीं बड़ा एश्वर्य है, कहीं छोटा एेश्चर्यं है, परन्तु संसार ही 
मे है, जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अन्तसरंख होगा, वहं संसारस्य 
समुद्र को त्यागकर आत्मरूप पार को प्राप्त होगा, हे रामजी! जिस 
पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है वही उसको मिलता है, जसे 
पाषाण को निरन्तर धिसते रहने से वह भी चूर्णं हो जाता है, एेसे जिस 
पदार्थ का सर्वदा अभ्यास करता है वह प्राप्त होता है, जिसको आत्मपद 
अभ्यास से प्राप्त होता है वह परम श्रेष्ठ हो जाता है ओर जगत्‌ में 
सर्वोपरि विराजता है ओर परम दयानिधि होता है, जैसे मेघ समुद्र से 
जल लेकर वर्षा करते हे, जल का स्थान समद्र होता है, एसे जितने कुछ 
दया करते दृष्टि आते ह, ज्ञानवान्‌ के प्रसाद से करते ह। सवं दया का 
स्थान ज्ञानवान्‌ है ओर ज्ञानवान्‌ सबका सुहृद है, जो कुछ प्रवाह पतित 
कार्यं आकर प्रतीत होता है, उसको करता है ओर जो शरोर को दुःख 
आकर प्राप्त होता है एेसा उसको देखता है जैसे अन्य शरीर को होता है, 
अपने आप में सुख दुःख दोनों का अभाव देखता है ओर जिसको अभ्यास 
नहीं प्राप्त हुआ, वह शरीर के रागद्वेष से जलता हे, ज्ञानी को शान्तिमान्‌ 
देखकर दूसरे को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, जैसे पुण्य से जो स्वर्ग मे 
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गया है, उसको वहां इष्ट पदार्थ दृष्टि आते हं, कल्पवृक्ष सुन्दर मंजरियों 
सहित ओर सुन्दर अप्सरा आदिक दृष्टि आते हँ, उन पदार्थो को देखकर 
प्रसन्नता उत्पन्न होती है, एसे ज्ञानवान्‌ को संगति मे जो पुरुष जाता है, 
उसको प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा शीतलता 
उत्पन्न करता है, एसे ज्ञानवान्‌ की संगति शीतलता उत्पन्न करती हैः 
ज्ञानवान्‌ आत्मपद को पाकर आनन्दवान्‌ होता है, वह आनन्द दूर नहीं 
होता, क्योकि आप ही उस्र आनन्द से अष्ट सिद्धियां स्वयं तरुण समान 
भासती है, हे रामजी! एसे पुरुषों का आचार ओर वह जिन स्थानो में रहते ह, उन्हे 
सुनो, कई तो एकान्त मे जा बैठते है, करई शुभ स्थानों सें रहते हँ, कई गृहस्थ ही 
रहते हे, कई अवधूत हए सबको दुर्वचन कहते हैं, करई तपस्या करते है, 
कड परमध्यान लगाकर बैठते हँ, करई नंगे फिरते है, कई बैठे राज्य करते 
है, कई पंडित होकर उपदेश करते हैँ, करई परम मौन धारणं कयि हृए है, ` 
करई पर्वत कदराओं मे जा बैठते हैँ, कई ब्राह्मण हँ, करई सन्यासी ह, कई 
अज्ञानी की नाई विचरते ह, कई नीच पामर होते ह, कईं आकाश मे 
उडते है, इत्यादिक नाना प्रकार की क्रियाँ करते दृष्टि आते हँ, परन्तु 
सदा अपने स्वरूप में स्थित हें, हे रामजी! जिसको पुरुष कहते हे वह 
देह इन्द्रिय पुरुष नहीं ओर अन्तःकरण चतुष्टय भी पुरूष नहीं, पुरुष 
केवल चिदाकाशरूप है, वह॒ न कुछ करता हि, न किसी से उसका नाश 
होतः है, जैसे नट स्वांग ले आता है ओर सब चेष्टां करता है परन्तु नट 
भ्व से अपने आपको असंग देखता है, एसे ज्ञानवान्‌ व्यवहार भी करता 
है परन्तु अपने आपको असंग अकर्ता देखता है कि मँ अच्छद्य हु, अदाह्य 
हु, अक्लेद्य हु, अशोष्य हु, नित्य हृ, सर्वगत हु, स्थित हु, अचल हृ, 
सनातन हृ, है रामजी! इस प्रकार आत्मा मे जिसको अह प्रतीति हुई है, 
उसका नाश कंसे हो ओर वह बद्ध कैसे हो, वह्‌ पुरुष चाहे जैसे आरम्भ 
करे, चाहे जिस स्थान मे रहे, उसको कुछ बन्धन नहीं होता, पाताल मे 
चला जाये या आकाश मे उडता फिरे अथवा देशान्तर मे श्रमता फिर, 
उसको न कुछ अधिकता है, न कुछ ऊनता है, पर्वत से भी चूर्णं नहीं होता, 
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यह तो चेतन पुरुष हे। शरीर का नाश हृए इसका नाश कंसे हो? एेसे 
अपने स्वरूप मे सदा स्थित है, आकाशवत्‌ परम निर्मल है, अजर अमर 
शिवपद है, इसलिये हे रामजी! एसे जानकर अपने स्वरूप में स्थिति 
प्राप्त करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उत्तरार्द्ध परमज्ानवर्णनं 
नाम द्रातरिशदधिकद्विशततमः सर्गः 1२२३२) 


त्रयस्त्रिदधिकटदिशततसः सगः २३३ 
स्वंपदाथांभावव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक भाव मात्र ह, एक आभास सात्र हे, 
एक भासित मात्र है, भाव मात्र कहते है, केवल चेतन मात्र को, उसमें 
चैत्योन्मुखत्व अहुकार का उत्थान हुआ है, उसका नाम भासा है, फिर 
उसमे जो जगत्‌ हआ, उसका नाम भासित है, वह भासित कल्पित का 
नाम है, कल्पित का नाश होने पर अधिष्ठान का नाश नहीं होता 
क्योकि जो अधिष्ठान कु अपर भाव होतो नाश भी हो, वहु तो कुछ 
अपर बना नहीं, उसके फुरने मे तीन सज्ञाएं हई है, वह फुरना भो उसका 
किचन है, आत्मा फुरने न फुरने मे यथावत्‌ है, जैसे निस्पद निस्पन्द में 
वायु एक है, एसे बोध अबोध मे आत्मा एक है, बोध अबोध फुरना 
अफुरना एक ही अर्थ है, हे रामजी! वह आत्मा किससे ओर कंसे नाश 
हो, चेतन भी मरता हो तो उसका किचन जगत्‌ कंसे रहे, किचन कहते हे 
आभास को, आभास अधिष्ठान.के बिना नहीं होता, इसलिये आत्मा का 
नाश नहीं होता ओर तुम यदि चेतन को भो मरता मानो, जो मरकर 
फिर नहीं उत्पन्न होता तो भी आनन्द हुआ, मेरा भो यही उपदेश है कि 
चेतनता मिटे, जब चेतनता उत्पन्न होती है, तब जगत्‌ भासता हे, उसके 
मिटने पर आत्मा ही शेष रहेगा, ब्रह्म चेतन का तो नाश नहीं होता ओर 
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यदि तुम कह कि वह चेतन नाश हो जाता है, यह अपर चेतन है, जिससे 
जगत्‌ होता हे, तो हे रास! अनुभव तो एक है, उसका नाश कंसे माना 
जाये, जेसे बरफ शीतल हे, चाहे किसी ओर से पान करे, सबके लिये 
शोतल ही है ओर अथि उष्ण ही हे, एेसे आत्मा का स्वरूप चेतन हि, वह . 
एक अखंडरूप है, जहां कोई पदार्थं भासता है, वह उसी चेतनता से 
प्रकाशित होता है ओर चेतन सत्ता स्वच्छ निर्मल है, अद्वैत है, सदा अपने 
आप मे स्थित है, उसका नाशकंसेहो ओरनजोत््‌ शरीर के नाश हए 
आत्मा का नाश होता माने तो एेसा नहीं, क्योकि शरीर यहां अखंड पडा 
हे वह परलोक मे चेष्टा करता है ओर पिशाच आदि काशरीर भी 
दृष्टि नहीं आता, यदि शरीर के बिना अभाव होता तो उनका भी अभाव 
हो जाय, इसलिये शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं 
होता, क्योकि शरीर के मृत हो जाने पर शरीर के साथ कृ चेष्टा नहीं 
होती, क्योकि पुर्यष्टका जीवकला बीज नही, शरीर तो अखंड पड़ा है, 
उससे कुछ नही होता, जीव परलोक में सुख दुःख भोगता है, तो शरीर के 

` नाश होने पर नाश क्यों नहीं हुआ ओर यदि तुम कहौ, सब स्वभाव 
उसमे रहता है तो सर्वकाल उसको क्यों नहीं देखता, उसी समय अपने 
आपको मृतक देखता है ओर बन्धु बान्धव सब उसे स्तक जानते हँ ओर 
यदि तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित हे, इसी से सब अवस्थाओं का 
अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है तब 

` म्रतक होता है, यदि णेसा हो तो परलोक का अनुभव न करे, परन्तु एेसा 
नहं, जब शरीर पास होता है तब सब अवस्थाओं को भी जानता है ओर 
परलोक मे शब्द होता है, उसका अनुभव करता हि, अपने कर्म के अनुसार 
सुख दुःख भोगता है ओर देश स्थान को प्राप्त होता है, यह बात शास्त्र 
द्रारा भी प्रसिद्ध हे, जो वेद शास्त्र पढ़ा करते हे ओर अनुभव करके भो 
प्रसिद्ध हि कि म्रतक को किसने जाना ओर अभाव को किसने जाना? 
जिसने जाना वह आत्मा है, एक अखंड है, इसलिये हि रामजी! शरीर के 
नाश मे आत्मा का नाश नहीं, वह नित्य है, शुद्ध है, जैसा जैसा निश्चय 
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उसमे होता है, एेसा ही हो भासता है, जैसा मिलता है, एसा प्रकाशित 
होता है, एेसा जो सत्य आत्मा है वह किसी बन्धन मे नहीं होता, जैसे 
जेवरी मे सपं आकार भासता है तो वह जेवरी सर्पं तो नहीं हो जाती) 
कल्पित सपं का अभाव हो जाता है ओर जेवरी यथावत्‌ रहती है, इसी 
कारण से आत्मा बद्ध नहीं होती। एेसी आत्मसत्ता ते जो विकार भासते 
हँ वे ्रममात्र है; हे रामजी! यह जगत्‌ आभास मात्र है, उस आभास 
मात्रमे जो राग देष आदिक फुरते ह, उनकी निवृत्ति का उपाय नँ 
तुञ्चको कहता हु ओर जो कुछ उपदेश मने किया है, उसके विदारने से 
श्रान्ति निवृत्त हो जायेगी ओर आत्मपद को प्राप्ति हौगी। अभ्यास के 
बिना आत्मपद को प्राप्ति हो तो कदाचित्‌ न होगी, जब बार बार 
अभ्यास करेगा, तब देत श्रम मिट जायेगा ओर आत्मद प्राप्त होगा, 
जिसका नित्य अभ्यास करता है ओर विशेष यत्न भी उसके लिये करतां 
हे, वह प्राप्त होता है, वह कौन पदार्थं है जो अभ्यास से प्राप्त नहीं होता, 
यदि व्याकुल होकर यत्न को छोडे नहीं ओर दृढ अभ्यास करता ही जाये 
तो अभीष्ट को अव्य पाता है। राजलक्ष्मी तब मिलती है जब रण में 
दृढता से युद्ध करके रिपुओं पर विजय पाता है ओर केवल सुख से कह 
कि मेरो जय हो तो नहीं होती, एेसे ही आत्मपद भी तब प्राप्त होगा, 
जब दढ अभ्यास करेगा। अभ्यास के बिना कथन मात्र से कुछ नहीं 
मिलता। हे रामजी! इस मन के दो प्रवाह ह, एक जगत्‌ का कारण हे, 
एक स्वरूप को प्राप्ति का कारण है, जो असत्य शास्त्र है, जिनमे 
आत्मज्ञान को प्राप्ति संभव नहीं, उनका त्यागकर यह जो महारामायण 
दहै, मोक्ष का परम साधन है, इसमे मेने चारों वेदों षट्‌ शास्त्रों ओर सर्वं 

इतिहासो तथा पुराणों का सिद्धान्त कहा है, इसके समान इतर पुरुष 
कोई न कटहेगा ओर न किसी ने कहा है, इस शास्त्र मे विचार पूर्वक मन 
को लगाने से शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्ति होगी। हे रामजी! आत्मज्ञान 
वर शाप के समान नहीं है, जो कि कथन मात्र से सिद्ध हो जाये, इसकी 
प्राप्ति तब होगी, जब पुनः पुनः विचार करके दृढ़ अभ्यास करेगा, जवना 
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होगी। तब सुक्ति पद को प्राप्त होगा, एेसा कल्याण माता पिता नहीं 
करते ओर बन्धु बान्धव मित्र सुहूद कोई भी एेसा परम कल्याण न कर 
सकेगा, जैसा कल्याण बार बार विचार करने से यह मेरा उपदेश करेगा, 
इसलिये अन्य सब उपायो को छोडकर इसी का विचार करो, तब सब 
रान्ति मिट जायेगी ओर शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी, हे 
रामजो! अज्ञानरूप विषूचिका रोग है उससे जीव दुःख पाते ह, जो मेरे 
शास्त्र को शरण लेगा, उसका यह रोग नष्ट होगा ओर परमानन्द की 
प्राप्ति होगी। ईश्वर को इस महामाया के प्रभाव से मिथ्या श्रम से जीव. 
दुःखी होता है, जो अपना दुःख नाश करना है, तो मेरे शास्त्र का विचार ` 
करे, जितने सुन्दर पदार्थ दृष्टि आते है, यह मिथ्या हे, इनकी प्राप्ति के 
लिये यत्न करना परम आपत्ति को गले मे डालना है, यह पदार्थं आपात 
रमणीय है, देखने मात्र मे सुन्दर है, अन्दर से शन्य है, इनकी प्राप्ति में 
` मखं आनन्द मानते है हे रामजी! यह पदार्थ तब तक सुन्दर भासते है, 
जब तक इसको मृत्यु नहीं पकडता, मृत्यु के आने पर सब क्रियाएं बन्द हो 
जायगी, इनके निमित्त जो यत्न करते है, वे मूर्खं हैँ, जिस समय म्रत्यु 
आता है, उसी समय इसको कष्ट आकर घेर लेता है, चदन के लेपसे भी. 
तब इसको शीतलता नहीं मिलती ओर जिस द्रव्य के लिये बड़ा यत्न 
करता हे ओर प्राणो की भौ परवाह नहीं करता, धन के लिये युद्ध करता 
है, वही धन स्थिर नहीं रहता, किन्तु इसका उससे वियोग हो जाता है, 
उसके वियोग से अत्यन्त कष्ट पाता है ओर मेँ इसको दुःख से मुक्त करने 
के लिये एेसा उपाय करता हु जिसमे यत्न भी थोड़ा हो ओर सुगमता से. 
शीघ्र ही सुख शान्ति की प्राप्ति हो, इसलिये जब शास्त्र के अर्थ ज्ञान में 
दढ अभ्यास होता है, तभी अजर अमर पद की. प्राप्ति होती है, इसलिये 
तुम बोधवान्‌ बनो, बोध के लिये यत्न करो अर्थात्‌ दृढ अभ्यास करो, 
यदि यत्न न करोगे तो अज्ञान रूप रिपु तुम्हं बहुत दुःख देगा, यदि इस 
शन्न का नाश चाहते हो, तो निर्मान ओर निर्मोह होकर आत्मपद कों 
प्राप्ति के लिये अभ्यास करो, है रामजी! जब तक पुरुष अज्ञानरूप शत्रु 


सर्वपदार्थभाववर्णन-निर्वाणप्रकरण ६९५ 


के मारने का यत्न नहीं करता, तब तक वहु परम कष्ट पाता रहेगा, 
कभी संसार दुःख से मुक्त नहीं होगा, जगत्‌ के बधन से निकलने का 
उपाय यही है कि इस ब्रह्य विद्यारूप महारामायण के उपदेश से पुनः पुनः 
विचार करके हदय मे धारण करे। यहु स्वं सिद्धान्त सार है, इसके 
आश्रय से श्रांति मिट जाएगी, एेसा दूसरा कोई शास्त्र नहीं है जिससे 
आत्मपद की प्राप्ति हो, इस महारामायण को शरण मे आने से जोव 
जन्म मरण के बन्धन से सदा के लिये छूट जाता है, जैसे तिलो से तेल 
निकलता है, खल से नहीं निकलता, अतः यह तिलो के समान है, अन्य 
सब शास्त्र खल के तुल्य है, हे रामजी! समस्त शास्त्रों के सख्य सिद्धान्त 
का साररूप वह सिद्धान्त मैने तुम्हे कहा है कि आत्मा नित्य है, उसको 
्रान्ति से अविद्यमान जानता है, उसी को विद्यमान दिखाने के लिये सब 
` शास्त्र प्रवृत्त हए हैँ, जो अनेक विचार से भी आत्मा को सर्वत्र विद्यमानं 
नहीं जानता, वह मेरे उपदेश से आत्मतत्व को विद्यमान नहीं जानेगा, हे 
रामजी! अन्य शास्त्रों के दढ विचार ओर यत्न से जो सफलता मिलती 
है, वह इस शास्त्र से अनायास मिलेयी, शास्त्रकर्तां को अन्य बातों के 
विस्तार मे न पड़कर केवल शास्त्र की युक्ति पर विचार करना चाहिये, 
जो कुछ सारे शास्त्रों का सिद्धान्तसार है, वह मेने तुम्हे सुगमसमागं से कहा 
है, इसको विचार कर इसकी युक्ति देखे, जो कुक अज्ञानी लोग मुञ्चको 
कहते है ओर हसते है बह सब मँ जानता हृ, परन्तु मेरा जो दया का 
स्वभाव है, उसमे मे चाहता हं कि किसी न किसी प्रकार जीव ससाररूप 
नरक से निकले। इस कारण से उपदेश करता हं, है रामजी! मँ तुम्हे जो 
उपदेश करता हृ, बह किसी स्वार्थं सिद्धि के लिये नहीं करता कि इससे 
मेरा अमुक अर्थं सिद्ध होगा, उपदेश भी तुञ्े कौन करता है, सुन। 
तुम्हारा जो महान्‌ पुण्य है, वही शुद्ध संवित्‌ होकर मलिन संवित्‌ को , 
उपदेश करता है, वह संवित्‌ न देवता है, न मुनष्य है, न यकन है न राक्षस 
है, पिशाच आदिक भी नहीं, केवल जो ज्ञानमात्र है वह भीतूहीहै ओर 
मँ भी वही हं, जगत्‌ भी वही है, यदि सब कुछ वही है तो वासना किसकी ` 
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करन है? हे रामजी! इसके दुःख का कारण वासना ही है, जो पुरुष इस 
संसार बन्धनरूप दुःख की चिकित्सा न करेगा, वह आत्महत्यारा है, बडे 
दुःख से जा पड़ेगा, जिससे निकलना असंभव होगा, तब क्या करेगा, 
इसलिये अभी उपाय करना चाहिये, जब कि सब प्रकार कौ वासना 
निवत्त नहीं होती, तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, इसी का 
नाम बधन हे, जब वासना क्षय होगी, तब आत्मपद को प्राप्ति होगी, 
जितने पदार्थं भासते हे, अविचार सिद्ध हे, विचार करने पर नहीं रहते, 
जो विचार करने पर न रहे, उनको अभिलाषा करनी व्यर्थ है, जो वस्तु 
होतो हो उसके पाने का यत्न किया जाय तो उचित भी है ओर जिस 
वस्तु का सवथा अभाव है, उसके पाने का यत्न करना सूर्ख॑ता है, यहं 
जगत्‌ के असत्यरूप हे, जैसे शशश्रग असत्‌ है, जैसे सरुस्थल की नदी 
असत्‌ होती हे, एसे यह जगत्‌ असत्‌ है, जो सम्यग्दर्शी ज्ञानवान्‌ पुरुष हे 
वह जानता है, कि यह जगत्‌ शशश्रगवत्‌ असत्‌ आरान्तिसात्र ह, इसके 
लिये यत्न करना मूर्खता है, जो पदार्थं कारण विना दृष्टि आता हो, 
उसको श्रांतिमात्र जानना चाहिये, आत्मा जगत्‌ का कारण नहीं, 
इसलिये जगत्‌ मिथ्या है, आत्मपद सब इन्द्रियों ओर मन से अतीत है, 
जगत्‌ पांचभोक्तिक है, मन इन्द्रियों का विषय है ओर आत्सपद सन ओर 
इन्द्रियों का विषय नहीं, तो जगत्‌ का कारण कंसे कर? जो अशब्द पद 
है, बह नाना प्रकार के शब्द का कारण कंसे हो, जो निराकार आत्मपद 
है, वह्‌ परथ्वी आदिकमूत नाना प्रकार के आकार का कारण कंसेहो हे 
रामजी? जेसा कारण होता है, उससे एेसा कार्य उत्पन्न होता है, वह्‌ 
आत्मा निराकार ओर जगत्‌ साकार है, तो निराकार साकार का कारण 
कंसे हो, जैसे वट का बीज साकार होता है, उसका कार्यं वट भी साकार 
होता हे, ओर साकार से निराकार कार्य तो नहीं होता। एसे निराकार से 
साकार कार्यं भी नहीं होता, इसलिये इस जगत्‌ का कारण आत्मा नहीं, 
न समवायि कारण है, न निमित्त कारण है, निमित्त कारण तब होता हैः 
जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है, जैसे मृत्तिका का कुलाल घट बनाता है, 
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वह आत्मा अद्वैत है, निमित्त कारण कंसे हो ओर समवायि कारण भी 
तब होता है, जब साकार वस्तु होती है, जैसे स्रत्तिका परिणामी का घट 
होता है। आत्मा निराकार अपरिणामी है, जगत्‌ का कारण कंसे हो? 
दोनों कारणों से जो रहित प्रतीत हो, उसको आ्रान्तिमात्र जानिये, जैसे 
स्वप्र मे नाना प्रकार के आकार भासते हे, वे कारण बिना भासते हें 

इसलिये आांतिमात्र हे, एेसे यह जगत्‌ भी कारण बिना आंतिसात्र 
भासता है, आत्मा मे जगत्‌ कदाचित्‌ नहीं हअ, जैसे प्रकाश में तस नहीं 
होता, एेसे आत्मा मे जगत्‌ नहीं ओर यदि तुम कहो, भाता क्योहैतो 
उसी का किचन भासता है, व्ही रूप है, जसे चलतीहैतोभी वायु हि 
ओर ठहरती है तो भी वायु हे, चलने ओर ठहरने में भेद कुछ नहीं, जसे 
आकाश ओर शन्यता मे भेद कुछ नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ सें भेद 
कुछ नहीं, वही आत्मसत्ता फुरने से जगतरूप हो भासती है, जसे जल 
ओर तरग मे भेद कुछ नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद कुछ नहीं ओर 
कुछ देत वस्तु है नहीं, जो कहते ह, जगत्‌ कर्मो से होता हे, वह असत्य हे 
कर्मं भी बुद्धि से होते ह। आत्मा मे बुद्धि ही नहीं तो कर्म कैसे हों, यदि 
कम॑ ही नहीं तो जगत्‌ कंसे हो? जैसे शश के श्रग के धनुष के साथ बाण 
चलाना असत्य है, एेसे कमं से जगत्‌ का होना असत्य है ओर एक कहते 
हे, सुक्ष्म परमाणुओं से जगत्‌ हो जाता है, यह भी असत्य है, क्योकि यदि 
सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत्रूप हए होते तो ब्ुद्धिरूप जगत्‌ न 
भासता, यह तो बुद्धिरूप क्रिया होती दृष्टि आती है। यदि परमाणु से 
जगत्‌ होता तो इन्हीं से बढता जाता, क्योकि परमाणु जड है, वही बढते 
जाते है, वह्‌ एसे तो नहीं, ब्ुद्धिपु्वंक चेष्टा होती दृष्टि आती है, इसी से 
कहा है कि असत्‌ कहते हे, क्योकि सूक्ष्म भो किसी से उत्पन्न हुआ चाहिये 
ओर कोई रहने का स्थान भी चाहिये, आत्मा मे देश काल वस्तु तीनों 
कल्पित है। यदि आत्मा मे यह न हुए तो परमाणु कंसे हो, जगत्‌ केसे हो 

आत्मा अद्वैत हि, इसलिये जगत्‌ न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। यदि 
उत्पन्न हआ होता तो नष्ट भी होता। उत्पन्न ही नहीं हआ तो नष्ट कैसे 
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हो, आत्मसत्ता यथावत्‌ अपने अश में स्थित है, इसलिये हे रामजी! मं 
भी आकाशरूप हं, तुम भी आकाशरूप हो, सब जगत्‌ ही आकाशरूप हे 
किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप है ओर यदि तुम कहो कि 
बोलते चालते क्यो हँ तो जैसे स्वघ्र मे सब आकाशरूप होते हँ ओर नाना 
प्रकार की चेष्टा करते दृष्टि आते हं ओर बोलते चालते हे, एसे यह भी 
बोलते चालते हे, परन्तु आकाशर्प है ओर जो तेरा स्वरूप है, श्रवण 
कर, देश को त्यागकर जो देशान्तर को संवित्‌ जाता है ओर उसमें मध्य 
मे जो ज्ञान संवित्‌ है, बह तेरा स्वरूप ह, अनामय सर्वं दुःख से रहित है, 
जैसे जाग्रत देश को त्यागकर स्वप्र मे जाती है, जाग्रत त्याग दिया ओर 
स्वघ्र आया नहीं, मध्य मे जो अचेत्‌ चिन्मात्र सत्ता है, एसे वासरूप है, 
उसमे पंडित ज्ञानवान्‌ का निश्चय हे। ब्रह्मा, विष्णु सद्रादिक उससे स्थित 
रहते हे, उनका कदाचित्‌ उत्थान नहीं हो तो जैसे बरफ से अचरि 
कदाचित्‌ नहीं उत्पन्न होती, एेसे उनका स्वरूप से उत्थान कटाचित्‌ नहीं 
होता, बह आत्मसत्ता कंसी हे, न उस्पच्न हुई है न नाश होती हे, न अपर 
को अपर होती है, सवदा अपने स्वभाव मे स्थित है, हे रामजी! जितना 
जगत्‌ तुम देखते हो, वह वास्तव मे उत्पन्न नहीं हआ, श्रम से प्रतीत 
होता है, जैसे स्वप्र मे नाना प्रकार के आरम्भ होते दृष्टि आते हँ ओर 
जगने पर अत्यन्ताभाव रूप प्रतीत होते हे, एेसे यहु जगत्‌ भी हि, आदि 
काल मे जो अदटेत तत्व मे स्वप्र हुआ हि, उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हआ ओर 
उसने आगे जगत्‌ रचना की। वह ब्रह्मा भी आ आशरूप है, स्वरूप से इतर 
कुछ हुआ नहीं, सब असत्यरूप है, जैसे स्वप्र मे नदी पर्वत दृष्टि आते हैँ 
परन्तु कोई उत्पन्न नहीं हुए, अनुभव सत्ता यथावत्‌ स्थित है, एेसे ब्रह्यासे 
लेकर तरण पर्यन्त जगत्‌ सब असत्यरूप हे, जिसको तुम ब्रह्मा कहते ही, 
वहु वास्तव मे उत्पन्न नहीं हुआ, तो जगत्‌ को उत्पति मँ तुमे कंसे करु 
जैसे मरुस्थल की नदी उत्पन्न नहीं हई, उसमे मछलियां कंसे कही जायं, 
से ही आदि में ब्रह्य ही नहीं, उससे जगत्‌ उत्पन्न हओ! कंसे कहा जाये 
केवल आत्मचेतन सत्ता सदा अपने आष मे स्थित है ओरं यहु जगत्‌ भी 
वही रूप है, परन्तु अज्ञान से विपर्यय रूप प्रतीत होता हे, जैसे स्वघ्र में 
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पुरुष अनुभव रूप होता है ओर अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थं 
प्रतीत होते है, पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म, मरणादिक विकार देखता है 
परन्तु हुआ कुछ नहीं, आत्मसत्ता यथावत्‌ स्थित है, अज्ञान से विषयरूप 
भासते हे, एसे इस जगत्‌ को भी जानिये, आत्मसत्ता से इतर क नहीं, 
सब चिदाकाशरूप है, अन्नञान से आत्मसत्ता जगत्य हो भासती है, 
इसलिये हे रामजी! जिसके अन्नान से यह जगत्‌ भासता है ओर जिसके 
ज्ञान से निवत्त हो जाता है, एसा जो आत्मतत्व है, उसके पाने का यत्न 
करो, वह कंसा पद है, नित्य शुद्ध परमानन्द स्वरूप है ओर सदा अपने 
स्वभाव मे स्थित है, तेरा अनुभवरूप है, जो सदा अनुभव से च्रकाशितं 
होता है, उसमे स्थित होने मे कायरपन क्यों किया जाय, हे रामजी ¦ 
जितना प्रपच है, वह भांति मात्र हे, जैसे जेवरी मे सयं रान्ति मात्र हें 
एसे आत्मा मे जगत्‌ श्रम मात्र है, उसको त्यागकर अपने स्वभाव में 
स्थित रहो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध सर्वंपदार्थवर्णनं 
नाम त्रयलनिंशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥।२३३॥ 
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वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिस प्रकार जगदाभास फुरा है ओर 
प्रतीत होता है, सुनो, आदि जो शुद्ध है, अचिन्त्य चिन्मात्र है, उसमे जब 
चेतनता फुरती है, वह वेदन होती है, उसमे शब्द तन्मात्र होता है, शब्द 
तन्मात्र से आकाश उत्पन्न होता है, फिर स्पशं को इच्छा होती है, तब 
वायु उत्पन्न होता है, जब आकाश मे उत्थान हआ, तब उस वायु ओर 
आकाश के संघर्षण भाव से अभि उत्पन्न होता है, जब अचि मे उष्ण 
स्वभाव होता है, तब जल उत्पन्न होता है, स्वेदवत्‌ जल जब बहुत इकटुा 
होता है, तब उससे पृथ्वी उत्पन्न होती है, इस प्रकार आकाश वायु से 
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जल उत्पच्च होता हे ओर प्रथ्वौ उत्पन्न होती हे, तब तत्व से शरीर उत्पन्न 
होते हे, स्थावर जंगम भूत नाना प्रकार जगत्‌ दृष्टि आता है, वह पांच 
भौतिक है ओर वास्तव से न कोई पचभूत हे, न कोई उत्पन्न होताहे, न 
नष्ट होता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जैसे स्वप्र में 
नाना प्रकार का जगत्‌ आरभ परिणाम सहित भासता है, परन्त॒ वास्तव 
कछ उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत्रूप होकर 
प्रतीत होती हे, एेसे यह जाग्रत जगत्‌ भी जानिये, हे रामजी! यह जगत्‌ 
संब अपना अनुभवरूप हे, भ्रम से आकार सहित भासता हे, जब भली 
भान्ति विचारकर देखा जाये तो जगत्‌ रम मिट जाता हे। केवल चेतन 
आत्मत्व शेष रहता है, जैसे निद्रा दोष से स्वप्र मे नाना प्रकार के क्षोभ 
भासते ह, जब जगता है तब एक अपना आय ही प्रतीत होता है, एसे 
आत्मसत्ता मे जगने से अदेत ही अद्वैत भान होता हे, हे रामजी! बोध के 
समय दैत कुछ न भासे तो अबोध के समय भी जानिये कि द्वैत कुछ नहीं 
हु ओर यदि बोध के समय सत्य भासे तो जानिये कि सर्वदाकाल यही 
सत्‌ है, हे रामजी! यह निश्चय धारण करो कि अपर जगत्‌ कुछ वस्तु 
नहीं, जैसे आकाश मे नीलता भासती है, जैसे किरणों मे जल प्रतीत होता 
है, जैसे जेवरी मे सर्पं भासता हि, एेसे आत्मा में जगत्‌ भासता है। विचार 
करने पर कुछ नहीं, हे रामजी ! अपनी कल्पना ही इसको जगत्‌रूप हो 
भासती है ओर कुछ नहीं, जैसे स्वप्र सृष्टि अपनी कल्पनारूप है परन्तु 
निद्रा दोष से भित्र हो भासती है, उसमें राग द्वैष उत्पन्न होता है ओर 
जगने से सब क्षोभ मिट जाते हे, एेसे अज्ञान से जगत्‌ सत्य भासता है, 
उसमे रागद्वेष प्रतीत होते हे, ज्ञान से सब शान्त हो जाते हैँ, है रामजी! 
यह्‌ जगत्‌ अरम सात्र है, ज्ञानवान्‌ के निश्चय मे सब चिदाकाश हि ओर 
` अज्ञानी के निश्चय मे जगत्‌ है, यदि महान्‌ क्षोभ पैदा हो तो भी ज्ञानवान्‌ 
को विचलित नहीं कर सकता, उसके निश्चय मे कुछ द्वैत नहीं फुरता, 
सदा एकरस रहता है, यदि प्रलयकाल के मेघ आकर गर्ज॑ने लगे ओर 
समद्र उछले, पहाडों पर पहाड गिरने लेगे अति भयानक शब्द हो तो भी 
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ज्ञानवान्‌ के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं कुरता, जसे कहीं पुरूष सोया पड़ा 
है, उसके स्वप्र मे बड़ क्षोभ होते हें ओर जगते हृए को पास बैठे हए नहीं 
भासते, एसे ही ज्ञानवान्‌ के निश्चय मे द्रत कुछ नहीं भासता, क्योकि जो 
हे ही नहीं ओर अज्ञानी को द्वैत भासता हे, जैसे बध्या स्त्री स्वप्र में अपने 
पुत्र को देखती है, वह अनहोता श्रम से भासता हं, एेसे अज्ञानी को 
अनहोता जगत्‌ सत्य होकर भासता हे, हे राजो! अनहोता अरम से 
प्रतीत होता है ओर हृए का अभाव भासता हें, जैसे ब॑ध्या अनहोते चुत्र 
को देखती है ओर पुत्रवाली स्वप्र मे पुत्र का अभाव देखती हे, एेसे अज्ञान 
से अनहोता जगत्‌ सत्य भासता है ओर सदा अनुभवरूपं आत्मा का 
अभाव भासता ह, भ्रम से अपर का अपर भासता हे, जैसे दिन को सोया 
हआ स्वप्र मे रात्रि को देखता है ओर रात को सोया हुआ स्वघ्र में दिनं 
को देखता हे ओर शन्य स्थान मे नाना प्रकार का व्यवहार देखता हं ओर 
अंधकार मे प्रकाश को देखता है, वह भ्रम करके देखता हे। प्रथ्वी पर 
सोया है ओर आकाश में स्वप्र दौडता फिरता ह ओर अपने आपको गतं 
मे गिरता देखता है, वह श्रम से देखता है, एसे यह जाग्रत जगत्‌ भो 
विपर्ययरूप श्रम से देखता है, जाग्रत ओर स्वप्र मे भेद कुछ नहं, जैसे 
स्वप्र मे मरे हृए भी बोलते चालते दृष्टि आते हे, हे रामजी! जैसे स्वप्र मे 
नाना प्रकार का जगत्‌ तुमको भासता है ओर जगकर कहते हो, सब 
श्रममात्र था, एसे हमको यह्‌ जाग्रत जगत्‌ श्रम मात्र भासता हे, जैसे जल 
ओर तरग मे भेद कुछ नहीं, एेसे जाग्रत ओर स्वप्र मे भेद कुछ नहीं, जैसे 
दो मनुष्य एक जसे होते हे, जेसे दो सूयं हों, उनमे भेद कुर नहीं होता, 
एसे जाग्रत ओर स्वप्र मे भेद कुछ नहीं जानिये रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! स्वप्न को प्रतिभा अलत्पमात्र भासती है, शीघ्र ही जगकर कहता 
है, एक श्रममात्र थी ओर जाग्रत दृढ़ होकर भासती है, तुम दोनो को 
समान कंसे कहते हो? वसिष्ठजी बोले-हे राम! जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता हि, वह जाग्रत कहाती है ओर जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
होता, चित्त मे स्मृति होती है, वह जाग्रत ओर स्वप्र दो प्रकारकारहै, 
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जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह जाग्रत है, उसमे सो जाने पर स्वप्र 
आता हे, उस स्वप्न मे जगत्‌ का भान हुआ, जहां जगत्‌ भासा, वहीं 
उसको जाग्रत हो गयी ओर जहां सोया था, वह स्वप्न भासा ओर यहां 
जो स्वप्र भासा, उसको जाग्रत जानकर चेष्टा करने लगा, भाई बन्धुओं 
के साथ जब वहां मृत्युवश हुआ, फिर उसमे आया। आकर पूर्व का स्वप्र 
जानने लगा तो चित्त के श्रम से स्वप्र को जाग्रत देखने लगा ओर जाग्रत 
को स्वप्र देखने लगा था, है रामजी ! वह्‌ क्या हुआ, जैसे किसी को स्वघ्र 
आया, उसमें अपनी चेष्टा व्यवहार करने लगा, पुनः उसमें स्वप्न हआ, 
उस स्वप्रान्तर से जब जगा फिर उस स्वघ्र मेँ आया। आकर उसको स्वप्र 
जानने लगा ओर उस स्वप्र को जाग्रत जानने लगा, हे रामजी! जैसे बह 
` स्वघ्रान्तर से जगकर उसको स्वघ्र कहता है ओर स्वप्न को जाग्रत कहता 
है, एसे यहां जाग्रत स्वरूप है ओर आगे जो होता है वह स्वघ्रान्तर है, 
एक ओर प्रकार है, जो इस जगत्‌ में मृतक हुआ शरीर छूट गया तब 
परलोक देखता है, बह परलोक जाग्रत्‌ हो गया ओर इस जाग्रत को स्वप्र 
जानने लगा, जैसे स्वप से जगा स्वप्र को श्रम कहता हे, एसे इस जाग्रत 
को परलोक मे रम जानता है, पुनः परलोक में स्वघ्र आया, तब परलोक 
को जाग्रत स्वप्नवत्‌ हो गयी ओर जो स्वघ्र मे सृष्टि भासती, उसको 
जाग्रत जानने लगा, फिर वहां से मरकर यहां आया, तब यह जाग्रत हो 
गयो, परलोक स्वप्र हो गया, इसलिये हे रामजी! स्वप्र ओर जाग्रत 
दोनों मिथ्या है, मूखं स्वप्र से जब जगता है तब जानता है, इसका नाम 
जगना है, इसको जाग्रत मानता है, उसको स्वयं जानता ह ओर हे वह 
स्वघ्रान्तर ओर यह स्वप्र हे, इसमें जो तीव्र संवेदना है, इससे उसको 
जाग्रत जानता है ओर उसको स्वप्र जानता ह, परन्तु हँ दोनों तुल्य भेद 
कुछ नही, आत्मा मे एक दोनों असत्य रूप हँ, इनकी प्रतिभा अ्रममात्र 
भासतो है ओर आत्मा न कदाचित्‌ उत्पन्न होता है, न मरता है ओर 
उत्पन्न भो ह, मरता भी है, उत्पन्न इस कारण से नहीं कि पर्व सिद्ध है 
ओर मरता इस कारण से नहीं कि भविष्यत्‌ काल मे भी सिद्ध है, 
परलोक मे सुख दुःख भोगता है, ्रमकाल मे जन्मता भी है, वह प्रत्यक्ष 
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भासता है ओर वास्तव से यथावत्‌ है, हे रामजी! यहं जगत्‌ उसको 
आभास है, चेतना का चमत्कार चैत्य होकर भासता है, जैसे घट मृत्तिका 
से इतर कुछ नहीं, एेसे चेतन रूप है, चेतन से इतर जगत्‌ कुछ नहीं 
स्थावर जंगम जगत्‌ सब चिन्मात्र है, है रामजी! जैसे तुमको स्वप्न आता 
है, उसमें पत्थर पहाड़ भासते हैँ, वह तुम्हारा ही अनुभव ख्य है ओर 
कुछ नहीं, एसे यह द्य सब चिन्मात्र र्य हं" जैसे घट मृत्तिका से भिन्न 
नहीं, एसे जगत्‌ चिदाकाश से भिन्न नहीं, जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से 
भिन्न नहीं, सब काष्ठरूप हि, एसे जगत्‌ चेतनरूप है, चेतन से इतर कुछ 
नहीं, जैसे पाषाण की मूर्तिं पाषाण रूप है, एेसे जगत्‌ भौ चेतन ल्य हः 
जैसे समुद्र तरंग रूप हो भासता ह, एसे चेतन जगत्‌ रूप हौ भासता है, 
जैसे अग्रि उष्ण रूप है, एसे चैत्य चेतनरूप ह, जसे वायुं स्यन्द ह्य हे, एसे 
चेतन चैत्यरूप ह, जैसे प्रथ्वी घन रूप होती है, जैसे आकाश शून्य ङ्प 
होता है, जहां शून्यता है, वहां आक्राश है, एसे जहां चं॑त्य ह, वहां चेतनं 
है, जैसे स्वप्र मे श्रद्धा संवित्‌ पहाड़ नदियां रूप हो भासती ह, रेखे 
चिन्मात्रसत्ता जगत्‌ रूप हो भासती है, हे रामजी! कुछ पदार्थं तुञ्चको 
भासते है, उनको त्यागकर आत्मा की ओर देख, यह्‌ विश्च सब आत्मरूप 
हे, शुद्ध चिदाकाश रूप निर्दःख आकाश मे निर्मल हे, एसा जानकर उसमें 
स्थित हो, हे रामजी! जब तुञ्चको स्वभाव सत्ता का अनुभव साक्षात्कार 
होगा, तब जितनी द्वैत कलना भासती है, सब शान्त हो जायेगी, केवल 
आत्मतत्वमात्र शेष रहेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धं जाग्रत स्वप्रेकताप्रतिपादनं 
नाम चतुस्त्रिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥॥२३४॥। 


७ छर योगवासिष्ठ 


पचच्रिंशदधिकद्विशततमः सर्गः २३५. 
जगचिवांणवणेनस्‌ । 


रामजी बोले-भगवान्‌! चिदाकाश कंसा है? जिसको तुम परब्रह्य 
कहते हो, उसका रूप क्या है तुम्हारे असरत वचनो को पान करता हुआ 
मै तप्त नहीं होता, इसलिये कृपा करके कहो। वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जैसे एक माता के गर्भ॑से दो पुत्र युगल रूप से उत्पन्न होते है, 
उनका एक जैसा आकार होता है, परन्तु जगत्‌ व्यवहार निमित्त उनका 
नाम भित्र भिन्न होता हे ओर भेद कुछ नहीं, जैसे दो पात्र मे जल रक्खं 
तो जल एक ही हे, पात्रों के नाम भिन्न होते है, एेसे स्वप्र ओर जाग्रत 
नाम दो हँ, परन्तु एक जैसे हें, वह आत्मा मे दोनों कल्पित है, वह्‌ 
चिदाकाश हं ओर वृत्ति जो फूरती है, देश देशान्तर को जाती है, उसके 
मध्य मे जो संवित्‌ ज्ञानरूप है, जिसके आश्रय वृत्ति फूरती है, वह्‌ 
चिदाकाश संवित्‌ है ओर वक्ष जो रस को खचकर ऊर्ध्व को जाते, वे 
उसके आश्रय जाते है, एेसी सत्ता चिदाकाश र्य है, हे रामजी ! जितने 
वृक्ष है" फूल, फल, शाखा सहित रस के आश्रय से फूरते हैँ, एेस यह सब 
जगत्‌ चिदाकाश के आश्रय से फुरता है, उसके आश्रय से वृत्ति फुरती है 
एेसी जो सत्ता है वह चिदाकाश है, जिसकी सकल इच्छाएं निवृत्त हो 
गयो है ओर राग देष रूप मल का नाश हो गया है, शरत्काल के 
आकाशवत्‌ जो शुद्ध सवित्‌ हे, उसको चिदाकाश जानिये, है रामजी! 
जगत्‌ का जब अत होता है ओर जडता आई नहीं, उसके सध्य जो अद्रेत 
सत्ता है, बह चिदाकाश है ओर वल्ली फूल, फल, गुच्छे, वक्ष जिसके 
आश्रय बढते हे, वह चिदाकाश है ओर रूप अवलोकन मनस्कार इन 
तीनों का जहां अभाव है, एेसी शुद्ध संवित्‌ है, वह चिदाकाश है ओर 
पृथ्वी पर्वत नदियां सबका आश्रय है, वहं चिदाकाश हँ ओर दरष्टा, दर्शन 
द्र्य यह तीनों जिससे उत्पन्न हए है ओर जिसमे लीन होते हँ, एेसी जो 
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अधिष्ठान सत्ता है, वह चिदाकाश है, ओर जिससे सब उत्पन्न होते हें 
ओर जो यह सब है, एेसा जो सर्वात्मा है, वह चिदाकाश है, अर्धं रात्रि 
को जो उठता है, इद्रियों कौ चयलताका विषय से अभाव होता है, अपर 
सत्ता उस समय होती है, वह चिदाकाश है, है रामजी, जिस सवित्‌ सें 
स्वप्र सृष्टि फरती है, फिर जाग्रत भासती है, दोनो के करनेवाले सें 
शोभित है, वह चिदाकाश है ओर जैसा फुरना होता है, एेसा ही जगत्‌ में 
भासता है, वही द्रष्टा, दर्शन, दृतय होकर भासता है, दसरा कु नहीं .. 
ओर आत्मरूप सूत्र है ओर असत्‌ सत्‌ जगत्‌ ङ्य माणिक्य जिसमें पिरोये 
हए हे, जिसके आश्रय इनका फुरना होता हे, वह चिदाकाश है, है 
राखजी! जिसके आश्रय निमेष मे जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर उन्सेष सें 
लीन हो जाता है, एेसी जो अधिष्ठान सत्ता है, उसको चिदाकाश 
जाभनिये, यह सब जगत मिथ्या है, आांति से प्रतीत होता है, जैसे मरुस्थल 
को नदी भासती है, इससे जो रहित है, जिसमे संकल्प विकल्प क्षोभ नहीं 
ओर सदा अपने आप मे स्थित हे, दुःख से रहित निविंकल्प सत्ता है, वह्‌ 
चिदाकाश है, हे रामजी! नेति नेति करने जो अनादि पद पीले शेष 
रहता है, उसको तुम चिदाकाश जानो ओर आत्मसत्ता शुद्ध चेतन सबका 
अपना आप है, उसका अनुभवरूप होकर प्रकाशित होता है, जैसा उसमें 
फुरना होता है कि यह एसे है, एेसा हो भासता है, वह॒ चिदाकाश रूप हे, 
इसलिये शुद्ध आत्मसत्ता ही फुरणे से जगत्रूप हो भासती है, जसे जाग्रत 
के अन्त मे. अद्रैत सत्ता होती है, फिर उससे स्वप्र सृष्टि भासती है, स्वप्र 
सृष्टि वास्तव में उत्पन्न नहीं हई, वही अनुभव स्वप्न सृष्टि हो भासती है, 
एेसे यह जगत्‌ कार्यरूप दृष्टि आता है, वह अविद्या से प्रतीत होता है, 
वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे स्वप्र सृष्टि अकारण प्रतीत होती 
है, एसे यह सृष्टि अकारण है। ब्रह्या से चींटी पर्यन्त जो कुछ स्थावर 
जंगमरूप प्रतीत होता है, वह सब चिदाकाशरूप है, कुछ उत्पन्न नहीं 
हआ। यदि दूसरा कुछ न हुआ, तो कारण कायं भौ कुछ न हुआ, हे 
रामजी! न कोई द्रष्टाहि, न दृक्य हे, न भोक्ता है, न भोग हे, सब कल्पना 
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सात्र हे। आत्म अज्ञान से कल्पना उठती है ओर आत्मज्ञान से लीन हो 
जातो हे, जैसे समुद्र के जानने से अन्य तरंग कल्पना मिट जाती हे) 
(अनुभव) आत्मा मे कारण कायं कुछ नहीं ओर यदि तुम कहो कि 
कारण कायं भासते क्यो हें तो जैसे इन्द्रजाल की बाजी से नाना प्रकार 
के पदार्थ दृष्टि आते है परन्तु वास्तव मे कुछ बने नहीं, एसे ही यह जगत्‌ 
कारण कायं कुछ बना नहीं, जैसे स्वघ्न मे अपना अनुभव ही नगररूप हो 
भासता है, एेसे यह जगत्‌ भासता है, हे रामजी! आत्मसत्ता ही फुरणे से 
जगत्‌ को नाई भासती हे, जिस जगत्‌ को यह इन्द्ररूप कहाता है, वह भी 
अहरूप है, जिसको यह समुद्र कहाता है, बह भी अहंकार रूप है, यह रुद्र 
कहता है, वह भी इसका अनुभव रूप है, इत्यादि जितना जगत्‌ भासता 
है, बह भावना मात्र हे, जैसी इसको भावना दृढ़ होती है, एेसा रूप होकर 
भासता हे, जैसे चिन्तामणि ओर कल्पान्तर मे जेसी भावना होती है, वैसे 
हौ सिद्ध होता हे, एेसी आत्मसत्ता में जेसी भावना होती है, एेसी हो 
भासत है, इसलिये चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है, तब अन्नानों से 
जो विरुद्ध भावना हुई थी, वह निवत्त हो जाती है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध जगचिर्वाणवर्णनं 
नाम पचत्रिंशदधिकटिशततमः सर्गः ।।२३५।। 


षट्‌ त्रिशदधिकद्विशततमः सर्गः २३६ 
 कारणकायाभाव वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब मन थोड़ा भी फुरता हि, तब यह्‌ 
जगत्‌ उत्पन्न हो आता है ओर जब फुरणे से रहित होता है, तब जगत्‌ 
भावना मिट जाती है। इस प्रकार. जो जानता है, वहु ज्ञानवान्‌ पुरुष हे। 
इन्द्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता हे ओर 
जगत्‌ की ओर सेः घन सुषुप्ति होती है, हे रामजी! जिसका मन ` 
निर्वासनिक शान्त हआ हे, वह॒ बोलता, चालता, खाता, पीता भी 
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पाषाणवत्‌ मौन हो जाता हि, इसलिये यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हु, ज॑से 
म्रगत्रष्णा को नदी अनहोती भासती है, जैसे म से आकाश मे दूसरा 
चन्द्रमा भासता है, एसे मन के श्रम से आत्मा मे जगत्‌ भासता है, आदि 
कारण से कुछ उत्पन्न नहीं हअ। जिसका आदि कारण न षाया जाय वह्‌ कायं 
भी असत्‌ जानिये, इसलिये सब जगत्‌ कारण विना ही भासता है, उत्पन्न 
नहीं, हे रामजी! जो पदार्थं कारण विना भासता है ओर जिसमे भासता 
है, वह अधिष्ठान सत्ता है। अधिष्ठान सत्ता रे जो भासा, उसको भो वही 
रूप जानिये ओर जो अधिष्ठान से भिन्न भासे, उसे अ्समात्र जानिये, 
जैसे स्वप्र में इन्द्रियादिक पदार्थं भासने लगते हँ, उसमें द्क्थ दशन सब 
` मिथ्या है, हुआ कुछ नहीं। एसे यह जाग्रत जगत्‌ भी सिथ्या हे न कुछ उत्पन्न 
हआ है, न स्थित हआ है, न अगे होना है, न नाश होना है। जो उत्पन्न 
ही नहीं हआ तो नाश कैसे हो, न कोई द्रष्टा है, न दुक्य है, न दशन है, 
केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आप मे स्थित है, रामजी बोले-हे भगवन्‌, 

यह्‌ द्रष्टा, दर्शन, दृश्य क्या है ओर कँसे भासता है, यह आगे भो कहा है 
ओर पुनः कहो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह द्र्यरूप है, कारण 
रहित दृश्य हो भासता है। द्रष्टा, दर्शन, दृशय जितना जगत्‌ विस्तार 
सहित भासता है, वह आदि स्वरूप से सब परमात्म स्वरूप हे, जैसे स्वप्न 
मे आकाश का वन भासे ओर अन्य पदार्थं भासे वे सब चिदाकाशरूप हेः 
ठेसे यह जगत्‌ भी चिन्मात्ररूप है, कारण कार्यभाव कहीं नहीं, जैसे वायु 
स्पंदरूप होता है, तब भासता है, निस्पन्द हुए नहीं भासता। एसे जो 
आत्मा में चित्त फुरता है, तब आत्मसत्ता जगत्‌ होकर भासती है। वह 
क्या वस्तु है? वही आत्म सत्तारूप भाव मे भाव है, जैसे आकाश में 
शन्यता है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ आत्मरूप है, इसलिये जो कुछ भारता हे, 
वह चेतन का आभास प्रकाश है, परमार्थं सत्ता केवल अपने आप मे स्थित 
है। इससे इतर कहो तो न द्रष्टा है, न दृश्य है। आत्मसत्ता ही ज्यो को त्यों 
है, रामजी बोले-हे ब्रह्यवेत्ता! यदि इस प्रकार है तो कारण कायं का 
भेद कँसे प्रव॒त्त होता दृष्टि आता है, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! जेसा 
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जैसा फरना उसमे होता हे, एेसा एेसा रूप हो भासता है। चेतन आकाश 
ही जगत्‌ रूप होकर भासता है ओर नहीं कारणहै, न कार्य है, जैसे 
स्वप्र सृष्टि कारण कार्यं सहित भासती है, वह किसी कारण से तो नहीं 
उत्पन्न हई, अकारणरूप है, एेसे यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उत्पन्न 
हुई, अकारणरूप है, न कहीं कर्तां है, न भोक्ता है, भ्रम से कतां भोक्ता 
भासता है, स्वप्र को नाई विकल्प उठते हँ, वास्तव से ब्रह्मसत्ताही है, हे 
रामजी! जेसे-स्वप्न मे नगर ओर जगत्‌ भासता हे, वह चिदाकाश 
अनुभवसत्ता ही एेसी होकर भासती है, अनुभव से इतर कुछ नही, एसे 
यह जंगत्‌ संपूर्ण चिदाकाश है, जब इस प्रकार जानेगा, तब जगत्‌ भी 
श्रमतत्व भासेगा, हे रामजी! यह जगत्‌ चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ हे 
जैसे म॒खं बालक अपनी परछाईं मे बैताल को कल्पना करता है, एेसे चित्त 
के श्रम से जगत्‌ को कल्पना करता है, इस कारण ब्रह्म ही है, अन्य 
कारण कहीं नहीं, क्योकि महाप्रलय मे चिदाकाश ही रहता है, वह॒ 
कारण किसका हो, वही सत्ता इद्ररूप है, वही रुद्ररूप है। नदियां पव॑त 
आदिक जितना जगत्‌ भासता हे, वही रूप हे, उससे इतर तो दरैतरूप कुछ 
नहीं, जसा जसा फएरना उसमे होता है, एेसा एेसा र्य भासता है, जैसे 
चितामणि कल्पवृक्ष मे जैसी भावना करता है, एेसा रूप भासता है, एसे 


आत्मसत्ता मे जेसी भावना होती हे, एसे ही पदार्थरूप हो भासता 
हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं कारणकार्याभाववर्णनं 
नाम षट्‌त्रिंशदधिकद्विशततमः सर्गः ।।२६६।। 


सप्तत्रिंशदधिकद्विशततमः सगः २३७ 
अभाव प्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अचेत्य चिन्मात्र जो आकाशरूप 
आत्मसत्ता है, वह जगत्रूप हो भासती है। शुद्ध चिन्मात्र मे जब अह 
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फुरना होता है, तब जगत्‌ हो भासता है, बह अहं रूप जीव है, जगत्‌ में 
जीव तो दष्टि आता है, परन्तु म्रतक की नाई स्थित है ओर तू म आदिक 
सब जगत्‌ जीता, बोलता, चलता, व्यवहार करता भी दृष्टि आता है 
परन्तु काष्ठ मौनवत्‌ स्थित है, आत्मरूप रत्न का जगत्रूय चमत्कार हं 
जो प्रकाश आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, जैसे आकाश मे तरवरे भासते हेः 
जैसे मरुस्थल मे जल भासता है, जैसे धुएं का पर्व॑त सेच भासता हे, वह॒ 
श्रांति मात्र है, एसे यह जगत्‌ लक्षण भी भासता हे, परन्तु वास्तव से कुछ 
नहीं, अवस्तुभूत है, उत्पन्न कुछ नहीं हआ, है राग्जी! चित्तरूप बालक 
ने जगत्‌ जालरूप सेना रची है, वह असत्‌ है। प्रथ्वी, जल, अचि, वायु 
आदिक भूत भरांत मात्र है, उनमें सत्‌ प्रतीति करनी सूलंता है, बालकं 
की कल्पना मे सत्‌ प्रतीति करना बालकों का ही काम है। इस जगत्‌ कों 
आश्रय करने जो सुख की इच्छा करते हँ, वे क्या करते ह, जंसे कोडं 
आकाश के धोने का यत्न करे, एसे उनका यत्न व्यर्थं हे। यह सब जगत्‌ 
श्वांतिरूप है, इसमें जो आस्था करते हँ ओर इसके पदाथ पाने का यत्न 
करते है, वे क्या करते है? जैसे वंध्या कहीं पुत्र पाने का यत्न करे, वह्‌ व्यर्थ है, 
ठेसे जगत्‌ मे जो सुख पाने का यत्न करते है" बह व्यर्थं है, है रामजी! यह्‌ 
पुथ्वी आदिक जो संपूर्ण भूत पदार्थं भासते है, भ्रांतिमात्र हँ। यदि 
श्रांतिमात्र हँ तो उनकी उत्पत्ति किससे कंसे कहे, जो मूखं बालक है, 
उनको पुथ्वी आदिक जगत्‌ के पदार्थं सत्य भासते है। ज्ञानवान्‌ को सत्य 
नहीं भासते, यह अज्ञानी को सत्य भासते ह, उनके साथ हमारा क्या 
प्रयोजन है, जैसे सोये हए को स्वघ्र मे आत्म अनुभव सत्ता ही पृथ्वी, 
पहाड़, नदियां, जगत्‌ हो भासती है, वह सब आकार भासते भो 
निराकार रूप है, एसे यह जगत्‌ आकार सहित भासता है परन्तु आकार 
कुछ बना नहीं, वही निराकार सत्ता ही जगत्रूप हो भासती है, 
वह निराकार ही ह, अन्य जगत्‌ कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों कौ 
त्यो हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं अभावप्रतिपादनं 
नाम सप्तत्रिंशदधिकदविशततमः सर्गः ।।२३७॥। 
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अष्टत्रिशदधिकद्विशततमः सर्गः २२३८ 
विपश्रित्ससुद्रप्राप्तिव्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुम कहते हो जगत्‌ अविद्यमान है ओर 
अज्ञान से स्वप्र को नाईं सत्‌ भासता है, विद्यमान भो स्वप्न नगर शन्यरूप 
है, एेसे यह जगत्‌ अन्ञानरूप है, वह अज्ञान क्या है ओर कितने समय से 
अविद्या हई है ओर किसको है? इसका प्रमाण क्या है? यह किये, 
वसिष्ठजी बोले-हे राम! जो कुछ तुम्हे जगत्‌ दृष्टि आता है, वह सब 
अविद्या है, वह अविद्या अनन्त हि, देश ओर काल से इसका अंत कदाचित्‌ 
नहीं होता, इसलिये अनन्त हे, जिसको अपने वास्तव स्वरूप का अज्ञान 
है, उसको सत्य दिखाई देता है, इस पर एक इतिहास सुनो। हे राम। 
आत्मरूप चिदाकाश है, उस चिदाकाश के अणु मे अनन्त ब्रह्याण्ड स्थित 
है, उनमे एक ब्रह्मांड इसी जैसा है, उस ब्रह्माण्ड के जग से तुरमत नाम 
देश है, उसका राजा विपश्चित था, वह एक समय अपनी सभाम बैठा था 
ओर चारों दिशाओं मे उसको सेनां है, बड़ा तेजस्वी ओर अभि देवता 
का पुजारी था, अन्य किसी देवता की पूजा नहीं करता था, अधिको ही 
देवता मान कर पूजता था ओर लक्ष्मी से सुशोभित था, बहूत गुणों से 
सम्पन्न था, एश्चर्यवान्‌ था, एक समय सभासे बैठा था कि पूर्व दिशाकी 
ओर से पत्र वाहक आया ओर कहने लगा, हे भगवन्‌! तुम्हारा पुवं 
दिशा का मंडलेश्वर मर गया है, वह॒ मानो यम को जीतने गया है, 
इसलिये पूवं दिशा को रक्षा करो, वहां ओर मंडलेश्वर आता हे, हे 
रामजी, इस प्रकार वह्‌ कहता ही था कि दूसरा आदमी शीध्र ही आया 
ओर कहने लगा, हे भगवन्‌! आपने जो पश्चिम दिशा मे मंडलेश्वर नियत 
किया था, मर गया है, वहां ओर मंडलेश्वर आता है, उससे उसकी रक्षा 
करो, हे रामजी! इस प्रकार दूसरा पत्र वाहक कहता ही था कि अन्य 
पत्र वाहक आकर कहने लगा, हे भगवन्‌! दक्षिण दिशा का मंडलेश्वर 
पूर्वं पश्चिम दिशा की रक्षा के लिये गया था, बह मागं ही में मर गयाहैः 
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इसलिये दोनों को रक्षा के वास्तेसेनामे जो कि शत्रु आकर स्थिर हो 
गया है, विलम्ब का समय नहीं है, सेना शीघ्र भेजो, हे रामजी! इस 
प्रकार सुनकर राजा बाहिर निकलकर कहने लगा कि सब सेना मेरे पास 
उपस्थित हो ओर सब दिशाओं को रक्षा के लिये जाये हाथी, घोड़े ओर 
अस्त्र शस्त्र साथ ले लिये जायं, हे रामजी! इस प्रकार राजा कहता था 
कि एक ओर पुरुष आया ओर कहने लगा-हे भगवन्‌! उत्तर दिशा की 
ओर जो तुम्हारा मंडलेश्वर था, उस पर ओर शत्र चढ़ आया हे ओर 
बड़ा युद्ध हो रहा है, उस कौ रक्षा के लिये सेना भेजो! विलंब का समय 
नहीं हे ओर भी बहुत दुष्ट चले आ रहे हँ, अब मँ जाता हं, क्योकि चेरा 
स्वामी युद्ध कर रहा है, हे रामजी! इस प्रकार कहकर वह चला गया तब 
हारपाल ने आकर कटहा-हे भगवन्‌। उत्तर दिशा का संडलेश्वर आया 
हे, आज्ञा हो तो ले आऊ, राजा ने कहा, तदनुसार वह ले आया ओर 
मंडलेश्चर ने आकर राजा को प्रणाम किया, राजा ने देखा कि अंग टट 
गये हँ, सुख से रुधिर चला आता है, एेसी अवस्था मे भी धैर्य संयुक्त 
मंडलेश्चर कटने लगा-हे भगवन्‌! मेरे अगो को यह दशा हई है। मेँ 
आपके देश को रक्षा के लिये गया था। मुज्ञ पर शत्रु ने आक्रमण किया, 
मेरी सेना थोड़ी थी, इसलिये दौडता हुआ आपके पास आया हं कि प्रजा 
को रक्षा करो, हे रामजी! जब इस प्रकार उसने कहा तब राजा ने मत्री 
बुलवाये ओर उन्हे इस पर विचार करने को कहा। मंत्रियों ने कहा-हे 
भगवन्‌! अब तीन उपाय छोड दो ओर एक उपाय करो। एक नस्ता 
छोडो, दूसरा धन देना ओर तीसरा बुद्धि भेद भी छोड़ो। इन तीन की 
अब आवश्यकता नहीं है, क्योकि वे नस्रता मानने वाले नहीं, नीच पापी 
है, धन इस कारण से नहीं देना चाहिये कि यह अधीन है ओर बुद्धि भेद 

भौ नहीं जानते, क्योकि सब मिलकर इकद्र हुए है, इसलिये इन तीनों 
उपायों को छोड दो ओर एक उपाय ही करो कि युद्ध हो, विलंब का 
समय नहीं, उनको सेना अब निकट आई है, अब उत्साह से कर्म करना 
है, प्राणों को परवाह नहीं करनी है, हे रामजी! इस प्रकार मंत्री के 
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कहने पर राजा ने कहा कि मेरी आज्ञा से सब सेना, हाथी घोडों समेत 
रथो पर सवार ओर पियादे नौबत नक्कारे बाजे बजाती हई जाय राजा की 
आज्ञा पाकर सेना आकर खडी हो गयी, नौबत नक्कारे बजने लगे, नाना 
प्रकार के शस्त्र लिये चारों प्रकार की सेना इकट्री हुई तब राजा ने 
कहा-वीरो! जाओ, सेना के पीले सेनएयति जाये, जाकर शत्रु के साथ 
युद्ध करो, मँ भो लान करने चला आता हूं, हे रामजी! इस प्रकार 
कहकर मंत्री को भेज दिया ओर आप राजा ने गंगाजल से एके स्थान मे 
अपि का कड था, उसके पास जाकर हवन किया, जब अथि बहुत 
प्रज्वलित हई तब राजा ने कहा-हे भगवन्‌! इतना समय सुञ्लको व्यतीत 
हआ हे, मै यथाशास्त्र सब कार्य करता रहा हूं, मैने अपनी प्रजा को सुखी 
रक्वा है तथा निर्भय किया हे। मै शत्रुओं को सारने वाला हृं, शत्रु को 
मारकर सिंहासन के नीचे दिया है, आप सिंहासन पर डैठा हू, पाताल 
वासी दैत्य सब मेने जीत रक्खे ह, दशो दिशा अपने अधीन कौ हे। सात 
समुद्र पर्यन्त मेरे भय से कंपते ह, सब जगह मेरा यश हो रहा है, मेरे 
भंडार रत्नो से भरे हुए ह, सेना हाथी घोडे आदि भी बहूत हँ ओर मेने 
भोग भो बहुत भोगे है, दान भी बहत कयि है। सिद्धो ओर देवताओं में 
भोमेरायशहुआहे ओर शरीर भी बडा हआ है, क्षोभ भी बहुत प्राप्त 
हआ है, अब मेरा जीवन से मरना भला है, हे भगवन्‌! मै तुमको शीषं 
(सिर) निवेदन करता हु, कृपा करके लो ओर जब सुञ्ञ पर प्रसन्न होगे, 
तब एक को चार सूतिं देना, जो चारों ओर जावे ओर जहां सुञ्षको कुछ 
कष्ट न हो, वहां दशन देना, ह रामजी! इस प्रकार खद्धुः निकाल अपना 
सिर काटकर असिम डाल दिधा ओर धड़ आप ही अ्रिमे जा पडा, 
सिर ओर धड़ दोनों भस्म हो गये, अग्रि ने भक्षण कर लिये, तब उसी 
जेसी चार मूर्तियां निकल आई, उसी जैसे आकार वस्त्र, भूषण, मुकुट, 
कवच पहने हए, नाना प्रकार के शस्त्र धारण क्ये हुए उदय हुए, हे 
रामजी! इस भ्रकार बडे तेज संयुक्त चारों राजा विपश्चित्‌ प्रकट हुए, 
रथ, हाथी, घोडे पियादे, चारो प्रकार की सेना भी प्रकट हुई ओर चारों 
ओर से वहां शस्त्र आकर युद्ध करने लगे। बड़ा युद्ध होने लगा। नगर 
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जलाते है, हाहाकार शब्द होता है, शूरवीर युद्ध मे प्राणों को त्याग रहे 
है, उछल उछलकर लडते ह, खधिर के प्रवाह चलते हँ, खद्धो ओर 
वर्छियों की वर्षा हो रही है, अशि का अट अट शब्द होता है, मानों समय 
बिना प्रलय आने लगी है, बड़ा युद्ध हो रहा है, वीर पुरूष युद्ध मे मरने 
को जीवन भानते हँ ओर जीवन को सत्यु समन्ते हे, एेला निश्चय धारण 
किये युद्ध करते हैँ ओर जो कायर ह वे भाग भाग जाते हे, जसे गरूड के 
भय से सर्पं भाग जाते हैँ ओर श्र सामने होकर लडते हे! इस प्रकार बडा 
युद्ध होने लगा, रुधिर की नदियां चलीं, उनमें हाथी, घोड़ा, रथ, शूरवीर 
तथा बड़े बड़ वृक्ष नगर बहते जाते है, मांस खाने के लिये योभिनियां आ 
बैठी है, युद्ध मे जो जो मरता है, अप्सराणएं ओर विद्याधर स्त्रियां विमानौ 
पर बिठाकर स्वर्ग कोले जाती ह, हे रामजी, इस प्रकार जब युद्ध हुआ, 
तब राजा विपश्चित्‌ को सेना सब शून्य हो गयी ह अर्थात्‌ थोडी हो गयी 
ओर राजा ने सुना कि सेना बहत मारी गयी है, तब राजा ने अश्वारूढं 
होकर जाकर देखा कि. सेना थोडी हो गयी है, एक एक राजा एकं एक 
ओर को गये। चारों राजा चारों ओर गये ओर विचार किया कि यह्‌ 
महागंभीर सेनारूप समुद्र है, उसमे शस्त्रूप जल है, धारारूप तरग हे, 
मछली रूप श्रवीर है, एसा जो समुद्र है, उसको अगस्त्य बनकर मं पान 
करू, एेसा विचार कर उद्योग किया, क्योकि विशेष सेना देखी। एक तो 
आगे ही को चले जाते थे ओर एक एक श्रवीर तेज से सेना को जलाते थे 
ओर तीसरो बहुत है! एेसी तीन प्रकार कौ सेना के तीन उपाय किये, 
पहिलि तो वायव्यास्त्र हाथ मे लिया, परमात्मा को नमस्कार किया ओर 
मत्र पठढकर पवन का अस्त्र चलाया, उससे अन्धकार छा गया, तब सेना 
जितनी आगे चली जाती थी, उतनी ही पीले उलटकर उडने लगी, तब 
मेघ रूप अस्त्र चलाया तो वर्षां होने लगी। उसमे जो तेज सेना को 
जलाता था, शान्त हो गया, उसके बाद शिव अस्त्र चलाया। वह कंसा 
चलाया, किं पहिले शस्त्रो की नदी चली, त्रिशल की नदी चली, चक्रों की, 
वज्रो की ओर बरचछ्ियों कौ नदी चली, बिजली की नदी चली, अपरि की 
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नदी चली, इत्यादि जो शस्त्रास्त्र है, उनकी वर्षा हई। जब इस प्रकार 
नदियां चली तब जो सेना सस्मुख आती थी, मरने लगी, जैसे कमलिनी 
काटी जाती हे, एसे श्रवोर काटे जाने लगे। पहाड़ों की कदराओं में 
बहुत गिरे ओर उड़ते जायं, ससुद्र मे जा पड़, सुमेरु की कदराओं में 
जाकर चिप, कोड सेना ससुद्र से जाकर इबती थी, जैसे अज्ञानी विय 
मे डूबते है" इस प्रकार दोनों ओर से सेना शून्य हई, चारों दिशाओं कां 
सेना सारी गयो, चोन महाचीन देश के लोग ओर पर्वतों की कन्दराओं 
मे रहने वाले बहने लगे, हे रामजी! करई तो शस्त्रो से ओर कई आंधी से 
उड़, वे सब क्षेत्रों मे जा पड़े, मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हृए ओर पापी 
नीच देशों मे जा गिरे, उससे दुर्गति को प्राप्त हृए, कई पिशाच हए, 
कितनो को विद्याधरी ले गयीं, करई ऋषीश्वरों के स्थानों से जीते जा पड, 
उनको उन्होने रक्षा को, इसी प्रकार बाणो से छेदे हए नाश को प्राप्त 
हृए। रुधिर को नदियों मे बहते समुद्र की ओर चले जाने लगे, हे 
रामजी! जब सब सेना शून्य हो गयी तब आकाश शुद्ध हआ, जैसे ज्ञानी 
का मन निर्मल होता है, एसे आकाश अधिक क्षोभ से रहित हआ, जब 
सब सेना शून्य हुई तब चारों राजा आगे को चले जाने लगे, हे रामजी! 
चारों विपश्चित्‌ चारों दिशाओं मे समुद्र के ऊपर चले गये। तब क्या देखते 
है कि बड़े गभीर समुद्र है, रत्न चमकते हँ, कहीं हीरा मोती चमकते है, 
इत्यादि रत्नों तथा मणियों को सब जातियां उन्होने देखी ओर बड़े 
गभीर समुद्र मे बडे बड़े मच्छ देखे, तरंग उछलते हैँ ओर किनारे पर 
नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए है, लौँग, इलायची तथा चन्दन के वृक्ष समुद्र 
पर जाकर देखे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं विपश्चित समूद्रप्राप्तिवर्णनं 
नामाष्टत्रिंशदधिकद्िशततमः सर्ग: ॥२३८॥ 
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एकोनचत्वारिशदधिकद्विशततसः सगः ।\२३९।। 
जीवन्मुक्तलक्षणव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार राजा विपश्चित समुद्र 
पार जाकर स्थित हुए, तब उनको मंत्रियों ने सब स्थान दिखाये, जहां कि 
बड़ गंभीर समुद्र, जिन्होंने चारों ओर ते पृथ्वी को वेष्टित कर रक्वा है 
ओर बडे तमाल दक्ष बावलियां, पर्वत कदराएं ओर तालाब हे, एेचे नाना 
प्रकार के स्थानों फो उन्होने देखा, एसे स्थान दिखाकर संन्नियो ने राजा 
को कला, हे रामजी! तीन पदार्थं बड़े अनर्थं के कारण हँ ओर परम सार 
के कारण है, एक तो लक्ष्मी, दूसरा निरोग शरीर ओर तीसरी यौवन 
अवस्था। जो पापी जीव हैँ, वे लक्ष्मी को पाप मे लगाते हँ ओर नीरोग 
शरीर से लोग विषं का सेवन करते है ओर यौवन अवस्थामें भो 
सुकृत नहीं करते, पाप करते हैँ ओर जो पुण्यवान्‌ ह, वे मोक्ष मे लगाते हें 
लक्ष्मी से यज्ञादिक शुभ कर्म करते हं, पाप नहीं करते, है राजन्‌! समुद्र 
ओर पर्वतों के किसी भाग में रत्न होते है, किसी स्थान मे दुदर होते हैँ 
एसे ही संसार समृद्र में रत्नों के समान किसी स्थान पर ज्ञानवान्‌ होते हं 
ओर कहीं अज्ञानी रूप दर्दुर होते है, हे राजन्‌! यह समुद्र कंसा है, मानों 
जीवन्मुक्त है, क्योंकि जलकर भी मर्यादा नहीं छोडता ओर राग द्रैष से 
रहित है, किसी स्थान में दैत्य रहते ह, कहीं पक्षयुक्त पर्व॑त हँ, कहीं 
बडवानल है, कहीं रत्न है परन्तु समुद्र को न किसी स्थानमे रोगै, न 
देष हि, जैसे ज्ञानवान्‌ को किसी मे राग देष नही, परन्तु सब मे ज्ञानवान्‌ 
कोई विरला होता है, जैसे-जिस बांस से मोती निकलता है, वह बांस 
विरला ही होता है ओर जिस सीप मे मोती निकलता है वह सीप भी 
विरली होती है, एसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान्‌ कोई विरला होता है, हे 
रामजी! संपूर्णं रचना यहां की देख, पव॑त कंसे है, जिनके किसी स्थान मे 
पक्षी रहते है, किसी स्थान में विद्याधर है, देवियां विलास करती हँ, कहीं 
योगी करते है, कहीं ऋषीश्वर मुनीश्वर रहते हे, कही ब्रह्मचारी विरागी 
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रहते है, यह्‌ द्वीप है, सात समुद्र है, जिनके बड़े-बड़े तरंग उछलते हैं ओर 
पर्वत का कौतुक देखो! आकाश, चन्द्रमा, सूर्य तारे देखो, ऋषि सुनि 
देखो, आकाश सबको स्थान दे रहा है ओर आप सदा असंग रहता है, 
शुभ अशुभ दोनों से तुल्य है, स्वर्गादिक शुभ स्थान है ओर चांडालो 
पापियों के लिये नरक स्थान हँ ओर अपवित्र हैँ, परन्तु आकाल मे दोनों 
तुल्य हि, असंगता से निर्विकार है, जैसे ज्ञानी का मन सर्वस्थान से निरलेष 
होता है, एेसा आकाश सब पदार्थो से असंग ओर न्यारा रहता है ओर 
महात्मा पुरुषों को नाई सवं व्यापी है, हे आकाश! तुम कैसे हो, सवं 
प्रकाश हो, तुञ्लमे अधकार दृष्टि आता है, यह आश्चयं है, हे आकाश! तू 
सबका आधार है, तुञ्चको जो शून्य कहते ह, वे सूखं हँ, दिन को -तुञ्चमे 
श्वेतता भासती है ओर रात्रि मे अधकःर होता है; सन्ध्याकाल मे तुलः 
लाली भासती है ओर त्‌ तीनो से न्यारा है, यह तीनों राजस, तामस 
ओर सात्विक गुण है, त्‌ इनके होते हए भी असंग है, हे आकाश! तू 
निल हे, तुजे आकाश ओर तप दृष्टि आते हैँ, परन्तु त खदा यथावत्‌ है, 
यह अनित्य रूप है, चन्द्रमा तुज्ञमे शीतलता करता है, सूर्य दाहक है, तीथं 
आदि पवित्र स्थान हैं ओर पापी लोग अपवित्र वस्तु है, तू सबमे यथावत्‌ 
समान स्थित है, बढ़ने ओर ऊचाहोनेके लयित ही स्थान देता हैः 
अपनी महिमा को त्‌ आप ही जानता है ओर कोई तेरी महिमा को पा 
नहीं सकता, त्‌ निष्किचन अटत है ओर सबको धरण कर रहा है ओर 
सबका अर्थं तुञ्रसे सिद्ध होता हे, तरण जल नीचे को जाता है, तू सबसे 
ऊचा है ओर विभु ह, अनेक पदार्थ तुञ्जमे उत्पन्न होते ओर नष्ट हो जाते 
हे, त्‌ सदा जसा है, वेसा ही रहता है, जैसे अच्नि मे चिनगारियां उत्पन्न 
होती ओर अचि मे लीन हो जातीं है, एेसे तु्चको अनन्त जगत्‌ उत्पन्न 
होते ओर तुज्ञमे ही लीन हो जातेहै, त्‌ सदाज्योंकात्योही रहताहै, 
जो तुञ्चको शून्य कहते हैँ" वे मढ़ ह, हे राजन्‌! एेसा आकाश कौन 
है-सुनो, एेसा आकाश आत्मा है, जो चेतन आकाश दै, उसमें अनन्त 
जगत्‌ उत्यन्न होते हँ ओर लीन होते है, उसको जो शन्य कहते है, वे 


जीवन्मुक्तलक्षणवर्णन-निवांणप्नकरण ७१७ 


महामूर्ख है, जो सबका अधिष्ठान है, सवक्रो धारण कर रहा है ओर सदा 
नि.संग है, एेसे चिदाकाश को नमस्कार है, हे राजन्‌! यह आश्चयं है कि 
जो सदा एक रस है, उसमें नाना तग भासते हँ, यही माया है, हे 
राजन्‌! एक विद्याधर ओर विद्याधरी थे, उनके गृह मे एक ऋषि आ 
निकले, उनका विद्याधर ने आदर भाव न किया, तब ऋषिवर ने शाप 
दिया कि तू दादश वर्षं पर्यन्त वृक्ष होगा, तब वह विद्याधर वृक्ष हो गया, 
अब हम आये है, हमारे देखते ही व्ह शाप से सक्त हआ वृक्षभाव को 
त्यागकर फिर विद्याधर हुआ है, यह ईश्वर कौ साया है, कभी कुछ हौ 
जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हे मेघ! त्‌ धन्य है, तेरो चेष्टा भो 
सुन्दर है ओर तीर्थ मे सदा तेरा लान होता है, त सबसे ऊचा हौकर 
विराजमान होता है, तेरा सब आचार भला प्रतीत होता है, परन्तु एकं 
तुञ्षमें नीचता है जो कि ओलों कौ व्वा करता है, उसमें खेतियां नष्ट हौ 
जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती, एसे अज्ञानी को चेष्टा देखने मान्न 
सुन्दर है ओर अन्दर से मूर्खं है, उनकी संगति खोटी है ओर ज्ञानवान्‌ को 
चेष्टा देखने मात्र भली नहीं तो भी उनको संगति कल्याण करतो है, हे 
राजन्‌! सबसे नीच श्वान है क्योकि जो कोई उसके निकट आता है, 
उसको काटता है ओर घर घर में भटकता फिरता है, मलिन स्थानो मे 
जाता है, एसे अज्ञानी जीव श्रेष्ठ पुरुषों को निन्दा करता है ओर मन में 
तुष्णा रहती है ओर विषयरूप गन्दे स्थानों मे गिरता है, वह मूखं मनुष्य 
मानो श्वान है, श्वान नीच से नीच है, ब्रह्मा से सम्पूर्णं जगत्‌ को रचा हैः 
उसमें शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकार की रचना है, श्वान नीच है, किसी ने 
श्वान से पृछा हे, श्वान! तुञ्से भी कोई नीच हि, यवा नहीं। श्वान ने 
कहा-मूखं मनुष्य मुञ्लसे भी नीच है, मे उससे श्रेष्ठ हु, पहली बात तो यह 
किमे श्र हं ओर जिसका अन्न खाता हू, उसको रक्षा करता हु, उसके 
घर के द्वार पर बैठा रहता हं परन्तु मखं से यह तीनो काम नहीं होते, 
इसलिये मँ उससे श्रेष्ठ ह्‌। मखं को देहाभिमान है, इसलिये भी वह श्वान 
से नीच हे, है राजन्‌! देहाभिमान्‌ परम अनर्थं का कारण है, देहाभिमान 
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सरे परस आपत्ति की प्राप्ति होती है, सूखं सनुष्य, मनुष्य नहीं है, काक हैः 
काक क्या करता है, सबसे ऊचे स्थान पर जा बैठताहै ओर कांव काव 
करता है, सानो मुख को ध्वजा विराजती है, हे राजन्‌! कमलो से भरे 
सरोवर के पास एक काक जा बैठा, वहां वह क्या देखता है कि रमर 
कमलो की सुगन्धि बैठे ले रहे ह, उनको देखकर हंसने लगा ओर काव 
काव शब्द करने लगा, उसको देखकर भंवरे हंसे कि यह कमलो को 
सुगन्धि क्या जाने, एेसे जिज्ञासु भवरे के समान हँ, परमार्थं रूप सुगन्धि 
लेते है, अज्ञानी कौए हे, वे परमार्थं रूप सुगन्धि को जानते ही नहीं 
इसलिये उन मूर्खो को देखकर जिज्ञासु हसते है, जो आत्सरूप सुगन्धि को 
नहीं जानते, अरे काक! त्‌ हंस को रीस क्या करतारहै, हंस तो सोती 
चुगते हं ओर त्‌ नीच स्थानों का सेवन करने वाला है। मन्त्री ने कहा-ह 
भवरे! एे कोयल! तुम कमल को देखकर क्या प्रसन्न होते हो। प्रसन्न होने 
का समय तो वसन्त ऋतु है, यह तो वां काल का समय है, यह्‌ रूल 
ओलों से नष्ट हो जायेगे, हे राजन्‌! कोथल रूप जिज्ञासु है, उनको यह्‌ 
उपदेश है, हे जिज्ञासु! जो सुन्दर पदार्थं तुमको दृष्टि आते हँ, उन पर 
क्यों प्रसन्न होते हो यदि सत्य हो तो भी, यह तो मिथ्या है, अविद्या से रचे हो, तुम 
क्यों प्रसन्न होते हो। अपने उचित स्थान में जाकर बैठो, अज्ञानी का मार्गं 
छोड दो, जैसे कौआ हसो मे जा बैठे तो भी उसका चित्त अपने गंदगी के 
खाने मे लगा होता है। हंस का आहार मोती है, उन सोतियों को ओर तो 
को देखता भी नहीं, एसे ही यदि कदाचित्‌ अज्ञानी जीव सत्संग में 
जाकर बैठे भो तो उसका मन विषयों को ओर भटकेगा, स्थिर कभी न 
होगा ओर जैसे कोयल का बच्चा कौओं को माता-पिता जानकर उसमें 
जा बैठता है, तब उनको संगति से यह भी गंदगी खाने वाला हो जाता है, 
उसको हटाते है कि बेटा! तुम कौओं की संगति मे मत बैठो, अपने जैसा 
मे बेठो, नहीं तो तुम्हारा भी नीच आहार हो जायेगा, एसे जिज्ञासु जो 
अज्ञानी का संग करता है, उनके अनुसार उसको विषय को तुष्णा उत्पन्न 
होती है, उससे सत्‌ पुरुष हटाते ह कि हे जिन्ासु! तु मूखं अज्ञानियो मे न 
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बैठ। सत्‌ पुरुषों के संग में बैठा कर, जैसे कोयलं के बच्चे को कौए सुख 
देने वाले नहीं होते, एसे तुको मूर्खं सुख देने वाले नहीं होगे, सत्री ने 
फिर कहा-अरी चील! त्‌ हंस की री क्यो करती है, त्‌ भी बहुत ॐचा 
उडती है, परन्तु हंस का गुंण तुञ्लमे कोई नहीं, जब तू मांस पृथ्वी पर 
देखती है तब शीघ्र ही उस पर गिरती है, परन्तु मोती खाने वाले हंस 
एेसा नहीं करते, एेसे ही मूर्ख मनुष्य ऊचे कमं करते हुए भी जब विषयोको 
देखते हैँ तो ट उन पर गिरते है, सन्त नहीं गिरते तो सूखं सन्तो को 
रीस कसे करे, मंत्री ने फिर कहा-अरे बक! त्‌ हस को क्या रीस करता 
है, अपने पाखंड को छिपाकर अपने आपको हंस बनाकर दिखाता है, जब 
मछली निकलती है तो जट अंदर कर लेता है, यह तेरे अंदर विशेष 
अवगुण है ओर हंस तो मानसरोवर के मोती चुगने वाला है, इसलिये 
मछली खाने वाला त्‌ अपने आपको हस क्यों मानता है, एसे अज्ञानी 
जीव विषयों को त्रष्णा करते हं ओर ज्ञानवान्‌ विवेक से त्रप्त हं, उनको 
समानता अज्ञानी क्या कर सकता है, है राजन्‌! जो हंस हं वे सदा अपनी 
महिमा में रहते है, अपना जो आहार है, वही भोजन करते हे, अर्थात्‌ 
मोती चुगते हे, अन्य किसी पदार्थं को स्पशं नहीं करते, जैसे चन्द्रमुखी 
„ कमल चन्द्रमा को देखकर खिलते हँ, चंद्रमा के बिना शोभा नहीं पाते, 
एसे बुद्धि भी तब शोभा पाती है, जब ज्ञान उदय होता है, आत्मज्ञान 
बिना बुद्धि शोभा नहीं पाती ओर बडे बड़े सुगन्धिवाले जो वृक्ष हेः 
उनका माहात्म्य भ॑वरे ही जानते है, इतर जीव नहीं जानते, वसिष्ठजी 
 बोले-है रामजी! राजा विपश्चित्‌ को मंत्री एेसा कहकर फिर बोले-हे 
राजन्‌! पृथ्वी पर अब नगर नगर के मंडलेश्वर स्थापित करो, हे 
रामजी! मत्री के एेसा कहने पर दिशाओं मे मंडलेश्वर स्थापित किये 
गये, चारों राजाओं ने अपनी दिशा के समुद्र पर अपने मंत्री से कहा कि 
हे साधु पुरुषो! अब हमने दिग्‌विजय किया है, समुद्र पर्यन्त अब हमारी 
विजय हई है। अब दृश्य विभूति को देखो, समुद्र के पार द्वीप है, फिर 
समुद्र है फिर ीप है, फिर समृद्र है, एेसे सात द्वीप ओर सात समुद्र है 
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उनके पार क्या है, इस प्रकार सर्वं दृङुय देखने की इच्छा से अभ्रिदेवता का 
आह्भान किया, तब इनको दृढ भावना से अञ्चि देवता सामने स्थित हो 
गये ओर कहने लगे-हे राजन्‌! जो इच्छा है सांगो। राजा ने कहा-हे 
भगवन्‌! जो ईश्वरो सायारूप पांच भौतिक दृश्य में भूत है, उनके देखने 
को हमारी इच्छा पणं करने वाले तुम हो, हे देव! हम इस शरीर के साथ 
दुर्य देखने जायं, जब यह शरीर चलने से रहित हो जाय, तब मंत्र सत्ता 
से जायं, जहां मत्र को गति भीन हो, वहां मन केवेगसे जायं, मृत भीन 
हो जायं, यह वर हमको दो, हे रामजी ! जब इस प्रकार राजा ने कहा 
तब अथ्िदेव ने कहा-एेसा ही हो, इस प्रकार कहकर अश्रिदेव अन्तर्धान 
हो गये, जैसे समुद्र से तरग उठकर फिर लय हौ जाये, एसे अभ्रिदेव 
अन्तर्धान हो गये। जब राजा विपश्चित्‌ वर को पाकर चलने को ससर्थ 
हृए तब जितने मंत्री मित्र थे, सब रोने लगे। है राजन्‌! तुमने यह क्या 
निश्चय किया है? ईश्वर कौ माया का अन्त किसी ने नहीं पाया, तुम 
अपने स्थान पर चलो, यह तुमने क्या निश्चय धारण क्ियाहै, हे 
रामजी! इस पकार मत्री कहते रहे परन्त॒ राजा ने उनको आज्ञा देकर 
एक एक दिशा मे समुद्र मे प्रवेश किया। चारों दिशाओं मे चारों राजाओं 
ने प्रवेश किया। बड़े बड़े गुणज्ञ मंत्री राजा के साथ चले, तब राजा ने 
मंत्रशक्ति से समुद्र को पार किया, जैसे कोई पृथ्वी पर चले, एसे वह॒ चला 
गया ओर अन्य द्वीप मे जा निकला, तब बड़ा समद्र आया, उसमें प्रवेश 
किया, बड़े बड़े तरंग, जिनका सौ सौ योजन तक विस्तार हो, उछलने 
लगे, कभी ऊपर को, कभी नीचे को जाते थे। हे रामजी! एेसे तरंग 
उछले, जैसे पवत उछलते हे, जब ऊपर को उछले तब स्वर्ग तक उछलते 
प्रतीत होते थे, जब नीचे की ओर उछले तब पाताल पर्यन्त चलते प्रतीत 
होते थे, जैसे तिनका घूमता है, एेसे राजा घूमता था। इस प्रकार कष्ट से 
रहित समद्र को पार किया ओर दिशा को पार किया, परन्त॒ मध्यमेजो 
वृत्तान्त हुआ, उसे सुनो, क्षीर समूद्र मे एक मत्स्य रहता था, उसको सब 
देवता नमस्कार करते थे, वहु विष्णु भगवान्‌ के मत्स्यावतार के परिवार 
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मे से था। जब राजा ने क्षीर समुद्र में प्रवेश किया तब राजा को उसने 
मुख में डाल लिया, तब राजा मंत्र के बल से उसके सख से निकल गया, 
आगे एक ओर मत्स्य था, उसने भी राजा को सुख मे डाल दिया, उससे 
भी निकल गया, आगे एक पिशाचिनी का देश था, उसने राजा को काम 
से मोहित किया ओर राजा ने दक्ष प्रजायति को कुछ अवज्ञा को, उसने 
शाप दिया, उससे राजा वृक्ष हो गया, चिरप्य॑न्त वृक्ष बना रहा, उससे 
छ्ूटकर एक देश मे जाकर दर्दुर हुआ, सौ वषं तक खाई में पड़ा रहा, 
उससे छूटकर मनुष्य हुआ, वहां किसी सिद्ध के शाप से शिला हुं, सौ 
वर्षं पर्यन्त शिला बना रहा, उसके बाद असि देवं ने शिला भावं यै 
चछडाया, फिर मनुष्य हआ है, यह्‌ तो सुल्ञसे भी बड़ा सिद्ध हुआ है, एेखा 
जानकर उसके साथ मैत्री की। इस प्रकार दूसरे समूद्र को पार किया 
क्षीर समुद्र, क्षारसमुद्र इक्षुरस के ससूुद्र को, द्वीप को भो राजा ने पार 
किया, राजा फिर एक अप्सरा से मोहित हो गया, बहत देर बाद वहां से 
चटा, तब एक देश मे पक्षी हृ, बहुत काल पर्यन्त पक्षौ होकर छटा, 
तदनन्तर एक गोपी ने जो कि पिशाचिनी थी, बल बनाकर रक्खा, तब 
दूसरे विपश्चित्‌ ने बैल विपश्चित्‌ को जगाया, हे रामजी! चारों दिशाओं 
मे चारों विपश्चित्‌ भ्रमसे फिरे, दक्षिण दिशा का तो पिशाचिनी से 
मोहित हआ, कामुक हआ। इससे लेकर वहु जन्म पाने लगा ओर पुवं का 
बहता हआ मत्स्य के सुख मे चला गया, उसने निकाल डाला, इससे 
लेकर तो वह अवस्था देखने लगा, उत्तर दिशा का था, इसी से लेकर वह्‌ 
अवस्था रेखने लगा, पश्चिम दिशा का हैमचूड पक्षी की पीठ पर जो प्राप्त 
हआ, उसने कुशद्ीप मे जा फैका, इससे लेकर वह भी अनेक अवस्थाओं 
को प्राप्त हुआ, हि रामजी! एक एक विपश्चित्‌ अनेक योनि ओर 
अवस्थाओं को भिन्न भिन्न अनुभव करने लगे, रामजी बोले-हे भगवन्‌। 

तुम कहते हो विपश्चित्‌ एक ही था, उसको संवित्‌ भी एक ही थी, 
आकार भी एक ही था, तो भिन्न भिन्न रुचि कंसे हुई बह पक्षी हुआ, वह 
वृक्ष हआ, इनसे लेकर वासना के अनुसार शरीर पाते फिरै? वसिष्ठजी 
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बोले-हे रामजी! इसमे क्या आश्चर्य है, उनको संवित्‌ एक थी, परन्तु 
श्रम से भिन्नता हो जाती हे, जैसे किसी पुरूष को स्वप्र आता ह, उसमें 
पशु पक्षी हो जाते हें ओर भिन्न भिन्न रुचि भी हो जाती है, एसे उन की 
भिन्न भिन्न रुचि हो गयो ओर अन्य देख जो शरीर एक ही होता है, उसमें 
नेत्र श्रवण, नासिका, जिल्ला, त्वचा कौ रुचि भिन्न भिन्न हो जाती है, 
अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, वह एक ही शरीर में अनेकता 
भासती हे, एेसे उनको एक ही संवित्‌ थी, परन्त्‌ संकल्प भिन्न भिन्न हो 
गया, मन के फूरने से एक मे अनेक भासे, एेसे एक ही योगेश्वर होता हे 
वह्‌ इच्छा करके ओर ओर शरीर धारण कर लेता है, एक में अनेक हो 
जाता है ओर एक सहस्रबाहु अजुन था, वह एक भुजा के साथ युद्ध करता 
था, दूसरो भुजा के साथ दान करता था ओर एक के साथ लेता था। इसी 
प्रकार भुजाओं के साथ चेष्टा करता था, वह भी भिन्न भिन्न हृए, एक ही 
शरीर मे भिन्न भिन्न चेष्टा होती है ओर विष्ण भगवान्‌ कहीं दैत्यों के 
साथ युद्ध करते है, कहीं कम करते हें, कहीं लीला करते है, कहीं शयन 
करते हँ, सवित्‌ तो एक ही है, परन्तु चेष्टा तो भिन्न भिच्र होती है, एसे 
उनको संवित्‌ मे अनेक प्रकार की रुचि हई, इसमे क्या आश्चर्य है? हे 
रामजी! इस प्रकार जन्म से जन्मान्तर को अविद्यक संसार सें उन्होने 
देखा। राम बोले-हे भगवन्‌! वे तो बोधवान्‌ विपश्चित थे, बोधवान्‌ तो 
जन्म नहीं पाते, उनका जन्म किस प्रकार हुआ वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! वे विपश्चित्‌ बोधवान्‌ न ये, परन्तु बोध के निकट थे, धारणा 
अभ्यास वाले थे, यदि ज्ञानवान्‌ होते तो दुर्य श्रम देखने की इच्छा किस 
लिये करते, इसलिये वे ज्ञानवान्‌ न थे, धारणा अभ्यासी थे ओर समुद्र 
को पार कर गये ओर मछली के पेट मे से बल से निकले, यह योग शक्ति 
प्रसिद्ध है, ज्ञान का लक्षण वसंवेद्य है, परसवेद्य नहीं, राजा विपश्चित्‌ 
ज्ञानवान्‌ न थे, इस कारण से देश देशान्तर मे भ्रमण करते रहे, ज्ञान के 
बिना अविद्यक संसार मे जन्म मरण मे भटकते रहे, राम बोले-हे 
भगवन्‌! ज्ञानवान्‌ योगीश्वर को भूत भविष्य वतंमान तीनों काल का 
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ज्ञान कंसे होता है, जैसे तीनों काल उसको विद्यान्‌ हैँ ओर एक देश में 
स्थित हआ सर्वत्र कर्मो को कंसे करता ह यह्‌ सब मुञ्ने कहो, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! यह मने तुम्हं अज्ञानी कौ बात कही है ओर जितना 
जगत्‌ है सब चिदाकाश स्वरूप हे, जिनको ठेसी सत्ता का ज्ञान हआ हि, वे 
महापुरुष ह, जैसे स्वप्न मे कोई पुरूष जगा है तो स्वप्न की दृष्टि सब 
उसको अपना ही स्वरूप प्रतीत होता है, उसने वह बद्ध नहीं होता, हे 
रामजी! जितना नानात्व भासता है, वह नाना नहीं ओर अनाना भी 
नहीं, केवल आत्मसत्ता यथावत्‌ स्थित है, यह जैसे आकाश अपनी 
शून्यता में स्थित है, यह तीनों काल भी ज्ञानवान्‌ को ्रमरूप हो जाते है, 
सब जगत्‌ ब्रह्म रूप हो जाता है, देत भाव उसका सिट जाता है, ठेचे 
ज्ञानवान्‌ को ज्ञानी ही जानता है, अन्य कोई जान नहीं सकता, जैये 
असरत को जो पान करता है, वही स्वाद जानता है-अन्य कोई नहीं जानं 
सकता, हे रामजी! ज्ञानी ओर अज्ञानी को चेष्टा तो तुल्य भासती हे, 
परन्तु ज्ञानी के निश्चय में कुछ ओर है, अज्ञानी के निश्चय से ओर है, 
जिसका अंतःकरण शीतल हुआ है, वह ज्ञानवान्‌ है ओर जिसका 
अन्तःकरण जलता है वह अज्ञानी है, वह बधा हआ हे, ज्ञानवान्‌ का यदि 
शरीर भौ चूर हो जाय अर्थात्‌ अतिकष्ट हो अथवा राज्य की प्राप्ति हो 
तो भौ उसको राग द्वेष नहीं होता, सदा यथावत्‌ स्वरूप में स्थित रहता 
है, बह जीवन्मुक्त है, परन्तु उसका. यह्‌ लक्षण अन्य कोई नहीं जान 
सकता, वह आप ही जानता है, शरीर को दुःख भी प्राप्त होता है, सुख 
भी आकर प्राप्त होताहै, मरता भी है ओर रुदन भी करता है, हंसता 
भीर, लेता भी है, देता भी है, इससे लेकर सब चेष्टा करता दृष्टि आता 
है, अपने निश्रयमे न दुःखी होताहैन सुखी होतादहेै, नदेताहैः न लेता 
हैः सदा ज्यों का त्यों रहता है, हे रामजी। व्यवहार तो उसका भी 
अज्ञानी को नाई दृष्टि आता है परन्तु अन्दर से उसका यह निश्चय होता 
है, अद्‌भुत पद मे स्थित रहता है, गिरता कदाचित्‌ नहीं, परम उदित रूप 
होता है, राग सहित दृष्टि भी आता है, परन्तु अन्दर से राग किसीसे 
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नही, कोध करता भी दृष्टि आता है, परन्तु उसको क्रोध कदाचित्‌ नहीं, 
जैसे आकाश शुभ पदार्थो को धारण करता है, धूम ओर बादल से 
आच्छादित भी दृष्टि आता है, परन्तु किसी के साथ स्पशं नहीं करता, 
फेसे ज्ञान मे सब क्रियाँ दृष्टि आती हं, परन्तु अपने निश्चय मे किसी के 
साथ स्पर्शं नहीं करता, जसे नट स्वांग ले आता है, चेष्टा करता दीखता 
हे, अन्दर से अपने नटत्वभाव में निश्चय होता है, एसे ज्ञानवान्‌ को भी 
सब क्रियाओं मे अपना आप भी निश्चय होता है, जैसे जिनको स्वघ्न 
आता है ओर स्वघ्र मे अपना पूर्वरूप स्मरण आता है, तब स्वप्न के पदां 
मे वर्तता है तो भौ उनके सुख से अपने आपको सुखी नहीं सानता दुःख मे 
दुःखी नहीं मानता, सब सृष्टि उसको अपना आप भासती है, एसे ही 
ज्ञानवान्‌ को अपने स्वरूप के निश्चय से सुख दुःख का क्षोभ नहीं होता 
ओर जो एेसे पुरुष हे, उनको क्या होता है, जैसे उनकी इच्छा होती हेः 
एसे ही सिद्ध होकर भासती है, हे रामजी! यह जितनी सृष्टि है, सब 
चित्‌ सत्ता मे हे, जो योगीश्वर पुरुष उसमे स्थित होकर जहां प्राप्त होना 
चाहते हे, वहां अन्तवाहूक के साथ जाकर प्राप्त होते हैँ ओर तीनों काल 
उनके विद्यमान होते हे, ज्ञानी किसी कारण से यत्न नहीं करता, जेसा 
आकर प्राप्त होता हे, उसी मे प्रसन्न रहता है, हे रामजी! एक काल में 
सामवेद को ऊर्ध्वमुख करके गायन करते थे, उन्होने सदाशिव का मनन 
किया, अपमान किया, तब सदाशिव ने अपने नख से ब्रह्मा के पांच सिर 
काट डाले परन्तु ब्रह्माजी के मन में कुछ क्रोध न फुरा ओर वह विचारने 
लगे कि मे तब भी चिदाकाश था, अब भी चिदाकाश हु, मेरा तो कुछ 
गया नहीं, शिर से मेरा क्या प्रयोजन ह, न कुछ हानि है, न कुछ लाभ है, 
हे रामजी! इस प्रकार स्वं विश्च रचने वाले ब्रह्माजी का शिर काटा जो 
फिर भी सिर लगा लेने में समर्थं ह, परन्तु उसको लगाने का कुछ 
प्रयोजन न था, न लगाने मे कुक हानि थी, उसका भी सदा निश्चय आत्म 
पदमेहे, इस कारण से क्षोभ कुछ न हआ, है रामजी! काम जैसा अन्य 
कोई विकार नहीं, जो सदाशिव पार्वती को वामांग मे धारण करते हें 
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ओर कामदेव के पांच बाण चलने से समस्त विश्व मोहित होता है, उस 
कामदेव को सदाशिव ने भस्म कर दियारहै, तो क्या वह्‌ स्त्री के त्यागने 
मे समर्थं नहीं हें क्या? परन्तु उसको रागद्रैव कुछ नहीं, इस कारण से 
त्याग नहीं करते, त्यागने से कुछ अर्थं सिद्ध नहीं होता, रखने से कुछ 
अनर्थं नहीं होता, जो कुछ प्रवाह पतित कायं हआ है, उसको करता हे, 
खेद कुछ नहीं मानता, इसलिये जीवन्सुर्छ है, विल्णुजी सदा विक्षेप मे 
रहते हे, आप भी कर्मं करतेहं ओरलोगींसे भी कराते है, शरोर को 
धारण करते हे, त्यागी होते हे, वद्धि करते ह, इत्यादिक क्षोभ में रहते हैः 
त्यागने मे समर्थं भी हे, परन्तु त्यागने सें उनका कुछ कायं सिद्ध नहीं ही 
होता, ओर करने से हानि नहीं होती, उनको कड गुणो से गुणवान्‌ जानते 
हँ ओर मुञ्चको तो शुद्ध चिदाकाश भासता है, मखं कहते हँ उयास हैः 
सुन्दर है, विष्णु तो शुद्ध चिदाकाशरूप है, सदा शुद्धस्वर्य मे उनको अह 
प्रत्यय है ओर आकाशमागं मे जो सूयं स्थित है, वह कभी ऊध्वं को जाता 
है, कभी नीचे को जाता है, उसको स्थित होने की क्या सामर्थ्यं नहीं है, 
क्यो नहीं, परन्तु चलना ओर ठह्रना, उसके लिये दोनो सस है, खेद से 
रहित होकर प्रवाह पतित कायं मे रहता है, इसलिये जीवन्मुक्त है ओर 
जीवन्मुक्त चन्द्रमा भी है, वह॒ घटता घटता सुक्ष्म होता दृष्टि आता है, 
कभी बढता जाता है, शुक्ल ओर कृष्ण दोनों पक्ष उसमे रहते हे, रात को 
प्रकाशित होता है, अपनी क्रिया को त्याग नहीं सकता। परन्तु क्षोभ से 
रहित होकर प्रवाह पतित कायं मे विचरता है, अतः जीवन्मुक्तहै, 
अश्रिदेव सदा दौडते रहते हे, यज्ञ हवन का भोजन करने के लिये सब 
ओर जाते है, क्या उनको घर में बैठने को सामर्थ्यं नहीं, क्यो नही, परन्तु 
जो अपना आचार है उसको त्यागते नहीं, ठह्रने मे कुछ कायं सिद्ध नहीं 
होता ओर चलने मे कुछ हानि नहीं होती, दोनों मे तुल्य जीवन्मुक्त है, हे 
रामजी! ब्रहस्पति ओर शुक्र को बडा क्षोभ होता है, ब्रहस्पति देवताओं 
की जय के लिये यत्न करता है ओर शुक्र दत्यो को जय के लिये यत्न 
करता है। क्या इनको त्यागने को सामथ्यं नहीं ? परन्तु दोनो इनको तुल्य 
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है, इसी कारण से खेद रहति होकर अपने काम मे प्रवृत्त रहते है, 

जोवन्सुक्त पुरुष हें, हे रामजी! राज्य मे बडे क्षोभ होते है, वह्‌ राजा 
जनक आनन्द सहित राज्य करता है ओर जीवन्मुक्त हे। प्रह्लाद, वलि, 
वृत्रासुर ओर सुर से लेकर जो दैत्य जीवन्मुक्त हुए हँ समता भाव को 
लिये खेद से रहित नाना प्रकार की चेष्टा करते थे, परन्तु अन्दर से शान्त 
जीवन्मुक्त रहे है, राजा नल, दिलीप ओर मांधातासेलेकर नजो हए हैः 
उन्होने समता भाव को लेकर राज्य किया हे, वे जीवन्मुक्त हए हे, एसे 
अनेक राजा लोग हए हँ, जो राज्य मे रागवान्‌ भी दृष्टि आये हे, परन्तु 
अन्तःकरण मे राग द्रैष से रहित शीतल चित्त रहे हे, ह रामजी! ज्ञानी 
अज्ञानी को चेष्टा तुल्य होती हे, परन्तु भेद इतना है कि ज्ञानी का चित्त 
शान्त है ओर अज्ञानी के मनमेक्षोभहे, इष्ट की प्राप्ति में हर्षवान्‌ होता 
है ओर अनिष्ट हो जाने पर देष करता है, ग्रहण त्याग को इच्छा से 
जलता है, संसार उसको सत्य प्रतीत होता है ओर जिसका चित्त शान्त 
हो गया है, उसके अन्दर न राग हि, न द्रष हि, स्वाभाविक शरीर काजो 
प्रारब्ध है, वह होता है, उसमे कुछ अपना अभिमान नहीं होता, उसके 
निश्चय सब आकाशरूप हं, जगत्‌ कछ बना नहीं, ्रममात्र है, जैसे 
आकाश मे नोलता भ्रम मात्रहे ओर दूर नहीं होती, एेसे ही यह जगत्‌ 
श्रम से भ्रतीत हो रहा है, परन्तु है नहीं, जैसे आकाश सें नाना प्रकार के 
तरवरे भासते हे, एसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, जैसे काष्ठ की पुतली 
काष्ठरूप होती है, एेसे जगत्‌ ्रमरूप है, जो कुछ श्रम से इतर भासता 
है, वह सब भविष्यत्‌ नगर मे असत्‌ है ओर जो कुछ तुञ्चे दृष्टि आता है, 
वह कुछ नही, सवं कलना से रहित शुद्ध संवित्‌ जडता से सूक्त स्वभाव 
एक अद्रेत आत्मसत्ता स्थित है, केवल आकाशरूप हि, उसमे जगत्‌ भी 
वही रूप है, पाषाण की शिलावत्‌ घन मौन है, तुम भी उसी रूप मे स्थित 
हो जाओ। | 
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चत्वारिशदधिकद्विशततसः सगैः २४० . 
विपश्चित उपाख्यान वणनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! उस राजा विपश्चित्‌ ने फिर क्या किया? 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! उसको जसी दशा हट घुनो। पश्चिम दिशा 
का राजा विपश्चित्‌ वन मे विचरता फिरता था। वह एक सत्त हाथी के 
वश मे पड़ गया, उसने पहाड को कन्दरा में राजा को मार डाला, दसरा 
विपश्चित्‌ बडवानल ने भस्म कर दिया ओर तीसरे विपश्चित्‌ को एकं 
विद्याधर स्वर्गं मे ले गया, उसने इन्द्र का सान न किया, उदको शाप से 
भस्म होना पडा। इसी प्रकार चौथे के एक मत्स्य ने आठ टुकड़े कर दिये, 
जैसे प्रलय काल मे संसार भस्म हो जाता है, एेसे चारों ही विपश्चित्‌ मारे 
गये, तब उनको सवित्‌ आकाशसरूप हुई, परन्तु इनमे जो जगत्‌ देखने का 
संस्कार था, उससे इनको आकाश रूप सवित्‌ पुनः फुरी, उससे जाग्रत कौ 
प्रतीति हई। पृथ्वी द्वीप समुद्र स्थावर जंगमरूप जगत्‌ को देखने लगे ओर 
अन्तवाहक शरीर के साथ चेष्टा करने लगे, उनसे एक पश्चिम दिशा का 
विपश्चित्‌ विष्णु भगवान्‌ के परम पवित्र अति सात्विक स्थान पर मरने 
से निर्वाणरूप हो गया, उसको संवित्‌ मे सवं अथं शन्य हो गये। वह वहां 
मुक्त हो गया ओर एक सहस्र वषं पयन्त मत्स्य के पेट मे रहा ओर 
निकला तो एक देश का राजा हआ ओर वहां राज्य करने लगा। एक 
चन्द्रमा के निकट आया ओर वहां मर कर चन्द्रलोक को प्राप्त हृआ। एक 
बहता हुआ समुद्र के पार को प्राप्त हुआ। आगे चौरासी हजार योजन 
पृथ्वी तथा भूत समूह को पार कर गया। इसी प्रकार चारों फिर जीवित 
हो गये, समुद्र को ओर वन पर्व॑तो को पार कर गये। आगे दशसह 
योजन स्वर्णं की पृथ्वी आई, वहां देवताओं के विचरने के स्थान है 
उनको भी लांघ गये, आगे लोकालोक पवत आया, जिसने सवं प्रथ्वी को 
आवृत किया है, जैसे वृक्ष को वन का आवरण होता है, एेसे उसने 
पंचाशत्‌ कोटियोजन प्रथ्वी को आवृत किया है। पचास हजार योजन 
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ऊँचा लोकालोक पवेत हे, वहां तारागण (नक्षत्र चक्र) घ्रूमते हे, उनको 
भी वे पार कर गये अर्थात्‌ उनके भी आगे चले गये। आगे एक शून्य नक्षत्र 
था, वह कसा था कि महा शून्य जैसा, जहां पृथ्वी जल आदि तत्व कोड 
` नही, एक शन्य आकाश है, न कोई स्थावर पदार्थं है, न कोई जंगम पदार्थं 
है, न कोई उत्पन्न हो, न किसी का नाश हो, उसको देखा, उसी प्रकार 
सारे भूगोलो को देखा। रास बोले-भगवन्‌! भूगोल क्या ह ओर किसके 
आश्रय है ओर उसके ऊपर क्या है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे 
गेद होती हे, एेसे भूगोल हे ओर सकल्प के आश्रय है, सब ओर उसके 
आकाश है। सूर्य चन्द्रमा, नक्षत्र सहित चक्र फिरता है, हे रामजी! यह्‌ 
बुद्धि से बना नही, संकल्प से बना हे, जो वस्तु बुद्धि से बनी होती है, 
वहू क्रम से स्थित होती हे, यह तो विपर्यय रूप से स्थित हे, पृथ्वी के 
चारों ओर दशगुण जल है, उसमे दशगरुण अग्रि है, उससे परवर्ती, दशगरुण 
वायु अथि रस से ब्रह्माण खर्पर है, उस खर्पर का अधं भाग नीचे को ओर 
दूसरा ऊध्वं को गया है, उसके मध्यमे जो पोल है, वह आकाश है, वह 
वज्रसार को नाई है, अनन्तकोटि योजन का विस्तार है, उस ब्रह्माण्ड का 
उसमे भूगोल है, उससे उत्तर दिशा सुमेर पर्वत है, पश्चिम दिशा मे लोकालोक 
पर्व॑त है, ऊपर नक्षत्रों का चक्र फिरता है, जहां वह॒ आता है वहां प्रकाश 
होता है, जहां नहीं होता, वहां तसमोरूप भासता है, वह संकल्प रचना है, 
जैसे बालक संकल्प से पत्थर रचे, एेसे चेतनरूप बालक ने यह संकल्परूप 
भूगोल रचा ह, हे रामजी! जैसे जैसे उस समय उसमे निश्चय हुआ हे 
एसे ही एसे स्थित हआ हे, जहां प्रथ्वी स्थित रही है, वहां स्थित है 
जहां-खात रची हे, वहां खात ही है ओर है क्या? जैसे स्वप्र में 
अविद्यमान प्रतिभा होती हे, एेसे भूगोल हे, हे रामजी! जिनको एसे 
भासता है, जो सुमेरु मे देवता है, उत्तर दिशा ओर अपर दिशा मनुष्यादि 
जीव रहते है, एेसा जिनको ज्ञान है, बह पण्डित हं तो भी मूख हँ, यह तो 
अ्रममात्र है, बना कुछ नहीं, जो हम से लेकर अन्य भी तत्ववेत्ता हँ उनको 
ज्ञान नेत्र से आत्मसत्ता ज्यों कौ त्यों भासती है, जो मनसहित षड़्‌ 
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इन्द्रियों से अज्ञानी देखते हँ, उनको जगत्‌ भासता है ओर ज्ञानवान्‌ को 
परब्रह्म सूक्ष्म यथावत्‌ प्रतीत होता है, जगत्‌ को असत्‌ जानता है, जैसे 
आकाश में अनहोती नीलता भासती है, एेसे आत्मा मे अनहोता जगत्‌ 
भासता है, जैसे नेत्रदूषण से आकाश से तववरे भासते हे, एसे अज्ञान से 
आत्मा मे जगत्‌ भासता है, वह केवल आभास मात्र ह+ हे रामजी! जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ भी दृष्टि आता है ओर नष्ट होता भी दृष्टि आता है, परन्तु ` 
बना कुछ नहीं, जसे संकल्प का रचा फुरना अपने सन में प्रतीत होता हैः 
एसे यह जगत्‌ मन मे फुरता है, यह संपूर्णं भूगोल संकल्प में स्थित है! जैवे 
बालक संकल्प से पत्थर को रचे, एसे यह ब्रह्याण्ड भ्रगोल कोटि योजनं 
पय॑न्त है, उसका एक भाग अधः को गया है, एक ऊर्ध्वं को गया है, उसमें 
चेतनरूप बालक ने यह भूगोल रचा है, वह संकल्प के आश्रय खडा हैः 
जैसे आदि नीति हई ह, एसे प्रतीत होता है, इस पृथ्वी की उत्तर दिश्ण में 
सुमेरु पव॑त है ओर पश्चिम दिशा को ओर लोकालोक पर्वत है ओर ऊपर 
तारागण (नक्षत्र चक्र) फिरता है, लोकालोक के जिस ओर से आता है, 
उस ओर प्रकाश होता है ओर भूगोल एसे है जैसे गेंद होता है, उसके एक 
ओर पाताल है ओर एक ओर स्वर्ग है, एक ओर मध्य मंडल है ओर ¦ 
आकाश सब ओर है, पातालवासी जानते ह, हम ऊर्ध्वं है, आकाशवासी 
जानते हं कि हम ऊध्वं ह मध्यवासी समञ्जते हें कि हम ऊर्ध्व है। इस 
प्रकार भूगोल है, उनके परवर्ती एक खात है, श॒न्य जैसा महा तमोरूप है, 
जहां न पृथ्वी है" न कोई पहाड़ है, न स्थावर है न जंगम है, न कुछ उत्पन्न 
होता है, कवि महात्मा जैसा है ओर उससे पर स्वर्णं को कथ है, दशसहस्र 
योजन उसका विस्तार है, उससे पर दशगुण जल हि, पृथ्वी के चारों ओर 
वेष्टन है, उससे परवर्ती दशगुण अश्रि है, उस पर दशगुण वायु है, उससे 
आगे आकाश हे, उससे.परे ब्रह्याकाश महाकाश है, उसमे अनन्त ब्रह्माण्ड 
स्थित है, वह क्या है ओर कंसे स्थित है? तत्व है, जैसे कपूर के आश्रय 
तृण ठहरते हे, एसे पृथ्वी भाग के आश्य तत्व है, वस्तुतः क्या है? शुद्ध 
चेतन ब्रह्म का चमत्कार है, ब्रह्म आकाशवत्‌ निर्मल है, उसमे कोई क्षोभ 
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नही, परमशान्त है ओर अनन्त हे, सबका अपना आप है, हे रामजी! 
अब विपश्चित्‌ की वातां सुनो, जब वहु लोकालोक पवत जाकर शान्त 
स्थित हए तब एक शून्य जैसा खात दृष्टि आया, पर्वत से उतरकर खात 
से जा पड़ा, खात भी पर्वत के शिखर पर था ओर वहां पक्षी भो शिखर 
की नाई बड़े थे, उन पियो चचुओं से उसका शरीर चूण किया, सब यह 
अपने स्थूल शरीर को त्यागकर सूक्ष्म अन्तवाहक शरीर अपना जानने 
लगा, रामजी बोले-हे भगवन्‌! आधिभौतिकता कैसी होती है ओर 
अन्तवाहक क्या है, फिर उसने क्या किया? कटहिये, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जसे संकल्प से दूर से चला जावे ओर जिस शरीर के साथ जाये 
वह्‌ अन्तवाहक है ओर जो पांचभौतिक शरीर प्रत्यक्ष यह भासता है, वह 
आधिभौतिक हे, जहां मागं से जाने को चित्त संकल्प उठता है तब स्थूल 
शरीर मे गये बिना पहुच नहीं सकता जब मागं से चले तब पहुंचता है, 
वह॒ आधिभौतिक है ओर यह प्रमादसे होता है जैसे जेवरी के भूलने से 
सपं भासता हे, जैसे आत्मा के अज्ञान से आधिभौतिक शरीर भासता है, 
जैसे मनोराज्य के पुर बनाए उसमे आपभी एक शरीर बनकर चेष्टा 
करता फिरे, जब तक पूवं का शरीर विस्मरण नहीं हआ, तब तक संकल्प 
शरीर के साथ चेष्टा करता है वहु अन्तवाहक है, उसको संकल्पमात्र 
जानना विशेषबुद्धि कहाती है ओर आत्मबोध नहीं हआ, जब उस 
संकल्पशरीर मे दद्‌ भावना होती है उसका नाम आधिभौतिक होता है, 
वह्‌ घट बढ़ कहाता है, इसलिये जब तक शरीर का स्मरण है, तब तक 
आधिभौतिकता नहीं होती, जब विस्मरण होता है तब आधिभौतिकता 
हो जाती है ओर जो विपश्चित्‌ आधिभौतिक थे, आत्मबोध से रहित ये, 
जहां चाहं वहां चले जाते, स्वरूप से न कुछ अन्तवाहक है, न कुछ 
आधिभौतिक हे, प्रमाद से आकार भासता है, वास्तव मे सब 
चिदाकाशरूप है, दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं, सब वही है, उसके प्रमाद से 
विपश्चित्‌ अविद्यक जगत्‌को देखने वाले थे, वह॒ अविद्या कुछ वस्तु नहीं 
ब्रह्म ही हि, तो ब्रह्म का अन्त कहां आय, वहां से चला परन्तु जानता था 
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कि मेरा अन्तवाहक शरीर है समग्र प्रथ्वी को लांघ गया, उससे आगे जल 
को भी पार किया उससे आगे जो स्यवत्‌ दाहक अश्रि का आवरण हे, 
प्रकाशवान्‌ उसको भी पार करः गया, मेघ ओर वायु के आवरण को भी 
लांघ गया, आकाश को भी लांघा, उससे भो आगे ब्रह्याकाश था, वहां 
इसको संकल्प को अनुसार पुनः जगत्‌ भासने लगा, उसको भी लांघ गया, 
फिर उसके आगे ब्रह्माकाश है, फिर पांचभौतिक का भान हुआ, उसके 
आवरण को भी पार किया, फिर उस ब्रह्माण्ड कपाट के आगे तत्व को 
लांघकर ब्रह्माकाश आया, उसमें अपर पांचभौतिक ब्रह्माण्ड था उसक्तो 
पार किया ओर अन्त न पाया, स्वरूप के प्रमाद से दृदय का अन्त लेने के 
लिये भटकता फिरा, अविद्यारूप संसार का अन्त कैसे आ सके तब तकं 
अन्त लेने को भटकता फिरता है जब तक अविद्या हे, 
जब अविद्या नष्ट होगी तब ही अविद्यारूप ससार का अन्त आयेगा, हे 
रामजी! जगत्‌ कुछ बना नहीं, वही ब्रह्याकाश ज्यों का त्यो स्थित है, 
उसका न जानना ही ससार है, जब तक उसका प्रमाद है तब तक जगत्‌ 
, . का अन्त न आयेगा, जब स्वरूप का ज्ञान होगा, तब अन्त मिलेगा, वह्‌ 

जानना क्या है? चित्त को निर्वाण करना ही जानना है, जब चित्तनिर्वाण 
` होगा, तब जगत्‌ का अन्त आयेगा, जब तक चित्त भटकता फिरता है तब 
तक संसार का अन्त नहीं आता, इसलिये चित्त का नाम ही संसार है, 
जब चित्त आत्मपद मे स्थित होगा, तब जगत्‌ का अन्त होगा, इस उपाय 
के बिना शान्ति नहीं मिलती) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० विपश्िदुपाख्यान वर्णनं 
नाम चत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २४०॥। 
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एक चत्वारिशदधिकदविशततसमः सगः २४१ 
विपश्चिच्छरोरप्राप्तिविणंनस्‌ । 


राम बोले-हे भगवन्‌! वह जो दो विपश्चित्‌ थे, उनकी क्या दशा 
हई? कृपा करके कहिये। वसिष्ठजी बोले-है रामजी! एक तो निर्वाण 
हआ था ओर दूसरा ब्रह्याण्डो को तय करता गया, जाता जाता एक एेसे 
ब्रह्माण्ड मे गया वहां उसको सत्संग कौ प्राप्ति हई, सन्तो को कृपा से वह्‌ 
ज्ञानवान्‌ हो गया ओर निर्वाण को प्रात हआ ओर एक अब तक दूर 
फिरता है, एक यहां पर्व॑त को कंदरा मे मग होकर विचरतारहै, हे 
रामजी! यह जगत्‌ आत्मा का आभास हे, जैसे सूर्य को किरणों मे जल 
भासता हे, जब तक किरणें ह, तब तक जलाभास निवृत्त नहीं होता, एेसे 
ही जब तक आत्मसत्ता है तब तक जगत्‌ का चमत्कार निवृत्त नहीं होता, 
आत्मा के जानने से जगत्सत्ता नहीं रहती जैसे किरणों के जानने से 
जलाभास नहीं रहता, जो भासताहै तो भी किरणों ही की सत्ता भासती 
है, भिन्न जगत्‌ को सत्ता नहीं भासती, रामजी बोले-हे भगवन्‌! 
विपश्चित्‌ एक ही था एक ही संवित्‌ में भिन्न भिन्न वासना कैसे हई हे 
ओर एक मुक्त हो गया, एक मग होकर फिरता रहा, एक आगे निर्वाण 
हो गया यह भिन्नता कंसे हई है ? संवित्‌ एक ही थी, उसमें फल की घटा 
बढी कंसे हई यह कहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वासना, देशकाल 
पदाथ से होती ह, उसमें जिसकी दढ भावना होती है उसकी जय होती 
है, जैसे एक पुरुष ने मनोराज्य से अपनी चार मूर्तियां कल्पना की उनमें 
भिन्न भिन्न वासना रखी, वह॒ संवित्‌ तो एक है परन्तु पूर्व का शरीर 
भूलकर वह्‌ दृढ हो गये, तो जेसी जैसी भावना उन शरीरो मे दढ होती 
है दही प्राप्त होती हे, एसे सवित्‌ मे नाना प्रकार को वासनां फुरती हे 
जैसे एक ही सवित्‌ स्वप्र मे नाना प्रकार धारण करती है ओर भिच्र भिन्न 
वासना होती है, हे रामजी! संवित्‌ एक थी, परन्तु देशकाल क्रिया करकेः 
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वासनां भिन्न भिन्न हो गयीं, पुर्वं को संवित्‌ स्मृति श्रूल गयी, उससे चट 
बढ फल को प्राप्त हए, वह॒ संवित्‌ क्या रूप है, है रामजी! संवेदन देश से 
देशान्तर को जाती है उसके मध्य मे जो संवित्‌ सत्ता है वह ब्रह्य सत्ता है, 
जैसे एक जाग्रत्‌ के आकार को छोड़ा ओर स्वघ्नर आया नहीं उसके मध्य में 
जो ब्रह्मसत्ता है, वह किचनरूप जगत्‌ होकर भासती है, परन्त्‌ किचन भी 
भिन्न वस्तु नहीं, एक है न दो है, एक कहना भी नहीं होता दो कहां हों 
ओर जगत्‌ कहां हो, यही अविद्या है, जो है नहीं ओर भासती हे जिस 
जिस आकार मे जैसी जैसी वासना फुरती है, फिर जो दृढ हो जाती हैः 
उसी को जय होती है, इस कारण से एक विपश्चित्‌ जनार्दन विष्णु के 
स्थान में निर्वाण हो गया, दूसरा दूर से दूर ब्रह्मांडको लांचता गयां 
उसको सत्संग मिला, उससे ज्ञान उदय ह, वासना सिट गयौ, उदके 
अज्ञान का नाश हआ, जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, एेसे ही 
अज्ञानं का नाश हुआ, वहु परम पद को प्राप्त हआ, तीसरा अज्ञान से दूर 
से दूर भटकता है ओर चौथा पहाड को कन्दरा मे सरग होकर विचरता 
हे, हे रामजी! जगत्‌ कुछ वस्त॒ नहीं, अज्ञान के वश से भटकते है, 
इसलिये अज्ञान ही जगत्‌ है, जब तक अज्ञान है तब तक जगत्‌ है जब 
ज्ञान उदय होता है तब अज्ञान का नाश करता है तब जगत्‌ का भी 
अभाव हो जाता है, राम बोले-हे भगवन्‌! वह जो मग ह है वह कहां 
कटां फिरा है ओर कहां स्थित है ओर किन स्थानों मे फिरते रहे ह, यह 
कहने कौ कृपा कोजिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। ब्रह्याण्डों को 
लांघते हुए दो दूर से दूर चले गये थे, एक अब तक चला जाता हे, पृथ्वी, 
समुद्र, वायु, आकाश उसको सवित्‌ मे फुरते ह, यह तो दूरसे दूर चला 
गया है, यह हमारी आधिभौतिक दृष्टि का विषय नहीं ओर एक ब्रह्मांड 
को लांघता गया था, अब इस जगत्‌ मे पहाड़ को कदरा का मृग हआ है 
वह हमारी इस दृष्टि का विषय है, राम बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ दूर गये 
थे ओर एक इस जगतमे अब मग हुआ है तुमने कंसे मालूम किया कि आगे 
ब्रह्माण्ड मे था। अब इस जगत्‌ मे है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मेँ ब्रह्य 
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ह्‌, जितने ब्रह्माण्ड हे, वे मेरे अंग हे, सुक्को सबका ज्ञान है, जैसे अवयवी 
पुरूष अपने अग को जानता है कि यह अंग फुरता है ओर यह नहीं फुरता, 
एसे सै सबको जानता हं, परन्तु. तुमको जानने को सामर्थ्यं नहीं, जैसे 
समुद्र मे अनेक रग फूरते हं ओर समुद्र सबको जानता है, एसे मं समुद्ररूप 
ह्‌। ब्रह्माण्डरूप मुञ्लमे तरग है, इसलिये मेँ सबको जानता ह, हे रासजी। 
वह सरग दूर ब्रह्माण्ड मे फिरता है, बह विपश्चित्‌, यह सरग नहीं परन्तु 
जैसा है सुनो, हे रामजी! यह ब्रह्माण्ड इस हमारे ब्रह्माण्ड जेसा हे, एक 
ही जैसा आकार है, एक ही जेसी चेष्टा, एक ही जैसा जगत्‌ हे, स्थावर 
जंगम सब एक ही जैसे है, वहां जो देशकाल क्रिया का विचरना होता है, 
वह इसके समान होता है, जेसे नाम रूप आकार यहां होते हे, जैसे बिंब 
` का प्रतिबिब तुल्य ही होता है, जसे एक ही आकार का प्रतिबिब जल सें 
होता है ओर द्वितीय प्रतिबिब दर्पणमे होता हे, वह दोनों तुल्य हे, एसे 
दोनों ब्रह्माण्ड एक समान हे, ब्रह्मरूप आदर्शं सें प्रतिविब होता है, इस 
कारण से यह मृग विपश्चित्‌ है। इसी निश्चय को धारण कयि हए हँ। यह 
ओर वह दोनों तुल्य हँ, पहाड़ की कन्दरा सें है, राम बोले-हे भगवन्‌। 
यह्‌ विपश्चित्‌ अब कहां है ओर उसका क्या आचार है ? अब मै जानता हूं 
कि उसका कायं हुआ है, चलकर मृञ्मे दिखाओ ओर उसको दर्शन देकर 
अज्ञान पाश से मुक्त करो, वाल्मीकि बोले-हे अंग! जब रामजी ने इस 
प्रकार कहा तब मुनिशादरल वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुम्हारा जो 
लोलास्थान है, जहां तुम क्रीडा करते हो, उसी स्थान पर वह्‌ मृग बन्धा 
हआ हे, तुम्हे तिरग देश के राजा ने लाकर दिया है, वहु बहुत सुन्दर है 
इसलिये तुमने रक्खा है, उसको मंगवाओ, तब रामजी के सखा बालकों 
मे जो निकटवर्ती थे, उनसे कहा कि उस मृग को सभामेले आओ, है 
राजन्‌! जब इस प्रकार रामचन्द्र महाराज ने कहा, तब मृग को सभामें 
ले आये, जितने श्रोता लोग सभा मे बैठे थे, आश्चयं मानने लगे। बडी 
सुन्दर ग्रीवा ओर कमल के समान उसके नेत्र थे, घास खाता था, कभी 
सभा मे लता, कभी खड़ा रहता, तब रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! 
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इसको उपदेश करके जगाओ कि हमारे साथ प्ररन उत्तर करे, कपा करो 
कि मनुष्य हो जाये, अब तो प्रहन उत्तर नहीं करता। वसिष्ठजी बोले-हे 
` रामजी! इस प्रकार उपदेश इसको नहीं लगेगा, क्योकि जिसको कों 
इष्ट होता है, उससे उसको सफलता होती हे, इसलिये नं इसके इष्ट का 
ध्यान करके विद्यमान करता हू, उससे इसका कायं सिद्ध होगा, 
वाल्मीकिजी बोले-हे अंग! इस प्रकार कहकर वसिष्ठजो ने कमंडलु 
हाथ मे लेकर तीन आचमन किये ओर पद्मासन बांधकर नेत्र मद लिये 
ध्यान में स्थित होकर अग्रि का आह्वान किया ओर कहा हे वरह्भि! यह 
तुम्हारा भक्त है, इसको सहायता करो, इसके ऊपर दथा करो, आपका 
दयालु स्वभाव है, जब एेसा वसिष्ठजो ने कहा, तब सभा मे बडे भ्रकाश 
वाली अचरि कौ ज्वाला प्रकट हूई। काष्ठ ओर अगार वे रहित हौ बड़े 
प्रकाश को लिये जले, जब एेसी अभि जगी, तब मग देखकर बड़ा प्रसन्न 
हआ ओर चित्त मे बड़ी भक्ति उत्पन्न हई, तब वसिष्ठजी ने नेत्र खोलकर 
अनुग्रह सहित मग को ओर देखा। उससे उसके सब पाप दग्ध हौ गये 
ओर वसिष्ठजी ने अग्निदेव से कहा-हे भगवन्‌ वर्ह्भिदेव। यह तेरा भक्त 
है, इसकी पूवं को भक्ति स्मरण करके इस पर दया करो। इसके सरग 
शरीर को दूर करके इसको विपश्चित शरीर दो, कि यह अविद्या से सक्त 
हो जाये, हे राजन्‌! जब इस प्रकार वसिष्ठजी ने अग्रि से कहकर रामजी 
से कहा-हे राम! अब यह्‌ मग अयि मे प्रवेश करेगा, तब इसका मनुष्य 
शरीर हो जायेगा, एेसे वसिष्ठजी कहु रहे थे कि मगने अयि को देखकर 
एक चरण पील धरा ओर उछलकर अगि मे प्रवेश किया। एसा प्रवेश 
किया जैसा कि बाण निशएन मे प्रवेश करते हं, हे राजन्‌! तब उस मग 
को कुछ खेद न हुआ, उसको अयि आनन्दवान्‌ दृष्टि आया, तब उसका 
शरीर अन्तर्धान हो गया ओर महा प्रकाशवाले मनुष्य शरीर को धारण 
किये अभि से निकला, जैसे पट के ओट से स्वांगी स्वांग धारणकर निकल 
आता है। सुन्दर वस्त्र पहिरे हृए शीश पर मुकुट कठमे रुद्राक्षकी माला ओर 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए था, अग्रि के समान तेजोवान्‌, प्रकाशवान्‌ 
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अन्य सभासदो से भो अधिक तेजस्वी अथिको भी मानो लज्जित कर 
रहा हो, जैसे सूयं का उदय हुए चन्द्रमा का प्रकाश लज्जित होता है एसे 
सब ओर से जल ही जल हो गया, तब जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लीन ` 
हो जाता हे, एेसे अरि अन्तधांन हो गया, उसको देखकर रामजी आश्चर्यं 
को प्राप्त हए। सवे सभा विस्मय को प्राप्ल हई, तब बडे प्रकाश धारण 
करनेवाला विपश्चित्‌ निकलकर ध्यान मे जड गया, विपश्चित से लेकर 

इस शरीर पयंन्त सबका स्मरण करके नेत्र खोल दिये, वसिष्ठजी के 
- निकट आकर साष्टांग प्रणाम किया, ओर कहा-हे ब्रह्मन्‌! ज्ञान के सूर्यं हे 
प्राणदाता! तुञ्चको नमस्कार है, हे राजन्‌! जब इस प्रकार उसने कहा, 
तब वसिष्ठजी ने उसके सिर पर हाथ रक्वा, ओर कहा-हे राजन्‌! तू 
उठ खड़ा हो, अब तेरी अविद्या मँ दूर करूगा, त्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त 
होगा, तब राजा विपश्चित्‌ ने उठकर राजा दशरथ को प्रणाम किया 
ओर कहा-हे राजन्‌! तेरी जय हो, तब राजा दशरथ ने आसन से उठकर 
कहा-हे राजन्‌! तुम बहुत दूर फिरते रहे हो, अब यहां मेरे पास वैठो, तब 
राजा विपश्चित्‌ बैठ गया। विश्वामित्र आदि ऋषि बैठे थे, इनको यथा 
योग्य प्रणाम करके बैठ गया, तब राजा विपश्चित को दशरथ 
ने भास नाम से बुलाया, विपश्चित का बड़ा प्रकाश था, इस कारण से 
राजा दशरथ ने कहा-हे भास! तुम तो संसार भ्रम के लिये चिरकाल 
फिरते रहो हो, थक गये होगे, विश्राम करो,ओर जो जो देश काल क्रिया 
को है, देखी हे, वह्‌ कहो, यह आश्चर्य है, कि अपने संदिर से सोया हो ओर 
निद्रा दोष से गतं मे गिरता फिरे ओर देश देशान्तर को भटकता फिरे, 
यही अविद्या हे, हे भास! जैसे वन का विचरने वाला हस्ती सांकल से 
बधा हो, जेसे वह बांधा हुआ दुःख पाता हे, एसे त (विपश्चित्‌) भी था। 
अविद्या से त्‌ जगत्‌ के देखने के लिये भटकता है, हे राजन्‌! जगत्‌ कुछ 
वस्तु नहीं, ओर भासता हे, यही माया है, जैसे भ्रम से आकाश मे नाना 
प्रकार के रग भासते है, एेसे अविद्या से यह जगत्‌ भासता है ओर सत्य 
प्रतीत होता है, बह है क्या? आकाशरूप ही आकाश मे स्थित है, उस 
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आकाश में जो कुछ तुमने देखा है, आत्मरूय चिन्मामणि के चमत्कार 


सहित कहो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध विपश्चित शरीरग्राप्तिर्नामि 
एक चत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ।२४१। 


दिचत्वारिशदधिकटद्िशततसः खगैः २४२ 
वटधानोपाख्यानवणैनस्‌ । 


दशरथ बोले-हे भास! बड़ा आश्चर्यं है, कि तु विपश्चित्‌ बुद्धिमान्‌ 
था, परन्तु चेष्टा से त्‌ अविपश्चित्‌ हुआ, इस बुद्धि से त्‌ अविद्या के देखने 
को समर्थ हआ था, जगत्‌ प्रतिभा तो मिथ्या ही उठो है, असत्य को ग्रहृण 
करने को इच्छा तुमने क्यों की? वाल्मीकि बोले-हे राजन्‌! जन इस 
प्रकार राजा दशरथ ने कहा-तब प्रसंग को पाकर विश्वासित्र बोले; हे 
राजा दशरथ! यह चेष्टा वही करता है, जिसको परम बोध नहीं होता 
ओर केवल मूखं अज्ञानी भी नहीं होता, क्योकि जिसको परमबोध आत्मा 
का अनुभव होता है, वह जगत्‌ को अविद्यक जानता है, अविद्यक अन्त 
लेने को इतना यत्न नहीं करता, वह तो असत्य जानता है, ओर जो 
देहाभिमानी मूख अन्न है, वह्‌ भी यह यत्न नहीं करता, क्योकि उसको 
देखने को सामथ्यं भौ नहीं होती, इसलिये त्‌ मध्यभावी है, आत्मबोध से 
रहित है, आधिभौतिक शरीर त्याग किया है, यत्न करता है, जिनको 
उत्तम बोध नहीं हु, वे बहुत इस प्रकार भटकते हे, हे राजन्‌! इसी 
प्रकार वट धाना भी फिरते है, सत्तर लाख वषं उनके व्यतीत हृए है, जो 
इसी ब्रह्मांड मे फिरते हे, उन्होने भी यही निश्चय धारण किया है कि देखें 
पृथ्वी कहां तक चली जाती है, इस निश्चय से निवृत्त नहीं होते ओर इसी 
ब्रह्मांड में ्रूमते है, परन्तु उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत जैसे 
अपर ही अपर स्थान में पड़े भासते ह, हे राजन्‌! जैसे किसी बालक को 
` संकल्प का रचा वृक्ष आकाश में हो, एेसे यह भूगोल ब्रह्या के संकल्प में 
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स्थित हे\! आकाश, वायु, अथि, जल, पृथ्वी इन पांचों तत्वों का ब्रह्माण्ड 
रचा है संकल्प से, जैसे एक खेत हो उसके चारों ओर कीडी फिरे ओर. 
लिख ओर से वह जाती हे, वही ओर ऊर्ध्वं भासता है, तो अपर ही अपर 
नित्य होता है, एेसे यह संकल्प का रचा भूगोल है, इसके किसी कोण मे 
वटधाना इस प्रकार जीव हए हे, एक राजा था, उसके तीन पुत्र थे, उनके 
मन मे संकल्प हुआ कि हम जगत्‌ का अन्त देखा चाहते हे, इसी संकल्प से 
वे फिरते हे, परथ्वी पर चलते ह, फिर जल आता हे, जल यात्रा भी करते 
है, फिर आकाश आता है,ओर पृथ्वी जल वायु आते है, पुनः उसी भूगोल 
के चारों ओर घूमते हे, यह भूगोल कंसा है, जैसे आकाश मे कन्दक होः 
एसे यह्‌ पृथ्वी आकाश मे है, इसका अधः ऊध्वं कोई नहीं, ओर चरण वह्‌ 
अधं शिर के पास ऊध्वं उसके चारों ओर चूमते रहे, परन्तु अपने निश्चय 
से अपर का अपर जानते हँ ओर जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक 
जगत्‌ का अभाव नहीं होता। जब आत्म साक्षात्कार होता है, तब जगत्‌ 
ब्रह्मरूप हो जाता है, जगत्‌. कुछ बना नहीं, कुछ फुरने से भासता है, जैसे 
स्वप्र मे अज्ञान से अनन्त जगत्‌ देखता है, कि यह हआ है, -वह फुरना 
परब्रह्म मे हआ हे, जो फुरने मे हआ है, वह भी परब्रह्म है, अपर कु 
बना. नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, जैसे पत्थर की शिला 
घन रूप होती है, एसे आत्मतत्व चेतनं घन है, जैसे आकार ओर शून्यता 
मे कुक भद नहीं, एेसे ब्रह्म ओर जगत्‌ में कुछ भेद नहीं, कल्पना पर ब्रह्य 
रूप है ओर ब्रहम ही कल्पना रूप है, इस जड़ ओर चेतन मे कुछ भेद नहीं 
हे राजन्‌, जिसको जगत्‌ कहता हि, वह ब्रह्य सत्ता ही हि, न कु उत्पन्न 
हआ है न प्रलय होता है, सब ब्रह्य ही है, जैसे पहाड मे पत्थर से इतर 
कुछ नहीं, एसे जगत्‌ ब्रह्मसत्ता से इतर कुछ नहीं, जैसे पाषाण कौ पुतली 
पाषाणरूप ही है, एसे जगत्‌ ब्रह्मरूप ही ह। एक सुक्ष्म अनुभव अणु से 
अनेक अणु होते हे, जैसे एक पहाड से अनेक शिलाएं होती हँ, हे राजन्‌ 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ, उनको जगत्‌ ब्रह्यरूप भासता है ओर जो अज्ञानी 
है, उनको नाना प्रकार का जगत्‌ प्रतीत होता है, बह जगत्‌ कुछ वस्तु 
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नहीं, परन्तु जब तक संकल्प है, तब तकं जगत्‌ फुरता है, जंसे रत्न का 
चमत्कार होता है, एसे जगत्‌ आत्मा का चमत्कार है ओर चेतन आत्मा 
के आश्रय अनंत सुष्टियां फरती है, सब आत्मर्य हँ, आत्मा से इतर कुछ 
वस्तु नहीं, जो जाग्रत पुरुष ज्ञानवान्‌ है उनको ब्रह्म ङ्प ही भासता हे 
ओर जो अज्ञानी है, उनको नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है, है राजन्‌, 

करई एक इसको शून्य कहते हें कि शून्य ही है, अपर कुछ नहीं ओर कड 
इसको जगत्‌ कहते हँ ओर करई ब्रह्य कहते हं, जो किसी को निश्चय होता 
है, उसको वही रूप भासता ह, आत्मा चिन्तामणि है, जैसा संकल्प फुरता 
है, एेसा हो भासता है, सबका अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता है, जैसा जैसा उसमें 
निश्चय होता है, एेसा एेसा होकर वही भासता हे, द्रष्टा, दशन, दुर्य, यह्‌ 
जो त्रिपुटी भासती ह, वह॒ भी ब्रह्य होकर भासती हे, अन्य कोई वस्तु 
नहीं ओर अपर जो भासता है, बहु अज्ञान है, हे राजन्‌! जब तकं इसकी 
वासना नष्ट नहीं होती, तब तक इसके दुःख भी नहीं भिटते, जब 
वासना मिट जाये तो सब जगत्‌ ब्रह्मरूप अपना आप ही भासे, राग द्वेष 
किसी मे न रहे, जैसे स्वप्र मे नाना प्रकार को सृष्टि भासती है, जो युवं 
स्वरूप स्मरण आता है तो सर्वेरूप आप हो जाता है, राग देष उसका 
मिट जाता है, एसे ज्ञानवान्‌ को यह जगत्‌ ब्रह्मरूप अपना आप भासता है 
ओर समान रूप विचार से रहित होता ह। पूर्वं अपवं अपर का विचार, 
यह शुभ हे, यह अशुभ है, अशुभ का त्याग करना, यह्‌ गुणविचार है, जब तक पूवं 
अपर विचार मन में रहता है, तब तक जगत्‌ मे भटकता रहता है ओर 
बांधा रहता है, क्योकि जो शुभ अशुभ दोनों जगत्‌ मे है, जब इनका 
विस्मरण हो जाये, सम्पूर्णं जगत्‌ को रम मात्र जानकर आत्मपद में 
सावधान हो, तब मुक्त होगा। इस जीव को अपनी वासना ही बन्धन का 
कारण है, जब तक जगत्‌ मे. वासना होती है, तब तक राग द्रैष उत्पन्न 
होता है, जिससे बांधा रहता है, जिनको जगत्‌ के दुःख सुख मे राग देष 
को भावना नहीं उत्पन्न होती ओर वासना भी नष्ट हई होती हि, उनको 
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यह जगत्‌ ब्रह्मरूप अपना आप ही भासता है, जगत्‌ में कों वस्तु 
दुःखदायक नहीं भासती। उनको सब ब्रह्म भासता है! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धे वटधानोपाख्यान वर्णनं 
नाम दिचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्ग: ।२४२।। 


रिचत्वारिशदधिकदिशततसः सर्गः २४३. 
विपशचित्‌कथावर्णनस्‌ । 


८35 
राजा दशरथ बोले-हे भास! तुम बहुत समय तके जगत्‌ मे घरूमते रहे 
हो, जिस प्रकार तुमने चेष्टा को हे ओर देश काल पदार्थं देखे हँ, वह सब 
कहो, भास बोला-हे राजन्‌! मँ जगत्‌ को देखता फिरा हृं, फिरता 
फिरता थक गया हू, परन्तु देखने की इच्छा थी, इसलिये मुञ्चे दुःख प्रतीत 
नहीं हआ, जो कुर मैने चेष्टा कोह ओर जो देखा है, कहता ह, हे 
राजन्‌! मने बहुत जन्म धारण किये हं ओर बहुत बार सरा हृं, बहत 
बार शाप पाये है, उच्च नीच जन्म लिये ह, बार बार मरता रहा ह 
बहुत ब्रह्माण्ड देखे है, परन्तु अपरि देवता के वर से एक बार सें वृक्ष हआ 
हू सहस्र वषं पर्यन्त फलता फूलता रहा हू,जब कोई काटता तब सृल्चे दुःख होता 
था। अन्तःकरण मे बहुत पीडा होती थी। वहां से शरीर छटा तब सुमेरु 
पवत पर स्वर्णं का कमल हुआ, वहां का जल पान किया, फिर एक देश 
मे पक्षी हुआ, सौ वषं तक पक्षी रहा, उसके बाद गीदड़ हुआ, वहां सुञ्चको 
हाथो ने मार डाला। सुमेर पर्वत पर मै सुन्दर मग हआ। देवता ओर 
विद्याधर मुद्षमें प्रीति करे, इस प्रकार कितनी देर रहकर सत्यु वश 
हआ, फिर देवताओं के वन मे मंजरी हुआ, देवियां विद्याधरियां सुञ्चको 
स्पशं करती थीं, सुगन्धि लेती थीं, तब मेँ देवताओं कौ स्त्री हआ, 
तदनन्तर मँ सिद्ध हुआ, मेरा वचन फुरने लगा फिर ओर शरीर धारण किया, 
एक ब्रह्यांड को लांघ गया, फिर ओर फिर ओर, इस प्रकार कितने ही 
ब्रह्माण्ड लांघ गया। एक ब्रह्माण्ड मे जो आश्चर्यं देखा, उसे सुनो। एक स्त्री 
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देखी, उसके शरीर मे करई ब्रह्माण्ड देखे, देख कर म आश्चयं को प्राप्त 
हआ ओर देशकाल क्रिया से पूर्णं त्रिलोकी को देखता हुआ विस्मित हुआ, 
जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दृष्टि आता है, एसे मुन्नको जगत्‌ भासे, तब मने 
उसको कहा-ह देवि! तुम कौन हो, यह शरीर तुम्हारे क्या हँ? देवी 
बोली-हे साधो! मँ शुद्ध चित्तशक्ति ह ओर यह सब मेरे अग हँ, मञ्चमें 
स्थित है, ओर मेरी क्या बात पृछनी है, जितना जगत्‌ त्‌ देखता है, सब 
चिद्रूप है, चेतन से इतर ओर कछ नही, ओर सब मे ब्रह्माण्ड त्रिलोक 
आकर स्थित है, जो अपना आप ही है, जो पर्वं अपने स्वभाव मे स्थित है, 
उनको अपने ही मे भासते हँ ओर अपना ही स्वरूप भासता है ओर जो 
स्वभाव में स्थित नहीं, उनको जगत्‌ बाह्य भासते हे ओर अपने आय से 
भिच् भासते हे, हे राजन्‌! यह जगत्‌ कुछ बना नहीं, जैसे स्वप्र में नगर 
भासता है, जैसे गन्धवं नगर भासता है, एेसे आत्मा में जगत्‌ भासता हेः 
जल मे तरग भासते हे, वे जलरूप हँ, तरग कुछ इतर वस्तु नहीं होते, 
एसे सब जगत्‌ चिद्रूपमे भासता है, वह चेतन से इतर कु नहीं, परन्त 
जब स्वभाव में स्थित होकर देखेगा, तब एसे भासेगा ओर यदि अज्ञान 
दृष्टि से देखेगा तो नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्टि आयेगा। हे राजन्‌ 
दशरथ, इस प्रकार उस देवी ने मुञ्ने कहा, तब मँ वहां से चला, आगे 
अन्य सृष्टि मे गया, वहां देखा कि सब पुरुष ही रहते हे, स्त्री कोई नही, 
पुरुष से पुरुष उत्पन्न होते हे, उससे भी आगे अन्य सृष्टि मे गया, वहां न 
सयं है, न चन्द्रमादहै, न तारे है, न अचिहै, न दिनहै, न रात है, जैसे 
चन्द्रमा सूयं तारे का प्रकाश होता है, एेसे सब अपने प्रकाश से प्रकाशित 
होते है, उनको देखकर मं आगे ओर सृष्टि मे गया, वहां क्या देखा कि 
आकाश से जीव उत्पन्न होते हैँ, ओर आकाश ही मे लीन हो जाते हे! 
इकटरं ही सब उत्पन्न होते हँ ओर इकट्र ही लीन हो जाते हैँ न वहां 
मनुष्य है, न देवता हँ" न वेद हैँ, न शास्त्र हैः न जगत्‌ है, मन से विलक्षण 
ही प्रकार है, हे राजन्‌! इस प्रकार मैने कई सृुष्टियां देखी है, सुञ्ञको वे 
स्मरण आती है, आगे ओर सृष्टि मे गया। वहां क्या देखा कि सब जीव 


७४२ योगवासिष्ठ 


एक ससान हे, न किसो को रोगहे, न दुःख है, सब एक जैसे गगा के तीर 
पर बैठे हे, हे राजन्‌! एक ओर आश्चर्य देखा है, बह सुनिये, एक ओर 
सृष्टि मे म गया, वहां क्षीर समुद्र मन्दराचल से मथा जाता है, एक ओर 
विष्णु भगवान्‌ ओर देवता हं, रत्नों से जड़ा संदराचल है, शेषनाग से 
रस्सो की नाई लपेटा हुआ है, मथने के लिये दूसरी ओर से दैत्य लगे हे, 
बड़ा सुन्दर शब्द होता हे, वहां महाकौतुक देखकर सँ आगे आयां, एक 
ओर सृष्टि देखो, वहां मनुष्य ओर देवता आकाश मे उड़ते फिरते हेः 
पुथ्वो के ऊपर मनुष्य विचरते हँ, वेद शास्त्र जानते ह, हे राजन्‌! ओर 
एक आश्चयं देखा कि स एक सृष्टि मे जा निकला, वहां मन्दराचल के 
ऊपर कल्पतरु मंदार वृक्ष का वन है, उसमे मंदरका नास को अप्सरा 
रहती थी, वहां मंदराचल पर जाकर सो रहा, रात का समय था, वह॒ 
मेरे कठ से आ लगी, तब मैने जगकर देखा ओर कहा हे सुन्दरि! तुमने 
मुञ्चे किसलिये जगाया। मै तो सुख से सोया था, तब अप्सरा ने कहा-हे 
राजन्‌! मने तुम्हे इसलिये जगाया है कि चन्द्रोदय हुआ है, चन्द्रकान्त 
मणि चन्द्रमा को देखकर स्रवेगी ओर नदी की नाई प्रवाह चलेगा, उसमें 
त्‌ बहु जायेगा, इस कारण से सैन तुम्हं जगाया है। हे राजा दशरथ! जब 
` इस प्रकार उसने कहा तब तत्काल ही नदी का प्रवाह चलने लगा, तब 
वह्‌ प्रवाह को देखकर सुञ्े आकाश मेले उडी पर्वत के ऊपर गंगा का 
प्रवाह चलता था, उस पर मुञ्को स्थापित किया। सप्तवषं पर्यन्त स वहां 
रहा, फिर एक ब्रह्याण्ड मे गया, वहां तारा नक्षत्रचक्र, सूर्य कुछ न था, 
उसको देखकर आगे गया, अनन्त ब्रह्याण्ड देखता फिरता हृ, हे राजन्‌ 
एेसा देश कोटं न होगा ओर एेसी पृथ्वी कोई न होगी, एेसे नदी पहाड़ 
कोई न होगे, जिनको मेने न देखा होगा ओर एेसी चेष्टा कोई न होगी, 
जो मेनेन को होगो। शरोर के कईं सुख भोगे हँ, कईं दुःख भोगे है, वन 
गुप्तस्थान ओर कदराएं मने सब देखे है, परन्तु अध्रि देवता के वर को 
पाकर। हे राजन्‌! फिरता फिरता मै थक गया तो भी आगे चला जाता 
था, अनेक अविद्यक ब्रह्मांड मेने फिर देखे हं ओर अन्त अब आया है कि 
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यह जगत्‌ भ्रममात्र है, ओर मैने शास्त्र में युना है कि यह जगत्‌ है नहीं 
यद्यपि है नहीं तो दुःख देता है, जैसे बालक को अवनी परदछाईं मे बेताल 
भासता है, ठेते यह जगत्‌ अविचार से भासता हैँ, विचार करने से निवृत्त 
हो जाता है। एक ओर आश्चर्य युनो। एक ब्रह्याण्ड मे मँ गया, वहां 
महाआकाश था, उस महाकाश से गिरा, पृथ्वी पर आ पड़ा, तब वहां सो 
गया, महागाढ़ सुषुप्तिरूप हो गया ओर सब जगत्‌ विस्मृत हुआ, जब 
गाढ़ सुषुप्ति क्षीण हई तब एक स्वप्र आया, उस स्वप्न मे यह जगत्‌ 
तुम्हारा मुञ्लको भास आया, उसमे पहाड़ कदरादेश गुप्त भ्रकट स्थान 
मुञ्को भास आये, जो सिद्धगम्य स्थान है, वहां भी सं गया हू, ओर जो 
सिद्धगम्य स्थान नहीं हे, वहां भी मँ गया ह, इस प्रकार यत्न देखे है, 
परन्तु आश्चर्य है कि स्वप्र को सुष्टि प्रत्यक्ष जाग्रत मे दृष्टि आती है ओर 
स्वप्र के शरीर जाग्रत मे दृष्टि आते हँ ओर स्वघ्न के शरोर जाग्रत में पड़े 
भासते हे, इसलिये सब जगत्‌ ममात्र है, असत्‌ ही सत्‌ होकर दिखाई 
देता है, इस प्रकार देखकर मँ आश्चर्यं को प्राप्त हुआ हू! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणपरकरणे उत्तराद्धे विपश्ित्कथावर्णनं 
नाम त्रिचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥२४३॥ 


चतुश्चत्वारिशदधिकद्विशततमः सगः २४४ 
महाशववृत्तान्तव्णनम्‌ । 


विपश्चित ने कहा-हे राजन्‌! एक सृष्टि मे जो मने देखी है, वह॒ किस 
आकाश मे है, इस महाकाश मे है, जो इस महाकाश से भिन्न नहीं, ओर 
वहां तुम्हारी भी पहुच नहीं, जैसे स्वप्र को सृष्टि कोई जाग्रत में देखना 
चाहे, तो वह वृष्टि नहीं आती, एसे वह सृष्टि है, हे राजन्‌! पृथ्वी का 
एक स्थान था, वह॒ मेरे देखते देखते प्रतिछाया को नाई फुरने लगा, फिर 
वह आकाश में पहाड़ को नाई भासने लगा ओर मनुष्य का शरीर ओर 
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दशो दिशाओं को रोक लिया। वह आकाश में भी समाता नहीं, सूर्य 
चन्द्रमा को मेरे देखते देखते आच्छादित कर लिया, फिर भूकम्प जैसा 
आया, सानो प्रलयकाल आया हे, तब सने अपने इष्टदेव अग्रि की ओर 
देखा ओर कहा-हे भगवन्‌! तुम मेरी जन्म जन्म रक्षा करते आये हो, 
अब भी मेरी रक्षा करो, मं नष्ट हो रहा हृ, तब अश्रिदेव बोले-तुम भय मत 
करो, तब मैने अग्रिमे प्रवेश किया, सेरे जीवरूप से अभि सें प्रवेशकर 
अशिदेव ने सुञ्चे कहा-मेरे वाहन पर आरूढ होकर मेरे स्थान मे चलो, 
तब सुञ्े अपने वाहन तोते पर चढाकर आकाश मार्गं से ले उड़े, जब हम 
उड़े तब पो से वह शवत्रितय प्रथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से सुमेरु 
जैसे पवत पाताल को चले गये, बडा भारी शरीर जैसे सैकड़ों सुमेरु गिरे, 
एसे गिरा ओर समंदराचल, मलयाचल ओर अस्ताचल से लेकर जो पर्वत 
थे, अधः को चले गये ओर पृथ्वी जर्जर होकर फट गयी, गर्तं पड़ गये, उस 
शरीर के नीचे वृक्ष मनुष्य, दैत्य, स्थावर जंगम, जो आये, सब नष्ट हो 
गये , बड़ा उपद्रव हुआ, उसके शरीर के साथ सब दिशाँ पूर्णं हो गयीं 
ओर अग उसके ब्रह्याण्ड से भी पार निकल गये, हे राजन्‌! जब मैने इस 
प्रकार भयानक दशा देखी, तब अपने इष्ट अगि को कहा-हे देव! यह्‌ 
उपद्रव क्यों हुञा है ओर यह सब कौन है, एेसा बडा शरीर आगे तो कोई 
देखा सुना नहीं, तब असनि ने कहा-तुम अब तुष्णीं (चुप) हो जाओ। यह्‌ 
सब वृत्तान्त मँ तुद्चको कटहूुगा, इसको त्‌ शान्त होने दे, एक थोड़ा सा 
समय ठहर। इस प्रकार अभि कहता था कि देवता, विद्याधर, गन्धर्व, 
सिद्ध, जितने भी स्वर्गवासी थे वे सब आकर मिले ओर विचार करने लगे, 
कि यह उपद्रव प्रलयकाल बिना हुआ है, इसका नाश करने के लिये 
भगवतो को आराधना कोजिये। हि राजन्‌! एेसा विचार कर वे लोग 
भगवती को स्तुति करने लगे। हे देवि! शववाहिनि! चंडिके! हम तेरी 
शरण आये हुए ह, इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। एेसा कहकर स्तुति 
करने लगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे महाशव वृत्तान्त वर्णनं 
नाम चतुश्चत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥।२४४।। 
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पचचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः २४५ 
स्वयं माहात्म्यवृत्तान्तवर्णनस्‌ । 


विपश्चित्‌ ने कहा-हे राजा दशरथ! वह देवता स्तुति करके शव की 
तरफ देखने लगे कि सप्तद्वीप इसके उदर में समा गये हँ ओर अंग उसके 
ब्रह्माण्ड को भौ पार कर गये हं ओर साथ ही पाताल को गये है, उनकी 
मयादा कहीं नहीं पाई जाती, एक अग ही से परथ्वी छि गयी, इस प्रकार 
देखकर विद्याधर, देवता, गन्धर्वं, सिद्ध आदि सब नभचर स्तुति करने 
लगे, हे अम्ब! चंडिके! अपने गण को साथ लेकर इस उपद्रव से हमारी 
रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण मे आये ह, हे राजन्‌! इस प्रकार स्तुति 
करने पर भगवती अपने गण को साथ लिये आकाश मार्गं से आ गयी। 
यज्ञ, बेताल, भैरव, आदि गण सब साथ आये, जैसे मेघ दिशाओं को टंक 
लेता है, एसे सब तरफ से गण आ गये ओर उन्होने आकाश को ठंक 
लिया, जैसे मेघ सब दिशाओं को ठंक लेते ह, इस प्रकार चारों ओर गण 
ही गण हो गये। भगवती बड़ा तेजःपूर्ण रूप धारण कयि आ रही थी, 
लाल आंखे थीं, सुख मंडल से तेज बरस रहा था, अनेक प्रकार के शस्त्र 
धारण किये हए थे ओर कई कोटि योजन पर्यन्त उसका विस्तार है, सब 
दिशाओं से आकाश को शरीर ने ठक लियाह, कठमे रुण्ड की माला है, 
शव (मुदां ) के वाहन पर आरूढ है ओर परमात्मपद मे उसको स्थिति 
हे, ओर हदय प्रकाश सयुक्त शरीर है, अपने तेज से भगवती ने सूर्य, 
चन्द्रमा, अचि आदि के प्रकाश को भी लज्जित किया है, हाथों मे खद्धः, 
मसल, ध्वजा, ऊखल आदिक नाना प्रकार के शस्त्र धारण क्यिरहै, जो 
कि आकाश में तारागण के समान प्रकाशित हो रहे है! इस प्रकाड़ गणो 
सहित चली आ रही है, मानों समृद्र से निकल कर बडवाभनि चली आ ` 
रही हो। निकट आने पर देवता प्रार्थनां करने लगे कि हे अम्ब! इस शव 
का नाश करो। अपने गणो को आज्ञा दो। इसको खा जाओ, हम इसको 
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देखकर शोक से व्याकुल हुए हैँ आपकी शरण में हे, इस उपद्रव से 

हमारी रक्षा करो, हे राजा दशरथ! जब इस प्रकार देवताओं ने कहा 
तब चंडिका ने प्राण वायु को खंचा, देवी ने इस प्रकार प्राण वायु के 
खोचने से शव के शरीर मे जो रक्त था, उसको पान कर लिया, जैसे 
अगस्त्य ने समुद्र को पान किया था, इससे देवी का उदर ओर अंग सब 
भरकर पूणं हो गये, नेत्र लाल हो गये, देवी नृत्य करने लगी, ओर गण 
शव को खाने लगे , कड सुख को लग गये, कई उदर कों, कई भुजाओं को, 
कड वक्षस्थल को, कड टांगों को, करई पाओं को खाने लग गये। इस प्रकार 
सब अगो को गण खाने लग गये, करई गण आज्ञा लेकर आकाश को गये। 
सूय॑मंडल मे पहुचे, कई गण अंगों का अन्त पाने के लिये उड़ परन्तु मार्ग 
मे ही मर गये, परन्तु अन्त नहीं पाया। देवी उस शव को देख रही थी, 
उसके देखने से नेत्रं से अशि निकलती थी, उस अचि से सांस परिपक्व 
होता था ओर गण भोजन करते थे, पकने के समय जो शरीर से कहीं 
रक्त को बूद निकले उससे मंदराचल ओर हिमाचल लाल हो गये, मानों 
पवतो ने लाल वस्त्र पहने हैँ ओर रक्त की नदियां बही है। बड़े सुन्दर 
स्थान ओर दिशाएं लाल हो गयीं ओर पृथ्वी पर के जीव सब नष्ट हो 
गये। पहाड़ को कन्दरा में जो देव थे, बच गये, अन्य सब नष्ट हो गये। 
राम बोले-हे भगवन्‌! तुम कहते हो उसके नीचे आकर सब प्राणी नष्ट 
हो गये, ओर अंग उसके एसे कहते हो कि ब्रह्माण्ड को भी लांघ गये, फिर 
कहते हो देवता बच गये, यह क्या कारण है? वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जो इसके शरीर के तथा अंगों के नीचे आये। वे नष्ट हो गये 
मुख ओर ग्रीवा मे कुछ भेद नहीं, उसमें जो पोल है, गोदी ओर टांगों के 
नीचे जो पोल है सुमेर, मदराचल, उदयाचल, अस्ताचल मे जो पोल है, 
वहां बेठे हुए देवता बच गये। अगो के च्रं के जो रह वे बच गये ओर 
कह्ने लगे बडा कष्ट हे। हमारे बैठने के कई स्थान नष्ट हो गये है वृक्ष 
कहां गये ओर जन समूह कहां गये, बफं का पर्वत हमारा कहां गया। 
इनको सुन्दरता कहां गई। वन ओर बगीचे कहां गये? चन्दन के वृक्ष 
कहां गये, वे ऊचे वृक्ष कहां गये, कि ब्रह्मलोक पर्यन्त जिनके फूल ओर 
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टास जाते थे? वह्‌ क्षीर समुद्र कहां गया, जिसके मथने से बड़ा शब्द 
उदय होता था, उसमे पुत्र जो रत्न कल्पतर ओर चन्द्रमा थे, कहां गये, 
जम्बूद्रीप कहां गया, जिस जम्ब के फल को नदी चलाई थी ओर स्वर्णवत्‌ 
जल के चक्र उठते थे, वह॒ नहीं है, कहां गयी ओर गच्च के रस का समुद्र 
कहां गया? हा कष्ट! महाकष्ट आ पड़ा है, खांड के पर्व॑त, मिशरी के 
पवत, अप्सराओं के विचरने के स्थान कटां गये” पृथ्वी कहां गयी, यह्‌ 
नन्दनवन के स्थान कहां गये, जहां अप्सराओं के साथ विलास करते थे, 
उन विषयों का अभाव नहीं हुआ, मानों हमको शूल चुभते है, हे 
रामजी! सब शोकवान्‌ हए ओर कहने लगे-हा कष्ट! हा कष्ट! इसं 
प्रकार स्मरण करके देवता शोक करते हँ ओर गण वहां शवं का भोजन 
करते ह, उसके जितने अंग थे, गणो ने खा लिये ओर त्रुप्त हो गये, कुछ 
मेदा का शेष रह गया ओर सुगन्ध भी बहुत थी, तब उसका जो पिंड था, 
पृथ्वीरूप हो गया, इससे इस पृथ्वी का नाम मेदिनी हो गया ओर मोरे 
मोटे जो हाड होते है" उनके सुमेरु आदि पर्वत हो गये, तब ब्रह्माजी ने 
देखा कि सब विश्च शून्य जैसा हो गया हि, इसलिये मँ फिर रचूं। तब 
पहिले को तरह सृष्टि को रचा गया, जगत्‌ का सब कर्म व्यवहार 
चलने लगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे स्वयंमाहात्म्यवत्तान्तवर्णनं 
नाम पचचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥२४५॥। 


षट्‌ चत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः २४६ 
मशकव्याधवर्णनम्‌ । 


विपश्चित्‌ ने कहा-ह राजन्‌! जब यह कमं हो रहा था तब मैने अपने 
इष्ट देवता से प्रश्न किया है देव! सर्वं जगत्‌ के ईश्वर ओर जगत्‌ के 
भोक्ता! यह सब क्या था ओर कहां स्थित था, किस प्रकार गिरा हैः 
अश्रिदेव बोले-हे राजन्‌! अनन्त त्रिलोकी जिसका आभास है, उसमें 
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वृत्तान्त वणेन होगा, एक त्रिलोकी मे - इन सबका वृत्तान्त नहीं होता 
इसलिये सुनो, हे राजन्‌! एक परम आकाश है, वह चिन्मात्र पुरुष है, 
सर्वज्ञ हे, अनामय है, अनन्त है, वह आत्मतत्व केवल अपने आपमे स्थित 
है, उसका जो आभास है वह संवेदन फरना है, वही किचन होता है, 
उसके किसी स्थान मे रता है, तब एेसी भावना होती है कि मँ तेज अणु 
हू उस भावना के वशसेएेसा हो जाता है कि जैसे कोई पुरुष सोया है 
ओर स्वघ्र मे अपने आपको साग मे चलता देखता है, जैसे तुम स्वघ्र में 
अपने आपको सोये देखते हो, एेसे चित्संवेदन आपको अणु जानती हैः 
जैसे फुरना ब्रह्मा को हुआ है एसे धूर के कनका हुआ है, अधिष्ठान में 
फूरता तुल्य हआ है, तब उस अणु को शरीर की भावना होती है, जो 
अपने साथ शरीर देखता है, शरीर के होने से नेत्रआदि इन्द्रिय घन होते 
है, तब शरीर ओर इन्द्रियों के साथ अपने आपको मिला हुआ जानता है, 
अपना आप जानकर उसको ग्रहण करता है, इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करता 
है, तब वही चिद्रूप जीव प्रमाद से आधाराधेय भाव को समानता हि ओर 
अधिष्ठान सत्ता मे कुछ हुआ नहीं, अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों अपने 
आपमे स्थित है, जैसे स्वप्र में प्रमाद से अपने आपको किसी घर मे बैठे 
देखता है, एेसे यहां प्रमाद से आधाराधेय भाव को देखता है, प्राण मन 
ओर अहंकार को धारण करता है ओर जानता है, मेरे माता पिता है 
ओर मँ अनादिका जीव हू, अपना शरीर जानकर अपने पांचभौतिक 
शरीर को देखता है, अपने फुरने के अनुसार हे अंग! इसी प्रकार जो 
आदि शुद्ध चिन्मात्र तत्व मे फरना हआ है तब चित्तकला फुरी इसने 
अपने आपको तेज अणु जाना उसमे अहं वृत्ति से अहुकार हआ ओर 
निश्चयात्मक बुद्धि हुई, चेत्यता रूप चित्त हुआ, संकल्प विकल्प रूप मन. 
हआ, यह उत्पत्ति होने पर तन्मात्रा को उत्पत्ति हुई, उनकी इच्छा से 
शरीर इन्द्रिय उत्पन्न हए फिर उन इन्द्रियों के वश से देखने को इच्छा 
हई, उस संवित्‌ काल में तब आगे दृह्य भासने लगा, तब संवित्‌ शक्ति ति 
प्रमाद दोष से अपने आपको दैत्य जाना, कि मँ देत्य हूः ओर उसके साथ 
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ही अपने माता पिता फुर आये, कि यह मेरी माता है यह पिता है, यह्‌ 
कुल है, यह चिरकालीन है, इस प्रकार एक दैत्य अहंकार सहित विचरने 
लगा, तब एक कुटी मे एक ऋषि बैठा था, उस कूटी की ओर दैत्य गया, 
वह॒ किस लिये गया कि उसकी कुटी को चूर्णं करने लगा, जब ऋषि 
निकट गया तब ऋषि ने कहा, अरे दुष्ट! तुमने क्या चेष्टा ग्रहण की है, 
अब त्‌ मर जायेगा ओर मच्छर होगा हे विपश्चित्‌! उस ऋषि को 
शापाि से उसका शरीर भस्म हो गया तब उसको निराकार चेतन 
संवित्‌ भूताकाश रूप हो गयी, तब आकाश मे उसका वायु के साथ संयोगं 
हआ, तब उस ऋषि मौनीके के शाप को वासना उदय हुई, जैसे पृथ्वी तें 
समय पाकर बीज सें अकुर उत्पन्न होता है, एेसे पचतन्माच्रायें उदय हृं 
ओर अपना मच्छर का शरीर भास आया अज्ञान से मच्छर हआ, जैसे 
जिस मच्छर को दो अथवा तीन दिन आयु होती है, उसका शरीर पाया, 
राम बोले-हे भगवन्‌! जीव जो जन्म पाते हें वह जन्म जन्मान्तर से चले 
आते है अथवा ब्रह्मा से उत्पन्न होते है, यह कहने की कृपा कीजिये, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कई जन्म जन्मान्तर से चले आते है ओर 
कड ब्रह्मा से उत्पन्न होते है, जिनको पूर्वं वासना का संसरन होता है वह 
वासना के अनुसार शरीर को धारण करते ह, वे जन्म जन्मान्तर से चले 
आते हं ओर कड ब्रह्मा से उत्पन्न होते है, हे रामजी। आदि सब जीव 
संस्कार रूप जो कारण ह, उसके बिना उत्पन्न हृए है, ओर पीव से इनको 
जन्मान्तर होता है, जिसको संस्कार बिना भूत भासे उसे जानिये ब्रह्मा से 
उत्पन्न हुआ है, ओर जिसको संस्कार से सृष्टि भासे उसे जानिये इसके 
जन्मान्तर है, जो यह जो प्रकार से भूतो को उत्पत्ति मने तुमको कही है, 
अब फिर उस मच्छर का क्रम सुनो, है रामजी! जब यह मच्छर के जन्म 
को प्राप्त हुआ, तब कमलनियां ओर हरे घास तरण पत्रों मे मच्छर को 
साथ लिये रहे, वहां एक मृग आया, जैसे किसी के ऊपर सुमेरु पर्वत आ 
पड़, तब वह्‌ मच्छर चू्णं हुआ, अर्थात्‌ मर गया मरते समय उसने मृग 
को ओर देखा, उसके देखने से उसका शरीर मृग हो गया, तब वह मरकर 
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तत्काल ही सृग हआ ओर वन मे विचरने लगा, एक समय उसको बधिक 

ने देखा ओर बाण सारा, बाण से विधा हुआ, वधिक की ओर देखने 
लगा, उसकी ओर देखने से वह॒ मरकर बधिक हुआ, तब धनुषबाण लेकर 
स्रगों तथा पक्षियों को मारता फिरने लगा, एक समय फिर वन मे गया, 
तब उसने एक मुनीश्वर को देखा, उनके पास जा बैठा, मुनि महाराज ने 
कहा अरे भाई! इतना पाप क्यों करता है नरक प्राप्ति होगी, इसलिये 
किसी जीवको दुःख न दो, जिन भोगों के पीले पडे हो वह भोगतो 
बिजली के चमत्कार तुल्य क्षण स्थायी है जैसे मेघ सें बिजली का प्रकाश 
होता है, तत्क्षण मिट जाता है, एेसे ही भोग होकर सिट जाते हँ, जैसे 
कमल के पत्र पर जल की बंद ठह्रती है, उसकी आयु कुक नहीं क्षण भर 
मे गिर पडती हे, एेसे ही इस शरीर कौ आयु कुछ नहीं, जैसे अंजली मे 
जल नहीं ठहरता, चला जाता है, इसी प्रकार यौवन अवस्था चली जाती 
हे क्षणभगुर है असार है, उसमे भोगसुख क्या हे, इनसे शांति कदाचित्‌ 
नहीं होती, यदि तुञ्चको शान्ति की इच्छा है तो निर्वाण का प्रहन कर, 
तब दुःख से मुक्त होगा, अपने इस हिसाक्म को त्याग दो नहीं तो इसके 
करने से नरक की प्राप्ति होगी, कदाचित्‌ शान्ति न मिलेगी! अपने हाथों 
से अपने पाओं पर कुल्हाडा क्यों मारता है, अपने नाश के लिये विष वृक्ष 
क्यो लगाता है, इस कस से त्‌ दुःखमय संसार मे भटकता फिरेगा, शान्त 
कभी न होगा, इसलिये वह उपाय करो जिससे संसार समुद्र से पार हो 
जाॐ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध मशकव्याधवर्णनं 
नाम षट्चत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥२४६।। 
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सप्तचत्वरिशदधिकद्विशततसमः स्मः २४७ 
हूदयान्तरस्वघ्रमहाप्रलयवणेनस्‌ । 


 अरिदेव बोले-ह राजन्‌! जब इस प्रकार ऋवीश्वर ने उस वधिक को 
कटा तब वधिक ने धनुष ओर बाण डाल दिया ओर बोला-हे भगवन्‌! 
जिस प्रकार संसार समुद्र से पार हो जाऊ, वह. उपाय कपा करके ञ्चे 
कटहिये, परन्तु कंसे हो, जो न दुःसाध्यहो,न म्रद हो, अर्थात्‌ जोहोतो 
पूरा उपाय परन्तु करने में अति कठिन न हो, सुगम हो। ऋषिवर 
बोले-हे बधिक! मन को एकाग्र करना, इसका नाम शम है ओर इन्द्रियों 
को रोकना इसका नाम दम है, बही मौन है, मन को एकाग्र करने ओर 
शम दम से अन्तःकरण शुद्ध होता है, ओर शुद्ध अन्तःकरण से आत्मज्ञान 
उत्पच्च होता है, उस आत्मज्ञान से ससार अरम निवृत्त हो जाता है ओर 
परमानन्द को प्राप्ति होती हे, अधिदेव बोले-हे राजन्‌! जब इस प्रकार 
ऋषीश्वर ने कहा, तब वहु बधिक उठ खडा हआ ओर प्रणाम करके 
जाकर तप करने लगा। इन्द्रियों को सयम मे रखकर यथा प्राप्त पर 
संतोष करके अन्दर से सब क्रियाओं मे मौन ब्रत अर्थात्‌ अनासक्ति धारण 
करके वह तप करने लगा। इस प्रकार तप करते उसको पयाँप्त समय 
बीत गया, तब उसका अन्तःकरण शुद्ध हआ, ऋषीश्वर के निकट जाकर 
प्रणाम करके बैठ गया ओर कहने लगा-है भगवन्‌! बाहर का दृङ्य 
अन्तःप्रवेश कंसे करता है ओर स्वघ्रमे जो सुष्टि भासती है, वहु अन्दर 
को बाह्यरूप हो भासती है, वहु कंसे भासती है, यह्‌ कृषा करके किये, 
ऋषिवर बोले-है वधिक! यह बडा गढ प्रन तुमने किया है, यही प्रन 
पहले मने भी सदेह युक्त होकर गणपतिजी से किया था, तब जो कुछ 
उनके कहने से मैने ग्रहण किया, उसे सुनिये। हे बधिक! एक समय इसी 
सदेह फे दूर करने का उपाय मने किया था, पद्मासन बांधकर बाह्य 
इन्द्रियों को रोका। रोककर मन से युक्त किया। मन, बुद्धि आदिक कों 
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पर्यष्टका से स्थित किया, स्थित करके पुर्यष्टका को शरीर से विरक्त 
किया ओर आकाश मे उसको निराधार ठह्राया। जब विलक्षण हुआ 
चाहे तब विलक्षण हो जाय ओर जब शरीर मे व्याप्त होना चाहे, व्याप्त 
हो जाय, हे बधिक! इस प्रकार जब मँ योग धारण से पूणं हुआ, तब एक 
काल मे एक पुरुष हमारी कूटी के पास सोया था, उसके श्वास अन्दर 
बाहिर आते जाते थे। उसको देखकर सैने यह इच्छा व्यक्त की कि इसके 
अन्दर जाकर कोतुक देखे कि अन्दर क्या अवस्था होती है, एेसा विचार 
कर मैने पद्मासन बांध ओर योग को धारणा से उसके श्वास मार्गसे मैने अन्दर 
प्रवेश किया, जैसे ऊष्ट्‌ ऊघता हो ओर उसके श्वास मागं से सपं जाकर 
प्रवेश करे, एेसे मैने जाकर प्रवेश किया, उसके अनन्तर अपने अपने रस 
को ग्रहण करने वाली नाडियां सुञ्को दिखाई दीं! कड वीयं को ग्रहण 
करने वाली हे, कई रक्तको, करई कफको ग्रहण करती हँ, कड 
मलमूत्र वाली हे, वे सब मेने देखीं ओर अनेक विकार जो उसके अन्दर 
थे, सब देखे, देखकर मँ अप्रसन्न हआ, महासकल्प रूप स्थान हैः 
रक्तमज्जा से युक्त अंधकार महानर के तुल्य जीव का गर्भवास है, फिर 
आगे गया, वहां एक कमल देखा, उस हदय कमल मे उनकी संवेदन 
` फुरतो देखी। उस स्वेदन फूरने मे जो कुछ मने देखा वह्‌ सुनिये। वह 
सवेदन कंसी है, जो महान्‌ तेजोवती संवित्‌ शक्ति है, हूदयाकाश वहां वह्‌ 
स्थित है, कंसी स्थित हे, त्रिलोको का आदर्श है, त्रिलोकी मे जो पदाथं है, 
उनका दीपक है ओर सवं पदार्थं सत्तारूप है, एेसी जो संवित्‌ रूप जीव 
सत्ता है, वहां स्थित है, उस सत्ता के साथ मे तद्रूपता को प्राप्त हुआ, वहां 
उसके अन्दर मने देखा है, उसे सुनिये। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जलः, तेज, 
वायु, आकाश, पर्व॑त, समुद्र, देवता ओर गन्धर्वं, इनसे लेकर जो नाना 
प्रकार का जगत्‌ है, स्थावर जंगम सब विश्च को मैने देखा, ब्रह्मा, विष्णुः 
रुद्र सहित सम्पूर्णं सृष्टि को देखकर मेँ आश्चर्यवान्‌ हुआ, उसके अन्दर 
सृष्टि क्यों भासी? उसे सुनिये। हे बधिक! जाग्रत में उस सृष्टि को 
इन्द्रियों से अनुभव किया था ओर अन्दर चित्तत्व में उसका सस्कार हआ 
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था, वही अन्दर भास भासने लगा ओर अन्दर जो भ्रूत सत्ता थी, वह्‌ 
उसके स्वप्र मे यह्‌ सुष्टिरूप बाह्य बनी ओर सुञ्मको प्रत्यक्ष भासने लगी, 
जैसे जाग्रत प्रत्यक्न अर्थाकार भासती है, एसे यह्‌ सृष्टि मुञ्चको भासने 
लगी। हे बधिक! इस जाग्रत सृष्टि ओर उस सृष्टि में भेद कुछ न देखा, 
दोनों तुल्य ह, चिर पर्यन्त प्रतीति का नाम जाग्रत है ओर अल्पकाल की 
प्रतीति का नाम स्वप्र हे, स्वरूप से दोनों तुल्य हे, जो उसके स्वप्न के 
अनुभव मे था, वह्‌ मुञ्चको जाग्रत भासा ओर जो सुञ्चको जाग्रत भासा, ` 
वह्‌ उसे स्वप्र भासा। निद्रा दोष से उसको स्वम्न हुआ, उसे भी उस 
कालम जाग्रतरूप भासने लगा, क्योकि स्वघ्ररूप है, वह्‌ जाग्रत में स्वप्न है, 
स्वप्र मे जाग्रत है, एेसे जाग्रत भी अपने काल मे जाग्रत नहीं तो स्वश्र रूप 
हे, जाग्रत मे भी जो सत्य प्रतीति है, वही प्रमाद है, इन दोनों मे भेद कुछ 
नहीं, क्योकि जाग्रत्‌ ओर स्वप्र का अधिष्ठान चेतन सत्ता परब्रह्म है, 
उसके प्रमाद से इसका प्राण के साथ सम्बन्ध हुआ है। जब प्राणों के साथ 
चित्त सवेदन मिली तब उस फुरने रूप के इतने नाम हए, उसका नाम 
जोव हुआ। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदिक सब उसके नाम हे, वही 
संवेदन जो बाह्यरूप होकर फुरतीं है, तब जाग्रतरूप जगत्‌ हो भासती हे, 
पचज्ञानेन्द्रिय, एचकर्मेन्द्रिय, चतुष्टय अन्तःकरण यह्‌ चौदह इन्द्रिय अपने 
अपने विषय को ग्रहण करती है। इसका नाम जाग्रत है।॥ जब चित्त स्पन्द 
निद्रा दोष करके अन्तमुंख फुरता है, तब नाना प्रकार को स्वप्र सुष्टि 
देखता है, निद्रादोष से उस काल मे ही जाग्रतरूप हो भासता हे, 
अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है, जब सवेदन उसको ओर फुरती है, बाह्य 
विषय के फुरने से रहित अफुरण होती है, तब न जाग्रत भासती हे, न 
स्वप्र भासता है, केवल आत्मसत्ता निविंकल्प शेष करती है, हे बधिक। 

मेने विचारकर देखा कि जगत्‌ अपर कुछ वस्तु नही, फुरने का नाम है, 
जब चित्त सवेदन स्फुरण रूप होती है, तब जगत्‌ भासता है ओर जब 
चित्त सवेदन फुरने से रहित होती है तब जगत्‌ को कल्पना मिट जाती है, 
इसलिये मेने निश्चय किया है कि वास्तव मे केवल चिन्मात्र है, जगत्‌ कुछ 


२९६ 
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वस्त॒ नही, सिथ्या कल्पना मात्र है, हे बधिक! जगत्‌ भावना त्यागकर 
अपने स्वरूप मे स्थित हो, अब वही वृत्तान्त फिर सुन। जब उसके अन्तर 
स्वघ्नर जाग्रत्‌ अवस्था देखी, तब मने यह्‌ इच्छा की सुषुप्ति अवस्था भी 
देख्‌ ओर विचार किया कि सुषुप्ति नास है प्रलय का, जहां द्रष्टा, दर्शन, 
दुर्य तीनो का अभाव हो जाता है परन्तु जहां मै देखनेवाला हआ, वहां 
महाप्रलय कंसे होगी ओर यदि मेँ जाननेवाला न होऊ, तब सुषुप्ति के 
कौन जानेगा? हे बधिक! तब मैने विचार कर देखा कि अपर सुषुप्ति 
कोड नहीं, जहां चित्त की वृत्ति फुरती नहीं, उसी का नाम सुषुप्ति है, 
एसा विचार कर चित्त को फरने से रहित किया तब सुषुप्ति उसकी 
देखी, वहां क्या देखा, वह सुनो। न कोई वहां अहं त्वं शब्द है, न शुभ है, 
न अशुभ है, न जाग्रत स्वप्न है, न सुषुप्ति की कल्पना है, सर्वं कल्पना से 
रहित चित्त सत्ताः को मैने देखा ओर जो तुम कहो, सुषुप्ति निर्विकल्प 
तुमने कंसी देखी, इसका उत्तर यह है कि है बधिक! अनुभव ज्ञान रूप 
आत्मसत्ता सवेदा हर समय ज्यों की त्यों है, उसमें जैसा आभास फुरता 
है, एसा ज्ञान होता है, यह जो तुम भी प्रतिदिन देखते हो, सुषुप्ति से 
` उठकर जानते हो कि मँ सुख से सोया था, अनुभव करके देख, एसे मैने 
भो उत्े देखा, यहां चित्त संकल्प कोई नहीं फुरता, निर्विकल्प है, परन्तु 
कंसा निर्विकल्प है, जो सम्यक्‌ बोध से रहित है, इस अभाव वृत्ति का 
नाम सुषुप्ति है, फिर मुञ्चे तुर्या देखने कौ इच्छा हई, वह तुर्या देखनी 
महाकठिन है, तुरीया नाम है साक्षी मूत वृत्ति का, वह सम्यक्‌ ज्ञान से 
उत्पन्न होती, है, बह जाग्रत, स्वप्र सुषुप्ति अवस्था की साक्षी भूत अवस्था 
है ओर सुषुप्ति को नाई है, जैसे सुषुप्ति मे अहं त्वं आदिक कल्पना कोई 
नहीं, एसे तुरीया मे भी नहीं, ब्रह्य का सम्यक्‌ बोध होता है ओर सुषुप्ति 
जडी भूत तम रूप अविद्या होती है। तुरया मे जडता नहीं होती, सुषुप्ति 
ओर तुरीया मे इतना ही भेद होता है, सच्चिदानन्द साक्षी वृत्ति होती है, 
सम्यक्‌ बोध का नाम तुरीया पद है, अन्य तुरीया पद इससे भिन्न कोई 
नहीं, एेसा निश्चय करके मने उस को देखा, हे बधिक! चारों अवस्थाएं 
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मैने भिन्न भिन्न देखीं ओर माया जो है, फुरना उसके सहित मेने देखा, 
आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, उसमे न कोई जाग्रत है, न स्वघ्रहे, न 
सुषुप्ति है, न तुरीया है, इनका भेद वहां कट भो नहीं, आत्मसत्ता 
सदा अद्वैत है ओर यह चारों चित्त संवेदन मे होती हे, हे बधिक! एेसा 
अनुभव करके बाहर आया, बाहिर भी मुञ्चको भासने लगा, तब संने 
कहा-यही जगत्‌ मुञ्चको उससे अन्तर भासा था, बाहिर कंसे आया, तब 
मैने फिर उसके अन्दर प्रवेश किया, पह्िलि जो उसके अदर प्रवेश किया 
था ओर उसके अन्दर सष्टि देखी थी, तब उसको संवेदन ओर सेरी 
संवेदन मिल गयी थी, जब मेने अपनी संवेदन उससे भिन्न को, तब 
ब्रह्याण्ड भासने लगा। एक उसको सवेदन फूरने को ओर एकं मेरी संवेदन 
मे भासने लगा, क्योकि प्रथम उसको सृष्टि को देखकर ने अर्थरूप ज्ञान 
ग्रहण किया, उसका संस्कार हो गया, आत्मसत्ता के आश्रय जेसे संवेदन 
फुरती गयी, एेसे होकर भासने लगा, उसका स्वप्र मुञ्को जाग्रत हो 
भौसने लगा, जैसे एक दर्पण मे दो प्रतिबिब भासे, एेसे एक अनुभव मे दो 
सृष्टियां भासने लगीं, तब मैने विचार किया कि सृष्टि सकल्परूप हे, 
संकल्प जीव का अपना अपना है ओर सकट्प को भिन्न भिन्न सृष्टि है, 
ओर अनुभव के आश्रय जैसा जैसा संकल्प फुरता है, वेस सृष्टि भासती 
है, सृष्टि का कारण ओर कोई नहीं, है बधिक! अष्ट निमेष पर्यन्त 
तुञ्षको दो सष्टियां भासती रही, फिर मने उसके चित्त को वृत्ति ओर 
अपने चित्त को वृत्ति इकदी करके मिलाई, तब दोनों तद्रूप हो गये, जैसे 
जल ओः दूध मिलकर एकरूप हो जाता है, एसे दोनो चित्त मिलकर एक 
हो गये, तब दूसरी सृष्टि का अभाव हो गया, जैसे श्रम दष्ट से आकाश 
मे दो चन्द्रमा भासते है, भ्रम निवृत्त हो जाने पर दूसरे चन्द्रमा का 
अभाव हो जाता है, एेसेही द्वितीया वृत्ति के अभाव हुए दूसरी सृष्टि का 
अभाव हो गया। एक इसी को सृष्टि भासने लगती हे। नाना प्रकार के 
व्यवहार होते दृष्टि आते हे। चन्द्रमा, सूर्य, प्रथ्वी, द्वीप, समुद्र स्पष्ट 
भासने लगे, कितने समय के बाद उसके चित्त को वुत्ति सुषुप्ति को ओर 
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आयी) स्वप्न स॒ष्टि का विस्तार लीन होने लगा, जैसे संध्या के समय सूयं 
की किरणें सूर्य मे लय हो जाती हें, जब सृष्टि चित्त मे लय होने लगी, 
तब स्वघ्न मे सिट गयी, सुषुप्ति अवस्था हई, सब इन्द्रिय स्थिर हो गये। हे 
वधिक। सुषुप्ति तब होती है, जब अन्न खाता है, तब वह समवाही नाड़ी 
के ऊपर आकर स्थित होता है, तब जाग्रत वाली ठहर जाती है, उससे 
प्राण भी ठहर जाते है, सन भी ठहर जाता ह, उसका नाम सुषुप्ति होता 
है, जब मन फिर फरता है, तब जाग्रत होता हे, राम बोले-हे सुनीश्वर ¦ 
जब मन प्राणो ही से चलता है, तब सन का अपना रूप तो कहीं न हुआ, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! परमार्थं से कहा जाये तो देह भौ नहीं, फिर 
मन क्या है? जैसे स्वप्र मे पहाड भासते हँ, एसे यह शरीर भासता हैः 
क्योकि सबका आदि कारण कोई नहीं, इसलिये जगत्‌ मिथ्या श्म है, 
केवल ब्रह्मसत्ता अपने आप मे स्थित है, जो तत्ववेत्ता है, उनको तो एेसा 
भासता ह ओर अज्ञानी के निश्चय को हम नही जानते, जैसे सूर्यं उलूक के 
अनुभव को नहीं जानता ओर उलूक सूर्य के निश्चय को नहीं जानता, एसे 
ज्ञानी अज्ञानी का निश्चय भिन्न होता है ओर शुद्ध चिन्मात्र आकाश में 
जगत्‌ श्रम कोई नहीं, स्फुरण भाव से अपने चेतन वपु को विना ज्ञान ही 
मनोभाव को प्राप्त होता है, तब मन आत्मसत्ता के आश्रय होकर. 
प्राणवायु को अपना आश्रयभूत कल्पना करता है कि मेरा प्राणि, ह 
रामजी! मन जसो जैसी कल्पना करता है, एेसे एसे देह इन्द्रिय जगत्‌ 
भासते हे, परब्रह्म, स्वंशक्ति सम्पन्न है, उसमे जैसी जेसी भावना से मन 
फुरता है, एेसा रूप हो भासता ह, वास्तव से अपर कुछ नहीं, केवल 
ब्रह्मसत्ता अपने आप मे स्थित है, मन का फुरना, जैसे जैसे दृढ होता हे, 
एसे एेसे देह इन्द्रिय जगत्‌ भासने लगता है, जैसे स्वघ्र मे कल्पना मात्र 
` जगत्‌ भासता है, एसे ही इसे भी जान लो, हे रामजी! जितने विकल्प 
उठते है, सब मन के रचे हुए है, जब मन उदय होता है, तब यह फुरना 
होता है कि यह पदार्थं सत्य है, यह असत्य है, जब चित्त शक्ति का मन के 
साथ सम्बन्ध होता हि, . तब पहिले प्राण उदय होते है, प्राणों को ग्रहण 
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करके मन कहाता है। मै जीव ह, प्राण ही मेरौ गति है, भ्राणों के बिना रसं 
कहां था ओर फिर कहता है, जब प्राणों का वियोग होगा, तब म मर 
जाऊगा, फिर न रहूगा, फिर एेसा कहता है, सरा हआ भौ मँ जिगा। हे 
रामजी ! जब तक चाहिये तब तक यह्‌ तीन कल्प उठते है, संशय वाले 
कोन इस लोक मे सुख है, न परलोक मे, जब तक आत्मबोध का 
साक्षात्कार नहीं हआ, तब तक चित्त निर्वाण नहीं होता ओर तीन 
विकल्प भी नहीं मिटते, हे रामजी! मन के मरने का उपाय, आत्मज्ञान 
से इतर कोई नही, ओर मन के शान्त हए विना कल्याण नहीं, दोनों 
उपायों से मन शान्त होता है। मन को वृत्ति स्थित करनी ओर भ्राणस्यन्द 
को रोकना, जब मन स्थिर होता है, तब प्राण रोका जाता है ओर 
प्राणस्पन्द रोकने से मन स्थिर हो जाता है। जब प्राण क्षुब्ध होते ह, तब 
मन भी क्षुब्ध होता है, तब आध्यात्मिक आधिभौतिक ताप से अचरि 
जलता है ओर मन के स्थिर करने से परम सुख प्राप्त होता है, सन कौ 
स्थित दो प्रकार को है, एक ज्ञान को स्थित है ओर एक अज्ञान को 
स्थिति होती है, जब प्राण बहुत अन्न खाते हँ, तब नाडीके ऊपर जाकर 
अन्न स्थित होता है, ओर प्राण ठहर जाते है। जब प्राण ठहरे तब भन भी 
जडीभूत हो जाता है, उसका नाम सुषुप्ति है। वह नाड़ी कौन है, जिसके 
ऊपर जानकर अन्न स्थित होता है, वह्‌ नाडी वही है जिसके मार्गं से 
जाग्रत मे प्राण निकलते है, वासना सहित वही नाडी जब रोको जाती है 
तब मन सुषुप्त हो जाता है। यह अज्ञानी के मन को स्थिति है, जैसे पृथ्वी 
मे बीज समय पाकर अंकुर ले आता है, एेसे वह संस्कार से पुनः सुषुप्ति 
से उठता है ओर जो ज्ञानवान्‌ सम्यग्दर्शी है, उनका चित्त चेतना के लिये स्थित 
होता है, बह चेतनता दो प्रकार कौ है, एक योगी को चेतनता है, जिस 
समाधि से मन को स्थित किया है, वहु समाधिनिष्ट चित्त है, वह॒ जडता 
नहीं, जैसे सुषुप्ति मे जडता होती है, एेसे जडता नहीं ओर ज्ञानवान्‌ 
जीवन्मुक्त की सम्यक्‌ ज्ञान से चित्त को वृत्ति स्थित है, उनका चित्त 
वासना से रहित स्थित है, जिसका चित्त इस प्रकार स्थित है, उस पुरुष 


७८९८ योगवासिष्ठ 


को शान्ति है ओर जिसका चित्त वासना सहित है, उसको शान्ति 
कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होती ओर दुःख भी नहीं मिटते। निर्वासनिक चित्त 
करने के लिये सम्यक्‌ ज्ञान का कारण यह मेरा शास्त्र है, इसके समान 
अपर कोई नहीं, हे रामजी! यह जो मोक्ष उपाय शास्त्र मैने कहा हैः 
इसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप को प्राप्ति होगी, इसलिये सव॑दा इसका 
विचार कर्तव्य है, जब इसको भले प्रकार विचारेगा, तब चित्त 
निर्वासनिक हो जायगा, अब वही प्रसंग बधिक कों कहा जाता है। हे 
बधिक! जब सने उस पुरुष के चित्त मे प्राण के सागं से प्रवेश किया, तब 
क्या देखता हं कि उसके प्राण रोके गये है, अन्न से जाग्रत नाडी जो फुरतो 
थी, वह्‌ रोको गयो है, क्योकि जो अन्न पचा नहीं, इस कारण से वह॒ 
सुषुप्ति मे हे, उसकी सुषुप्ति मे सुञ्ञको भी अपना आप विस्मरण हो 
गया, जब कुक अन्न पचा तब उसके प्राण फुरने लगे, जब प्राण फुरे तब 
चित्त को वुत्ति ने भी कुछ जडता त्यागी। संपूर्णं जडता का त्याग नहीं 
किया, परन्तु कुछ अल्पत्याग तो किया, तब फुरने से चन्द्रमा सूर्यं आदिक 
जो विश्च है, वह्‌ फर आया, तब मैने नाना प्रकार के जगत्‌ को देखा, मुञ्च 
अपना पूवं संस्कार भूल गया, वहां मे भी अपने कुटुम्ब मे रहने लगा, 
साथ ही मुञ्चे अपनी कुटी भासी ओर स्त्री, पुत्र, भाई, जन, बान्धव सब 
भास आये, तब मेरे देखते देखते पुष्कर मेघ गर्जने लगे ओर मूसलाधार 
` वर्षा होने लगी। सातो समद्र उछछले, ओर भी प्रलयकाल के जो उपद्रव 
होते है, उदय हए, पहिले तो आग लगी, जब आग से सब स्थान जल रहे 
थे, तब जल उपद्रव उदय हआ, तब क्या देखता हं कि नगर, ग्राम, मनुष्य 
पक्षी सब बहते जाते हैँ ओर हाहाकार मचा रहे है। महान्‌ क्षोभ हुआ है, 
तब एक आश्चर्य मैने देखा कि मेरी कुटी भी बहती है। स्री, पुत्र, भाई, 
जन इत्यादिक सब मैने वहां देखे कि वे सब जल के प्रवाह मे बहते जाते हैः 
ओर जिस स्थान मे थे, वह स्थान भी बहता जाता है, ओर म॑ लुठृकता 
जाता हं, बहते बहते मुक्षको एेसा कष्ट मिला कि कहा नहीं जा सकता, 
एक तरंग के साथ ऊपर चला जाता ओर दूसरे तरंग से नीचे को चला 
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जाता था। जब पुर्वं शरीर मुञ्चको स्मरण आया तब जितना जगत्‌ हे मुञमे 
सब भासने लगा, मिथ्या राग दष सब मिट गया ओर शरीर की चेष्टा 
सब एेसी होती थी कि तरंग के साथ कभी नीचे आ पड़ा हू, कभी ऊपर 
चला गया हू, परन्तु मेरा अन्तःकरण शान्त हो गया। उस समय नगर देश 
मंडल सब बहते जाते थे। त्रिनेत्र सदाशिव बहते जाते थे। विद्याधर, यक्ष, 
गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध आदिकों से लेकर ओर भी बहते जाते थे। अष्टदल 
कमल को पखड़ी पर बैठे ब्रह्माजी बहते जाते थे। इन्द्र कुबेर अपनी 
पुरियों सहित बहते जाते, विष्णुजी अपनी वेकठपुरी सहित बहते जाते 
थे। बडे बडे पर्वत द्वीप लोकपाल ओर पातालवासी चब ्रलय के जल में 
बहते जाते थे। यम भी अपने वाहन सहित बहते जाते थे। किसी को कोर 
निकाल सके, एेसा सामथ्यं किसी मे नही। बडे बडे देश्वर्यवान्‌ देवता इसी 
प्रकार गोते खाते ओर बहते जाते है, वहां जो मनुष्य संसार सुख के लिये 
यत्न करते है, वे महामूखं हँ ओर जिनके निमित्त यत्न करते हे, वे सुख 
भी ओर सुख देनेवाले भो बहते जाते हे, एसे सप्तऋषीश्वर बहते 
जाते हे, हे बधिक! इस प्रकार महाप्रलय होती थी, उसके स्वप्र 
मे मेने देखा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्धे हूदयान्तरस्वप्रमहाप्रलयवर्णनं 
नाम सप्तचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २४७॥। 


अष्टचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः २४८ 
हदयान्तरप्रलयाश्चिदाहवर्णंनम्‌ । 


बधिक बोला-हे मुनीश्वर! यह जो महाप्रलय तुमने कही, जिसमें 
ब्रह्मादिक भौ बहते जायं, वह ब्रह्मा, विष्णु रद्रादिक तो स्वतन्त्र हे, ईश्वर 
है, यह परतंत्र हुए बहते तुमने कंसे देखे, अन्तध्यनि क्यो न हए? मुनिवर 
बोले-हे बधिक। यह जो प्रलय हई है, वह॒ एक क्रम से नहीं हुई, जब क्रम 
से हो तब यह ईश्वर समाधि से शरीर को अन्तर्ध्यान कर लेते हे, परन्तु 
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अन्तध्यान होने का जल चढ़ जाता है, उनका कुछ नियम नहीं, क्योकि 
यह जगत्‌ ्रमरूप है, इसमे क्या आस्था करनी है, ओर स्वघ्र मे क्या नहीं 
बनता? सभी बन जाता है। स्वप्र रान्ति से विपर्यय भी होते है, इसके 
लिये उनको बहते देखा है, व्याध बोला-हे मुनिवर! जब वह स्वप्न भरम 
था, तो उसका क्या वणेन करना, सुनिवर बोले-हे बधिक! समानता के 
लिये तुञ्चे यह कहता हु, सुन। स्थावर जंगम जगत्‌ बहता देखा, साथ ही मेँ 
बहता जाता था, ओर जल तरंग उछलते थे, उन तरगों में सै उछलता था, 
परन्तु सुञ्चको कष्ट कुछ न होता था, तब मँ बहता बहता एक किनारे जा 
लगा, उसके पास एक पर्व॑त था, उसकी कंदरा में जाकर स्थित हुआ, वहां 
देखने लगा कि जीव बहते है ओर जल भी सूखता जाता है, तब जल के 
सुखने से कोच हो गया। किसी स्थान पर पानी रहा, उसमें करई डूबते 
दृष्टि आये, ब्रह्या के हंस दृष्टि आते थे, कहीं यम के वाहन, कहीं विष्णु 
के वाहन गरुड़ दृष्टि आते। कीचड़ में पहाड के समान इब दुष्ट आते, 
कहीं इन्द्र के हस्तो, कहीं विद्याधर दृष्टि आते, अन्य.भी कई वाहन कीच 
मे डबते दृष्टि आते थे। देवता, सिद्ध, गन्धर्व लोकपाल दुष्ट आये, 
देखकर मँ आश्चर्यवान्‌ हुआ, हे बधिक! इस प्रकार देखता हुआ सँ पहाड 
को कदरा मे सो गया, तब मुञ्मको अपनी संवित्‌ मेँ स्वप्र आया, उस स्वप्र 
मे मुञ्को चन्द्रमा, सूर्य आदि नाना प्रकार भूत जलते दृष्टि आये। नगर 
पत्तन जल रहे हँ, जगत्‌ बड़े खेद को प्राप्त हुआ है, तब वहां रात हो 
गयी। वहां सोये हृए मैने ओर स्वप्र देखा। दूसरे दिन मैने उसमे फिर 
जगत्‌ को देखा। सूर्य, चन्द्रमा, देश, पत्तन, नदियां, समृद्र, मनुष्य, देवता, 
पशु, पक्षी, नाना प्रकार कौ क्रियाओं समेत दृष्टि आने लगे, ओर मेने 
अपना सोलह वर्षं का शरीर देखा। अपने माता-पिता मुदे दुष्ट आये। 
उनको मेने माता पिता जान लिया ओर उन्होने मुञ्को अपना पुत्र 
जाना। स्त्री, कुटुम्ब समस्त मुञ्चको दृष्टि आने लगे, व्ह मं कंसा था? . 
बोध से रहित ओर तृष्णा सहित अहं मम का अभिमान आकर फुरा, एक 
ग्राम मे मेरा घर था, उसमें हम सबने कुटी बनाई। उसके चारों ओर बटे 
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लगाये, वहां मने एक आसन बनाया, वहां कमंडलु ओर माला पड़ी 
रहती थी। मै ब्राह्मण था, सुञ्चे धन को इच्छा हई, जो कुछ ब्राह्मण का 
आचार चेष्टा है, वह म करता था। बाहर जाकर ईट ओर काष्ठ ले 
आता था ओर आकर कुटी बनाता था, यही चेष्टा हमारी होने लगी! 
शिष्य, सेवक हमारी पूजा करते थे। मं यथायोग्य उनको आशीवांद देता 
था। इस प्रकार गृहस्थाश्रम मे में चेष्टा करता था, सुञ्चको यह विचार 
उत्पन्न होता था कि यह कर्तव्य है, इसके करने से भला होता है। नदियों 
ओर तालो मे लला करता था, गोओं कौ सेवा ओर आर अतिथयो का 
स्वागत सत्कार करता था, हे बधिक! इस प्रकार चेष्टा करते नुन्ने सो 
वर्षं बीत गया, तब एक समय मेरे घर मे एक मुनिवर आये। सने उनकी 
पहिले ल्लान कराया। तदनन्तर भोजन से उनको त्रप्त किया ओर रात कों 
शय्या पर शयन कराया। इस प्रकार उनको सेवा को। रात को बातचीत 
करने लगे, उसमें समुञ्को उसने बडे पवंत कन्दरा ओर सुन्दर देश स्थान 
चित्त के मोहने हारे सुनाये ओर नाना प्रकार के स्वाद सुनाये ओर कहने 
लगा कि हे ब्राह्मण! जितने सुन्दर स्थान ओर सवाद तुञ्ञको सुनाये हे, 
उनमें सार चिन्मात्रूपं है, इसलिये सब चिन्मात्र स्वरूप है, सब जगत्‌ 
उसका चमत्कार है, आभास किचन है, उससे इतर कुछ वस्तु नहीं, 
इसलिये हे ब्राह्मण! उसी सत्ता को ग्रहण कर, जो सत्ता सबका 
अनुभवरूप है, ओर परमानन्द स्वरूप हँ, उसमे स्थित हो जाओ, हे 
बधिक! जब इस प्रकार उस मुनीश्वर ने मुञ्रे कहा तब आगे जो मेरा मन 
योग से निर्मल था, इसलिये उसके वचन मेरे चित्त मे चुभ गये। अपनी 
स्वभाव सत्ता मे मँ जग उठा, तब क्या देखता ह कि सब मेरा ही संकल्प 
मुज्ञसे भिन्न कोई नहीं, मँ तो मुनीश्वर हु, यह्‌ स्वप्र आया था, मँ जगकर 
देखता हु कि उसी पुरुष का स्वप्र था, तब मेरे चित्त मे आई कि किसी 
प्रकार इसके चित्त से बाहिर निकल्‌ ओर अपने शरीर मे जा प्रवेश करू, 
तब फिर विचार किया किं यहु जगत्‌ तो उस पुरुष का वपु हे, वही पुरुष 
विराट्‌ है, जिसके स्वप्रं मे यह जगत्‌ है परन्तु उस पुरुष को अपने विराट्‌ 
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स्वरूप का प्रमाद है, इसलिये जैसा वपु हमारा बना है, उसके स्वप्न मे वह्‌ 

भी पेखा, एक विराट्‌ से इतर बन पड़ा ह, फिर उस विराट्‌ को कंसे 
जाना जाये जो उसके चित्त से निकल जायें, हे बधिक। इस प्रकार 
विचार करो, कि मैने पदयासन बांधा ओर योग की धारणा को। उस 
विराट्‌ स्वरूप के शरीर को देखने लगा, देखकर जहां चित्त को वृत्ति 
फुरती थी, उसके साथ मिला, प्राण के मार्ग से निकल कर अपनी कुटी 
को देखा, फिर सने उसमे अपने शरीर को पद्मासन मे देखा, उसमे प्रविष्ट 
होकर नेत्र खोले, तब अपने सामने शिष्य बैठे देखे ओर वह पुरुष सोया 
था, उसको देखते एक मुहूर्त व्यतीत हआ, तब मँ आश्चर्यवान्‌ हुआ कि 
श्रम में क्या चेष्टा देखने मे आती हे, यहां एक मुहूतं व्यतीत हुआ है, ओर 
वहां मने सौ वर्ष का अनुभव किया है, बड़ा आश्चर्यं है कि मसे क्या 
नहीं होता? फिर मेरे मन मे यह बात आई कि उसके चित्त में प्रवेश 
करके कुछ ओर कौतुक भी देखू, तब फिर प्राण के मार्ग से उसके चित्त मे 
प्रवेश किया, तब क्या देखता ह कि अगला कल्प बीत गया ह, ओर बांधवः, 
बेटे, स्त्री, माता, पिता आदि नष्ट हो गये हैँ ओर दूसरा कल्प हुआ है, उसको 
भी प्रलय होती है, बाहिर सूर्य उदय हए ह, विश्व को भस्म करने लगे हैँ 
ओर बडवा्चि जलाने लगी है, मंदराचल ओर अस्ताचल चलकर टूक 
टूक हो गये है, पृथ्वी जर्जर भाव को प्राप्त हुई है, स्थावर जंगम जीव 
हाहाकार कर रहे है, बिजली चमक रही है, बहुत क्षोभ पैदा हआ है, हे 
बधिक! मँ अश्रिमे जा पड़ा, मेरा शरीर भी जले परन्तु मुञ्चे कष्ट न 
हआ, जैसे किसी पुरुष को स्वघ्न मे कष्ट प्राप्त हो ओर जगे तो कुछ कष्ट 

नहीं होता, एसे अग्नि का कष्टः मुञ्चे कुछ न हुआ। मँ अपने आपको वही 

जाग्रत्‌ वाला रूप जानता था, ओर जगत्‌ प्रलय को भ्रममात्र जानता था, 

इस कारण से मृञ्मे कुछ कष्ट न होता था ओरचेष्टातोमै भी उसी 

प्रकार देखता ओर करता था, परन्तु अन्दर से यथावत्‌ शीतलचित्त 

रहता था ओर अन्य लोग अच्िकेक्षोभ से कष्ट पाते थे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे हृदयान्तरप्रलयाग्रिदाहवर्णनं 
नामाष्टचत्वारिशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २४८॥ 
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एकोनपचाशदधिकद्विशततमः सर्गः २४९ 
क्म॑निर्णयवर्णनस्‌ । 


मुनिवर बोले-हे बधिक। प्रलय के क्षोभ वें मँ भी भटकता था, जल 
में बहता जाता था, परन्तु पूर्वं शरीर मुद्चको विस्मरण नहीं हुआ, इस 
कारण से शरीर का दुःख सुञ्को स्पर्श न करता था ओर नँ विचारता था 
कि यह जगत्‌ तो मिथ्या है। इसमें विचारने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होता है, यह तो स्वघ्नमात्र है, इसमें किसलिये खेद पाॐ, इसलिये इख 
जगत्‌ से बाहिर निकलू, बधिक ने कहा-हे मुनिवर! तुमने जो उसके 
स्वप्र मे जगत्‌ को देखा, वह॒ जगत्‌ क्या वस्तु था ओर स्वप्न क्या था, 
उसको संवित्‌ में जगत्‌ था ओर उस जगत्‌ का उसको ज्ञान था, वंह 
प्रमादी था, तुमने तो जाग्रत होकर उसका स्वप्र देखा। उसके हृदय सें 
पहाड़ कहां से आया ओर नदियां, वृक्ष, नाना प्रकार के भूत जात ओर 
पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अश्रि आदिक निश्च की रचना कहां से आई, 
वह क्या ये, यह संशय मेरा दूर करो ओर यदि तुम कहो कि अपने स्वप्र 
में तु अपनी सृष्टि देखता है तो हे भगवन्‌! हमको जो स्वप्न आता है, 
उसको हम अपने स्वरूप के प्रमाद से देखते है, ओर तुमने जाग्रत होकर 
देखा है, वह कंसे देखा? मुनिवर बोले-हे वधिक! पहिले जो मैने देखा 
था, अपने आपको विस्मरण करके उसके हृदय मे जगत्‌ देखा था, फिर 
दूसरी बार जो देखा था, अपने आपको जानकर जगत्‌ देखा था, वह क्या 
वस्तु है? श्रवण कर, है वधिक। जो वस्तु कारण से होती है, वह सत्य 
होती है ओर जो कारण बिना भासती है, वह मिथ्या होती है ओर 
मुञ्ञको सृष्टि जो उसके स्वप्र मे भासी, वह कारण बिना थी, क्योकि 
कारण दो प्रकार का होता है, एक निमित्त कारण है, जैसे घट का कारण 
कुलाल होता है ओर दूसरा समवायि कारण है, जैसे घट मृत्तिका का 
होता है, . दोनो कारणों से उत्पन्न हो वह सकारण पदार्थ कहाता है, वह॒ 
आत्मा दोनों प्रकार जगत्‌ का कारण नहीं, आत्मा अद्वैत है, इसलिये 
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निमित्त कारण नहीं ओर समवायि कारण इससे नहीं कि अपने स्वरूप से 
अन्यथा भाव नहीं हआ, जैसे म्रत्तिका परिणामी से घट होता है, एेसे 
आत्सा का परिणाम जगत्‌ नहीं, आत्मा अच्युत है, ओर वह्‌ जगत्‌ कारण 
बिना भास आया, इसलिये ्रमसाच्र, था, हे बधिक! वस्तु वही होती हे 
ओर जगत्‌ की आरांति आत्मा मे भासी तो जगत्‌ आत्मरूप क्यो हः 
जब सृष्टि फुरी नहीं तब अद्वैत आत्मसत्ता थी, उसमे संवेदन फुरने से 
जगत्‌ हए की नाई उदय हुआ, वह क्या हुआ, जैसे सूर्यं को किरणों मे 
जल भासता है, बहु किरणे जलरूप भासती हे, एेसे यह जगत्‌ आत्मा का 
आभास है, बह आत्मा ही जगत्‌रू्प हो भासता है, वहां न कोई शरीर 
था, न कोई हृदय था, न पृथ्वी, जलवायु अथि प्रकाश था, न उत्पत्ति 
प्रलय न अपर कोई था, केवल चिन्मात्र रूप ही था, है बधिक! ज्ञान 
दृष्टि से हमको सच्चिदानन्द ही भासता है, वह्‌ शुद्ध है, सवं दुःख से 
रहित परमानन्द है, जगत्‌ भी वही रूप हे, तुम्हारे जैसे को जगत्‌ भासता 
है, शब्द अर्थरूप से आत्मा मे कछ हआ नहीं, केवलं चिन्मात्र सत्ता है, 
सर्वदा हमको आत्मसत्ता ही भासता है, यदि त्‌ चाहे तो तुञ्लको भी 
चिन्मात्र रूप ही भासे। सर्व कल्पना मन से त्यागकर उसके पीले जो शेष 
रहेगा, वह॒ आत्मसत्ता है, सबका अनुभवरूप वही है, वह प्रत्यक्न हे, ओर 
शुद्ध है, सर्वदा स्वभावसत्ता में स्थित है ओर अमर है, तुम भी उस स्वभावमें 
स्थित हो, हे बधिक! आत्मसत्ता परम सुक्ष्म है, जिसमे आकाश भी स्थूल 
है, जैसे सुक्ष्म अणु से पर्व॑त स्थूल होता है, एेसे आत्मा से आकाश भी 
स्थूल है, आत्मा मे क्या सूक्ष्मता है, यही सृषक्ष्मता हे, जो आत्मत्व सात्र है, 
जिसमे उत्थान कोई नहीं, केवल निर्मल स्वभाव सत्ता है ओर निराभास 
है, उसमे यह जगत्‌ भासता है, इसलिये वही रूप है, जैसे काल होता है, 
उसी में क्षण, पल, घडी, प्रहर, दिन, मास वषं युग संज्ञा होती है, बह 
काल ही है, एसे एक ही आत्मा में अनेक नाम रूप जगत्‌ होता है, जसे 
बीज में पत्र टास फल फूल नाम होते हे, एसे एक आत्मा में अनेक नाम 
रूप जगत्‌ होता है, बह आत्मा से इतर कुछ वस्तु नहीं, सब आत्मरूप हैः 
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जो आत्मा से इतर भासे तो भ्रम मात्र जानो, जैसे संकल्पपुर होता है, 
एसे यह जगत्‌ है, है बधिक! आत्मा में जगत्‌ कुछ बना नही, आत्मा तेरा 
अपना आप अनुभव रूप है ओर परम शुद्ध है, उसमे न जन्म है, न मरण 
है, चिदाकाश है, अपना आप है, जो तेरा हे, आप अनुभव ङ्य शुद्ध सत्ता 
है, उसको नमस्कार है। हे बधिक। त्‌ इसमें स्थित हो, तब तेरे दुःख नष्ट 
हो जायेगे। यह जगत्‌ अज्ञानी को सत्‌ भासता है, ज्ञानवान्‌ को सदा 
आकाश रूप प्रतीत होता है, जैसे एक पुरुष सोया है ओर एक जगता है, 
जो सोया हि, उसको स्वप्र मे महल माडी जगत्‌ भासता है ओर जाग्रत को 
आकाश रूप है, एेसे अज्ञानी को जगत्‌ भासता है ओर ज्ञानवान्‌ को 
आत्मरूप है। बधिक बोला-हे मुनिवर! एक कहते है, जीव कमं वै होता 
है ओर एक कहते है कमं के बिना उत्पन्न होता है, दोनों में सत्य क्या है, 
मुनिवर बोले-हे बधिक! आदि मे परमात्मा से जो ब्रह्मादिक फुरे है वे 
कर्म से नहीं हृए, कर्म बिना ही उत्पन्न हुए हैँ" न कहीं जन्म है, न कमं हैः 
वह्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है, उनका शरीर भी ज्ञानरूप है, वह अपर अवस्था को 
नहीं प्राप्त हृआ। सर्वदा उनको अधिष्ठान आत्मा में अहं प्रतीति है। हे 
बधिक। सुष्टि के आदिमे जो ब्रह्मादिक फुरे है, वे ब्रह्य से इतर नहीं 
ओर अन्य जो अनन्त जीव फुरे हें, जिनका आदि हौ आत्मपद से प्रकट 
हआ है, वे भी ब्रह्मरूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं, आदि मे सब ब्रह्मा 
चेतन स्वयम्भ्‌ है, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक का अविद्या स्पशं नहीं 
क्रिया। वे विद्यारूप ह ओर जीव अविद्या के वश से प्रमाद करके परतंत्र 
हए है, फिर कर्म से कर्म के वश हुए ह। संसार मे शरीर धारण करते हँ 

जब उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब कमं के बन्धन से मुक्त होकर 
आत्मपद को प्राप्त होते हे, हे बधिक। आदि मे जो सृष्टि हई है, वह्‌ कमं 
विना उत्पन्न हई है ओर तदनन्तर अज्ञान के वश से कमं के अनुसार जन्म 
मरण देखते है, जैसे स्वपर सुष्टि आदि मे कर्मं बिना उत्पन्न होती है ओर 
बाद मे कर्मं से उत्पन्न होती भासती है, एसे यह जगत्‌ है, आदि जीव कमं 
विना उत्पन्न हए हैँ, बाद मे क्म के अनुसार जन्म पाते हे, ब्रह्मादिक 
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शरीर शद्ध ज्ञानरूप हैँ, ईश्वर मे जीवभाव दृष्टि आता ह तो भी अथात्‌ 
उस समय भी ब्रह्य ब्रह्मस्वरूप ही है, उनके कर्म कोई नहीं, उनको केवल 
आत्मा ही भासता है, आत्मा से इतर कू नहीं, जैसे स्वप्न मे द्रष्टा ही 
द्र्य रूप होता है ओर नाना प्रकार के कसं दृष्टि आते हँ, परन्तु अपर 
कुछ हआ नहीं, जितना जगत्‌ भासता है, सब चिन्मात्र स्वरूप है, अपर 
कुछ नहीं, सुख दुःख भी वही भासता है, परन्तु अज्ञानी को जगत्‌ प्रतीति 
होती है, तब कर्म पाश से बन्धा हुआ दुःख पाता है, जब स्वरूप में स्थित 
होगा तब कर्म के बन्धन से सक्त होगा, वास्तव से न किसी को बन्धन है, 
न कोई कर्म है, यह मिथ्या श्रम है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित 
है, दूसरा कुछ हो तो मँ कटं कि यह कर्म है ओर इसको बंधन किया है, 
यह जगत्‌ आत्मा मे एसे है, जैसे जल मे तरंग होता है, वह भिन्न कुछ 
नहीं, जल से तर॑ग उत्पन्न होता है, वह किस कस से होता है ओर उसका 
रूप क्या है, जैसे वह जलरूप ही है, एेसे यह्‌ जगत्‌ आत्मस्वरूप है। आत्मा 
से इतर कुछ नहीं, जो कल्पना को जाये, वह॒ अविद्या मात्र है, हे बधिक! 
जब तक यह संवित्‌ बहिसंख फिरती है, तब तक जगत्‌ भासता है ओर 
कमं होते दृष्टि आते हँ ओर जब संवित्‌ अन्तर्मुख होगी, तब न कोई 
जगत्‌ रहेगा, न कोई कमं दृष्टि आवेगा, सब आत्मसत्ता भासेगी, जैसे 
हमको सदा आत्मसत्ता भासती है, एसे तुञ्े भी भासेगी, है बधिक! जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष रँ, उनको जगत्‌ आत्मरूप दिखाई देता है ओर जो 
अज्ञानी है, उनको प्रमाद से अद्रैत रूप भासता है, उसमे पदार्थं को सुख 
रूप जानकर पाने का यत्न करता है, सुख से प्रसन्न होता है, दुःख से द्रैष 
करता है, उस परमानन्द रूप आत्मपद के पाने का यत्न नहीं करता। 
ज्ञानवान्‌ सदा परमानन्द मे स्थित है ओर सब जगत्‌ उसको ब्रह्मस्वरूप 
भासता है, हे बधिक! जितना कुछ जगत्‌ तुञ्चको दृष्टि आता है, वह्‌ सब 
ही चिन्मात्र स्वरूप हि, न कोई स्वघ्र है, न जाग्रत है, न कोई कर्मर, न 
कोई अविद्या है, सब ब्रह्मस्वरूप है, सदा अपने आप में स्थित है, उसमें 
अपर कुछ नहीं, जैसे जल मे आवर्तं स्थित होता है परन्तु जल से इतर 
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कुछ नहीं, एसे ब्रह्य मे जगत्‌ हए की नाई भासता है, परन्तु ब्रह्य से इतर 
कुछ नहीं, सब जगत्‌ ब्रह्य स्वरूप है, त विचार कर देख तेरे सब दुःख 
समिट जायेगे, जब तक विचार करके स्वरूप को न प्राप्त करेगा, तब तक 
दुःख न मिटेगा, जब स्वरूप को प्राप्त करेगा, तब सब कमं नष्ट हो 
जायेगे, जितना विचार होता है, उतना सुख होता हे, जहां विचार उत्पन्न 
होता है, वहां से अविद्या नष्ट हो जाती है, जैसे जहां प्रकाश होता है वहां 
अन्धकार नहीं रहता, एेसे जहां सत्‌ असत्‌ का विचार उत्पन्न होता हे, 
वहां अविद्या का अभाव हो जाता है, पुनः संसार चक्र मे न गिरेगा ओर 
परमपद को प्राप्त होगा। जिस ज्ञानवान्‌ को यह पद ब्राच्त हौ जाये, कहं 
दुःखी नहीं होता। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध कर्मेनिर्णयो 
नामैकोनपचाशदधिकद्विशततमः सर्गः ।।२४९।। 
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मुनिवर बोले-हे बधिक। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ह, वे परमानन्द को 
प्राप्त होते है, जिस आनन्द के पाने से इन्द्रिय सुख तुच्छ प्रतीत होता हे 
ओर जैसा सुख प्रथ्वी, आकाश, पाताल मे कहीं नहीं, एेसा सुख ज्ञानवान्‌ 
कोः प्राप्त होता है, जिसको एेसा आनन्द प्राप्त हआ है, वह॒ किसको 
इच्छा करे ओर आत्मानन्द तब प्राप्त होता है, जब आत्म अभ्यास हो, 
आत्मा शुद्ध है ओर सदा अपने आप मे स्थित है, जो कुछ आगे दृष्टि 
आता है बह अविद्या का विलास है, जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा, 
तब सब जगत्‌ तुञ्चको ब्रह्म भासेगा, हे बधिक! पृथ्वी आदिक जो तत्व है, 
वह्‌ हें नहीं, यदि कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता, यदि यह भी 
नहीं तो कारण किसको कहिये? जब इनका कारण कहीं नहीं तो कार्यं 
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किसका कहा जाये? अतः यह्‌ ्रमसात्र है, विचार करने से जगत्‌ का 
अभाव हो जाता है। आत्मसत्ता ही ज्यो कौ त्यों भासती है, जैसे किसी 
को जेवरी सें सर्पं भासता है, जब वह भले प्रकार देखे, तब सर्पं भ्रम मिट 
जातादहै, ज्यो की त्यों जेवरी ही भासती है, एेसे विचार करने पर 
आत्मसत्ता ही भासती है, जैसे कहीं आकाश मे संकल्प का वृक्ष रचे तो 
आकाश मे हो एेसा भासता है, जैसे किसी पुरुष ने संकल्प से देवता को 
प्रतिमा रची ओर उसके आगे अपनी प्रार्थना करने लगा, उस भावना से 
उसका कार्य सिद्ध हआ, वह्‌ किस प्रकार सिद्ध हआ? अनुभव से सिद्ध 
हुआ, जिसके आश्रय वह प्रतिमा हुई, उससे कार्य सिद्ध हुआ, हे बधिक। 
जितना त्‌ जगत्‌ देखता हे, सब संकल्पमात्र है, जैसे स्वघ्न मे नाना प्रकार 
की सृष्टि भासती है, बह स्वघ्रमात्र है, एेसे सब विश्च ब्रह्मा के संकल्प में 
स्थित है, आदि मे जो परमात्मा से फुरना हुआ है, वह कसं बिना सृष्टि 
उत्पच्न हुई हे, वह किचन आभासरूप है, पुनः आगे जो ब्रह्मा ने रचा हैः 
वह॒ संकल्परूप हे, पुनः आगे अज्ञान से कमं करने लगे तब कं से उत्पत्ति 
होती दृष्टि आयी। जैसे स्वघ्र मे स्वप्र की सृष्टि भ्रमसात्र ही दृढ हो 
भासती है, जब तक स्वप्र अवस्था मे है तब तक जैसा वहां कर्म करेगा, 
वेसा ही भासेगा ओर जग उठेतो न कहीं कर्म है, न जगत्‌ है। एेसे यह 
सब सकल्पमात्र है, ज्ञानवान्‌ को नाई अभाव हौ जाता है, हे बधिक! यह 
जो तुञ्चको मनुष्य भासते हे, बह सनुष्य नहीं, उनके कर्मं तुञ्ञे कंसे कटुः 
जैसे स्वप्र के निवत्त हए स्वप्न सृष्टि का अभाव होता है, एेसे अविद्या के 
निवृत्त हृषु अविद्यक सृष्टि का अभाव हो जाता है ओर आत्मसत्ता अद्ेत 
है, उसमे जगत्‌ कुछ बना नहीं, वही रूप है, जैसे आकाश ओर शून्यता में 
भेद कुछ नहीं, जैसे वायु ओर स्पंद मे भेद कूर नहीं, एसे ब्रह्म ओर जगत्‌ 
मे भेद कुछ नहीं, जब चित्त संवित्‌ फुरती है, तब जगत्‌ होकर भासती हे 
ओर जब नहीं फएरती, तब अद्वैत होकर स्थित होती है ओर आत्मसत्ता 
फुरने, अफुरने मे ज्यों कौ त्यों है। जन्म मरण, बढ़ना घटना जो नाम होते 
है, बह मिथ्या ह, क्योकि दूसरी वस्तु कुछ नहीं, जसे किसी ने जल कहा, 
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किसी ने अंबु कहा, दोनों एक ही के नाम है, एेसे ही आत्मा ओर जगत्‌ 
एक ही के नाम है, परन्तु अनान से भिन्न भिन्न भासते हँ, जैसे स्वघ्र में 
कार्य भासते है, परन्तु हैँ नहीं, वास्तव में आत्मतत्व हँ, उस आत्मा मे जो 
चित्त फुरता है, अहं मम इस उत्थान से आगे जो कुछ फूरना होता गया, 
वही जगत्‌ हआ है, उस जगत्‌ में जैसा जैसा निश्चय हुआ हँ, एेसा एेसा 
भासने लगा है, उसका नाम नेति है, उसमें देशकाल पदार्थं को सन्ना होने 
लगी है ओर कारण कार्य दृष्टि आते हं! वह॒ क्या हँ, केवल आत्मसत्ता 
अपने आप सें स्थित है ओर कुछ हआ नही, परन्तु हृएं को नाई भासता 
है, जैसे स्वप्र में नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है ओर कारण कायं भीं 
दृष्टि आता है, परन्तु जगे हृए कु वृष्टि नहीं आता, क्योकि हे नही। एेसे 
यह जगत्‌ कारण कार्य रूप दृष्टि आता है, परन्तु ह नहीं, आत्मा से दृष्टि 
आता है, इसलिये आत्मा ही है, जैसे संकल्प नगर दृष्टि आता है, एसे 
आत्मा मे घन चेतनता से जगत्‌ भासता है। वही रूप है, आत्मा से इतर 
कछ नहीं, जैसा उसमें निश्चय होता है, एेसा प्रत्यक्ष अनुभव होता हे, 
जितना कुछ जगत्‌ दष्ट आता हि, सब संकल्प मात्र है, संकल्प ही जहां 
तहां उड़ते फिरते है। अनुभव सत्ता वैसी कौ वैसी ही है। संकल्प ही 
मरकर परलोक देखता है, बधिक बोला-हे भगवन्‌! परलोक में जो यह 
मरकर जाता है, उस शरीर का कारण कौन होता है ओर वहां हती ओर 
हंता कौन होता है ओर यह शरीर तो वहां ही रहता है, वहां भोक्ता 
शरीर कौन होता है, जिससे सुख दुःख भोगता है ओर यदि. कहो उस 
शरीर का कारण धर्म अधर्म होता है तो धर्म अधमं तो सूतिं हँ उनसे 
समूर्तिं साकार कैसे उत्पन्न हुआ? सुनिवर बोले-है बधिक। शुद्ध 
अधिष्ठान में जो आत्मसत्ता है, उसके फुरने कौ इतनी सज्ञाएं होती है 
कर्म, आत्मा, जीव, फएरना, धर्म, अधमं इनसे लेकर नाना प्रकार के नाम 
होते है। जब शुद्ध चिन्मात्र मे अहं का उत्थान होता है, तब देह कीं 
भावना होती है ओर देह ही भासने लगता है, आगे जगत्‌ भासता हैः 
स्वरूप के प्रमाद से संकल्प रूप जगत्‌ दृढ हो जाता है, फिर उसमे जैसा 
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जैसा फूरना होता है, एेसा एेसा होकर भासता है। हे बधिक! यह जगत्‌ 
संकल्पसात्र है, परन्तु स्वरूप के प्रमाद से सत्‌ भासता है ओर प्रमाद से 
शरीर से अभिमान हो गया है, उससे कर्तव्य भोक्तव्य अपने मे मानता हे। 
वासना दृढ़ हो जाती है, उस वासना के अनुसार परलोक को देखता हैः 


हे बधिक। वहां न कोई परलोक है, न यह लोक है, जैसे एक स्वप्न को 
छोड़कर अन्य स्वप्न को प्राप्त होता है, एेसे अविदित वासना से इस लोक 
को त्यागकर परलोक को देखता है, जैसे स्वघ मे निराकार ही साकार 
शरीर उत्पन्न होता हे, एेसे परलोक मे है, वास्तवे से क्या है? सकल्प ही 
पिण्डाकार होकर भासता है, जेसी जैसी वासना होती है, एेसा ही उसके 
अनुसार होकर भासता है ओर शरीरं पदार्थं सब ही आकाश रूप है, हे 
बधिक! असत्‌ ही सत्‌ होकर जन्म मरण भासता है, जैसा जैसा फुरणा 
होता है, एसा एेसा भासता है, जगत्‌ आभास मात्र है ओर जो ज्ञानवान्‌ 
पुरुष है, उनको आत्मभाव ही सत्‌ है, उसमें जैसा निश्चय होता है, एेसा 
होकर भासता है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञातारूप जगत्‌ भासता है, वह अनुभव से 
भिन्न कुछ नहीं, जैसे स्वप्न मे अनेक पदार्थं भासते हैँ, वहु अनुभव ही 
अनेक रूप हो भासता है ओरं प्रलय में एक हो जाते हैँ, एसे ज्ञानरूय 
प्रलय मे सब एकरूप हो जाते है, जब संवित्‌ फुरती है तब नाना प्रकार 
का जगत्‌ भासता है ओर संवित्‌ अपुर होती है, तब प्रलय हो जाती हे, 
तब एकरूप हो जाता है, एक चिन्मात्र सत्ता अपने आप सें स्थित है। 
पृथ्वी आदिक पदार्थं उसका चमत्कार है, भिन्न वस्तु कुछ नहीं, 
आत्मसत्ता निर्विकार है, उसमे निराकार ओर साकार भी कल्पित हैः 
इनसे रहित निराकार है, जो पुरुष दृक्य के साथ मिले, चेतन हि, बहु जड 
धमं है, उसको नाना प्रकार के पदार्थं भासते ह। ज्ञानवान्‌ को सत्रूप 
चिन्मात्र ही भासता है, हे बधिक! यह जगत सब चिन्मात्र है, जब चित्त 
संवित्‌ फुरती है, तब स्वघ्ररूप जगत्‌ भासता है ओर जब चित्त संवित्‌ 
फुरने से रहित होती है तब सुषुप्ति होती है, एेसे चित्त संवित्‌ फुरने से 
सृष्टि होती है ओर चित्त के स्थिर होने से प्रलय हो जाती हे, जसे स्वप्र 
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ओर सुषुप्ति आत्मा में कल्पित है, एसे आत्मा में सृष्टि ओर प्रलय 
कल्पित आभास मात्र हं। अपर कुछ जगत्‌ बना नही, फुरने से जगत्‌ 
भासता है, इसलिये जगत्‌ भी आत्मरूय है, पंचतत्व भी आत्मा का नाम 
है ओर सदा अद्रैतरूप जगत्‌ आभास सात्र है, जसे आत्मा मे साकार 
कल्पित ह, एेसे ही निराकार कल्पित ह, जैसे स्वप्न मे किसी को साकार 
जानता है, किसी को निराकार जानता है। दोनों कुरनेमात्रसे है, जो 
फुरने से रहित है, बह आत्मसत्ता है ओर साकार भी निराकार वही हे। 
आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है, निराकार ही साकार हो भास््ता 
है, हे बधिक! जितना जगत्‌ तुञ्चको दृष्टि आता है, सब चिन्मात्रे स्वरूप 
है, इतर कुछ नहीं, परन्तु अज्ञान से नाना प्रकार कार्यं कारण भासता हे 
ओर जन्म मरण आदि विकार भासता है। वास्तव से न कोड जन्म है, नं 
मरण है, न कोई कार्य है, न कारण है ओर यदि यह पुरुष मरता हौ तो 
परलोक भी देखे ओर अपने मरने को भी न जाने, जो परलोक देखता हे, 
अपने मरणे को देखता है, वह मरता नहीं, जब यह मृतक हो तब पूवं 
संस्कार को न पाये, पूर्वं स्म॒ति इसको न हो, वह तो पुवं संस्कार से क्रिया 
मे प्रव॒त्त होता है ओर प्रतियोगी से पदार्थ की स्मृति भी हो आती हैफिर 
कर्म को भोगता है, पूर्वं लोक में तो यह्‌ पुरुष मतक नहीं होता। श्रम से 
मरण भासता है ओर कारण कार्यरूप पदार्थं भासते है। जब मरकर 
परलोक देखता है ओर सुख दुःख भोगता है, शरीर किसी कारण से नहीं 
बना, जैसे वह शरीर अकारण है, एसे अपर जो आकार दृष्टि आते हे, वह्‌ 
भी अकारण है, इसी से .आभास मात्र है, जैसे स्वप्र के शरीर के साथ 
नाना प्रकार की क्रियां होती है ओर देश देशान्तर को देखता है, वह्‌ 
सब मिथ्या हि, एसे यह जगत्‌ मिथ्या है ओर मरण भी मिथ्या है, यदि 
तुम कहो, इसके साकार का अभाव देखता है, वह मरुतक है, तो हे 
बधिक! यह पुरुष परदेश जाता है तो भी इसका आकार दृष्टि नहीं 
आता, जैसे दृष्टि के अभाव मे असत्‌ होता है, एसे देह के त्याग मे भी 
इसका असत्‌ भाव होता है, इस पुरुष का अभाव कदाचित्‌ नहीं होता 
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ओर यदि तुम कहो कि परदेश गया, फिर भी आ मिलता है, शरीर के 
त्याग से फिर नहीं मिलता, परदेश गया हुआ फिर मिलने पर आकर 
बातचीत करता है, सरा हुआ कभी नहीं करता, मरा हुआ भी चचां 
करता हे, उसे सुनो। जिसके पितर प्रीति से बधे हए मरते हैँ ओर 
यथाशास्त्र उनकी क्रिया नहीं होती, तब वह्‌ स्वघ्न मे आकर मिलते हें 
ओर यथार्थं कहते है कि हमारी क्रिया तुमने नहीं कौ, हम अमुक स्थान में 
पड़ ह ओर असरुक वस्तु, अमुक स्थान पर पड़ी है, तुम वहां से निकाल 
लो, तब जैसे परदेश गये मिलते हँ ओर बातचीत करते ह, एसे सरे हुए 
भी करते हे, हे बधिक! वास्तव से न कोई जगत्‌ है, न सरता है, केवल 
आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जेसा जैसा उसमे फएरणा होता है, एेसे 
हो भासता है, हे बधिक! अनुभवरूप कल्पवृक्ष है, जेसा उसमें फुरना 
फुरता है, एसा हो भासता है, एक संकल्प सिद्ध वस्तु है ओर अपर दृष्टि 
सिद्ध वस्तु है, जब उनकी दृढ्‌ भावना होती है, तब यह दोनों सिद्ध होती 
है, जो इन्द्रियों के विषय सम्बन्धी द्रव्य पदार्थ हें, वह दृष्टि सिद्ध वस्त॒ 
कहाती है, इसकी भावना होती है तो यह प्राप्त होती है ओर यदि अपने 
मनमे आप ही मान ले कि मँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शद्र वर्ण हू अथवा वैय अथवा गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी संन्यासी आश्रम ह, इत्यादिक मानना संकल्प सिद्ध 
है, जब तक इनमे अभ्यास होता है, तब तक आत्मसत्ता की प्राप्ति नहीं 
होती. ओर यदि आत्मसत्ता का अभ्यास हो तो इन दोनों का अभाव हो 
जाता है, आत्मा ही प्रत्यक्ष अनुभव से भासता है, है बधिक! जिस वस्तु 
का अभ्यास होता है, उसी की सिद्धि होती है, यदि भावना करे ओर थक 
कर नहीं फिरे तो अवत्य सफल होता है। बिना अभ्यास के कुछ सिद्ध 
नहीं होता, जैसे कोई पुरुष कहे मँ अमुक देश को जाता हु तो जब तक 
उसको ओर नहीं चले, तब तक अनेक उपायों से भी नहीं पहुच सकता। 
जब उसकी ओर चलेगा तब पहुच जायेगा, एसे जब आत्मा का अभ्यास 
बहुत एकाग्र होकर करेगा तब प्राप्त होगा, अन्यथा आत्मपद न मिलेगा, 
हे बधिक। जिस पुरुष को जगत्‌ के पदार्थ की इच्छा है, उसको आत्मपद 
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नहीं प्राप्त होता ओर जिसको आत्मयद की इच्छा है, उसको वही प्राप्त 
होगा, जगत्‌ के पदार्थ न भासेगे, जैसी भावना होगी कि सेरी सूतिं देवता 
कोसी हो, उससे मँ स्वर्ग मे विचरू ओर एक स्वरूप से भूलोक में सग 
होने कौ भावना हो, तब दृढ़ अभ्यास से वही हो जाता हे, क्योकि जगत्‌ 
संकल्प मात्र है, जैसा जैसा निश्चय होता है, एेसा ही ¶्रतीत होने लगता 
है, हे बधिक। दो स्वरूप को तो क्या बात है, यदि सहल सूतिं को भावना 
करे तो भी वही तद्रूप हो जायेगा, जैसी यह पुरुष भावना करता है, एसा 
ही रूप हो जाता है ओर यह अविद्यक ्रममात्र जगत्‌ है, इसको भावना 
त्यागकर आत्मपद का अभ्यास करो, तब तुम्हारे दुःख सिट जायंभे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं महाशवोपाख्याने निर्णयोपदेशो 
नाम पचाशदधिकटदिशततमः सर्गं: ।२५०।। 
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मुनिवर बोले-हे बधिक। जैसे अगाध समूद्र मे अनेक तरग फुरते हे, 
एसे आत्मा मे अनेक सुष्टियां फुरती हे जीव जीव के प्रति अपनी अपनी 
सृष्टि ह, परन्तु परस्पर अज्ञात है। एक को सृष्टि को दूसरा नहीं 
जानता ओर दूसरे कौ सृष्टि को वह्‌ नहीं जानता, जैसे एक ही स्थान में 
दो पुरुष सोये हों, उनको अपने अपने फुरने को सृष्टि भास आतो हे, 
उसको सृष्टि को वह नहीं जानता ओर उसको सृष्टि को वह॒ नहीं 
जानता, परस्पर अज्ञात है, एसे ही सब सृष्टियां आत्मा मे फुरती हेः 
परन्तु एक की सृष्टिको दूसरा नहं जानता ओर जो धारणाभ्यासी योगी 
होता है, उसको अंतवाहक शरीर प्रत्यक्ष हआ है, वह दूसरे को सृष्टि को 
भी जानता है, जैसे एक तालाब का ददुंर होता है ओर एक कूप का दुदर 
होता है ओर एक समुद्र का दुर्दुर होता है, वे स्थान तो भिन्न होते हैः 
परन्तु जल एक ही है, चाहेकंसा ददुंर हो, उसको जल जानता है कि मेरे 
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से हे, एेसे जगत्‌ भिन्न भिन्न अंतःकरण मे है, परन्तु आत्मसत्ता के आश्रय 
है, आदि से जो सेवेदन उसमे परी है, वह अन्तवाहक है, जब अन्तवाहूक 
सै योगी स्थित होता है, तब अपर के अन्तवाहक को भी जानता है। इस 
प्रकार अनन्त सृष्टियां आत्मा के आश्रय अन्तवाहक मे फरती हे। वह्‌ 
आत्मा का किचन है, फुरतो भो ह ओर मिट जाती हे, संवेदन के फुरने से 
सृष्टि उत्पन्न होती है ओर संवेदन के ठहुरने धर मिट जाती हैः 
आकाशरूप होती है ओर वायु के ठहरने से जल एकरूप हो जाता है, जल 
से इतर कुछ नहीं भासता, एसे परने से आत्मा मे अनन्त घुष्टियां 
भासती ह ओर संवेदन के ठहूरने से सब आत्सरूप हो जाती है, आत्सा से 
इतर कुछ नहीं भासती हँ, उससे इतर प्रमाद से भासती है, फिर कारण 
कायं अरम भासता है, प्रथम जो सृष्टि फुरीटहेै, कारण कार्यके क्रमसे 
रहित एरी हे, पीले से कारण कार्य म भासा, फिर उसका संस्कार 
हृदय मे हुआ, तब संस्कार के वश से भासने लगी, पहिले संस्कार से 
रहित अकस्मात्‌ भासी है, उसमे जिनको स्वरूय का प्रमाद नहीं हआ, 
उनको सदा परब्रह्म का निश्चय रहता है ओर जगत्‌ अयना संकल्पमात्र 
भासता है ओर जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है, उनको संस्कार पूर्वक 
जगत्‌ भासता है, अपर संस्कार भी कुछ वस्तु नहीं, हे बधिक! यदि जगत्‌ 
ही मिथ्या है तो उसका संस्कार कंसे सत्‌ हो, परन्तु ज्ञानवान्‌ को इस 
प्रकार भासता है ओर जो अज्ञानी ह, उनको स्पष्ट भासता है, हे 
बधिक! जैसे तुम संकल्प के रचे पदार्थ को असत्‌ जानते हो, जैसे स्मृति 
सृष्टि को असत्‌ जानते हो, जैसे स्वप्र सृष्टि को असत्‌ जानते हो, एसे हम 
इस जाग्रत सृष्टि को भी असत्‌ जानते हे, जैसे स्रगत्रष्णा का जल असत्‌ 
भासता है, एेसे हमको यह जगत्‌ असत्‌ है, फिर कारण कायं कम॑ संस्कार 
हमको कंसे भासे? अज्ञानी को तीनों भासते ह, हे बधिक! जब 
चित्तसंवित्‌ बहिर्मुख होती है, तब जगत्‌ हो भासता है ओर जब अन्तमूंख 
होती है तब अपने स्वरूप को देखती है, जब आत्मतत्व का किचन संवेदन 
फुरती है, तब स्वप्र जगत्‌ हो भासता है ओर जो ठहर जाती है, तब 
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सुषुप्ति प्रलय हो जाती है, फुरने का नाम चष्ट कौ उत्पत्ति हँ ओर 
ठहरने का नाम प्रलय है, जिसके आश्रय फुरना फुरता हं, वह शुद्ध सत्ता 
अव्यक्त निराकार है, वही आकाररूप भासता है ओर जो अकारण 
निराकार है, उसमे अकारण आकार भासता है, इसलिये जानता हे कि 
वही रूप है, अन्य कुछ नहीं, आकार भी निराकार है! सृष्टि दुक्यरूप हो 
भासती है, जगत्‌ आभास मात्र है, जैसे समुद्र का आभास तरंग होते हँ, 
एसे आत्मा का आभास वह आत्मानन्द चिदाकाश है ओर सवं जगत्‌ का 
अपना आप है, बधिक ने कहा-हे ईश्चरू्य सरुनिवर! आप जगत्‌ को 
अकारण कहते हैँ तो कारण विना कंसे उत्पत्ति संभव हो सकती हे? जो 
प्रत्यक्ष भासता है, यदि कारण वारा उत्पत्ति कहो तो स्वश्नवत्‌ क्यों कहते 
हो? स्वघ्र सृष्टि तो कारण बिना होती है, इसलिये यह चष्ट कारण 
सहित है, अथवा कारण से सहित अकारण है। वहं कहो! भुनिवर 
बोले-हे बधिक! यह जगत्‌ आदि अकारण है, आत्मा का आभास मात्र 
है, प्रथम कारण से रहित है, वह॒ आत्मा मे अत्यन्त अभाव है, अपर 
पदार्थ कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित हे, चिदाकाश 
चिन्मात्र हि, उसका किचन चेतनता है, जैसे सूयं को किरणों का आभास 
जल भासता हि, परन्तु जड़ है, एेसे आत्मा का किचन भी चेतन है, वह्‌ 
किचन स्वेदन अहं भाव को लेकर फुरती गयी है, जैसे जैसे फुरती हैः 
एेसा एेसा जगत्‌ हो भासता है, जो जो उसमे निश्चय किया है कि यह्‌ 
कर्तव्य है, इसके करने से पुण्य है। इसके करने से पाप है। यहु करना है। 
यह नहीं करना है। देशकाल क्रिया क्रम है, यह्‌ इस प्रकार है, यह्‌ ऋषि 
हे, यह देवता है, यह्‌ मनुष्य हे, यह देत हे, यह धमं हे, यह्‌ कमं हे, इससे 
इसको बन्धन है, इससे इनका मोक्ष है, हे बधिक! जो आदि नीति रची 
गयी है, एेसे ही अब तक स्थित है, अन्यथा नहीं होती, इसमे कारण 
कार्यक्रम है, प्रथम जो सृष्टि फुरी है, वह बुद्धिपूर्वकं नहीं बनी, 
आकाशमात्र फुरी है" जैसे फुरी है, वैसे ही स्थित है ओर पदार्थ जो एक 
भाव को त्यागकर अपर भाव को अगीकार करते है, वह कारण से करते 
है! कारण बिना नहीं होते, क्योकि प्रथम सृष्टि अकारण हई है, पीछे से 
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सृष्टि भाव मे कारण कार्यं हुए है, परन्तु हे बधिक! जिन पुरुषों को 

आत्मा का साक्षात्कार हआ है, उनको यह जगत्‌ कारण बिना ब्रह्मस्वरूप 
भासता है ओर जिनको आत्मसत्ता का प्रमाद है, उनको जगत्‌ कारण 
असत्‌ भासता है! परन्तु आत्मा ब्रह्य निराकार अकारण है, उसमे संवेदन 
के फरने से अब्रह्मता भासती है ओर निराकार मे आकर भासताहौ ओर 
अकारण मे कारणता भासती है ओर जब संवेदन जो मन का फुरनारहेः 
वह स्थिर होता है, तब सवं जगत्‌ का कारण कार्य सहित भासता है, 
पहिलि अकारण फूरा है, पच्य से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, परथ्वी, जलः 
तेज, वायु आकाश पदार्थो की मर्यादा हूर है! बंध ओर मोक्ष को नीति 
हई हे, बह ज्योकोत्योहै, जो जल शीतल ही है, अभ्रिं उष्णही रहै, 
इत्यादि जसे नीति हे, एेसे स्थित है ओर जब आत्मसत्ता से जगता है, तब 
जगत्‌ कारण कायं सहित नहीं भासता, जैसे स्वप्र सृष्टि पहिले अकारण 
भास आती है, जब दृढ हो जाती है, तब कारण से कार्य होता है, दृढ़ हो 
आता है, मृत्तिका बिना घट नहीं बनता ओर जग उठे तो सर्वे जगत्‌ 
आत्मरूप हो जाता है, है बधिक! यह जगत्‌ संवेदन सें स्थित है, जब तक 
अहभाव का फुरना है, तब तक जगत्‌ ह, जब अहभाव मिटता है, तब सब 
जगत्‌ शून्य आकाशवत्‌ होता है, जब तक अहं फुरती है, तब तक नाना 
प्रकार का जगत्‌ भासता हे, जैसी भावना होती हि, एेसा प्रतीत होता है 
ओर सब पदार्थं सदा अपनी अपनी शक्ति मे जैसे आदि नीति हई है, एसे 

ही स्थित हे, जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा, उसके फल को 

प्राप्त होगा, जो बन्धन के निमित्त करेगा, वह बन्धन को पायेगा, मोक्ष के 

निमित्त करेगा तो मोक्ष को पायेगा, एेसे ही आदि नीति हुई है, हे 

बधिक! इस प्रकार किचन होकर मिट जाता है ओर आत्मसत्ता ज्यों को 

त्यों है ओर जगत्‌ को उत्पत्ति प्रलय एसे हँ, जैसे हाथी अपने शुड कों 

पसारे ओर खींचे, एेसे चित्त संवेदन के प्रसार से जगत्‌ उत्पन्न होता है 

ओर निस्पंद मे प्रलय हो जाता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणिप्रकरणे उत्तराद्धँ कार्यकारणाकारनिर्णयो 
नाम एकपंचाशदधिकद्विशततमः सर्गः ।।२५१॥। 
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द्विपचाशदधिकद्विशततमः सर्गः २५२ 
जाग्रतस्वप्रयुषुप्तिविचारवणैनस्‌ । 


मुनिवर बोले-हे बधिक! यह संपूण जगत्‌ चित्त अणु के ओज मे है 
ओर उस संबन्ध के अभ्यास से आत्मा ने चित्‌ अणु को सज्ञा पायी है, 
ओज अन्तःकरण हदय तीनों अभिन्न ह, उसमें स्थित चेतन सत्ता है, 
बाहिर से मृतक स्वरूपवत्‌ होती है ओर उसमें जोवित्‌ ल्प हं ओर वहां 
बडे प्रकाश से प्रकाशित होती है, उस सत्ता का आगे चित्त के साथ संयोग 
हआ हे, चित्त ओर प्राणकला का सयोग हुआ है, है बधिक।, जव प्राण 
लब्ध होते है तब चित्त को खेद प्राप्त होता है, जब चित्त चिन्न हौता है, 
तब प्राण भी चिन्न होते हे, जब प्राण स्थित होते हँ तो जीव शान्तिको 
प्राप्त होता है। यदि प्राण स्थित नहीं होते तब जीव .जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओं मे भटकता है, जाग्रत स्वप्र सुषुप्ति अवस्थाएं भिन्न 
भिन्न होती है, सुनो। हे बधिक। जब यह पुरुष अच्र खाता (भोजन 
करता) है, वह॒ अन्न जाग्रत्‌ वाली नाडी के ऊपर जाकर स्थित होता है, 
तब वह॒ नाडी रोको जाती है, उससे सुषुप्ति आती है, जिस नाडी में चित्त 
को वृत्ति गयी हई जाग्रत जगत्‌ को देखती है, वह॒ जाग्रत नाड़ी कहाती हे। 
उसके ऊपर अन्न जाकर स्थित होता है ओर चित्त सत्ता जो चित्त में 
प्रतिबिंवित है, वह चित्त नाडी उसके नीचे आ जाती है, तब प्राण वायु 
भी इस नाडी में ठहर जाता है ओर चित्त स्पद भी ठहर जाता है, तब 
सुषुप्ति होती है ओर जब पित्त बहुत होता है, तब सूर्य, अ्चि आदिक उष्ण पदार्थं 
स्वप्र मे देखता है ओर जब वह अन्न पचता है ओर उन नाडयो मे प्राण 
जाते है तब स्वप्र अवस्था आती है, जब जल के सुखाने के लिये वायु 
बहता है, तब जीव स्वप्र मे उडता है ओर जब कफ बहुत होता है, तब 
किसी को देखता है, नदियां ओर तालाब देखता है, उनमे जाता है, डबता 
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है, जब उष्ण नाडी मे अन्न जल पहुचता है तब जाग्रत अवस्था होती है, 
इख प्रकार जीव तीनों अवस्थाओं मे भटकता है, जगत्‌ न कुछ अन्दर हैः 
न बाहर है, केवल अद्वैत सत्ता ज्यो की त्यों स्थित है। उसके प्रमाद से 
चित्त की वृत्ति जब बहिसुंख फिरती है, तब जगत्‌ को जाग्रतरूप से देखता 
है ओर जब बाहर की इन्द्रियों का त्यागकर अन्दर आता है, तब स्वप्र 
जगत्‌ को देखता है ओर जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब अपर 
कल्पना मिट जाती है, सब जगत्‌ ब्रह्म ही प्रतीत होता है, इसलिये सब 
कल्पनाओं को त्याग कर अपने स्वरूप सें स्थित हो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिविचारो 
नाम द्विपचाशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २५२।। 


त्रिपचाशदधिकद्विशततमः सगः २५३ 
जाग्रतस्वप्रसुषुप्तिवणनस्‌ । 


मुनिवर बोले-हे बधिक! यह्‌ तीनों अवस्थां होती हँ ओर जाती हैः 
इनके अनुभव करने वाली जो सत्ता है, वह॒ आत्मसत्ता है ओर सदा एक 
रस है, जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है, उसको अपना 
किचन भासता है, जिसको इन्द्रियों का प्रमाद ह, उसको जगत्‌ भासता है 
ओर जगत्‌ चित्त का कल्पित किया हुआ ह, जब इन्द्रिय विषयों के सन्मुख 
होते हे, तब जगत्‌ को देखती है, उस संकल्प जगत्‌ को देखकर राग 
देषवान्‌ होते ह, इद्रियों के अर्थं (विषय) को पाकर जीव प्रसन्न ओर 
शोकवान्‌ होता ह, हे बधिक! जिस चिद्णु का इद्रियों के साथ सम्बन्ध है, 
उसको संसार का अभाव नहीं होता। नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका, श्रोत्र 
से अपने आपको देखता, स्पर्श करता, रस लेता, सूघता, सुनता मानता 
है, तब संसारी होकर देखता है, दुःख पाता है। जब इनके अथं को त्याग 
कर अपने स्वभाव की.ओर आता है, तब सवं जगत्‌ को आत्मरूप 
जानकर सुखी होता है, ह बधिक! चित्त के फुरने का नाम जगत्‌ है ओर 
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चित्त के स्थित होने का नाम ब्रह्य है, जगत्‌ अपर कुछ नही, इसी का नाम 
आभास है, चित्त के आश्रय सब नाडियां है, उनमें स्थित होकर जीव 
तीनों अवस्थाओं को देखता है, वास्तव से यह्‌ जीव चिदाकाश आत्मा है, 
अज्ञान से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है, है बधिक! ओज धातु है, हदय 
उसमें चिदणु स्थित होकर दीपक ज्योतिवत्‌ ्रकाशित होता है। उस 
ओज के आश्रय सब नाडियां हं, अपने रस को ग्रहण करती हँ, जब यह्‌ 
प्राणी भोजन करता है ओर अन्न जाग्रत नाडी मे यणं होता है, तब जाग्रत्‌ 
का अभाव हो जाता हि, चित्त को वृत्ति ओर प्राण आने जाने से रहित हौ 
जाते है। वह नाडी मुंद जाती है, फिर जब कफ नाड़ी मे राग कुरते हँ, 
तब स्वघ्र भासता है, हे बधिक। जब इन्द्रिय के ग्रहण से चित्त को वृत्ति 
बाह्य निकलती है, तब जाग्रत जगत्‌ हो भासता है ओर जब तन्मात्रा को 
लेकर चित्त की वृत्ति ओज धातु मे फुरती हे, तब स्वप्र भासता हे ओर 
जब ओज धातु के ऊपर अन्नादिक द्रव्य का बोञ्च आ पड़ता है, तब 
सुषुप्ति होती है ओर जब निद्रा तथा जाग्रत का बल होता है, तब दोनों 
भासते है ओर जब दोनों मे एक का बल अधिक होता हैः तब वही 
भासता है, जाग्रत्‌ अथवा सुषुप्ति ओर निद्रा से रहित जब मंद संकल्प हं 
तब वह मनोराज्य कहलाता है ओर जब बाह्य विषय को त्यागकर 
चित्तवृत्ति अन्तर्मुख होती है, तब स्वप्र होता है, बहां फिर जिस सिद्धान्त 
मे जाता है, उसके अनुसार अन्तर जगत्‌ भासता है। कफ के बल से 
चन्द्रमा ओर क्षीर समुद्र, नदियां, तालाब जलपूर्णं देखता ह तथा वृक्ष, 
फल, फूल, बगीचे, सुन्दर वन, हिमालय, कल्पवृक्ष, तमाल सुन्दर स्त्रियां 
देखता है, जब पित्त का बल अञ्चि होता है, तब सूर्यं अग्रि ओर सूखे वृक्ष 
फल शाखाएं देखता है ओर संध्याकाल के मेघ को लाली देखता है। वन मे 
आग लगी हई देखता है, पृथ्वी तप्त देखता है, सरुस्यल को नदी दृष्टि 
आती है, पानी गरम लगता है, हिमालय का शिखर गरम लगता है, 
इत्यादि उष्ण पदार्थ दृष्टि आते है, जब वायु का बल अधिक होता है, तब 
स्वप्र मे आंधी आई देखता है ओर पाषाण को वर्षां होती दृष्टि आती हे। 
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अन्धकूप से गिरता हे। हाथी, घोडे उडते दृष्टि आते हँ, अपने आपको 
उडता फिरता देखता है, अप्सराओं के पीले दौडता है, पहाडों कौ वषां 
होती हे, वायु बहुत तेज से चलता है। अच्रादिक पदार्थं चलते दृष्टि आते 
है, विपरीत रूप से देखने मे आते हँ। इस प्रकार वात पित्त कफ से स्वप्र मे 
जाग्रत देखता है, जिसका बल विशेष होता है, उसके धमं मे दृष्टि आता 
है, वासना के अनुसार न्यूनाधिक तामस राजस सात्विक पदार्थं को 
देखता हे। जब तीनों कुपित हो जाते हं तब प्रलयकाल दृष्टि आता है, हे 
बधिक! जब तक वात पित्त कफ के अंश के साथ मिला हुआ पुर्य॑ष्टक 
कफ के स्थान मे प्रवेश करता है, तब तक ससान जल के क्षोभ भासते हे, 
इस प्रकार वात, पित्त, कफ जिसके स्थान मे अपर के स्वभाव को लेते हुए 
जाते है, तब तक समान क्षोभ भासता है ओर जब केवल बात का क्षोभ 
होता है, तब महा प्रलयकाल के पवन चलते है ओर पहाड़ पर पहाड़ 
गिरते है, भूकम्प आते हे, एसे एसे क्षोभ होते है ओर जब कफ का क्षोभ 
होता है, तब समुद्र उकछलते हैँ ओर पित्त से आग लगती है, महाप्रलय की 
नाई तत्व क्षोभवान्‌ होते हे, जब प्राण जाग्रत नाडी में जाते है ओर वह्‌ 
अन्न से पूणं होती है, तब जीव उसके नीचे आ जाते हँ, जैसे दीवार के 
नीचे ददुंर आ जाय, जैसे शिला के नीचे कीट आ जाय, जैसे काष्ठ की 
पुतली काष्ठ मे हो, जैसे इनमें अवकाश नहीं रहता, एेसे उस नाडी में 
अवकाश नहीं रहता, रुक जाती है, तब इसको सुषुप्ति होती है, जब कुछ 
अन्दर पचता है, तब चित्त संवित्‌ अपने अन्दर स्वप्र देखती है, जब अच्च 
ओर जल पचता ह, तब फिर जाग्रत को देखता है ओर जब जाग्रत ओर 
स्वप्र का बल सम होता है, तब दोनों को देखता है ओर अनुभव करता है, 
हे बधिक। इस प्रकार तीनों अवस्थां होती ओर मिट जाती हे, वह ` 
तीनों गुणों से होती है, इनका द्रष्टा इनको अनुभव करने वाला है, वह्‌ 
गुण से अतीत है, सबका आत्मा है, यह जगत्‌ ओर स्वप्र जगत्‌ संकल्प 
मात्र है, बना कुछ नहीं । ब्रह्मसत्ता ही किचन करके जगत्‌ रूप हो भासती 
है, परन्तु अज्ञानी उसको जगत्‌ जानते है जगत्‌ को सत्‌ जानकर इष्ट 
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अनिष्ट मे राग द्वेष करते हे, इष्टराग संयुक्त ग्रहण करते हे, अनिष्ट कौ 
प्राप्तिमे द्वेष करते हे, बाह्य इन्द्रिय सुषुप्त होते हे तब अंतर स्वघ्र में 
भटकता है, उसमें सूर्य, चन्द्रमा, वन, फूल, फल, वृक्ष आदिक जगत्‌ को 
देखता है ओर जब स्वरूप का अनुभव होता है, तब सब भटकना मिट 
जाता है ओर शान्ति पद को प्राप्त होता है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे नि्वणिप्रकरणे उत्तराद्धे जाग्रतस्वम्रसुषुप्ति वर्णनं 
नाम त्रिपचाशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥। २५३।। 


चतुष्पचाशदधिकद्विशततसः सगः २५४ 
सुषुप्तिवर्णनस्‌ \ 


बधिक बोला-हे मुनिवर! उस पुरुष के हदय मे जो तुमने जगत्‌ ओर 
प्रलय देखे थे, उसके अनन्तर क्या हृञा था ओर क्या अवस्था देखी, 
` मुनिवर ने कहा-हे बधिक। उसके चित्तस्पद मे मैने देखा कि बड़े बड़े 
पहाड प्रलय को वायु से सूखे त्रण की नाई उडते हँ ओर पाषाण वर्षां 
होती है। इस प्रकार मैने प्रलय के क्षोभ को देखा, मेरे देखते देखते 
जाग्रतवाली नाडी मे अन्न आकर स्थित हआ। वहां जो अन्न के दाने गिरे, 
वह्‌ सर्पवत्‌ प्रतीत हो, तब चित्तस्पद जो संवित्‌ थी, वह रुक गयी, उसमें 
मै था, तामस नरक मे जा पड़ा, मानों वहां मै भी जड हो गया, मुञ्को 
ज्ञान कुछ न रहा, जब कुछ अन्न पचा ओर कुछ अवकाश हआ, तव्र प्राण 
का स्पंद फुरा, जैसे निस्पद वायु स्पद होकर चले, एेसे वहां सवित्‌ फुरी। 
तब सुषुप्ति दृर्य होकर भासने लगी, जैसे आत्मा द्रष्टा ही दृर्यरूप 
होकर भासने लगा, परन्तु अपर कुछ बना नहीं, जैसे अग्रि ओर उष्णता 
मे भेद कु नहीं, जैसे जल ओर द्रवता मे कुछ भेद नही, जैसे मिरच ओर 
तीक्ष्णता मे भेद नहीं, एसे आत्मा ओर द्य मे कुछ भेद नहीं। हे बधिक। 
इस प्रकार मेने जगत्‌ को देखा, सुषुप्ति जाग्रत दृश्य उत्पन्न हई। सुञ्चको 
दृष्टि आई, जैसे कुमारी कन्या से सन्तान उत्पन्न टौ, एसे उत्पन्न हई, 
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बधिक बोला-हे सुनिवर! आपने जो कहा, सुषुप्ति आत्मा से दत्य 
उत्पन्न हई, वह सुषुप्ति क्या है? लिसमे तुम दब गये थे, वही सुषुप्ति है 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न हआ, वह सन्ने कहो। मुनीश्वर बोले-हे बधिक, 
जहां सवं सम्बन्ध का अभाव है, केवल आत्मसत्ता से इतर कुछ कहना 
नही, उसका नाम सुषुप्ति है, उसमे जो फुरना हआ, उस फुरने के तीन 
उपाय है, वे सब सन्मात्र के है, जो वस्तु स्वरूप है ओर देशकाल वस्तु के 
परिच्छेद से रहित है ओर तीनों के परिच्छेद से रहित है, वह सन्मात्र है, 
उस सन्मात्र मे अपर कुछ बना नहीं, उसके सब पर्याय भी वही रूप हेः 
वही सद्स्तु अपने आप मे विराजमान हे, कदाचित्‌ अन्यथा भाव को नहीं 
प्राप्त होता, किचन मे भी वही रूप है ओर अकिचन से भी वही रूप हे) 
आत्मा का ही नाम सुषुप्ति है, इसी से सब जगत्‌ होता है, उस सत्ता का 
नाम सुषुप्ति है, वही स्वघ्न दृश्य होकर भासता है, उससे इतर कुछ नहीं, 
जैसे वायु स्पद निस्पंद मे वही रूप है, एसे आत्मा दोनों अवस्थाओं में 
एक रूप है, हे बधिक! हमारी बुद्धि मे ओर कुछ बना नहीं, सदा यथावत्‌ . 
स्थित है। शरीर के आदि अन्त मे वही रूप है, इससे जो किचन हारा 
भासा है, वह भी वही रूप है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में मुञ्चको अद्ैत का 
अनुभव होता है ओर कहीं फुरना नहीं होता, उससे जो स्वप्न ओर जाग्रत 
प्रतीति होती हे, वह भी वही रूप है, जिससे फूरती है ओर जिसमें 
भासती है, उससे इतर कुछ नहीं, इसलिये यह जगत्‌ आत्मा का किचन 
है, बह आत्मरूप है, जब त्‌ जगकर देखेगा, तब तुञ्ञको आत्मरूप भासेगा, 
जैसे स्वप्रपुर ओर संकल्प नगर का अनुभव होता है ओर आकाशरूप हे, 
एसे यह जगत्‌ आकाशरूप है, शक्ति भी वही हि, सर्वशक्ति आत्मा है, 
निष्किचन भी वही है ओर किचन भी वही है ओर शून्य भी वही है, जो 
वाणी से कहा नहीं जाता, उस अवस्था मे ज्ञानी स्थित है, हे बधक, 
ज्ञानवान्‌ को अनुभव प्रत्यक्ष करके अनुभव रूप ही भासता है, जैसे स्वप्र 
मे जीव ओर ईश्वर भिन्न भिन्न भासता है, उपाधि से अनुभव भेदः भासता 
है, वास्तव से भेद कुछ नहीं, एेसे जाग्रत मे अज्ञान उपाधि से भेद भासता 
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है, स्वरूप से आत्मा एकरूप है, जब अन्ञान निवृत्त होता हे, तब सब 
आत्मरूप भासता है, हे बधिक! सर्वं जगत्‌ अपना स्वरूय हं, परन्तु 
अज्ञान से भेद होता है, जब आपको जाने, तब द्वैत भेद भी मिट जाये, 
जैसे कहीं पुरुष अपनी भुजा पर सिह की सूतिं रखे ओर उसके भय से 
दौडता फिरे ओर कष्ट पाये, वह प्रमाद से भयवान्‌ होता हे। बह तो 
अपना ही अंग है, जैसे जाने तब भय सिट जाता है, ठेसेही स्वरूप के ज्ञान 
से जगत्‌ भय मिट जाता हि, जैसे स्वघ्न में अज्ञान से नानात्व भासता हैँ 
ओर बना कुछ नहीं, एेसे जाग्रत्‌ मे नानात्व भासता हे परन्तु बना कु 
नहीं, जब वह पुरुष अन्तर्मुख होता है तब इसको बोध को दृढता हौ 
जाती है, जैसे प्रातःकाल को ज्यों ज्यों सूयं को किरणे ध्रकट होतो ह, त्यों 
त्यो सूर्यमुखी कमल खिलते हे, एसे ही ज्यों ज्यो अतसंख होता हे त्यो त्यों 
ही बोध विकसित होता है, विषयों से वैराग्य करने ओर आत्मा का 
अभ्यास करने से बुद्धि अन्तमख होती है। उससे आत्मपद को प्राप्ति होती 
है तब आत्मा सर्वत्र एकरस भासता है। 


इति श्रीयोगवाकिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं सुषुप्तिवर्णनं नाम 
चतुष्पचाशदधिकदिवशततमः सर्गः ॥ २५४॥ 


पचपचाशदधिकदि्विशततमः सगः २५५ 
सुषुप्तिविणंनम्‌ । 


मुनीश्वर बोले-है बधिक! तब मेने उसकी सुषुप्ति से जगकर जगत्‌ 
को देखा जैसे कोई पुरुष समुद्र से निकल आया हो, जैसे सकल्प सृष्टि 
फुरे, जसे आकाश से बादल निकल आते है, जैसे वृक्ष से फल निकल आते 
है, एेसे उसको सुषुप्ति से सृष्टि निकल आई, मानो आकाश से उड़कर 
आई है, मानो कल्पवृक्ष से चिन्तामणि निकल आई हो, जैसे शरीर के 
रोम खड होते ह, जैसे गधर्व नगर फुर आता है, जैसे प्रथ्वी से अंकुर 
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निकल आता हे, एसे सृष्टि फुरी है, जैसे दीवार पर पुतलियां लिखी हो, 
जैसे स्तम से पुतलियां लिखी हो, एसे मैने सृष्टि देखी, जैसे स्तंभमे से 
पुतलियां निकालों तो नही, परन्तु शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी 
पुतलियां निकलेगी, एसे हौ अन हुई सृष्टि आत्मरूप स्तंभ में से निकल 
आती है, आत्मरूप माटीसे पदार्थरूप वासना निकलते है, परन्तु यह्‌ आश्चयं 
है कि आकाश मे चित्र होते हं ओर निराकार चैतन्य आकाश में पुतलियों 
को कल्पना मनुष्य करता हे, हे बधिक! जैसे आकाश में मकड़ी के समूह 
निकल आते हँ, एसे शून्य आकाश से सृष्टि निकलकर पुरुष के हदय में 
मुञ्चको स्पष्ट प्रतीत होने लगीं ओर देशकाल क्रिया द्रव्य से अकस्मात्‌ 
सत्‌ असत्‌ पदाथं भासने लगते हँ ओर असत्‌ पदार्थ सत्‌ हौ भासते हे, 
जैसे मणि मन्त्र ओषधि द्रव्य के बल से असत्‌ पदार्थ खत्‌ होकर भासने 
लगते हँ ओर सत्‌ पदार्थं असत्‌ भासते है, एेसे अभ्यास के बल से मुञ्चको 
पुरुष के हदय मे सृष्टि भासने लगी, हे बधिक! जैसा निश्चय संवित्‌ में 
दृढ़ होता है, एेसा रूप होकर भासता है। वास्तव में न कोई पदार्थ है, न 
अन्तर हे, न बाहिर है, न जाग्रत्‌ है, न स्वप्र है, न सुषुप्ति है, यह सब 
सृष्टि इसके अंतर ही स्थित है ओर प्रमाद दोष बाहिर से फल की 
उत्पत्ति देखता है, जैसे स्वघ्र में सब पदार्थ अपने अन्तर बाहिर होते 
भासते हँ, एसे यह पदार्थं अपने अन्तर से बाह्य फुरते भासते हैँ, ह 
वधिक! यह जगत्‌ जो आकारयुक्त दृष्टि में आता हे, सब निराकार है 
ओर कुछ बना नहीं, ब्रह्मसत्ता ही अज्ञान से जगत्‌रूय हो भासती है, जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष रह, उनको जगत्‌ सत्‌ असत्‌ कुछ नहीं भासता, केवल 
ब्रह्मसत्ता अपने आप मे स्थित प्रतीत होती है ओर जो अज्ञानी है, उनको 
भिन्न भिन्न नाम रूपःभासता है ओर जब चित्त को वृत्ति बाहिर फुरती है, 
उसको जाग्रत कहता है ओर जब अन्तमुंख फुरती है, तब उसको स्वप्र 
कहता हे। जब वृत्ति स्थिर होती है, तब उसको सुषुप्ति कहता है, एक ही 
चित्त की वत्ति के तीन पर्याय हुए ओर वास्तव नहीं, इसी जगत्‌ के आदि 
मे शुद्ध केवल आत्मसत्ता थी उसमे चित्त संवित्‌ फुरी तब जगत्‌ रूप ¦ 
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भासने लगी ओर किसी कारण से जगत्‌ उत्पन्न नहीं हआ, जिसका 
कारण कोई नहीं, उसको असत्‌ जानिये, वास्तव से जगत्‌ कुछ बना नहीं, 
सवं जगत्‌ शान्त रूप ब्रह्य ही हेै। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं' सुषुप्तिवर्णनं 
नाम पचपचादशधिकद्विशततमः सर्गः ॥२५५॥ 


षट्पचाशदधिकद्िशततमः सैः २५६ 
स्वघ्रनिणयवर्णनम्‌ । 


बधिक बोला-हे मुनीश्वर! प्रलय के अनन्तर तुमको क्या अनुभव 
हआ था? मुनिवर बोले-हे बधिक!। तब मुञ्चको उसके अन्दर सृष्टि भास 
आयी। अपने पुत्र कलत्र सम्पूर्णं कुट्म्ब भास आये, उनको देखकर सुञ्चको 
ममत्व हुआ ओर पुवं स्मृति भूल गया मुञ्े सोलह वषं को अपनी आयु प्रतीत 
हई, गृहस्थाश्रम मे स्थित हृ, रागद्वेष सहित सुक्को जीव के धमं भास 
आये, क्योकि दृढ ज्ञान तो मुञ्चे हआ न था, हे बधिक। जब दृढ बोध 
होता है तब रागद्वेष आदि जीव धर्मं विचलित नहीं कर सकते, संसार 
को सत्य जानकर कोई वासना नहीं होती, इसी कारण से विचलित नहीं 
होता ओर जिसको बोध को दृढ़ता नही, उसको जगत्‌ को वासना खींच 
ले जाती है, है बधिक। अब सुञ्चको दृढ बोध हआ है, इसको तरना महा 
कठिन है, यह पिशाचिनी महाबलवती है, क्योकि चिरकाल का दृश्य का 
अभ्यास 3, इस कारण से विचलित करती है, जब सत्‌ शास्त्र का विचार 
ओर सत्संग जीव को मिलता है ओर अभ्यास दढ होता है तब दृश्य 
सद्दा निवृत्त होता है, जब तक यह मोक्ष का उपाय नहीं मिला, तब 
तक यह श्रम दृढ हो रहा है, जब सत्संग ओर सत्‌ शास्त्र के अभ्यास से 
इसको यह विचार उत्पन्न हो कि मँ कौन हूं ओर यह जगत्‌ क्या है, 
इसको विचारकर आत्मपद का दृढ अभ्यास हो तब दृङ्य श्रम मिट जाता 
है क्योकि असम्यक्‌ ज्ञान से जगत्‌ सत्‌ भासा है, जब सम्यक्‌ ज्ञान हआ 


२७ 
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तब जगत्‌ का सड्धाव कंसे रहे? जसे आकाश मे नीलता श्रम से भासती 
है, जैसे बाजीगर की बाज, जैसे जवर मे सर्पं, श्रम से भासता है, एेसे 
आत्मा मे जगत्‌ रम से भासता हे। जब अपने स्वरूप से जगता है, तब 
जगद्‌ श्रम मिट जाता है, जब तक स्वरूप मे जगता नहीं तब तक 
जगद्‌ भ्रम नही मिटता, बधिक बोला-हे मुनीश्वर! यह तुम सत्य कहते 
हो कि जगद्‌ श्रम मिटना कठिन है, मं तुम्हारे सुख से पुनः पुनः सुनता हू 
ओर विचारता हू ओर पद पदाथ का ज्ञान सुक्को दृढ्‌ ह है, परन्तु 
संसार चरम नष्ट नहीं होता। यह सँ जानता हू ओर सुनता हूं कि सत्संग 
ओर सत्‌ शास्त्र के विचार किये बिना शांति नहीं प्राप्त होती, सुञ्को 
यह संशय होता है कि तुम जाग्रत्‌ जगत्‌ को स्वपघ्रवत्‌ कंसे कहते हो, कड 
पदाथ सत्‌ भासते हं, कई असत्‌ भासते हें, मुनीश्वर बोले-हे बधिक! यह्‌ 
जितना कुछ जगत्‌ पृथ्वी आदि पदार्थं सत्‌ भासते हँ ओर शशे के श्रुग 
आदिक असत्‌ भासते ह, सब मिथ्यारूप हें, जैसे स्वघ्र में सत्‌ असत्‌ पदार्थं 
भासते ह, वे सब असत्‌ रूप हं, एसे यह जगत्‌ असत्‌ रूप है, इसमे अल्प 
प्रतीति ओर चिरकाल की प्रतीति का भेदं हैँ, जाग्रत्‌ चिरकाल की 
प्रतीति है, उससे पदार्थं सत्‌ भासते हैँ ओर स्वघ्न अल्पकाल की प्रतीति है, 
उससे स्वप्र पदार्थ असत्‌ भासते हैँ, परन्तु दोनों भ्रमरूप हँ ओर असत्‌ है, 
इस कारण से मं तुल्य कहता हू, असत्‌ ही पदार्थ भ्रम से सत्‌ की नादं 
भासते हँ ओर यह सब जगत्‌ स्वप्र मात्र है, इसमें सत्‌ क्या कहूं ओर 
असत्‌ क्या कहू, जैसे स्वप्र मे कई पदार्थं सत्‌ भासते हँ, कई असत्‌ भासते 
है, वे सब ही असत्य हं, एसे जाग्रत्‌ मे करई पदार्थ सत्‌ भासते ह, करई 
असत्‌ भासते हे, परन्तु दोनों ्रममात्र हं इसलिये असत्य है, हे बधिक। 
प्रतीति का भेद हे पदार्थं मे भेद कुछ नहीं, जिसमे प्रतीति दढ हो रहे है, उसको सत्‌ 
कहता है ओर जिसमे प्रतीति दढ नहीं उसको असत्‌ कहता है। एक एसे 
पदार्थ है, जो स्वघ्र मे उनको भावना दृढ हो गयी है, जाग्रत्‌ मे भी प्रत्यक्ष 
भासता है ओर मनोराज्य को दढता जाग्रत्‌ रूप हो जाती है बह भावना 
की दृढता है। अपर भेद कुछ नहीं जिसमें भावना दृढ हो गयी है बह सत्‌ 
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भासने लगा है, जो ज्ञानवान्‌ युरुष हैँ, उनको जगत्‌ संकल्प मात्र ही 
भासता है। संकल्प से इतर जगत्‌ का कुछ र्य नही, उसमे भं सत्‌ क्या 
कहूं ओर असत्‌ क्या कहू, सब जगत्‌ ्रममात्र है, जो ज्ञानवान्‌ हँ, उनको 
सत्‌ असत्‌ कुछ नहीं, उनको सब ज्ञानरूप भासता हे ओर जिसको स्वप्र में 
जाग्रत्‌ की स्मृति आई है उसको फिर स्वप्र नहीं भासता, एेसे जिसको 
जाग्रत्‌ रूप स्वप्र मे बोध स्मृति हई है वह फिर मोक्ष को नहीं प्राप्त होता 
इसलिये न कोई जाग्रत्‌ है, न कोई स्वप्र है न कोई नीति है, क्योकि नीति 
भी कुछ अपर वस्तु नहीं निकलती, जैसे स्वप्र मे नाना घ्रकार के पदाथ 
भासते है, उनकी मर्यादा नीति भी भासती है, वह नौति किस्से हे, खब 
ज्ञानरूप होती है, एसे जाग्रत्‌ मे भी सब ज्ञानरूप हे, संवित्‌ कं फुरने से 
नाना प्रकार के पदार्थं भासते ह, उनमे नीति भी भासती हे, अतः न कोटं 
जगत्‌ है, न कोई नीति है इसका कारण कोई नही, कारण के विना ही 
जगत्‌ अकस्मात्‌ फुर आता है ओर मिट जाता है, संवेदन के फुरने से 
जगत्‌ फुर आता है ओर सवेदन के मिटे मिट जाता है, इसलिये जाग्रत्‌ 
संवेदन रूप है, जैसे वायु स्पन्द रूप होता हे एेसे सवेदन ही जगत्‌ रूप हो 
भासता है, वायु स्पंद रूप होता है तब फुरणा रूप हो भासता हे ओर 
निस्पन्द कोई नहीं जानता, परन्तु वायु को दोनों तुल्य ह एसे चित्त 
संवेदन के फुरने मे जगत्‌ भासता है ओर ठहरने मे जगत्‌ किचन मिट 
जाता है, फुरना ओर ठहूरना दोनों उसके किचन हँ, आप दोनो मे तुल्य 
है, है बधिक। नीति भी अज्ञानी के समञ्ञाने के लिये कही है, स्वप्र भी 
असत्‌ है सब कोई जानता है ओर स्वप्न का वृत्तान्त जाग्रत्‌ मे सिद्ध होता 
दृष्टि आता है, कोई कहता है कि रात्रि को मुञ्चे स्वघ् आया है, अमुक 
कार्य एसी प्रकार होगा, वह जाग्रत्‌ मे होता दृष्टि आता है ओर पुत्र को 
पिता कह जाओ कि मेरी गति करो ओर अमुक स्थान में द्रव्य पडारहै, 
तुम निकाल लो उसी प्रकार दृष्टि आता हे नीति होती तो कायं कोडईं 
सिद्ध न होता, वह तो होता है, इसलिये नीति भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मा 
से इतर कुछ वस्तु नहीं, जाग्रत्‌ नाम उसका हं जिसको आत्म शब्द 
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कहता हे ओर जिसको तुम जाग्रत्‌ कहते हो वह कुछ वस्तु नहीं, मन 
सहित षट्‌ इन्द्रियो को संवेदन को जाग्रत्‌ कहते हँ, स्वघ्र मे मन सहित षट्‌ 
इन्द्रियोकी स्वेदना होती हे, जाग्रत्‌ वस्तु कुछ नहीं, जो जाग्रत्‌ मे अथं 
सिद्ध होता हे ओर स्वघ्रमेभोहो तो जाग्रत्‌ मे कुछ वस्तु हई, यदि तुम 
कहो स्वप्र कछ वस्तु हे तो स्वप्न भो नहीं, स्वप्र वहां होता है, जहां निद्रा 
भ्रम होता हे, केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्ता है, जगत्‌ उसका किचन है जैसे 
रत्न को लाट का चमत्कार होता है, लाट इतर कुछ वस्तु नहीं, रत्न ही 
व्याप्त हुआ है, एेसे जाग्रत्‌ जाग्रत्‌ स्वप्र जगत्‌ आत्मा का चमत्कार हैः 
वह्‌ बोध सत्ता केवल अपने आपसे स्थित है, वह अनन्त है, उसमें जगत्‌ 
कुछ बना नहीं, जो आत्मा मे इतर जगत्‌ भासता है, वह नाशरूप हेः 
आत्मा सदा अविनाशी हे, हे बधिक! जब यह पुरुष शरीर को छोडता 
है, तब परलोक में सुख दुःख कंसे भोगता है, जैसे जल में एक तरंग 
उठकर फिर मिट जाता है, दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार से उठता है, बह 
जल ही जल है, आगे भी जल था, पीले भी जल है, तरंग भी जल है, जल 
ही का विलास इस प्रकार फरता है, एसे यह शरीर भी अनुभव रूप है, 
अनुभव से इतर कुछ नहीं, जैसे एक स्वप्र को छोडकर दूसरा स्वप्र देखता 
है तो क्या हि, अपना आप है, एसे यह जगत्‌ आत्मरूप है, हे बधिक! जाग्रत्‌ 
स्वघ्र सुषुप्ति तुरीया यही चारों वपु है। जाग्रत्‌ सृष्टि कौ समष्टिता है, 
उसका नाम विराट्‌ है ओर स्वप्र जो कि लिंग शरीर की समष्टिता हैः 
उसका नाम हिरण्यगभं है ओर सुषुप्ति शरीर की समष्टिता अन्यकरत 
माया है ओर तुरीया स्वं शरीर की समष्टिता है, वह्‌ चेतन रूप आत्मा हैः 
तुरीया कहते ह साक्षी भूत जानना, उसकी समष्टिता रूप चेतना वपु 
है, चारों शरीर उसके हैं ओर सदा निराकार हँ, चिन्मात्र है, हे बधिक। 
यह चारों परमात्मा के शरीर हैं। वह परमात्मा निराकार है ओर 
आकार जो दष्टि आते है, वे भी वही रूप हें। वे आकार कल्पना मात्र है 
आत्मा सर्वं कल्पना से रहित है, इसलिये सब जगत्‌ चिदाकाश रूप है 
जैसे पत्थर की शिला में कमल फूल नहीं लगते, उनका होना असंभव है, 
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से आत्मा मे जगत्‌ का होना असंभव है। हे बधिक! आत्मसत्ता अयने 
आप में स्थित है, त जगकर देख जितने पदार्थं भासते हे, सकल्पमात्र है, 
जिसमें कल्पित हैँ वह नाम रूप से रहित ह, उसको देखेगा तब आत्मरूप 
सब जगत्‌ भासेगा। 


इति श्रीयोगवातसिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे स्वम्रनिर्णया 
नाम षट्पचाशदधिकटद्विशततमः सर्गः ।। २५६॥।। 


सप्तपचाशदधिकद्विशततसः खगैः २५७ 
स्वघ्रविचार वणंनस्‌ । 


व्याध ने कहा-ह मुनिवर! उस पुरुष के हदय मे जो तुसने सष्टि 
देखी थी, उसमे तुम किस प्रकार विचरते थे ओर क्या देखा था? वहं 
कहिये। सुनिमहाराज बोले-हे बधिक! सुनो, जब मने उसके हूदय सें 
नाना प्रकार का जगत्‌ देखा तब मँ अपने कुटुम्ब से रहने लगा। पूतं को 
स्मृति का विस्मरण किया ओर चेष्टा करने लगा। षोडश ववं पर्यत सत्‌ 
जानकर मैने चेष्टा को, तब मेरे घर मे एक उग्रतपा नाम माननीय ऋषि 
आये उनका मने बहत आदर किया, चरण धोकर सिंहासन पर बेठाया 
ओर नाना प्रकार के भोजन से उनको तप्त किया। उस ऋषि ने भोजन 
करके विश्राम किया, तब मेने कहा-है परम बोधवान्‌! अदृष्ट क्रोध को 
मे जानता हू ओर तुम परम बोधवान्‌ हो, आपको आपही जानते हो, 
आने के समय आप थके हए थे, परन्तु तुम्हारे अन्दर क्रोध दृष्टि नहीं 
आया. नाना प्रकार के भोजन करने पर आप प्रसन्न हुए, मुञ्भे मालूम 
हआ कि अप परम बोधवान्‌ हो आप मे रागद्वेष नहीं है, इसलिये मँ 
संशययुक्त होकर एक प्रहन करता हू, कृपा करके उसको दूर कीजियि। हे 
भगवम्‌! इस जगत्‌ रूप नगर मे दुर्भिक्ष पडता है, जनता सत्यु वश हो 
जाती है, सब लोग कष्ट पाते है, इसका क्या कारण है, यह तो मेँ जानता 
हूं कि जीव जैसे शुभ अशुभ कर्म करता है, एसे ही फल को प्राप्त करता 
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है, जैसे धान्य को बोता है तो समय पाकर फल भी अवश्य पाता है, एसे 
कर्मो का फल अवश्य प्राप्त होता है, जिसने किया है वही भोगता है ओर 
इकटा कष्ट क्यो आ पड़ता हे, उग्रतपा बोले-हे साधो! पहले सुनो कि 
जगत्‌ क्या वस्तु है, यह जगत्‌ विना कारण के उत्पन्न हआ है, जो कारण 
बिना दृष्टि आये उसे रम सात्र जानिये, इसलिये तुम विचार कर देखो 
कि जगत्‌ क्याहे ओर त्र कोन है ओर इसमे क्या है ओर इसका अन्त 
परिणाम कहां तक हे? हे व्याध! यह जगत्‌ स्वम्रमात्र है ओर यह शरीर 
भी स्वभघ्न मात्रहै" त मेरा स्वप्न नगर है ओर सै तुम्हारा स्वप्न नगर हं, सब जगत्‌ 
स्वप्र नगर है, कारण कार्य कोई नहीं, सब आभासमात्न है, अभ्यास में 
कुछ अन्य वस्तु नहीं होती, इसलिये सब जगत्‌ आत्मस्वरूप है, जैसे रस्सी 
मे सपं ्रममात्र होता है, सर्पं कोई नहीं रस्सी होती हे एेसे सब जगत्‌ 
चिन्मात्र रूप है, उसमे बना कुछ नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आपसे 
स्थित हे, इसमे अहं होकर इस प्रकार चेतनता संवेदन फुरती है तब 
जगत्‌ आकार का स्मरण होता हे, जैसे जैसे संकल्प फुरता है एेसा एेसा 
जगत्‌ भासता ह जैसे स्वप्र सृष्टि नाना प्रकार हो भासती है, परन्तु 
अनुभव से इतर कुछ नहीं जैसे संकल्प नगर भासता है वह अनुभव से 
इतर कुछ नहीं, एेसे यह जगत्‌ भासता हे। जिस संवित्‌ मेँ अपना स्वरूप 
स्मरण होता है उसको जगत्‌ कारण कार्यरूप भासता हे, वही जीव है, 
जिस सवित्‌ को क्म की कल्पना स्पर्श करती है, उसको उन कर्मो का 
फल नहीं लगता, कर्तव्य दृष्टि भी आता है, परन्तु उसके हदय में कर्तव्य 
का अभिमान स्पर्शं नहीं करता ओर जिनके हृदय में कर्तव्य का अभिमान 
होता है, उसको फल भी होता हे। हि साधो! इस सृष्टि का एक विराट्‌ 
पुरुष है उसका शरोर है ओर यह विराट्‌ भी अपर विराट्‌ के संकल्प में 
है, यह विराट्‌ का रोमांच है, जब विराट्‌ पुरुष के अग मे क्षोभ होता है 
ओर जीव की पाप वासना इकट्ा आकर उदय होती है, जब वासना ओर अंग 
का क्षोभ इकटु होता है तब उस स्थान मे उपद्रव तथा कष्ट होता हः 
जैसे वन मे बहत वृक्ष होते ह, उन पर वच आ पड़, उससे सब चूर्णं हो 
` जायं, एसे इकटे पाप से इकर ही मारे जाते है, इकर दुर्भिंक्न से कष्ट पाते 
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ह, जैसे किसी पुरुष के शरीर को मक्खी काट जाये तो उससे वह अंग 
कांपता है, उस अग के कांपने से रोम काँपने लग जाते हं ओर यदि 
स्पादि जीव कभी उस जाय तो सारा शरीर कष्ट पाता है ओर रोम 
रोम कष्ट पाता है, एेसे यह जगत्‌ विराट्‌ पुरूष का शरीर है, जब किसी 
नगर में पाप उदय होता है, तब रोमरूप नगर जीव कष्ट पाते हँ ओर 
यदि सारे अगरूप देश मे पाप उदय होता है तो सर्य के काटने के समान 
विराट्‌ का सारा शरीर क्रोभवान्‌ होता हे! उसके शरीर के रोम र्य 
जीव कष्ट पाते हैँ, केवल आत्मसत्ता अनुभव रूप है, उसके भ्रमाद से यहु 
आपत्ति देखने मं आती है कि यह जगत्‌ कारण से उत्यन्नः हआ होता तो 
सत्‌ होता। कारण से तो उत्पन्न हुआ नहीं सत्‌ कंसे हो, इस जगत्‌ प्रतीति 
करनी यही अज्ञान है, हे साधो! इस आकाश का कारण कोई नहीं पृथ्वी 
का कारण कोड नहीं, अविद्या का कारण भी कोई नहीं, स्वयं भी 
अकारण है, स्वयम्‌ उसका नाम है, जो अपने आपसे प्रकट है, उसका 
कारण कौन हो, जल अस्मि, वायु का कारण भी कहीं नहीं, यदि तुम कहो 
कि सबका कारण आत्मा है, तो आत्मा को निमित्त कारण मानोगे या 
समवायिकारण कहोगे, तो प्रथम पक निमित्त कारण कहो तो नहीं बनता 
क्योकि आत्मा अद्रेत है, जो दूसरी वस्तु नहीं तो निमित्त कारण किसका 
हो ओर समवायि कारण कहं तो भी नहीं बनता, समवायिकारण आप 
परिणामी से कायं होता है आत्मा अच्युत है, अपने स्वरूप को नहीं 
त्यागता वहु समवायिकारण कंसे हो, इसलिये आत्मा मे कारण कार्यं 
भाव नहीं, तो फिर जगत्‌ किसका कार्य हो, हे अग! जो कारण से देखने 
मे आवे उसको जानिये कि भ्रम मात्र भासता है ओर यदि कहो कि 
कारण बिना पिडाकार नहीं होते, कहीं कारण भी होगा तो हि अग! जो 
यह पुरुष देह को त्यागता है ओर परलोक देखता है, कर्म के अनुसार सुख 
दुःख भोगता है, उस शरीर का कारण कौन कहा जायेगा, वह तो कारण 
से उत्पन्न नहीं हुआ, ्रममात्र है, एेसे यह भी अरम मात्र जानिये, जैसे 
स्वप्र मे नाना प्रकार के आकार भासते है, वह्‌ किसी कारण से नहीं, 
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उत्पन्न हए, जैसे आकाश मे तरवरे ओर रग भासते है, वे रम मात्र है, 
एेसे यह जगत्‌ भ्रम सात्र है, जैसे बालक को अनहोता बैताल भासता है, 
उससे भीत होता है, एेसे यह जगत्‌ अनहोता स्वरूप के प्रमाद से भासता 
है, वास्तव से परमात्म सत्ता ज्यों को त्यों है, वही संवेदन से जगत्‌ रूप 
होकर भासती है, इसलिये जगत्‌ वही रूप है, जैसे वायु चलने ठह्रने में 
एक ही रूप हे, परन्तु चलने से भासता हे ठहरने से नहीं भासता, एेसे 
चित्त संवित्‌ फरने से जगत्रूप होकर भासती है, उसमे नाना प्रकार के 
शब्दार्थं दृष्टि आते हं ओर जब फरने से रहित होती है, तब अपने 
स्वभाव को देखतो है, जब संकल्प को दृढता हो गयी तब कारण भासने 
लगा, जिसको कारण कायं सहित भासता है, उसको जगत्‌ सत्‌ भासत हे 
ओर जिसको कारण कायं से रहित भासता है उसको जगत्‌ आत्मरूप है, 
जिसको कारण कायं बुद्धि है उसको वही सत्‌ हे, पुण्य करेगा तब स्वगं 
सुख भोगेगा, पाप करेगा तब नरक दुःख भोगेगा, इसलिये उसको पुण्य 
करना भला है, जीवों के पाप जब इकट होते है, तब दुर्भिक्ष पडता है 
ओर मृत्यु आती है, जैसे पत्थरों की वर्षा होने से दुःख होता है एेसा कष्ट 
पाते हँ ओर यदि मेरा निश्चय पृषछठोतोनपापहैनपुण्यहै,नदुःखहि,न 
जगत्‌ है, जब स्वरूप के प्रमाद से अहंता उदय होती है, तब नाना प्रकार 
के विकार भासते हैँ जब प्रमाद निवृत्त होता है तब सब आत्सरूप भासता 
है, इसलिये त सब कल्पना को त्यागकर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब 
सब संशय मिट जायेगे। ` 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं निर्वाणप्रकरणे उ० स्वप्र 
विचारो नाम सप्तपचाशदधिक द्विशततमः सर्गः ।॥। २५७।। 
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 अष्टपचाशदधिकद्विशततमः सर्गः ॥\२५८।। 
रात्रिसंवादवणनम्‌ । 


मुनिवर बोले-हे बधिक। इस प्रकार उग्रतया सुनि ने उपदेश किया, 
उससे मेँ अपने स्वभाव मे स्थित हुआ ओर मुन्ने अकरुत्रिन पद को प्राप्ति 
हई, जैसे साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ आकर बंठ गये हो एेसे उग्रतया सुनि 
महाराज के उपदेश से मँ जगा, जसे कोई धूलि धूसरित पुरुष लान करके 
उज्ज्वल हो, एेसे मै हो गया, अपनी पूर्व॑स्म॒ति ओर अवस्था स्मरण आ 
गयी, समाधिवाले शरीर को भी जाना ओर आत्मवपु को भौ जाना, वह्‌ 
उग्रतपा यह तेरे पास बेठे हे, अभि बोला-हे राजन्‌! जवं इस प्रकार 
मुनीश्वर ने कहा तब बधिक विस्मय को प्राप्त हुआ ओर बोला-हे 
मुनीश्वर! बड़ा आश्चर्यं है, जो तुम कहते हो स्वप्न में उग्रतपा ने उपदेश 
किया था फिर जाग्रत्‌ मे कहते हो कि यह्‌ बैठा है, तो यह बात तुम्हारी 
कंसे मानी जाये, जैसे बालक अपनी छाया मे बेताल को कल्पना करे ओर 
कहे कि प्रत्यक्ष बैठा है, जैसे वह स्पष्ट नहीं भासता एसे तुम्हारा वचन 
यथाथ नहीं भासता, यह अपुवं बात सुनकर सुञ्चको संशय उत्पन्न हआ हेः 
उसे तुम दूर करो, मुनिवर बोले-हे बधिक! यहु बात आश्चयं उत्पन्न 
करनेवाली है, परन्तु जैसा वत्तान्त हआ हे, सक्षेप से कहता हू सुनो-जब 
उग्रतपा ने सुञ्ञे उपदेश किया तब मेने कहा हे भगवन्‌! तुम यहां विश्राम 
करो जिस. प्रकार मँ रहता हू एेसे तुम रहो, तब रहने लगा ओर मं 
उसका उपदेश पाकर विचरने लगा, कि यह जगत्‌ मिथ्या है, मेरा शरीर 
भी मिथ्या है, इसके सुख के लिये मं क्या यत्न करता हू, इन्द्रिय तो एेसे हें 
जैसे सर्पं होते है इनका सेवक ससार बन्धन से कभी मुक्त नहीं होता, मेरे 
जीवनको धिक्कार है, वे महामूखं हे, जो मगवत्‌ मरुस्थल के जलपान के 
लिये दौडते हँ, थक जाते हँ" त्रप्त कदाचित्‌ नहीं होते, म अविद्या से सुख 
के लिये यत्न करता था, इनसे त्रप्ति कदाचित्‌ नहीं होती, हे बधिक। 
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बांधव सस्ता का रूप है, समन्रो कि पावो मे बेडियां ह, अन्धकूष में 
गिरने का कारण हे, उनके साथ बधा हुआ विषयरूप.कूप मे पड़ा था, 
विचार किया कि बन्धन का कारण जो कुटम्ब है, उसको म त्याग दू, फिर 
विचार किया कि इनके त्याग से सुख नहीं मिलता, अब अविद्या को नष्ट 
करू, हे धिक! एेसा विचारकर नैं गुर के पास गया ओर मन में विचारा 
कि जगत्‌ ्रमसात्र हे, गुरु भो स्वप्रमात्र हे, इनसे क्या मिलना है, फिर 
विचार किया कि यह्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुष हें, इनको अहंब्रह्या का निश्चय हे, 
इसलिये यह ब्रह्मस्वरूप हे, कल्याण सूतिं है, इनसे जाकर ग्रहन करू, तब 
मैने जाकर प्रणाम किया ओर कहा-हे भगवन्‌! उस अपने शरीर को 
देख आॐ ओर इसके शरीर को भी देखू कि कहां हे, जो इस जगत्‌ का 
विराट्‌ पुरुष हे, हे बधिक!। जब इस प्रकार मैने कहा तब ऋषि ने हंसकर 
मुञ्चसे कहा, हे ब्राह्मण! वह तेरा शरीर कहां है, बह शरीर दूर गये हे, 
अब कहां देखेगा, त स्वयं जान लेगा, तब सैने हाथ जोड़कर ऋषि से. 
कहा, हे ऋषिवर! अब म जाता हू सै जब तक आं तब तक यहां बैठे 
रहना, हे बधिक! एेसा कहकर मँ आधिभौतिक देह के अभिमान को 
त्यागकर अन्तवाहक शरोर के साथ उड़ा, आकाशमार्ग सें उड़ता मँ थक 
गया, परन्तु शरीर कहीं न मिले, तब फिर ऋषिवर के पास आया ओर 
कहा-हे पूवं अपर के वेत्ता! भूत भविष्य के ज्ञाता! वे दोनों शरीर कहां 
गये? न इस सृष्टि के विराट्‌ का शरीर प्रतीत होता है, जिसके 
स्कन्दमागं हम अये थे ओर न अपना शरीर भासता है, हे संशयरूप 
अन्धकार के नाशक सूर्य! कटहिये, उग्रतपा बोले-हे कमलनयन! ओर 
तपरूप कमल को खान के सूर्य! हे ज्ञानरूप कमल के धारण करने वाले विष्णु की 
नाभि! हे आनन्दरूप कर्म के निधान! तुम भी सब कुछ जानते हो, आत्मपद में 
जगे हए हो, योगीश्वर हो ध्यान करके देखो कि सब वृत्तान्त तुम्हं देखने 
को मिले, हे मुनिवर! यह्‌ जगत्‌ असत्यरूप है, इसमे स्थिर वस्तु कोटं 
नहीं, तुम विचार कर देखो कि शरीर को अवस्था तुमको दृष्टि आये 
ओर यदि मुञ्ञसे पता ह तो मँ कहता हू, हे मुनीश्वर! जिस वन मे तुम 
रहते थे, तुम्हारे शरीर कहां थे, एक समय उस वन मे आग लगी, वहां 


रात्रिसंवादवर्णन-निर्वाणम्रकरण ७९५ 


जो नाना प्रकार के वृक्ष तथा बेले थीं सब जल गयीं ओर जल भी अपरिसे 
क्षुब्ध होने लगे ओर वनचर पशु पक्षी सब जल गये, महाकष्ट को प्राप्त 
हए, वहां तुम्हारे शरीर भी जल गये, कटौ जल गयी, सुनिवर बोले-हे 
भगवन्‌! अभिसे जो सारा वन जल गया, उस अचरि का कारण कौन 
था? जो आग लग गयी, उग्रतपा बोले-हे मुनीश्वर! जिस जगत्‌ मे हस 
तुम बैठे हं इसीका विराट्‌ वही ह, जिसके शरीर नें तुसने प्रवेश किया था 
ओर जिसमे उसका शरीर है ओर तुम्हारा समाधिवाला शरीर है, 
उसका विराट ओर है, वह सृष्टि उस विराट्‌ का शरीर है, हे मुनीश्वर! 

उस विराट्‌ के शरीर मे जो क्षोभ हुआ, इससे अचरि उत्पन्न हई, शरीर 
ओर वृक्ष सब जल गये, इस सुष्टि के विराट्‌ का नाम ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा 
का विराट्‌ अपर है, उसका विराट्‌ आत्मा है, जो सदा अपने आये 
स्थित हे, उसमें अपर कुछ बना नहीं, जिस पुरुष को उसका प्रमाद है, 

उसको उपद्रव होते भासते हँ ओर कारण कार्यरूप पदार्थं भासते है, 

इससे कर्मानुसार सुख दुःख को भोगता हे, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार 
है उसको जगत्‌ आत्मरूप से भासता है, सर्वत्र ब्रह्य प्रतीति होती है, हे 
मुनीश्वर! जब इस प्रकार वन के पशु पक्षी सब जल गये तब तुम्हारी 
कुट्री को आग लगी ओर कुटी समेत तुम्हारे शरीर भी जल गये, जिसके 
शरोर में तुमने प्रवेश किया था वह्‌ भी जल गया ओर तुम्हारे शिष्य भी 
जल गये, उसको ओज भी जल गया, तुम दोनों को संवित्‌ आकाशरूप हो 
गयी, वह॒ अग्रि भी वन को जला कर अन्तर्धान हो गयी। जैसे अगस्त्य 
मुनि समुद्र आचमन करके अन्तर्धान हो गया था, एेसे ही अभिदेव वन को 
जलाकर अन्तधांन हो गये, तुम्हारे शरीर कौ राख भी नहीं रही, जैसे 
स्वप्रसृष्टि जाग्रत्‌ मे दिखाई नहीं देती एेसे तुम्हारे शरीर अदुष्ट हो गये, 
है मुनीश्वर! जितना जगत्‌ दीखता है सब स्वप्रमात्र है, मेँ तुम्हारे स्वप्न में 
हू ओर जगत्‌ का अधिष्ठान ब्रह्यसत्ता है, वह सबका अपना आप है, 
जगत्‌ उसका आभास हे, जैसे सकल्प सृष्टि होती है, जैसे स्वघ्रनगर होता 
है" जैसे गन्धवं नगर होता है, एेसे यह जगत्‌ है, हे मुनीश्वर! यह जगत्‌ 
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तेरे स्वघ से स्थित है ओर तुञ्चको चिरकाल कौ प्रतीति से जाग्रत्‌ में 
कारण कायं नाना प्रकार का सत्‌ होकर भासता है, मुनीश्वर बोले-ह 
भगवन्‌! जो यह स्वप्रनगर सत्‌ हो गया है तो सब ही स्वघ्रनगर सत्‌ 
होगे, उग्रतपा बोले-हे मुनीश्वर! पहले तुम सत्‌ को जान लो कि सत्‌ 
क्या वस्तु है, जितना जगत्‌ तुमको भासता है सबही स्वघ्रनगर है, इसमें 
कोई पदार्थं सत्‌ नहीं, इस जगत्‌ को त्‌ समाधिवाले शरीर की अपेक्षा 
असत्‌ कहता है ओर जिसको त॒ जाग्रत्‌ वयु कहता है उसको किसकी 
अपेक्षा कहेगा, यह तो अदृष्टरूप है क्यो, इसलिये इसको स्वप्र जान ओर 
जिस सत्तमे यह समाधिवाला शरीर भी स्वप्न है उसको सत्ताको तू जान, तब 
तुञ्चे सत्‌पद को प्राप्ति हो जैसे यह जगत्‌ आत्मसत्ता मे आभास स्फुरण 
हआ है एेसे बह भी है, त्‌ जगकर देख, इसमे ओर सबमे भेद कुछ नहीं 
ओर जितना जगत्‌ भासता है सब आत्मरूप रत्न का चमत्कार है, जैसे 
सूयं को किरणों से अन होता जल भासता है, एेसे सब जगत्‌ आत्मा सें 
अन होता भासता है, आत्मा के प्रमाद से सत्‌ भासता है, त्‌ अपने स्वभाव 
मे स्थित होकर देख, मुनीश्वर बोले-हे बधिक! इस प्रकार उग्रतपा 
ऋषीभश्वर रात्रि के समय कहते हुए, शय्यापर सो गये तब कुछ समय बाद 
जगे तब मने कहा-हे भगवन्‌! अन्य वृत्तान्त सै पील पद्धगा परन्तु यह 
संशय पहले दुर करो, कि आपने सुञ्मे व्याध का गुरु किसलिये कहा, मै तो 
व्याध को जानता भी नहीं, कि व्याध कौन है? उग्रतया ऋषि बोले-हे 
दीघंतपस्वी तू ध्यान करके देख, तू तो सब कुछ जानता है, जिस प्रकार 
का वृत्तान्त है, उसको जानेगा ओर यदि मुञ्लसे पलै तो मँ भी कहता हं 
ओर यह वृत्तान्त तो बडा है, मँ तुञ्चे संक्षेप से कहता हू हे मुनीश्वर! 
तुम्हारे देश मे राजा को बांधी हई मर्यादा ओर लोकधर्मं को छोड देगे तो 
दुर्भिक्ष पड़ेगा, बादल नहीं बरसेगे, लोक दुःख पा्येगे ओर मर मरकर 
समाप्त होगे, तेरा कुटुब भी मर जावेगा, कुटी भी नष्ट हो जायगी, वृक्ष 
फल फूल से रहित होगे, एक त्‌ ओर मै दोनों मन मे रह जायेगे, क्योकि 
हमको सुख ओर दुःख की वासना नहीं, हम विदित वेद्य हे, विदित वेद्य 
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को दुःख कसे हो, हे मुनीश्वर! कुछ समय तो इस प्रकार चेष्टा होगी, 
फिर कुटी के चारों ओर टूल फल तमालवृक्ष कल्पतरू कमलताल इत्यादि 
से लेकर नाना प्रकार कौ सामग्री होगी, बड़ी सुगधि रहेगी, मोर 
कोकिलादि आकर विराजेंगे, भंवरे कमलो पर गुजार करेगे, एेसा 
विलास प्रकट होगा, मानों इन्द्र का नन्दनवन यही है, देसी दशा 
होगी। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे रात्रि सवादोनामाष्ट 
पचादशधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २५८ 


एकोनषष्टयधिक द्विशततमः सगः २५९ 
रात्रिप्रबोधवणंनम्‌ । 


मुनीश्वर बोले-हे बधिक! इस प्रकार उग्रतपा ऋषीवर सुञ्चको कहने 
लगे, हे मुनीश्वर! इस प्रकार वह्‌ वन होगा, तब त्‌ ओर मँ तप करने मं 
एक समय बैठे हुए होंगे, वहां एक व्याध मृग के पीछे दौड़ता हआ तेरी 
कूटी के निकट आयेगा, उसको तू सुन्दर कथा वारा उपदेश करेगा, उसमें 
स्वप्र का प्रसंग चलेगा उस प्रसंग को पाकर स्वप्र ओर जाग्रत्‌ का वृत्तान्त 
वह्‌ पूछेगा उसको तू स्वप्न का प्रसंग कटहेगा, उस स्वघ्र परसग मे उसको 
परमाथ उपदेश करेगा, क्योकि सत्‌ पुरुषों का स्वभाव यह है ओर मेरे 
समागम का वृत्तान्त उपदेश करेगा, तेरे वचनो को पाकर वहु पुरुष 
विरक्त चित्त होकर तप करेगा, उससे उसका अन्तःकरण निर्मल होगा 
ओर स्वप्र पद को प्राप्त होगा, हे मुनीश्वर! इस प्रकार वृत्तान्त होना है, 
वह्‌ सने तुञ्को सक्षेपसे कहाहै, त्‌ भी ध्यान कर देख, तो इस प्रकार 
होना है, इस प्रकार से मने तुञ्चको व्याध का गुरु कहा है, हे व्याध! इस 
प्रकार जब उग्रतपा ने सुञ्षको कहा तब मे सुनकर विस्मित (हैरान) 
हआ, इसने क्या कहा बड़ा आश्चर्यं है, ईश्वर कौ नीति जानी नहीं जाती, 
कि क्या होना है, हे बधिक! इसी प्रकार मेरी ओर इसकी चर्चा हुई तब 
रात बीत गयी, प्रातःकाल मेने ल्लान करके उसको प्रसन्न करने के लिये 
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उसको सेवा करनो आरस्भ कर दी ओर वहां रहने लगा, फिर मने 
विचार किया कि यह जगत्‌ क्या ह ओर इसका कारण कौन है, मँ क्या 
हू, तब विचार किया कि यहु जगत्‌ अकारण है, किसीका बनाया नहीं 
स्वघ्न सात्र है, आत्मरूप चन्द्रमा की जगत्रूप चांदनी है उसका चमत्कार 
है वही आत्मसत्ता ही घट पट आदिक आकार हो भासती है इसलिये न 
कोई कमह, नक्रियारहे,नकर्ताहैनमैहू न जगत्‌ है ओर यदित कह 
क्यो नहीं, सवं अथं सिद्ध होते हे, ग्रहण त्याग सिद्ध होते हँ? तो सुन ग्रहण 
त्याग जो होता है बह पिंडसे होता है ओर पिंड तत्व का होता है, बह 
पिड न किसी तत्व से बना है, न अन्य किसी माता पिता से, यह तो स्वघ्र 
मे फुर आया, इसका कारण कौन कहं, यदि कहें ्रममात्रहै, तो रम का 
कारण कौन है, आांति का द्रष्टा कौन है, जिस शरीर से दुष्टि आता था 
उसका दृष्टारूप मँ तो भस्म हो गया, इसलिये जगत्‌ अपर कुछ वस्तु 
नहीं, केवल आदि अन्त से रहित आत्मसत्ता अपने आये स्थित है, वह 
मेरा स्वरूप हे, वहां यह जगत्रूप होकर भासता है, अपर जगत्‌ कुछ 
वस्तु नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता स्थित है, प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 
आदि पदार्थं सब आत्मरूप हें, जैसे समुद्र तरंगरूप हो भासता है, परन्तु 
कुछ अपर नहीं, एेसे नाना प्रकार हो भासता हि, आत्मा अपर नहीं ओर 
बरह्म सत्ता ही निराभास है, आभास भी हआ नहीं, केवल चेतन सत्ता 
एेसा रूप होकर भासती ह, हे बधिक! इस प्रकार सै विचार करके 
विगतज्वर हुआ, मुनीश्वर के वचनो से पर्वत की नाई अचल अपने 
स्वभाव में स्थित हुआ, जो कुछ इष्ट अष्टि पदार्थ प्राप्त हो उसमे सम 
रहता था, निरभिलाष होकर अपनी सब चेष्टा करता परन्तु अपने 
स्वभाव मे स्थित रहता, हे बधिक! सुख भोगने के लि्येँ न मुञ्चे जीने कों 
इच्छा है न मरने की, न जीने में हर्ष है न मरने मे शोक है, सदा आत्मपद 
मे स्थित हू, मुञ्चको संशय नहीं, सब संशय फुरने मे हं" वह फुरना मुञ्चमे 
नहीं इसलिये संसार भी नहीं! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं रात्रिबोधो 
नाम एकोनषष्टचधिक द्विशततमः सर्गः ॥२६०॥। 
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षष्टयधिक द्विशततसः समैः २६० 
यथार्थोपिदेशवणंनम्‌ । 


मुनिवर बोले-हे व्याध! इस प्रकार मने निर्णय किया तब तीनों ताप 
मेरे नष्ट हए ओर मँ वीतराग निःशंक हुआ, किसी पदाथं को व्रब्णा 
मुञ्लको नहीं रही ओर निरहंकार हुआ, आत्मा मे जो आत्माभिमान था 
निवृत्त हो गया, परम निर्वाण हुआ, निराधार ओर निराधेय हुआ, अपने 
स्वभाव आत्मतत्व में स्थित होकर सर्वात्मा हुआ, है बधिक! जो कुछ 
शरीर का प्रारब्ध आकर प्राप्त हो उसमे यथा शास्त्र विचरने लगा, 
कर्तृत्व का अभिमान नहीं हआ ओर जगत्‌ सुञ्लको आत्मरूप भासता ओर 
तष्णा उत्पन्न करनेऽली मिथ्या बुद्धि आभास मात्र हँ, आभास कुछ वस्तु 
नहीं चिदाकाश आत्म सत्ता अपने आपमे स्थित है, हे बधिक। सुनीश्वर 
का कहा वृत्तान्त हो गया है, तू मेरे पास आ पहुचा हे" जो कुछ उपदेश 
किया है वह मैने तुञ्चको कहा है जो परम पावन सबका सार है, वह मने 
उपदेश किया है जिस प्रकार जगत्‌ के पदार्थ तु ओर मँ जाग्रत्‌ वृत्तान्त हे, 
वह मैने तुञ्चे कहा है, व्याध बोला हे मुनीश्वर! इस प्रकार हुआ तब तू 
ओर मेँ तथा ब्रह्मादिक भी सब स्वप्र के हए क्यो, असत्‌ ही सत को नाई 
भासते है, मुनिमहाराज ने कहा-हे व्याध! त्‌ मं ओर ब्रह्या से लेकर तरुण 
पर्यन्त सब जगत्‌ के पदार्थं है, न यह जगत्‌ सत्‌ है, न असत्‌ है, न मध्य है, 
अनिर्वचनीय है, क्योकि अनुभव रूप ह, हे व्याध! यदि अनुभव से देखे तो 
वही रूप हि, अनुभव से भिन्न कहे तो हं ही नहीं, जैसे स्वघ्र को सृष्टि 
अनुभव मे फुरती है, यदि अधिष्ठान को तरफ देखें तो वही रूप है, उससे 
इतर कहने मे नहीं आता, हे बधिक! जैसे कहीं नगर देखा है, परन्तु अब 
दूर हि, यदि स्मृति से देखें तो भासता है, परन्तु कुछ बना नहीं, स्मृति 
मात्र है, एसे जितने पदा्थं भासते हं, सब संकल्प मात्र हे, बने नहीं त्‌ 
अपने स्वभाव में स्थित होकर देख त्‌ तो बोधवान्‌ है, मिथ्या ्रममे क्यों 
पडा है, हे व्याध! मने तुञ्चे उपदेश किया है, उससे तुञ्चको विश्राम हआ 
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है या नहीं हु, पदपदार्थं मे विश्राम हुआ है जो एेसी सत्ता है, उस परम 

पद सें क्षण भर भी विश्राम नहीं पाया, क्योकि दृढ़ भावना नहीं हुई है, है 
बधिक! परस पद पाने का मागं यह है, कि सत्संग ओर सत्‌ शास्त्र का 
विचार हो, इन दोनों मे दृढ़ अभ्यास हो, इस मार्गं के बिना शान्ति नहीं 
सिलती, जब दढ अभ्यास होगा तब शान्ति प्राप्ति होगी, चित्त भी 
निर्वाण होगा, दैत अदेत कल्पना सिट जाती है, इसीका नाम निर्वाण है, 
जब तक चित्त निर्वाण नहीं हआ, तब तक राग द्वेष नहीं मिटता, जब 
अभ्यास के बल से चित्त निर्वाण हो जाता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती 
है ओर आत्मपद प्राप्त होता है, शान्त शिव पद को पाताहै, जो मान 
ओर मोह से रहित है ओर जिसने संग दोष को जीता है, किसीके संग से 
बद्ध नहीं होता ओर नित्य आध्यात्मिक विचार करता है, जिसको सब 
कामना निवृत्त हो गयी हँ ओर इष्ट अनिष्ट के विषय में राग द्रैष दन्द 
से मुक्त है, सुख दुःख मे सम रहता है, एेसा ज्ञानवान्‌ पुरुष अविनाशी 
आत्मपद को पाता हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धं यथार्थोपदेशो 
नाम षष्टयधिक द्विशततमः सर्गः ॥२६०॥। 


एकषष्टयधिक द्विशततमः सैः २६१ 
भविष्यत्‌ कथावणनस्‌ । 


अग्निदेव बोले-हे राजा विपश्चित! जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा 
तब बधिक बडे आश्चयं को प्राप्त हुआ, मुनीश्वर के वचन सुनकर 
मूर्तिवत्‌ हो गया, जैसे कागज पर मतिं लिखी होती है, एेसे आश्चयं से 
स्थित हआ ओर संशय के समुद्र मे डूब गया, जैसे चक्र पर चढ़ा वतन 
च्मता है उसी प्रकार संशय चक्र मे घूमने लगा, मुनिवर का उपदेश सुना, 
परन्त अनाभ्यास के कारण आत्मपद में विश्रान्ति प्राप्त न हुई, हे 
राजन! उसने परमार्थं के वचनो को अंगीकार नहीं किया, जैसे राख में 
` डाली हई आहुति व्यर्थ होती है, एेसेही मूखं को उपदेश करना वथा होता 
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है, मूर्खता से संशय में रहा ओर विचार करने लगा, कि यह संसार 
अविद्यक है, यदि मँ इसका अन्त मालूम करू तो सुञ्चको आत्मपद भासे, 
इसलिये तब करू, हे राजन्‌। विपश्चित्‌! इस भ्रकार विचार कर उठा, 
उठकर उनके पास फिरने लगा ओर पवित्र चेष्टा करने लगा, व्याध का 
धर्म उसने त्याग दिया, जिस प्रकार वह्‌ चेष्टा करे, देसे वह भी अधिक 
चेष्टा करे, बड़ा उग्र तप करने लगा, जब सहल वषं तय करते बोत गया 
परन्तु मन मे कामना यही रखी कि मेरा शरीर बड़ा हो, प्रतिदिन बहुत 
भोजन बढ़े, मँ अविद्यक संसार का अन्त ले सक्‌ कि कहां तक चला जाता 
है, जब अविद्या का अन्त आयेगा, तब आगे आत्मा का दशन होगा, तब 
सहस्र वषं के अनन्तर समाधि से उतरा ओर गुरु के निकट आकर प्रणाम 
किया ओर कहा, हे भगवन्‌! मैने इतने समय तक तप किया है, सन्ने 
शान्ति नहीं मिली, मुनिवर बोले-हे बधिक! तुञ्चे उपदेश किया है, 
इसका तुमने भले प्रकार अभ्यास नहीं किया इस कारण से तुञ्चे शान्ति 
नहीं मिली, है बधिक! मैने तेरे हृदय मे ज्ञानरूप अथि को चिनगारी 
डाली थी, परन्तु तुमने अभ्यास के पवन से इसको जगाया नहीं, इससे 
आच्छादित हो गयी, जैसे बड़े काष्ठ के नीचे छोटी सी चिनगारी रखी 
हई आच्छादित हो जाती है, हे बधिक! त्‌ न मूखं है, न पंडित है, यदि तू 
पंडित होता तो आत्मपद मे स्थिति पाता ओर यह भी जब नष्ट नहीं 
होगा, तब अभ्यास कौ दढता होगी, तब वह्‌ ज्ञान ओर शान्ति उदय 
होगी, अब जो तुम्हारे हदय मे है, भविष्यत्‌ मे भो होनी है, वह मं तुञ्को 
कहता हू" हे व्याध! यही तुमने भली प्रकार विचारा है, कि संसार 
अविद्यक है, इसका मं अन्त लू कि कहां तक चला जाता है, इसलिये में 
शरीर बढाऊ ओर इसको किसी प्रकार देखू, रब तुम्हारे चित्तमे ही यही 
निश्चय है ओर आगे यही करना है, यदि सौ युग पर्यन्त उग्र तप करेगा 
तब तुञ्ज पर परमेष्ठी ब्रह्मा प्रसन्न होगा, तब देवताओं सहित तेरे घर में 
आयेगा, तुञ्चसे कहेगा कि कुछ वर मांगो, तब तुम कहोगे हि देव! कंसा 
अविद्यक जगत्‌ है, अविद्या किसी अणुमेदहे, जैसे दर्पण किसी ठर 
मलिनता होती हे, उसके नाश होने पर दर्पण शुद्ध होता है, एेसे आत्मा 
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का साक्नात्कार सुञ्ञको होगा, जब अविद्यारूप जगत्‌का अन्त देखगा, तब मुञ्को आत्मा 
भासेगा, सेरा शरोर घडी घडी मे योजन पर्यन्त बढता जाय, जैसे गरूड 
का वेग होता हे, एेसे बढता जाय ओर मृत्यु भी मेरे वशमेहो, शरीर भी 
आरोग्य है ओर ब्रह्मांड खर्पर को भी लांघ जाॐ, जहां मेरी इच्छा हो 
वहां चला जाऊ, सुञ्चको कों न रोके, जब ससार का अन्त देखूगा तब 
आत्मा को पारगा, हे देव! इतना वर दो, जिससे मेरा सनोरथ पूणं हो 
ओर मे कुछ नहीं कहता, हे बधिक! जब तू इस प्रकार वर मांगेगा, तब 
ब्रह्माजी करेगे कि एेसाही हो, तब तेरा तप से दुबल हआ शरीर चन्द्रमा 
ओर सूयं के समान पुनः प्रकाशवान्‌ होगा ओर घडी मे योजन पयन्तं 
बढता जायेगा, जैसे गरुड तीक्ष्ण वेग से चलता हे एेसे तेरा शरीर वेग से 
बढता जायेगा, जैसे प्रातःकाल का सूर्य उदय होता है ओर प्रकाश बढ़ता 
जाता है, एेसे तेरा शरीर बढता जायेगा ओर चन्द्रमा सूर्य कौ अशिक 
नाई प्रकाशवान्‌ होगा, ब्रह्माजी वर देकर अन्तर्धान हो जायेगे। अपनी 
ब्रह्मपुरी मे जा पहूचेगे ओर तेरा शरीर प्रलयकाल के समुद्र की नाई 
बढता जायेगा ओर जैसे वायु से सूखे तरण उडते हें, एेसे तुञ्षको ब्रह्माण्ड 
उठते भासेगे तब तेरा शरीर बढता हआ ब्रह्माण्ड खर्पर को भी लांघ 
जावेगा, उसके आगे आकाश भासेगा, पुनः ब्रह्मांड भासेगा आगे फिर 
ब्रह्मांड इसी प्रकार तू कई ब्रह्माण्ड लांघता जायेगा, परन्त॒ तुञ्चको खेद 
कुछ न होगा, महा आकाश को भी त्‌ आच्छादित कर लेगा, वहां किसी 
तत्व का आवरण आयेगा, उसको तू वर प्राप्त देह से सृक्ष्मता से लांघता 
जावेगा, हे बधिक! इसी प्रकार करई सुष्टियां लांघ जायेगा, वह स्रष्टियां 
कंसी है? इन्द्र जालवत्‌ हे, जो दीर्घदर्शी है, वे इसको असत्‌ जानते हें ओर 
जो प्राकृत जन हें, उनको जगत्‌ सत्‌ भासता है ओर ज्ञानवान्‌ को मिथ्या 
भासता है, उस मिथ्या जगत्‌ को तू लांघता जायेगा, वहां जाकर स्थित 
होगा जहां अनन्त सृष्टियां फुरती भासेगी, परन्तु जिसमे सृष्टि फुरती है 
उस अधिष्ठान का तुक्को ज्ञान न होगा वहां त्‌ देखेगा किम बडा 
उत्कृष्ट हुआ हू ओर एेसा अभिमान तुञ्को उदय होगा, तब तप का फल 
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वैराग्य भी आकर उदय होगा ओर साथ ही षह संस्कार तेरे हृद्य मे - 
फुरेगा, उससे शरीर का तू निरादर करेगा ओर कहेगा-हा कष्ट! हा 
कष्ट! हे देव! यह क्या शरीर तुमने मुञ्चको दिया हं, जगत्‌ का अन्त लेने 
को मैने शरीर बढाया था, वह तो अन्त कहं नहीं सिला क्योकि अविद्या 
नष्ट नहीं हुई अविद्या तब नष्ट होती है तब ज्ञान होता है आत्मन्नान तब 
होता है जब सच्छास््र का विचार ओर सत्‌ संग होता है, यदि सत्संग 
ओर सत्‌ शास्त्र मुञ्चको प्राप्त हो तब ज्ञान उत्पन्न होगा, यह तो सुद्चको 
एेसा शरीर प्राप्त हआ है, कि बड़ा बोज्ञ उठाये फिरता हू, अनेक सुमेर 
पव॑त हो इसके आगे त्रणवत्‌ हँ, एेसा उत्कृष्ट मेरा शरीर है, इस शरीर 
के साथ मँ किसी को संगति करू ओर किस प्रकार शास्त का श्रवण करू, 
यह शरीर मुञ्चको दुःखदायी है, इसलिये इस शरीर का त्याग करू हे 
बधिक। एेसा विचार कर त्‌ प्राणायाम करेगा, उसकी धारण से शरीर 
को त्यागेगा जैसे पक्षी फल को खाकर बीज को त्याग देता है, जैसे ईन्द्र के 
वज्र से खंडित हुए पव॑त गिरते हँ, एसे एक सुष्टि भ्रम मे तेरा शरीर 
गिरेगा उसके नीचे कई पर्वत नदियां जीव चूर्णं हो जायंगे, वहां बड़ा खेद 
होगा, तब देवता चंडिका को आराधना करेगे, वह॒ चंडिका भगवती तेरे 
शरीर का भोजन कर जायेगी, तब सृष्टि मे बहुत कल्याण होगा, इस वन 
मे जो तमाल वृक्ष है उसके नीचे तू तप करेगा, यहु. तेरा मैने भविष्य कहा 
हे, अब जैसी तेरी इच्छा है एेसा कर व्याध बोला-हे भगवन्‌! बडा कष्ट 
हे कि मँ इतना खेद पाञगा, इसलिये वही उपाय करो जिससे यह भावना 
निवृत्त हो जाय, मुनीश्वर बोले-हे बधिक! जो कुछ होना हो वह अन्यथा 
कभी नहीं होता, जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है वहु अक्छय होता है, जैसे 
धनुष से छटा हआ बाण तब तक चला जाता है जब तक उसमे वेग होता 
है, वेग जब पूणं होता है तब परथ्वी पर गिर पडता है, अन्यथा नहीं होता, 
एेसेही जैसा प्रारब्ध का वेग उछलता है एेसाही जो होता है बही होता है, 
उससे विपरीत नहीं होता, ज्योतिः शास्त्र वाले तो भविष्यत्‌ दशा पहले 
ही कह देते हँ ओर वैसे ही होता है, तब उसी प्रकार होता है क्योकि जो 
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होनी होतो है यदिन हो तो कही क्यो जाय, इसलिये भावी मिटती नहीं, 
` हे बधिक! सने तुञ्चको दो मागं कहे हे, जब तक इसको कर्म को कल्पना 
स्पशं करतो है तब कमं के बन्धन से नहीं चछूटता ओर यदि कर्म की 
कल्पना आत्मा को स्पशं न करे तो कर्मं कोई बंधन नहीं करता, क्योकि 
उसको अद्वेत आत्मा का अनुभव होता हे हेत रूप कर्म दिखाई नहीं देते, 
सुख दुःख सब आत्मरूप हो जाते हँ ओर क्म तब तक बंधन करते ह, जब 
तक आत्मबोध नहीं हुआ, जब आत्मबोध होता है तब सब कर्म दग्ध हो 
जाते हे! 
इति श्रोयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध भविष्यत्कथा वर्णनं 
नाम एकषष्टयधिकद्विशततमः सर्ग: ।\२६१।। 
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सिद्धनिवांण वणेनस्‌ । 


व्याध बोला-हे भगवन्‌! यह जो मुञ्ने आपने कहा है, उसे सुनकर 
आश्चर्यान्वित हुआ हू, भला शरीर गिरने के बाद मेरी क्या अवस्था 
होगी, जब विस्ताररूप वासना आकाशरूप होगा। मुनिवर बोले-हे 
बधिक! तेरा शरीर गिरेगा तब तेरी संवित्‌ प्राणवासना सहित 
, आकाशरूप हो जायगी, महासूक्ष्म अणुवत्‌ हो जायगी, उस संवित्‌ मे 
तुञ्चको फिर नाना प्रकार का जगत्‌ भासेगा, पृथ्वी, देश, काल पदाथं सब 
भास आ्येगे, जैसे सूक्ष्म संवित में स्वघ्र का जगत्‌ भास आता है, एेसै 
तुञ्चको जगत्‌ भास आयेगा, वहां तेरी संवित्‌ मे यह स्फुरण होगा कि मँ. 
राजा हू, आठ वर्ष का हूं ओर मेरे पिता का नाम इन्द्र है ओर माताका 
नाम प्रद्यश्न की पुत्री बधलेखा है ओर मेरा पिता मुञ्चे राज्य देकर वन को 
गया है ओर तप करने लगा है, चारों ओर समुद्र पर्यन्त हमारा राज्य है, 
हे बधिक! वहां तेरा नाम सिद्ध होगा, वहां तू कई शतवष पर्यन्त राज्य 
करेगा ओर नाना प्रकार के विषय भोगेगा, हे बधिक! एक विदूरथ नाम 
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का राजा पृथ्वी पर होगा, वह॒ तेरे साथ युद्ध करेगा, तेरी पृथ्वी सीमा 
लेने का यत्न करेगा, तब त्‌ मन में विचार करेगा किम बड़ा सिद्धहूः 
सैकड़ों वर्षं सेने निर्वि भोग भोगे है। परन्तु एक विद्रुरथ नाम का शत्र 
है, उसका नाश करू, हे बधिक! उसके सारने के लिये त्‌ सेना लेकर 
चटढाई करेगा, तब चार प्रकार की सेना का नाश होगा, हाथी, घोडे, रथ, 
प्यादे, यह चार प्रकार की सेना है, दोनों ओर को सेनाए नष्ट होगी ओर 
तुम रथ से उतरकर परस्पर युद्ध करोगे, तुम्हं भो बहुत से शस्त्र लगेगे, 
शरीर कट जायेगा तो भी त्‌ उसके सामने जाकर युद्ध करेगा, उसको 
मारेगा टांगे काट देगा, कुल्हाड से उसको मारकर अपने चर से आधेगा, 
सब दिक्पाल तुञ्ञसे रेगे, त्‌ बडा तेजस्वी होगा, किं बङा आश्चयं हं 
विदूरथ को जीतकर यमलोक भेज दिया है, बड़ा आश्चयं है, महानं 
आश्चर्य है, तब त्‌ सिद्ध राजा कहलायेगा, है सत्री! इसमें क्या आश्चयं है, 
मेरे भय से तो दिक्पाल कांपते हँ ओर प्रलयकाल के समुद्र मेघवत्‌ मेरी 
सेना है, जिसका किसी ओर से आदि अन्त नहीं आता, विद्रुरथ कौं 
जीतने में मुञ्चे बड़ा आश्चयं है, तब मत्री कहेगा हे राजन्‌! इतनी सेना 
तुम्हारे साथ है तो क्या हृ, उस विदूरथ की स्त्री को आप नहीं जानते, 
वह्‌ कसी देवी है, जिसके क्रोध से सम्पूर्णं विश्च का नाश हो सकता है, 
उसको उसकी स्त्री लीला ने तपोबल से वश मे किया है, वहु सरस्वती 
माता है, ज्ञानशक्ति है, सर्वभूतो के हदय मे स्थित है, जसा कोई अभ्यास 
करता है सरस्वती वही सिद्ध करती है, हे राजन्‌! वह राजा ओर उसकी 
स्त्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगते थे कि किसी प्रकार हम ससार 

बन्धन से मुक्त हो, इस कारण से वहु मोक्षभाव को प्राप्त हृए ओर तेरी 
जय हई, राजा बोले-हे अग! जो सरस्वती मेरे हृदय मे स्थित है तो 
मुञ्ञको मुक्त क्यों नहीं करती, मँ भी सदा सरस्वती को उपासना करता 
ह, मत्री बोला-है राजन्‌! सरस्वती जो चितसवित्‌ है उसमे जैसा निश्चय 
होता है उसकी सिद्धता होती हे हे राजन्‌! तु अपनी जय ही सदा सांगता 
था, इस कारण से तेरी जय हुई ओर बह मुक्ति मांगता था उसकी मुक्ति 
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हई, उसका संस्कार पिछला उज्ज्वल धा, उससे मुक्त हो गया ओर तेरा 
संस्कार पूर्वं जन्म का तामसी था, इस कारण से तुञ्चको इच्छा न हुड ओर 
शान्ति भी नहीं मिली, आदि परसमात्मसत्ता से जो सब पदार्थं प्रकट हुए हँ 
सुनो, केवल जो आत्मसत्ता निष्किचन पद है वह सदा अपने स्वभाव में 
स्थित है, उसमे चेतनता संवेदन छरती है, अहु, अस्मि जो सँ हू इस भावना 
का नाम चित्त है इस चेतनता ने देह, इन्द्रिय, सन, बुद्धि आदिक दृश्य 
जगत्‌ की कल्पना को है,,इस कल्पना से चित्त विश्च मे स्थित है ओर 
चित्तआत्मा मे फरा है, प्रमाद से देहादिक कौ कल्पना को गयी है, राजा 
बोला-हे साधो! आत्मा तो निष्किचिन केवल पद निर्विकार है उसमें 
तामस देह की उत्पत्ति कैसे हई, मंत्री बोला-हे राजन्‌! जैसे स्वघ्न में 
प्रमाद से तामसी वपु दृष्टि आता है, परन्तु है नहीं, एेसे यह आकार भी 
दृष्टि आते ह, परन्तु हैँ नहीं अज्ञान से भासते हं, इसलिये सुस्मै प्रमाद 
हआ है, तब वासना के अनुसार जन्म पाता फिरा है, इस प्रकार तुम्हारे 
बहुत जन्म बीते हें, परन्तु पिछला शरीर जो तुमने भोगा है वह 
महातामसी था, इस कारण से तुञ्लको सोक्ष को इच्छा न हुई, हे राजन्‌ 
तुम्हारे बहत जन्म बीते हँ उनको मँ जानता हू! तुम नहीं जानते, राजा ने 
कहा-हे निर्मल आत्मन्‌! तामस तामसी किसको कहते ह, ंत्री बोला-हे 
राजन्‌! एक सात्विक सात्विकी है, एक केवल सात्विको है, राजस 
राजसी है, एक केवल राजसी है, एक तामस तामसी है, एक केवल 
तामसी हे, भिन्न भिन्न सुनो, हे राजन्‌! जो निर्विकल्प अचेतन चिन्मात्र 
सत्ता से संवित छरी है, उसको अहप्रतीति अधिष्ठान मे रही है, अपर 
निश्चय को नहीं प्राप्त हई, अनात्म भाव को स्पशं नहीं किया, एसे जो 
ब्रह्मादिक ह वे सात्विक सात्विको हँ ओर जिनको विभ्रूति. सात्विकी 
पदार्थ भासने लगे हैँ ओर स्वरूप का प्रमाद है, बुद्धि के साथ स्पशं किया 
भी ओर न किया भी वह केवल सात्विक है ओर जिसकी संवित्‌ को बुद्धि 
के साथ सम्बन्ध हुआ है ओर नाना प्रकार के राजसी पदाथ में सत्य 
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प्रतीति हई है ओर राजस कर्मं में दृढ अभ्यास है, उसके अनुसार शरीर 
को धारण करते चले गये, स्वरूप की ओर नहीं आये, चिरपर्यन्त एसे 
रहे, वह॒ राजस राजसी रता है ओर जिनको बोध में अहं प्रतीति हुई स्वरूप 
का प्रमाद है ओर जगत्‌ सत्य भासता है, राजसी पदाथ में अधिक प्रतीति हे, 
राजसी कर्म का अभ्यास है, उसके अनुसार जन्म पाते ह, पुनः शीघ्र ही 
स्वरूप की ओर आवे, उनका नाम केवल राजसी है, वह राजस राजसी 
से श्रेष्ठ है ओर जिनको स्वरूप का प्रमाद है ओर जगत्‌ मे सत्‌ प्रतीति 
हई है, उस जगत्‌ मे जो तामस कर्मं ह, उन कर्मो मे दृढ अभ्यास हआ है, 
उससे महागूढ जन्म को पाते चिरपर्यन्त चले जाते है, दैवयोग से कभी 
मोक्ष की संगति प्राप्तिहोतीहै तो भी त्याग जाते हें वे तासस ताससी है 
ओर जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है ओर तामसी कमं को रुचि है ओर 
उन कर्मो के अनुसार जन्म पाते जाते है, पाते पाते जी तटस्थ हो गया, 
अथात्‌ तामसी कर्म को त्यागकर मोक्ष परायण हो गया, वह केवलं 
तामसी है, तामस तामसी श्रेष्ठ है, हे राजन्‌! त्‌ तामस तामसी था, इस 
कारण से सरस्वती से त्‌ अपनी जय ही सांगता रहा, मोक्ष के लिये यत्न 
तुमने नहीं किया, राजा बोला-ह निर्मल चित्त मत्री! मँ तामस तामसी 
था, इस कारण से मोक्ष को इच्छा न को, परन्तु अब मुञ्ञको वही उपाय 
कहो जिससे मेरा अह भाव निवृत्त हो ओर आत्मपद की प्राप्ति हो, मत्री 
बोला-है राजन्‌! निश्चित बात है कि जो कों जैसे वस्तु की इच्छा 
करता है, उसको वह पदार्थं प्राप्त होता है ओर जिसकी भावना से 
अभ्यास करता है वह पदार्थं निसन्देह प्राप्त होता है ओर जिसका दुढ़ 
अभ्यास करता है वही रूप हो जाता है, एेसा पदार्थ त्रिलोकी मे कोई 
नहीं जो अभ्यास द्वारा प्राप्त न हो, पहले दिन यदि कोई किसी के विकर्म 
( निषिद्धकर्म ) हआ हो ओर अगले दिन शुभ कर्म करे तब उस विकर्म 
कालोप हो जाता है, शुभकर्म ही सुख हो जाता है, इसलिये जब तू 
आत्मपद का अभ्यास करेगा, तब तुञ्चे आत्मपद प्राप्त होगा, तेरा जो 
तामस तामसी भाव है, वह निवृत्त हो जायेगा, हे राजन्‌! जो पुरुष 





८०८ योगवासिष्ठ 


किसी पदार्थ के पाते को इच्छा करता हे, अगर उसमे दृढ रहे तो अवश्य 

उसको पाता है, देह इन्द्रियों का अभ्यास इसको दृढ हो रहा है, उससे 

बार बार देह इन्द्रियों को पाता है, जब उनसे उलटकर आत्मपद का 
अभ्यास करे तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, देह इन्द्रियों का वियोग हो 
जायेगा, इसलिये सदा आत्मपद का अभ्यास करो, उससे आत्मपद प्राप्त 
होगा। सुनिवर बोले-हे बधिक! इस प्रकार त्‌ सिद्ध राजा होगा ओर 
मंत्री तुञ्चको उपदेश करेगा, तब तू राज्य का त्याग करेगा ओर वन में 
चला जायेगा, उपदेश करनेवाला संत्री ओर अन्य संत्री सेनायुक्त तुञ्चको 
करेगे कि तू राज्य कर, सब कहग परन्तु तेरा चित्त विरक्त रहेगा, राज्य 
को अंगीकार न करेगा, उस वन मे सहात्सा का स्थान होगा, तु वहां 
जायेगा, उस समय परम वैराग्ययुक्त होगा, उनका कथा प्रसंग तुञ्े स्पशं 
करेगा, सन्तो से कछ मांगों नहीं तो भी अघ्नत वर्षा करते हं, जैसे पुष्प से 
सुगन्धि न मांगो तो भी मिलतो हे, एेसे सज्जन से सांगे विना भो असरत 
प्राप्त होता है, जब सन्त के असरत वचन सुनते हे, तब इसको विचार 
उत्पच्च होता है कि मै कोन हू ओर यह जगत्‌ क्या है, जगत्‌ किससे उत्पन्न 
हुआ है, तब तू उनके हृदय को पाकर इस प्रकार जानेगा कि भँ अचेतन 
चिन्मात्र स्वरूप हू ओर जगत्‌ मेरा अभ्यास है ओर चित्त का पएरनाही 
जगत्‌ का कारण हि, बह चित्त ही सुञ्षमें नहीं तो जगत्‌ कैसे हो, जगत्‌ भी 
मेरे मे है नहीं, मँ अपने ही आपमे स्थित हू, हे बधिक! इस प्रकार सवं 
अथं से मन को शून्य करके अपने स्वरूप मे स्थित होगा, तब परमानन्द 
निर्वाण पद को प्राप्त होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं सिद्धनिर्वाणवर्णनं 
नाम दिषष्टयधिक द्विशततमः सर्गः ।२६२।। 
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त्रिषष्टययधिक द्विशततमः सर्गः २६३ 
विपश्चितहेशान्तरश्रमव्णनस्‌ । 


मुनीश्वर बोले-हे बधिक। इस प्रकार तेरी भावी हं वह सब सने तुद्य 
कटी ह आगे त्‌ जैसे अच्छा समन्ता है ठेसा कर, अधिदेव बोले-हे राजा 
विपश्चित्‌! इस प्रकार जब मुनीश्वर ने बधिकं को कहा तब वधिक 
आश्चयं को प्राप्त हआ ओर वहां से उठ खडा हृआ। मुनीश्वर सहित ज्ञान 
को गये, दोनों वही तप करे ओर शास्त्र को विचारे। जब कितना कालं 
बीत गया, तब मुनीश्वर निर्वाण को प्राप्त हृए। वहां अधिकं ही तय करने 
को समर्थं हुआ कि किसी प्रकार मेरी अविद्या नाश हो, है राजा 
विपश्चित! सौ युग पर्यन्त बधिक ने तप किया, तब ब्रह्माजी देवताओं कों 
साथ लेकर आये ओर कहा-वर मांगो, तब उस वधिक ने कहा-मेरा 
शरीर बडा हो, मँ अविद्या को देख्‌। हे राजन्‌! वधिक ने समज्ञा कि इस 
वर के मांगने से मेरा भला नहीं, परन्तु दृढ़ भाव के चल से जानकर यहीं 
वर मांगा कि मेरा शरीर बड़ा हो, घड़ी घड़ी मे योजन प्यंन्त बढ़, तब .. 
ब्रह्माजी ने कहा-एेसा ही होगा। इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा 
अन्तधान हो गये। उसका शरीर बढ़ने लगा। कड ब्रह्माण्डं पर्यन्त चला 
गया, जिस ओर देखो अनन्त सृष्टि कृष्टि मे आती, अविद्या रूप जब 
थका, तब वापिस हआ कि अविद्या का कहीं अन्त नहीं आता। इस शरीर 
को मेँ कहां तक लिये फिरू, इसका अब त्याग करू, तब ही आत्मपद को 
प्राप्ति होगी, हे राजा विपश्चित्‌! तब प्राणों को खींचकर शरीर का 
त्याग कर दिया, व्ही शरीर यहां आ पडा है, जिस ब्रह्मांड से यह गिरा 
है बह हमारे स्वप्र को सृष्टि है, अथात्‌ अन्य सृष्टि का था, स्वप्रवत्‌ इस 
सृष्टि मे इसकी प्रतिमा आ पड़ी है ओर यहां जाग्रत सृष्टि मे आ पड़ा है, 
उसने पृथ्वी पहाड़ सब नाश कर डाले है ओर जहां गिरा है, वहां 
आकाश मे तरवरे की नाई उनको भासता है ओर यहां इस प्रकार गिरा 
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है, जैसे इन्द्र का वज्र होता है, है विपश्चितो से श्रेष्ठ! वही वधिक्का 
सहा शव था, जब उसका शरोर गिरा तब भगवती ने उसका रक्त पान 
किया, उससे उसका नाम रक्ता भगवती हआ ओर अन्य जो शरीर को 
सामग्री रही, वह मेघा पृथ्वी हई, जब बहुत समय बीता, तब स्र्तिका 
पुथ्वी हो गयी, उस प्रथ्वी का नास मेदिनी पडा ओर ब्रह्माजी ने नूतन 
सृष्टि रची है, उस प्रथ्वी पर अब कल्याण हुआ है, अब जहां तुम्हारी 
इच्छा है, वहां जाओ। सँ भी अब जाता हू, इन्द्र को यज्ञ करना ह, उसने 
मेरा आह्ान किया हे, वहां मँ जाता हू। भास बोला-हे राजा दशरथ, 
इस प्रकार सुद्को कहकर अभ्रिदेव अन्तधान हो गये, जैसे महार्यास मेघ 
से सोदामिनो चमक कर अन्तर्धान हो जाती हे, एेसे अश्रिदेव अन्तर्धान हो 
गये, तब म वहां से चला, एक सृष्टि मे गया, वहां अन्य प्रकार के शास्त्र 
ओर अन्य प्रकार के प्राणी थे ओर एक सृष्टि मे गया, वहां एसे प्राणी 
देखे जिनको टगिं काष्ठ को ओर आचार सनुष्य का था। आगे अपर 
सुष्टि मे गया, उसके शरीर पाषाण के ओर दौडते हे, व्यवहार करते हेः 
उससे आगे अन्य सृष्टि मे गया, वहां उनको शास्त्र रूप मूर्तिं थी, उसके 
आगे गया, वहां क्या देखता ह कि प्राणी बैठे ही रहँ, बाते करते ह, परन्तु 
खाते पीते नहीं, हे राजा दशरथ। इस प्रकार सँ चिरकाल तब फिरता 
रहा, परन्तु अविद्या का अन्त नहीं आया, तब मैने विचार किया कि 
आत्मनज्ञानो हो सक्‌ तो अन्त मिलेगा, एेसा विचार करके मेँ एक वन में 
गया ओर ज्ञान प्राप्ति के लिये तप करने लगा। जब कुछ काल तप किया, 
तब चित्त मे यह इच्छा उत्पन्न हुईं कि किस प्रकार सन्तो के पास जाऊ, 
उनको संगति से मुञ्चे शान्तपद मिले हे राजन्‌! एेसा विचारकर मँ वहां 
से चला, कल्पवृक्ष के वन मे आया, वहां सुञ्ञको एक पुरुष मिला, उसने 
कहा-हे साधो! कहां चले हो, मेरे पास तो आओ, म॑ने उसे पूछा-तुम 
कौन हो? उसने कहा-र्मँ तुम्हारा तप ह, जो तुमने किया है। अब जो कुछ 
वर तुम मांगो, मँ तुम्हं दू, इसलिये मांगो, मने कहा-हे साधो! मेरी 
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इच्छा यही है कि मँ आत्मयद को प्राप्त करू, तब उसने कहा-हे साधो! 

अब तुञ्जे एक ओर सरग का जन्म पाना है, वहु शरीर तेरा अध्रि में जलेगा, 
तब तू मनु शरीर पायेगा ओर ज्ञानवानों को सभा मे जायेगा, वहां तुचे 
सब जन्मों ओर कर्मो की स्मृति आ जायेगी ओर स्वरूप को प्राप्ति होगी, 
अबत्‌ सरग शरीर धारण कर। है राजा दशरथ! जब इस प्रकार उसने 
कहा, तब मने चिन्तन किया कि सरग हो जाऊ, तब मुञ्चमे स्वघ्ररूय 
प्रतिमा फुरी, मे मृग हो गया। तुम्हारी सष्टि मे एक पहाड़ की कन्दरा में 
विचरने लगा ओर उसका राजा शिकार खेलने चला, उसने सुनने देखा 
ओर मेरे पीले घोडा दौडाया, उसके आगे से रौडता जाता था, घोडे का 
वेग तीक्ष्ण था, मुञ्चको उसने पकड लिया, अपने घर में ले आया। तीन 
दिन रक्खा परन्तु बहुत सुन्दर चेष्टा देखी। इस कारण से यहां ले आया 

हे राजा दशरथ! अब मने मृग के शरीर को त्यागकर मनुष्य का शरीर 
पाया है, जो कुर तुमने पूछा था, मेने सुना दिया हे। वाल्मीकि बोले-हे 
अग! जब इस प्रकार विपश्चित कहु रहा था, तब रामजी ने विपश्चित से 
प्रशन किया। रामजी बोले-हे विपश्चित्‌! वह मग तो अपर दृष्टि का था, 
यहां क्योकर आया? भास बोला-हे रामजी! जहां वहु शव पड़ा था, वह्‌ 
भी अपर सृष्टि का था, एक समय आकाश में दुर्वासा ऋषीश्वर ध्यान 
लगाये बैठे थे, इस मागं से इन्द्र प॒थ्वी पर आये, यज्ञ के लिये मार्ग मे 
दुवांसा बैठे थे, उनको शवं जानकर इन्द्र ने चरण स्पशं किया, तब 
समाधि से उतरकर उन्होने इन्द्र को देखा ओर शाप दिया कि हि शक्र! 

तुमने शव जानकर मुञ्को चरण लगाया, इसलिये तेरे यज्ञ को एक शव 
नाश करेगा, जिस स्थान पर वह पडेगा, वह पृथ्वी भी नाश हो जायेगी, 
जब एेसा उस ऋषि ने शाप दिया ओर इन्द्र यज्ञ करने लगा, तब अपर 
सृष्टि से वह शव आ पडा। पृथ्वी चूणं हो गयी, वह॒ तो उस प्रकार गिरा 
ओर मँ तब मुनीश्वर के वर से मृग होकर तुम्हारी सभामे आया हु, हे 
रामजी! जो असत्‌ होता तो प्रकट न होता ओर यदि सत्‌ होता तो स्वघ्ररूपन 
होता, जो स्वप्न को सृष्टि का था, है रामजी! तुम हमारी स्वप्र सृष्टि में 
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हो ओर हस तुस्हारो सृष्टि के स्वप्र मे है, जैसे यह्‌ स्वप्र पदार्थं का होना 
हुआ हे, एसे यह्‌ शव का होना हुआ है ओर सग का भी हुआ है, जैसे यह 
सृष्टि है, एेसे वह॒ भी सृष्टि है, यदि यह्‌ सृष्टि सत्है तो वह भौ सत्‌ है, 
परन्तु वास्तव से न यह सत्‌ है, न वह सत्‌ है, यह भौ ममात्र है, बह भी 
अ्रममात्र है, सत्‌ वस्तु वही है, जो मनसहित षट्‌ इन्द्रियो से अगम है, वह॒ 
परमसत्ता है, जिससे यह सर्वं है ओर जिसमे सवं है, एेसी जो 
परमात्मसत्ता है, वह परमसत्ता है, उसमे सब कुछ बनता है, हे रामजी ! 
जगत्‌ संकल्पमात्र है, संकल्प का मिलना क्या आश्चयं है? छाया ओर धूव ` 
एक नहीं होती, सत्‌ ओर ज्लूठ भी इकटा नहीं होता, ज्ञान अज्ञान इकटा 
नहीं होता, परन्तु आत्मा मे इकटं होते देखते हे, हे रामजी! जब यह्‌ 
पुरुष शयन करे तब अनुभवरूप होता है, फिर स्वप्र से स्वप्न नगर भास 
आता है। ज्ञान अज्ञान सत्‌ अठ भास आते ह, जैसे विरुद्ध पदार्थं आकाश 
मे यह भास आते है, एेसे संकल्प से संकल्प सिल जाता है, इसमे क्या 
आश्चयं है ओर सब जगत्‌ आकाशवत्‌ शन्य है, निराकार निर्विकार है, 
निराकार मे आकार, निर्विकार मे विकार भासते है, यही आश्चर्य ह 
ओर जितने आकार दृष्टि आते है, वही निराकार र्य हैँ, ब्रह्मसत्ता ही 
इस प्रकार होकर भासती है, जगत्‌ को असत्‌ कहना भी नहीं बनता, जो 
असत्‌ होता तो प्रलय होकर प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, अचि से आकाश पुनः 
प्रकट न होता। प्रलय होकर जो पुनः उत्पन्न होते है, इसलिये असत्‌ नही, 
चेतनरूप आत्मा ही का स्वभाव है, आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती 
है, हे रामजी! जब प्रलय होती है, तब सब भूत पदार्थं नष्ट हो जाते हैः 
नष्ट होकर पुनः उत्पत्ति होती है, इसलिये असत्‌ नहीं चेतन रूप आत्मा 
ही का स्वभाव है, आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है, हे रामजी! ` 
जब प्रलय होती है, तब सब मूत पदार्थ नष्ट हो जाते ह, नष्ट होकर जो 
फिर उत्पत्ति होती है, इसी से कहा है कि यह सृष्टि आत्मा का आभास 
मात्र है ओर ब्रह्मसत्ता मे अनन्त जगत्‌ फुरते हैँ ओर अपनी सृष्टि ही को 
जीव जानते है। यह जीव सब ब्रह्मरूप समुद्र के कण है, वह अपर कौ 
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स॒ष्टि को अपर नहीं जानता, जैसे सिद्ध को घृष्टि अयने अपने अनुभव वें 
फूरती है, जैसे स्वप्र की सृष्टि भिन्न भिन्न होती है, एषे यह्‌ अपनी अपनी 
सृष्टि है ओर मिल भी जाती है। आत्मा मे सब कुछ बनता है, यदि 
अनादि ओर आदि इकद्री नहीं होती, विधि ओर निषेध इकर नहीं 
होते। विकार ओर निर्विकार इकट्रं नहीं होते। वह आकाश मे ओर 
आत्मसत्ता स्वप्र मे इकटे दृष्टि आते हँ, इसमें कु आश्चयं नहीं, जगत्‌ 
कुछ भिन्न वस्तु नहीं। आत्मसत्ता ही इस घ्रकार हो भासती है, ह 
रामजी! चार सत्ताएं इस जगत्‌ मे फुरी हँ, सारघी, गोपतो, समान, 
ब्रह्यसत्ता ओर अविद्या, उनमें सारघी ओर गोपती सत्ता जिज्ञासु कौ 
भावना मे भासती है ओर समान सत्ता ज्ञानी को भासती है ओर अविला 
अज्ञानी को भासती है, वह चारो ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही के नाम है, 
ब्रह्य सत्ता स्वभाव चेतनता से एेसे हो भासती है, जैसे वायु फुरने से 
चलती भासती है ओर ठहरने से अचल भासती है, एसे चेतनता फुरणे से 
नाना प्रकार के कौतुक उठते हे, फुरणे से रहित निर्विकल्प हो जाता है, 
एेसा पदार्थं कोई नहीं, जो इसमे सत्‌ नहीं ओर एेसा भी पदाथं कोई नहीं 
जो असत्‌ नही, सब समान्‌ है, जैसे आकाश के फूल हे, एेसे चटपटादिक हँ 
ओर जैसे इनके उत्थान का अनुभव होता है, एसे उनको अनुभव होता है। 
सब पदार्थ सत्ता ही से सत्‌ भासते है ओर जितने शब्द अर्थं फुरे हे, सब 
मिट जाते है, इसलिये असत्‌ है, आत्मसत्ता यथावत्‌ है, उसका नाश 
कदाचित्‌ नहीं होता, हे रामजी! जगत्‌ के आदि मे भी ब्रह्मसत्ता थी ओर 
अन्त में भी वही होगी। यदि आदि ओर अन्तमे वही दहै, तो मध्यमेभी 
वही जानिये, इसलिये सब जगत्‌ आत्मरूप है, जितने शब्द है, सब अर्थं 
संयुक्त है, सर्वं शब्द ओर अर्थांकार अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता है, इसलिये सब 
जगत्‌ ब्रह्मरूप है, जिसको यथार्थं अनुभव होता है, उसको एसे भासता हे 
ओर जिसको यथार्थं का अनुभव नहीं हआ, उसको नाना प्रकार का 
जगत्‌ भासता है ओर आत्मा में जगत्‌ कुछ बना नहीं, सब आकाशरूप हे, 
ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है ओर ब्रह्म से इतर जो कुछ भासता है, 
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वह ब्रह्यमात्र नाशरूप है। दुर्य पदार्थं सब नाश रूप ह, जिसने सत्‌ को 
जाना है, उसके साथ कू प्रयोजन नहीं, दूसरा कुछ बना नही, तो मँ क्या 
कट, जिसमे यह सब पदार्थं आभास फूरते है, उस अधिष्ठान को देखे तो 
सब वही रूप भासेगे ओर जो पुरुष स्वभाव में स्थित हे, उसको यह्‌ वचन 
शोभाप्रद होते हि। सने अनन्त सृष्टियां देखी हँ, ओर भिन्न भिल्ल उसके 
आचार देखे हे, दशो दिशाओं मे नँ फिराहु, भोग बहुत भोगे हे, बड़ी 
बड़ी विभूतियां पाई हँ ओर देखी है, अनेक प्रकार की चेष्टां कीरै, 
परन्तु मुञ्चको स्वघ्नर ही प्रतीत हआ, क्योकि सब भोग पदार्थं ओर कम॑ 
अविद्या से रचे हुए है, उस्र अविद्या का अन्त लेने के लिये बहुत काल 
पर्यन्त फिरता रहा हू, अनेकं युगो पर्यन्त फिरा हू, अन्त कहीं नहीं आया 
ओर वसिष्ठ को कृपा से अब सृञ्चको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है ओर 
अविद्या नष्ट हुईं हे। परमानन्द को प्राप्त हआ हू 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं विपश्चित देशान्तरश्रमवर्णनं 
नाम त्रिषष्टयधिकद्विशततमः सर्गः ।२६३।। 
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वाल्मीकि मुनि बोले-हे साधो! जब इस प्रकार विपश्चित ने कहा 
तब सायंकाल का समय हुआ। सूयं भगवान्‌ अस्ताचल को चले गये, मानों 
विपश्चित का वत्तान्त जानने के लिये अन्य सृष्टि मे गये हे, नौवत्त 
नक्कारे बजने लगे, मानों महाराजा दशरथ की जय मना रहे है, उस 
समय राजा दशरथ ने धन से जवाह्रात भूषणो ओर वस्त्रों से राजा 
विपश्चित का आदर सत्कार किया। दशरथ से लेकर सब राजाओं ने 
महषिं वसिष्ठजी को प्रणाम किया ओर सब परस्पर प्रणामादि करके 
अपने अपने स्थानों की ओर चले गये ओर जाकर लान भोजन से निवत्त 
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हृए ओर रात को आराम किया प्रातःकाल सुर्योदय के साथ ही सब 
परस्पर प्रणामादि करके अयने अपने स्थानों को ओर चले गये 
ओर जाकर स्नान भोजन से निवृत्त हए ओर रात को आराम 
क्या, प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही परस्पर प्रणाम 
नमस्कारं ` करके अपने अपने स्थान पर आकर विराजमान हो 
गये। वसिष्ठजी पुवं के प्रसंग को लेकर बोले-हे रामजी! यह अविद्या 
अविद्यमान है ओर भासती है, यह आश्चयं है जे वस्तु सदा विद्यमान है, 
वह नहीं भासती ओर जो अविद्या है ही नहीं, वह सदा भासती है, इसी 
का नाम अविद्या है, हे रामजी! आत्मसत्ता अनुभव र्य है, इसका 
अनुभव होना निश्चय हो रहा है ओर अविद्यक जगत्‌ जो कभी कुछ हआ 
ही नहीं, वह स्पष्ट होकर भासता है, यह अविद्या है, हे रासजी। यिद्ध 
राजा के सत्री का उपदेश भी तुमने श्रवण किया ओर विपश्चित का 
वृत्तान्त भी श्रवण किया। विपश्चित के मुख से भी श्रवण किया। अब इस 
विपश्चित को अविद्या नष्ट होती है, हमारे आशीर्वाद से ओर यथार्थं 
वचनों से अब यह्‌ जीवन्मुक्त होकर विचरेगा, इसको अविद्या अब नष्ट 
होती है। मेरे उपदेश से जीवन्मुक्त होकर जहां इसको इच्छा है, वहां 
विचरे, परन्तु जब आत्मा की ओर आया तब अविद्या नष्ट हुई, 
आत्मतत्व को यथार्थं न जानना, इसका नाम अविद्या है, वह आत्मज्ञान 
से नष्ट हो जाती है, जैसे अन्धकार तब तक रहता है, जब तक सुर्य उदय 
नहीं हआ, जब सूर्यं उदय होता है, तब अन्धकार नहीं रहता, एसे 
अविद्या तब तक अनन्त है, जब तक आत्मा कौ ओर नहीं आया। जब 
आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि अविद्या का अत्यन्ताभाव हो जाता है, ` 
अविद्या अविद्यमान है, असम्यक्‌्दशीं को सत्‌ भासती हे, जैसे मगत्रष्णा 
का जल अविद्यमान है, उसको विचार किये अभाव हो जाता है, इसी 
प्रकार सम्यक्‌ विचार द्वारा अविद्या का अभाव हो जाता है। है रामजी! 
अविद्यारूप विष को लता है, बह देखने में पुष्पित होने से सुन्दर प्रतीत 
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होती है, परन्तु स्पशं करने से कांटे लगते हँ ओर फल खाने से महान्‌ 
कष्ट देती है। उसके पुष्प फल क्या हे, इन्द्रियों के शब्दादि सब विषय जो 
देखने सात्र मे सुन्दर भासते हे, वही फलष््ूल है, जब इनको स्पशं करता 
है, तब त्ुष्णारूप काटे चुभते हँ ओर इन्द्रियो के भोग भोगने से रागद्रेष 
रूप कष्ट मिलता है, हे रामजी! आकाश में इन्द्रधनुष नाना प्रकार के 
रगोवाला देखने मे आता है, परन्तु अन्दर से शून्य है, अनहोता प्रतीत 
होता है, एेसे अविद्या अन होती भासती है, जैसे वह धनुष जलरूप मेघ 
का आश्रय रहता हे, एेसे यह अविद्या जड, सूखं के आश्रय रहती है ओर 
अविद्या रूप धूल हे, वहु जिसको स्पशं करती है, उसको आवरण कर 
लेती है, जब तक अर्थं नहीं जाना, तब तक भासती है, विचार 
करने से कुछ नहीं निकलता, जैसे सीपी मे रूपा 
भासता है, विचार करने से अभाव हो जाता है, एेसे विचार करने से 
अविद्या नष्ट हो जाती है, चंचल हो भासती है, हे रामजी! अविद्यारूप 
नदी है ओर तृष्णा रूप उसमे जल है, इन्द्रियों के विषय आवतं हैः 
रागरूप तेदुए ह, जो पुरुष इस नदी के प्रवाह मे पड़ा है, उसके बड़े कष्ट 
मिलते हैं जो त्रष्णा जल के प्रवाह मे बहते जाते है, उनकी अविद्यारूप 
नदी का अन्त नहीं आता ओर जो किनारे के सामने होते ही पार चले 
गये है, उनको कोई कष्ट नहीं होता, क्योकि वे वैराग्य ओर अभ्यासरूप 
बेडी पर चदे ह, जो लोग अविद्या के कार्यो मे भावना रखते है, वे मूर्खं है, 
यह्‌ जगत्‌ अविद्या का विलास है, एक एेसी सृष्टि है, जिसमे सैकड़ों 
चद्रमा उदय होते हँ ओर हजारों सूर्य उदय होते है, ओर करई एेसी 
सृष्टियां ह, उनमें जोव सदा समता भाव को लिये विचरते हैँ ओर सदा 
आनन्दी ही रहते हँ ओर कई एेसी सृष्टियां हं, जहां अंधकार नहीं होता 
ओर करई एेसी सृष्टियां हँ, जहां प्रकाश ओर तम जीव के अधीन हैः 
जितना प्रकाश चाहो, उतना ही करे, कई एेसी सृष्टियां है, जहां जीव न 
मरते हँ, न बढ़े होते है, सदा एकरस रहते है" प्रलयकाल मे सब इक | ही 
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मरते है, कहीं एेसी सृष्टि हे, जहां स्त्री कोई नहीं, कहीं पहाड़ को नाई 
जीव के शरीर है, हे रामजी! इनसे लेकर जो अनंत ब्रह्माण्ड है, वे फुरते 
है, वह अविद्या का विलास है, जसे समुद्र मे वायु से तरंग रते हे, वायु 
के बिना नहीं फुरते, एसे ही अविद्यारू्प वायु के संयोग से परमात्मरू्प 
समुद्र मे जगत्रूप तरंग उठते हैँ ओर मिट भी जाते है है रामजी! बड़े 
बडे मणिमय, मुक्तामय, स्वर्णमय ओर धातुमय जो स्थान हें ओर भक्ष्य, 
भोज्य, चोष्य लेह्य चार प्रकार के त्रप्ति कारक पदार्थं हे, घूतर्य पदार्थ 
है, ईंख के रस के समद्र ह, मक्खन दूध दही के समुद्र है, असरत के तालाब 
हँ ओर बडे बडे कल्पवृक्ष तथा तमाल वृक्षो के स्थान हँ, सुन्दर अप्सरा 
हे, दिव्य वस्त्र हैँ ओर भी जो पदार्थं है, सब संकल्परूप है, अविद्या के रचे 
हए है, इनको त्रष्णा करने वाले मखं ह, उनके जीवन को धिक्कार हे। हे 
रामजी! यह अविद्या का विलास है, विचार करने से कुछ नहीं 
निकलता, जैसे मरुस्थल मे अनहोती नदी भासती है, विचार करने से 
नहीं रहती, एसे ही आत्म विचार करने से अविद्या का विलास जगत्‌ 
नष्ट हो जाता है, जिसको आत्मा का प्रमाद है, उसको देवता, मनुष्य, 
पशु, पक्षी आंदि इष्ट अनिष्ट कई प्रकार के पदार्थ भासते है, कारण कार्य 
भाव से जगत्‌ स्पष्ट भासता है ओर जिसको आत्मा का अन्रुभव हुआ हे, 
उसको सब आत्मा भासता है, हे रामजी! एक सदृष्ट दृष्टि है, एक 
अदृष्ट दष्ट है, यह्‌ जो प्रत्यक्ष भासती है, वह सदष्ट दृष्टि है ओर जो 
दष्ट नहीं आती, वह्‌ अदृष्ट दृष्टि है, दोनों तुल्य हैँ ओर आकाशम जो ` 
सृष्टि रि द्ध रच लेते हे, वह्‌ क्या है, संकल्पमात्र है, क्योकि उनकी सुष्टि 
परस्पर अदुष्ट ह ओर अनेक प्रकार को रचना है, उनकी स्वर्णं की पृथ्वी 
है, रत्नों ओर मणियों से जडी हुई है ओर इन्द्रियों के अनेक प्रकार के 
विषय हँ, असरत कुड भरे हए है, तम प्रकाश अपने अधीन हँ ओर अनेक 
प्रकार को रचना बनी हई है, वह क्या है, संकल्पमात्र है? इसी प्रकार 
यह जगत्‌ संकल्प मात्र है, जैसा जैसा संकल्प होता है, एेसी एेसी सृष्टि 
आत्मा मे हो भासती हे, हे रामजी! सृष्टिरूप अनेक रत्न आत्मरूप डब्बे 
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मे हे, जिस पुरुष को आत्मदृष्टि प्राप्त हई है, उसके लिये सर्वं सुष्टि 
आत्मरूप है ओर जिसको आत्म दृष्टि प्राप्त नहीं, उसको सर्वं सृष्टि 
जगत्‌ भिल्च भिन्न भासता है, जैसा संकल्प दृढ़ होता है, एेसा पदार्थं 
भासता हे, जितना जगत्‌ भासता है, सब संकल्प मात्र है।॥ यदि तुञ्ने एेसा 
तोत्र सवेग हो कि आकाश मे नगर स्थित हो जाये, तब वही भासने लग 
जायेगा, हे रामजो! जिस ओर यह पुरुष दृढ निश्चय करता है, वही सिद्ध 
हो जाता है, यदि आत्मा की ओर एकत्र होता है, तब वही सिद्ध हो 
जाता है, यदि दोनों ओर हो तो भटकना पडता है। यदि जगत्‌ की 
सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहे तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त 
होता है, यदि संसार को भावना होती है तो संसार की प्राप्ति होती है, 
जैसा अभ्यास करता है, तदनुसार सिद्धि होती है ओर जो आदि सृष्टि 
हुड है, बह अकारण है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं, वही रूप है, फिर 
जैसी जैसी भावना होती है, उसके अनुसार जगत्‌ भासता है, जिसकी 
भावना धमं को ओर होती है ओर सकाम होती है, उसको स्वर्गादिक 
सुख प्रतीत होते है ओर जिसकी भावना अधर्म में होती है, उसको 
नरकादिक दुःख भोगते ह, शुभकर्म से शान्ति कौ इच्छा नहीं भासती, 
क्योकि शुभ क्म भी दो प्रकार के है, एक से स्वर्गं सुख भासते है, दूसरे से 
सिद्धि को भावना से सिद्धलोक भासते हैँ ओर जिसको अशुभ भावना 
होती है, उसको नाना प्रकार के नरक भासते हैँ, हे रामजी! जब यह 
संवित्‌ अनात्मा मे आत्माभिमान करती है, उनके कर्म में अपने आपको 
कर्ता जानती है, वह्‌ पाप से अनेक दुःख पाती है, वे दुःख अकथनीय है, 
जैसे पहाड़ों के नीचे पिस जाने से कष्ट होता है, अंगारों की वर्षा से जैसे 
कष्ट होता है, जैसे अन्धकूप मे गिरने से कष्ट होता है, परंतु स्त्री का सुख 
भोगने से अगारों के साथ स्पशं करता है, आग से तपाये हए लोहे को कठ 
से लगाता है ओर जिस स्त्री ने पर पुरुष को भोगा हे, वह्‌ अन्धेरे कूष रूप 
उलूखल मे खद्धरूप मूसल से कटती है ओर जो देह अभिमानी पुरुष 
देवता पितर अतिथि को दिये बिना भोजन करता है, उसको भी यमदूत 
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बड़ा कष्ट देते हैः. उसका मांस खद्धुः ओर बरछी से काटा जाता हैः 
परलोक में भूख प्यास से बहुत कष्ट मिलता है ओर जिन नेच्नों से परः 
स्त्री को देखा है, उन नेत्रो को शस्त्रो से प्रहार किया जाता है, एक वक्ष के 
पत्र ह, वे लगते ह, खद्धुः के प्रहार की तरह लगते हें, शली पर चढाया 
जाता है, इत्यादि कष्ट इनको होते हँ ओर जो शुभकर्म करते ह, वे स्वर्गं 
को भोगते ह, इसलिये जैसा जैसा कमं करते ह, उसके अनुसार जगत्‌ को 
देखते हँ, जिस जिस भाव का चिन्तन करते है, उसको प्राप्त होते हैः 
केवल वासनामात्र संसार है, जैसे निश्चय होता है, वैसे ही भासता 
है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध स्वर्गनरक भ्रारब्धवर्णनं 
नाम चतुःषष्टयधिक द्विशततमः सर्गः ॥२४६।। 


पचषष्टयधिकद्विशततमः सर्गः २६५ 
निरवांणोपदेशवणंनम्‌ । 


राम बोले-हे भगवन्‌! यह जो तुमने मुनीश्वर ओर वधिक का 
वृत्तान्त कहा है, बड़ा आश्चर्यरूप है, यह वृत्तान्त स्वाभाविक हृ है ` 
अथवा किसी कारण कार्य से हआ है। वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! समुद्र 
से तरंग उठते है एेसे ब्रह्म से यह प्रतिमा स्वाभाविक उठती है, 
वृत्तान्त कहा है, बड़ा आश्चर्यरूप हे, यह वृत्तान्त स्वाभाविक उरुती हे, 
जैसे पवग मे फुरना स्वाभाविक होता है, वह॒ आत्मा का चमत्कार जगत्‌ 
रचना स्वाभाविक होती है, वह वही रूप है, उससे इतर कुछ नहीं, 
चिन्मात्र मे जो चेतनता फुरी है, वह जैसे फुरी है, वेसे स्थित है, जब तक 
इससे इतर अपर फरना नहीं होता तब तक वही रहता है, जिस प्रतिभा 
से कायं कारण भासता है, जैसे शुद्ध चिदाकाश मे स्वप्र को सृष्टि भासती 
है, उसमे साररूप वही है, वही चित्त चमत्कार से फुरता हे, जेसे समूद्र मे 
तरग फुरते है, वे समुद्ररूप हे, उससे इतर कुछ वस्तु नहीं, एसे जितना 
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शब्द अर्थं जगत्‌ भासता है, वही चिन्मात्र है, इतर कुछ वस्तु नही, 
जिनको एेसा यथार्थं अनुभव हआ है, जिनको जगत्‌ स्वघ्नपुर ओर संकल्प 
नगरवत्‌ भासता है, पृथ्वी आदिक पदाथ पिंडाकार नहीं भासते, उनको 
सब ब्रह्मरूप हो जाता है, हे रामजी! जो वस्तु व्याभिचारी नाशवान्‌ है, 
वह अविद्यारूप है ओर जो अव्यभिचारो अविनाशी वस्तु है, वह्‌ 
ब्रह्मसत्ता है, वह ब्रह्मसत्ता ज्ञान संवित्रूप है, अपने भाव को कदाचित्‌ 
नहीं त्यागती। अनुभव करने सर्वदाकाल प्रकाशित है, उसमे अविद्या कंसे 
हो, जैसे समुद्र मे धूल का अभाव है, एसे आत्मा में अविद्या का अभाव हैः 
जितने आकार दृष्टि आते है, सब चिदाकाश रूप है, जैसे तु सन में 
संकल्प धारणकर इन्द्र हो बैठे ओर चेष्टा भी इन्द्र जैसी करने लगे, 
अथवा ध्यान से इन्द्र रचे, जैसे बह ध्यान से प्रतिभा सिद्ध हौ तो जब तक 
संकल्प रहे, तब तक वही भासे, जब इन्द्र का संकल्प क्षीण हौ जाये, तब 
इन्द्रभाव की चेष्टा भी निवृत्त हो जाती है, संकल्प से वही चिन्मात्र 
इन्द्ररूप हो भासती हे, एेसे जितना जगत्‌ भासता हि, सब चिन्सात्ररूप है, 
संवेदन से पिंडाकर हो भासता है, जब संवेदन पुरना निवृत्त होता है, तब 
सब जगत्‌ आत्मरूप हो भासता है ओर ब्रह्मसत्ता अपने आप मे स्थित है, 
जैसे फएरना होता हि, एेसा हो भासता हि, सब जगत्‌ उसका चमत्कार है 
ओर निराकार है, जैसे समुद्र मे तरग समुद्ररूप होते हे, एसे निराकार 
परमात्मा मे जगत्‌ भी आकाशरूप है, इतर कुछ नहीं, सर्वं ब्रह्मस्वरूप है, 
इसका नाम परमबोध है, जब इस बोध को दढता होती है, तब मोक्ष 
होता है, जिसको सम्यक्‌ बोध होता है, उसको जगत्‌ ब्रहयस्वरूप भासता 
है ओर अपना आप भासता है ओर जिसको सम्यक्‌ बोध नहीं हआ 
उसको नाना प्रकार का देतरूप जगत्‌ भासता है, हे रामजी! जिसकी 
बुद्धि शास्त्र से तीक्ष्ण हुई है ओर वैराग्य के अभ्यास से सम्पन्न निर्मल हई 
है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है ओर जिसको बुद्धि शास्त्र के अर्थं से 
निर्मल नहीं हई है उसको अज्ञान सहित जगत्‌ भासता है जैसे किसी पुरुषके नेत्र 
म दूषण होता है, उसको आकाश मे दो चन्द्रमा भासते हँ ओर तरवरे 


निर्वाणोपदेशवर्णन-निर्वांणप्रकरण ८२१ 


श्रम से भासते है, एेसे अन्नान से जगत्‌ भाता ह जितना जगत्‌ जाग्रत 
जगत्‌ है, स्वपघ्रमात्र है, जब स्वप्र मे होता है, तब स्वमन भी जाग्रत प्रतीत 
होता है ओर जाग्रत स्वप्रवत्‌ हो जाता है ओर जाग्रत मे स्वप्न हो जाता 
है। जाग्रत सत्‌ भासती है, वह अल्पकाल का नाम स्वप्न है, दीर्घकाल का 
नाम जाग्रत ह, आत्मा मे दोनों का तुल्य भाव होता हे, जैसे क्षणमे दो 
भाई जोडे के रूप मे जन्म लेते है, वह॒ नाम मात्र दो हे, वास्तव से एक 
रूप है, एेसे जाग्रत स्वप्र तुल्य ही है ओर जब यह्‌ पुरूष शरीर को 
त्यागता है, तब परलोक इसको जाग्रत हो जाता है ओर यहं जगत्‌ 
स्वप्नवत्‌ हो जाता है, जैसे स्वप्र से जगा हआ स्वप्न के पदार्थो को 
श्रममात्र जानता है ओर जाग्रत को सत्‌ जानता है, एेसे सब परलोकं 
जाता है, तब इस जगत्‌ को स्वप्रवत्‌ भ्रमसमात्र जानता है ओर कहता है, 
स्वप्र जैसा सने देखा था, वह परलोक सत्‌ हो भासता है, फिर वहां से 
गिरता है, इस लोक मे आ पडता है, तब इस लोक को सत्‌ जानता हे 
ओर जाग्रत मानता है ओर वहु परलोक को स्वप्र भ्रम मानता, हे 
रामजी! जब तक इसका शरीर के साथ सम्बन्ध है, तब तक अनेक बार 
जाग्रत देखता है ओर अनन्त ही स्वप्न देखता है, हे रामजी! जैसे म्रत्यु 
पर्यन्त इसको अनेक स्वप्र आते है, एेसे मोक्ष पर्यन्त इसको अनेक जाग्रत 
रूप जगत्‌ भासते है। ्रमान्तर मे इनकी सत्यता ओर जाग्रत मे स्वप्न के 
पदार्थं कोई स्मरण करता हे, जैसे सिद्ध प्रबुद्ध होकर अपने जन्म को 
स्मरण करता है ओर कहता है सब ्रममात्र थे, एसे जब यह जायेगा, 
तब कहेगा, जब श्रम सात्र प्रतिभा मुञ्षको भासी थी, न कोई बधे, न 
कोई मोक्ष है, क्योकि अविद्यक दृरय है तो बन्ध मोक्ष कंसा? जब चित्त 
को वृत्ति निर्विकल्प होती है, तब मोक्ष भासता है ओर जब तक वासना 
विकल्प सत्‌ है, तब तक बध भासता है, हे रामजी! आत्मा मे बंध मोक्ष 
दोनो नहीं, बध हो तो मोक्ष भी हो, बध नहीं तो मोक्ष केसे हो, बध ओर 
मोक्ष दोनों चित्त संवेदन मे भासते है, इसलिये चित्त को निर्वाण करो, 
तब सब कल्पना मिट जायेगी, जितने पदार्थं के प्रतिपादन करने वाले 
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शब्द है, उनको त्यागकर निल ज्ञान मात्र जो आत्मसत्ता है, उसमें 
स्थिति प्राप्त करो, जो कछ खान-पान, बोल-चाल आदि क्रिया, उन 
सबको करो, परन्तु अन्दर से परमपद पाने का यत्न करो, हे रामजी, 

नेति नेति से सवं शब्द का अनुभव करो, फिर अभाव का भो अभाव 
करो, उसके पीछे जो शेष रहेगा, वह आत्मसत्ता परम निर्वाण रूप है, 
उसमे स्थित हो ओर जो कुछ अपना आचार कमं है, उसको यथा शास्त्र 
करो ओर हदय से सवं कल्पना का त्याग करो, इस प्रकार आत्मसत्ता में 
स्थिति प्राप्त करो। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं निर्वाणोपदेशो 
नाम पचषष्टयधिकद्विशततमः सर्गः ।।२६५।। 


षटूषष्टयधिकद्विशततमः सगः २६६ 
अविद्यानाशोपदेशवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितने पदार्थं भासते है, वे सब 
चिदाकाश रूप है, ज्ञानवान्‌ को सदा वही भासते हेँ। आत्मा से इतर कुछ 
नहीं भासता। रूप, दृश्य अवलोक इन्द्रिय, मनस्कार पुरना इसी का नाम 
संसार है, यह भी आत्मरूप ह। आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती हे, 
जैसे अपनी संवित्‌ स्वघ्र मे रूप अवलोकन मनस्कार होकर भासती है, 
आत्मा से इतर कछ नहीं, परन्तु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासती है ओर जो 
जगा हि, उसको अपना आप भासता है, जैसे अपनी चेतनता ही स्वप्रपुर 
होकर भासती है, एेसे जगत्‌ के पुवं जो चेतनसत्ता थी, बह जगत्‌ रूप 
होकर भासती है ओर जगत्‌ आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं, वही स्वरूप है, 
जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरगरूप हौ भासता है, एेसे 
आत्मा का स्वभाव चेतन है, वही आत्मसत्ता चेतनता से जगत्‌ आकार 
ह्ये भासती है, इस प्रकार जानकर जो परम शान्त निर्वाणपद है, उसमे 
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स्थिति प्राप्त करो। हे रामजी! जगत्‌ कुछ है नहीं ओर प्रत्यक्ष भासता 
है, असत्‌ ही सत्‌ होकर भासता है, यह आश्चयं है। जो निष्किचन है ओर 
किचन को नाई होकर भासता है, आत्मसत्ता सदा अद्वैत ओर निराकार 
हे, परन्तु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासते हें, जब समस्त 
विकारो का निषेध करके असतरूय जान लिया जाये, तब सबका अभाव 
होने पर आत्मसत्ता शेष रहती है, जेसे शून्यस्थान मे अन होता बेताल 
भास आता है, एेसे अज्ञानी को अन होता जगत्‌ आत्मा मे भास आता है 
ओर जो पुरुष स्वभाव मे स्थित हए हँ, उनको जगत्‌ भी अद्वेतरूय आत्मा 
भासता है, जब सच्छास्त्र का विचार ओर सत्संग होता है ओर उनके 
तात्पया्थं मे जब दढ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती 
है ओर जिन पदार्थो को पाने के लिये यह यत्न करता है, वे सायिकं 
पदार्थं बिजली के चमत्कारवत्‌ उदय भी होते हँ ओर नष्ट भी होते है, 
यह पदां विचार बिना सुन्दर भासते हं इनको इच्छा मखं करते हे, 
क्योकि उनको जगत्‌ सत्‌ भासता है ओर ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ पदार्थ की 
तुष्णा नहीं होती, क्योकि वह॒ जगत्‌ को स्रगत्रष्णा कौ नाई असत्‌ जानता 
है ओर ब्रह्मभावना मे दृढ हौ ओर अज्ञानी को जगत्‌ को भावना है, 
इसलिये ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता, ज्ञानी के निश्चय को 
ज्ञानी ही जानता है, जसे सोये हुए पुरुष को निद्रादोष से स्वप्र आता है, 
उसमे जगत्‌ भासता है, जाग्रत पुरुष जो उसमें निकट बैठा है, उसको कह 
स्वप्रवत्‌ जगत्‌ नहीं भासता है, वह असत्‌ है, उसके निश्चय को स्वप्रवाला 
नहीं जानता ओर स्वप्रवाले के निश्चय को वह जाग्रतवाला नहीं जानता, 
एसे ज्ञानी के निश्चयं को अज्ञानी नहीं जानता, जैसे म॒त्तिका को सेना को 
बालक सेना करके मानता है, जो जानने वाले बड़ पुरुष हे, उनको सब 
मत्तिकारूप भासता है, जब वह बालक भले प्रकार जानता है, तब उसको 
भी सेना ओर वेताल का अभाव हो जाता है, मृत्तिकारूप भासती है, एेसे 
ज्ञानवान्‌ को सब जगत्‌ ब्रह्मरूप ही भासता है, हे रामजी! जब इस पुरुष 
को आत्मा का अनुभव होता है, तब जगत्‌ के पदार्थं को इच्छा नहीं 
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रहती, जसे स्वप्र मे किसी को सणि प्राप्त होती है, तब प्रेम से उसको 
रखता है, जब जगता है तब उसको भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं 
करता, एसे जब आत्मपद मे जगेगा, तब जगत्‌ के पदार्थो की इच्छा न 
करेगा, जैसे मरुस्थल को नदी को असत्‌ जानता है, तब उसमें जलपान के 
लिये यत्न नहीं करता, एसे जब जगत्‌ को असत्‌ जानता है, तब जगत्‌ के 
पदाथं को इच्छा नहीं करता। जिस शरीर के निमित्त यत्न करता है, वह्‌ 
शरोर भो क्षण भगुर है, जैसे पत्र के ऊपर जल की बृंद आकर स्थित 
होती है, बह क्षणभंगरुर है, असार है, पवन लगने से क्षण में गिर जाती है, 
एेसे यह शरीर नाशवान्‌ है, जैसे मृग धूप से तपा हआ मरुस्थल की नदी 
को सत्‌ जानकर जलपान करने के लिये दौडता है, बह मूर्खता से कष्ट 
पाता है, परन्तु तुप्त नहीं होता, एसे मूख मनुष्य विषय सम्बन्धी पदार्थो 
को सत्‌ जानकर उनके लिये यत्न करते हँ ओर तप्त कदाचित्‌ नहीं होते, 
हे रामजी! यह्‌ पुरुष अपना आप ही मित्र है ओर अपना आप ही शत्रु है, 
जो अपने आपको यत्न करके उद्धृत करता है, सन्मार्ग पर चलता हि, तब 
इसका अपना आप ही मित्र होता है, जो सन्मार्ग पर नहीं चलता ओर 
पुरुषां से अपना उद्धार नहीं करता, वही अपने आपका आप ही शत्र है, 
क्योकि वह्‌ स्वयं अपने उद्धार के लिये पुरुषार्थ नहीं करता ओर जन्म 
मरण रूप संसार मे अपने आपको डालता है, जो पुरुष पुरुषार्थ करके 
अपना उद्धार करता है, बहु अपने आप पर दया करता है, हे रामजी! 
सांसारिक विषय कोचड़ है, जो इसमे गिरा हुआ है ओर अपने आपको 
निकालने को दया नहीं करता, वह महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकार को प्राप्त 
होता है, जो पुरुष इद्रियों को जीतकर आत्मपद में स्थित नहीं होता, 
उसको शान्ति नहीं मिलती। बाल्यकाल में बुद्धि शून्यता होती है, वृद्ध 
अवस्था मे अंग क्षीण हो जाते है ओर युवावस्था मे इन्द्रियों के जीतने 
को सामथ्यं नहं होती तो फिर कब होती है ओर जो तियंगादियोनियां 
है, वे मृतकवत्‌ ह, यत्न करने का समय तो युवावस्था है, क्योकि बालक 
अवस्था तो जडरूप है, वद्धावस्था अति निर्बल है, उसमे तो अपने अंग 
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उठाने कठिन हो जाते ह, तो विचार करने को सामर्थ्यं कहां होगी, वह 
अवस्था तो बालक अवस्था के ही समान है, इसलिये यदि कछ हो सकता 
है तो यौवन मे ही होगा, यदि इस्र अवस्थामे भी लंपट ही रहे तो 
महाअनिष्ट नरक की प्राप्ति होगी। हे रामजी! विषयों में प्रसन्न न 
होना, यह्‌ शरोर नाशवान्‌ है, तो विषयों को किससे भोगना है। वेद 
शास्त्र भी कहते हँ ओर अपना अनुभव भी यही मानता है कि शरीर 
नाशरूप है, क्योकि इस शरीर मे सदभावना करके जो विषयों के सेवन 
को इच्छा करता है, उससे आगे मखं कोई नहीं, इसलिये जब इन्द्रियों को 
जीतेगा, तब जन्म जन्मान्तर नहीं पाने पड़गे, हे रामजी। तुम जगो, 
अपने आपको अविनाशी रूप जानो, अच्युत परमानन्दरूप समञ्चो, यह 
- जगत्‌ मिथ्या श्रम उदय हुआ है, इसको त्याग दो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्धं अविद्यानाशोपदेशो 
नाम षट्षष्टयधिकटिशततमः सर्गः ॥।२६६॥ 


सप्तषष्टयधिकद्विशततमः सर्गः २६७ 
 इन्द्रियजयवर्णनम्‌ । 


श्री रामजो बोले-हे भगवन्‌! आप सत्य कहते है कि इच्दियों के जीते 
बिना शांति नहीं मिलती, इसलिये इद्रियो के जीतने का उपाय कटिये। 
वसिष्ठजी बोले-है रामजी। जिस पुरुष को बड़े भोग प्राप्त हए है ओर 
इन इन्द्रियों को जीता नहीं, तब तक वह्‌ पुरुष शोभा नहीं पाता, जिसको 
त्रिलोकी का राज्य मिला हो ओर इद्रियों को नहीं जीता तो उसकी कुछ 
शोभा नही, जो बड़ा शूरवीर होकर भी इद्रियों पर विजय नहीं पा सका, 
उसको भी कोई महिमा नही, जो बड़ा बलवान्‌ है, दीर्घायु है, परन्तु 
इद्रियो पर विजय नहीं पा सकता, उसका जीवन व्यर्थ है, जिस प्रकार 
इन्द्रियों को जीता जा सकता है ओर आत्मपद मिलता है, बह प्रकार 
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सुनो हे रामजी! इस पुरुष का स्वरूप अचिन्त्य चिन्मात्र है, उसमे जो 
संवित्‌ फरो है, उस ज्ञान संवित्‌ को अन्तःकरण दृश्य जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध हुआ हे, उसका नाम जीव हे, जहां से चित्त फुरता है, वहां ही 
चित्त को स्थित करो, तब इद्रिय अभाव हो जायेगा। इद्रियों का नायक 
सन हे, जब सनरूप मतवाले हाथी को वैराग्य ओर अभ्यास के अकृश से 
वश मे करो, तब तुस्हारो जय होगी, सब इन्द्रियों के वशमे हो जायेंगे, 
जैसे राजा के वशमे कर लेने से सब सेना भी उसके वशमेहो जाती हे 
एेसे मन को स्थित करने से सब इन्द्रिय वशमे हो जाते हे, हे रासजी। 
जब इन्द्रियों को वश करेगा, तब शुद्ध आत्मसत्ता तुञ्चको भास आयेगी, 
जैसे वषांकाल के अभाव से शरत्काल मे शुद्ध निमल आकाश भासता है, 
ओस ओर बादल का अभाव हो जाता है, एेसे जब सनरूप वर्षाकाल का 
अभाव हो जायेगा ओर वासना रूप ओस का अभाव हो जायेगा, तब 
शुद्ध निमल आत्मसत्ता भासेगी, हे रामजी ! जितने पदार्थं जगत्‌ मे दृष्टि 
आते हँ, सब असत्रूप हं, जैसे मरुस्थल की नदी असत्‌ रूप होती हे, एसे 
जगत्‌ के पदार्थं असत्‌ रूप हं, इनमे त्ष्णा करना अन्नान है, यदि पदार्थं 
प्रत्यक्ष आकर प्राप्त हों, उनको त्यागकर वृत्ति आत्मा की ओर आ जाये, 
तब जानिये कि सुञ्चको इन्द्र का पद प्राप्त हुआ है, विषयों में आसक्त 
होना ही बड़ी कृपणता है, इनसे उपरति ही बड़ी उदारता है, इसलिये 
मन को वश करो, तब तुम्हारी जय हो, जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तप्त 
होती है, यदि पावों मे जूता पहिरा हो तो तप्त नहीं होती ओर सब 
पृथ्वी शीतल हो जाती है, एसे अपना मन वश करने से जगत्‌ आत्मरूप 
हो जाता हे, हे रामजी! जिस प्रकार तपस्वियों ने मन को वश मे किया 
है, एेसे तुम भो मन को वश मे करो, जिस जिस ओर मन जाये, उस उस 
ओर से रोको, जब द्र्य जगत्‌ की ओर से मन को रोकोगे, तब वत्ति 
सवित्‌ ज्ञान को ओर आयेगी ओर तुञ्ञको परम उदारता प्राप्त होगी 
तथा शुद्ध आत्मसत्ता का अनुभव होगा, तय करके सवित्‌ का अनुभव 
होना कठिन है ओर तीर्थदान से भी कठिन है, परन्तु मन के स्थिर करने 
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से अनुभव की प्राप्ति सुगम होती है, मन को स्थिर करने का उवाय यही 
हे कि सत्संग करना ओर रात दिन सच्छास्त्रों को विचार करना। सव॑दा 
इस उपाय से मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता है, जब सन स्थिर हुआ तब 
आत्मपद का अनुभव होता हि, जिसको आत्मपद प्राप्त हुआ हे, वह्‌ 
संसार समुद्र में बता नहीं, चित्तरूप समुद्र है, उसमें तुष्णारूप जल हे, 
कामनारूप लहरे है, जिस पुरुष ने शमसन्तोष से इद्रियों पर विजय पायी 
हे, वह चित्तरूप समुद्र में गोते नहीं खायेगा। इद्रियो को जीतकर जिसने 
आत्मपद प्राप्त किया है, उसको नानात्व जगत्‌ पुनः नहीं भाता, जैसे 
मरुस्थल की निराकार नदी मे लहे प्रतीत होती है, जब भले रकार 
निकट जाकर विचारकर देखं तो लहरों समेत बहती हं इष्टि नहीं 
आती, एसे यह जगत्‌ आत्मा का आभास है, भले प्रकार विचारकर देखने 
से नानात्व दृष्टि नहीं आता, आत्मसत्ता ही किचन से जगद्रूय होकर 
भासती है, जैसे जल अपने द्रवता स्वभाव से तरगरूप प्रतीत होता है, एसे 
आत्मसत्ता चेतनता से जगत्रूप हो भासती है, हे रामजी! जब 
आत्मबोध होता है, तब पुनः दृश्य भ्रम नहीं भासता, जैसे साकार रूप 
नदी का भाव निवृत्त हये फिर बहती है ओर जब निराकार नदी का 
सद्टधाव निवृत्त होता है तब फिर नदी का सद्भाव क्यों होता है 
निराकार सगत्रष्णा कौ नदी जब यथावत्‌ (ज्यों को त्यों) जान ली गयी 
तब फिर सत्य नहीं होती, ह रामजी! वास्तव से न कर्महै, न इन्द्रिय हे, 
न कर्ता हि, कुछ उत्पन्न नहीं हआ, नाना प्रकार दृष्टि आते ह, परन्तु कुछ 
हआ नहीं, जैसे स्वघ्र मे नाना प्रकार की क्रियाएं ओर कमं दृष्टि आते हे 
परन्तु आकाशरूप हे, कुछ हआ नही, एेसे इसे भी समञ्च, आकाशरूप 
आत्मा मे आकाशरूप जगत्‌ स्थित है, जैसे अवयवौ ओर अवयव मे कुछ 
भेद नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नहीं, जैसे अवयव अवयवी 
का रूप है, एसे जगत्‌ आत्मा का रूप है, जब आत्मा मे स्थित होगा, तब 
अहं त्वं आदिक शब्द का अभाव हो जायेगा ओर दैत अद्वैत शब्द भी न 
रहेगा, दैत अद्वैत शब्द भी बालक अन्नानी के समञ्ञाने के लिये कहे है, जो 
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वद्ध ज्ञानवान्‌ हे, इन शब्दों पर हसते हँ, जो अदेतमात्र मे इन शब्दों का 
प्रवेश कहा है, जिनको यह दशा प्राप्त हई है उनको न बधहै न मोक्ष हे। 
हे रामजी! सुषुप्ति ओर तुरीया मे कुछ थोडा भेद है, जो सुषुप्ति में 
अज्ञान जडता रहती है ओर तुरीया मे अज्ञान जडता नहीं, चेतन 
अनुभवसत्तारूप है ओर स्वप्र जाग्रत्‌ मे भी भेद नहीं, परन्तु इतना भेद 
कहाता है कि अल्पकाल को अवस्था को स्वप्र कहते हँ ओर चिरकाल कौ 
अवस्था को जाग्रत्‌ कहते हे, हे रामजी! जाग्रत्‌ स्वन्न ओर सुषुप्ति यह्‌ 
तीनों स्वप्र ओर सुषुप्ति रूप हें, जाग्रत्‌ ओर स्वप्र यह उभय स्वप्र रूप हें 
ओर सुषुप्ति अज्ञान रूप हे ओर जाग्रत्‌ तुरीया रूप है ओर जाग्रत्‌ कोड 
नहीं, जिस जगने से फिर श्रम प्राप्त हो उसको जगत्‌ कंसे कहं उसको 
श्रममात्र जानिये ओर जिस जगने से फिर भ्रम मे न पडे, उसको जाग्रत्‌ 
कहते हे, स्वप्र सुषुप्ति तुरीया चारों अवस्थाओं से चेतन सात्र घनीभूत 
हो रहा हे, चारों को नहीं देखता ज्ञानवान्‌ जब प्राण का स्पन्न रोककर 
आत्मा को ओर चित्त को लगाते हं ओर परस्पर ज्ञानसात्र का निणैय 
चचां करते हे, ज्ञानमात्र का कथा को्तन करते हँ ओर उससे प्रसन्न होते 
है, एेसे जो नित्य जाग्रत्‌ पुरुष है ओर निरंतर प्रीति पूर्वकं आत्सा को 
भजते हे, उनको आत्म विषयिनी बुद्धि उदय होती है, उससे शांति प्राप्त 
करते हं, जिनको सदा अध्यात्म अभ्यास है ओर अभ्यास मे उत्तम हृए हैँ 
उनको आत्मपद प्राप्त होता है, वही हंसी करते हैँ, क्योकि उनको शान्त 
पद प्राप्त हआ है ओर जो अन्ञानी हे, वे राग द्रैष से जलते हं ओर 
जिनको आत्मा का दृढ़ अभ्यास हआ है उनको अवेदन सत्ता शान्ति प्राप्त 
होती है ओर आत्म स्थिति मिलती है, जिसके आगे इन्द्र का राज्य भी 
सूखे त्रणवत्‌ भासता है, एेसा परमानन्द आत्म सुख ह, सर्वं जगत्‌ उनको 
आत्मरूप भासता है ओर जो अज्ञानी है, उनको नाना प्रकार का जगत्‌ 
भासता है जैसे सोये हए पुरुष को स्वप्रको सृष्टि सत्‌ होकर भासती है ओर 
सत्‌ रूप भासती है ओर जाग्रत्‌ के स्मरण वाले को स्वप्र कौ सृष्टि अपना रूप 
भासती है ओर सत्‌ रूप भासती है ओर ज्ञानवान्‌ को सब आत्मरूप 
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भासता है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, जब आत्म अभ्यास का बल 
हो ओर अनात्म के अभाव का अभ्यास दृढ हो तब जगत्‌ का अभाव हो 
जाय, अद्ेत सत्ता का भान हो, हे रामजी! मने तुञ्लको बहुत उपदेश 
किया है, जब इसका अभ्यास हो तब इसका फल जो ब्रह्य बोध है वह्‌ 
प्राप्त हो, अभ्यास विना नहीं प्राप्त होता ओर यदि एक तरण लोप करना 
होताहे तो भी कुछ यत्न होता हे यह तो त्रिलोकी लोप करना है, हे 
रामजी! जैसे बडा भार जिसके ऊपर पड़ता है, वह बड़े ही बल से 
उठाता ह, बिना बड़ बल के नहीं उठता, एसे इस जीव के ऊपर दुर्य ख्य 
बड़ा भार पड़ा ह जब बड़ा आत्मरूप अभ्यास का बल हो तब इसको 
निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता ओर यह जो मने तुम्हें उयदेश 
किया है इसको खूब विचारो, मेने तो तुम्हं बहुत प्रकार से बहत बार 
कहा है। हे रामजी! अज्ञानी को एेसे बहुत कहने से भी कु नहीं 
होता, तुञ्चको मेने उपदेश किया है वह॒ सब शास्त्र का सिद्धान्त है ओर 
वेद का सिद्धान्त ह, जिस प्रकार वेद का पाठ किया जाता है इसी प्रकार 
इसका पाठ कोजिये, विचारिये ओर इसके रहस्य को हदय मे धारण 
कोजिये, तब आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है, इसके देखने से अन्य 
शास्त्रों को बाते भी सुगमता से समञ्ञी जायगी इसलिये दिन रांत इस 
शास्त्र को श्रद्धा से पटो ओर श्रद्धा से सुनो, इसको आदि से अन्त तक 
सुनो ओर प्रयोग मे लाओ, अमोघ रत्न ह, इस (वेदान्त शास्त्र) के 
आद्योपान्त पटने सुनने ओर मनन करने से बिलकुल जड़ रूप महा 
अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो एक बार 
सुनकर कहने लग जाये कि एक बार सुन लिया उसके बार बार सुनने से 
क्या लाभ है, उस पुरुष को आ्रांति निवत्त नहीं होगी ओर बार बार 
सुनता कहता ओर मनन करता है उसको रांत निवत्त हो जायेगी, मेने 
सर्वोत्तम संहिता कही है, बहुत शीघ्र ही समज्ञ मे आनेवाला पदार्थ है, 
जो पुरुष मेरे इस शास्त्र को सुनने वाले हँ ओर मननशील हें उनको बोध 
उदय होता है अर्थात्‌ वे परम ज्ञानवान्‌ हो जाते है, उनके लिये अन्य 
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शास्त्रों का तत्वार्थ भी भली प्रकार समञ्नने मे आ जाता हि, जैसे नमकोन 
व्यंजन से नमक डालने से बह स्वादिष्ट हो गया होता है, उसको मनुष्य 
प्रीति सहित ग्रहण करता हे, एसे जो इस शास्त्र के सुनने कहने वाले हे, वे 
अन्य शास्त्र का भी सुन्दर अर्थं करेगा, हे रामजी! एेसा न कोजिये कि 
किसी अपर पक्ष को अपना सान कर इसका श्रवेण भी न करे, जैसे किसी 
के पिताका खारा कूञं था ओर उसके पास ही एक मीठे जल का कुआं 
था, वह अपने पिता का कूप सेःनकर खारा ही जल पीता था, निकट 
मीठा जल था, अर्थात्‌ मीठे जल वाला कुआं पास ही था, परन्तु उसने 
उसका त्याग किया था, एेसे अपना पक्ष मान कर सेरे शास््रकात्यागन 
करना, जो एेसा जान कर मेरे शास्त्र को न सुनेगा, उसको ज्ञान प्राप्त न 
होगा, जो पुरुष इस शास्त्र मे दोषारोपण करेगा कि यह सिद्धान्त यथार्थं 
नही कहा, उसको ज्ञान प्राप्त न होगा, वह आत्महन्ता है, उसके वाक्य 
श्रवण करने योग्य नहीं ओर जो प्रीति पूर्वक पूज्य भाव से श्रवण करे, 
विचार पाठ करे, उसको निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा ओर क्रिया भी निम॑ल 
होगी, इसलिये यह नित्य विचार करने योग्य है, हे रामजी! जो तुमको 
उपदेश किया है, बह किसी अर्थ के निमित्त नहीं किया, दया करके किया 
है ओर तुम यदि किसी को कटहोगे तो भी अर्थं बिना दया करके 
कहना। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध इन्द्रििजयवर्णनं 
नाम सप्तषष्टयधिकद्विशततमः सर्ग: । २६७ 


अष्टषष्टयधिकद्विशततमः सर्गः २६८ 
ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! आत्मा मे जगत्‌ हआ नहीं, जब शुद्ध 
चिन्मात्र मे अहं फुरना होता हे, तब वही सवेदन फुरना जगत्‌ रूप होकर 
भासता है, जब अधिष्ठान को ओर देखता है, तब वही संवेदन 
अधिष्ठानरूप हो जाता ह, अपने रूप को त्याग देता है, अचेत चिन्मात्र 
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होता है, हे रामजी! फुरने में भी वही है ओर अफुरने मे भी वही है, 
परन्तु फुरने से जगत्‌ भासता है, वह॒ जगत्‌ भो कुछ अपर वस्तु नही, वही 
रूप है ओर जब संवित्‌ संवेदक चुरने से रहित होती है, तब अपना 
चिन्मात्र रूप हो जाती है। इस कारण से ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ आत्मरूप 
प्रतीत होता है, ब्रह्य से इतर नहीं भासता, जैसे किसी पुरुष का मन 
दूसरी ओर गया होता है, उस समय उसके आगे शब्द होता हे, तो भी 
उसको प्रतीत नहीं होता ओर कहता है, मेने कुछ नहीं सुना। जिस ओर 
चित्त होता है, उसी का अनुभव होता है, जैसे जिनका मन आत्सा कौं 
ओर लगता है, उनको सब आत्मा ही भासता है। आत्मा से इतर जगत्‌ 
कुछ नहीं भासता ओर जिसको आत्मसत्ता का प्रमाद ह ओर जगत्‌ को 
ओर चित्त है, तो उनको जगत्‌ ही प्रतीत होता ह, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ 
के निश्चय मे ब्रह्य ही भासता है ओर अज्ञानी के निश्चय मे जगत्‌ भासतां 
है, तो ज्ञानी ओर अज्ञानी का निश्चय एक कंसे हो, जो पुरुष स्वप्र मे हे 
उसको स्वप्र का जगत्‌ भासता है, जाग्रत को वही जगत्‌ नहीं भासता, 
उनका एक ही निश्चय कंसे हो, नहीं होता। जगत्‌ के आदिमे भी 
ब्रह्यसत्ता थी, अन्त मे भी वही रहेगी, मध्य मे जो भासती है, वह भी 
वही है, आत्मसत्ता ही चेतनता से जगत्रूप प्रतीत होती है, जेसे स्वघ्र 
सृष्टि के आदि भी ब्रह्म सत्ता होती है ओर अन्त भी ब्रह्म सत्ता होती हे 
ओर मध्य जो भासता है, वहू भी वही है! आत्मा से इतर कुछ नहीं, एेसे 
यह जगत्‌ आदि, अन्त, मध्य मे भी आत्मेतर कुर नहीं ओर ज्ञानवान्‌ को 
सदा यही निश्चय है कि जगत्‌ उत्पन्न नहीं हआ ओर न उत्पन्न होगा 
आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है, जो सब ब्रह्य ही है, अह, त्वं यह 
सब अज्ञान से भासता है" जैसे स्वप्र में अह, त्वं आदि करके अनुभव होता 
है, तो अहं, त्वं आदि कभी कुछ नहीं, सब अनुभवरूप हि, एेसे यह जगत्‌ 
सब अनुभवरूप हे, है रामजी! जैसे एक ही रस फूल फल टास वृक्ष होकर 
भासता है, परन्तु रस से इतर कुछ नहीं, एेसे नानास्वरूप जगत भासता 
है, परन्तु आत्मा से इतर कुछ नहीं, जैसे संकल्पनगर ओर स्वप्रपुर अपने 
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अपने अनुभव से इतर कछ नहीं निकलता, परन्त्‌ स्वरूप के विस्मरण से 
आकाररूप भासते हे, एेसे यह जगत्‌ आकार भासता है, वह ज्ञानरूप से 
इतर कछ नहीं, सब जगत्‌ आत्मरूप हे, परन्तु अज्ञान से भिन्न भिन्न 
भासता है ओर यह जगत्‌ सब अपना आप है, इतर कुछ नहीं, जो 
आत्मरूप है तो ग्राह्य ग्रहण कंसे भास हो? यह सिथ्या श्रम हे, पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु आकाश पर्वत घट पट आदिक सब जगत्‌ ्रमरूप है, 
ज्ञानवान्‌ को सदा यही निश्चय रहता हे कि अचेत चिन्मात्र अपने आपमें 

स्थित हे, ब्रह्मादिक भो कुछ फएरकर उदय नहीं हए ज्योकेत्यो हैः 

उत्थान कुछ न हुआ ओर अज्ञानी के निश्चय सें नाना प्रकार का जगत्‌ है, 

उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ब्रह्मादिक सपण हे, हे रामजी! यह कुछ उत्पन्न 

नहीं हआ कारणत्व के अभाव से सदा एक रस आत्म सत्ता ही 

हे। 
इति श्रोयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरादधं ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं 

नामाष्ट षष्टयाधिकटद्विशततमः सर्गः ।२६८।। 


ऊनसप्तत्यधिक द्विशततमः सर्गः २६९ 
जाग्रत्स्वपरप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जाग्रत्‌ ओर स्वप्र का निर्णय अब सुनो! 
जब इस जगत्‌ मे सो जाता है तब स्वघ्र को सृष्टि देखता है, उसमे जाग्रत्‌ 
होती हे, जाग्रत्‌ होकर भासती है ओर जब वहां सो जाता है, तब फिर 
यह्‌ सृष्टि देखता हे, यही जाग्रत्‌ हो भासती है, यहां सोकर स्वप्र में 
जाग्रत्‌ होती है, वहां सोकर यहां जाग्रत्‌ होती है तो स्वप्र जाग्रत्‌ हआ, 
जाग्रत्‌ का जाग्रत्‌ नहीं होता, जाग्रत्‌ जो वस्तु है वहु आत्म सत्ता है, उसमें 
जगना वही जाग्रत्‌ को जाग्रत्‌ है अपर.सब स्वप्र जाग्रत्‌ हं जब यहां शयन 
करता है तब स्वप्र का जाग्रत्‌ सत्‌ होकर भासता है, यह असत्‌ हो जाता 
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है ओर स्वघ्र मे वहां से शयन करता है, अर्थात्‌ स्वघ्न से निवत्त होता है 
ओर जाग्रत्‌ मे जगता ह, तब वहां असत्‌ हो जाता है, वह्‌ स्वप्र जाग्रत्‌ में 
स्मृति को प्राप्त होता है ओर जब जाग्रत्‌ मे सोया ओर स्वघ्र मे जगा, 
तब जाग्रत्‌ स्वभाव को प्राप्त हई" ओर जब स्वप्र से उठकर जाग्रत्‌ में 
आया तब स्वघ्ररूप जाग्रत्‌ स्म॒ति भाव को व्राप्तं हुड ओर जाग्रत्‌ 
जाग्रत्रूप हई तो हे रामजी! स्वप्र तो कोडईं न हआ, इसको सब जगह्‌ 
जाग्रत्‌ क्यों हई ओर जाग्रत्‌ तो कोई न हई क्योकि जब जाग्रत्‌ से स्वप्न में 
गया, तब स्वप्र जाग्रत्रूप हो गया ओर जाग्रत्‌ स्वप्न हो गयो ओर जब 
स्वप्र से जाग्रत्‌ मे आया, तब जाग्रत्‌ जाग्रत्रूप हो गयी ओर जब स्वघ्र 
जाग्रत्‌ स्वघ्ररूप हो गयी तो क्या हआ वह भी जाग्रत्‌ नही, सबं स्वप्र 
असत्‌ रूप ह, अपने काल मे यह जाग्रत्‌ है ओर ह स्वप्रर्प ओंर जब यहां 
से जाता हे अर्थात्‌ मरता है तब यह जगत्‌ स्वघ्ररूप होता हे, स्वभ्ररूप 
परलोक जाग्रत्‌ होता है, जाग्रत्‌ स्मृति प्रत्यक्ष हो जाती है तो उसमे वह्‌ 
नहीं रहता ओर उसमें वह्‌ नहीं रहता ओर जाग्रत्‌ स्वप्र दोनोमे परलोक नहीं रहता ओर इस 
जाग्रत्‌ मे देखिये तो स्वप्र ओर परलोक दोनों नहीं भासते ओर स्वप्र में 
इस जाग्रत्‌ ओर परलोक दोनों का अभाव हो जाता हे, तो क्या सिद्ध 
हआ, यह सिद्ध हआ कि सब स्वप्र मात्र है, है रामजी! चिरकाल को 
प्रतीति को जाग्रत्‌ कहते है ओर अल्पकाल को प्रतीति को स्वप्र कहते हें 
जो आदि स्वघ्र हुआ ओर उसमें दृढ अभ्यास हो गया, उससे जाग्रत्‌ हो 
भासती है, इसलिये जो आकर तुञ्चको सत्‌ भासते ह वे सब निराकार 
आकाशरूप ह, कुछ बना नही, जैसे स्वप्र मे त्रिलोको जगत्‌ श्रम उदय 
होता है परन्तु सब आकाशरूप होता है, एेसे यह्‌ जगत्‌ के पदार्थं अविद्या 
से साकार भासते हे, सब निराकार आकाशरूप हे, जब अधिष्ठान 
तत्व मे जो ग्राह्य ग्राहक भाव भासते है सब मिथ्या कल्पना है, वासना से कुछ 
नहीं, सब जगत्‌ मृग तृष्णा के जलवत्‌ मिथ्या है, इसमे मिथ्या कल्पना है, 
वास्तव से कुछ नहीं; सब जगत्‌ मृग तृष्णा के जलवत्‌ मिथ्या है, इसमें 
ग्रहण क्या करं ओर त्याग क्या करे, इन दोनों की कल्पना को त्याग 
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करो, यह्‌ हो, यह न हो, एेसी कल्पना को त्यागकर अपने स्वरूप में 
स्थित करो, तब सवे शांति प्राप्त हो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं जाग्रत्‌ स्वप्र प्रतिपादनं नामे- 
कोन सप्तत्यधिक द्विशततमः सर्गः ।२६९।। 


सप्तरत्याधिक शततमः सर्गः २७० 
शिलोपाख्यानससाप्तिवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! इस अर्थं का जो आश्रय भूत है, वह मं 
तुञ्से कहता हू इस जगत्‌ के आदि मे अचेत चिन्मात्र था, उसमे किसी 
शब्द को प्रवृत्ति न थी अशब्द पद था, उसमें जानना फुरा उसका आभास 
जगत्‌ हआ, उस आभास मे जिसके अधिष्ठान कौ अहं प्रतीति रही है, 
उसको जगत्‌ आकाश रूप भासता हे, वह संसार सें बता नहीं उसको 
अज्ञान का अभाव है, जो इूबता नहीं तो निकलता भी नही, अज्ञान 
निवृत्ति ज्ञान का भी अभाव है, बहु स्वतः ज्ञान स्वरूप है ओर जिनको 
प्रमाद हुआ है, उसको दोनों अवस्थाएं होती हे, जो ज्ञानवान्‌ है उसको 
जगत्‌ आत्मरूप भासता है ओर जो ज्ञान से रहित है, उसको भिच्र भिन्न 
नाम रूप जगत्‌ भासता है, हे रामजी! आत्मा निराख्यात है चारों 
आख्यात से रहित निराभास सत्ता है, चारो आख्यात उसमे आभास है, 
उनके नाम सुनो एक तो आख्यात है, एक विपर्ययाख्यात है, एक 
असत्याख्यात है, चौथा आत्माख्यात हि, आख्यात ज्ञान को कहते हे 
जिसको यह ज्ञान है कि म अपने आपको नहीं जानता इसका नाम 
आख्यात्‌ है ओर देह इन्द्रिय रूप अपने आपको जानना, इसका नाम 
विप्ययाख्यात है, जगत्‌ असत्‌ जानना, इसका नाम असत्याख्यात है ओर 
आत्मा को आत्मा जानना, इसका नाम आत्माख्यात है, यह्‌ चारों ख्यात 
चिन्मात्र आत्मतत्व का आभास है, आत्मसत्ता निर्विकल्प अचेत चिन्मात्र 
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है उसमें बाणी की गति नहीं, है रामजी! जगत्‌ भी वहीं स्वरूप है अपर 
कुछ बना नहीं घन शिला को नाई अचिन्त्य स्वरूय है, इसके ऊपर एक 
आख्यान है, वह॒ श्रवण का भूषण है तुमको सुनाता हूः वह कंसा 
उपाख्यान है, जो दैत दृष्टि को नाश करता है, ज्ञानरूप कमल को 
विकसित करनेवाला सूर्य है, परम पावन है, उसको सुनो, है रामजी! 

एक शिला पडी है, कोटि योजन पर्यन्त उसका विस्तार है, अनन्त हैः 
किसी ओर से उसका अन्त नहीं आता शुद्ध है निर्मल ह, अपनो सत्ता से 
परिपूर्णं है, बहुत सुन्दर है, जैसे शालग्राम को प्रतिमा हौती है, देसी 
सुन्दर है, शालग्राम के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म को रेखा हौती हं रेषे 
उसके ऊपर रेखाएं हैँ ओर वही रूप है, वच्र से भी करूर है, शिला को नाइ 
निर्विकार है ओर निराकार हि, अचेतन है ओर परमां हे, यह्‌ जो कु 
चेतन सत्ता भासती है ओर निराकार है, अचेतन है ओर परसाथं ह, यह 
जो कुछ चेतन सत्ता भासती है, उसके ऊपर रेखा है अनन्त कल्प बीत गये 
है, परन्तु उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है, पृथ्वी, जल तेज, वायु, 
आकाश यह सब उसके ऊपर रेखाएं है ओर आप पृथ्वी आदिमतो से 
रहित है ओर शिलावत्‌ है ओर इन रेखाओं को जीवित को नाई चेततो 
है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि वह अचेतन है ओर शिला को 
नाई निर्विकार है तब उसमें चेतनता कहां से आई, जिससे जीवित धमां हई, 
वह तो अचेतन थी? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वह तो न चेतन है, न 
जड़ है, शिलारूप है, पत्थर से भी उज्ज्वल है ओर यह चेतनता जो तुम 
कहते हो, वह॒ चेतनता स्वभाव से दृष्टि आती है, जैसे जल का स्वभाव 
द्रवीभूत हो जाता है, एसे चेतनता भी इसका स्वभाव है जैसे जल से 
तरंग स्वाभाविक भासते है एेसे इससे चेतना स्वाभाविक भासती है, 
परन्तु भिन्न कुछ नहीं, सदा अपने आपमे स्थित है ओर किसीसे जाना 
नहीं जाती, अब तक किसीने जानी नहीं, रामजी बोले-हे भगवन्‌ अब 
तक किसीने उसको देखा भी है अथवा नहीं देखा ओर किसीसे वह भंग 
भी हई है कि नहीं, वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! मने उस शिला को देखा 
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है ओर तुमभी उसके देखने का अभ्यास करोगे तो उसको देखोगे, 
परमशुद्ध है, उसको मैल कदाचित्‌ नहीं लगती, चिल से रहित है, पोल से 
रहित है, आदि मध्य अन्त से रहित है, उसके भेद को न कोई समर्थ है न 
वह भेद के योग्य है, क्योकि उससे कोई अन्य हो तो उसको भेदे, यह 
जितने पदार्थ है सब उसीको रेखाएं हे, उसकी अनेको रेखाएं हे, पृथ्वी, 
पर्वत, वृक्ष, जल, तेज, वायु, आकाश, देवता, दानव, सूयं चन्द्रमा यह्‌ 
उसमे रेखां हे, उसके अन्दर स्थित हे, यह शिलासहासृक्ष्म है, निराकार 
है, आकाशरूप है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! आदि सध्य अन्त से रहित 
है, तो आपने उसको कैसे देखा है यह कहने की कृपा कोजिये, बसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! वह अन्य किसीसे जानी नहीं जाती, अपने आपको 
अनुभव से जानी जाती हे, मैने जो उसको देखा है, अपने स्वभाव मे स्थित 
होकर देखा है, जैसे स्तंभ को अणस्तंभ मे स्थित होकर देखे एसे मने 
उसमे स्थित होकर देखा है, हमभी उस शिला को रेखाएं है, इसलिये सेने 
उसमे स्थित होकर देखा है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! वह कौन शिला हैः 
उसके ऊपर कौन रेखा है? कहो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी 
परमात्मरूप शिला है, अपर कोन हो, मैने जो तुम्हे शिलारूप कहा है वह॒ 
इसलिये कि वह धन चेतनरूप है, उससे इतर कु नहीं ओर अचिन्त्यरूप 
है, उसके ऊपर पंचतत्व रेखा है वह रेखा भी वही रूप है, एक रेखा बड़ी 
है, उसमे अन्य रेखाएं रहती हे, बह बड़ी रेखा आकाश में ह, अपर तत्व 
आकाश मे रहते हे, सब पदार्थं आकाश मे है सब वहीरूप है, त्‌ भी वही 
रूप है, म भी वही रूप हू, अन्य कुछ हआ नहीं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ब्रह्मरूप हँ, जितने पदार्थं ओर 
कर्मं भासते हैं सब ब्रह्मरूप हें शिला की रेखाएं है ओर कुछ हआ नहीं, 
सर्वकाल में ब्रह्म सत्ता ही स्थित है, नाना प्रकार के व्यवहार भो दृष्टि 
आते ह, परन्त॒ वही रूप हँ अपर कुछ है नहीं, एेसे इसे भी जानो, घट पट 
पहाड़ कदंरा, स्थावर जंगम जितना जगत्‌ भासता है, सब आत्मरूप है 
आत्मा ही फुरने से एसे भासता है जैसे जल ही तरंग लहर होकर भासता 
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है, एसे ब्रह्मसत्ता ही जगत्रूप होकर भासती है ओर जितने यह पदार्थं हैः 
पवित्र, अपवित्र सत्‌ असत्‌ विद्या अविद्या सब आत्मसत्ता ही के नाम ह, 
इतर वस्तु कु है नहीं, ब्रह्यसत्ता ही अपने आपमे स्थित है, है रामजी 
यह सबही घन ब्रह्मरूप है, चिन्मात्र घन ही यह सब व्याप्त हो रहा हैः 
वह परमार्थ सत्ता घन शान्त रूप है ओर यह भी सब परमार्थं घनख्य हँ 
इसलिये संकल्परूप कलना को त्यागकर उसमें स्थिति प्राप्त करो! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे शिलोपाख्यान समाप्तिवर्णनं 
नाम सप्तत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥ २७०॥ 


एकसप्तत्यधिक द्विशततमः सगः २७१ 
जाग्रत्वस्वघ्रसुषुप्त्यभाववणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो पुरुष स्वभाव सत्ता मे स्थित हुए हं 
उनको जो यह चारों आख्यात कहे हँ इनसे लेकर जितने शब्दां हं 
शशश्रुगवत्‌ असत्‌ भासते है जगत्‌ का निश्चय उनमें नहीं रहता, सवं 
ब्रह्माण्ड उनको आकाशवत्‌ भासता है। आख्यात की कल्पना भी कुछ 
नहीं फूरती ओर जितना जगत्‌ दृष्टि आता है निराकार परम 
चिदाकाशरूप है, परम निर्वाण सत्ता से युक्त भासता है ओर उसमें 
निर्वाण हो जाता है, इसलिये वही रूप है, हे रामजी! जब इस प्रकार 
जानकर तुम इस पद पर स्थित हो जाओगे तो महान्‌ शब्द करते हुए भी 
पाषाण शिलावत्‌ मौन रहोगे, देखोगे, खावोगे, पियोगे सूघोगे, परन्तु 
अपने निश्चय में कुछ न फुरेगा, जैसे शिला मे कुछ फुरना नहीं फुरता, एसे 
तुम रहोगे, यदि पावों से दौडते जाओगे तो भी निश्चय से विचलित न 
होवोगे, जैसे आकाश अचल है, जैसे सुमेरु स्थिर है, एसे तुम भी स्थित 
रहोगे, क्रिया तो सब करेगा परन्तु अन्दर से क्रिया का अभिमान तुम्हे 
कुछ न होगा, स्वभाव सत्ता मे स्थित होगी, जैसे मूढ बालक अपनो छाया 
मे वैताल कौ कल्पना कर लेता है, उसकी वह कल्पना अविचार सिद्ध है, 
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विचार करने पर कुछ नहीं निकलता, एसे मूखं अन्नानी आत्मा मे मिथ्या 
आकार को कल्पना करता है, विचार करने से सब आकाश रूप है, बना 
कू नहीं, जसे सरुस्थल मे नदौ तब तक भासती है जब तक विचार कर 
नहीं देखता, विचार करने पर नदी नहीं रहती, एेसे यह जगत्‌ विचार 
कर नहीं रहता, चैतन्यरूप रत्न का चमत्कार है, चेतन आकाश का 
किचन फूरने से जगत्रूप हो भासता हे, रामजी बोले-हे भगवन्‌, इस 
जगत्‌ का कारण सँ स्मृति मानता हू बह स्मृति अनुभव से होती है ओर 
स्मृति से अनुभव होता है, स्मृति ओर अनुभव परस्पर कारण हँ, जब 
अनुभव होता है तब उसको स्मृति भी होती है वह स्मृति संस्कार फिर 
स्वघ् मे जगत्‌ रूप हो क्यो भासती हे? वसिष्ठ सहि बोले-हे रामजी 
यह जगत्‌ जो उत्पन्न हआ है किसी संस्कार से उत्पच्च नहीं हआ, जो 
किसी स्मृति का सस्कार हो, वह बात नहीं, तब क्या है ? काकतालीयवत्‌ 
अकस्मात फुर आया है, है रामजी! यह जगत्‌ आभास मात्र है, आभास 
का अभाव कदाचित्‌ नहीं होता, क्योकि उसका चमत्कार है, यदि इतर 
कुछ बना हो तो उसका नाश भी हो, इतर जो कुछ हआ नहीं, नाश कँसे 
हो, यह जगत्‌ भी नहीं असत्‌ भी नहीं, अपने स्वभाव में आत्मसत्ता स्थित 
है, जगत्‌ उसका आभास है, हे रामजी! तुम जो स्मृति कारण कहते हो, 
वह कारण कायं भाव आभास वहां भासते हैँ जहां दैत है स्वरूप में कुछ 
कारण कायभाव नहीं, जैसे स्वघ्र मे सरुस्यल मेँ जल भासा उसमे जल 
मानकर गया, तो तुम देखो आगे जाकर उसको जल की स्मृति हुई अथवा 
` स्वघ्र के व्यवहार कर्तां को स्वघ्रान्तर हआ, उस स्वघ्रान्तर में फिर जाकर 
उसने व्यवहार किया, तो हे रामंजी! तुम देखो कि उसकी स्मृति भी 
असत्‌ हुई ओर जो उसने अनुभवः किया वह भी असत्‌ है, एसे यह संसार 
भी है कुछ भेद नहीं, हे रामजी! इसलिये न जाग्रत्‌ है न स्वप्र हि न कोई 
सुषुप्ति भी है न तुरीया है, तो क्या है? अद्वैत सत्ता सर्वं उत्थान से रहित 
चिन्मात्र स्थित है, इसलिये जगत्‌ भी वही रूप है, यदि क्रिया भी दृष्टि 
आती हि, तो भी कुछ हआ नहीं, जैसे स्वघ मे अंगना कठ के साथ आ 
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मिलती है, तब उसकी क्रिया तो कुछ सच्ची नहीं, एेसे यह क्रिया भी 
सच्ची नहीं ओर जाग्रत्‌ स्वघ्न सुषुप्ति तुरीया इन शब्दों का अथं स्वभान 
निश्चय ज्ञानवान्‌ पुरुष को है, शशशरुग ओर आकाश पुष्पवत्‌ असत्‌ भासते 
है, जैसे वंध्या का पुत्र ओर जैसे व्याम चन्द्रमा शब्द कथन मात्र हँ इनका 
अर्थ असत्‌ है, एेसे ज्ञानी के निश्चय में पाचों अवस्थाओं का होना असंभव 
है अथवा सर्वदा काल मे जाग्रत्‌ है, जाग्रत्‌ उसका नाम हं जहां कुछ 
अनुभव हो वह अनुभव सत्ता सदा जाग्रत्‌ रूप है, जैसा पढाथं आगे आता 
है, उसीका अनुभव करता है, इसलिये सर्वदा सनंकाल जाग्रत्‌ है, अथवा 
सर्वदाकाल स्वप्र है, स्वघ्र उसका नाम है जहां पदार्थं विपर्यय भासते हं" वे 
जितने पदार्थ भासते है, बह विपर्यय ही भासते हैँ" विव्य से रहित 
आत्मा है, उसमे जो पदार्थं भासते हँ, विपर्यय है, इसलिये सर्वकाल में 
स्वप्र ही है, अथवा सर्वकाल सुषुप्त ही है, सुषुप्ति उसका नाम हं जहां 
अन्नान वृत्ति हो, वह॒ अज्ञान कहता है, मँ आपको भी नहीं जानता, न 
जानने से सर्वदा काल सुषुप्ति है, अथवा सर्वकाल तुरीया है तुरीया 
उसका नाम है, जो साक्षीभूत सत्ता हो, जाग्रत्‌ स्वप्र अवस्था का जिसमें 
अनुभव होता है वहु सर्वदाकाल सबका अनुभव करता है, वह प्रत्यक्‌ 
चेतन इसलिये सर्वदा काल में तुरीया पद है अथवा दीर्घकाल सवंदाकाल 
तुरीयातीत पद है, तुरीयातीत उसको कहते है, जो अद्वैत सत्ता है, जिसके 
पास द्वैत कुछ नहीं, वह्‌ सर्वदाकाल अद्वैत सत्ता है" उसमं जगत्‌ का 
अत्यन्ताभाव है, जैसे मरुस्थल मे जल का अभाव है, इसलिये सवंदाकाल 
में तुरीयातीतं पद है ओर यदि मृङ्से पुरो तो हे रामजी! मुञ्षको तरंग 
बुद्ब्रुदे ्ञाग आवतं कुछ नहीं भासते, सर्वदा चित्‌ समुद्र ही भासता है, 
उससे इतर कुछ नहीं, उद्यं अस्त से रहित आत्मसत्ता अपने आपमें 
स्थित है ओर पृथ्वी आदिक तत्व जो भासते हे, वे भी कोई उत्पन्न नहीं 
हए, आत्मसत्ता का किचन इस प्रकार भासता है, जैसे नखं ओर केश 
उत्पन्न होते है ओर उनका अभाव भी हो जाता है, एेसे आत्मा में जगत्‌ 
उत्पन्न होता है ओर लीन भी हो जाता है, जैसे नख ओर केश के उत्पन्न 
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होने ओर काटने से शरीर यथावत्‌ रहता है, एेसे जगत्‌ के उत्पन्न होने 
ओर लोन होने मे आत्मा ज्यों का त्यों रहता हे, हे रामजी! यह जगत्‌ 
उत्पच्च नहीं हृ, इसमें सत्‌ क्या कटे ओर असत्‌ कया कह, कल्पना क्या 
कही जाय ओर स्मृति क्या कही जाय, अन्तर क्या कहा जाय ओर बाह्य 
(बाहिर ) क्या कहा जाय, अद्वैत सत्ता से कल्पना कुछ नहीं बनती ओर 
यदि तुम कहो बाह्य से अन्तर स्मृति होती है, परन्तु अन्तर से बाहिर 
दृष्टि आती है, अन्तर अनुभव को अपेक्षा से हुई है, वह भी उत्पन्न नहीं 
हुई, अन्तर ओर बाहिर क्या कहूं जैसे स्वस्न की सृष्टि भास आती है, वह॒ 
अपना ही अनुभव होता हे, वही सष्टिरूप हो भासता है, वहां तो अन्तर 
बाहिर कुछ है नहीं, एसे यह जगत्‌ भी अन्तर बाहिर कुछ है नहीं, सब 
चमरूप है, जिसको इच्छा कहते हँ, स्मृति कहते हे, विद्या, अविद्या, इष्ट 
अनिष्ट जितने कुछ शब्द हैँ सब आत्मा के नाम हँ आत्मा से इतर अपर 
पदाथ कुछ वस्तु नहीं, हे रामजी! जगकर देखो सब तुम्हारा ही स्वरूप 
है, मिथ्या म को अंगीकार करके क्यो इतर कुछ देखते हो जितने शब्द 
है अर्थं बिना कहीं नहीं ओर शब्द अर्थं का विचार संकल्प से होता है ओर 
संकल्प तब फुरता है, जब चित्त मे अहं अभिमान होता है, उस चित्त कों 
आत्मसार मे लीन करो, जब चित्त को निर्वाण करोगे, तब सब जाग्रत्‌ 
शान्त हो जायेगा जैसे दर्पण मे जगत्रूप प्रतिविंब होता है, वह जगत्‌ 
कुछ वस्तु नही, जब चित्त निर्वाण हो जायेगा तब दैत कल्पना सब मिट 
जायेगी, यह जो मोक्ष शास्त्र मैने तुञ्े कहा है, इसके अर्थ को विचारो 
ओर संकल्प को त्यागकर अपने परमानन्द स्वरूप मे स्थित हो 
` जाओ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्धे जाग्रतस्वघ्नसुषुप्त्यभाववर्णनमं 
नामेकसप्तत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥॥२७१॥। 
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द्विसप्तत्यधिक द्विशततमः खः २७२ 
सालभजन कोपदेशव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। यहु जगत्‌ किसी कारण से उत्पन्न नहीं 
हआ, जैसे समुद्र मे तरग स्वाभाविक फुरते हं ठेसे संवित्‌ सत्ता से आदि 
सृष्टि फुरी है, जैसे जल स्वाभाविक द्रवता से तरगरू्प अयनी सत्ता ते 
बढता जाता है, एसे आत्मसत्ता से जगद्‌ विस्तार होता है, व्ह आत्मा से 
इतर कुछ नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासती है, जब आत्मसत्ता 
चिन्मात्र का अभ्यास बहिर्मुख फुरता है तब अन्तःकरण चतुष्टय होते है, 
उसमें जो निश्चय होता है, उसका नाम नेति हआ है, म्रथम अकस्मात से 
स्वाभाविक बिना फुर आया है, व्ह आभासमात्र है, जब दृढ़ हो गया, 
तब नीति स्थित हुईं ओर वास्तव से द्वैत कुछ बना नही, जो सम्यक्‌ दर्शी 
पुरुष है, उसको सब आत्मा दृष्टि आता है, जेसे पत्र, टूल, फल, शाखां 
सब वृक्ष के ऊपर है इतर कुछ नहीं, ह रामजी। वक्ष मे जेसे पुष्प फल 
शाखा आदि होते है, वह किंस कारण से बुद्धि पूर्वक तो नहीं होते, एेसे 
यह्‌ जगत्‌ भी जान लीजिये, जो सम्यक्द्शी है उसको भिन्न भिन्न रूप भी 
पत्र शाखा आदि विस्तार एक वृक्षरूप भासता है एेसे यथाथं ज्ञानी को 
सब आत्मा ही प्रतीत होता है ओर मिथ्या दृष्टि को भिन्न भिन्न पदार्थं 
भासते हें, सम्यक्दशीं को एक वृक्ष ही भासता है, है रामजी! वक्ष का 
देखने वाला भी अपर होता है ओर दृष्टान्त मे इसरा कोई नहीं, चेतन्य 
आत्मा का आभास ही चेतन्य है, वही चैतन्य रूप हो भासता है, उस 
चैतन्य आभास को असम्यक्‌ दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थं देखते हैः 
सम्यक्दर्शीं सबको आत्मरूप देखता है, जैसे पत्र आपको भिन्न जाने फूल 
फल सब आपको भिन्न भिन्न जाने,. वृक्ष सब अपना आप जानता है, ज्ञानी 
अन्ञानी सब आत्मरूप हँ, जसे दीवार पर पुतलियां लिखी होती हैः वे 
दीवार से इतर कुछ नहं, दीवाररूप है, एेसे स्वर्गं गत आत्मरूप दीवार 
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के चित्र है आत्मा से इतर कूर नहीं, जैसे आकाश में शून्यता है, जैसे पुष्य 
से सुगन्धि हे, जसे जल मे द्रवता है, जैसे वायु में स्पन्द है, जैसे अग्रिमे 
उष्णता है, एसे ब्रह्य मे जगत्‌ है, जसे आकाश ओर शून्यता में भेद कुछ 
नहीं, जैसे फूल ओर सुगन्धि मे भेद कछ नहीं, जहां जल है वहां द्रवता भी 
है, जहां अगि है वहां उष्णता हे, जहां वायु है वहां स्पन्द भी है, ठेसे जहां 
चित्तसत्ता है वहां जगत्‌ भी है, जगत्‌ ओर ब्रह्य मे भेद कछ नहीं, हे 
रामजी! जगत्‌ आत्मा का आभास है, इसलिये वही रूप है, यह जगत्‌ 
भो अचेत्य चिन्मात्र हे, ओर यदि तुम कहो कि अचैत्य चिन्मात्र है तो पृथ्वी 
पहाड़ आदिक आकर क्यो भासते हें, तो हे रामजी! नित्य भ्रति जो 
तुम्हे स्वप्र आता है उस अनुभव आकाश मे पृथ्वी आदिक तत्व भास आते 
है तब वही चिन्मात्र ही आकार हो भासता है क्योकि अपर कुछ नहीं 
एेसे यह भो जानिये, जितना जगत्‌ तुङ्चको भासता है, वह सब अनुभवरूप 
है, जैसे चिन्मात्र आत्मा मे सृष्टि आभासमात्र है एेसे कारण कार्य भाव 
भो आभासमात्र हे, परन्तु वही रूप आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर 
भासती है ओर यह पदार्थं जो कारण कार्य से उत्पन्न हृए दृष्टि आते ह, वे 
अभ्यास को दढता से भासते ह, आदि सुष्टि कारण से उत्पन्न नहीं हई, 
पश्चात्‌ कारण से कार्यं उत्पत्ति दृष्टि आती है, यद्यपि कार्य कारण दृष्टि 
आते हँ तो भी कुछ उत्पन्न नहीं हआ, सदा अद्वैत रूप है, जैसे स्वप्र में 
नाना प्रकार के कायं कारण भास आते हे, परन्तु हृए नहीं सदा अद्वैत र्य 
है एेसे जाग्रत्‌ मे भी जान लीजिये, पदार्थ की स्मृति भी स्वघ्रमे होती हैः .. 
अनुभव भी स्वघ्नमे होता है, यदि स्वघ्र ही नहीं फुरा तो सत्यु कहां है 
ओर अनुभव कहां है, न जगत्‌ का अनुभव है, न जगत्‌ है अनुभव सत्ता ही 
जगत्‌ रूप होकर भासती हे, वह्‌ जाग्रत्‌ रूप है, जब उसका अनुभव होगा, 
तब स्मृति रहेगी न जगत्‌ रहेगा, इसलिये हे रामजी! जो अनुभव है 
उसका अनुभव करो, यह जगत्‌ रम रूप है, उत्पन्न नहीं हुआ स्वतः सिद्ध 
है ओर जो उत्पन्न हुआ है ओर जिसमे भासता है उसको उसीका रूप 
जानो, इतर कुछ नहीं, जैसे स्वप्रमे पदार्थ भासते है, वे उत्पन्न नहीं हए 
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परन्तु उत्पन्न हुए दृष्टि आते हँ, अनुभव मे उत्यन्न हुए हैँ, अनुभव स्वतः 
सिद्ध है, उसमे जो पदार्थं भासते हँ अनुभव ह्य है अनुभव हौ इस प्रकार 
हो भासता है, एेसे यह सब अनुभव रूप हे, इतर कूर नहीं, जितना जगत्‌ 
है सब आत्मरूप है, इसलिये हे रामजी! जितना जगत्‌ है वह॒ अकारण हे, 
आत्मा का आभास है, कारण से कुछ बना नही, अनन्त ब्रह्मांड ब्रह्य सत्ता 
मे आभास फुरते हैं ओर अज्ञानी को कायं कारण सहित भासते ह, उसमें 
नेति हई ह, जब जगकर देखेगा तब सब अद्वैत रूप भासेगा, न कोई नेति 
है न जगत्‌ है, जब तक अज्ञान निद्रा मे सोया हआ है, तब तकं जो पदार्थं 
उस सुष्टिमें हे, वही प्रतीति होगे, जैसा कर्मं है वह॒ भासेगा ओर यह 
जगत्‌ रूप स्वप्र है उसमे स्वर्गादिक इष्ट पदार्थं हँ ओर नरकादिकं 
अनिष्ट पदार्थं है, इनके प्राप्त होने का साधन धमं अधमं है, धमं स्वंभं कां 
सुख का साधन है अधमं नरक दुःख का साधन है, जब तक अविंा ख्यं 
निद्रा में सोया हुआ है तब तक इसको यथार्थं जानता है जब जानेगा तब 
सब आत्मरूप होगा, इष्ट अनिष्ट कोई न रहेगा ओर जितना जगत्‌ 
भासता है सब अनुभव रूप है, वहू अनुभव सदा जाग्रत ज्योति है, उसको 
जानो, जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना, वे उन्मत्त यशु है, 
क्योकि वे आत्मबोध से शन्य ह, आत्मा को सदा समीप नहीं जानते, 
उन्मत्त अपने आपको भूल जाता है, जैसे किसी को पिशाच लगता है, तब 
उसको अपना स्वरूप विस्तत हो जाता है, पिशाच ही देहमे बोलते हे, एेसे 
जिसको अज्ञान रूप भूत लगा है, वह उन्मत्त हुआ है, आत्मस्वरूप को 
नहीं जानता विपर्यय बुद्धि से देहादिकं आत्मा जानता है जिनको स्वरूप 
मे अह प्रतीति है, उनको सवं जगत्‌ आत्मरूप श्रतीत होता है, हे रामजी! 

यदि आदि सृष्टि किसी कारण से बनी होती तो इसके पीट प्रलयादिक 
मे कुछ शेष रहता, वह तो अत्यन्ताभाव होता है, इसलिये सब जगत्‌ 
अकारण है, जैसे चिन्तामणि से अकारण पदार्थं दृष्टि आता है, एेसे यह 
अकारण है, न कहीं संस्कार है न स्मृति है, सब आत्मा के पर्याय हैः 
आत्मा से इतर कुछ नही, इसलिये सवं जगत्‌ को आत्मरूप जानो, 
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रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि संस्कार से अनुभव न होता ओर अनुभव 
से स्मृति नहीं होती तो इस घ्रकार प्रसिद्ध क्यों दुष्ट आते है, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! यह संशय भी तुम्हारा दूर करता हू, जैसे हाथी के 
बालक को सारने मे सिंह को यत्न नहीं करता पड़ता, एेसे इस संशय को 
काटने के लिये सुञ्े यत्न नहीं करना पडता, जैसे सूर्य के उदय हए 
तिसिरका अभाव होता है एसे मेरे वचनो से तेरा संशयं दूर हो जायेगा, 
हे रामजी! जितना जगत्‌ त देखता है, सब चिन्मात्र स्वरूप है, उसमें इतर 
कुछ नहीं, जसे शित्पी स्तस्भमे पुतलियों की कल्पना करताहै परन्तु पुतलियां 
कु बनी नहीं, उसके चित्त मे पुतलियों का आकार है, ठेसे आत्सरूपी स्तम्भ 
है, उसमे चित्तरूप शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, हे रामजी! स्तम्भ 
से पुतलियां निकाले तो भी निकलती है, परन्त॒ आत्मा तो अद्रैत है 
निराकार है उसमे ओर कुछ नहीं निकलता, उसमे वाणी की भी गम 
नहीं, चेतनमात्र है, उसमे अहं एेसा जो फरना फूरा है तब इसने अपने 
आपको चेतन जाना, फिर आगे शब्दार्थ की कल्पना की है, अपने आपको 
अधिष्ठान शुद्ध चेतन जाना, वही स्वर्ग है, ईश्वर है, जीव, ब्रह्मा, इन्द्र, 
वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द 
ओर अर्थं फुरणे ही मं हृए है, जैसे एक ही ससुद्र मे द्रवता से आवर्त, 
तरंग, फन, बुद्बुदे नाम होते है, वे सब ब्रह्म के नाम है, ब्रह्म से इतर कुछ 
नहीं, ब्रह्म से अपने आपमें स्थित है, वही फुरने से रहित जगदाकार हो 
भासता है, फुरने से रहित जगदाकार मिट जाता है, परन्तु फरने अणुरने 
मे ब्रह्म ज्यो का त्यों है. जैसे स्पंद निस्पदमे वायुनज्योंकात्योंहै, एेसे 
बरह्म ज्यों का त्यों है ओर जितने पदार्थं भासते हँ, सब ब्रह्मस्वरूप ह, जैसे 
स्वप्र मे अपना ही अनुभव पहाड़ वृक्ष आदिक नानाप्रकार का जगत्‌ 
होकर भासता है, एेसे यह ब्रह्मसत्ता जाग्रत्‌ जगत्रूप हो भासती है, उसमें 
कहीं अन्तवाहकता को भासता है कहीं आधिभौतिक भासता है, कहीं 
ईश्वर कहीं जीव होकर भासता है, इससे लेकर शब्द अर्थं सयुक्त जीव 
फुरता गया हि, वह ब्रह्मसत्ता इस प्रकार स्थित हई है, जैसे स्तंभ में 
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पुतलियां स्तंभरूप होती है, एेसे आत्माकाश मे जगत्‌ आत्मस्वरूप है, 
आत्मा से इतर कुछ नहीं, जैसे उसमें जगत्‌ आभास है, एेसे स्मृति अनुभव 
भी आभास है, स्मृति जो संस्कार है, उनसे जगत्‌ को उत्पत्ति तब कहिये 
जब स्मृति आभास न हो, बह तो स्मृति संस्कार भो आभास है, यह जगत्‌ 
का कारण कंसे हो, स्म॒ति भी तब होती है, जो भ्रथम जगत्‌ होता हैः 
जगत्‌ नहीं तो स्मृति कंसे हो, इसलिये जगत्‌ आभासमात्र है इसका कोई 
कारण नहीं, है रामजी! स्मृति संस्कार जगत्‌ का कारण तब हो यदि 
जगत्‌ आगे हु कहं, वह कुछ न था नहीं ओर अनुभव उसका होता है, जो पदार्थं 
भासता है वह तो इस जगत्‌ के आदि मे जगत्‌ का कुछ अंश न था, फिर 
अनुभव किस प्रकार कहु, यदि अनुभव ही न हआ तो स्मृति किसको हौ, 
स्मृति ही न हई तो फिर उससे जगत्‌ कंसे कटू, इसलिये है रामजी 

आदि मे जो जगत्‌ फुरा है वहु अकारण अकस्मात्‌ फुरा है, जैसे रत्न को 
लाट होती है एेसे जगत्‌ है, पीले से कारण कार्यरूप भासती है, आदि 
अकारणरूप है, है रामजी! जिसका कारण कों न हो उसको जानिये, 
कि उत्पन्न नहीं हई, जिसमे भासती है वही रूप है, अधिष्ठान से इतर 
कुछ नहीं, इसलिये सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, स्मृति भी रम मे आभास 
फुरी है, अनुभव भी आभास है, वह ब्रह्य से इतर कुछ नहीं ओर आभास 
भी फएरा नहीं, आभास की नाई जगत्‌ भासता है, आत्मसत्ता अद्वैत हैः 
जिसमे आभास भी नहीं बनता, न स्मति है न अनुभव है, न जाग्रत्‌ है, न 
स्वप्र है, यह कल्पना नहीं तो क्या है? ब्रह्म ही है ओर फुरना जो कहते हैँ 
वह्‌ कुछ वस्तु नहीं, जैसे स्तंभ मे पुतलियों को कल्पना करता है एेसे स्पंद 
चेतना आत्मा मे जगत्‌ कल्पना करती है ओर जो शिल्पी कल्पना करता 
है वह आप भिन्न होकर कल्पना करता है ओर यह्‌ चित्त सत्ता एेसो है कि 
अपने ही स्वरूप मे कल्पना करती है, जगत्रूप पुतलियां देखती हे, वह्‌ 
आत्माऽऽकाश स्तंभ है, उसमे जगत्‌ भी आकाशरूप पुतलियां है जैसे 
आकाश अपने आकाशभाव मे स्थित है, एसे ब्रह्मा अपने ब्रह्मत्व भाव में 
स्थित है, जगत्‌ भिन्न भी वष्टि आता है, परन्तु अचेत्य चिन्मात्रस्वरूप है, 
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भेदभाव को प्राप्त नहीं सह, विकारवान्‌ भौ दृष्टि आता है, परन्तु 
विकार कुक हआ नहीं, जैसे स्वप्र मे आपही सब स्पष्ट भासता है, एेसे 
यह जगत्‌ अपने आपमे भासता है, परन्तु है कुछ नहीं, हे रामजी! यही 
आश्चयं हे, जो सने एेसा उपदेश किया है, अपने अनुभव को प्रकटकर 
कहा है ओर जीव आपभौ जानते हे, स्वघ्न मे नित्य नित्य देखते हँ ओर 
सुनते भी है, परन्तु निश्चय से जान नहीं सक्ते ओर स्वप्र पदार्थं को 
सूखंता से त्याग नहीं सकते यह्‌ आश्चयं हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरादँ सालभजनकोपदेशो 
नाम द्विसप्तत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥॥२७२।। 


त्रिसप्तत्यधिकट्विशततसः सर्गः २७३ 
जोवन्मुक्तलक्षणवणनस्‌ + 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! जो पुरूष इन्द्रियों के इष्ट विषयों को ` 
पाकर सुख नहीं मानता ओर अनिष्ट विषय को प्राप्ति मे दुःख नहीं 
मानता इनके भ्रम से मुक्त है, जिसको बडे भोग प्राप्त हृए हैँ ओर अपने 
स्वरूप से विचलित नहीं होता, उसको जीवन्मक्त जानिये, हे रामजी 
जितने शब्द अर्थं है, वे जिसको द्वैतरूप नहीं भासते, उसे जीवन्मुक्त 
जानिये, जिस अविद्यारूप जाग्रत्‌ मे अज्ञानी जगते हे, उसमे ज्ञानवान्‌ सो 
रहे हँ ओर परमार्थरूप जाग्रत्‌ मे अज्ञानी सो रहे है, वे नहीं जानते कि 
यह अर्थं है, उसमे जीवन्मुक्त स्थित है, इस कारण से ज्ञानवान्‌ इष्ट 
अनिष्ट विषय को पाकर सुखी ओर दुःखी नहीं होते उनका चित्त सदा 
आत्मपद मे स्थित है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जो पुरुष सुख को पाकर 
सुखी नहीं होता ओर दुःख के साथ दुःखी नहीं होता, वह जो जड़ हुआ, 
चेतन तो नहीं हआ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सुख दुःख तब तक 
होता है, जब तक चित्त को जगत्‌ से सम्बन्ध होता है, जब चित्त जगत्‌ के 
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सम्बन्ध से रहित, चिन्मात्र होता है तब ओपाधिक घुख दुःख नहीं रहते, 
जो पुरुष अपने स्वभाव में स्थित है वह्‌ परम विश्राम पाता है, सब कुछ 
करता है परन्तु उसको स्वरूय से कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता 
उसका निश्चय सदा अद्वैत मे रहता है, नेत्रो से देखता है, परन्तु उसकी 
देत कौ भावना नहीं फुरती, जसे अत्यन्त उन्मत्त होता है, उसको सब 
पदार्थं दृष्टि भी आते हे, परन्तु पदार्थं का ज्ञान कुछ नहीं होता, एेषे 
जिसकी बुद्धि अद्वेत मे घनीभूत हई है उसको दैत्य पदाथं नहीं भासते, 
जिनको देत नहीं भासता उनको सुख दुःख कंसे भासे, उन पुरुषों ने उस 
अवस्था मे विश्राम प्राप्त किया है, जहां न शय्या है न जाग्रत्‌ है, न स्वघ्र 
है न सुषुप्ति है, सवं दैत से रहित अद्रेतरू्प शय्या में विश्राम कर रहे हं 
संसार मार्ग से पार हो गये है, आत्मा के प्रमाद से इसको कष्ट होता है, 
अपनी विभूति विद्या को त्यागकर प्रसन्न होता है, फिर संसार के क्रूर 
मार्ग मे कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं मानो सरग है, संसाररूप जंगल में 
कष्ट पाता है जब त्रषा से दीन होता है तब जल को ओर दौडता है, जहां 
जाता है बहां मरूस्थल की नदी भासती है, जल प्राप्त नहीं होता फिर 
आगे बढ़ता है, दौडता है, जहां जाता है वहां मरुस्थल को नदी 
भासती है, जल प्राप्त नहीं होता, फिर आगे दौडता है, त्रषा अधिक 
हो जाती है, इस प्रकार दौडता दौडता जड हो जाता है, दुःखी 
होकर मर जाता हैः परन्तु जल प्राप्त नहीं होता, वह 
जल ओर दौड़ना ओर जडता तथा मरना भिन्न भिन्न सुनो, हे रामजी! 

मनरूप तो मग है ओर संसाररूप जंगल मे आ पड़ा है ओर इन्द्रियो के 
विषयरूप जलभास है, इनको सत्‌ जानकर शान्ति के तुषारूप मागं से 
दौडता है, वह विषय आभासमात्र है उनमें शान्तिरूप जल नहीं है, 
दौडता दौडता वृद्ध अवस्था मे जा पडता है, तब जड़ हो जाता है, एेसे 
कष्ट को प्राप्त होता है ओर जब तक शान्तिरूप जल नहीं पाता तृप्त 
नहीं होता, हे रामजी! यह मनुष्य ही मानों यात्री है उसके सिर पर बड़ा 
बोम है ओर क्रूर मार्ग मे चला जाता है ओर मार्गं मे इसको चोरों ने लूट 
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लिया है इसलिये जलता इस पुरुषरूप सुसाफिर के सिर पर जन्म का 
बड़ा भार है संशयरूप मार्ग मे खडा हि, कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रियों के जो 
इष्ट अनिष्ट विषय है उनके रागद्वेषरूप तस्कर ने इससे विचाररूप धन 
हर लिया है, इसलिये रागद्ेष ओर त्रष्णारूप अयि से जलता है, बड़ा 
आश्चर्य है, जो पसे क्रूर मार्गं को त्यागकर परम पद मे विश्राम पाताहै 
अन्य आनन्द को त्यागकर परम पद के आनन्द को प्राप्त हुए हे, उन सूक्त 
पुरुषों को संसार का दुःखसुख नहीं व्याप सकता, परम अटेत शुद्धसत्ता को 
प्राप्त हए है, सबको देखते हे, ग्रहण ओर त्यागरूप जो अग्रि है उसको 
त्यागकर उन्होने परम पद मे विश्राम पाया है, सदा सोये रहते हे, प्रकट 
सुख के साथ जो सोते हे, वही सोते है, उनके अन्दर सदा शांति रहती ह 
परन्तु जडता से रहित है, आकाश से भी अधिक सृक्ष्मसत्ता को प्राप्त हुए 
है, जैसे समुद्र मे धूड नहीं होती, जैसे सूर्यं मे तम नहीं होता, एेसेही उनमें 
लोभ अर्थात्‌ विषयसुख तृष्णा नहीं होती उसमे रहित होकर उन्होने 
विश्राम पाया है, यह आश्चर्यं है, अणु से अणु होकर ओर महत्‌ से महत्‌ 
होकर केवल विश्रामवान्‌ हए ह, हे रामजी! जो आत्मसत्ता को ओर 
से सोये पडे है, उनको दुःख होता है, ज्ञानवान्‌ दवेत जगत्‌ को ओर से जड हए 
है ओर अपने स्वरूप मे, चेतन को दुःख कुछ नहीं, वे जाग्रत्‌ की ओर से 
सोये है, उनको पुनः दुःख कैसे हो, क्योंकि उनका अविद्यक जगत्‌ मे जो 
दृश्य सम्बन्ध है वह्‌ दूर हो गया है वे इस ओर से सोये है, उनको फिर 
दुःख कंसे हो, वह पुरुष सदा अद्वैत रूप है जो अनन्त जगत्‌ का कतां है 
ओर आपको सदा अकतां जानता है, एसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम 
पाया है ओर जगत्‌ कौ सामूहिक समत्वसत्ता में स्थित होकर विश्राम 
पाया है, यह आश्चयं है, वे सम्पूर्णं क्रियाँ करते है परन्तु सदा अक्रिय पद 
मे स्थित हे, सम्पूर्णं पदार्थो को स्वप्रवत्‌ जानकर सुषुप्त हए है। आकाश 
से भी अधिक सुक्ष्म हए ह, आत्मसत्ता में विश्वाम प्राप्त किये हुए है, वह्‌ 
आत्मसत्ता आकाश को भी व्याप्त कर रही है, उसको आत्मवत्‌ जानकर 
स्थित हए है, जो परम स्वच्छ पद है, उसमें सर्वं शब्द अर्थ आकाशरूप हो 
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जाते है, आकाश भी आकाश हो जाता है, वे उस पद मे विश्राम पा रहे 
है, यह आश्चर्य है, नेत्र खुले हए हँ, सुषुप्ति में स्थित हे, चुषुप्ति क्या हैः 
कि दृक्‌ ओर दृक््य भाव उनका दूर हो गया है ओर जगत्‌ के घ्रकाश से 
रहित हे, परम प्रकाशरूप हँ, हे रामजी! बाह्य जो भोग पदार्थं हँ उनसे 
रहित है, अन्तरात्मा में स्थित है प्रकट मे जो सोता है ओर सुषुप्ति में 
जगता है ओर जाग्रत्‌ से उसे सुषुप्ति है वह॒ कमं करता ह परन्तु कतां 
करण भाव से रहित है, क्रोध भी करता है क्रोध से फुरने से रहित है, सब 
ओर से प्रकाशवान्‌ होकर विराजमान है, एसे पुरुष निभ॑य होकर 
विश्राम करते है, कामना करते भी दृष्टि आते ह परन्तु व्रष्णा सेरहित 
है, निस्संकल्प पद मे स्थित हए हे, यह आश्चयं है, जिस क्रिया को ओर 
देखते ह, उसी ओर उनको शान्ति भासती है, क्योकि एक सित्न उनके 
साथ रहता है, इससे कोई दुःख उनके निकट नहीं आता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं जीवन्मुक्तलक्षण वर्णनं 
नाम त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २७३॥। 


चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमः सर्गः २७४ 
जोवन्मुक्तिबाह्यव्यवहारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! वह्‌ मित्र कौन है, ज्ञानी का कोई क्म मित्र 
है अथवा आत्मा मे विश्राम का नाम मित्र है, सक्षेप से मुञ्मे यह कहने को 
करुपा कीजये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक अकृत्रिम क्म है, अपना 
सुकमं उसका नाम है, अपना ही जो प्रयत्न है वह उनका मित्र है, उसे म॑ 
कहता हूं सुनो आध्यात्मिक, आधिभौतिकः आधिदैविक यह तीन 
ताप सदा अज्ञानी को जलाते ह, वह्‌ ज्ञानी को नहीं भासते, जो बड़ा कष्ट 
आकर पड़ जाय तो उसका निभाना कठिन है, बहुत कोप हो वह भी 
उसको स्पर्शं नहीं करता, जैसे मल को जल नहीं स्पर्श करता एसे ज्ञानी 


२९ 
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को कष्ट नहीं स्पश करता, क्योकि मित्र उसके साथ रहता है, जैसे बालक 
का मित्र बाल होता है, बडा भय भौ उसका हेतु होता है, एेसे चिरकाल 
जो ज्ञानवान्‌ ने अभ्यास किया हे, वह अभ्यास उसका मित्र होकर रहता 
है, दष्ट क्रिया की ओर वह विचरने नहीं देता ओर शुभ को ओर प्रवृत्त 
कराता है, जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से हटाकर शुभको ओर 
लगाता है, एेसे उसको विचाररूप मित्र व्रष्णा की ओर से हटाता है ओर 
आत्मा को ओर स्थिर करता है ओर रागद्रेषरूप असि से निकालकर 
समतारूप शीतलता में स्थित करता है, एेसा उसका विचाररूप मित्र है ओर 
जितने दुःख क्लेश हे, उन सबसे वह॒ बचाकर ले जाता है, जैसे मल्लाह 
नदी से पार पहुंचा देता है, हे रामजी! विचार रूप मित्र बहुत सुन्दर है, 
शान्तरूप है, यह सब मैल को जलानेवाली अग्रि हि, जैसे सुवर्णं के मैल को 
` अग्रि जलाकर निर्मल करती है एेसे विचार रूप अशि रागद्ैषरूप मल को 
जलाती है ओर जब विचार रूप मित्र आता है, तब इसको चेष्टा 
स्वाभाविक निर्मल हो जाती है, इसके विचार वैदिक होते है, सब कोई 
उसको देखकर प्रसन्न होता है, दया ओर कोमलता अमान अक्रोध 
आदिक गुण स्वाभाविक आकर प्राप्त होते है, जैसे तिलो मे तेल रहता है 
फूलों मे सुगन्धि रहती है, अनि मे उष्णता रहती है, एसे विचार से ज्ञानी 
मे शुभ आचार रहते हँ ओर विचाररूप मित्र बड़ा श्र है, वह शत्रुओं का 
नाश करता है, अज्ञान रूप भयकर शत्नु को अनायास नष्ट कर देता है, 
जैसे सूर्यं अन्धकार का नाश करता है ओर जिसका प्रकाश सर्वदा साथ 
देता है, संसार के विषय भोग एक गंदगी से भरा अन्धेरा कूप है, उसमें 
विचार मित्र गिरने नहीं देता सब ओर से रक्षा करता है, ओर जिस ओर 
से वह पुरुष जाता है, उस ओर सबको प्रसन्नता होती है, हे रामजी। 
उसके वचन अति कोमल, मधुर, लिग्ध क्षोभ से रहित होते है, बह परम 
उदार, उपकारी स्वभाव, प्रसन्न मूर्तिं ओर शान्त रूप होता है, जसे 
पतिव्रता स्त्री भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, एेसे ही विचाररूप मित्र 
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इसको सदा प्रसन्न रखता है, सदा सदाचार मे रखता है ओर दान, तप 
यज्ञादि जितनी शुभ क्रियां हैँ सब करता है ओर दूसरों से भी करता है, 
जिसके अंदर विचार रूप मंत्री आता है, वह अपने परिवार को भो साथ 
ले आता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! उसका परिवारः कौन है ओर 
उसका स्वरूप क्या है, आचार क्या है संक्षेप से सब किये, वसिष्ठो 
बोले-हे रामजी! ज्ञान, दान, तपस्या, ध्यान, यह चारों उसके बेटे हे, 
सदा पवित्र रहने का नाम लान है, शक्ति के अनुसार पात्र को देना दान 
है, बाह्य वत्ति को अन्तर स्थित करना अर्थात्‌ मन का समाहित करना 
तप हि, वुत्ति को आत्माकार करने का नाम ध्यान है, यह्‌ चारों उसके बेटे 
हि, मुदिता उसकी स्त्री है, सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, वह्‌ एेसा 
आत्मदर्शी नमस्कार के योग्य है, जैसे द्वितीया को चन्द्र रेखा को देखकर 
सब कोई प्रसन्न होता है ओर नमस्कार करता है, एेसे उसको देखकर सब 
कोई प्रसन्न होता है, ओर नमस्कार करता है ओर मुदिता रूप स्त्रीक 
साथ एक सहेली रहतौ है करुणा ओर दया उसका नाम है ओर समता 
रूप द्वारपालिन सामने खडी रहती है, जब विवेक राजा अन्तःपुर में 
जाता हि, तब सामने होकर सब स्थान दिखाती है ओर सदा साथ रहती 
है जिस ओर राजा देखता है उस ओर समता ही दृष्टि आती है, वह्‌ 
आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, दो पुत्रो को साथ लेकर पुरो मे विचरती है, 
जिस ओर राजा भेजता है उस ओर धैर्यं ओर धमं को लिये फिरतो हे, 
जब राजा असवार होकर चलता है, तब वहु भी तमरूप वाहुनपर आरूढ 
होकर राजा के साथ जाएत है, जब राजा शत्रुओं के साथ लडाई करता हे 
(पाचों 1 वषय शत्रु ह, ) तब धैर्य सतोषरूप मत्री मत्र (सलाह) देते हे, 
विचार रूप बाण से शत्रुओं का नाश करता है, हे रामजी! विचार सदा 
उसके अग रहता है ओर सब काम करता है, यह्‌ उसकी स्वाभाविकं 
चेष्टा है ओर स्वयं सदा अमान रहता है, कतंत्व ओर भोक्तत्व का 
अभिमान उसको कोई नहीं फुरता, जैसे कागज पर लिखी हई म॒तिं 
अभिमान से रहित होती है एेसे वह॒ अभिमान से रहित है ओर जो 


८६२ योगवासिष्ठ 


निश्चय होता है, एेसा उसको सवं रूप होकर फल देता है ओर कुछ बना 
नहीं\ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं 
नाम सप्तसप्तधिकद्धिशततमः सर्गः ।। २७७॥। 


अष्टसप्तत्यधिकटद्विशततमः सर्गः २७८ 
ब्रह्मगोता परम निर्वाणवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठो बोले-हे रामजी! इस जगत्‌ के आदि शुद्ध ब्रह्मसत्ता थी, 
उसमे जो जगत्‌ आभास फुरा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानो, जैसे 
स्वप्र के आदि अनुभव आकाश होता है, उसमें स्वघ्न सृष्टि फर आती है, 
वह अनुभवरूप है ओर कुक नहीं, जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप हो 
भासता है, एेसे ब्रह्म चेतनता जगत्‌ रूप होकर भासती है, वहु जगत्‌ भी 
वही रूप है, हे रामजी! वास्तव मे न कोई सुख है, न दुःख है, सुख ओर 
दुःख अज्ञान से भासते हें जसे-एक निद्रा मे दो वृत्तियां भासती हैँ, एक 
स्वघ्रवृति ओर सृषुप्तिवृति, एेसे अज्ञानी को दो वृत्तियां सुख की ओर 
दुःख को, ओर ज्ञानवान्‌ को सब ब्रह्मस्वरूप है, जैसे कोई पुरूष स्वप्न से 
जगता है तो उसको स्वप्र की सृष्टि असत्‌ रूप भासती, है, एेसे ज्ञानवान्‌ 
को यह सृष्टि असत्‌ भासती है, जैसे मरुस्थल की नदी के जल का अत्यन्त 
अभाव जिसने जाना है, बह जल पान की इच्छा नहीं करता, एेसे ही 
सम्यक्दशी ने जगत्‌ को असत्‌ जाना है, इसलिये जगत्‌ के पदार्थ की 
इच्छा नहीं करता ओर जो असम्यकदर्शो है, उसको जगत्‌ सत्‌ भासता है, 
वहु किसी पदां को ग्रहण करता है किसीका त्याग करता है, ह 
रामजी! परमात्मा मे जगत्‌ इस प्रकार है, जैसे समृद्र मे तरंग होते है, 
जैसे समृद्र ओर तरग में भेद कुछ नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद 
कुछ नहीं, यदि तुम कहो अविद्या ही जगत्‌ का कारण है, तो अविद्या तब 
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जगत्‌ का कारण कहाती है कि यदि जगत्‌ से प्रथम सिद्ध होती हो, वह॒ 
अविद्या तो अविद्यमान है, जैसे परमात्मा मे जगत्‌ आभास मात्र हे, एेसे 
अविद्या भी आभासमात्र है, जो आही आभास मात्र हो वहु जगत्‌ का 
कारण कंसे कहा जाय, जगत्‌ का आभास ओर अविद्या का आभास 
इकटा ही फुरा है, जैसे स्वप्र मे सृष्टि भास आती है उसमें घट पटादिक 
पदार्थं भासते हे, वह किसी कुलाल से स्र्तिका लेकर तो नहीं बनाये, जसे 
घट भासा है, एषे कुलाल ओर स्र्तिका भी भास आये, सबका भासना 
इकदट्ा ही होता है, एसे जगत्‌ ओर अविद्या इकट्रं ही फुरे है, अविद पूर्णं 
तो सिद्ध नहीं होती तो अविद्या को जगत्‌ का कारण कंसे माना जाय, हे 
रामजी! परमात्मा से जगत्‌ ओर अविद्या इकट्ा ही आभास फुरा है, वह्‌ 
आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्यसत्ता अपने आपमे स्थित ह, न कहीं अविदखा 
है न जगत्‌ है, आत्मसत्ता सदा यथावत्‌ स्थित है, हे रामजी! निर्विकल्प 
मे जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होता है, वह निविंकल्प कंसे हो, जो 
निर्विकल्प होता है तब जडता आती है ओर जब विकल्प उठता हे, तब 
संसार उदय होता है ओर जब ध्यान लगाता है तब ध्याता ध्यान ध्येय 
त्रिपुरी हो जाती है, इस प्रकार तो निविंकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योकि 
निविंकल्प मे भी स्वरूप कौ प्राप्ति नहीं होती, निरविंकल्प उसका नाम ह 
जहां चित्त को वृत्ति न फुरे, तो तब भी स्वरूप को प्राप्ति नहीं होती, 
क्योकि वहां भी आभावृत्ति सुषुप्तिवत्‌ रहती है, वह॒ जडात्मक 
सुषुप्तिरूप है ओर सविकल्प सुषुप्ति है उसमे भी स्वरूप कौ प्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये सम्यक्‌ बोध का नाम निविंकल्प है, सम्यक्‌ बोध 
निरविंकल्पता से जगत्‌ का अत्यन्ताऽभाव जिसको हआ है, वह जीवन्मुक्त हे 
वहीं निर्विकल्प कहाता है ओर वही परम जडता है, जहां जगत्‌ का परम 
असंभव है, हे रामजी! यह्‌ जो निर्विकल्प ओर सविकल्प ह, उससे 
स्वरूप को प्राप्ति नहीं होती, यही दोनों मन की वृत्तियां है, जैसे एक 
निद्रा की दो वृत्तियां हँ, स्वप्न सुषुप्तिरूप, एेसे यह निर्विकल्प ओर 
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सविकल्प दोनों सन को वृत्तियां हे, निर्विकल्प सुषुप्तिरूप पत्थरवत्‌ ओर 
सविकल्प स्वघ्रवत्‌ चंचलरूप ओर निर्विकल्प मे भी अभाव वृत्ति रहती 
है, उससे भो सुक्ति नहीं होती, मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यन्त 
अभाव हो, हे रामजी! आत्म अनुभव आकाश से इतर कुछ उत्थान नहीं 
होता, उसका नाम अत्यन्त सुषुप्ति निविकल्पता हे, हे रामजी! एेसे 
होकर तुम चेष्टा भी करोगे तो भी कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व का अभिमान 
तुञ्चको न होगा, आत्मा को अद्वैत जानना, जगत्‌ का अत्यन्ताभाव 
जानना, इसका नाम बोध हे, इस बोध को दृढता हो ओर इसके ध्यान 
को दृढता हो, तब उसका नाम परम पद है, उसीका निर्वाण नाम है, 
उसका नाम मोक्ष है, वह्‌ कंसा पद है, किचन भी वही है, सदा अपने 
आपमें स्थित है, उससे न नानात्व कहना है न अनाना शब्द है, न 
सविकल्प कहता है न निर्विकल्प है, न सत्‌ है न असत्‌ है, न एकहै न दो 
है, सवं शब्द का अन्त है, जिसमे किसी शब्द से वाणी नहीं प्रवृत्त होती, 
उस सत्ता को प्राप्त होने का उपाय मै कहता हृ, हे रामजी! यह सोक्ष 
उपाय ग्रन्थ मेने तुञ्चे कहा है, इसको विचारना चाहिये, जो पुरुष अधं 
प्रबुद्ध है, जो पदपदार्थं जाननेवाला है ओर जिसको मोक्ष को इच्छा है, 
वह इस ग्रन्थ को विचारता है ओर शुभाचार से बुद्धि को निर्मल करता 
है ओर अशुभ क्रिया का त्याग करता है, उसको शीघ्र ही आत्मपद की 
प्राप्ति होगी, हे रामजी जो पद मोक्ष उपाय शास्त्र के विचार से प्राप्त 
होता है, वह्‌ तीर्थं स्लान, तप दान से नहीं प्राप्त होता, तप दानादि से 
स्वगं को पाता है मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, मोक्षपद आध्यात्सशास्त्र के 
अर्थाभ्यास से प्राप्त होता है, यह जगत्‌ आभासमात्र है, वही ब्रह्मसत्ता 
जगत्रूप होकर भासती है, जैसे जलही तरगरूप होकर भासता है, जैसे 
वायुस्पंदरूप होकर भासता है एेसे ब्रह्म जगत्रूप होकर भासता है, जसे 
स्पंद ओर निस्पन्द मे वायु ज्योंकात्यों है, परन्तु स्पन्द होतादहै तो 
भासता है ओर निस्पंद होता तो नहीं भासता, एसे ही ब्रह्म में संवेदन 
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स्फरन होता है तो जगत्‌ हो भाखता है ओर निवेदन होती है अन्तमुख 
अधिष्ठान की ओर आती है, तब जगत्‌ समेटा जाता है, परन्तु संवेदन के 
फुरने मे भी वही है ओर अफुरने में भी वहीं है, इसलिये है रामजी! सर्वं 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्य से इतर कुछ बना नहीं, जो इतर भासता हं उसे 
भ्रममाच्र ही जानना चाहिये, जब आत्मद का आभास हौ तब रान्ति 
शान्त हो जाती है, जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हौ जाता हं, एसे 
आत्मपद के अभ्यास से भ्रान्ति निवृत्त होती हे, यद्यपि नाना प्रकार कों 
सृष्टि भासती है, परन्तु कुछ हई नहीं, जैसे स्वघ्र मे सृष्टि दृष्टि आती हेः 
परन्तु कुछ बनी नहीं, वह॒ अनुभवरूप आत्मसत्ता स्रष्टं आकार होकर 
भासती है, एसे यह जगत्‌ सब अनुभवरूप है, जैसे रत्न ओर रत्न कै 
चमत्कार में कोई भेद नहीं, एसे आत्मा ओर जगत्‌ में कुछ भेद नही, है 
रामजी! त्‌ स्वभाव निश्चय से देख श्रम मिट जाय, सृष्टि स्थिति ब्रलय 
सब उसको संज्ञाएं है दूसरी वस्तु कुछ नहीं 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध ब्रह्मगीतापरमनिर्वाण वर्णनं 
नामाष्टसप्तत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२७८॥ 
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वसिष्ठौ बोले-है रामजी! जितने आकार तुञ्चको भासते है, 
सवेदनरूप हँ, अपर कुछ बना नहीं, सुष्टि के आदि भी अद्वेत सत्ता थी 
ओर अंत मे भी वही है, मध्य में जो आकर भासते है, उन्हे भी वही रूप 
जानिये, जेसे स्वघ्रसूष्टि के आदि मे शुद्ध संवित्‌ होती है उसमे आकार 
भास आता है, वह भी अनुभवरूप है ओर कुछ नहीं बना, आत्मसत्ता ही 
पिंडाकार हो भासती है ओर जितने पदार्थं भासते है, वह वही, 
आकाशरूप अभ्यासमात्र है अपर कुछ नहीं बना, आत्मसत्ता सदा शुढ हैः 
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षट्‌ सप्तत्यधिकटिशततमः सगः २७६ 
स्मत्यभावजगत्परमाकाशवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे स्वप्र मे पृथ्वी आदिक पदार्थं 
भासते है, वे अविद्यमान है, कुछ हैँ नहीं, एसे पिता माता जो आदि 
ब्रह्माजी है उनको भी आकाशरूप जानिये, वे भी हुए नहीं, आत्मसत्ता से 
इतर कुक होता नहीं जैसे समुद्र मे तरग ओर बुदूबुदे उठते है, वे 
स्वाभाविक है तरंग कहना भो उनको नहीं बनता, वे तो जलसरूप हे, एेसे 
जिसको तुम ब्रह्माजी कहते हो वह अपर कोद नहीं, आत्मसत्ता ही इस 
प्रकार हो भासती है, ब्रह्माजो इस जगत्‌ के विराट्‌ है, जैसे पत्र, फूल फल 
शाखाए वृक्ष के अंग है, एेसे सब भूत विराट्‌ के अग है, जो विराट्‌ ब्रह्मा 
ही आकाशरूप है तो उसके अंग जगत्‌ को बात क्या कही जाय, हि 
रामजी! विराट्‌ के नामप्राणहः न आकार हैन इन्द्रििहैनमनहिन 
बुद्धि है" न इच्छा है, केवल अदेत चिन्मात्र सत्ता अपने आपमें स्थित है, 
यदि विराट्‌ नहीं तो जगत्‌ कंसे हौ, यदि तुम कहो आकाशरूप के अंग 
कंसे भासते है, तो हे रामजी! जैसे स्वप्र में बडे पहाड पर्वत प्रत्यक्ष दष्ट 
आते है, परन्तु कुछ बने नहीं, आकाशरूप हैँ एेसे विराट्‌ भी कुछ बना 
नहीं, आकाशरूप है, मँ उसके अंग साकार कंसे कहूं, सब आकार संकल्प 
पुर को नाई कल्पित है एक आत्मसत्ता ही सदा यथावत्‌ स्थित है, उसमे 
स्म॒ति क्या कहं ओर अनुभव क्या कहं, अनुभव स्मति भी उसका आभास है, 
जसे समुद्र मे तरंग आभास होते है एेसे आत्मा मे अनुभव स्मति भी 
आभास हं ओर स्मृति भी उसकी होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है, 
वह्‌ अनुभव भो जगत्‌ में होता है, जहां जगत्‌ भी उत्पन्न न हञा हो, तो 
अनुभव ओर स्मृति उसकी कंसे हो, इसलिये न अनुभव हैन स्मृतिः 
इतस कल्पना को त्याग दो, जहां पृथ्वी होती है वहां धूड भी होती है जहां 
पृथ्व से रहित आकाश ही हो वहां धूड कंसे हो, एेसे जहां पदार्थ होते हैँ 
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वहां अनुभव ओर स्मृति भी होती है, जहां पदार्थं नहीं तो यह कंसे हो, 
इसलिये दोनों का अभाव है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! स्मृतिवान्‌ में 
इष्ट स्मृति का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, प्रथम पदार्थ का अनुभव होता 
है पीले उसको स्मृति होती है, उस स्मृति संस्कार से पुनः अनुभव होता 
है एेसेही श्रमादिक का क्यों न हो, यह जो प्रत्यक्ष भासता है तुम कसे 
इसका अभाव कहते हो ओर अभाव में विशेवता क्या है? वसिष्ठजी 
बोले-है रामजी! स्मृति अनुभव वहां होता है जहां कार्थं कारण भाव 
होता ह ओर ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यन्त जितना जगत्‌ तुद्चको भाखता 
है, सब आकाश रूप है कुछ बना नही, अविद्यमान हौ श्रम सं विद्यमान 
भासता है जैसे सूयं की किरणो मे जल भासता है, वह अविद्यमान है अम 
से भासता है, एेसे यह्‌ जगत्‌ भ्रम से भासता है ओर स्मृति उसको होती 
है जिस पदार्थं का प्रथम अनुभव होता है, अगर कहो, कि सादिक 
स्मृति संस्कृति से उत्पन्न हृ है तो एेसा नहीं बनता क्योकि प्रथम तो 
ज्ञानवान्‌ का स्मृति से होना नहीं होता तो उनका स्मृति कारण कंसे कहं 
ओर दूसरा यह किं इस जगत्‌ के आदि कोई जगत्‌ न था जिसको स्मृति 
मानी जाय, इस जगत्‌ के आदि के बल अद्वितीय आत्मसत्ता थी, उसमें 
समति क्या ओर अनुभव क्या, इसलिये ब्रह्मादिक का होना ओर जगत्‌ 
का होना किसी कारण कार्यभाव से नहीं अकारण है, है रामजी! प्रथम 
तो तुम यह देखो कि ज्ञानी को जगत्‌ नहीं भासता तो स्मृति किसकी 
कहे ? उसको तो केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है, जसे सूर्य को रात्रि को 
स्मति नहीं होती रेसे ज्ञानी को जगत्‌ कौ स्मृति नहीं होती, हमारे 
निश्चय मे तो यह है कि जगत्‌ न हआ है न आगे होगा केवल अपने 
आपमें ब्रह्म स्थित है, वह॒ अद्वैत है ओर सब उसका आभास है, जो 
आभास को सत्‌ जानता है तो स्मृति को भी सत्‌ जान ओर यदि आभास 
को असत्‌ जानता है तो स्मृति को भी असत्‌ जान, जसे स्वघ्रमे सृष्टि का ` 
आभास होता है उसमे अनुभव भौ होता है तो स्मृति भी होती है, जगने 
पर उसमें सृष्टि अनुभव स्मृति का अभाव हो जाता है, एेसे ही परमात्सत्ता 


काकि 
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अद्वैत के जाग्रत्‌ मे अनुभव ओर स्मृति का अभाव है, उसमे जाग्रत्‌ 
कुछ बना नहीं, जैसे कोई पुरुष मरुस्थल मे श्रम से नदी देखता है 
ओर सत्‌ जानकर उसकी स्मृति करता है, जो नहीं देखी थी वह॒ उसके 
निश्चय ही में नहीं है ओर कुछ नदी तो नहीं, जब नदी का असत्‌ है, 
तो स्मति अनुभव कंसे हो, एेसे अज्ञानी के निश्चयमे जगत्‌ भास हैः 
वह जगत्‌ ही असत्‌ है उसकी स्मृति अनुभव कंसे हो, ज्ञानवान्‌ 
के निश्चय मे एसा भासता है है रामजी! 
स्म॒ति जो होती है पदार्थं कौ होती है पदार्थं कोई नहीं सब ब्रह्मा ही अपने 
आपमे स्थित है, जैसा जैसा उसमे फुरना होता है, एेसा एेसाही हौकर 
भासता है, परन्तु अन्य कुछ वस्तु नहीं जैसे वायु चलता भी है ओर 
ठहरता. भी है, चलने ओर ठहरने मे वायु को भेद कुक नहीं, एवे 
ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ के फुरने अफुरने मे ब्रहा सत्ता अभिन्न भासती है, 
कारण कायं नहीं भासता, जेसे पत्र शाखा फूल फल सब वृक्ष के अवयव 
है, एेसे जगत्‌ आत्मा के अवयव ह, आत्मा में प्रकट होते है पुनः लीन भी 
हो जाते है, इतर कुछ नही, जब चित्त स्वभाव फुरता है तब जगत्‌ होकर 
भासता है, आरम्भ ओर परिणाम से नहीं होता, आभास मात्र है, जैसे 
घट पट आदिक आत्मा का अभास है एसे स्मृति भी आभास है, जैसे 
स्मृति भी जगत्‌ मे उदय हुई है, यदि जगत्‌ ही असत्‌ है तो स्मृति कैसे 
सत्‌ हो ओर जो यथाथ दर्शी है उनको सब ब्रह्मरूप 
भासता दै, हमको न कुछ मोक्ष उपाय भासतः है न इसका कोई 
अधिकारी भासता है, हमारे निश्चय मे अदरैत ब्रह्म सत्ता ही भासती है, ` 
जसे नट स्वांग धारण करता है, तो सारे स्वांग को आभास मात्र जानता 
है, किसीको सत्‌ नहीं जानता है, देसे हमको ब्रह्म से इतर कुछ नहीं 
भासता ओर अज्ञानीःके निश्चय को हम नही जानते जिस प्रकार उसको 
जगत्‌ शब्द है, उसके निश्चय को कोई नहीं जानता है, हमारे निश्चय में 
सब चिन्मात्र है, अज्ञानी को जगत्‌ दैत रूप भासता है ओर विपर्यय 
भावना होती है, ज्ञानवान्‌ को चिन्मात्र से इतर कुछ नहीं भासता जैसे 
स्वप्न की सृष्टि जपने अनुभव में स्थित होती है, सबका अधिष्ठान अनुभव 


ब्रह्मजगदेकताप्रातपादन-निर्वाणव्रकरण ८५९ 


सत्ता है" परन्तु निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भासती है, एेसे अज्ञानी को जगत्‌ 
भिन्न भिन्न भासता है ओर जो जगे हए ज्ञानवान्‌ है, उनको भिन्न कुछ 
नहीं भासता, न उसको अविद्या भासती है, न सूखंता, न मोह भासता हे, 
सब अपना आप हमको ब्रह्य स्वरूप भासता है, जहां कुछ दूसरी वस्तु 
बनी नहीं वहां स्म॒ति ओर अनुभव किसका कह, यहु कलना सबही 
मिथ्या है, हे रामजी! सवं अर्थं का जो अर्थभूत है वह्‌ ब्रह्य है, सबं पदां 
उसमे कल्पित है, स्मति ओर अनुभव मन मे होता है, वहु सन आत्मा सें 
एसे है जैसे सर्य की किरणों मे जलाभास होता है, उसमें स्मृति क्या कह 
ओर अनुभव क्या कटं ? सब कल्पित है ओर पृथ्वी आदिक तत्व आत्मा 
में कुछ बने नहीं, ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार भासती है, ज्ञानवान्‌ को सदा 

ेसेही भासता है आभास भी आत्मा मे आभास है कारण कायं भाव 

कदाचित्‌ नहीं भासता, जैसे सूर्य को अन्धकार कदाचित्‌ नही भासत 

एेसे ज्ञानवान्‌ को कारण कार्य भाव दिखाई नहीं देता, जैसे स्वघ्र के आदि 

अद्वैत सत्ता होती है, उसमे अकारण स्वप्र को सृष्टि फुर आती 

है, एेसे अद्रैत सत्ता में अकारण आदि सृष्टि फुर आई है न पृथ्वी ह कोड 

अपर पदार्थ है, सब चिदाकाश रूप है ओर कुछ बना नहीं आभासमात्र 

जगत्‌ में स्मृति की कल्पना कंसे हो। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे स्मृत्यभाव जगत्परमाकाश 
वर्णनं नाम षट्सप्तत्यधिकद्विशततमः सगः ॥२७६॥ 


सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमः सगः २७७ 
ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जिसमें सवं अनुभव होता है, उसके देह से 
अहं प्रत्यय किस प्रकार होता है, वह तो सात्मा है, उस सर्वात्मा को 
एक देह में अहं प्रत्यय होना यह क्यों कर हो सकता है, काष्ठ पाषाण 
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पर्वत ओर चेतन का अनुभव किस प्रकार हो गया है, बह तो अद्भूत 
स्वरूप है, उसमे जड़ चेतन वह दोनों भेद कंसे हुए, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जैसे शरीर मे हाथ आदि अपने अंग है, उन अंगों में एक शरीर 
फुरणा व्याप्त हुआ है ओर जो उन अंगो मे एक अग को पकड़कर कट कि 
नाम लो कौन है, तब वही अपनी नामसंख्या कहता है, तो तू देख कि उस 
एक अग मे अपने आप क्यो कहा, परन्तु सब अगो मे उसको आत्मता तो 
नाश नहीं हो जाती, एसे आत्मा अनुभवरूप है, तो भी एक अंग मे उसकी 
आत्मता फुरती है, उससे उसको सर्वात्मता खंडन तो नहीं हो जाती, जैसे 
पत्रफूल फल शाखा आदि सब अगो मे वृक्ष एक ही व्याप्त हुआ है, परन्तु 
जब एक शाखा अथवा पत्र को पकड़कर कहता है तो कहता है यह्‌ वक्ष 
है, तो इसके एक अंग में वृक्ष भावना कहना, इससे वृक्ष का सर्वात्मभाव 
नहीं नष्ट नहीं होता, एेसेही सर्वात्मा, एक देह मे अहंभाव सिद्ध होता है, 
जड ओर चेतन भी दोनो भाव एक ही के है एक ही के दोनों स्वरूप हैः 
जसे एकही शरीर मे दोनों सिद्ध होते है, हाथ पांव आदिक जड है ओर 
नेत्र का द्रष्टा चेतन है एकही शरीर दोनों धारण किये है ओर दोनों एक 
ही शरीर के स्वरूप है, एसे एक आत्मा ने दोनों धारण किये है ओर एक 
ही स्वरूप है, जैसे वृक्ष अपने अंग को धारण करता है ओर वृक्षस्वभाव 
को भी धारण करता है, से सर्वात्मा सबको धारण करतां है जसे 
स्वपरसूष्टि सबको अनुभव धारण करती है ओर सब क्रिया को भी धारण 
करता है, एसे आत्मसत्ता सब जगत्‌ ओर जगत्‌ की क्रियाओं को भी 
धारण करती है, क्योकि सर्वात्मा है, वह क्यों न धारण करे, जैसे एक ही 
समुद्र मे अनेक तरंग उठते हैँ परन्तु सबही समुद्र के आश्रय हैँ ओर वही 
रूप है, एसे जितने जीव हैँ वे परमात्मा में फुरते हें ओर परमात्मा के 
आश्रय है ओर वही रूप ह, जैसे तरंग आपको जाने कि मे जल ही हू तब 
उसकी तरंग संज्ञा दी जाती रहती है, लरूप ही देखता है, एेसे जीव जब 
परमात्मा के साथ अपने आपको अभिन्न जाने कि भ आत्मा ही हूः तब 
` उसके जीवत्व भाव का अभाव हो जाता है परमात्मा को ही देखता है। हे 
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रामजी! जैसे जल में द्रवता से तरंग भासते ह, परन्तु जल से इतर कुछ 
वस्तु नहीं, एसे शुद्ध चिन्मात्र मे संवेदन से आदि ब्रह्मा का स्फूरण हज 
है, उसने इस जगत्‌ को मनोराज्य से कल्पना को है, वह आकाशरूप 
निराकार है, अन्य कुछ बना नही, ओर यदि विराट्‌ ही आकाशल्व हु, 
तो उसका शरीर कंसे साकार हो, वह्‌ भी निराकार है, जैसा अपना 
अनुभव स्वरूप में पर्वत नदियां जड चेतन होकर भासती है, एेसेही 
जितना जगत्‌ भासता है, सब आत्मरूप है, हे रासजी! जैसे एक निद्रा के 
दो स्वरूप हैँ, स्वप्र ओर सुषुप्ति एेसे एक ही आत्मा ने जड़ ओर चेतन दो 
स्वरूप धारण किये हैँ ओर जगत्‌ आत्मा मे कुछ बना नही, यह्‌ 
आभासरूप है, आत्मसत्ता ही अपने वचन दवारा जगत्रूप हो भासती हैः 
जैसे आकाश में घन शून्यता से नीलता भासती है, वह अविचार सिद्ध हैः 
नीलता कुछ बनी नहीं, एसे आत्मा में घन चेतनता से जगत्‌ भासता हैः 
परन्तु जगत्‌ आकार कुछ बना नहीं, सर्वकाल अद्रेत आत्मा निराकार हैः 
अनंत सृष्टि आत्मा मे आभास उपजकर लीन हो जाती है, आत्मा ज्यो 
का त्यों ह। जैसे समुद्र मे तरंग उत्पन्न होकर लीन हौ जाते है परन्तु 
जलरूप है, एेसेही परब्रह्म में सृष्टि परब्रह्मरूप है, हे रामजी * यह जगत्‌ 
विराट्‌ का शरीर है, सिर उसका महा आकाश हैः दशों दिशां उसकी 
भुजां है, पृथ्वी उसके चरण हैः पातालरूप तलियां है अन्तरिक्ष 
मध्यलोक उसका उदर है, सब जीव उसकी रोमावली ह, इनसे लेकर 
अन्य सब पदार्थ विराट्‌ के अंग है, वह विराट्‌ आकाशरूप है, जेसे विराट्‌ 
ब्रह्माजी आकाशरूप ह, एेसे उनका जगत्‌ भी आकाशरूप है, इसलिये सब 
जगत्‌ विराद्रूप है, वह्‌ ब्रह्य ही है, अपर कुछ बना नही, चन्द्रमा सूयं 
उसके नेत्र है, मै त्‌ ओर यह इत्यादि से लेकर जितने शब्द है उन शब्दों 
का अधिष्ठान ब्रह्य है, बह ब्रह्म मँ हूः कंसा हूं कि जिससे दूसरा कुछ नहीं 
बना, सँ सदा अपने आपमें स्थित हू! हे रामजी! जितने भी शास्त्रों के 
मत है-शन्यतावादी, शैव, शाक्तः पांचरात्रिक आदि, इन सबका 
अधिष्ठान ब्रह्मरूप है, सबका साररूप वहं सर्वात्सरूप है, जसे किसीको 
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निश्चय होता है, एेसा उसको सर्वं रूप होकर फल देता है ओर कुछ बना 
नहं! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं 
नाम सप्तसप्तधिकटद्विशततमः सर्गः ॥ २७७॥। 


अष्टसप्तत्यधिकदिशततमः सर्गः २७८ 
ब्रह्मगीता परम निर्वाणवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! इस जगत्‌ के आदि शुद्ध ब्रह्मसत्ता थी, 
उसमे जो जगत्‌ आभास फुरा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानों, जैसे 
स्वप्र के आदि अनुभव आकाश होता है, उसमें स्वघ्न सृष्टि फुर आती है, 
वह्‌ अनुभवस्य है भौर कुछ नहीं, जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप हो 
भासता हे, एसे ब्रह्म चेतनता जगत्‌ रूप होकर भासती है, वह॒ जगत्‌ भी 
वही रूप है" है रामजी! वास्तव मे न कोई सुख है, न दुःख है, सुख ओर 
` डःख अज्ञान से भासते है जैसे-एक निद्रा मे दो वृत्तियां भासती है, एक 
स्वघ्रवृति ओर सुषुप्तिवति, एेसे अज्ञानी को दो वुत्तियां सुख की ओर 
दुःख को, ओर ज्ञानवान्‌ को सब ब्रह्मस्वरूप है, जैसे कोई पुरुष स्वघ्र से 
जगता है तो उसको स्वप्र की सृष्टि असत्‌ रूप भासती है, एेसे ज्ञानवान्‌ 
को यह सृष्टि असत्‌ भासती है, जैसे मरुस्थल की नदी के जल का अत्यन्त 
अभाव जिसने जाना है, वह जल पान की इच्छा नहीं करता, एसे ही 
सम्यक्दशी ने जगत्‌ को असत्‌ जाना है, इसलिये जगत्‌ के पदार्थं की 
इच्छा नहीं करता ओर जो असम्यकदर्शी है, उसको जगत्‌ सत भासता हैः 
वहं किसी पदार्थं को ग्रहण करता है किसीका त्याग करता है, हे 
रामजी! परमात्मा में जगत्‌ इस प्रकार है, जैसे समुद्र मे तरग होते हैं 
जैसे समुद्र ओर तरंग मे भेद कुछ नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत में मेद 
कुछ नही, यदि तुम कहो अविद्या ही जगत्‌ का कारण है, तो अविद्या तब 
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जगत्‌ का कारण कहाती है कि यदि जगत्‌ से प्रथम सिद्ध होती हो, वह 
अविद्या तो अविद्यमान है, जैसे परमात्मा मे जगत्‌ आभास मात्र है, ठेस 
अविद्या भी आभासमात्र है, जो आपही आभास मात्र हो वहु जगत्‌ का 
कारण कंसे कहा जाय, जगत्‌ का आभास ओर अविद्या का आभास 
इकटा ही फुरा है, जैसे स्वघ्र में सृष्टि भास आती है उसमें घट पटादिक 
पदाथ भासते हे, वह किसी कुलाल से मत्तिका लेकर तो नहीं बनाये, जैसे 
घट भासा है, एेसे कुलाल ओर मृत्तिका भी भास आये, सबका भासनां 
इकटुा ही होता है, एसे जगत्‌ ओर अविद्या इकटरं ही षरे है, अविद्या धणं 
तो सिद्ध नहीं होती तो अविद्या को जगत्‌ का कारण कैसे साना जाय, है 
रामजी! परमात्मा से जगत्‌ ओर अविद्या इका ही आभाव फुरा है, वह्‌ 
आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, न कही अविद्या 
है न जगत्‌ है, आत्मसत्ता सदा यथावत्‌ स्थित है है रामजी! निविंकल्य 
मे जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होता हैः वह निर्विकल्प कंसे हो, जो 
निर्विकल्प होता है तब जडता आती है ओर जब विकल्प उठता है, तब 
संसार उदय होता है ओर जब ध्यान लगाता है तब ध्याता ध्यान ध्येय 
त्रिपुटी हो जाती है, इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योकि 
निर्विकल्प मे भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, निर्विकल्प उसका नाम हैँ 
जहां चित्त की वृत्ति न फुरे, तो तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, 
क्योकि वहां भी आभावृत्ति सुषुप्तिवत्‌ रहती है वह जडात्मक 
सुषुप्तरूप है ओर सविकल्प सुषुप्ति है उसमें भो स्वरूप की प्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये सम्यक्‌ बोध का नाम निर्विकल्प हँ, सम्यक्‌ बोध 
निर्विकल्पता से जगत्‌ का अत्यन्ताऽभाव जिसको हुआ है, बह जीवन्मुक्त हँ 
वहीं निर्विकल्प कहाता है ओर बही परम जडता है जहां जगत्‌ का परम 
असंभव है, ह रामजी! यह जो निर्विकल्प ओर सविकल्प है, उससे 
स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, यही दोनों मन की वृत्तियां हैः जैसे एक 
निद्रा की दो वृत्तियां ह, स्वप्न सुषुप्तिरूप, एसे यह निर्विकल्प ओर 
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सविकल्प दोनो मन की वृत्तियां है, निर्विकल्प सुषुप्तरूप पत्थरवत्‌ ओर 
सविकल्प स्व्रवत्‌ चंचलरूप ओर निर्विकल्प में भी अभाव वृत्ति रहती 
है, उससे भी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तब होती है जब द्र्य का अत्यन्त 
अभाव हो, हे रामजी! आत्म अनुभव आकाश से इतर कुछ उत्थान नहीं 
होता, उसका नाम अत्यन्त सुषुप्ति निर्विकल्पता है, हे रामजी! एसे 
होकर तुम चेष्टा भी करोगे तो भी कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व का अभिमान 
तक्षको न होगा, आत्मा को अद्वैत जानना, जगत्‌ का अत्यन्ताभाव 
जानना, इसका नाम बोध है, इस बोध की दृढता हो ओर इसके ध्यान 
को दृढता हो, तब उसका नाम परम पद है, उसीका निर्वाण नाम हैः 
उसीका नाम मोक्ष है, वह कंसा पद है, किचन भी वही है, सदा अपने 
आपे स्थित है, उससे न नानात्व कहना है न अनाना शब्द है, न 
सविकल्प कहता है न निर्विकल्प है, न सत्‌ है न असत्‌ है, न एक हैन दो 
है, सवं शब्द का अन्त है, जिसमें किसी शब्द से वाणी नहीं प्रवृत्त होती, 
उस सत्ता को प्राप्त होने का उपाय मै कहता ह, हे रामजी! यह मोक्ष 
उपाय ग्न्य मने तुञ्ञे कहा है, इसको विचारना चाहिये, जो पुरुष अद्ध 
बुद्ध है, जो पदपदार्थं जाननेवाला है ओर जिसको मोक्ष की इच्छा हे, 
वह॒ इस ग्रन्थ को विचारता है ओर शुभाचार से बुद्धि को निर्मल करता 
है ओर अशुभ क्रिया का त्याग करता है, उसको शीघ्र ही आत्मपद की 
प्राप्ति होगी, हे रामजी जो पद मोक्ष उपाय शास्त्र के विचार से प्राप्त 
होता है, वह तीर्थ सान, तप दान से नहीं प्राप्त होता, तप दानादि से 
स्वगं को पाता है मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, मोक्षपद आध्यात्मशास्त्र के 
अथभ्यास से प्राप्त होता है, पहं जगत्‌ आभासमात्र है, वही ब्रह्यसत्ता 
गत्रूप होकर भासती है, जैसे जलही तरंगरूप होकर भासता है, जैसे 
वायुस्पदरूप होकर भासता है से ब्रह्म जगतरूप होकर भासता है, जैसे 
स्पद ओर निस्पन्द में वायुज्योंकात्यों है, परन्त्‌ स्पन्द हैतो 
भासता है ओर निस्पंद होता तो नहीं स 
71 तो नहीं भासता, एसे ही ब्रह्य में संवेदन 
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स्फुरन होता है तो जगत्‌ हो भासता है ओर निवेदन होती है अन्तर्मुख 
अधिष्ठान को ओर आती है, तब जगत्‌ समेटा जाता है, परन्तु संवेदन के 
फुरने मे भी वही है ओर अफुरने मे भी वहीं है, इसलिये हे रामजी! सर्व 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्म से इतर कुछ बना नहीं, जो इतर भासता है उसे 
श्रममात्र ही जानना चाहिये, जब आत्मयद का आभास हो तब रान्ति 
शान्त हो जाती है, जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, एेसे 
आत्मपद के अभ्यास से भ्रान्ति निवत्त होती है, यद्यपि नाना प्रकार कों 
सृष्टि भासती है, परन्तु कुछ हई नही, जैसे स्वप्र मे घृष्टि दृष्टि आती हैः 
परन्तु कुछ बनी नहीं, वह॒ अनुभवरूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर 
भासती है, एेसे यह जगत्‌ सब अनुभवरूप है, जैसे रत्न ओर रत्न कै 
चमत्कार मे कोई भेद नही, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नही, हे 
रामजी! त्‌ स्वभाव निश्चय से देख भ्रम मिट जाय, सृष्टि स्थिति प्रलय 
सब उसकी संज्ञाएं हँ दूसरी वस्तु कुछ नहीं। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ब्रह्मगीतापरमनिर्वाण वणन 
नामाष्टसप्तत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२७८॥। 
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वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितने आकार तुञ्ञको भासते हैः 
संवेदनरूप है, अपर कुक बना नहीं, सृष्टि के आदि भी अद्वैत सत्ता थी 
ओर अंतमे भी वही है, मध्य मे जो आकर भासते है, उन्हे भी वही रूप 
जानिये, जैसे स्वघ्नसृष्टि के आदि में शुद्ध संवित्‌ होती है उसमे आकार 
भास आता है, बहु भी अनुभवरूप है ओर कुछ नहीं बना, आत्मसत्ता ही 
पिंडाकार हो भासती है ओर जितने पदार्थं भासते है वह वही, 
आकाशरूप अभ्यासमात्र है अपर कुछ नहीं बना, आत्मसत्ता सदा शुद्ध है, 
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परन्त॒ अज्ञान से अशुद्ध की' नाई भासती है, विकार से रहित है परन्तु 
विकार सहित भासती है अनाना है परन्तु नाना कौ नाई प्रतीत होती हैः 
आकार से रहित है परन्तु आकार सहित प्रतीत होती हैः जैसे स्वप्न सृष्टि 
अपने अनुभव स्वरूप होती है, परन्तु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार 
भिन्न भिन्न हो भासती है, जगने से एक आत्मरूप हो जाती है, एेसे यह्‌ 
सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार भासती है, ज्ञान से एकरूप प्रतीत होती 
है विद्यमान भासती है, तो भी असत्‌ जानिये, आत्मासदा शुद्धरूप है ओर 
शान्त है, अनन्त है, उसमे देशकाल पदार्थं आभास मात्र है, यदि तुम कहो 
आभासमात्र है, तो अर्थाकार क्यों होते है, इसका उत्तर यह है, जैसे स्वप्र 
मे अंगना कंठ के साथ मिलती है, उसमें प्रत्यक्ष राग होता है" विषय रस 
होता है, बहु आभास मात्र है, एेसे यह जाग्रत्‌ मे अर्थाकार क्षुधा को अन्न 
तषा को जल अपर भी सब एसे होते हँ ओर जितने पदार्थं प्रत्यक्ष भासते 
है, यदि इनका कारण विचारे तो कारण कोई नहीं पाया जाता जिसका 
कारण कोई नहीं पाया जाय, उसे जानिये कि आभास मात्रहै, हे 
रामजी! यह जगत्‌ बुद्धि पूर्वक नहीं बना, आदि मे जो आभास कुरा हैः 
वह्‌ बुद्धि पूर्वक है उसमे जगत्‌ संकल्प दिखा पडा, तब कारण से कायं 
भासने लगा, परन्तु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ, उनको कारण से 
कायं भासने लगे, जो आत्म स्वभाव में स्थित हए है, उनको सब जगत्‌ 
आत्मस्वरूप है, हे रामजी! कारण से कार्यं तब हो जब पदार्थं भी कुछ 
वस्तु हो, जैसे पिता को सज्ञा तब होती है, जब पुत्र होता है, यदि पुत्रही 
न हो तो पिता कंसे कहा जाय, एेसे ही कारणं तब कहँ जब कार्य हो, यदि 
कायं जगत्‌ ही कुछ नही, तो कारण कसे कहे, हे रामजी! कारण ओर 
ओर कार्य अज्ञानी के निश्चय मे होते है, जैसे चरखे के ऊपर बालक चदता 
है, बह आप ही घूमता है उसको पृथ्वी घूमती प्रतीत होती है, एेसे 
अज्ञानी को मोह दृष्टि से कारण कार्य भाव दृष्टि आता है ओर ज्ञानी को 
कारण कायं भाव नहीं भासता ओर स्मृति भी जगत्‌ का कारण तब कहं 
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जो स्मृति जगत्‌ से पूर्वं हो, स्मृतिभाव अनुभव भी इस जगत्‌ में ही कुरा 
है" यह भी आभास मात्र है परन्तु जिसको प्रतीत हुई है उसको एेसा ही 
है, है रामजी! स्मृति संस्कार ओर अनुभव यह तीनों आभासमात्र है 
जैसे सूयं को किरणों मेँ जल भासता है, एसे आत्मा नें तीनो भासते है, 
इसलिये इस कल्पना को त्यागकर जगत्‌ आभासमात्र जानिये, जैसे स्वग्न 
मे घट भासते है, यदि उनका कारण च्त्तिका कहँ तो बनती नहीं, क्योकि 
घट ओर मृत्तिका आभास इकटुा ही फुरा है वह॒ जो आभास मान्न हरः, 
उनमें कारण किसको कहं ओर कार्य किसको करं ठेसे स्मृति संस्कार 
ओर अनुभव जगत्‌ सब इकटे फुरे है, इनमे कारण किसको कहं ओर 
कायं किसको कहं अतः सब जगत्‌ आभास मात्र है, है रामजी! जितना 
कुछ जगत्‌ तुञ्चको भासता है, वह आत्मसत्ता का आभास हे आत्मसत्ता 
ही इस प्रकार हो भासती हे, जैसे नेत्र का खोलना ओर सदना होता हैः 
एेसे परमात्मा मे जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रलय होती है, जब चित्त संवेदन 
फुरती है, तब जगत्‌ रूप हो भासती है जब फुरणे से रहित होती ह तो 
जगत्‌ आभास मिट जाता है, जगत्‌ कौ उत्पत्ति ओर प्रलय में 
आत्मसत्ता यथावत्‌ है, जसे खोलना ओर मूदना उभय नेत्रं का स्वभाव 
है, एसे फरना ओर अफुरना उभय संवेदन के स्वभाव हँ, जैसे चलना 
ओर ठहर जाना उभय वायु के स्वभाव है" जब चलती है तब भासती हं 
ओर नहीं चलती तब नहीं भासती ओर चलने मे वायु को तीन संज्ञा 
होती ह, एक मंद चलती है, अथवा बहुत चलती है, शीतल ओर उष्ण 
स्पर्शं होता है, तीसरी सुगन्ध दुर्गन्ध होती है यह तीनों सज्ञाए फुरणे मे 
होती है जब फुरने चलने से रहित होती है, तब तीनों सज्ञाएं मिट जाती 
है, जेसे एक ही अनुभव में स्वप्र ओर सुषुप्ति को कल्पना होती ६ 
स्वप्र मेँ जगत्‌ हो भासता है ओर सुषुप्ति मे नहीं भासता, परन्तु दोनों मे 
अनुभव एकही है, एेसे संवित्‌ फुरने से जगत्‌ भासता है ओर बहरने मे 
अच्युतरूप हो जाती है, आत्मसत्ता ज्यो की त्यों एकरूप है, इसलिये जो. 
कुछ जगत्‌ भासता है आत्मा से इतर कुछ नहीं, वही रूप है, जगत्‌ को 
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उत्पत्ति ओर प्रलय तीनों का आत्मा का आभास है उसमे आस्था नहीं 
करनी चाहिये, हे रामजी! यह परमसिद्धान्त मेने तुम्हे समज्ञाया है, 
परन्तु जिन युक्तयो से मैने कहा है उन युक्तयो से न किसीनेक्हान 
कोई करेगा, अज्ञानी के लिये संसाररूप बडी भ्रान्ति उदय हुईं है, परन्तु 
जो कोई मेरे इस शास्त्र का श्रद्धा से बार बार विचारं करेगा उसको 
रान्ति निवत्त हो जायेगी, दिन के दो भाग करे, आधा दिन इस अध्यात्म 
शास्त्र का विचार करे ओर बाको आधा दिन अपने आचार विचार में 
व्यतीत करे, यदि शास्त्र विचार के लिये आधा दिननदेसकेतोभी एक 
पहर समय तो इसके अभ्यास मे अव्य लगाव, जैसे सूर्य के उदय से 
अधकार निवृत्त होता है, एेसेही इसको रान्ति निवत्त हौ जायेगी ओर 
जो मेरे वचनो को वृथा जानकर इनकी निन्दा करेगा, उसको आत्मपद 
को प्राप्ति न होगी, क्योकि उसने शास्त्र के महत्व को नहीं जाना, 
इसलिये जोव का यह्‌ कतव्य है कि पहिले अन्य शास्त्र का विचार देख ले 
तदनन्तर इस शास्त्र का अभ्यास करे, कि इसको इस शास्त्र की महिमा 
का ज्ञान हो, हे रामजी! यह मोक्षोपाय शास्त्र आत्मबोध का परम 
कारण है, इस जीव को यदि पद पदार्थ की समन्न हो तो इस शास्त्र के 
विचार से इसकी भ्रान्ति निवृत्त हो जायेगी, यदि सम्पूर्णं ग्रन्थ के आशय 
को न जान सके तो थोड़ा थोडा विचार करे तब सब भावाशय समञ्च में 
आने लग जायेगा, हे रामजी! यदि पुरुष पद पदार्थ को जानने वाला हो 
जाय तो इस शास्त्र के विचार से सफल हो सकता है, इस शास्त्र 
(वेदान्त) के विचारने वाले क बुद्धि अन्य शास्त्रों में नहीं लगती, 
इसलिये यह विचार के योग्य है, जो पुरुष आत्मविचार से रहित हेः 
उसका जीवनवृथा है ओर जो पुरुष आत्म विचारवान्‌ हैँ उनके लिये सब 
पदाथ आत्मरूप हो जाते हैँ एक श्वास भी आत्मविचार से रहित नहीं 
जाना चाहिये उस सफल श्वास की समानता पुथ्वो का समस्त धन भी 
नहीं कर सकता, वृथा बीता हुआ श्वास अनन्त रत्न देने से भी वापिस 
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नहीं आ सकता, एेसे श्वासो को लोग वृथा गैवाते है उनको पशु जानना 
चाहिये, है रामजी! आयुबल बिजली की चमक के समान चंचल है, जैसे 
बिजली का चमत्कार होकर नष्ट हो जाता है, एेसे ही यह जीवन है, देसे 
शरीर को धारणकर जो सुख की तृष्णा करते हैँ वे महासू ह, हे 
रामजी! यह सम्पूर्णं जगत्‌ आभासमात्र है, सत्‌ भासता है तो भी इसे 
असत्‌ जानो, जैसे स्वप्न सूष्टि मेँ मरता है उसके बान्धव रोते है, प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है, परन्तु हभ कुछ नहीं, सब ्रान्तिमात्र है देसे इस जगत्‌ 
को भ्रममात्र जानिये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्धं परमार्थगीतावर्णनं 
 नामैकोनाशीत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥२७९॥ 


अशीत्यधिकद्विशततमः सर्गः २८० 
ब्रह्याण्डोपाख्यान वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जगत्‌ तो अनेक ओर असंख्यरूप हये है 
ओर आगे होगे, उनकी कथा द्वारा उपदेश देकर आपने मुञ्चे क्यों नही 
जगाया, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! इस जगत्‌ के जाल समूह मे जो 
पदार्थं है सब शब्द अर्थं से रहित है, जब तुम विदितवेद्य निर्मल 
त्रिकालदर्शी हो जाओगे तब इस जगत्‌ को जान सकोगे, म॑ने आगे भी 
तुञ्चको बहुत बार कहा है, बार बार उसी विषय का वर्णन करना 
पुनरुक्ति दोष होता हि, परन्तु समञ्ाने के लिये कहा है, एक सृष्टि को 
जान लिया एसे स्प्ण को समञ्च कि जान लिया, हे रामजी! जितना जगत्‌ है, वह्‌ 
किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुभा, कारण बिना पदार्थं जिसमे भासा, उसे 
जानिये कि वही रूप है, सृष्टि के आदि मे भी वही सत्ता थी ओर अन्त में 
भी वही होगी, मध्य मे जो कुछ भासा उसको भी वही रूप जानिये, जैसे 
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स्वप्र के आदि मे भी अपना अनुभव निर्मल होता है, स्वप्न के निवृत्त किये 
भो वही रहता है, स्वघ्र के मध्य जो पदार्थं भासा, उसको भी वही 
जानिये, अपर वस्त॒ कुछ नहीं, अनुभव सत्ता ही उस प्रकार हो भासती है, ` 
जब त्‌ विदितवेद्य होगा, तब सब जगत्‌ तुञ्चको अपना आप भासेगा, ह 
रामजी! एक एक अणु मे अनेक सृष्टियां ह, वे आकाशरूप है, हई नहीं, 
इस पर एक आख्यान कहता हू, सुनो, हे रामजी, शने एक बार पद्मज 
ब्रह्माजी से प्ररन किया था, एकान्त मे बैठे हृए भगवान्‌ चतुम॑ख से ने 
कहा-हे भगवन्‌! यह्‌ सृष्टि कितनी है ओर किसमे है, तब पितामह ने 
कहा-हे मुनिवर! जितने जगत्‌ हँ उनके शब्द अर्थं ह, वे सब ब्रह्मरूप हेः 
बरह्मा से इतर कुछ नहीं, जो अज्ञानी हँ उनको नाना प्रकार का जगत्‌ 
भासता है ओर ज्ञानवान्‌ है उनको जाग्रत्‌ सब आत्मरूप भासता है, 
जिस प्रकार जगत्‌ हुजा है सुनो, हे रामजी! ब्रह्मरूप आकाश है, उसके 
सक्षम अणु मे फुरना हुआ कि “अहं अस्मि" तब इस अणु ने अपने आपको 
जीव जान लिया, जैसे हो तो सर्वात्मा ओर स्वघ्र मे अपने आपको जीव 
जाने, एेसे चिद्‌्अणु सर्वात्मा अहंकार को अंगीकार करके आपको जीव 
जानने लगा, उसमें जो निश्चय हो गया उससे बुद्धि हुई, जैसे वायु में 
फुरणा हुआ हो, एेसे उसमे संकल्प विकल्परूप फुरणा हुआ, उसका नाम 
मन हुआ, तब मन के साथ मिलकर उस चिद्‌अणु ने देह को चेता, तब 
अपने में देह ओर इन्द्रिय भासने लगे अपने साथ शरीर को देखकर कि 
यह शरीर मेरा है, जैसे स्वप्र मे अपने साथ शरीर को देखे ओर बडा 
स्थूल शरीर दृष्टि आवे, एेसे स्थूल शरीर अपने साथ देखा, जैसे स्वप्र ते 
ष्म अनुभव से बड़ परैत दृष्टि आते है, एेसे सुक्ष्म अण॒ से स्थूल विराट्‌ शरीर ` 
भासने लगा, फिर देशकाल की स्थापना की ओर नाना प्रकार के स्थावर 
जगम ८4 विराट्‌ भासने लगे जैसे स्वप्र मे देशकान्न पदार्थं भास आएं वे 
कुछ है नहीं, एसे देशकाल पदार्थ भास आये परन्तु हैँ कुछ नहीं, जब चित्त 
संवित्‌ बहिर्मुख फुरती है, तब नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है, जब 
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अन्तमुख होती है तब अवाच्यरूय हो जाती है, जैसे वायुं चलने ठहरने में 
एक रूप होता है एसे फुरने अफुरने से संवित्‌ एक ही अभेद है, है 
रामजी! जितने जगत्‌ ह, आकाश मेँ आकाशरूप स्थित है, अपने आपसे 
स्थित है अणु अणु के प्रति सर्वदाकाल सृष्टि है, परन्तु ल्य क्या है 
आभासमात्र है जो चैत्य सम्बन्धी होकर जीव सृष्टि का अंतले तो सृष्टि 
अनन्त है, इसका अन्त कहीं नहीं आता, यह सृष्टि अविद्यारूप है वह 
अविद्या ही चैत्य है, जब अविद्या सम्बन्धी होकर जगत्‌ का अन्त देखेगा 
तो अन्त कहीं न आयेगा, संसरण का नाम संसार है जब स्वरूय में स्थित 
होगा तब सब जगत्‌ ब्रह्मरूप हो जायेगा जगत्‌ कौ कल्पना कछ न 
भासेगी, हे रामजी! इस जगत्‌ के आदि में भी अद्रेत घत्ता थी ओर अन्त 
मे भो अद्वैत सत्ता रहेगी, मध्य मे जो कुछ भासता है उसको भी वही ङ्व 
जानिये, अपर कुछ नहीं बना, यह्‌ जगत्‌ अकारण है, अधिष्ठान सत्ता के 

अज्ञान से भासता है, इसीका नाम जगत्‌ है ओर इसीका नाम अविद्या हे, 

अधिष्ठान को जानना इसीका नाम विद्या है, है रामजी! न कोई अविद्या 

है न जगत्‌ है, ब्रह्य ही अपने आपमें स्थित है कोई जगत्‌ कहो, कोई ब्रह्म 
कहो, एक ही वस्तु के नाम है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ब्रह्यांडोपाख्यानं 
नामा शीत्यधिक द्विशततमः सगं: ॥२८०॥।- 


एकाशीत्यधिकद्विशततमः सगं: २८१ 
ब्रह्मगीतावर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-है भगवन्‌! यह मैने समञ्न लिया है कि जगत्‌ अकारण 
है, जैसे संकल्प नगर स्वप्रपुर होता है एेसे यह जगत्‌ है, जो अकारण ही 
है, तो अब यहां पदार्थं क्यो उत्पन्न होते दृष्टि आते है, सकारणरूप 
कारण बिना तो नहीं उत्पन्न होते भासते हँ, यह क्या है, वसिष्ठजी ` 
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बोले-हे रामजी! ब्रह्मसत्ता सर्वात्मा है उसमें जैसा निश्चय होता है एेसा 
होकर भासता है, वह्‌ क्या भासता है, अपना अनुभव ही एेसा होकर 
भासता है, जैसे स्वप्र मे अपना अनुभव ही नाना प्रकार के पदार्थं ४ होकर 
भासता हे परन्तु उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, सब पदार्थं आकाशरूप है, ठेसा 
यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हृ, कारण से रहित आकाशरूप है, है रामजी । 
आदि सृष्टि अकारण हई है पी से घ॒ष्टि मे आभासरूप मन ने जैसा 
निश्रय किया है वेसा ही है, क्योकि जो सवं शक्तिरूप है ओर आदि सृष्टि 
जो उत्पन्न होती है बहु अकारण रूप है, पीछे से सृष्टि काल में कारण 
कायं रूप हुए ह, जैसे स्वप्र सृष्टि आदि कारण बिना होती है, पीले से 
कारण कायं भासते हँ ओर वास्तव से न कोई आकाश है, न शून्य है, न 
अशून्य है, न सत्‌ है न असत्‌ है, न असत्‌ सत्‌ के मध्य है, न अनित्य है, न 
परम है, न अपरम है, न शुद्ध है न अशुद्ध है, रेत कुछ नहीं सब भ्रम है, हे 
रामजी! ज्ञानवान्‌ को सर्वं शब्द ओर अर्थ ब्रह्मरूप भासते है, हमको तो 
कारण कायभाव की कल्पना कुछ नहीं, जैसे सूरय मे अन्धकार का अभाव 
है, एसे ज्ञानवान्‌ को कारण कार्य का अंभाव है, यदि सर्वात्मा ही हैतो 
कारण कार्यभाव किसको कहे, रामजी बोले-हे भगवन्‌! ज्ञानी को बात. 
पूछता हू, उनको कारण कार्यभाव क्यों भासता है, जब कारण कार्यभाव 
नहीं तो मृत्तिका ओर कुलाल आदि से घटादि क्यों कर उत्पन्न होते दृष्टि 
आते है! इसलिये कहिये कि ज्ञानवान्‌ को अकारण कंसे भासते है ओर 
अज्ञानी को सकारण क्यों भासते है, मुस्त यह्‌ ज्ञानी अज्ञानी के विषय में 
निश्रितरूप समज्ञाइये? वसिष्ठजी बोले-है रामजी! न कोई कारण हैनं 
काय है, म तुन्न क्या कहु, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, उनके 
निश्चय में जगत्‌ कौ कत्यना कोई नहीं फुरती, उनके निश्चयमे जगत है 
नहीं तो ज्ञानी ओर अज्ञानी क्या, है रामजी! आकाश का वृक्ष नहीं तो 
उसका वर्णन क्या किया जाय ओर जैसे हिमायल पर्वत मे आग की 
चिनगारी नहीं होती, एेसे ज्ञानी के निश्चय मे जगत नहीं होता, ज्ञानी 
अज्ञानी ओर कारण कार्य यह शब्द जगत्‌ मे होते है, यदि जगत्‌ ही नहीं 
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फुरा तो कारण कार्य ज्ञानी अज्ञानी तुञ्चको क्या कट, जैसे स्वघ्र में सृष्टि 
सुषुप्ति मे लीन हो जाती है, वहां शब्द ओर अर्थ कोई नहीं फुरता, एसे 
ज्ञानवान्‌ के निश्चय मे जगत्‌ ही नहीं कुरता, हे रामजी! हमको तो सब 
ब्रह्म ही भासता है, मुञ्चको कुछ कहना नहीं आता, परन्तु कुछ कहता हू 
क्योकि तुमने पुछा है, अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कहता हूं हे 
रामजी! यह्‌ जगत्‌ अकारण है ओर आभासमात्र है, किसी आरम्भ ओर 
परिणाम से नहीं हुआ, जब पदार्थं का कारण विचारा जाये तब सब 
अधिष्ठान ब्रह्म निकलता है, वहु अद्रैत अच्युत है ओर सर्वं इच्छाओं से 
रहित है, उसको कारण कंसे कह, इससे जाना जा सकता है कि जगत्‌ 
आभासमात्र है, अन्य कोई वस्तु नही, आत्मसत्ता ही इस प्रकार भावती 
है, जैसे स्वप्र की सृष्टि अकारण होती है, अनेक पदार्थं भासते है, उनका 
कारण विचारे तो सबका अधिष्ठान अनुभव निकलता है, उसमे आरम्भ 
ओर परिणाम हुआ कुछ नहीं, सृष्टि अनुभवरूप हो भासती हे, जो पुरुष 
स्वप्र मे उसको स्वरूप के प्रमादसे कारण कायं जगत्‌ भासता है, पुण्य पाप सब 
यथार्थं भासते है, एसे जाग्रत्‌ जगत्‌ भासता है, हे. रामजी, सृष्टि आदि 
अकारण हई है, पील सृष्टिकाल में कारण कार्यरूप हो भासती हैः 
जिसको अपना वास्तव स्वरूप है उसको अकारण भासता है ओर जिस 
ज्ञानी को वास्तव स्वरूप का प्रमाद है उसको कारण कार्यरूप सृष्टि 
स्वप्रवत्‌ भासती है, हे रामजी! वस्तु एक ही अनुभव आत्मसत्ता ह परन्तु 
जैसा जैसा अनुभव में संकल्प दृढ़ होता है, उसी को सिद्धि होती हैः 
जिसका तीव्र संवेग होता है बही होकर भासता है, इसमे सदेह कुछ नही, 
कल्पवक्ष के पदार्थं निकल आते है, वह क्या है, संकल्पकी तीव्रतासे 
प्रत्यक्ष होते है, वह किसी का कार्य किये ओर जगत किसी कारण से 
उत्पन्न होता है, तो महाप्रलय मे भी कुछ शेष रहता, जैसे अभि के पीछे 
भस्म रह जाती है, वर तो रहती नहीं, जैसे स्वप्र की सृष्टि जगने पर 
नहीं रहती, एेसे महाप्रलय मे जगत्‌ का शेष कुछ नहीं रहता, इसलिये 
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जान पडता है कि आभासमात्र है, जैसे ध्यान में ध्याता पुरुष जो किसी 
आकार को रचता है उसका कारण कोई नहीं होता, वह तो आकाशरूप 
है, अनुभवसत्ता ही फुरने से इस प्रकार हो भासता है, आकार तो कोई 
नहीं जैसे गन्धर्वं नगर कारण से रहित भासता है, एसे यह जगत्‌ कारण 
बिना भास आया है, न कोई पृथ्वी है न जल है, न तेज वायु आकाश है, 
सब आकाशरूप है, परन्तु संकल्प कौ दृढता से पिंडाकार भासता है, हे 
रामजी! जब यह पुरुष मर जाता है तब शरीर यहां ही भस्म हो जाता 
है, फिर परलोक मे जो अपने शरीर को देखता है ओर उस शरीर के 
साथ स्वगं नरक मे सुख दुःख भोगता है, उसका कारण कौन है उसका 
कारण कोड नहीं पाया जाता, अपनी चेतनता मे संकल्प की वासना जो 
वद्‌ हुई है उसके अनुसार शरीर भासता है, स्वर्ग नरक में सुख दुःख 
भासते हँ ओर कुछ वस्तु नहीं, सब पदार्थ संकल्प के रचे हए हैं सब 
आत्मरूप है, जैसे आकाश व्योम शून्य एक ही वस्तु के नाम है, कोई जगत्‌ 
कहो कोई ब्रह्म कहो, इनमें भेद कुक नहीं, फूरने का नाम जगत्‌ कहाता 
है, अफएुरने का नाम ब्रह्य है, जैसे वायु को चलने ठहरने मे भेद कुछ नहीं, 
एसे ब्रह्म को फुरने अफुरने मे संवेदन का भेद कुछ नहीं, सस्यकदर्शी 
पुरुषो को सब जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप भासता है, इस कारण से दोष किसीमें 
नहीं रहता, बडा कष्ट आ पडने पर भी खेदवान्‌ नहीं होता, जैसे कोई 
पुरुष स्वप्र में युद्ध करता है, परन्तु जब उसको अपना जाग्रत्‌ स्वरूप चित्त 
मे आ जाये तो स्वप्र को स्वप्न जानता है, तब युद्ध करताहै तो भी दुःख 
मिट जाता है, एसे जो पुरुष परम पद मे जगा है, उसकी सब क्रियां 
होती है परन्त॒ अपने आपको अक्रिय जानता है, हे रामजी! सब चेष्टाणं 
उसको होती ह" परन्तु उसके निश्चय मे क्रिया का अभिमान नहीं होता, 
जसे नट सब स्वांग धारण करता है, परन्तु अपने आपको नट ही जानता 
है ओर स्वांग क्रिया को भसत्‌ जानता है, क्योकि उसको अपने स्वरूप का 
स्मरण हे एसे ज्ञानवान्‌ सब क्रियाओं का असत्‌ जानता है, हे रामजी! 
जितने पदार्थ प्रतीत होते है सब अजात जात है, उत्यन्न नहीं हए, अपना 
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अनुभव इस प्रकार प्रतीत होता है, एसे यह जगत्‌ के पदार्थ भी अनुभव 
रूप जानिये, है रामजी! बहुत वेदशास्त्र में तुञ्ञको किसलिये सुनाऊॐ 
वेदान्त शास्त्र का तो यही सिद्धान्त है कि वासना से रहित होना चाहिये, 
इसी का नाम मोक्ष है ओर वासना सहित होना बन्ध है, वासना 
किसको को जाये, यह तो सब सृष्टि अकारणरूप भ्रममात्र है, इसमें 
आस्था करना वृथा है, यह स्वप्न के पर्वत है 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ब्रह्मगीतावर्गनं नासै 
काशीत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२८१॥। 


दयशीत्यधिक दिशततमः सर्गः २८२ 
इन्द्राख्यानवणनस्‌ । 


श्रीराम बोले-हे भगवन्‌! सब जगत्‌ मे दो प्रकार के पदार्थ है, एक 
अप्रत्यक्ष पदां, एक प्रत्यक्ष पदार्थं ओर एक मध्यभावी है, जैसे वायु 
अप्रत्यक्षरूप से रहित है, परन्तु स्पशं संयोग से भासती है, सध्य भी 
प्रत्यक्न है, अप्रत्यक्न है जो किसी से मिले नहीं, यह्‌ सवित्‌ अप्रत्यक्ष, हे 
मुनीश्वर! चन्द्रमा के मंडल मे यह सवेदन जाती है ओर फिर गिरती है, 
वृत्ति चित्त से चन्द्रमा को देखती है ओर फिर आती है, इससे जानी जाती 
है, कि निराकार है, साकार होती है तो चन्द्रमारूप हो जाती है जैसे जल 
मे जल डाला हआ फिर नहीं निकलता, इसलिये जाना जाता ह कि यह्‌ 
अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ निराकार है, हे मुनीश्वर! इस शरीर मे जो प्राण आते 
जाते है, अज्ञानी का आशय लेकर मँ कहता हूं बह कंसे आते जाते हँ ओर 
` यदि तुम कहो कि संवित्‌ जो ज्ञान शक्ति है वह इस शरीर प्राण को लिये 
फिरती है, तो एेसे कहना नहीं बनता, क्योकि संवित्‌ अप्रत्यश्न निराकार 
है, सप्रत्यक्ष साकार के साथ तो मिलती नहीं वह चेष्टा क्योकर करे ओर 
यदि कहो कि संवित्‌ निराकार ही चेष्टा करती है, तो पुरुष को संवित्‌ 
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चाहतो है कि पवत नृत्य करे वह॒ तो इसका चलाया नहीं चलता ओर 
साथ ही कहते हँ कि यह पदार्थ उठकर आ जायं परन्तु वे उठकर नहीं 
आते, क्योकि पदार्थं साकार रूप है ओर वृत्ति निराकार है इसका उत्तर 
कहिये, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! शरीर में एक नाडी है, जब वह्‌ 
अवकाशरूप होती है, तब उसमे से प्राणवायु निकलता है ओर जब 
संकोचरूप होती है, तब प्राणवायु अन्दर आती है, जैसे लुहार की खल . 
होती है, एेसे इसके अन्तर पुरुष बल है, उससे चेष्टा होती है, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! लुहार की खल भी तब हिलती है, जब उसके साय बल 
का स्पशं होता है ओर स्यर्शं तब होता है जब प्रत्यक्ष वस्तु होती है 
चेतनता निराकार है उसको स्पर्शं कंसे कह, यदि तुम कहो उसकी इच्छा 
से स्यशं होता है तो-हे मुनीश्वर! मँ चाहता हूं कि मेरे सस्मुख वृक्ष है बह 
गिर पड़े वह॒ तो गिरता नहीं क्योकि इच्छा निराकार है, यदि साकार 
स्यशे शब्द हो तो उसकी शक्ति से गिर पडे ओर जो इच्छा ही से 
चेष्टा होती है तो कमं इन्द्रिय किसलिये धारण कयि रहै, 
इच्छा ही से जगत्‌ कौ चेष्टा हो ओर यहु भी संशय है कि एकके बहुत 
क्यों कर हो जाते हँ ओर बहुत का एक क्योंकर हो जाता है। एक चेतन है 
जब प्राण निकल जाते है, तब जड जैसा हो जाता है, पाषाण ओर वक्ष 
को नाई हो जाता है, आत्मा तो सर्वव्यापी है, जड़ कैसे हो जाता है ओर 
एक पाप्राण वृक्षरूप जड़ है, एक चेतन है, यह भेद एक आत्मा सें कैसे 
हमा है! वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तेरे संशयरूपी जो वृक्ष ह उन 
सबको मँ वचनरूप कुल्हाडे से काटता हुः जिनको त्‌ सप्रत्यक्ष साकार 
कहता है वह॒ आकार कोई नहीं सब निराकार है, वह्‌ शुद्ध आत्मा अहत 
सत्ता इस प्रकार हो भासती, यह्‌ जकार कुछ बने नहीं, जैसे स्वप्र नगर . ` 
मे आकार भासते है वे आकाशरूप निराकार है एेसे यह आकार भी 

` . वुन्लको दृष्टि आते है सब निराकार है ओर स्वप्र मे जो पर्वत भासते है, वे 
किसके आश्रय होते है ओर देहादिक भासते है, वे किसके आश्रय होते हँ, 
इसलिये कुछ बने नहीं अनुभव सक्ता ही आकाररूप हो भासती है, एसे 
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इसे भी जान लो, आकार कोई नहीं, है रामजी! जब इन पदार्थो का 
कारण विचारे तो कारण कोई नहीं निकलता, इसीसे जाने जाते है 
आभास मात्र है बने नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है ओर 
आत्मसत्ता अद्वैत है, परम शुद्ध है, उसमे जगत्‌ कुछ बना नहीं, चँ आकार 
८ व निराकार क्या कटु पृथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश भी दैत 
कुछ नहीं। शुद्ध आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है, जैसे संकल्प चे 
रचे पदां होते है, वे अनुभव से इतर कु नहीं होते, एेसे यह सब पदार्थ 
अनुभव रूप है, अनुभव से इतर कुछ नहीं, इसके ऊपर एक आच्यान कहता ह 
वह सुनने के.योग्य है, हे रामजी! अगे भी सैने तुको कहा है, 
अब भी कहता हू, एक सृष्टि मे एक ब्राह्मण था, मानो ब्रह्माजी है, उस 
घर मेँ दस पुत्र हुए मानों दशो दिशाएं हों कुछ समय के बाद वह सर 
गया, उसको स्त्री पतिव्रता थी, उसके प्राण भी ब्राह्मण के पचे छट गये, 
जैसे दिन के पील सध्या जाती है एेसे ब्राह्मणी भी गयी, तब उन पुत्रो ने 
यथाशास्त्र क्रम से उनको क्रिया को ओर उसके अनन्तर एक पर्व॑त को 
कन्दरा मे जाकर स्थित हुए ओर विचार करने लगे कि किसी प्रकार हस 
उच्च पद को प्राप्त करे, हे रामजी! मेने तुम्हे आगे ही कहा है किवे 
मंडलेश्वर चक्रवर्ती राजा ओर इन्द्रादिक के पद को पाने का विचार 
करने लगे उनसे से बड़े भाई ने निर्णय करके कहा कि सबसे ऊचा 
ब्रह्माजी का पद है, जिसकी यह सब सृष्टि रची हुई है, हम दस ही ब्रह्मा 
हों, एेसा विचार कर वे दस ही पद्मासन लगाकर बैठ गये, यही निश्चय 
धारण किया कि हम ब्रह्मा हो सब सृष्टि हमारी रची है, एेसे हो गये 
मानों पुतलियां लिखी हई हों, खान पान से रहित उनको मास वषं युग 
बीत गये परन्तु वे यथास्थिर रहे, विचलित न हए, जैसे जल नीचे को 
जाता है उचा नहीं उठता एसे ही वे भी अपने निश्चय से विचलित न हुए 
कछ समय बीतने पर उनके शरीर गिर पड़े उनको पक्षी खा गये, यह जो 
ब्रह्मा की वासना संयुक्त संवित्‌ थी, उस वासना से दसो ही ब्रह्मा हो गये ¦ 
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ओर दस ही उनकी देश काल पदार्थ ओर नीति सहित सृष्टियां हो गयीं, 
जसे हमारी सृष्टि है एेसे वह सृष्टि हरई-हे रामजी! वह सृष्टि क्या रूप 
हइ आत्मा ही वस्तु हुई अपर को कुछ नहीं, कुछ अपर हो तो कहू, 
इसलिये सृष्टि का अपर रूप कुछ नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप 
भासता है, जितने पदार्थं भासते हँ सब आत्मरूप हहे रामजी! जैसे हम 
ब्रह्मा के संकल्प से रचे गये हे, एसे उन्होने भी रच लिये, वे भी इस 
प्रकार स्थित हो गये, इसलिये सब जगत्‌ ब्रह्य स्वरूप है, यदि कारण से 
जगत्‌ बना तो जाना जाता कि कुछ हुआ है, इसका कारण कोई नहीं 
पाते संकल्पमात्र आभास मात्र है, इसलिये कहता हूं कि ब्रह्म ही है अपर 
वस्तु कुछ नहीं, जो कुछ पदार्थ भासते है, पाषाण वृक्ष जड़ चेतन सब 
ब्रह्मस्वरूप ह, उससे कुछ नही, हे रामजी! यह पंचमहाभूत ओर अन्य 
भो सब चिदाकाशरूप है, चिदाकाश से इतर कुछ नहीं, जैसे इन्द्र के पुत्र 
एक से अनेक हो गये, जैसे यह सृष्टि भी एक से अनेक है ओर प्रलय सें 
अनेक से एक हो जाती है, जैसे एक त्‌ स्वप्र में अनेक हो जाता हि ओर 
सुषुप्ति मे अनेक एक हो जाता है, एेसे यह्‌ जगत्‌ है कसा है अकारणरूप 
है ओर यदि कारण भी माने तो आत्मरूप कुलाल हे संकल्प चक्र है, 
अनुभव चेतनरूप घट उससे उत्पन्न होते है आभास भी वही हि, कुछ 
दूसरी वस्तु नहीं, यह सब जगत्‌ वही रूप है, जैसे इन्द्र ब्राह्मण के पुत्र को 
अपने अनुभव ही से सृष्टि फुर आई, वह॒ अनुभवरूप भासने लगा, ह 
रामजी! घट भौ चैतन्य है वक्ष भी चैतन्य है, पृथ्वी भी चैतन्य है, जल, 
अभि, वायु सब चैतन्यरूप है, चैतन्य से इतर कुछ नहीं, जेसे स्वपर में 
अपना अनुभव ही घट पहाड़ नदियां पदार्थ होकर भासता है, अनुभव से 
इतर कुछ नहीं, एेसे यह जगत्‌ अनुभव से इतर नहीं ज्ञानी को सदा 
निश्चय रहता है, अब एक अनेक का उत्तर सुनो, हे रामजी! जैसे 
मनोराज्य मे एक से अनेक हो जाता है ओर अनेक से एक हो जाता है, 
चैतन्य से जड हो जाता है, जड कोई पदार्थ नहीं भासता, पदार्थं 
चैतन्यरूप है जहां अन्तःकरण पाता है वही चेतन भासता है, जहां 
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अन्तःकरण नहीं पाता, तो जड भासता है, चैतन्य का आभास अन्तःकरण 
मे पाता है, जब पूर्यष्टका निकल जाती है तब जड भावता है, यह 
अज्ञानी कौ दृष्टि कहीं है ओर भे धो तो जिसको जड कहते हैः 
जिसको चेतन कहते हैँ पहाड वृक्ष पृथ्वी कहते है, बे सब ब्रह्मरूप हें ब्रह्य 
से इतर कुछ नही, जैसे स्वप्र मेँ कई जड़ भासते है, कई चेतन भासते हे 
नाना प्रकार के पदार्थं भिन्न भासते हैँ आत्मरूय हैँ इतर कुछ नहीं, एसे 
यह जगत्‌ सब आत्मरूप है, इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्मरूय है, सब नामरूप 
के आत्मा के हैँ ओर दूसरी वस्तु कुछ नहीं, शून्य अश्न्य सत्‌ असत्‌ सब 
आत्मा के नाम हँ, आत्मा से इतर कुछ नही, हे रामजी! जिसको ६ 
जड़ कहते है, वह जड नहीं सब चैतन्यरूप है ओर घृष्टिकाल मे जड ही 
है" बह संवेदन मे जड्रूप होकर रचित हृएु हँ बह चैतन्य ही रचे हैं 
जिनको. अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद है उनको जड चेतन भिन्न भिन्न 
भासते हँ ओर जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ह, उनको एक ब्रह्मसत्ता भासती है, हे 
रामजी! यह्‌ ने तुम्हं जो उपदेश किया है बार बार विचार करने योग्य 
है, जो कोई इसका नित्य विचार करता रहेगा, उसके दोष घटते जायेगे 
ओर हदय शुद्ध होगा ओर जो ब्रह्मविद्या को त्यागकर जगत्‌ को ओर 
चित्त लगायेगा उसके दोष बढ़ते जायेगे, है रामजी! ज्यों ज्यों इस जीव 
को ब्रहाविचार उदय होता जायेगा, त्यो त्यो दुःखनाश होते जायेगे, ज्यों 
ज्यों दिन होता है, त्यों त्यों तम नष्ट होता जाता है विचार के त्याग से 
दुःख बढते जाते है, जो महापापी हँ उनके पाप मेरे शास्त्र का संग उन्हू 
नहीं करने देते, उनको यह जगत्‌ वच्सार को नाई दष्ट आता हैः 
संसार श्रम कंदाचित्‌ निवृत्त नहीं होता, जितना जगत्‌ भासता है, सब 
आकाश रूप है, मै त्‌ ओर भाव अभावआदि जितने शब्द हँ सब ब्रह्मसत्ता 
के नाम ह, वह॒ परमशुद्ध सत्ता है ओर निरामय है' अद्ेत है, सदा अपने 
आपमें स्थित है ओर उसमें जितने पदार्थं भासते ह, वे एेसे हं जैसे शिला 
मे शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वे शिल्यी के चित्त मे होती हैः 
एेसे जगत्‌ के पदार्थो की प्रतिमा सब मन मे है, उसका क्या रूप है, ` 
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उसोका किचनरूप हि, वह किचन कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जो सदा अपने 
आपमे स्थित है, परम मौनरूप है, उसमे विकल्प कोई नहीं प्रवेश कर 
सकता। 


इति श्रीयोगवातिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे इद्राख्यानावर्णनं नाम 
द्वयशीत्यधिक द्विशततमः सर्गः ।।२८२॥ 


त्यशीत्यधिक दिशततसमः सर्गः २८३ 
सवं ब्रह्यप्रतिपादनवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजौ बोले-हे रामजी! सवं लोक चिन्मात्र है, इसीसे शाम्तरूप 
है, अद्वैत रूप है, अज्ञानी को जगत्‌ भिन्न भिन्न भासता है, ज्ञानी के लिये 
सब निराकार आकाश रूप है आकार कुछ बने नही, आत्मसत्ता 
निराकार है, वही परम शुद्धसत्ता इस प्रकार भासती है, बहु शान्तरूप है, 
अनन्त है चिन्मात्र है, इद्रिय भी ज्ञानरूप है, हाडमांस रुधिर हाथ पैर 
सिर आदि संपूर्णं शरीर ज्ञानमात्र है, ज्ञान से इतर कुछ नहीं, चिन्मात्र 
ही इस प्रकार भासता है, जैसे स्वप्र में शरीरादिक ओर पहाड नदियां 
वृक्ष भासते हैँ वे अपना ही अनुभव रूप है, अपर कुछ नहीं बना, एसे यह 
। जगत्‌ सब अनुभवरूप ह कारण रहित कार्य भासता है, त्‌ अपने अनुभव 
मे जगकर देख, कि सब अनुभवरूप है, आकाश मे आकाश भी 
आकाशरूप है, सत्‌ मे सत्‌ है, भाव मे भाव है, अभाव में अभाव है, सर्वं 
भात्मरूप है, इतर कुछ नहीं, ओर यदि तुम कहो कि वस्तु कारण ही से 
उत्यन्न होती है बह सत्‌ होती है, परन्त जगत्‌ का कारण कहीं नहीं पाया 
जाता, इसलिये यह मिथ्या है, कारण भी इसका तब कहे जब यह्‌ कुछ 
वस्तु हो भौर कार्य भी तब कहु जब इसका कारण सत हो, हे रामजी! 
बरह्मसत्ता तो न किसी का समवायि कारण है न किसी का निमित्त कारण 
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है, अच्युत है इसी से समवायि कारण नहीं ओर अद्वैत है इससे निमित्त 
कारण भी नहीं, सर्वं इच्छा से रहित है, उसको कारण किसका कहु, जो 
कारण नहीं तो कार्य किसका कटं, इसलिये जितना जगत्‌ भासता है, 
आभासमात्र है, उसी ब्रह्म सत्ता का नाम जगत्‌ है, जैसे निद्रा एक है, 
उसके दो स्वरूप है, एक स्वप्न एक सुषुप्तिरूय है, स्फूरणरूप का नाम 
स्वप्न है, स्फुरण का नाम सुषुप्ति है, ठेस ही दो स्वरूप चेतन के है 
स्फुरण (फुरना) रूप चेतन का नाम जगत्‌ है, अस्सुरण (अफुरणे) रूय 
का.नाम ब्रह्म है, जैसे एक ही वायु के चलना ठहूरना दो पर्याय हँ, जब 
चलती है तब खलने मेँ आती है, जब ठहरती है तब अलक्ष हो जाती है, 
शब्द का विषय नहीं होती, एेसे ब्रह्मसत्ता अफुरने मे शब्द की प्रवृत्ति नही 
होती, जब फुरती है, तब दरष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी रूप हो भासती है, एक 
से अनेक रूप हो भासती है, अनेक से एक रूप है, जैसे एक ही जल नदी 
नाला तालाब जादिक भिन्न भिन्न सं्ञाओं को पाते है ओर जब समुद्र में 
भिलते है, तब एक रूप हो भासते ह, जैसे एक ही काल के बहुत नाम होते 
है दिन, मास, वर्ष, युग, कल्य, घटी, मुहूतं आदिक नाम एक ही काल 
पाता है, परन्तु काल तो एक ही है, जैसे मृत्तिका की सेना में हस्ती घोडे 
आदि बहुत नाम होते है, परन्तु मृत्तिका तो एक ही है जैसे पत्र फूल, 
शाखा, आदि भिन्न भिन्न नाम होते है परन्तु वृक्ष तो एक ही है जैसे तरंग 
बुद्बुद आवर्तं फेन आदिक नाम होते हैँ परन्तु जल एक ही है एसे ` 
परमात्मा में जगत्‌ अनेक नामरूप को प्राप्त होता है, परन्तु सदा एक रूप 
है जैसे स्वप्र मे एक ही अद्वैत अनुभवसत्ता होती है ओर भिन्न भिन्न रूप 
नाम हो `पसती है, जब जगता है तब अद्रैत रूप होता है, एेसे यह जगत्‌ 
भी भिन्न भिन्न नाम रूप भासता है, परन्तु आत्मसत्ता एक ही रूप ह हि 
रामजी! तब तू इसमे जगेगा तब तुञ्चको सब अपने आपका अनुभव ही 
भासेगा, वह॒ अनुभव कंसा है, केवल आत्मतत्वमाच्र है, अनन्य अनुभव 
रूप है, वह आत्मरूप समुद्र है उसमे जगत्‌ रूप जाल के कण है, जैसे 
आकाश में नक्षत्र चमकते हँ (फुरते हैँ) एेसे आत्मा मे जगत्‌ फुरते हैं 
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आकाश से तारे भिन्न है, परन्तु आत्मा से जगत्‌ भिन्न नही,जल से बिन्दु 
अभिन्न हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं सवं ब्रह्म प्रतिपादन नाम 
त्यशीत्यधिक द्विशततमः सगं: ॥ २८२।। 


चतुरशीत्यधिकट्विशततमः सगः २८ 
ब्रह्मगोतागौरीवाग्वर्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌! अन्धकार मे पडी हई वस्तु यथावत्‌ नहीं 
भासती इसमें कारण यही है कि संशयरूप अंधकार से ही वस्तु यथावत्‌ 
भान नहीं होती, अथात्‌ संशय के अन्धकार मे वस्तु ज्यो की त्यों प्रतीत 
नहीं होती, उसको आपके वचनरूप सूर्यं के प्रकाश द्वारा अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
ज्ञान से जान सकूगा, हे भगवन्‌ एक प्राचीन इतिहास है, उसमें मुञ्े एक 
संशय हँ उसे दूर कोजिये, हे प्रभो! एक समय पाठशाला में विपश्चित्‌ 
प° जी से विद्याध्ययन कर रहा था, वहां बहुत से ब्राह्मण बैठे हए थे, तब 
वहां एक विदित वेद्य महातपस्वी विद्वान्‌ जिसको सांख्य योग वेदान्त 
आदि समस्त शास्त्र कठस्थ थे ओर जो ब्रह्म तेज से युक्त अति सुंदर ओर 
शोभा सम्पन्न था मानो दूसरे दुर्वासा महर्षिं हो सभा मे आया, परस्पर 
नमस्कार हो जाने पर वह॒ आसन पर स्थित हुआ, जो पंडित लोग वहां 
वेदान्तादि शास्त्रों क चर्चा कर रहे थे सब तूष्णी (चुप) हो गये, तब 
मने उससे कहा, हे विप्रवर! आप बहूत मार्गं चलकर आये हो आपने 
इतना परिश्रम किसलिये किया अर्थात्‌ अपने आने का कारण कहि्यि ओर 
जापका आगमन कहां से हुआ है यह भी बतलाने की कृपा कीजिये, 
ब्राह्मण देवता बोले-हे भगवन्‌! मेँ सम्पूर्ण वृत्तान्त कहता हू! है रामजी! 
म विदेह नगरका ब्राह्मण हू मेरा जन्म वहीं हभ था, कन्द नासका वक्ष है, 
उसका पुष्प बहुत श्वेत होता हि, उसके समान मेरे सफेद दात है इसलिये 
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माता पिता ने मेरा नाम कुन्द दत रखा, ओँ राजा जनक के विदेह नामक 
नगर से आया हु, विदेह नगर क्या है मानो स्वर्ग का प्रतिबिंब है, वहां के 
रहनेवाले सब लोग परमशान्त ओर निर्मल स्वभाव के है, वहां मँ 
विद्याध्ययन करता था तो मेरा मन बहूत उद्वेगवान्‌ हआ कि यह संसार 
बड़ा क्रूर बन्धन है, इसके बन्धन से किस प्रकार छूट सक्‌, हे रामजी! 
एेसा वैराग्य मद्रको उत्यन्न हुआ, कि मुन्ञे दिनरात शान्ति प्राप्त करने 
को चिन्ता रहने लगी कि किस प्रकार शान्तिमान्‌ हो सक्‌, मँ वहां बे 
निकला ओर शुभस्थानों सन्तमहात्माओं के आश्रमं देवमंदिरों ओर तीर्थ 
स्थानों में विचरने लगा, महात्मा लोगों ओर पवित्र स्थानों के दर्शन 
करके जब आ रहा था तो आगे एक पर्वत था उस पर चला गया ओर 
वहां तप करने लगा, चिर पर्यन्त तप करने के बाद एकान्त स्थान को 
दूता आगे चला गया ओर वहां एक आश्रय देखा उसे कहता हह 
रामजी, मै वहां से चला आता था, बह जो बडा वन है ओर बहत श्याम 
है, मानो आकाश कौ मूरति है, शून्य ओर तमोरूप है, उस वन मे एक 
कोमल वक्ष मने देखा जिसको शाखां ओर पत्र बहुत सुन्दर है, उसके 
साथ एक पुरुष लटकता है, पावो में मुज का रस्सा है, वक्ष के साथ बंधा 
हआ है, सिर नीचे पांव ऊपर हैँ दोनों हाथ छाती पर जुड़ हृए है, उसको 
इस प्रकार लटकते देखकर मने सोचा कि यह मरा हआ न हो, इसको 
देखू, जब मँ उसके पास गया तब उसके वास आते जाते मालूम हृए ओर 
देखा कि युवावस्था है, कान्तियुक्त शरीर है मालूम होता है कि सर्वज्ञ है 
सदी गमी आदि इन्द्रो को सह रहा है, आंधी बादल को सह रहा है, हे 
रामजी! तब मने जाना कि यह वीर तपस्वी है, तब मेँ उसके पास बैठ 
गया ओर मैने उसके पावो के बंधन कुछ ठीले किये ओर उसको पृछा कि 
हे साधो! इतनी कूर तपस्या करने का क्या कारण है, अपना वृत्तान्त 
मु्षसे कहिये, है रामजी! मेरे इस प्रकार कहने पर उसने असिं खोलीं 
ओर बोला, हे साधो! यह तप मेँ अपनी किसी कामना के लिये करता हूं 
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मेरो वह कामना एेसौ है कि जिसे सुनकर तुम हंसोगे मेरी हंसौ करोगे, हे 
रामजी! तब मैने कहा कि कुछ हंसौ न करूगा, तुम अपना वृत्तान्त कहो 
ओर तुम्हारा कायं यदि मुञ्लसे हो सकने वाला होगा तो मँ कर दूंगा, जब 
मैने बार बार एेसा कहा तब वह बोला मन को उद्वेग से रहित करके 
सुनो जो मँ कहता हू हे साधो! मेँ ब्राह्मण हूं मेरा जन्म मथुरा का है, 
जब मेरा बाल्यकाल व्यतीत हुआ ओर युवाऽवस्था प्रारम्भ हुई तब मैने 
वेदो शास्त्रों का अध्ययन पूर्णं रूप से कर लिया था, उस समय मेरे चित्त 
मे एक वासना उदय हुई कि सबसे बड़ा सुख राजा भोगता है, इसलिये भँ 
राजा बन जाऊ ओर सुख भोग्‌ कि क्या सुख है ओर सुख मैने भोगे है, 
फिर विचार किया कि राज्य का सुख तो तब भोगूं जब राजा हो जाऊ, 
परन्तु राजा कंसे बनू, राज्य तब मिलता है, तब तप किया जाय, इसलिये 
मेने तप किया हे साधो! इस प्रकार तप करते मुञ्े बारह वर्षं व्यतीत हुए 
है आगे भी करूगा, जब तक सप्तद्वीप का राज्य मञ्च प्राप्त नहीं होता तब 
तक मेँ तप करूगा, यह्‌ निश्चय मैने धारण किया है मेरा शरीर नष्ट 
होगा अथवा मृञ्ञको सप्तद्रीप का राज्य प्राप्त होगा, यह मेरा निश्चय हैः 
मने तुम्हे सुना दिया है, अब आप जहां जाना चाहं जाये, है रामजी! इस 
प्रकार कहकर उस तपस्वी के फिर नेत्र बंद करके चित्त को स्थिर करने 
के लिये इन्द्रियों को संयतकर विषयों को त्यागकर मन निश्चल किया, 
तब 4 उससे कहा, हे मुनिवर! मँ भी तुम्हारे पास बैठा हूः जब तक 
तुम्हे वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारी सेवा करूगा, मुद्ध 
ुम्हारे ऊपर दया आई है, हे रामजी! इस प्रकार उससे कहकर मै छः 
मास तक उसके पास रहा, उसकी सेवा मे लगा रहता था, जब धूप आ 
जाती तो छाया कर देता था, आंधी ओर बादल से अपने शरीर को कष्ट 
देकर भी उस की रक्षा करता था, उद्वेग से रहित जब छः मास बीते तब 
सुय मंडल से एक पुरुष निकला जो कि परम बलवान्‌ था, जैसे विष्ण 
भगवान्‌ का तेज है, एेसा वह तेजः पुंजरूप हमारे पास आया, उसको 
देखकर मने मन वाणी शरीर से उसकी पजा की, तब उस पुरुष ने 
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कहा-हे तपस्वी! अब इस तप को त्याग दो ओर अपना अभिलषित वर 
मांगो, तुम्हारी अभिलाषा यही है कि नँ सप्त दीष का राजा बन जाओ, 
इसलिये तू सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा होगा ओर सात हजार वर्ष 
पर्यन्त राज्य करेगा, परन्तु यह काम अन्य शरीर के साथ होगा, है 
रामजी! इस प्रकार कहकर वह्‌ पुरुष सूर्य मंडल वें अन्तर्धान हो गया, 
एेसे लीन हभ जैसे तरंग समुद्र से निकलकर लीन हो जाता है, तब 
उसको म॑ने कहा हे विप्रवर! अब क्यों संकट श्चेलते हो, जिसके लिये तुस 
तप करते थे वह वर तुम्हे मिल गया है, हे रामजी! जब इस प्रकार अने 
कहा कि सूर्यं मंडल से एक पुरुष निकलकर तुर्हं वर दे गया है तब उसने 
अखि खोली, मने उसके पावो से रस्सी खोली तब उसका तेज बढ़ गया, 
उसके शरीर की कांति ओर प्रकाश से वह तेज पुज प्रतीतं होने लगा, 
वहां एक सूखा तालाब था उसके तप प्रभाव से वह जल पणं हो गया, हस 
दोनों ने उसमें ल्लान किया, संध्या वंदन, मंत्र जप पाठ आदि नित्य कृत्य 
से निवृत्त होकर हम दोनों वृक्ष के नीचे आये, वह फल रहित वृक्ष 
फलवान्‌ हो गया, उसके पुण्य प्रताप से वह वृक्ष फलों से पूर्ण हो गया था, 
उसके फल हमने खाये, भँ तीन दिन तक वहां रहा, जाने के समय ने 
कहा-है साधो! हम देश को चले है, जब तक शरीर है तब तक शरीर के 
स्वभाव भी है, आगे एक बन आया जो कि फलवान्‌ वृक्षो से भरा हआ 
था रमर गज रहे है, जल का प्रवाह चल रहा है, कोयल, तोते वक 
आदि पक्षी ओर मृग वन को शोभा को बढ़ा रहे हैँ आगे बहत से ताल 
वृक्ष देखे कदराए देखीं, हम एसे स्थानों मे से होते गये जो सात्विक राजस 
तामस इन तीनों गुणों से रचे गये ह, इतने मे मथुरा नगर के मार्ग में 
आये, जो सीधा मार्ग था, उसको छोडकर वह्‌ टेढे मार्ग से चला तब सने 
कहा-हे साधो! सीधे मागं को छोड़कर ठेढे मार्ग से क्यों जाते हो, तब 
उसने कहा-हे साधो! तुम चले आओ, इस मार्गं मे गौरी भगवती का 
स्थान है, उनका दर्शन करते जायं ओर मेरे अन्य सात भाई गौरी के 
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स्थान पर इसी कामना को लेकर तप करते थे उनकी भी सुधि ले आए, 
हे रामजी! जब हम उस मार्गं के सामने चले तब आगे एक शून्य बन था 
मानों शून्य आकाश है, महातम रूप है, वहां कोई वृक्ष दृष्टि नहीं पड़ता 
ओर पशु पक्षी मनुष्य कोई नहीं था, उस वन मे उसने मुञ्ञसे कहा-हे 
विप्रवर! इस स्थान मँ आगे छै मास रहा हुं ओर मेरे सात भाई ओरये 
उन्होने भी यह कामना रखकर देवी का तप आरभ किया था, चलो देख 
वह महापवित्र स्थान है, जिसके दर्शन करने से सब पाप नष्ट हौ जाते हैः 
तब मैने कहा चलिये, पवित्र स्थान को देखना चाहिये, है रामजी! एसे 
विचारकर चले जा रहे थे, जाते जाते मरुस्थल को तपी हू पृथ्वी पर जा 
निकले, वह्‌ ब्राह्मण देखकर गिर पडा ओर कहने लगा हा कष्ट! हां 
कष्ट! हम कहां आ पड, मुञ्चको भी भ्रम उदय हुआ कि यह क्या हुञा, 
फिर उठा, उठकर आगे गया तब एक वुक्च देखा उसके नीचे एक तपस्वी 
बैठा है, ध्यान में स्थित देखकर हम उसके पास गये ओर कहा, मुनिवर! 
जगो बहुत बार कहने पर उसने आंख खोलकर हमको देखा ओर कहा, 
तुम कोन हो? तुम कौन हो? एेसा कहकर कह्ने लगा, बहुत आश्चर्य है, 
` यहां गौरी का स्थान था बह कहां गया, वृक्ष बावलियां कमल थे, वे करा 
गये, बड़ सुन्दर स्थान थे, वे कहां गये ओर बडे ऋषीवर सुनीश्वरों के 
स्थान थे बह कहां गये, हे साधो! यह क्या आश्चर्य हुआ, इसे तुम कटो, 
तं हमने कहा, हे मुनीश्वर! हम नहीं जानते, हम तो अब आये हैँ 
इसको तुम्हीं जानो, तब उसने कहा बड़ा आश्चयं है, हे रामजी! एसा 
कहकर वह॒ फिर ध्यान में स्थित हो गया ओर व्यतीत वत्तान्त का ध्यान 
देखने लगा, एक मुहूतं पर्यन्त देखकर फिर नेत्र लोलकर कहने लगा, बडा 
आश्रयं हुआ है, तब हमने कहा, हे भगवन्‌! जो कुछ वृत्तान्त हआ हो वह्‌ 
कृपा करके हमको कहो, तब तपस्वी के कहा / वहां एक समय वागीश्वरी 
भवानी इस वन मे आई थी उन्होने एक निवास स्थान बनाया, उसमें 
शिव का अर्धं शरीर गौरीजी रहने लगी, उस स्थान के निकर बहूत से 
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खुन्दर वृक्ष कल्पवृक्ष तमाल वृक्ष ओर कदंब आदि लगाये गये ओर कमल 
आदि पुष्प तथा सब ऋतुओं मे होने वाले अन्य फूल लगाये गये, 
बावलियां बागीचे सुन्दर रचे गये ओर वहां भवरे गुजार करते तथा 
कोयल तोते मोर बक (बगले) आदि पक्षी आकर विश्राम करने लगे, 
तथा अपने मनोहर कलरव से स्थान की शोभा बढ़ाने लगे ओर षास ही 
ऋषीवर मुनीश्वरों के आश्रम सुशोभित थे मानों इन्द्र का नन्दन वन है 
ओर पास ही ग्राम वसने लगे, हे साधो! वहां आठ ब्राह्मण तय के 
निमित्त से आये थे छै मास तक यहां रह गये बहुत सुन्दर स्थान 
है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ब्रह्मगीता गौरीवाग्वर्णननास 
चतुरशीत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥२८४॥। 


पचाशीत्यधिक द्विशततमः सर्गः २८५ 
ब्राह्मणकथावर्णनस्‌ । 


कदम्ब ने कहा-हे साधो! मुञ्मसे पुरो तो मेँ अपना वृत्तान्त कहता हूः 
सुनो मं मालव देश का राजा था, मेने बहुत देर तक खेद से रहित विषय 
भोग भोगे ह, फिर मुस्रे यह विचार उत्पन्न हआ, कि यह संसार स्वप्र 
मात्र है इसको सत्‌ जानकर स्थित होना मूखंता है, इतनी आयु मेरी बीत 
गयीं है, मेने सुकृत कू नहीं किया, यह विषयभोग आपातरमणीय 
नाशवान्‌ है, इनको मँ चिरपर्यन्त भोगता रहा हू ओर मुञ्चको शान्ति 
प्राप्त न हई, त्ुष्णा बढती गयी, इसलिये वही उपाय करू जिससे मुञ्च 
शान्ति प्राप्त हो, फिर कभी दुःखी न होना पडे, है साधो! यह विचार 
मुञ्ञे उदय हआ, तब मेँ विरक्त होकर राज्यलक्ष्मी त्यागकर ऋषिमुनियों 
के आश्रमो को देखता हा इस कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर स्थित हुआ 
ओर आठ भाई ब्राह्मण जो तप करने आये थे उनमें से एक तो यह्‌ इसी 
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पर्वत के ऊपर तप करने लगा था ओर स्वाभिकार्तिक के पव॑त पर तप 
करने लगा था, एक वनारस मे तप करने लगा, एक हिमालय के ऊपर 
तप करने लगा, चार भाई तो इस प्रकार चारों स्थानों को गये ओर अन्य 
चार भाई यहां तप करने लगे ओर कामना आं को है कि सप्तदरीप 
पुथ्वी के राजा हों, हे साधो! इसकी तो सूर्यं ने वर दिया है ओर अपर 
जो सात थे उन्होने बागीश्चरों भवानी को इष्ट बनाकर तप किया, जब 
वह्‌ प्रसन्न हूरई ओर कहा वर मांगो, तब उन्होने कहा हम सप्तदीपवती ` 
पृथ्वी के राजा हों, सातो ने यह एक ही वर मांगा, उनको वर देकर 
परमेश्वरी अन्तर्धान हों गयीं ओर यह भी वर सांगा कि जो यहां के वासी 
है उनका स्थान भी हमारे पास हो, हे साधो! इस वर को पाकर वहां से 
चले अपने घर गये ओर वह सदाशिव का अधं शरीर बारह वषे पयैन्त 
रहा, फिर उनकी मर्यादा स्थापित करने के निमित्त वहां से अन्तर्धान हो 
गयो, यहां के वासी भौ सब जाते रहे, वागीश्वरी के जाने से यह स्थान 
शून्य हो गया, एक यह्‌ कदब वृक्ष भी बचा है, एक मेँ ध्यान में स्थित रहा 
हू" यह वृक्ष भी रहा है, जो वागीश्वरी ने अपने हाथों से लगाया है, इस 
कारण से यह्‌ नष्ट नहीं हु है ओर जर्जर भी नहीं हआ है, हे साधो! 
इसके पास जो वस्तीवाले मनुष्य थे वे भी जाते रहे, भगवती अन्तर्धान 
हो गयी! मै ध्याननिष्ठ होकर रहा, अपरजीव यहां आकर अदष्ट हो गये, 
इस कारण से सब शुभञाचार रहे ओर उन आठों भाइयों मे से एक यह 
बैठा है, इसने भी घर जाना है, सात आगे गये है, वहां सब इकटे होगे, 
जसे अष्टवसु ब्रह्मपुरी में एकत्र हो, एेसे एकत्र होगे, हे साधो! जब घर से 
तप करने निमित्त निकले थे, इनकी स्त्रियों ने विचार किया कि हमारे 
भतां तो तप करने गये है, हम भी जाकर तप करे, उन आलो ने तप 
आरभ किया, उन्होने सौ सौ चान्द्रायण व्रत किये, उनके शरीर महान्‌ 
कृश हो गये, जैसे वसन्त ऋतु कौ मंजरी ज्येष्ठ आषाढ मेँ कृश हो जाती 
है, इस प्रकार वह हो गई कृश क्यों न होतीं एकतो भर्ता का वियोग 
दूसरा तप का परिश्रम। तब पार्वती वागीश्वरी प्रसन्न हई ओर बोली कि 
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वर मांगो, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होकर बोलता है इस प्रकार 
बोली, हे देवेश्वरि! हम यह्‌ वर मागंती है कि हमारे भर्ता अमर हों, जैसे 
तुम्हारा ओर भगवान्‌ शंकरजी का संयोग है एेसे हमारा भी हो, तब 
भवानी ने कहा हे भद्र। इस शरीर से तो अमर कोई नहीं रहता, आदि 
सृष्टि को नीति यही है कि शरीरधारी कोई न रहे, जितना जगत्‌ देखा जाताहै 
सब नाशरूप है, कोई पदार्थ स्थित (र) नहीं रहता, कोई ओर वर 
मांगो, तब उन ब्राह्मणियों ने कहा-हे देवि! हमारे भर्ता मर तो हमारे 
घरों मे रहं" इनकी संवित्‌ बाहिर न जाय, तब वागीश्वरी ने कटा ठेसा 
ही होगा, उनके जीव तुम्हारे ही घर में रहेंगे ओर उनको जो लोकान्तर 
भासेगा, उसमें तुम भी उनकी स्त्रियां होकर उनके साथ रहोगी, ठेस 
कहकर अन्तर्धान हो गयी, कुददत बोला-हे रामजी! इस प्रकार सुनकर 
मँ आश्रयवान्‌ हुआ, मैने कहा-मुनिवर! आपने आश्चर्य भरी कथा 
सुनाई है, कि आटो भाइयों ने एक ही वर पाया, सप्तद्रीष पृथ्वी का एक 
ही पृथ्वी मेँ उन सबको राज्य कसे प्राप्त होगा, हे रामजी! जब इस 
प्रकार उसको मैने कहा तब कदंबतपा बोला, है साधो! यह क्या आश्चर्य 
है ओर आश्चर्य सुनो-ह ब्राह्मण! जब यह आों भाई तप के निमित्त घर 
से निकले थे तब इनके माता पिता ने विचार किया कि हमारे पुत्र तप 
करने गये हँ, हुम भी उनके लिये जाकर तप करे, उनकी स्त्रियों को साथ 
लेकर तीर्थं ओर देवस्थान दिखाते फिरे ओर दिखाकर उन्होने एकान्त मँ 
बैठकर तप किया, तब कच्छ चान्द्रायण से देवी को प्रसन्न किया ओर वर 
लेकर अपने घर को आने लगे, तब एक स्थान मे दुर्वासा ऋषीश्वर बैठे 
थे, दुर्बल सा शरीर था विभूति लगी हुई थी जाएं खली थीं, वह ब्राह्मण 
देवता इनको देखकर बिना प्रणाम किये ही, इनके सामने से निकलकर 
चले गये, तब उन्होने कहा हे ब्राह्मण! तु दुष्टस्वभाव बनाये बिना 
प्रणाम किये ही किस तरह चला गया, अब तुम्हारे वर निवृत्त हो जायेगे, 
जो कुछ तुमको प्राप्त हुआ वह न होगा, विपरीत होगा तब उसने 
कहा-हे मुनिवर! यह कंसे वचन कहते हो हमारे ऊपर क्षमा करो, यह्‌ 
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पसे ही कहते रहे कि वह अन्तर्धान हो गया, एेसा सुनकर यह शोकवान्‌ 
हृए ओर अपने घर चले गये, तो हे ब्राह्मण! तू देख कि जब तक 
आत्मबोध से शन्य है, तब तक अनेक दुःख उत्पन्न होंगे, कड प्रकार के 
आश्चर्य प्रतीत होगे, संदेह दूर न होगा ओर जब आत्मबोध हुआ, तब 
कोई संशय आश्चर्य न भासेगा, हे ब्राह्मण! यह सब चिदाकाश मे माया 
मात्र ही रचना बनती है। 


इति श्रीयोशवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ब्राह्यणकथा वर्णनं 
नाम पचाशीत्यधिक द्विशततमः सगः ॥२८५।। 
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कुददन्त बोला-है भगवन्‌! मे यह सुनकर आश्चर्यवान्‌ हआ हं ओर 
'एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसको निवृत्त करो, आपने कहा है इकटे एक 
ही द्वीप में आटो सप्तद्रीपों के राजा होगे, सप्तद्वीप तो एकही ओर राज्य 
करनेवाले आठ, यह कंसे राज्य करेगे ओर इन्होने वर भी पाया ओर ` 
शाप भो हआ, दोनों बातें इकट्री कंसे होंगी, जैसे धूष ओर छाया का . 
इकट होना आश्चयं है, जैसे दिन ओर रात का इकटरे होना कठिन है, एसे 
वर ओर शाप का एक साथ होना कठिन है, कदंब तपा ने कहा-साधो! 
इनका भविष्य मेँ कहता हूं, जब कुछ समय घर में बीतेगा तब इनके 
शरीर चछूटते जायगे, क्रम से आलो के शरीर छ्टेगे, इनको कृटबी 
जलारयेगे, -इनकी पुर्यष्टका अनुभव के साथ मिली हई एक सृहतं पर्यन्त 
जडीभूत सुषुप्ति होगी, उसके अनन्तर चेतनता फुर आयेगी, शंख, चक्र, 
गदा. पद्य, धारी चतुरभुन विष्णु का रूप धारण किये वर आएगे ओर 
हाथ मे त्रिशूल लिये भृकुटी चढ़ाये क्रोधवान्‌ त्रिनयन सदाशिवका रूय 
धारण किये शाप आयेंगे, दोनों इक होंगे, तब वर कटहेगे, हे शाप! तुम 
| क्यों आये हो, अब तो हमारा समय है, जसे एक ऋतु के समय दूसरी 
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नहीं आती, इसी प्रकार तुम भी मत आओ, तब शाष करेगे हे वरो! तुम 
क्यों आये हो अब तो हमारा समय है, जैसे एक ऋतु के होते दूसरी का 
आना नहीं बनता, एसे तुम्हारा आना नहीं बनता, तब वर कहग ह 
शाप“ तुम्हारे कर्तां ऋषि मनुष्य है, हमारे कर्ता देवता है, मनुष्यों से 
देवता पजने योग्य हैँ क्योकि बड़ हैँ इसलिये तुम जाओ, जब इस प्रकार 
वर करेगे तब शाप क्रोधवान्‌ होगे ओर मारने के लिये त्रिशूल उठार्येग, 
तब वर कर्हँगे हे शापो! तुम ओर हम लड़ेगे, तदनन्तर किसी बडे 
न्यायकतां के पास जाएगें, तब वह॒ हमारा निवृत्त करेगा, तो पहिले ही 
किसी बडे के पास क्यों न जाए, जो कुछ हसे कहे अंगीकार करे, इसलिये 
अब ही चलो, तब शाप कहेंगे, हे वरो! कोई युक्तिसहित वचन कहता है 
तो उसको सब कोई मानता है, तुमने टीक कहा है, चलिये, रेते चर्चां 
करके दोनों ब्रह्मपुरी मे जाएगे, जाकर ब्रह्माजी .को प्रणास करेगे ओर 
कहगे, ह देव! हमारा न्याय करो, कि प्रथम वृत्तान्त कहकर वर उनको 
स्पशं करं अथवा शाप स्पशं करे, तब ब्रह्माजी कहेगे हे साधो! अभ्यास 
को दृढता के अनुसार प्रवेश करो, तब वर के स्थान शाप दटूेगे ओर शाप 
के स्थान वर दूढेंगे, दूंढकर शाप आकर कटहेगे स्वामिन्‌! हमारी हानि 
हई है ओर वर की विजय हई है, क्योकि उनके अन्दर वर ही स्थित हः 
जिसका अभ्यास अन्दर स्थित है उसी की जय होती है, इनके अन्दर 
वज्रसार की नाई वर स्थित है, हे स्वामिन्‌। हमारा आधिभौतिक शरीर 
कोई नहीं, हम संकल्परूप हैँ उस संकल्प की दृढता होती है, वही आकर 
उदय होता है, वर का कर्तां भो ज्ञानमात्र होता है, वर को लेता भी वही 
ज्ञानरूप है, वर को ग्रहण करता जानता कि यह्‌ हमारा स्वामी है, उस 
संकल्प से वर का कर्ता देवता है, जो मैने वर दिया है ओर ग्रहण 
करनेवाला जानता है कि रमने वर लिया है, ह ईश्वर! उसका जो वर रूप 
संकल्प है, उसके निश्चय में दृढ़ होता जाता है, जिस संकल्प को संवित्‌ के 
सांथ एकता होती है, फिर वही प्रकट होता है, उसी प्रकार शाप भी है, 
तोक्याहै, न कोई वर है न शाप है, दोनों संकल्परूप है जैसा संकल्प 
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अनुभव आकाश मे दृढ होता है वही भासता है, वर देनेवाला भी 
अनुभवसत्ता है ओर लेनेवाला भी आत्मसत्ता है, वही सत्ता वररूप होकर 
स्थित होती है, वही सत्ता शापरूप होकर स्थित होती है, जिस संकल्प 
को दृढता होती है उसौका अनुभव होता है, हे स्वामी! यह तुम्हीं से सुना 
हृ हम कहते ह कि इसको बाह्यकंमं कोई फलदायक नहीं होता, जो 
कुछ उसके अन्दर सार होता है वही फल होता है, इसके अंदर तो वर का 
सकल्प दृढ़ है, हमारा है नहीं इसलिये हमारा तुमको नमस्कार है अब 
हम जाते हँ, हे कुदंदन्त! एेसा करके शाप आधिभौतिक शरीर को 
त्यागकर अन्तवाहक शरोर से अन्तर्धान हो जायेगे, जैसे आकाश मे भ्रम 
से तरवरे प्रतीत हों ओर सम्यक्‌ ज्ञान से अन्तर्धान हो जाएं, एेसे शाप 
अन्तधोन हो जाएने, तब ब्रह्माजी करेगे है वरो! तुम शीघ्र ही उनके 
पास जाओ, तब वह वर फिर पूछेगा ओर दूसरा वर जो उनकी स्त्रियों 
ने लिया था कि उसकी पूर्यष्टका अन्तःपुर मे रहे, इसलिये, है भगवन्‌ 
हमको क्या आज्ञा है हमे तो उनको उसी मंदिर में रखना है ओर उन्होने 
सप्तद्रीपवती परथ्वी का राज्य भी भोगना है ओर दिग्विजय करना ह 
यह कंसा होगा, तब ब्रह्माजी कहंगे हे साधो! यह क्या है, कि 
सप्तद्वीपवती पृथ्व का राज्य करना है, उनका तुम्हारा साथ विरोध 
कुछ नहीं, तुमको उसी मंदिर मे उनकी पूर्यष्टका रखनी है ओर वहां ही 
राज्य भोगना है, अपना जो कुर तुम्हारा स्वभाव है, उसके अनुसार 
करना, कूददन्त बोला हे भगवन्‌! इससे तो हमें बड़ा संशय उत्पन्न ह 
है उसी मंदिर में आठों भाई सप्तद्रीप पृथ्वी का राज्य कैसे करेगे, इतनी 
पृथ्वी उस मदिर में कंसे समाएगी यह आश्चर्य है, जैसे कोई कहे कि कमल 
फूल को डंडी मे हाथी शयन करे ओर हाथियों की पक्ति उसी यह हैः 
आश्चयं है, एेसे यह्‌ आश्चयं है, ब्राह्मण बोला-हे साधो! ब्रह्मरूप आकाश 
है, उसके अणु का जो सृष्ष्म अणु है उसमे जो स्वप्र फुरा है, वहु हमारा 
जगत्‌ है, उस स्वप्र में यह्‌ त्रिलोकी समा रही है तो मदिर मे समाना क्या 
आश्रय है,हे साधो! व्ह जगत्‌ सब स्वप्रमात्र है, अह्‌ त्वं आदि जगत सब स्वघ 
निद्रा मे फुरता है, आत्मसत्ता सदा अद्वैत है, परमशांत ओर अनंत है, उसमें 
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जगत्‌ जाभासमात्र है, जैसे स्वप्र मे अपना अनुभव सुक्ष्म से सृक्ष्म होता है, 
उसमे त्रिलोक भास आती है, जो सूक्ष्म संवित्‌ मे त्रिलोकी भा आती 
है, तो मंदिर में भासना क्या आश्चयं है, है साधो! जब यह पुरुष मर 
जाता है तब इसकी सुक्ष्म पुर्यष्टका जड़ हो जाती है, उसमे फिर त्रिलोकी 
फुर आती ह, तुम देखो, सूक्ष्म ही मेँ भास आई, क्योकि जो परमसूष्ष्म में 
सृष्टि बन जाती है तो मदिरमें होने का क्या आश्चर्य है, ह साधो! 

जितना जगत्‌ प्रतीत होता है, सब आत्मा में स्थित है, उसका किचन इस 
प्रकार हो भासता है, इसलिये तुम जाओ उनको राज्य भोग कराओ, हे 
कन्ददन्त। जब इस प्रकार ब्रह्माजी करगे, तब वर नमस्कार करके 
आधिभौतिक शरीर को त्याग देगे, अंतवाहुक शरीर कै साथ उनके हृदय 
मे आकर स्थित होगे, जैसे एक शत्रु को दूरकर दूसरा आकर स्थित हो, 
एसे शाप को दूर करके उनके हदय मे वर आकर स्थित हए, उनको 
त्रिलोको भासने लगी ओर पूर्यष्टक अंतपुर मे वर ने रोक दिया, जैसे 
जल वन को रोकता है एसे उनकी पुर्यष्टकं को रोक दिया, हे कुदंदत। 

इस प्रकार उनको अपने अंतःकरण मे सृष्टि भासी ओर उन्होने जाना, 
हम सप्तद्वीप के राजा हुए है, इस प्रकार आठों ही उस अतःपुर में 
सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा हुए परन्तु एक दूसरे को नहीं जाने, परस्पर 
अज्ञान सृष्टि के राजा हए; उनमें से एक सप्तद्रीप का राजा हुआ ओर 
उसके रहने का स्थान जम्बूीप मे जो उज्जयिनी है उसमे उसको 
राजधानी हई ओर एक कुशद्रीप में रहने लगा, एक क्रोचद्रीप में रहने 
लगा ओर एक शाकद्वीप मे, उसको हरकारे आकर कगे पाताल के नाग 
बड़े दृष्ट है, उनको किसी प्रकार जीतो तब यह समृद्र के मागं से नागों 
को जीतने के लिये पाताल जायेगा ओर चौथा एक द्रप मे अपनी स्त्री के 
साथ शान्त हो जायेगा ओर एक राजा शाल्मली द्वीप मे स्थित होगा 
वहां स्वर्ण को पृथ्वी है, बडी प्रकाश सयुक्त है। उस द्वीप मे एक पव॑त 
होगा, उसके ऊपर एक ताल होगा, उस ताल में विद्याधरियों के साथ 
लीला करता फिरता करेगा ओर पांचवां क्रोंचद्रीप मे राजा होगा, 
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दिग्िजिय करके आयेगा, उसकी प्रजा बडी धर्मात्मा ओर मानसिक 
पीडा से रहित होगी ओर एक गोमेदक नाम द्वीप मे राजा हौगो, उसका 
पुष्करद्वीप वाले के साथ युद्ध होगा, एक पुष्करद्वीप का राजा होगा, वह्‌ 
गोमेदकवाले राजा के साथ युद्ध करेगा, ह कुन्ददत। इस प्रकार वह्‌ 
सृष्टि अपने अन्तःपुर मे देखेगे ओर राज्य भोगेगे, परस्पर उनको सृष्टि 
अद्ह्य होगी ओर राजधानी भी . सबकी तुम्हें मने कही है, एक की 
जबुद्रीप उज्जयिनी मे, एक की शाकेट्रीप मे, एक को कुशद्रौपमे एकको 
क्रोचद्वीप मे एक की पुष्करद्वीप से, एक को गोमेदक द्वीप मे, एक 
लोकालोक पवेत को स्वणं पृथिवी मे, हि साधो! इस प्रकार का उनका 
भविष्य है, वहु मैने सब तुञ्ने कह दिया है ओर जैसा इसके अंतर निश्चय 
होता हे एेसा ही इसको फल होता हि, बाह्य यह कंसी ही क्रिया करे ओर 
अन्दर सत्ता न हो तो वहु फलदायक नहीं होती, जैसे नट स्वांग बनाकर 
चेष्टा करता है परन्तु उसके अन्दर उसका सद्भाव नहीं होता इसलिये 
वह फलदायक नहीं होती ओर पुत्रादिक मे अंदर उनकी ओर चित्त लगा 
रहता हे तो अन्तरभावना से वह॒ परे पुष्ट होते है हे साधो! जैसा इसके 
अन्दर निश्चय होता है, वही वरदायक होता है, इसलिये निश्चय परमार्थ 
का कारण योग्य हि। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ब्राह्मणभविष्यद्रान्यप्राप्ति 
वर्णनं नाम षडशीत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥।२८६। 


सप्तशोत्यधिकद्विशततमः सर्गः २८७ 
कुन्ददन्तोपदेश वर्णनम्‌ । 


, कुन्दद॑त बोला-हे मुनिवर! मुस्ने बड़ा संशय उत्पन्न हसा है कि उसी 
अतःपुर मे अपने अपने वीप का सब राज्य करेगे यह कंसे होगा कदंबतपा 
ने कहा-हे साधो! जितना भी जगत्‌ तुस दृष्टि आता है यह बना नहीं 
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शुद्ध चिन्मात्रसत्ता अपने आपमें स्थित है, उनको जो अन्तःपुर मे अपनी 
अपनी सृष्टि भासेगी, वह क्या रूप है, उनका जो अपना अनुभव है वही 
सृष्टिरूप होकर भासेगा ओयही सृष्टिरूप ओर आपही राजा होगे, यह 
जो कुछ जगत्‌ तुञ्चको प्रतीत होता है वह भी परब्रह्म है, इतर कुछ नहीं 
जैसे समुद्र मे तरंग स्वाभाविक कुरते है, जल ही रूप हँ ओर लीन होते हे, 
वह॒ जल ही रूप है, जल से इतर कुछ भी नहीं, न कुछ उत्यन्न हआ है न 
कुछ मिटता है, एसे ब्रह्य मे जगत्‌ उत्पन्न होता ओर लीन होता है, ब्रह्म 
से इतर कुछ नही, इसलिये वह ब्राह्मण भी अजरूप हं, अपने आपको 
फुरने से जगत्रूप देखेंगे, हे साधो! जब सुषुप्ति होती है तब अद्वैत ही 
अपना अनुभव होता है फिर उसमे स्वप्न को सृष्टि कुर आती है, वह क्या 
रूप है, वह॒ सुषुप्तिरूप है, एेसे परम सुषुप्तिरूप जो आत्मा है जहां 
सुषुप्ति भी लीन हो जाती है, उसमें यह जगत्‌ फुरता है, वह वही ङ्प है, 
आधार आधेय से रहित ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित हे, हे साधो! जैसे 
एक ही मदिर मे बहुत पुरुष शयन करें उनको अपने अपने स्वप्र को घृष्टि 
भासती है तो कुछ आश्चर्य नहीं, एेसे ही अपनी अपनी सृष्टि भासेगी, 
इसमे क्या आश्चर्य है, जो कुछ जगत्‌ भासता है वह ब्रह्य मे है ओर 
ब्रह्मरूप ही अपने आपमें स्थित है, कुन्ददन्त बोला-है भगवन्‌ 

आत्मसत्ता तो एक है ओर केवल है, जिसमे एक कहना भी नहीं जचता, 
परम शान्तरूप शिवपद है ओर अद्वेतरूप है, तो नाना प्रकार क्यों 
भासती है, यह तो स्वाभावसिद्ध है, नानात्व होकर वास्तव क्यों भासती 
है, कदम्बतपा बोला-है साधो! सर्वं शान्तरूप है ओर चैतन्य आकाश है, 
नाना प्रकार जो भासती है, वह॒ अन्य कोई नहीं, आत्मसत्ता ही अपने 
आपमें स्थित है, जैसे स्वघ्रसृष्टि भासती है, वह्‌ बनी नहीं, अपना अनुभव 
ही सृष्टिरूप हो भासता है, एेसे यह जगत्‌ अनुभवरूप है, हे साधो! सृष्टि 
के आदि मे अद्वैत आत्मसत्ता थी उसमे जो जगत्‌ भास आया उसे भो तू 
वही रूपजान जैसे समुद्र ही तरगरूप हो भासता हे, एेसे आत्मसत्ता 
सृष्टिरूप हो भासती हैः जैसे पुरुष स्तंभ से रहित स्थान मे सोया है, 
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उसको बहुत स्तभोवाला मकान भास आया, परन्तु वहां बना तो कुछ 
नहीं, अनुभव आकाश ही स्तंभ रूप हो भासता है, एेसे जो कुछ जगत्‌ ` 
तुमको भासता है उसको अपना अनुभवरूप जानो, जैसे आकाश में 
शन्यता हि, जैसे अश्चि मे उष्णता है, जैसे बफं मे शीतलता है, एसे आत्मा 
मे जगत्‌ है, कोई जगत्‌ कहो कोई ब्रह्म कहो, ब्रह्म ओर जगत्‌ मे कुछ भेद 
नही, जेसे वृक्ष ओर तरु एकही वस्तु है, एेसे ब्रह्य ओर जगत्‌ एक ही वस्तु 
के दो नाम ह, इस जगत्‌ ओर इन्द्रिय मन से अतीत आत्मा को जानो 
ओर जो इन तीनों का विषय है उसे भी आत्मा जानो, अन्य वस्तु कोई 
नहीं ओर नानारूप जो दृष्टि आता है वह नानात्व नहीं हआ दूसरा नहीं 
भासता है, जैसे स्वप्र मे बड़े आरभ दृष्टि आते ह, सेना ओर नाना प्रकार 
के पदार्थं भासते है परन्तु हुआ कुछ नहीं, सब चिदाकाशरूप है, जैसे एक 
निद्रा को दो वृत्तियां है, एक स्वप्र एक सुषुप्तिरूप है स्वप्र में नानात्व 
भासता है ओर सुषुप्ति में एक सत्ता होती है, एेसे चित्‌ संवित्‌ के स्फुरण 
मे नानात्व भासता है ओर अफुरने मे एक है, हे साधो! सर्वदा काल से 
एक रूप है परन्तु प्रमाद से भेद भासता है, जैसे स्वप्रसूष्टि अपना ही 
अनुभवरूप है परन्तु प्रमाद से भिन्न भिन्न भासती है, एेसे यह जगत्‌ है, 
हमको तो सर्वदा काल वही भासता है, जैसे पत्र फूल फल शाखा एक ही 
वृक्ष के नाम हे, जो वृक्ष का ज्ञाता है उसको सभी वक्षरूप भासता है, एसे 
सर्वनाम रूप से हमको आत्मा ही भासता है, आत्मा से इतर कुछ प्रतीत 
नहीं होता, आदि फुरने से जैसे निश्चय हुआ है अन्य निश्चय पर्यन्त वैसे ही 
रहता है, यह सब विश्च संकल्परूप है, संकल्प का अधिष्ठान ब्रहम हे, ब्रह्य 
ही संकल्परूप होकर भासता' है, इसलिये जितना कुछ सकल्परूप जगत्‌ 
भासता हे, वह ब्रह्मरूप है ब्रह्म ओर जगत्‌ में भेद कुछ नहीं, एक ही वस्तु 
के दो नाम है, जसे वृक्ष ओर तरु दोनों एक वस्तु के नाम है, एसे ब्रह्य 
ओर जगत्‌ दोनों एक चेतन के नाम है, हे साधो! जो शब्द वाणी के 
अगोचर है उसको ब्रह्म जानो ओर जो शब्द वाणी में आता है, उसको 
भी तुम ब्रह्मरूप जानो, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं जो ज्ञानवान्‌ है उसको 
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सब ब्रह्य ही भासताहै, अज्ञानी के नानात्व भासता है जब अध्यात्म 
अभ्यास करेगा तब सब जगत्रूप ही भासेगा, इसका नाम घोष है, हे 
साधो! नाना प्रकार होकर जगत्‌ दिखाई देता है, तो भी नानात्व कुछ 
नहीं, जैसे समुद्र मे द्रवता से नाना प्रकार के तरंग बुद्बुद चक्र दृष्टि आते 
है, परन्तु जल से इतर कुछ नहीं, एसे जितने पदार्थ दृष्टि आते हँ सब 
आत्मरूप है, जितने जीव बोलते दृष्टि आते हँ घब महामौनरूय हँ, अपर 
कुछ बना नहीं, जो कुछ आत्मा से इतर विद्यमान भासता है उसको 
अविद्यमान जानिये, ब्रह्या, विष्णु, रुद्र से लेकर जितना जगत्‌ भाखता हैः 
सब स्वप्र विलास है, जैसे नेत्र दोष से आकाश मे तरवरे भासते हे से 
भ्रम दृष्टि से आत्मा मे जगत्‌ भासता है, बना कुछ नही, जैसे बुषुप्ति मे 
पुरुष सोया है, उसको फुरना नहीं फुरता, फिर उसी घुषुप्ति से स्वप्न 
सृष्टि फुर आती है, वह॒ बनी कुछ बनी नही, वही सुषुप्ति खूप हं ओर 
स्वप्र में स्थित पुरुष है उसको सत्‌ भासता है ओर जो अनुभव मे जगा है, 
उसको सुषुप्तिरूय है एसे यह जगत्‌ भान आत्मा से इतर कुछ नही, जब 
जगकर देखेगा तब चिन्मात्र ही सब भासेगे, शान्तरूप ह, अनन्त है, सदा 
अपने आपमें स्थित है, उसमे जो जगत्‌ भासता है, वहं सत्‌ भी नहीं ओर 
असत्‌ भी नहीं, सत्‌ इस कारंण से नहीं कि आभास मात्र है ओर 
नाशवान्‌ है ओर असत्‌ इस कारण से नहीं कि प्रगट भासता है, वास्तव 
ने आत्मसत्ता से भिन्न नहीं, भाव अभाव सुख दुःख, उदय, अस्त वही 
आत्मसत्ता इस प्रकार हो भासती है, जैसे एक ही निद्रा के दो पर्याय हे, 
स्वप्र भी ओर सुषुप्ति भी, एेसे जगत्‌ ओर आत्मा दोनों एक ही सत्ता के 
पर्याय है; जैसे एक ही वागु स्पंद ओर निस्यंद दो रूप होती है, एेसे आत्म 
सत्ता के दोनों रूप है, जब संवदेन नहीं फुरता तब अग्रिवाचीरूप होती है 
ओर जब अहं इस भाव को लेकर फुरती है तब संकल्प की सुष्टि बन 
जाती है, आकाश, वायु, अश्रि, जल पुथ्वी तत्व भास आते हैँ नक्षत्र चक्र 
देवता मनुष्य पशु पक्षी जल का नीचे चलना, अरि का ऊध्वं चलना 

तारागण प्रकाशवान्‌ पृथ्वी स्थिरोभूत, इनसे लेकर जितनी स्थावर 
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जगमरूप सृष्टि है, अपने स्वभाव सहित भासती आती है, शुभ अशुभ 
कमं होते है, उसमे सुख दुःख फल की नेति होती है। वहु क्या है 
आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासती है, जैसे त्‌ मनोराज्य से स्वप्न नगर को 
कल्पना करे, उसमे अनेक प्रकार कौ चेष्टा हो, वह जब तक संकल्प हो, 
तब तक वही सृष्टि स्थित होती है, जब सकल्प मिट गया, तो सृष्टि लय 
हो जाती है तो वस्तु कुछ न हरई। तेरा अनुभव ही सृष्टिरूप होकर स्थित 
हुआ, एसे इस जगत्‌ अनुभवरूप मे भेद कुछ नहीं कंददन्त बोला-हे 
रामजी! संकल्प जो फुरता है, वह पूरव स्मृति को लेकर फुरता है, ब्रह्य में 
` जो मनोराज्य संकल्प की सृष्टि उत्पन्न होती है, वह्‌ किसी संसार को ¦ 
लेकर फुरती है, यह संशय मेरा निवृत्त करो। कदंबतपा बोला-हे साधो! 
यह संपूण सृष्टि किसी संस्कार से नहीं उत्पन्न हुई, भ्रम से भासती है, 
जंसे स्वभ्र मे अपने आपको मरा हुआ जानता है, तो उसको पूर्व संस्कार 
को स्मृति तो नहीं होती, अपूर्वं ही भास आती है, एेसे यह पदार्थ जो 
तुको भासते है, अपूर्व है, किसी स्मृति से नहीं हुए, स्स॒ति अनुभवं तो 
जगत्‌ ही में उत्यन्च हए है, जब जगत्‌ का फुरना नहं फरा था, तब स्म॒ति 
अनुभव भी नहीं थे, जब जगत्‌ फुरा है, तब यह भी फुरा है, इसलिये 
संपूण जगत्‌ अपूर्वं है, भ्रम से भासता है, जैसे स्वप्र मे मरा हआ किसी 
कुल मे अपना जन्म देखे ओर उसका कुल चिरकाल का चला आता है, 
एेसा प्रतीत हो ओर जब जगा तब पुवं किसको कहे, स्मृति किसकी करे, 
न जन्म रहता है न कुल रहता है, एसे ज्ञानवान्‌ को यह जगत्‌ 
जाकाशरूप भासता है, तो मे तुम्हे पूर्वं की स्मृति क्या कहु, हे ब्राह्मण! 
अपर कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, जिससे यह 
सवं जगत्‌ हुआ है ओर जिसमे यह सब है, जो सब है, बह सर्वात्मा है, 
जब वही है तो दूसरा किसको कर, इसलिये एेसा जानकर तुम विचार 
करो, तब तुम्हारे दुःख नष्ट हो जा्येगे, है साधो! छे जो कारक हैः 
बह्मरुप ह, इसमे विश्व का कर्ता भी ब्रह्य है, विश्वकर्मा भी ब्रह्म है, विश्व 
का साधक भौ ब्रह्म है, जिसमे निमित्त यह विश्व है, वह॒ भी ब्रह्म है, 
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जिसमें यह विश्च होता है, बह भी ब्रह्म है, है साधो! रेखा जो सर्वात्मा है, 
उसको नमस्कार है, हे साधो! उस सर्वात्मा को एसे जानना, यही उसकी 
परम पूजा है, एसे ही तुम पूजन करो, है साधः! अब तुम जाओ, अपना 
जो कुछ वांछित है, उसमे विचरो ओर तुम्हे बांधव स्मरण करते होगे, 
उनके पास जाओ, जैसे कमलो के पास भ्रमर जाते है ओर हम भी 
समाधि स्थित होते हे, जो कुछ गुह्य बात है, वह्‌ भी सँ कहता हु, जिससे 
कोई सुख पाता है, वही करता है, मुञ्चको जगत्‌ दुःखदायकं प्रतीत हआ 
है, इस कारण से समाधिं स्थित होता ह, हे साधो! यद्यपि मेरे लिये सब 
अवस्थां तुल्य है, भेद कुछ नहीं तो भी चित्तवृत्ति घंसार दुःख घे दुःखित 
होकर आत्मपद में स्थित हई है, इस स्थिति का जो सुख है, उसके 
संस्कार से फिर उसी की ओर दौडता है, इसलिये तुम जाओ, मँ समाधि 
मे स्थित होता हू 

इति श्रोयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं कुददतोपदेशो 
नाम सप्ताशीत्यधिकदटिशततमः सगः ।।२८७॥। 


अष्टाशीत्यधिकटिशततमः सर्गः २८८ 
कूददंतविश्रान्तिवर्णनम्‌ । 


कन्ददन्त ने कहा-हे रामजी! इस प्रकार कहकर वह फिर ससाधिमें 
स्थित हो गया। इंद्रिय ओर मन की क्रिया से रहित हआ, मानो कागज 
पर मूरति लिख दी हो, एेसे हो गया, हमने फिर जगाया। बहुत से शब्द 
किये, परन्तु वह॒ न जगा, तब हम वहां से चले, ब्राह्मण के घर आये, 
उनके घर में बड़ा उत्साह हा, फिर समय पाकर क्रम से सातो भाईं मर 
गये ओर अष्टम मेरा मित्र जीता रहा, फिर वह भी मर गया, तब मं 
बहुत शोकवान्‌ हआ, मेरा प्रियतम भौ मर गया, अब मै क्या करू? हे 
रामजी! मेने विचार किया कि फिर कदंबतपाःके पास जाऊ, मेरा दुःख 


९०० योगवासिष्ठ 


नष्ट होगा, तब मँ गया, जाकर तीन मास पर्यन्त उसके पास रहा, उसको 
मेने जगाया, परन्तु बह नहीं जया। तीन मास हो चुके, तब वह॒ जगा। मैने 
उसको प्रणाम करके कहा-हे मुनिवर! वह॒ तो अपने अपने राज्य को 
भोगने लगे हँ ओर मँ अकेला दुःखी हुआ हं, इसलिये मेरा दुःख तुम नाश 
करो, मँ तुम्हारी शरण मे आया हूं, कदम्बतपा बोला-हे साधो! मेँ तुदन 
उपदेश करू परन्तु तुञ्चको स्वरूप का साक्षात्कार न होगा, क्योकि तुमसे 
अभ्यास न होगा ओर अभ्यास के बिना स्वरूप का साक्षात्कार नहीं 
होता, मेरा कहना भी व्यर्थ होगा, इसलिये भेँ दुःख नष्ट होने का उपाय 
तञ्चको कहता हूं, उससे तू मेरे समान हो जायेगा। दुःख से रहित अनन्त 
अनन्तात्मा सुखी होगा। हे साधो! अयोध्या नगरी है, उसका राजा 
दशरथ है, उसके घर मे रामजी पुत्र है, उनको वसिष्ठ महर्षि मोक्ष उपाय 
का उपदेश करेगे, बड़ी सभा में कहेगा, वहां तुम जाओ, तुक्षको भी 
स्वरूप की प्राप्ति होगी, संशय मत कर, हे रामजी! जब इस प्रकार उस 
तपस्वी ने मुक्षको कहा तब वहां से चला ओर मेँ तुम्हारे पास आया हू, 
जो कुछ तुमने पुछा था, कह दिया, जो कुछ देखा सुना है, वही कहा है। 
राम बोले-है वसिष्ठ! वह वृत्तान्त ने उसको सुनाया था, वह्‌ प्रभु के 
आगे कहा है ओर कुददन्त भी तुम्हारे पास यह बैठा है, अब इससे पचियि 
कि स्वरूप की प्राप्ति हूई है अथवा नहीं, तुम इसकी अवस्था पृखछो, 
वाल्मीकि मुनि बोले-हे भारद्वाज! जब इस प्रकार रामजी ने कहा तब 
वतिष्ठजी जो कि महामुनि है, कृषा करके बोले-हे ब्राह्मण! यह मोक्ष 
उपाय जो मने सम्पूर्णं कहा है, उसको सुनकर तुमने क्या समना? 
कूददन्त बोला-हे स्वं संशयों के काटने वाते। जो कुछ मुञ्ञको संशयरूप 
तम आवरण था, सब नष्ट हो गया है, तुम्हारे वचनरूप प्रकाश से 
ज्ञानरूप अन्धकार का नाश हुआ है ओर कुछ जानने योग्य पद है, मने 
जान लिया है, जो कुछ पाने योग्य था, पा लिया है। अब मँ अपने स्वभाव 
म स्थित हुआ हु, भव मुञ्चको कल्पना कोई नहीं रही, मँ अनन्त आत्मा हः 
नित्य शुद्ध अच्युत ह, परमानन्द स्वरूप हं, सर्वं जगत्‌ हमारी ही स्वरूप 
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है, हे भगवन्‌! अन्तःपुरी मे जो इतनी सृष्टि सामने का संशय था, वह 
तुम्हारे वचन से दुर हुआ है ओर एक एक राई में मुञ्को ब्रह्माण्ड भासते . 
है ओर आत्मत्वभाव से दिखाई देते है! जैसे अनेक दर्पणो से अयना मुख 
ही भासता है, एसे मुञ्चको सब ओर से अपना आय भासता है, 
भगवन्‌, तुम्हारे वचन आदि से अंत तकं सने सम्पूणं श्रवण कयि है, कैसे 
वचन ह कि परमपावन हँ ओर परम सार है, आत्मबोध के कारण है, 
उनके विचारे मेरी भांति निवत्त हौ गयी है ओर मै अपने आप वँ स्थित 
हआ ह्‌। | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं क्ददन्तविश्रामग्राप्ति 
नांमाष्टशीत्यधिकद्विशततमः सर्गः ॥२८८॥ 


एकोनंनवत्यधिकद्विशततमः सर्गः २८९ 
सवेब्रह्यप्रतिपादनम्‌ । 


श्रीवाल्मीकि महाराज बौले-जब इस प्रकार कृददन्त ने कहा, तब श्री 
वसिष्ठजी महाराज सुनकर परमपद पाने का परम उचित वचन फिर 
कहूने लगे। हे रामजी! अब कृन्ददन्त ने आत्मानुभव में विश्रास पाया हे, 
` -इसको अब अपना आप हस्तामलकवत्‌ अनुभवरूप जगत्‌ भासता हे। 
आत्मा ही निद्रा स्वरूप होकर भासता है ओर आत्मा ही द्रष्टारूप हैः 
अपर दूसरी वस्तु कु नहीं, अपना अनुभव जगत्रूप होकर भासता है, 
वह॒ अनुभव आकाश कंसा है, सब शान्तरूप है, अनन्त है, अखण्ड है, सदा 
ज्यों का त्यों है, है साधो! नानारूप भासता है, परन्तु अनाना है, सदा 
ज्यों का त्यों अचैत्य चिन्मात्र परम शन्य है, जिसमे शून्य भी शून्य हो 
जाता है, चैत्य दृष्यरूप जो फुरना है, उससे रहित है, इसी कारण से 
परम शून्य है, बोलता दृष्टि आता है, तो भी परम मौन व हे रामजी। 
उसमे जगत्‌ कुछ बना नहीं, जैसे स्वप्र मे पहाड दृष्टि आते हे, वे न असत्‌ 
है, न सत्‌ है, एेसे यह जगत्‌ सत्‌ असत्‌ से विलक्षण है, क्योकि कुछ बना 
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नही, जो कुछ भासता है, वह आत्मा है, जैसे रत्न का प्रकाश चमत्कार 
` होता है, एेसे आत्मा का प्रकाश जगत्‌ है, जैसे समुद्र द्रवता से तरगरूप हो 
भासता है, एसे ब्रह्म संवेदन से जगत्‌रूप हो भासता है ओर आदि स्पंद 
फुर आये है, वह्‌ जगत्‌रूप होकर स्थित ह है, वह॒ जैसा -हुञ, एसे 
हुआ, वहु कार्यं कारण भाव से रहित है, जिसको प्रमाद है, उसको यह्‌ 
कारण भाव भासता है, उसको एेसा ही है, जब सत्‌ जानकर पाप करता 
है, बडे पाप आकर उदय होते है, तब स्थावररूप होता है, फिर स्थावर 
को त्यागकर जंगम मनुष्य होता है, हे रासजी! इस प्रकार यह्‌ ज्ञान 
संवित्‌ चैत्य सम्बन्धी होकर नाना प्रकार के रूप धारण करती है ओर 
प्रमाद से भिन्न भिन्न भासती है, परन्तु स्वरूप से कुछ अपर नहीं होती, 
सदा अखंडरूप है, जब तक प्रमाद होता है, तब तक जगत्‌ का आदि ओर 
अन्त नहीं भासता, जब प्रमाद से जगता है, तब सब कलना मिट जाती 
है। हे रामजी! जितना जगत्‌ भासता है, वह्‌ कुछ बना नही, वही 
ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जब जाग्रत अवस्था का अभाव होता है ` 
ओर सुषुप्ति आती है, उसमे न शुभ की कल्पना रहती है, न अशुभ की 
कल्पना रहती है, उदय अस्त कौ कल्पना से रहित अदैत सत्ता रहती है, 
जब फिर उसमें चेतनता फुरती है, तब फिर स्वप्न की सृष्टि भासती है, 
कहीं स्थावर जंगम सृष्टि भासती है, जिसमे संवेदन फुरती भासती है, 
वह जगम कहाता है ओर जिनमे नहीं, वह स्थावर कहलाता है, परन्तु 
अपर कुछ नहीं, वही अद्वैत अनुभव सत्ता स्थावर जंगमरूप होकर 
भासती है, एसे आत्मा अनुभव यह जगत्‌ हो भासता है, हे रामजी! 
सृष्टि के आदि परम सुषुप्ति सत्ता थी, उसमें संवेदन फुरने से जगत्‌ भास 
` आया,.वही सवेदनरूप जगत्‌ है, जिस आत्मसत्ता से फुर है, वही रूप है, 
इतर कुछ नहीं, जैसे शरीर के अंग हस्तपाद आदि सब शरीर रूप है, एसे ` 
परमात्मा के अग हस्तपादादिक जगम सृष्टि ओर नख केशादिक स्थावर 
सृष्टि सब आत्मरूप है। अन्य दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं, जैसे स्वप्र सुष्टि 
अनुभवरूप होती है, संकल्पपुर रची सृष्ट संकल्परूप होती है, एसे यह 
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सृष्टि अनुभवरूप है, यह किसी कारण से नहीं उत्वन्न हई, इसलिये 
ब्रह्मरूप है, बरह्म के सुक्ष्म अणु में सृष्टि कुरी है, बह क्या रूप है, ब्रह्म ही 
सृष्टि है ओर सृष्टि ही ब्रह्य है, ब्रह्म ओर जगत्‌ में भेद कुछ नही, परन्तु 
अज्ञान निद्रा से भिन्न भिन्न भासता है, राम बोले-हे भगवन्‌! निद्रा का 
कितना प्रकार है, कितने समय तक रहती है ओर सक्षम अणु मे सृष्टि 
कंसी फुरी है मौर कंसे स्थित है, उसकी अणु संज्ञा किससे है ओर अनन्त 
क्यों है जो कि देवता, असुरादिकरूप को चित्त प्राप्त हआ है? वसिष्ठजी 
बोले-ह रामजी! अज्ञान निद्रा अपने काल में तो अनादि है, जानी नहीं 
जाती कि कब कौ उत्पन्न हुई ओर कब तक रहेगी, अज्ञान काल ते तो इसका 
आदि अन्त परिणाम कुछ नहीं भासता ओर ज्ञानावस्था धे इसका 
अत्यन्ताभावः देखा जाता है ओर चित्‌ सत्ता को यदि अनन्तता यृ 
तो-हे रामजी! अद्रेत चिन्मात्र आत्म समूद्र है, उसमे सृक्ष्मभावं “अहस्‌ 
अस्मि" जो संवित्‌ फुरती है उसका नाम चित्त है, उस चित्त मे अगे 
जगत्‌ होता है, शुद्ध चिन्मात्र मे सवेदन चित्त फुरता है, उसमे जगत्‌ हे, 
वही चित्तदेवता असुर ओर जंगमरूप हो भासता है, नाग पिशाच 
कीटादिक स्थावर जंगमरूप होकर भासती है ओर वास्तव से चेतन सत्ता 
ही है, उससे इतर कुछ नहीं, चिदाकाश रूप है फुरने से नाना प्रकार है, हे 
रामजी! परमशुद्ध चिद्अणु के साथ मिलकर चित्त अनेक ब्रह्मांड को 
धारण करता है, उस सुक्ष्म अणु मे अनन्त ब्रह्मांड फुरते हँ परन्तु उससे 
भिन्न नहीं जैसे एक पुरुष शयन करता है उसको स्वप्र में अनेको जीव 
भास आते है, उन जीवों में अपने अपने स्वप्र की सृष्टि फुरती है, अनेक 
सुष्टियां हो जाती है, एेसे सूष्ष्म चिद्‌अणु में अनन्त सृष्टियां ५ फुरती है 
परन्तु कुछ आत्मसत्ता से इतर नहीं बना, जैसे सूयं की किरणों मे अनन्त 
त्रसरेणु होते है, वे सृक््म होते ह, एसे परमात्मरूप स्यं के शष्टया चिद्‌जणु सुक्ष्म 
है, इन त्रसरेणुओं से भी सुक्ष्म चिद्अणु मे अनन्त सृष्टिं अपनी अपनी 
फुरती है, हे रामजी! जब तक चित्त फुरता रहता है तब तक सृष्टि का 
अन्त नहीं आता; असंख्य जगद्‌ भ्रम इसने आगे देखे है ओर असंख्य ही 
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आगे देखेगा, जब चित्त फुरने से रहित होता है, तब जगत्‌ हज मिट 
जाती है, जैसे स्वघ मे सृष्टि भासती है, बडे व्यवहार होते हे, जब जगता 
है, तब स्वप्रसृष्टि व्यवहार की कल्पना मिट जाती है, अद्वैत अपना 
आपही भासता हि, एेसे चित्त के ठहरने से सब श्रम मिट जाता है, हे 
रामजी! सृष्म चिद्अणु भी इसकी संज्ञा तब हुई है जब चित्त का सम्बन्ध 
हुआ है, जब चित्त को स्वभाव मे स्थित करेगा, तब दैत कल्पना सूक्ष्म 
स्थूलभाव मिट जायेगा ओर इसकी सृक्ष्म जो सज्ञा है, वहु अविद्यक भाव 
से है जो इन्द्रियों का विषय नहीं, इससे अणुता है, ओर सूक्ष्म अणु में 
व्यापा हु है इससे सृषक्ष्म कहाता है, ओर अनन्त इसलिये कि सबको 
धारण कर रहा है, ओर यह जगत्‌ क्या है? हे रामजी! यह जगत्‌ 
अभावमात्र है, जैसे मरुस्थल मे जलाभास होता है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ 
भासता है, यह जगत्‌ है ही नही, तो इसका कारण किसको कट आदि 
सृष्टि अकारण फुरी है, फिर इसमे कारण कार्य भासने लगे, आभास की 
दृदृता हो गयी है, जैसे स्वप्न मे आदि सृष्टि अकारण बीज वृक्ष कुलाल 
माटी घट इकर फुर आते हैँ जब उस स्वप्र की दृढता हो जाती है, तब 
कारण कायं भासते है, परन्तु जो सोया पड़ा है, उसको दृढ़ भासते है, एसे 
अज्ञानी को जगत्‌ कार्यकारण दृढ़ भासता है, ज्ञानवान्‌ को सब अपना ही 
आपह भासता है, जैसे स्वप्र से जगे स्वघ्रसृष्टि अपने आपही भासती है, 
किमही था, ओर कुछ न था, एसे ज्ञानवान्‌ को सब जगत्‌ आकाशरूप 
भासता है पृथ्वी, आप, तेज वायु आकाश देवता मनुष्य पशु पक्षी पर्वत 
वृक्ष नदी स्थावर जंगम जितना जगत्‌ है, सब आकाशरूप है, संवेदन के 
फुरने से दुष्ट भासते है, वास्तव से इतर कुछ नहीं, हे रामजी! यह जगत्‌ 
चित्त मे स्थित है, जैसे किसी पुरुष ने स्तभ में पुतलियों की कल्पना की, 
पुतली के दो रूप होते है, जो शिल्पी में फुरती है, वे आकाशरूप है ओर 
जो स्तंभ मे कल्पना की गयी है, वे स्तंभरूप है, स्तंभ मे स्थितरूप है ओर 
शिल्पी के चित्त मे नृत्य करती है, हे रामजी! अपर तो कुछ नहीं, 
स्तभरूप है, शिल्पी के चित्त में कल्पना मात्र है, एेसे ही चित्तरूप शिल्पी 
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कौ जगत्रूप पुतलियां कल्पना मात्र है, आत्मल्य स्तंभ ज्यो का त्यों है, 
अत्मा से इतर कुछ नही, जैसे पट के ऊर सृतिं लिखी हो तो मूर्ति का 
रूप पट ही है, पट से इतर कुछ नही, बह पट ही सूर्तिर्य भासता है एसे 
यह जगत्‌ आत्मा से इतर कुछ नहीं, आत्मा ही जगत्रूप होकर भासता 
है, आत्मा जौर जगत्‌ में कुछ भेद नही, जैसे ब्रह्म आकाशस्य है, एेसे ही 
जगत्‌ आकाशरूप है, जगत्‌रू्प आधार है, ब्रह्म उसमें बसनेवाला है, है 
रामजी! जैसे समूह है, जगत्‌ मे विद्या ओर अविद्यारूय सब संकल्य से 
रचित है ओर वास्तव से सब आत्मरूप है समता सत्यता निर्विकारता 
आदि से लेकर ओर इनसे विपरीत अविद्याूय खं एक ही ह्य है, एक 
ही में फुरते हँ ओर एक ही रूप है, जैसे स्वप्रजगत्‌ अनुभवल्य अनुभव में 
स्थित होता है, वह्‌ सब आत्मरूप होता है, एसे यह्‌ जगत्‌ सब ब्रह्मल्य है, 
ब्रह्य से इतर न कुछ वर को कल्पना है न शाखा को कल्यना है, ब्रह्मसत्ता 
निर्विकार अपने आपमे स्थित है, उसमे न कारण है न कायं है, जैवे ताल 
नदी मेघ का एक ही जल होता है, एेसे सब जगत्‌ ब्रह्मरूप है, भीरामजी 
बोले-हे भगवन्‌! वर ओर शाप के कर्ता तो परिच्छिन्न पाते हें कारण 
बिना तो कार्य नहीं पाता, आप कैसे कहते हँ कि कारण कार्यं कोड नही, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता का किचन जगत्‌ 
होता है, जैसे समुद्र मे तरंग फुरते है, एेसे आत्मसत्ता मे जगत्‌ फुरता हैः 
जैसे तरंग जलरूप होते हैँ ेसे जगत्‌ आत्मरूप है, आत्मा से इतर कुछ 
नहीं, जैसे आदि परमात्मा से सृष्टि का फुरना हुआ है, एेसे ही स्थित है, 
अन्यथा नहीं होता, सब जगत्‌ संकल्परूप है, अनेक प्रकार को वासना 
संवेदन में फुरती है, जिनको स्वरूप का विस्मरण हुआ है, उनको यह्‌ 
जगत्‌ सत्रूप भासता है, जो उनको विचार उत्पन्न हो तो वही काल हैः 
जिस काल मे विचार उत्पन्न होता है, उसी काल मे अज्ञान निद्राका 
अभाव होता है, हे रामजी! जब विचार ओर अभ्यास से मन तद्रूप होता 
है, तब इसको यथार्थ दर्शन होता है ओर सम्पूर्णं ब्रह्मांड अपना आपही 
भासता है, क्योकि अपने आपमें स्थित है, जो सबका अधिष्ठान 
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आत्मसत्ता है, उसमे इसको अहं प्रतीति होती है, इस कारण से अपने 
आपसे सृष्टि भासती है, जैसे स्पंद फुरते ह, एेसे ही उसको सिद्ध होता है, 
निरावरण दृष्ट होता है निरावरण दृष्ट से स्वं संकल्प सिद्ध होता है, 
क्योकि यह. जगत्‌ आत्मा में संकल्प का रचा हुआ है, उसमें इसको अह 
प्रत्यय हुआ है, हे रामजी! जो संकल्प इसको उठता है कि यह्‌ कार्य एसे 
ही होता है, हे रामजी! शुद्ध संवेदन मे संकल्प होता है, व्ही होकर 
भासता है, वहु संकल्प ही रूप है, संकल्प से इतर नहीं, इस कारण से वर 
ओर शाप का अपर कारण कोई नहीं, वर ओरं शाप भी संकल्यरूप हैँ 
ओर उससे जो पदार्थं उत्पन्न हआ है, वह किसी कारण समवाय से तो 
नहीं उत्यन्न हुआ संकल्प ही से क्यों हु इसलिये सब अकारण रूव है 
ओर ब्रह्मरूप समुद्र मेँ तरंग उठते है, अपर कारण ओर कार्य भै तुञ्चको 
क्या कटु, सब जगत्‌ ब्रह्मरूप है, अपर द्वैत ओर एक की कल्पना कुछ 
नही, हे रामजी! हमको सदा ब्रह्मसक्ता ही भासती है, कार्य कारण कोई 
नहीं भासता, जैसे स्वपर मे किसी के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ बड़े उत्साह 
को प्राप्त हुआ जब जाग्रत्‌ का संस्कार चित्त मे आया तब मालूम हआ 
किं जब उसका पिता ही उत्यन्न नहीं हुआ तो पुत्र कंसे कहा जाय, सब 
अपना आप ही हो जाता है, न कोई कारण भासता है न कार्य भासता है 
ओर जो स्वप्र मे सोया है, उसको जैसे भासता है एसा ही भान कराता 
है, जैसे वर ओर शाप का आश्रय संकल्प है, संकल्प ही वर शाप होकर 
प्रतीत होता है, कारण भी होता है, ओर जिसको शुद्ध संवेदन के साथ 
एकता हई है, बह निरोवरण है, उसमें जैसे फुरना आभास फूरता है, 
एसा ही सिद्ध होता है, रामजी बो्े-हे भगवन्‌! एक रेते है, जिनको 
भावरण है ओर उनका संकल्प जैसे फुरुता है, वर दे अथवा शाप दे वैसे 
ही हो जाता है भौर स्वरूप का साक्षात्कार उनको नहीं हभ, ओर शुभ 
कमं उनमें प्रत्यक्ष पत्ते है तो ग्रु कर्म ही कारणः हए, वर शाप को तुम 
कंसे कहते हो जो निरावरण पुरुष का सकल्य सिद्ध होता है, वसिष्ठजी 
बोले-ह रामजी! ` शुद्ध चिन्मात्र जो सत्ता है, वही चित्त धातु कहाती है, 
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उस चित्त धातु मे जो आभास कुरना है, जो संवेदन कहाती है, वह 
संवेदन जब फुरती है तब जाना जाता है, कि अँ ब्रह्य हू, तो संवेदन ही 
अपने आपको जगत्‌ का पिता जानने लगी क्यों? उसने आगे सनोराज्य 
को कल्पना को, तब पच भूतो का जानना हुआ, कि शून्यरूय आकाश 
हुआ, स्पंदरूप वायु है, उष्णरूप अग्रि है, ्रवतारूय जल है, कटोररूय 
पृथ्वी है फिर देश ओर काल कौ कल्यना हई, स्थावर जंगस पदार्थं की 
कल्पना से वेद शास्त्र धमं अधमं का फुरना हआ, उसमे यह निश्चय हुआ 
कि यह तपस्वी है, इसने तप किया है इसके कहने से वर हौ ओर जो कुक 
कहे सो हो, स्वरूप के साक्षात्कार से रहित है, तो भौ इस्तका कहा हौ, यहं 
तप काफल है, आदि संकल्प एेसे हुआ है, तो वर शाप का कता तयस्वी 
का नहीं, इसका अधिष्ठान वहीं संवेदन है, जिससे आदि संकल्प का कुरा 
है, हे रामजी! वर ओर शाप संकल्यरूप है, संकल्प संवेदन से फुरा हैः 
संवेदन आत्मा का आभास है, तो मँ कारण ओर कायं क्या कहू! ओर 
जगत्‌ क्या कहू, आत्मा का आभास संवेदन ब्रह्मा है, उसने आगे संकल्प 
पूर्वक सृष्ट रची है, हम तुम आदिक सब उसके संकल्य में है, वे ब्रह्माजी 
कैसे हँ निराकार ओर निराधार है, निरालम्ब स्थित है, कुछ आकार को 
नहीं प्राप्त हृए, इसलिये उनका विश्व भी वही रूप जानिये, हे रामजी! 

जैसे उनका स्यंद हआ है एसे हौ स्थित हैँ, अन्यथा नहीं होता, वही 
विपर्यय करे तो हो, अगर से नहीं होता, अग्नि में उष्णता, वायु मे स्पंदता 
इत्यादि जो पदार्थ ह, अपने अपने स्वभाव में स्थित हैँ ओर हमको सब 
ब्रह्मरूप है, जैसे शरीर में हाड मांस से इतर नहीं होता, एेसे हमको ब्रह्य 
से इतर नहीं भासता, जैसे घट मे मृत्तिका से इतर कुछ नहीं होता, जैसे 
काष्ठ की पुतली काष्ठ से इतर नहीं हौती, एसे जगत ब्रह्म से इतर नहीं 
होता, है रामजी! जितना जगत्‌ तक्षको भासता है ब्रह्म ही है ब्रह्म ही 
करने से नाना प्रकार जगत्‌ हो भासता है, जसे समुद्र द्रवता से तरंग 
बुदबुदे फेन हो भासता है, एेसे ब्रह्म संवेवन से जगत्रूप हो भासता हैः 
परब्रह्म से इतर कुछ नहीं, जैसे पर्वत से जल गिरता है, `तो कण कण 
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भासता है, जब गिरकर ठहर जाता है, तब समुद्ररूप होता है, परन्तु जल 
से इतर कुछ नहीं .होता, एेसे जब चित्त रता है तब नाना प्रकार का 
जगत्‌ हौ भासता है, जब चित्त ठहर जाता है, तब सर्वं जगत्‌ एक 
अदैतरूप हो भासता है, परब्रह्म से इतर कुछ नहीं होता ब्रह्म ही स्थावर 
जंगमरूप हो भासता है, जहां पूर्यष्टका का सम्बन्ध नहीं भासता वह 
अजगम कहाता है, जहां पूर्यष्टका का सम्बन्ध होता है वहां जंगसरूष 
भासता है, परन्तु आत्मा मे उभय तुल्य है, जैसे एक ही हाथ की अंगुली 
है" जिसको उष्णता का अथवा शीतलता का संयोग होता है बह फुरने ` 
लगती है जिसको शीतल उष्ण का संयोग नहीं होता बह नहीं कुरती, 
एसे जिस आकार को पुर्यष्टका का संयोग नहीं उसमें जडता भासती ह 
वह जड़ भी आगे दो प्रकार के है, एक को पुर्यष्टका संयोग है ओर जड ह 
एक को पूर्यष्टका का संयोग नहीं ओर जड़ है, वृक्ष पर्वत को पुयैष्टका 
संयोग है परन्तु घन सुषुप्ति जडता में स्थित हइ है, उस कारण से जड 
भासते है ओर मृत्तिका पूर्यष्टका से रहित है, इस कारण है तो जड परन्तु 
वास्तव से स्थावर जंगम इष्ट अनिष्ट वर शाप देशकाल पदार्थ सव ही 
ब्रह्मरूप है, ब्रह्मसत्ता ही एसे स्थित है, जैसे अपने अनुभव मे संकल्प नगर 
नाना तकार का भासता है, परन्तु संकल्परूप है संकल्प से इतर कुछ नहीं 
जैसे मृत्तिका की सेना अनेक प्रकार की होती है, परन्तु भरत्तिकारूप है, 
र्तिका से इतर कुछ नही, ठेसे सर्वं के अर्थ को धारण करनैवालौ चेतन 
चातु नाना प्रकार के आकार को प्राप्त होती है, परन्तु चेतनता से इतर 
कुछ नहीं होती, है रामजी! धातु उसको कहते है, जो अर्थ को धारण 
करं जितने पदार्थ तुञ्े भासते है सब अर्थरूप हँ ओर वस्तरूप है, जो धातु 
है वह आत्मसत्ता है उसने दो अर्थ धारण किये है, एक स्वघ्रअ्थं एक बोध 
अथ, स्वप्र अर्थं मे तो नानात्व भासता है, बोध अर्थं में एक अद्वैत सत्ता 
भासती है, जैसे एक ही धातु मिलने ओर बिडने रूप दो अर्थो को 
धारण करती है, वे कंसे अर्थ है, परस्यर प्रतियोगी शब्द है" परन्तु एक ही 
ने धारण क्यि ह, एेसे स्वप्न का अर्थं ओर न 
र बोध अर्थ इन दोनों को 
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आत्मसत्ता ने धारण किया है, जैसे तरंग बुदबुदे जलरूप है, एेसे जगत्‌ 
ब्रह्मरूप है, जो ज्ञानवान्‌ हैँ उनको सब ब्रह्मरूप भासता है, अज्ञानी को 
नानात्व भासता है, इसलिये तुम स्वभाव से निश्चय करके देखो, सब 
ब्रह्मरूप से इतर कुछ नहीं। 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध सर्व ब्रह्मप्रतिपादनं नाम 
एकोन नवत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२८९॥। 


नवत्यधिकद्िशततमः घर्गः २९० 
जीवसंसारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! सवं ब्रह्मा ही है तो नीति क्याहै, ओर 
नाना प्रकार के पदार्थं क्यों भासते हं, उसमे तुम कहते हो कि जगत्‌ 
संकल्प से रचित है, तो हि भगवन्‌! यह जो असंख्यरूप पदाथ ह इनकी 
संख्या तो को नहीं जाती ओर इन पदार्थो का स्वभाव एक एक का 
अचलरूप होकर कैसे स्थित है, यह्‌ कृषा करके कहो? ओर सब देवताओं 
मे सूर्य का प्रकाश अधिक क्यो है, ओर एक ही सूर्यं मे दिन छोटे बड़ क्यों 
होते है, ओर रात्रि छोरी बड़ी क्यों होती है, यह विचित्रता क्या है 
वसिष्ठजी बोले-है रामजी! शुद्धचिन्मात्र सत्ता मं अकस्मात्‌ आभास 
फुरा है, उस आभास का नाम नीति है, ओर सृष्टि भी आभासमात्र है, 
किसी कारण से नहीं उत्पन्न हई, जिसके आश्रय आभास फुरता है, वही 
वस्तु अधिष्ठान होता है, इसलिये जगत्‌ सब ब्रह्मरूप है, चिन्मात्र सत्ता 
अपने आपमें स्थित है, न उदय होती है न अस्त होती है, परिणाम से 
रहित सदा अद्वैत रूप स्थित है, उसमे न जाग्रत्‌ है न स्वघ्र है न सुषुप्ति है, 
तीनों अवस्थाएं आभास मात्र है, चेतन मे इनसे दैत नहीं बना, यह तीनों 
इसीका स्वभाव प्रकाशरूप है, इससे इतर कुछ नहीं, जैसे आकाश ओर 
शून्यता में मेद कुछ नहीं, जैसे वायु ओर निस्पंद में भेद कुछ नही, जैसे 
अश्चि ओर उष्णता मे भेद कुछ नही, जैसे कर्पूर ओर सुगधि में भेद कुछ 
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नहीं, एेसे जाग्रत्‌ आदिक जगत्‌ ओर ब्रह्य में भेद कुछ नहीं, हे रामजी। 
शुद्ध चिन्मात्र मे जो चित्तभाव हआ है, उसमें चेतन आभास फुरा है, 
उसमे जैसे सकल्प फुरा है, एेसे स्थित हआ है, यह इस प्रकार हो ओर 
इतने काल तक रहे, इस संकल्प निश्चय का नाम नीति है, जैसे आदि 
संकल्प दृढ़ हुआ है, एसे ही अब तक पदार्थं स्थित हँ पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, अपने अपने भाव मे स्थित हे, अपने स्वभाव को त्यागते 
नहीं, जब तक उनकी नीति है, तब तक एसे ही जगत्‌ सत्ता मे स्थितै! हे 
रामजी! इसका नाम नीति हि, जो संकल्प जैसे आदि धारण किया एसे 
स्थित है, ओर वास्तव से क्या है, आभासरूप है अकस्मात्‌ आभास फुरा 
है, वह आभास किसी सूक्ष्म अणु मे फुरा है, जैसे समुद्र के किसी स्थान सें 
तरग बुद्बुद फुरते हँ सपुर्णं समुद्र मे नहीं फुरते, एेसे यहां संवेदन मे जैसा 
फुरना होता है एेसे स्थित होता है, वह नीति है, जैसे तरंग बुदबुदे समुद्र 
से भिन्न नहीं एेसे ही नीति आत्मा से भिन्न नहीं, जैसे द्रवता से समुद्र मे 
तरग फुरते हँ एेसे आत्मा मे संवेदन से नीति ओर जगत्‌ फुरते है, वह 
वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, जैसे किसी ने कहा चन्द्रमा का 
प्रकाश है, वह चन्द्रमा ओर प्रकाश मे भेद नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ में 
भेद कुछ नहीं, यह विश्वात्मा स्वभाव है। जैसे एक ही काल की बहुत 
होती ह" दिन पक्ष, वार, मास, वर्ष, युग कल्प इत्यादिक बहूत 
म्‌ ठ, परन्तु काल एक ही है, एसे भिन्न भिन्न जगत्‌ के नाम है, सब ब्रह्य 
ही है, हे रामजी! जब संवेदन चित्त के सन्मुख होती है, तब प्रथम शंब्द 
तन्मात्र फुरती है, उससे आकाश उत्पन्न होता है, आकाश का शून्यता 
स्वभाव है, जब फिर स्पर्श तन्मात्रा को चेता उससे वायु फुरा है, वायु का 
स्पद स्वभाव है, फिर रूप तन्मात्रा को चेता, उससे अग्नि प्रकर हई, अभ्रि 
का उष्ण स्वभाव है, फिर रस तन्मात्रा को चेता, तब उससे जल प्रकर 
जा, जल का द्रव स्वभाव है, तब गंध तन्मात्रा को चेता, तब उससे 
पृथ्वी हई पृथ्वी का स्वभाव स्थिर है, इस प्रकार पंचमत फुर आये, हे 
रामजी! आदि जो शब्द तन्मात्रा फुरी है, बह जितनी शब्द समूह वाणी 
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है बह वृक्ष हुआ, उसका बीज है, सब उसी से उत्पन्न हए है, पदार्थं वाक्य 
वेद शास्त्र पुराण सब उसी से फुरे है, इसी प्रकार पृथ्वी जल, तेज, वायु, 
आकाश, इनका जो कार्य स्वभाव है, वहु सबका बीज आदि इनकी 
तन्मात्रा है, उस तन्मात्रा का बीज वह संवित्सत्ता है, हे रामजी! अब 
इन तत्वों की खान सुनो, पृथ्वी से अणु भी होता है ओर एक दल भी 
होता है, पृथ्वी तो एक है अणु भी वही है, एसे सर्वं तत्वों को ससञ्चकर 
देखना, पृथ्वी को खान भूपीठ है, वह्‌ सम्पूर्णं भूतजात को धारण करती है 
ओर जल को खान समुद्र है तो सब पदार्थो मे रासरूप होकर स्थित हैः 
अग्रिका तेज जो प्रकाश है, उसको समणष्टिता सूयं है, ओर सवं स्वंद कौं 
समष्टिता पवन है, ओर सपू्णं शून्य पदार्थो को खान आकाश है, इस 
प्रकार यह पाचों तत्व संकल्प से उत्पन्न हुए है, जसे बीज से अंकुर उत्पन्न 
होता है एेसे यह भूत संकल्प से उत्पन्न हुए है, संकल्प संवेदन सै कुरा है, 
ओर संवेदन आत्मा का आभास है, वह आत्मा अद्रेत है, अच्युत है 
निर्विकल्प है, सर्वदा अपने आपमें स्थित है, उसके आश्रय संवेदन आभास 
फुरा है, फिर संवेदन से संकल्प फुरा है संकल्प से जगत्‌ बन गया है, जैसे 
समुद्र मे तरंग फुरता ओर लीन होता है, एेसे संकल्पमें जगत्‌ उत्पन्न होता 
है ओर संकल्प ही में लीन होता है, जैसे तरंग जलरूप है, एसे पृथ्वी, 
जल, तेज वायु, आकाश सब चेतन रूप है, जितने पदार्थं देखने सुनने मे 
आते हँ ओर नहीं आते है, सब चेतन रूप है, आत्मा से इतर कुछ नही, 
वही आत्मा -इस प्रकार होता है, स्वप मे अपना अनुभव ही पदार्थं हो 
भासता है, परन्तु कुछ बना नहीं, नाना प्रकार भासता है तो भौ कुछ 
बना नहीं नाना प्रकार भासता है तो भी अनाना है, एेसे जगत्‌ र 
प्रकार भासता है तो भी कुठ बना नही, जैसे एक निद्रा के दो रूप हे, एक 
स्वप्र, एक सुषुप्ति रूप है, जब फुरना होता है तब स्वप्र दष्ट भासती हैः 
जब फूरना निवृत्त हो जाता है, तब सुषुप्ति होती हे" जैसे एक वायु केदो 
रूप है, स्पंद होती है तब भासती है, निस्पंद होती ह तब नही भासती, 
ठेसे जब संवेदन फुरती है, तन्न जगत्‌ भासता है, जब नहीं फुरती तब 
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जगत्‌ नहीं भासता, इसका नाम महाप्रलय है, दोनों आत्मा का आभास 
है, हे रामजी! ब्रह्माजी के संकल्परूप बालक ने आत्मा मे आकाश रचा 
है, पृथ्वी रची है, आकाश में नक्षत्र रचे ह ओर सम्पूर्णं क्रम रचा है, जैसे 
बालक अपने मे संकल्प रचे, एते ब्रह्मा ने रचा है, एक भूगोल रचा है, 
उसके ऊपर नक्षत्र चक्र रचे है उस चक्र के दो भाग है, अन्योन्य सम्मुख 
स्थित है, उससे सूर्य होता है, सातघडी दिन ओर रात्रि का प्रमाण हे, 
जब सूयं नक्षत्र चक्र के ऊर्ध्वं का ओर उदय होता ह जब ईन बड़ होते 
है, जब अधः की ओर उदय होता है, तब दिन छोटे हो जाते है, ज्यों ज्यों 
सूयं क्रम से ऊध्व कौ ओर उदय हाता हँ तब ¶दन बडे हेतिं ह, जब अधः 
को ओर उदय होता है तब दिन छोटे हो जाते है ज्यों ज्यों सूर्य क्रम से 
ऊध्वं से अधः कौ ओर उदय होता है, त्यों त्यो दिन छोटे हो जाते है, 
रात्रि बढती जाती है, फिर षट्मास के बाद आषाढ की द्वादशी से लेकर 
पौष त्रयोदशो पर्यन्त रात्रि बढती जाती है फिर रात्रि घटती है दिन 
बढ़ता जाता है, जब सूर्यं मध्य चक्र में उदय होता है तब दिन ओर रात 
समान हो जाते है, वह क्या है, संवेदन रूप ब्रह्मा का संकल्प विलास है, 
जसे शिल्यी शिला में पुतलियों की कल्पना करता है, ओर चेष्टा करता 
है, परन्तु बना कुछ नहीं, शिला ही अपने घन स्वभाव में स्थित होती है, 
एसे चित्त रूपी शिल्पी आत्मरूप शिला में जगत्‌ रूप पुतलियों की 
कल्पना करता है, परन्तु कुछ बना नहं, ब्रह्मसत्ता सदा अपने आपमें 
स्थित है, जब संवेदन चेतती है, जब रूप देखने की इच्छा होती है, तब 
चकु इन्द्रिय बन जाती है, बह रूप को ग्रहण करती है, जब स्पर्श की 
इच्छा होती है, तब त्वक्‌ इन्द्रिय बन जाती है, बह स्पर्शं को ग्रहण करती 
है, जब गंध कौ इच्छा होती है तब प्राण इन्द्रिय बन कर गन्धं को ग्रहण 
करती है, जब शब्द सुनने कौ इच्छा होती है तब श्रवणेन्दरिय बन जाती 
है, वह शब्द विषय को ग्रहृण करती है, जब रस की इच्छा हुई तब रसना 
इन्द्रिय प्रकट होकर स्वाद को ग्रहण करती है जब अपने में वाय॒ विषय सें 
चेतती है, तब अपने साय वायु को देती है, उस वायु में प्राण फुरते 
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देखती है-हे रामजी! देखना घुनना रस लेना स्वर्श करना, बोलना गंध 
लेना जहां जहां इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करते हे वह्‌ देश है ओर जिस 
विषय को ग्रहण कने लगी हँ बहु पदार्थं है ओर जित समय ग्रहण करने 
लगी हँ वह॒ काल है, इस प्रकार देश काल पदार्थ हए है! फिर यह शुभ है 
यह्‌ अशुभ है, इस क्रम से कर्म भासने लगे, है रामजी! इस प्रकार 
संवेदन ने फुरकर जगत्‌ को रचा है, शरीर को रचकर इष्ट अनिष्ट को 
ग्रहण करती है, यदि तुम कटो कि इन्द्रिय तो भिन्न धिर है, ओर अयते 
अपने विषय को ग्रहण करती है, सब इन्द्रियों के इष्टं अनिष्ट इस जीव 
को कंसे होते हैँ तो इसका दृष्टान्त सुनो, है रामजी! जैसे तन्तु दक होता 
है ओर मन के बहुत होते हः उन सबका आश्रय सूत्र होता है, पैसे 
अहकाररूप सूत्र है, इन्द्रियरूप मनके है, इस कारण से जीव अहंकार से 
इन्द्रियों के युख के साथ सुखी होता है ओर इन्द्रियों के दुःख के लाथ दुःखी 
होता है, ओर इन्द्रिय स्वयं ही कार्य करने की समर्थ नहीं होती, अहंकार 
जीव को सत्ता से चेष्टा करती है, जैसे शंख को स्वयं बजने की सामर्थ्य 
नहीं, जब पुरुष बजाता है, आप शब्द करता है तब शंख बजता है, एसे 
इन्द्रियं की चेष्टा अहंकार ओर जीव से होती है, है रामजी! वास्तव से 
न कोई इद्रिय है न इनके विषय है, न मनका फुरना है सब आभास सात्र 
है जब संवेदन फुरती है, तब इतनी सज्ञाओं को धारण करती है, जब 
संवेदन निर्वाण होती है, तच सब कल्पना मिट जाती है। 


इति श्रीयोगवातिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे जीवसंसार वर्णनं 
नाम नवत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२९०॥ 


२१ 
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एकनवत्यधिकटिशततमः सगः २९१ 
सवेब्रहाप्रतिपादनम्‌ । ` 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह संपूर्णं कल्पना का क्रम मने तुञ्चको 
कहा है, जितना जगत्‌ देखा जाता है, संवेदनरूप है, शुद्धचिन्मात्र सत्ता 
का जो आदि आभास चेतनता का लक्षण चित्त “अहं अस्मि उसका नाम 
संवेदन है, उसके इतने पर्याय हुए है, कई ब्रह्मा कहते ह, कई विष्णु कहते 
है" कई प्रजापति कहते है, कई शिव कहते है, इत्यादि पयाय हुए ह। उस 
संवेदन ने आगे संकल्प फुरने पर विश्व को रचा है, वहु कंसा विश्च है कि 
अकारण है, किसी कारण से नहीं बना, काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ 
आभास फुरा है, आकार सहित दृष्टि आता है, परन्तु अन्तवाहक है, 
व्यवहारसहित दृष्टि आता है, परन्तु अव्यवहार है, हे रामजी! संवेदन 
जो अन्तवाहकरूप है, उसने आगे विश्चरचा है, वहू भी अन्तवाहक.रूप है 
परन्तु अज्ञानी को सकल्प कौ दृढता से आधिभौतिक रूप हो भासती है, 
जसे संकल्प नगर ओर स्वघ्रपुर ओर संकल्प से इतर कुछ नहीं, संकल्प 
को दृढता से साकाररूप नदियां घटपट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष भासते हैः 
परन्तु बने तो कुछ नहीं शून्यरूप है, एेसे यह जगत्‌ निराकार शन्यरूप है, 
हे रामजी! आदिजो अन्तवाहक रूपसंवेदन का स्फुरण हआ है बह 
बहिमुख फुरने से देशकाल पदार्थरूप होकर स्थित है जब बहिमुख फुरना 
मिट जाता है तब जगत्‌ आभास भी मिट जाता है, जैसे आभास जगत्‌ 
जब तक भासता है, जब तक निद्रा में सोया होता है, जब जगता है, तब 
स्वप्र जगत्‌ भिट जाता है, एक अदरैतरूप अपना आपही भासता है, एसे 
यह जगत्‌ अज्ञान के निवृत्त हुए लीन हो जाता है, सब जगत्‌ निराकार है, 
सकल्प को दढता से आकार भासते है, हे रामजी! संवेदन मे जो संकल्प 
पुरता ह वही अन्तःकरण चतुष्टय होकर भासता है, पदार्थ के चेतने से 
इसका नाम चित्त होता है, संकल्प विकल्प के संसरण से इसका नाम मन 
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होता है, ओर ज्यों का त्यों निश्चय करने से इसका नाम बुद्धि होता है, 
वासना के समूहं मिलने से पूर्यव्टका कहाता है, वह सब संकल्पमात्र ह 
उसमें जगत्‌ उत्पन्न हुआ, वह भी संकल्परूप है, जैसे इन्द्रजाल ओर स्वप्र 
नगर संकल्प को दृढता से पिंडाकार भासता है, परन्तु सब आकाशरूप ह, 
एेसे यह जगत्‌ आकाशरूप है, आत्मा से इतर कुछ है नह, ओर यदि तुम 
कहो कि भासता क्यों है, तो जिसमे भासता है उसे बही रूप जानो, ओर 
देशकाल, नदी, पहाड़, प्रथ्वी, देवता, मनुष्य, दैत्य ओर ब्रह्माऽदि कीट 
पर्यन्त जो स्थावर जगमरूप जगत्‌ भासता है, वह॒ सब ब्रह्मरूप है, वही 
निराकार अद्वैत ब्रह्मसत्ता संवेदन से जगत्‌रूप हो भासती है, जैसे स्वघ्न 
मे अपना ही अनुभव सृष्टिरूप भासता है एेसे अयना ही अनुभव यह 
जगत्रूप हो भासता है, इसलिये सब ब्रह्मरूप है, जैसे समुद्र द्रवता से 
तरग हो भासता है, ओर जल ही जल है, एसे शुद्ध चिन्मात्र मे संवेदन से 
जगत्‌ आभास फुरता है वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, इतर कुछ नही, हे रामजी! 
जो कुक तुञ्चको भासता है, सब अच्युत अनन्तरूप अपने आपसे स्थित 
है॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः सवं ब्रह्यप्रतिपादन 
नामेक नवत्यधिकट्विरशततमः सर्ग; ॥२९२।॥ 


द्विनवत्यधिक द्विशततमः सर्गः २९२ 
विद्यावादबोधोपदेशव्णनम्‌ । 


विष्ठजी बोले-हे रामजी! जब दष्टा रूप को चेतता ह तब विश्च 
होता है, वह विश्च सब अन्तवाहुकरूप है, अन्तवाहक संकल्परूप निराकार 
जब दृश्य में अहंभाव से चेतना रहता है, तब अंतवाहक से आधिभौतिक 
शरीर हो जाता है, आदि जो ब्रह्मा सवेदन फुरता है, वह अन्तवाहक 
शरीर हआ है, जब बार बार अपने शरीर को देखता है तब वह भी 
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चतुसुख आधिभौतिक हो गया है, ओंकार का उच्चारण करके वेद ओर 
वेद के क्रम को रचा ओर संकल्प से विश्व को रचा, जैसे कोई बालक 
मनोराज्य से बगीचा रचे, उसमें नाना प्रकार के वृक्ष ओर फूल फल 
शाखाएे पत्र रचे, एेसे ब्रह्माजी ने रचना की, अन्तवाहक जीव उत्पन्न 
किये, जब जीव को शरीर को शरीर में ढ़ अभ्यास हुमा तब अन्तवाहक 
से आधिभौतिक हो गये, रामजी बोले-हे भगवन्‌! ब्रह्यसत्ता जो 
निराकार थी, उसको शरीर का संयोग कैसे हृ उससे आधिभौतिकता 
कंसे हो गयी, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! न कोई शरीर है न किसी को 
शरोर का सयोग है, केवल अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है उसमें 
चेतन संवेदन स्फुरन हुआ है, बह संबदेन दृश्य को चेतती रहती है, वही 
जगत्रूप होकर स्थित हूई है, जब संकल्प की दढता हो गई तब अपने 
साथ शरीर भासने लगा ओर अपर आकार भासने लगे वहु आकार कसे 
है आकाश रूप ही है कुछ बने नहीं, जैसे स्वप्र सृष्टि को उत्पन्न हदं कहे 
तो उत्पन्न कुछ नहीं हई, ओर उसका कारण भी कोई नहीं केवल 
भआकाशरूप है, कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, परन्तु स्वरूप के विस्मरण 
से आकार भासते है, एसे यह शरीर ओर जगत्‌ भासता है, वह्‌ केवल 
भाभासमात्र है, असंभावना कौ दृढता से प्रत्यक्ष भासता है, जब स्वरूप 
का विचार कर देखेगा तो शान्त हो जायेगा, है रामजी! अविद्या भी कुछ 
वस्तु नहीं, जेसे स्वप्र का पदार्थं अविद्यमान होता है ओर विद्यमान 
भासता है जब जगता है तब अविद्यमान हो जाता है, एेसे यह जगत्‌ 

` अविचार सिद्ध है विचार करने पर शांत हो जाता है जब विचारकर 
देखेगा, तो सर्वात्मा ही भासेगा, हे रामजी! आत्मसत्ता अव्यभिचारी है, ` 
अथं यह्‌ कि जो सत्तामात्र है इसका अभाव कदाचित्‌ नहीं होता ओर 
भच्युत हे सदा ज्यों की त्यो है, अपने भाव को कदाचित नहीं त्यागती, 
इससे इतर भासे उसे भरममात्र जानिये, हे रामजी! विचार से जब दक्य 
रम शान्त होता है, तब मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मसत्ता ज्ञान स्वरूप है 
ओर निराकार है, सदा अपने आपमे स्थित है, जब सम्यग्‌ ज्ञान का बोध 
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होता है, तब जगत्‌ भ्रम नष्ट होता है रामजी बोले-हे मुनीश्वर! सम्यग्‌ 
ञान किसको कहते हँ ओर बोध किसको कहते ह, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! केवल जो बोधमात्र है, वह बोध कटाता है, उसको यथावत्‌ जान लेने का 
नाम सम्यकून्ञान है, राम बोले-हे भगवन्‌! केवल बोध किसको कहते हैँ 
ओर केवल ज्ञान किसको कहते हँ? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! चैत्य 
(दृशय) से रहित चिन्मात्र को तुम बोध जानो, उसमे वाणी कौ गति 
नहीं, इसी प्रकार अचेत्य चिन्मात्र सत्ता को यथावत्‌ जानना ही ज्ञान है, 
हे भगवन्‌! केवल बोध अचेत चिन्मात्र है तो चैत्य जो है दृश्य जगद्श्नम 
से उसमें क्या भासता है, वसष्ठिजी बोले-है रामजी! चिन्मात्र जो 
` दृष्टारूप ह, उसमें जो संवेदन है जानना वही चेतता कही जाती है, जब 
चेतता फुरती है, तब वही चेतता चैत्यरूप दृश्य हो भासती है, जैसे स्यंद 
से रहित वायु निर्लक्षण रूप होती है ओर जब फुरती है स्यंदर्प होती है, 
तब स्पशं से भासती है, एेसे सवेदन से दृर्य भासती है तो वही संवेदन 
द्य हो भासती है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जो द्रष्टा दृर्यरूप भासता 
है तो दृश्य बाह्य क्यों भासता है? वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! इसी 
कारण से भ्रम कहा है कि अपने अन्दर ओर बाह्य भासती है, जेसे स्वप्र 
को सृष्टि अपने ही अन्दर होती है, वास्तव से अन्दर है न बाहिर है 
आत्मसत्ता ही अपने आपमें स्थित है, एेसे अब भी यथावत्‌ (ज्यों को 
त्यों ) स्थित है, अंतर ओर बाह्य भ्रम से भासती है, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! अगर आत्मसत्ता ज्यो की त्यों है ओर दृश्य का श्रम से भान 
होता है तो शशे के श्रुग भी भ्रममात्र है वह क्यो नही भासते अहं ओर त्वं 
क्यों भासते हँ? भूत की चेष्टा प्रत्यक्ष भासती है, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! अहं त्वं आदिक जगत्‌ भी कल्पनामात्र है, जसे शशे के श्रुग 
कल्पनामात्र हैँ जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा श्रम से भासता हे, एेसे यह 
जगत भी भ्रममात्र है, जैसे मृग व्रष्णा का जल ओर संकल्प नगर 
भ्रममात्र है एेसे यह जगत्‌ भ्रममात्र है, किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ, 
जैसे स्वप्र मे शश के श्रुग नहीं भासते, अपर जगत्‌ भासता है, एेसे यह 
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भ्रम है, रामजी बोले-हे मुनीश्वर! भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों 
कालों मे जगत्‌ स्मृति अनुभव से जानता है ओर कारण का्य॑भाव को 
पाता है फिर आप ्रममात्र कंसे कहते हे? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
मै कहता हूं कि कारण से कार्य होता है वह॒ तो सत्‌ होता, तो तुम कहो 
कि जगत्‌ का कारण क्या है? जैसे बीज से बट होता है एेसे इसका कारण 
कौन हि, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जगत्‌ सूक्ष्म अणु से उत्यन्न होता हैः 
ओर लीन भी तत्व के अणु मे होता है, वसिष्ठजौ बोले-हे रामजी! 
सुक्ष्म अणु किसमे रहते हैँ? रामजी बोले-हे मुनीश्वर! महाप्रलय में शुद्ध 
चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है, उसमे अणु रहते हं, वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! महाप्रलय किसे कहते ह? जहां स्वशब्द अथं का अभाव हे 
उसका नाम महाप्रलय है, वहां शुद्ध चिन्मात्रसत्ता रहती है, उसमें वाणी 
को गति नहीं तो सूक्ष्म अणु कंसे हो ओर कारण कार्यभाव कंसे हो, 
रामजी बोले-हे मुनिवर! जो शुद्ध चिन्मात्रसत्ता रहती है, उसमें जगत्‌ 
कंसे निकल आता है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! विश्च की उत्पत्ति हई 
तो तब तो मेँ कहूं कि इस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, जगत्‌ उत्पन्न 
नहीं तो इसकी उत्यत्ति कंसे कटं, जब चिन्मात्र मे चैत्यता फुरती है तब 
जगत्‌ अहं त्वं आदिक भासता है, वह स्फुरण रूप ही है अपर कुछ उत्पन्न 
नहीं हुमा, वही रूप है, हे रामजी! ज्ञानका दक्य ्रमके साथ मिलाप है, 
वह बधन का कारण है, उसका अभाव होना मोक्ष है, राम बोले-हे 
भगवन्‌ ज्ञान होने पर जगत्‌ का अभाव कँसे होता है, यह जो दृढ हो 
रहा है, इसको शाति कंसे होती है? वसिष्ठजी बोले-है रामजी! 
सम्यकज्ञान से जो बोध होता है, उस बोध से दृश्य का सम्बन्ध निवत्त 
होता है, वह बोध कैसा है निराकार निज शीतलरूप है, उससे मोक्ष में 
प्रवृत्त होता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! बोध तो केवल रूप है, 
सम्यकज्ञान किसको कहते ह, जिससे यह जीब बन्धन से मुक्त होता है, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिस ज्ञान से ज्ञेय दद्य का संयोग नहीं 
उसको केवल ज्ञानी अविनाशी रूप कहते है, जब जेय का अभाव होता है 
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तब सम्यकूज्ञान कटहाता हं, जगत्‌ नेय अविचार सिद्ध है, राम बोले-है 
भगवन्‌, ज्ञान से जेय भिन्न है अथवा अभिन्न है ओर ज्ञान उत्पत्ति का 
कारण कंसे होता है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! बोधमात्र.का नाम 
ज्ञान है" उससे ज्ञानज्ञेय भिन्न नहीं, जैसे वायु से वायु का फुरना भिन्न 
नहीं, रामजी बोले-हे त्रिकालज्ञ! भूत भविष्य वर्तमान के जाननेवाले! 

यदि शश श्रुग के समान ज्ञेय असत्‌ है तो भिन्न होकर क्यों भासते हैं 
वसिष्ठजौ बोले-हे रामजी! बाह्य जगत्‌ ज्ञेय रान्ति ये भासता है, 
उसका सद्‌भाव नहीं, न अन्तर जगत्‌ है न बाहर है जगत्‌ अर्थ खे रहित 
भासता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! अहं त्वं आदिक प्रत्यक्ष भाते है, 
अ्थसहित अनुभव होता है, तुम कैसे अभाव कहते हो, वसिष्ठजी ने 
कहा-ह रामजी! यह सर्वजगत्‌ विराट्‌ पुरुष का वपु है, आदि विराट्‌ भी 
उत्पन्न नहीं हुआ, तो अन्य को उत्पत्ति कंसे कहं, रामजी बोले-मुनिवर! 

तीनो कालों मे जगत्‌ का सद्धधाव पाया जाता है, तुम कहते हो उत्पन्न 
नहीं हआ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे स्वप्र मे सब जगत्‌ अर्थं 
प्रत्यक्ष भासते हें उत्पच्च कुछ नहीं हअ, जैसे स्रगतष्णा का जल, आकाश 
मे दूसरा चन्द्रमा, संकल्पनगर, श्रम से भासते हैँ" एेसे अहं त्वं आदिक 
जगत्‌ भ्रम से भासता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! अहं त्वं आदिक जगत्‌ 
दुदु भासता है, तो कंसे समन्चे कि उत्पन्न नहीं हुआ, वसिष्ठ महर्षिं 
बोले-हे रामजी! पदार्थं कारण से उत्पन्न हुआ है, वह निश्चय से सत्य 
जाना जाता है, जब महाप्रलय होती है, तब कारण कार्यं कुछ नहीं रहता, 
सब शान्तरूप होता है, फिर उस समय महाप्रलय से जगत्‌ फुर आता हैः 
इससे जाना जाता है कि सब आभासमात्र है, रामजी बोले-हे मुनिवर 

जब महाप्रलय होता है, तब अज अविनाशी सत्ता शेष रहती है, उससे 
जाना जाता है कि वही जगत्‌ का कारण है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! व 
जैसे कारण होता है एेसा ही उसका कार्य होता है, उससे विपय॑य | 
होता, जो आत्मसत्ता अद्वैत आकाशरूप है, तो जगत्‌ भी वही रूप है, घट 
से पट की नाई आपको कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, राम बोले-है भगवन्‌! . 
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जब महाप्रलय होता है, तब जगत्‌ सूक्ष्म रूप होकर स्थित होता है, 
उससे फिर प्रवृत्ति होती है। वसिष्ठजी बोले-हे निष्पाप रामजी, 
महाप्रलय मे सृष्टि का तुमने अनुभव किया उसका क्या रूप होता 
है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! ज्ञप्तिरूप सत्ता ही वहां स्थित होती हैः 
तुम्हारे जैसों ने अनुभव किया है वह आकाशरूप है सत्‌ ओर असत्‌ शब्द 
से नहीं कही जाती, वसिष्ठजी बोले-ह राम! यदि एेसा हआ जो भी 
जगत्‌ ज्ञप्तिरूप हृ क्यों ? इसलिये जन्म मरण से रहित शुद्ध ज्ञानरूप 
है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने कहा है कि जगत्‌ उत्वच्र नहीं हआ 
्रममात्र है, वह भ्रम कहां से आया? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह्‌ 
जगत्‌ चित्त के फुरने से भासता है, जैसे जैसे चित्त फएरना करता है एेसे 
एसे भासता है, इसका अपर कारण कोई नहीं, रामजी बोले-हे भगवन्‌ 
चित्त के फुरने से जगत्‌ भासता है तो परस्यर विरुद्ध क्यों भासता है, 
अग्रि को जल नष्ट करता है जल को अग्नि नष्ट नहीं करती है, वसिष्ठजी 
ने कहा-हे रामजी! द्रष्टारूप दृष्टि भाव को नहीं प्राप्त होता ओर एेसी 
वस्तु कुछ वस्तु नहीं, भानरूप आत्मा ही चेतन घन सर्वरूप हो भासता 
है" रामजी बोले-हे भगवन्‌! चिन्मात्र तत्व आदि अन्त से रहित है, जब 
जगत्‌ को चेतता है तब होता है, तो भी कुछ हुआ, क्योकि जगत्‌ चैतन्य 
का असंभव कंसे करहु वसिष्ठ महर्षिं बोले-हे रामजी! इसका कारण 
कोई नहीं इसलिये चैत्य का असंभवः है, चेतन सदा मुक्त ओर अवाच्य प्रद 
है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! इस प्रकार है तो जगत्‌ का ओर तत्व का 
फ़रना कंसे होता है, अह त्वं आदिक द्वैत कहां से आया है, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! कारण के अभाव से यह्‌ जगत्‌ आदि से उत्पन्न नहीं 
हआ, सवं शान्तरूप है ओर नाना भासता है, बह अरम मात्र है, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! अकाश रूप सवदा जो निर्मल तत्व है वह॒ निरुल्लेख 
अचल रूप है, उसमे श्राति कंसे है ओर किसको है? वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! कारण के अभाव से निश्चित जानो कि भ्रान्ति कुछ वस्तु नहीं 
अह त्वं आदि के सब एक अनामय सत्ता स्थित है, राम बोले-हे भगवन्‌ 
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म भ्रम की नाई प्राप्त हुआ हूः इससे अधिक पुचछछना नहीं जानता ओर 
अत्यन्त प्रबुद्ध भो नहीं, अब क्या पद्य वसिष्ठजी बोले-है रामजी! यह्‌ 
प्रन करो कि कारण बिना जगत्‌ कैते उत्पन्न हभ, जब विचार कर 
कारण का अभाव जानेगा तब परम स्वभाव अशब्द पद में विश्वाति 
पायेगा, रामजी बोले-हे भगवन्‌! मँ यह जानता हूं कि कारण के अभाव 
से जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुभा, परन्तु चैत्य का स्फुरण श्रम कैसे हअ, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कारण के अभाव से सर्वत्र शांति ख्य है, 
भ्रम भी कुछ अपर वस्तु नहं, जब तक आत्मपद मे अभ्यास नहीं तब 
तक भ्रम भासता है ओर शांति नहीं प्राप्त होती, अभ्यास करके केवलं 
तत्व में विश्रांति प्राप्त करेगा, तब भ्रम मिट जायेगा, रामजी बले-हे 
भगवन्‌! अभ्यास कंसे होता है ओर अनभ्यास कैसे होता है, एक अद्वैत चे 
अभ्यास अनभ्यास कंसे आ्रांति होती है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 

अनन्त तत्व मे शांति भी कुछ नहीं, जो आभास शांति भासता है, वह्‌ 
महाचिद्धन अविनाशीरूप है, रामजी बोले-हे मुनीश्वर! उपदेश ओर 
उपदेश के अधिकारी यह जो भित्र भिन्न शब्द ह, सर्वात्मा कंसे भासते 
है  वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! उपदेश ओर उपदेश के योग्य यह्‌ शब्द 
भी ब्रह्य में स्थित है, शुद्ध बोध मे बधमोक्ष दोनों का अभाव है, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! जब आदि उत्पत्ति कुछ हुडं नहीं तो देशकाल क्रिया 
द्रव्य इनके भेद केसे भासते है? वसिष्ठजी बोले-है रामजी! देशकाल 
क्रिया द्रव्य यह जो भेद है, संवेदन वृदय मे हँ अज्ञान मात्र भासते हैः 
अन्ञान मात्र से इतर कुछ नहीं, रामजी बोले-हे भगवन्‌! बोध को दृश्य 
की प्राप्ति कंसे हुई, जहां दैत एकता कारण का अभाव है, वहां दुय श्रम 
कैसे है! वसिष्ठजी बोले-है रामजी! बोध को दृश्य प्राप्ति ओर दवेत एक 
का भ्रम मूर्ख का विषय है, हमारे जैसों का विषय नहीं, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! जो अन्ततत्व केवल बोधरूप है, तो अहु त्वं हमारे मे कंसे होता 
है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध बोधसत्ता मे जो १ जानना है, 
वह अहं त्वं से कहाता है, जैसे पवन में फुरना है एेसे उसमें चेतता फुरती 
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है, राम बोले-हे भगवन्‌! जैसे निर्मल अचल समुद्र मे तरग बुद्बुद होते 
है वे जल से इतर कुछ नहीं, एेसे बोध मे बोधसत्ता से इतर कुछ नहीं 
अपने आपमे स्थित ह ओर पूरणं ह, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि एक है 
तो अह त्व आदिक कलना कहां से आई ह, भोक्ता कौ नाई भोक्ता है, जो 
निम॑ल है, तो यह कंसे दृढता हई है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जेय जो 
है दृश्यसत्ता, उसका जानना, उसको बन्धन नहीं, क्योकि ज्ञान ही सर्वं 
अर्थरूप होकर स्थित हा तो बन्ध ओर मोक्ष किसको हो? रामजी बोले-हे 
भगवन्‌, ज्ञप्ति जो बाह्य अर्थ को देखती है, जैसे आकाश मे नीलता ओर 
स्वप्र मे पदार्थं असत्‌ ख्य सत्‌ हो भासते है" एसे यह्‌ बाह्य अर्थं असत्हीन 
सत्‌ हो भासते हैँ वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कारण से रहित जो बाह्य अर्थं 
सत्‌ भो भासते हँ, वह श्रम मात्र ह इतर कुछ नही। रामजी बोले-हे 
भगवन्‌. स्वप्र काल में स्वप्र के पदार्थं का दुःख होता है। सत्‌ हो अथवा 
असत्‌ हो, एसे यह जगत्‌ मे सत्‌ असत्‌ का दुःख होता है, परन्तु इसकी 
निवृत्ति का उपाय कटहो। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो इस प्रकार त 
जगत्‌ स्वघ्न को नाई, तो जो कुछ पिंडाकार भासता है, सब भ्रम सात्र से 
भासता है' सवं अर्थ शान्तरूप है, नानात्व कुछ नहीं, राम बोले-हे 
भगवन्‌ स्वप्र ओर जाग्रत में पिंडाकार पर अपर रूप कैसे उत्पन्न होता 
है ओर कंसे शांत होता है? वसिष्ठजी बोले-है रामजी? पूर्वं अपर का 
विचार करे, यह जगत्‌ आदि में क्या रूप था ओर अन्त में क्या रूप होता 
है, जब एसे विचार होगा, तब शान्ति हो जायेगी, जैसे स्वप्न में स्थूल 
पदाथ पिंडरूप भासते ह, वे सब आकाशरूप है, एेसे जाग्रत पदार्थ भी 
आकाशरूप है, राम बोले-हे भगवन्‌! भिन्न भाव की भावना प्राप्त होती 
है तब जगत्‌ को कंसे देवता है ओर संस्कार कुहिड भ्रम कंसे शान्त होता 
है वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो निर्वासनिक पुरुष है, उनको जगत्‌ 
का भाव सदव उठः जाता है, जैसे संकल्प नगर जैसे कागज की मर्तियां 
यहं असत्‌ भासते है, एेसे उसको जगत्‌ असत्‌ भासता है, राम बोले-हे 
भगवन्‌! वासना से रहित पिंडभाव शान्त हृए जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ जानता 
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है, उसके बाद क्या अवस्था होती है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जगत्‌ 
को जब संकल्परूप जानता है, तब वासना निर्वाग होती है, पंचतत्व का 
क्रम उत्पन्न होना, नष्ट होना लीन हो जाता है, परमतत्व भासता है, सब 
आकाशरूप हो जाता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जो वासना अनेक 
जन्मों से वृढ हो रही है ओर अनेक शाखाओं से फली हई हे, यही घोर 
वासना ससार का कारण ह किस प्रकार शान्त हो सकती हे, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! जब इसको यथा भूत अर्थज्ञान होता है, तब आ्रान्तिूय 
से स्थित हुआ जगत्‌ आत्मा में शान्त हो जाता है, जब पिंडाकार अर्थ 
पदार्थं हो जाता है, तब कमं रूप दृर्यचक्र शान्त हौ जाता है, जैवे स्वप्न 
पदाथ जाग्रत्‌ मे नष्ट हो जाता है, एसे आत्मतत्व के बोध से सबं वासना 
नष्ट हो जाती है, रामजी बोले-हे मुनिवर! जब पिंडग्रहण निवत्त हआ 
ओर कर्मरूप दृर्यचक्र निवत्त हआ तब फिर क्या प्राप्त होता हैः 
वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जब पिडग्रहण भ्रम शान्त होता है तब 
संकुचन ओर क्नोभ से रहित हो जाता है, दुष्य को जगत्‌ आस्था शान्त हो 
जाती है ओर चित्त परमात्मतत्व को प्राप्त होता है, रामजी ने कहा-ह 
भगवन्‌! यह्‌ बालक के संकल्पवत्‌ कँसे स्थित है, सकल्परूप हे तो पदार्थो 
के नाश हए इसको दुःख क्यों होता है, इस जगत्‌ की आस्था शान्त कंसे 
होती है? वसिष्ठजी ने कहा-ह राम! जो पदार्थं संकल्प से उत्पन्न हुआ 
है, उसके नाश से दुःख नहीं होता। यदि पूर्वं अपर विचार करके चित्त से 
रचा जान लिया जाय तो भ्रम शांत हो जाता है, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! चित्त कंसा है, उसने रचा कंसे? विचार किया जाये। मुनि 
बोले हे राम! चित्त सत्ता जो चैत्योन्मुखत्व फुरती है, उसको संकल्परूप चित्त 
कहते है, उससे रहित विचारने से वासना शान्त हो जाती है, 
रामजी बोले-हे मुनीश्वर! चैत्य से रहित चित्त कंसे होता है ओर चित्त 
से उदय हआ चैत्य जगत्‌ निर्वाण कंसे होता है, वसिष्ठजी बोले-है 
रामजी! चित्त उत्पन्न नहीं हआ, अनहोता दैत भासता है, कुछ है नहीं 
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राम बोले-हे भगवन्‌! जगत्‌ प्रत्यक्ष भासता यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो 
इसका अनुभव कंसे होता है? मुनीश्वर बोले-हे रामजी! अज्ञानी को 
जैसे जगत्‌ भासता है, बह सत्‌ नहीं ओर जो ज्ञानवान्‌ को भासता है, वह॒ 
अवाच्य सत्ता अद्रेतरूप है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! अज्ञानी को तीनों 
जगत्‌ कंसे भासते है, यदि सत्‌ नहीं तो ज्ञानवान्‌ को कंसे भासते है जो कि 
कहने मे नहीं आता, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अज्ञानी को दैत सघन 
दृढ भासता हे, ज्ञानवान्‌ को सघन द्वैत नहीं भासता, क्योकि आदिमे तो 
उत्पन्न नहीं हुभा। अद्वैत आत्मतत्व अवाच्य भासता है, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌, जो आदि से उत्पन्न नहीं हुआ हो अनुभव भी न हो, यह तो 
अनुभव प्रत्यक्ष होता है, असत्‌ कंसे कहा जाये? वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी, असत्‌ ही सत्‌ की नाई हो भासता है, यह कारण से रहित 
भासता है, जसे स्वप्र मे पदार्थ का अनुभव होता है, परन्तु वास्तव से कुछ 
नहीं, एसे यह असत्‌ ही अनुभव होता है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! जैसे 
स्वघ्र मे असंकल्प में जो दृश्य का अनुभव होता है, बहु जाग्रत के संस्कार 
से होता है, अपर कुछ नहीं, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! स्वप्र ओर 
संकल्प उसके संस्कार से होते है, वह जाग्रत के संस्कार कैसे होते है, वही 
रूप अथवा जाग्रत से अन्य है, रामजी ने कहा-हे भगवन्‌, स्वघ्र के पदार्थं 
ओर मनोराज्य जाग्रत के संस्कार से जाग्रत कौ नाई भासते है, वे भ्रम से 
भासते हँ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो स्वघ्र मे जाग्रत के संस्कार से 
जगत्‌ जाग्रत को नाई भासता है, जो स्वत्र में किसी का घर लुट गया 
अथवा जल के प्रवाह में बह गया, तो जाग्रत मे तो कुछ हआ नहीं, 
रातःकाल उठकर देखता है तब ज्यों का त्यो भासतां है, तो संस्कार भी 
ङख न हज, सब कल्पना मात्र जानना, रामजी बोले-हे भगवन्‌! अब 
मने जाना है कि यह सब ब्रह्म हीहै। न कोई देह है, न जगत्‌ है, न उदय 
है, न अस्त है, सर्वदा सर्वप्रकार वही ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है। 
इससे इतर जो कु भासता है, सब श्रम मात्र है ओर भरम भी कुछ वस्तु 
नही, सब चिदाकाश ब्रह्मरूप है। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! -जो कुछ 
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भासता है, सब ब्रह्य ही का प्रकाश है, वही अपने आप में प्रकाशित हो 
रहा £ राम बोले-हे भगवन्‌! सर्ग के आदि में देह चित्तादिक कैसे फुर 
आये है ओर कंसे आत्मा प्रकाशरूप जगत्‌ है, प्रकाश भी उसका होता है, 
जो साकार होता है, ब्रह्म तो निराकार है, दीष का दिवत्‌ आकार चै 
रहित है, उसका प्रकाश कंसे कहं? वसिष्ठजी ने कहा-है रामजी! सब 
ब्रह्मरूप है, प्रकाश ओर प्रकाशक का भेद भी कुछ नहं, इसरी वस्तु भी 
कु नही, वही अपने आप में स्थित है इसीलिये स्व प्रकाश कहा गया है, 
सुय आदि का प्रकाश त्रिपुटी से भाता है, वह भी इसके आश्रय ते 
प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश का आधारभूत कहाता है, उसके 
आशभरित होकर सूर्यं जगत्‌ को प्रकाशित करता है ओर आत्ससत्ता अद्वैत 
सत्ता है, विज्ञान घन है, उसमे चित्त संवेदन स्फुरण हआ है, वही जगत्‌ 
रूप होकर स्थित हई है। आत्मसत्ता ओर जगत्‌ मे भेद कुछ नही, इस 
प्रकार एक को नाहं स्थित हआ है, है रामजी! निराकार स्वम्रवत्‌ 
साकार रूप हो भासतौ है, हे रामजी! इस जगत्‌ के आदि मे अदटेत 
चिन्मात्र सत्ता थी, उसी से नानारूप जगत्‌ दृष्टि आया तो वही रूप 
हआ, क्योकि अपर कारण तो कोई ह नहीं, जैसे स्वप्न के आदि में अदत 
सत्ता निराकार है, उसको सूर्यादिक पदार्थं भास आते है, वे भो वही रूप 
हए, क्योकि प्रकट भासते भी हँ एसे यह जगत्‌ भी अकारण ओर 
निराकार जानिये, हे रामजी! न कोई जाग्रत है, न स्वप्र है" न सुषुप्ति 
है, सब आभास मात्र है, यही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, हमको 
तो वही सदा विज्ञान घन आत्मसत्ता भासती है, जैसे द्पण मे अपना मुख 
भासता है, एसे हमको अपना आप भासता है ओर अज्ञानी को ांतिरूष 
जगत्‌ भासता है, जैसे वृक्ष के कुड में पुरुष भासता है, दुर से ्रान्तिके 
कारण ही एसा होता है, एेसे ही अज्ञानी को जगत्‌ भासता है, है 
रामजी! न कोई द्रष्टा है, न दुर्य है, द्रष्टा तब कहँ जो वृर्य हो तब 
ओर द्य तब कहें जो द्रष्टा हो, यदि दुर्य नहीं तो द्रष्टा किसका ओर 
यदि दरष्टा ही नहीं तो द्य किसका, इसलिये निर्विकार ब्रह्मसत्ता अपने 


९२६ योगवासिष्ठ 


आप मे स्थित है, आकार भी भासते ह तो भी निराकार है, आत्मसत्ता 
ही संवेदन से आकार रूप हो भासती है, जैसे स्तंभ से चितेरा पुतलियो 
कौ कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां स्तंभ में है, तो उसको बिना 
निकाले ही प्रत्यक्ष भासती है, एसे ही निकाले बिना ब्रह्मरूप स्तंभ में 
मनरूप चितेरा यह पुतलियां देखता है, वहां हुआ कुछ नहीं, हे रामजी! 
इन मेरे वचनों को तुम स्वप्र ओर संकल्प के दृष्टान्त से देखो कि अनुभव 
रूप ही आकार हो भासता है। अनुभव से इतर कुछ नहीं, इस मेरे वचन 
रूप उपदेश को हदय में धारण करो ओर अज्ञानी के वचन को बाल के 
समान त्यागो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध विद्यावादबोधोपदेशो 
नाम द्विनवत्यधिकद्विशततमः सर्गः ।२९२। 


त्रिनवत्यधिक द्विशततमः सर्गः २९३ 
रामविश्रान्तिवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-है भगवन्‌! बड़ा आश्चर्य है कि हमने अन्ञान से जगत्‌ 

को देखा, जगत्‌ तो कुछ वस्तु नहीं, सब ब्रह्य ही है ओर अपने आप में 
स्थित है। जगत्‌ श्रम से भासता है। अब मैने जाना है कि जगत्‌ रम सात्र 
था। वास्तव मे न यह पहिले था, न होता है, न आगे होगा, सर्व शान्त 
निरालंब विज्ञान घन सत्ता है ओर श्राति भी कुछ वस्तु नही, ब्रह्म ही 
अपने आप मे स्थित है, वह कंसा है, निर्विकार है, शान्तरूप है, जैसे सर्ग 
के आदि ओर परलोक के आदि ओर स्वप्र के आदि आदि स्थानों में 
अद्वैत चिन्मात्र सत्ता होती है, उसकी आभास संवेदन स्पंद फुरती है, तब 
अनेक पदार्थो सहित जगत्‌ भास आता है, वह्‌ अनुभव रूप होता है, इतर 
कुछ वस्तु नही, एसे यह जगत्‌ अनुभवरूप है, हे प्रभो! अब सने आपकी 
कृषा से एसे निश्चय किया है किं जगत्‌ अविचार सिद्ध है, विचार करने से 
निवृत्त हो जाता है, जैसे शश रुग ओर आकाश पुष्य असत्‌ होते है, एेसे 
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यह जगत्‌ असत्‌ है, बड़ा आश्चर्य है कि असत्‌ र्य अविद्या ने मोहित 
किया था, अब मने जाना है कि अविद्या कुछ वस्तु नहीं, अपनी कल्पना 
ही अपना बन्धन है, जैसे अपनी छाया मेँ बालक भूत की कल्पना करता 
है ओर आप ही डरता है, एसे अपनी कल्पना ही अविच्या रूप भासती त 
जब तक विचार प्राप्त नहीं हु, तब तक भासती है, विचार करने से 
अविद्या का अत्यन्त अभाव हो जाता है, जैसे जेवरी में सर्पं भासता है, 
जेवरी जानने से सपं का अत्यन्ताऽभाव हो जाता है, जैसे स्थानु में श्रम से 
पुरुष भासता है, एेसे आत्मा मे अविद्यारूप जगत्‌ श्रम से भासता है, जैसे 
आकाश के फूल ओर शशश्रग कुछ वस्तु नही, एेसे अविद्या भो कुछ नहीं, 
जैसे वन्ध्या का पुत्र भासे, तो भी भ्रममात्र जानता है, जैवे स्वघ्न मे अयने 
मरने का अनुभव हो तो भरममात्र है, एसे अविद्यारूप जगत्‌ भासता हंः 
तो भी असत्‌ है, प्रमाणरूप नहीं, प्रमाणरूप करं कि यथाथ ज्ञान का 
साधक हो, यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यथार्थं करता नहीं, क्योकि जो 
वस्तुरूप वह आत्मा है, ज्यों कौ त्यों नहीं भासती। विपर्यय जगत्रूप 
भासता है, सीपी में रौप्यवत्‌, इसलिये यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है, 
तो भी असत्रूप है, प्रमाण कंसे जानना, हे भगवन्‌! यहं जगत्‌ अपर कुछ 
वस्तु नहीं, केवल कल्पना मात्र है, जैसे जैसे आत्मा में संकल्प दृढ होता ` 
है, ठेसे एेसे जगत्‌ भासता है ओर जो कोई पुरुष स्वगं में बैठा हो, उसके 
हृदय में कोई चिन्ता उत्पन्न हो तो उसको स्वर्ग भी नरकरूप हो जाता है, 
क्योकि भावना नरक की हो जाती है, हे भगवन्‌। यह जगत्‌ केवल 
वासना सात्र है, आत्मा मे जगत्‌ कुछ आरभ परिणाम करके बना नही 
यह जगत्‌ चित्त में है, जैसे पत्थर की शिला मे शिल्पी पुतलियों को 
कल्पना करता है, जैसी कल्पना करता है, ठेसी ही भासती है, शिला से 
इतर कुछ नहीं, एेसे आत्मा में चित्त ने जगत्‌ पदार्थं रचे ह, जैसे भावना 
करता है, एसे यह भासता है ओर आत्मा मे न जगत्‌ हआ है, न होगा 
केवल अपने आष में आत्मसत्ता स्थित है, स्वच्छ है, अद्वैत है ओर परम 
मौनरूप है, कल्पनातीत है, परम मुनीश्वरों के सेवन योग्य है, एसा पद 
मैने प्राप्त किया है, स्वस्थ हू सर्व दुःखो से रहित ह्‌! 


९२८. योगवातिष्ठ 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध रामविश्रान्ति वर्णनं नाम 
¦ ज्िनवत्यधिक द्विशततमः सर्गः ।२९२३॥। 


चतुनवत्यधिक द्विशततमः सर्गः २९४ 
रामविश्रान्तिवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनीश्वर! जो आदि अन्त ओर मध्य से रहित पद है 
ओर मुनियों को भी जो पाना कठिन है उसको ने प्राप्त किया है, एक 
` ओर दैत को कल्पना जो शास्त्रों वेदों द्वारा कहीं गयी है बह मेरी मिट 
गयी है, अब मेँ परम शान्ति को प्राप्त करके निःशंक हुआ हू कोई दुःख 
मुञ्ञको नहीं रहा, सब जगत्‌ मुञ्चको आत्मरूप ही भासता है, है भगवन्‌! 
अब मेने जाना है कि न कोई अविद्या है' विद्याहै, न सुख है, न दुःख है, 
सर्वदा अपने आत्मपद में स्थित हू, जो पाने योग्य पद को मैने पा लिया 
है, जो आगे ही प्राप्त था, जो कहते ह हम उस पद को नहीं जानते उनको 
भी प्राप्त रूप है, परन्त्‌ अज्ञान के कारण नहीं जानते, वह॒ पद ओर किसी 
से नहीं जाना जाता, अपने आपसे ही जाना जाता है, ओर एसे भी नहीं 
कि किसी से बताया जाय ओर जानने योग्य ओर हो आपही बोधरूप है, 
सदा अपना जापही है, अपर न कोई भ्रान्ति है, न जगत्‌ है, सब आत्मा 
ही हैः हे मुनीश्वर! अज्ञान ओर ज्ञान भी एसे है, जैसे स्वप्रसृष्टि भासती 
है उसमें अंधकार भासता है, उस अन्धकार का नाश तब होता हि, जब 
सुर्यं उदय हो, ओर जब्र स्वघ्र से जाग्रत्‌ मे आता है, तब न अन्धकार 
रहता हं न प्रकाश रहता है, एेसे हौ आत्मपद मे जगने से ज्ञान अज्ञान 
दोनों का अभाव हो जाता है, द्वितीय कल्पना मिर जातो है, जब संवेदन 
 फरती है तब जगत्‌ भासता है, न्तु जगत्‌ आत्मसत्ता से भिन्न कुछ वस्त 
नहीं, जैसे आकाश ओर शून्यता मे भेद नहीं, एेसै आत्मा सें ओर जगत्‌ में 
कुछ भेद नहीं ध, जसे शिला का अन्तर जडीभूत होता है, एेसे आत्मा कता 
रूप जगत्‌ है, जैसे जलरूप तरंग में मेद कुछ नहीं, ठेसे आत्मा ओर जगत 
अभेदरूप है" हि मुनीश्वर! जिस पुरुष को एसे आत्मा में अहं प्रतीति हुईं 
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है, बह कार्यकर्ता दृष्टि आता है, तो भी अन्दर सै निश्चय करके कुछ नही 
करता, अशान्तरूप दृष्टि आता है, तो भी सदा शान्तरूय है, है मुनीश्वर । 

अज्ञानल्प मध्याह्न का सूयं हे, जगत्‌ सत्यता रूप दिन है, जगत्‌ के भाव 
अभाव पदा्थरूप उसका प्रकाश है ओर व्रष्णा रूप मरुस्थल है उसमें 
अज्ञानी जीवरूप मार्गं पंथी हँ उनका दिन ओर मार्ग निवत्त नहीं होता 
ओर जो ज्ञानवान्‌ स्वभाव में स्थित ह, उनको न संसार की सत्यता रूप 
दिनि भासता है, न तृष्णा रूप मरुस्थल भासता है, वे संसारं की ओर चे 
सो रहे ह, एेसे अद्वैत सत्ता उनको प्राप्त हई है, जहां सत्‌ असत्‌ दोनों 
नही, उस कारण से जगत्‌ कलना नहीं भासती, हे मुनीश्वर! अब मँ जमा 
हूः सब जगत्‌ मुञ्चको अपना आपही दष्ट आता है, मँ निर्वाणरूय 
निराकार हू निरिच्छित रूप हू परन्तु मैँ स्वभावसत्ता रूप हू, अब कोई 
` दुःख मृञ्चको नही, हे मुनीश्वर! इस पद को प्राप्त हुआ हू! जिनको पाने 
से तुष्णा कभी नहीं उत्पन्न होती, जैसे पाषाण की शिला में प्राण नहीं 
फुरते, एसे ` मु्मे त्रष्णा नहीं फरती, मुञ्को सब आत्मरूप भासता हे 
ओर जो ग्रह॒ जीव है उसमे जीवत्व क नहीं, जीवत्व आराति मिद्ध है, सब 
आत्मस्वरूप है, मुञ्को तो निरालम्ब सत्ता अपने आपही भासती 
ह | 

इति श्रीयोगवामिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं रामविश्रातिवर्णनं नाम 


चनर्नवत्यरधिक टिशततमः मर्गः ॥ २९४॥। 
+ ॐ । 


पचनवत्यधिकटद्िशततमः खगः २९५ 
रामविश्रान्तिविणनम्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनीश्वर! आत्मा मे अनन्तसष्टियां फुरती ५ जैसे 
मेघ की बंवों से गिनती से अन्त नहीं पाया जाता एसे परमात्मा मे अनन्त 
सृष्टियों का अन्त गिनती से नहीं पाया जा सकता, जसे एक न रत्न को 
असंख्य किरणे होती है, एसे ही परमात्मा में असंख्य सूष्टियां है, कड 


९३० योगवासिष्ठ 


परस्पर मिलती है, कई नहीं भी मिलतीं, परन्तु स्वरूप से एक रूप ह! 
जैसे समुद्र मे तरंग उठते है, करई नूतन भिच्र भिन्न ओर ही प्रकार के उठते 
है, कड तो परस्पर ज्ञात होते है, एक नहीं होते, जैसे एक ही ज्वाला के 
अनेक दीपक होते हँ, कई भिन्न भिन्न होते ह, कई परस्पर मिलते है, 
स्वरूप से एकं रूप हँ, एेसे आत्मा मे अनत जगत्‌ फुरते हं, परस्पर एक 
रूप हे, जो नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्टि आया, उसमे तो बही रूप हुआ, 
क्योकि अपर कारण तो कोई नहीं, जैसे श॒न्य के आदि में निराकार सत्ता 
होती हे, उसीसे सूर्यादि पदार्थं भासते है, वे भी वही रूप हए, प्रकट 
प्रतीत होते भी है" परन्तु निराकार होते है, एेसे यह्‌ जगत्‌ भी अकारण 
निराकार है" हे मुनीश्वर! अब मैने यथावत्‌ जाना है, जैसे स्वघ्र मे मरे 
हए बोलते दृष्टि आते है, ओर जीते हए मरे दृष्टि आते है, स्वप्रकाल मे 
पदाथ विपर्यय भासता है, परन्तु जगने पर यथार्थं भासते है, एेसे मैँ.जगा 
हू मुङ्ञे विपर्यय नहीं भासता किन्तु यथार्थ रूप से सर्वात्मा ही भासता ह 
हे मुनीश्वर! ज्ञानवान्‌ पुरुष परम समाधि में स्थित है, उनका उत्थान 
कदाचित्‌ नहीं होता, अर्थात्‌ उन्हँ स्वरूप से इतर कृ नहीं भासता, 
व्यवहार करते दृष्टि अते हैँ परन्तु व्यवहार से रहित है, क्योकि 
अभिलाषा नहीं रहती, बिना अभिलाषा चेष्टा करते है, अन्दर से कुछ 
कृत्व का अभिमान नहीं फुरता, इसीका नाम परम समाधि है, जब बोध 
की प्राप्ति होती है, तब त्रष्णा कोई नहीं रहती, सब पदार्थ विरस हो 
जाते है क्योकि आत्मपद, जो कि परमानन्द रूप है ओर तृष्णा से रहित 
ह उसाका नाम मोक्ष हे, ओर उसीका नाम निर्वाण है, जिसमें उत्थान 
कोई नहीं, हे मुनीश्वर! ` आत्मानन्द एेसा पद है कि जिसके आनन्द के 
लिये ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्रादिक जञानवानो की भी वृत्ति दोडती ह, संसार 
के पदार्थो की ओर नहीं दौड़ती, ओर जिस पुरुष को शोतल स्थान प्राप्त 
हजा है, वह्‌ फिर ज्येष्ठ जाषाद्‌ को धूप को नहीं चाहता कि मरुस्थल की 
ओर दौड, एसे ज्ञानवान्‌ की वृत्ति आनन्द की ओर नहीं दौड़ती, हे 
मुनीश्वर, मने निश्चय किया है कि तृष्णा जैसा पाप कोई नहीं, अतृष्णा. 
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जैसी शान्ति कोई नही, जो पुरुष परम देशव को पराप्त है ओर अन्दर से 
तृष्णा जलाती है, वह कृपण है, दरिद्र है ओर आयत्ति का स्थान है ओर 
जो निरधेन दृष्टि आता हैः परतु अदर वृष्णा कोई नही, वहु परम देश्व्य 
सम्पन्न है ओर परम सम्पत्ति की मतिं है मौर जो बड़ा पंडित है, परंतु 
तृष्णा सहित है, उसको परम मूर्खं जानिये, उसको बोध कौ प्राप्त 
कदाचित्‌ नहीं होती। जैसे मूर्तिं की अश्चि शीत को निवारण नहीं करती! 
एसे उसको मूर्खता को पंडित निवारण न करेगा. हे मुनीश्वर! हजारों नें 
कोई पुरुष तष्णा विरहित होता है, जैसे पिंजरे यें षडा हअ सिंह पिजरा 
तोड़कर निकल जाता है, एेसे कोई विरला तृष्णा के जाल को तोड़कर 
निकल पाता है, जो पंडित स्वरूप को विचार कर वित्रृष्ण नहीं होता 
ओर अतीत होकर वितरृष्ण नहीं होता, तो पंडित ओर अतीत दोनों मूर्ख 
है, जितना जितना तृष्णा को घटायेगा, उतना ही शीघ्र जाग्रत्‌ बोध का 
उदय होगा, जेसे जैसे रात्रि क्षीण होती है, एसे एसे दिन का प्रकाश ओर 
ज्यों ज्यों रात्रि वृद्धि होती है, त्यों त्यो दिन की क्षीणता होती है, एसे 
ज्यों ज्यों तुष्णा बढती जायेगी, त्यो त्यों बोध कौ प्राप्ति कठिन होगी 
ओर ज्यों ज्यों त्रष्णा घटती जायेगी, त्यों त्यों बोध को प्राप्ति सुगम 
होगी, हि मुनीश्वर! अब मँ उस पद को प्राप्त हुआ हू जो अच्युत 
निराकार पद है ओर दैत कलना से रहित है, उस पद को मने आत्मा से 
जाना है, अब मेँ निःशंक हुआ हं मर जिस पद को पाने से कोड इच्छा . 
नहीं रहती, वहु परमानन्द आत्मपद है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं रामविश्रान्तिवणैनं 

नाम पचनवत्यधिकद्विशततमः सगं: ॥२९५॥ 
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षण्वत्यधिकटिशततमः सगः २९६ 
रामविश्रान्तिव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! बहुत कल्याण हुआ है जो कि तुम जगे 
हो, हे रामजी! यह परम पावन वचन तुमसे कहे ह, जो अज्ञान रूप 
अंधकार के नाशकर्ता सूर्य है, इसके सुनने से पाप का नाश होता है ओर 
तन मन के ताप को नाश करनेवाली चन्द्रमा को किरणे है, हे रामजी! 
जो पुरुष अपने स्वभाव मे स्थित है, उनको व्यवहार ओर समाधि मे एक 
ही दशा है, अनेक प्रकार की चेष्टा करते भी दृष्टि आते है, परन्तु उनके 
निश्चय मे क्त्व का अभिमान कुछ नहीं फुरता, सदा परम ध्यान में 
स्थित है, जैसे पत्थर की शिला होती है, उसमें स्पंद कुछ नहीं फिरता, 
एेसे उनको कुछ कर्त्व बुद्धि नहीं फुरती, क्योकि दुर्य मेँ उनका अहंकार 
देहाभिमान निवृत्त हुआ है,स्वरूपरूप चिन्मात्र में स्थिति पाई है, वह॒ 
आत्मपद परम शान्तरूप है, देत कलना से रहित एक है, उस पद को 
ज्ञानवान्‌ आत्मरूप से जानता है, उसको निर्वाण कहते है, उसी को मोक्ष 
कहते है हे रामजी! एेसा जो पद है, उसमें हम सदा स्थित हैँ ओर ब्रह्मा, 
विष्णु, आदि से लेकर जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वे उसी पद मेँ स्थित है! 
नाना प्रकार क चेष्टाये करते भी दृष्टि आते हँ, परन्तु सदा शान्तरूप है, 
उनको क्रिया ओर समाधि में एक ही आत्म निश्चय रहता है, जैसे वायु 
स्पन्द मे एक ही है, तरंग ओर स्थिर रूप मे जल एक ही हैः एेसे ज्ञानी 
दोनो सम हं। जैसे आकाशरूप ओर शन्यता में कुक भेद नहीं, एेसे आत्मा 
ओर जगत्‌ में भेद नहीं, राम बोले-हे भगवन्‌! आपकी कृपा से मुञ्नको 
कलना कोई नहीं फुरती। ब्रह्मा, विष्णु, रुदर आदि से लेकर जितना जगत 
है, सब मुञ्चको आकाश रूप भासता है, सर्वदा सब प्रकार सै अपने आप मे 
स्थित हू, अच्युत ओर अद्वैत रूप हूं, मुसमे जगत्‌ कलना कोई नहीं, चित्त 
संवेदन द्वारा मै ही जगत्‌ रूप हो भासता हुं ओर स्वरूप से कभी 
विचलित नहीं हुमा, अचेत चिन्मात्र स्वरूप ह, अपने आप से इतर 
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मुञ्चको कुछ नहीं भासता। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! भँ जानता हूं कि 
तुम जगे हो, परन्तु अपने दृढ बोध के लिये मुञ्चसे फिर प्रन करो कि यह्‌ 
जगत्‌ है नहीं, तो भासता क्यों है? रामजी बोले-हे भगवन्‌! जै तो 
आपसे तब पृष्‌, जब कि जगत्‌ आकार मुञ्चको भासता हो, मुञचको जगत्‌ 
कुछ भासता नही, जैसे संकल्प के अभाव हुए संकल्प की चेष्टा नहीं 
भासती,.जेसे बाजीगर कौ माया का अभाव हए बाजी नहीं भासती, जैसे 
स्वत्र का जभाव हुए स्वन सृष्टि नहीं भासती, जैसे भविष्यत्‌ कथा के 
पुरुष नहीं भासते, एसे मुञ्चको जगत्‌ नहीं भावता, फिर संशय कैसे 


 उठाऊः आदि में जो चित्त संवेदन स्फुरण हुआ है, वह विराट्‌ युरुष 


होकर स्थित हुम है, उसने आगे देशकाल पदार्थ रचे हैँ ओर स्थावर 
जगम जगत्‌ को रचा है, उसके समष्टि वपु का नाम विराट्‌ है! जैसे स्वघ्र 
का पव॑त हो, एसे यह्‌ विराट पुरुष है, फिर कंसा विराट्‌ है, जो आष 
आकाशरूप है, जो आप ही आकाशरूप है, उसका रचा जगत्‌ सँ क्यों 
पूद््‌, जैसे स्वप्र को सूतिं का ही आकाशरूप है, अर्थात्‌ यह्‌ जो उत्पन्न ओर 
अनुत्पन्न हुईं है, उसके पात्र का मँ क्या पू, इसलिये न कोई विराट्‌ है, न 
उसका जगत्‌ है, मिथ्या ही विराट है, मिथ्या ही उसकी चेष्टा है, केवल 
आत्मसत्ता अपने आप मे स्थित ह, न कोई जगत्‌ हे, न कोई उसका 
विराट्‌ है, जैसे स्वघ्र का पव॑त आभासमात्र होता है, एेसे यह जगत्‌ 
आकार भासती है, जैसे बीज से वृक्ष होता है, एसे ब्रह्य से जगत्‌ प्रगट 
हआ है, यह भो कंसे कहा जाये कि बीज साकार होता हँ, उसमें वृक्ष का 
सद्भाव रहता है, वही परिणामी होकर वृक्ष होता हैः आत्मा एसे कंसे 
हो, आत्मा तो निराकार है, उसमे जगत्‌ का होना नहीं, क्योकि जो 
निर्विकार है ओर अद्रैत है, निर्वेद है, उसको जगत्‌ का कारण कंसे कह, 
न कोई जाग्रत्‌ है, न स्वप्र है न सुषुप्ति है, यह अवस्था भो आकाश मात्र 
है, परिणाम भाव को प्राप्त ४ हआ, सदा अपने आप में स्थित है, हे 
मुनीश्वर! मँ त्‌ भी आकाशरूप हैँ, आकाश, वायु, अभि, जल, पृथ्वी सब 
आकाशरूप है, मुञ्को अब सब आत्मा ही भासती हे, है मुनीश्वर! एक 
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सविकल्प ज्ञान है, एक निर्विकल्प ज्ञान है, वह आकाशवत्‌ अचेत्य 
चिन्मात्र है, चैत्य जो दुर्य है, उसके सम्बन्ध से रहित है! उसे आकाशवत्‌ ` 
निर्मल जानिये, वह निर्विकल्प ज्ञान है, जिसको यह्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ है, 
वह॒ महापुरुष है, उसको मेरा नमस्कार है ओर जिसको द्य का संयोग 
है, वह सविकल्प ज्ञान जीव को होता है, वह॒ संसारी है, उसको भिन्न 
भिन्न जगत्‌ विषमता सहित भासता है, परन्तु वही भिन्न कुछ नहीं, जैसे 
समुद्र मे नाना प्रकार के तरंग भासते है, तो भी जलस्वरूप ह, एेसे भिन्न 
भिन्न जीव ओर उनका ज्ञान है, तो भी मुञ्लको अपना आप ही भासता हैः 
जैसे अववयी को सब अग अपने ही भासते हे, एेसे सवं जगत्‌ अपना आप 
ही केवल अद्धेतरूप भासता है, जगत्‌ की कलना कोटं नहीं फुरती। जैसे 
स्वघ से जगे को स्वप्र सृष्टि नहीं फुरती, कल्पना से रहित अपना आप ही 
अद्वैत भासता है, एसे मुञ्को जगत्‌ कल्पना से रहित अपना आप ही 
भासता है, हे मुनीश्वर! आगम से लेकर जो शास्त्र हे, उनका उल्लंघन 
कर मने वचन कहे है, परन्तु जो मेरे हदय मे है, वही कहे हे, जो कुछ 
अतर होता है, वही प्रकट वाणी से कहता है, जैसे जो बीज बोता है, वही 
अंकुर निकलता हे, बीज बिना अकुर नहीं निकलता, एसे ही मेरे हृदय में 
है, वही वाणी से निकालता हं ओर यह्‌ विद्या सर्व प्रमाणो से सिद्ध है, हे 
मुनीश्वर! जिसको यह दशा प्राप्त है, वही जानता है, अपर कोई नहीं 
जान सकता, जैसे जिसने मद्य पान किया है, वही उन्मत्तता को जानता 
है, अन्य कोई नहीं जान सकता, एसे जो ज्ञानवान्‌ है, बही आत्मरस को 
जानता है, अपर कोई नहीं जानता, वह्‌ कंसा आत्मरस है, जिसे पी लेने 
से फिर कोई कल्पना नहीं रहती, हे मुनीश्वर! भ आत्मा अजन्मा 
भविनाशी ओर परम शान्तरूप हु, उभय एक की कल्पना से रहित अचेत 
चिन्मात्र हं भौर जगत्रूप हुए कौ नाई भी मेँ भासता हं ओर निराभास 
हु, मेरे में आभास भी कोई वस्तुं नही, क्योकि निराकार ह, इस प्रकार 
मने अपने आपको यथार्थं चिन्मात्र जाना है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे राम विश्रान्तिवर्णनम्‌ 
नाम षण्ववत्यधिकट्िशततमः सर्गः ॥॥२९६॥ 


चिन्तामणिप्राप्तिवर्णन-निवणिप्रकरणं ९३५ 


सप्तनवत्यधिकट्विशततमः सर्गः २९७ 
चन्तासमणिप्राप्तिवर्णनम्‌ । 


वाल्मीकि मुनि बोले-हे भारद्राल! इस प्रकार कहकर रामजी एक 
महतं पन्त मौन रहे, अर्थात्‌ उन्होने परमार्थ पद मे विश्राम प्राप्त 
किया, उनको इन्द्रिय ओर मनोवृत्ति आत्मपद में उपशम को प्राप्त हई! 
उसके अनन्तर रामजी ने लीला के निमित्त प्रन किया-हे संशय मेघ के 
नाश करने वाले शरत्काल! मुञ्ञको एक कोमल सा संशय हुआ है, उसे 
दर कोजिये। हे मुनीश्वर! आत्मपद अव्यक्त है ओर अचिन्त्य है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियों ओर मन का विषय नहीं, इद्रियों से ग्रहण नहीं होता ओर मन 
दारा चिन्तन नहीं किया जा सकता, जो बडे महापुरुष है, उनके कहने भे 
भी नहीं आता, एेसा जो अचेत चिन्मात्र आत्मतत्व है, वह्‌ शास्त्र से कंसे 
जाना जाता है? शास्त्र तो अविच्छेद प्रतियोगी से कहते हँ वह सविकल्प 
है, सविकल्प से निर्विकल्प पद कंसे जाना जाता है? गुरु ओर शास्त्र से 
जानिये ओर विकल्परूप जो शास्त्र उनमें भी सीर अर्थं पाया जाता हैः 
परन्तु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो उसके साथ है, उनमें सर्वात्मा कंसे 
जाना जाये? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! गुरु ओर शास्त्र से नहीं जाना 
. जाता, उसके बिना भी नहीं जाता। नाना प्रकार जो विकल्प रूप शास्त्र 
है, उनसे निर्विकल्परूप कंसे जाना जा सकता है, परन्तु जिस प्रकार इनसे 
जाना है, वह भी सुनो। है रामजी। एक व्यवधानदेश के कोटके थे, वे 
गृहस्थ में रहते थे। उनको आपत्ति आ पड़ी, चिन्ता से दुर्बल हो जाते थे, 
भोजन भो नहीं मिला करता; जैसे वसंत ऋतु कौ मंजरी ज्येष्ठ आषाढ 
की धप से सख जाती है, जैसे कमल जल से निकल सूख जाता है, एसे 
संपत्तिरूप जल से निकलकर कमलरूप कीटक आपत्तिरूप धूप से सूख 
गये, तब उन्होने विचार किया कि किसी प्रकार हमारी उदर पतिं हज 
करे, इसलिये चले, वन से लकड़ी चुनकर लावे, जिससे कुछ कष्ट दर हो, 
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हे रामजी! एेसा विचारकर वे वन में गये ओर लकड़ी ले आये, इस 
प्रकार वे लकडियां लाया करते थे ओर बाजार मे बेचकर गुजारा करते 
थे। कुछ समय बीतने पर चन्दन कौ लकड़ी मिलने पर उन्हं विशेष लाभ 
होने लगा ओर वे लकडियों से दूट गये ओर टूढने पर उन्हं रत्न मिलने 
लगे, इससे वे एेश्वर्यवान्‌ हो गये। उनको विचार हुआ कि इससे भी 
अधिक लाभ उठायें, इसलिये वे पृथ्वी को खोदते चिन्तामणि पा गये, अब 
तो बहुत बड़ एेश्चर्यवान्‌ हो गये। ब्रह्मा ओर इन्द्रादिक के समान हो गये, 
हे रामजी! जिन्होंने उद्यम करके वन को सेवा को, उनको बड़ा सुख 
प्राप्त हुआ, लकडियां उठाते रहे तो उदर पूतिं हुईं ओर दुःखं निवृत्त न 
हआ, जिनको चन्दन को लकडियां प्राप्त हुईं, उनको उदर पतिं से इतर 
लाभ हुआ, दुःख को शान्ति हूदई। जिनको चिन्तामणि प्राप्त हद, उनके 
सब सन्ताप मिट गये, वह्‌ परम एेश्चर्यवान्‌ हए, परंतु सबको वन से ब्राप्त 
हए ओर जो उद्यम करके वन मे न गघे, घर मे ही बैठे रहे, उन्होने दुःखी 
होकर प्राण त्याग दिये, अर्थात्‌ सुख प्राप्त न हआ। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध चिन्तामणि प्राप्ति 
नाम त्प्तनवत्यधिकदटिशततम. सर्गः ॥२९७।। 


अष्टनवत्यधिक द्विशततमः सर्गः २९८ 
गुरुशास्त्रोपमावर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ जो आपने कीटक का वृत्तांत कहा है, 
इसका तात्यर्यं मेरी समञ् मे नहीं आया, वे कोटक कौन ये, वन क्या था 
ओर आपत्ति क्या थी, इसे कृपा करके प्रकट कोजिये, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जितने जीव देखते हो, सब कोट है, उनको अज्ञानरूप आपत्ति 
लगी है, आध्यात्मिक आधिभौतिक -आधिदैविक जो तीनों पाप हैः 
आध्यात्मिक काम क्रोधादिक मानसिक दुःख है, आधिभौतिक देहु के वात 
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पित्त कफ आदिक दुःख है ओर आधिदेविक जो ग्रह जनित दुःख 
अनिच्छित प्राप्त होते है" तीनों पापों की चिन्ता से जलते है है रामजी! 
उनम त्रयत्न करकं शास्त्ररूप वन में गये है, वे चुखी हए है, जिन अर्थियों 
ने सुख के लिये शास्त्ररूप वन की चेवा की उनको सत्‌ धर्मरूप लकडियां 
प्राप्त हृ, उनसे जो नरकरूप उदर पूर्तिं का दुःख था, वहु निवृत्त हआ 
ओर स्वर्गरूप सुख प्राप्त हआ, फिर शास्त्ररूप वन का सेवन करते करते 
जिनको उपासनारूप चन्दन वृक्ष प्राप्त हुआ, उससे अन्य दुःख भी निवृत्त 
हए ओर विशेष सुख को प्राप्त हए, जो अपने इष्ट देव कौ घेवा करता 
है वह विशेष सुख पाता है, अपने स्थान को प्राप्त होता है, किर 
शास्त्रूप वन को दूंटता है, तब विचार में सुख पाता है, जब इसको सत्‌ 
असत्‌ विचार इसको प्राप्त होता है, तब इसके सब दुःख नष्ट हो जाते है, 
ओर यह जो सुख प्राप्त होता है, शास्त्र से होता है, जैसे अपर पदार्थ 
चन्दन लकडियां वन में प्रकट थे, चिन्तामणि गुप्त थी, एेसे अपर शास्त्र 
मे धमं अर्थं काम प्रकट ह, ओर ज्ञानरूप चिन्तामणि गुप्त है, जब 
शास्त्ररूप वन पृथ्वी वैराग्य ओर अभ्यासरूप यत्न से अन्वेषण करे तब 
आत्मरूप चिन्तामणि को पाता है, हे रामजी! वन मे उन्होने चिन्तामणि 
कैसे प्राप्त की, वहां चिन्तामणि का वन था, परन्तु जब अभ्यास किया 
तब प्राप्त हुई, परन्तु इसी वन में प्रप्त हुई, एेसे गुरु ओर शास्त्र भो म्िद्री 
के खोदने समान ह, जब अच्छा अभ्यास करता है, तब आप ही 
चिन्तामणि के समान आत्म प्रकाश आता है, जैसे मिदरीके खोदने से 
चिन्तामणि का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, किन्तु केवल उसका आवरण 
दूर होने की आवह्यकता है, चिन्तामणि तो स्वयं प्रकाश है, एेसे ही गुरु 
ओर शास्त्र के वचनों के अभ्यास से अन्तःकरण शुद्ध होता है, तब 
आत्मसत्ता स्वतः प्रकाशित होती है, गुरु ओर शास्त्र केवल हृदय की 
मलिनता दूर करते है, जब मलिनता दुर होती है, तब आत्मसत्ता 
स्वाभाविक प्रकाशित होती है, इसलिये 4 गुरु ओर शास्त्र से मलिनता दर 
होती है, परन्तु इनकी कल्पना भौ द्वैत मे होती है, वह कल्पना हत ससार 
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को नाश करनेवाली है, परमार्थं को अपेक्षा शास्त्र गुरु भी देत कल्पना है 
ओर अज्ञानी की अपेक्षा गुरु. शास्त्र कृतार्थ करते ह, इनके अभ्यास से 
आत्मपद पाता है, पहिले अज्ञानी शास्त्र का सेवन भोग के लिये करते हेः 
ओर उसका यही अर्थं लगाते है, जैसे लकडियों के लिये वन सेवन करते 
थे, शास्त्र मे सब कुछ है, जो कोई रुचि से शास्त्राभ्यास करता है, एसे ही 
पदाथ उसे प्राप्त होते है, शास्त्र एक है, परन्तु पदार्थो मे भेद हे, जैसे गच्चे 
का रस एक है, उससे गुड शक्कर खांड मिश्री होती है, उनमे भेद है, एेसे 
शास्त्र एक है, उसमे पदार्थं भिन्न भिन्न है, जिस जिस पदार्थं को प्राप्ति के 
लिये यत्न करेगा वही प्राप्त होगा, शास्त्र मे भोग भी है ओर मोक्ष भी है, 
अज्ञानी भोग के लिये यह यत्न करते है, तो भी धन्य है, क्योकि शास्त्र का 
सेवन तो करते ह, सेवन करते करते कभी किसी आत्मपदरूप 
चिन्तामणि भी प्राप्त होगी, परन्तु आत्मपद पाने के लिये शास्त्र श्रवण 
करना चाहिये, सुन सुनकर अभ्यास दवारा आत्मपद प्राप्त होगा, तब सब 
ओर से समता भाव होगा, जैसे सूर्य के उदय हए सब ओर से प्रकाश फल 
` जाता है, एसे सब तरफ समता फंल जायेगी, तब सुषुप्ति की नाई स्थिति 
होगी, अर्थात्‌ यह दैत ओर एक कलना भी शान्त हो जायेगी, अनुभव 
अद्रेत में जाग्रत्‌ होगी, परन्तु किससे होगी, सत्संग ओर शास्त्रों के 
अभ्यास ओौर विचार दारा होगी, वे संतजन कौन है, जो परोपकारी 
ससार समुद्र से पार करनेवाले है, उनके संग से आत्मपद प्राप्त होगा हे 
रामजी! गुरु ओर शास्त्र नेति नेति से जल जाते है, अथात्‌ अनात्मधमं 
का निषेध करके आत्मतत्व शेष रहते हं, जब अनात्म धर्म का त्याग 
करेगा, तब आत्मतत्व शेष रहेगा, तब उनको जान लेगा, उसको जान 
लेने से अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसके जानने से यत्न भौ कु 
नहीं आवरण दूर करने के लिये यत्न है, जैसे सूं के आगे बादल आता है, 
उससे सूर्यं नहीं भासता, तब बादलों के दूर होने कौ आवश्यकता है, सूर्य 
के प्रकाश के लिये यत्न की आवहयकता नहीं, सूर्य ॑तो स्वभाव से 
प्रकाशित है, बादल दुर होना चाहिये, एसे ही गुरु ओर शास्त्र के वचनो 


गुरुशास्त्रयमावर्णन-निर्वाणित्रकरण ९२९ 


तचा जन्यास हारा आवरण दूर हो जाने पर आत्ता स्वयं ब्रकाशित 
भासने लग जाता है, गुरु ओर शास्त्रों के वचन सात्विक गुण है, उनसे 
राजस तामस भाव का नाश हौ जाता है, तब परम अनुभव जोतिः 
` स्वरूप जात्मा अकस्मात्‌ प्रकाशित हता है, जब प्रकाश हुआ तब. उसमे 
उन्मत्त हो जाता है, दैत संसार की कल्पना नहीं रहती, जैसे सुन्दर स्त्री 
को देखकर कामी पुरुष उन्मत्त हो जाता है, ओर संसार की ओर से 
स्मृति जाती रहती है, परम एेश्वर्यवान्‌ होता है, उसका साधन शास्र का 
विचार है, वन के सेवन से चिन्तामणि का दष्टान्त कहा है, उसको जान 
लेना चाहिये। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं गुरशास्त्ोपमावर्णनं 
नासाष्टनवत्यधिक द्विशततमः सर्गः ॥२९८॥ 


नवनवत्यधिकटद्विशततमः सः २९९ 
विश्रासप्रकटोकरणम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सम्पूर्णं सिद्धान्त मेने तुम्हे विस्तार से 
कहा है, उसके सुनने ओर निरन्तर विचार करने से मूढ भी निरावरण 
होगे, उत्तम पुरुष के निरावरण होने मे तो आश्चर्यं ही क्या है, हे 
रामजी! यह म भी जानता हूँ कि तुम विदित वेद्य हृए हो, पहिले तुम्हारे 
लिये उत्पति प्रकरण कहा है कि जगत्‌ की उत्यत्ति इस प्रकार हुड है, 
फिर स्थिति प्रकरण कहा है कि स्थिति इस प्रकार हुई है, चित्त संवेदन के 
फुरने से जगत्‌ के उत्पन्न होने को उत्पत्ति कहते है, ओर संवेदन फुरने को 
दृढता से जगत्‌ स्थित हुआ है, उसके अनन्तर उपशम प्रकरण कहा है, कि 
मन इस प्रकार अफुर होता है, जब चित्त उपशम हुजा तो समञ्रो परम 
कल्याण हुआ, मन के फुरने का नाम संसार है, जब मन उपशम हो जाता 
है, तब संसार कल्यना मिट जाती है, यह्‌ सब विस्तार से कहा है, परन्तु 
अब जानता हूं कि तुम बोधवान्‌ हृए हो, हे रामजी! मेने तुम्हे आत्मज्ञान 
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का उपाय कहा है, ओर जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके लक्षण 
भो कहे है, अब भी संक्षेप से कहता हू, हे रामजी, प्रथम बालक अवस्था 
मे इसको सत्संग ओर सदाचार पूर्वक किय हुए अभ्यास से ही महान्‌ 
लाभ होता है कि आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है, तब समता प्राप्त 
होती है, ओर सबका सुहृद बन जाता है, बह समता सुहृदता कंसी हैः 
परमानन्द रूप है, मुदिता कौ जननी है, वह॒ सदा इसके संग रहती है, 
जैसे सुन्दर पुरूष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है, अपने प्राण का 
त्यागना अंगीकार करती है, परन्तु इस पुरुष को नहीं त्यागती, एेसे -जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ब्रह्म लक्ष्मी से सुन्दर कान्ति है, उसको समता मुदिता 
सुहदता रूप स्त्री नहीं त्यागती, सदा इसके हदय मे रहती ह, वह पुरुष 
सदा प्रसच्च रहता है, है रामजी! जिसको देवता का राज्य प्राप्त होता है 
वह॒ भी एेसा प्रसच् नहीं रहता ओर जिसको सुन्दर स्त्रियां प्राप्त हो, वह्‌ 
भी एेसा प्रसन्न महीं होता, जैसा ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होता हि, हे रामजी! 
समता कंसी है, कि जो द्रैतान्धकार के नाश के लिये सूयं है ओर तीन 
ताप रूप उष्णता के नाश करने के लिये पृणंमासी का चन्द्रा हे, सुहूदता 
पुनः किये, कंसी है कि जो सौभाग्य जल के लिये नीचा स्थान है, जैसे 
जल नौचे स्थान मे स्वाभाविक चला जाता है, एेसे ही सुहूदता में 
सौभाग्य स्वाभाविक रहता है, जैसे चन्द्रमा कौ किरणों के अमत से 
चकोर व्रप्तिमान्‌ होते है एेसे ही आत्मारूपी चन्द्रमा की समता सुहूदता 
रूप किरणों को पाकर ब्रह्मा आदि चकोर व्रप्त होकर आनन्दवान्‌ होते 
है ओर जीते है, हे रामजी! वह ज्ञानवान्‌ एेसी कान्ति से पूर्णं है, जो 
कदाचित्‌ भी क्षीण नहीं होती, जैसे पूर्णमासी के चन्द्रमा मे भी उपाधि 
दृष्टि आती है, परन्तु ज्ञानवान्‌ के मुख मे ेसे भी उपाधि नहीं, जैसे 
उत्तम चिन्तामणि को कान्ति होती है, एसे ज्ञानवान्‌ की कान्ति है, राग 
ष से क्षीण कदाचित्‌ नहीं होती, सदा प्रसन्न रहती है, हे रामजी! वही 
समता मानों सौभाग्य कमल की खान है, एेसे आनन्द सहित जगत्‌ में 
विचरता है, जो कुछ कार्य करना है, ओर भोजन करता है, जो कुछ ग्रहण 
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करता है, जो कुछ देता है, सब लोक उसके कत॑त्व कौ स्तति करते हँ 

म , एसा जो पुरुष है, वह ब्रह्मादिकों से भी यजने योग्य त ती 
उस का मान करते हं, ओर सब उसके दर्शन की इच्छा करते है, दर्शन से 
प्रसन्न होते ह, जैसे 0 के उदय हूए सूर्य भली कमल खिलते है, सब 
देखकर प्रसन्न होते है, एेसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न हीते हें ओर जो 
कु वे करते है, शुभाचार ही करते है ओर यदि कुक ओर भी कर बैठते 
हँ तो लोक उनको निन्दा नही करते, क्योकि जानते है कि सदशी है 
समता से वह॒ सर्वं सुहृद है, शत्रु भी उसके मित्र हो जाते है, जिससे खमता 
भाव उदय हो जाय उसको आग नहीं जला सकती, पानी नहीं धिनो 
सकता, वायु नहं सुखा सकती, ओर जो इच्छा करे वही सिदध होती है, हि 
रामजी! जिसको समता प्राप्त हई है, वह्‌ पुरुष अतोल हो जाता है, 
संसार को उपमा उसको कोई दे नहीं सकता ओर समता नहीं प्राप्त हल 
वह सबसे सुहूदता का अभ्यास करे, तब उसको शत्रु भी सित्र हो जायेगा, 
क्योकि जो अभ्यास कौ दृढता से इसको शत्रु भी मित्र भासने लग जाते 
है, जो सबमे समता का अभ्यास करता है, वही दृढ होता है, तब समता 
भाव से कभी विचलित नहीं होता, हे रामजी! एक राजा था, उसने 
अपने शरीर का मांस काट काटकर क्षुधार्थयों को दिया, परन्तु समता से 
विचलित नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रहा, एक पुरुष को पुत्री अति प्यारी 
थी, उसने किसी को दी, उसने ओर किसी शत्रु को दी परन्तु पुत्री का 
पिता यथावत्‌ रहा, एक ओर राजा था, उसको स्त्री अतिप्यारी थी, 
उसका उसने कोई दोष सूना तो उसको मार डाला, परन्तु समारूप धमं 
का त्याग नहीं किया, हे रामजी! जब राजा के घर मंगलं होता है, तब 
अपने नगर को भूषणो ओर वस्त्रों से सुन्दर बनाता है, ओर प्रसन्न होता 
है, यह अवस्था राजा जनक की देली गयी थी, ओर एक समय अति 
सुन्दर मकान अग्नि से जलते देखे गये, उस समय भी वह्‌ अपने समता 
भाव से. विचलित नहीं हए, एक ओर राजा था, उसने राज्य भौ ओर को 
दे दिया, आप बिना राज्य के विचरता रहा, परन्तु समता भाव से 
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विचलित न हआ, हे रामजी! एक दैत्य था, उसको देवताओं का राज्य 
प्राप्त हआ, राज्य नष्ट हो गया, परन्तु दोनों भावो मे समं ही रहा, एक 
बालक था, उसने चन्द्रमा को मोदक (लड्‌) जानकर एूक मारी, परन्तु 
ज्यों का त्यों रहा, हे रामजी! इत्यादि मैने अनेक देखे ह जिनको 
आत्मज्ञान सम्यक्‌ प्राप्त हुआ है, वे सुख दुःख से विचलित नहीं हए, हे 
रामजी! प्रारब्ध भोग ज्ञानी अज्ञानी के लिये तुल्य है, परन्तु अज्ञानी 
रागद्ैष से दुःख पाता है, ओर यर्थाथता के ज्ञान के कारण ज्ञानी दुःख 
नहीं पाता, सब अवस्थाओं म उसको समता भाव रहता है, ओर समता 
भाव आत्मपद के साक्षात्कार से होता है, वह॒ आत्मद तप से भी नहीं 
मिलता, ओर तीर्थं यज्ञ दान से भी नहीं मिलता, जब अपना विचार ` 
उत्पन्न होता है, तब सब श्रम निवृत्त हो जाता है, ओर जब जगत्‌ 
आत्मरूप ही भासता है, इसी दृष्टि को लिये प्राकृत आचार मे विचरते 
है, परन्तु निश्चय से सदा निर्गुण है, रामजी बोले-हे मुनीश्वर! एेसी 
अद्वैत दृष्टि निष्ठा जिनको प्राप्त हई है, उनको कर्मो के करने से क्या 
प्रयोजन है, वे त्याग क्यों नहीं करते? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो 
पुरुष अद्वैत निष्ठ हें, उनको त्याग ग्रहण को भ्रान्ति नहीं रहती, उस श्रम 
से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते ह, हे रामजी! जो कुछ 
स्वाभाविक क्रिया उनकी बन पडी है, उसका त्याग नहीं करते, उसमे 
उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहु आचार करते है, ओर को ग्रहण नहीं 
करते ओर उसका त्याग नहीं करते, हे रामजी! जिनको गृहस्थ में ज्ञान 
प्राप्त हुआ है, वे गृहस्थ मे विचरते है, त्याग नहीं करते, जैसे हम स्थित 
है ओर जिनको राज्य में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे राज्य ही में रहे है, जैसे 
तुम हो, जिन ब्राह्मणो को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे ब्राह्यणो के ही कर्मो मे ` 
रहे हे, इसी प्रकार क्षत्रिय वैशय श्रो को जिस स्थान मे किसी को ज्ञान 
गा्त्‌ हना ह वह्‌ वही कमं करता हे हे रामजी! करं जञानवान गृहस्थ 
मे रहे है, कई राज्य ही करते है, कई सन्यासी हो रहे ह, कई वन में 
विचरते फिरते है, कई पर्वत कदराओं में ध्यान स्थित हो रहे है, कं 
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0 मे रहते हैः कड ज्ञानवान्‌ मथुरा भरे, करई केदारनाथ मे, करई प्रयाग 
मे कड जगन्नाथ मे रहते है" कई देवता का पूजन करते है, कर्म करते है, 
अग्निहोत्र करते है" हमारी तरह कई जय करते है, कई अस्ताचल पर्वत 
पर, उदयाचल पव॑त पर, कई मंदराचल पर्वत पर हिमालय पर्वतादि 
स्थानों मे रहते ह" कई शास्त्र विहित कर्म करते है, करई अवधूत हो रहे 
ह कई भिक्षा मांगकर भोजन करते है, कई कठिन वचन बोलते है, कई 
अज्ञानी हुए विचरते ह, कई विद्याध्ययन करते ह, इत्यादि नाना भ्रकार 
को चेष्टा ज्ञानवान्‌ भी करते है, क्योकि उनको स्वाभाविक प्राप्त हई है, 
यत्न से कुछ नहीं करते, हे रामजी! शुभ कसं करे अथवा अशुभ कम॑ करे, 
कोई क्रिया उनको बन्धन नहीं करती ओर जो अज्ञानी है, जेसै कलं करेगे 
एसे ही फल को भोगेगे, पुण्य कमं करेगे तब, स्वगं को व्राप्ति होगी, पाय 
से नरक दुःख भोगेगा, ओर जो शुभ क्म कामना से रहित करेगा, तब 
अन्तःकरण शुद्ध होगा, सत्संग ओर शास्त्र के बल से शुद्धता प्राप्त होगी, 
हे रामजी! जो अर्धं प्रबद्ध है ओर पाप करने लग जाय ओर आत्म 
अभ्यास त्याग दे तो उसको दोनों मार्गो से भ्रष्ट जाने, वह॒ स्वगं नहीं 
पाता, अनात्मषद को प्राप्त होता है, तप दान, तीर्थं आदिके सेवन से भो 
आत्मपद नहीं मिलता, जब विचार उत्पन्न होता है ओर आत्मपद का 
अभ्यास करता है, तब आत्मपद क प्राप्ति होती है, जब आत्मपद प्राप्त 
हआ तब निःशंक हो जाता है, चेष्टा व्यवहारं करता भी दष्ट आता है 
परन्तु चित्त उसका शान्त रहता है, जैसे लोहे का तष्ट पारस के स्पशं से 
सोना बन सकता है, परन्तु आकार से तष्ट ही रहता है, ओर लोह का 
भाव का अभाव हो जाता है, एेसे जब चित्त को आत्मपद का स्पशं होता 
है, तब चित्त शान्त हो जाता है, परन्तु चेष्टा उसी प्रकार होती हे, ओर 
जगत की सत्यता नष्ट हो जाती है, है रामजी! अब तुम जगे हो ओर 
निःशंक हए हो, राग द्वषरूप दोष तुम्हारा नष्ट हो गया है, ओर तुम 
निर्विकार आत्मपदको प्राप्त . हुए हो, जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना, युवा 
वृद्ध, होना आदि सब विकारो से रहित आत्मपद को प्राप्त हुए हौ, जो 
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सबका अधिष्ठान परम शुद्ध चेतन है, वह्‌ तुमको प्राप्त हुआ है, 
रामजी! मुञ्लको जो कुछ कहना था, कहा है, सार का भी सार आत्मपद 
कहा है, ओर जो कुछ जानने योग्य था, तुमने जान लिया है, अब न कुछ 
कहना शेष रहा है, न जानना ही बाकी बचा है, यहां तक ही कहना ओर 
जानना है, अब तुम निःशंक होकर विचरो, तुमको संशय कोई नहीं रहा, 
क्षय ओर अतिशय रहित पद को तुमने प्राप्त किया है, बाल्मीकि सुनि 
बोले-हे साधो! जब मुनिवर वसिष्ठजी इस प्रकार कहकर चुप हो गये 
तब सारी सभा निर्विकल्प पद ते स्थित हो गयी, जेषे वायु से रहित 
कमल फूलों पर रमर अचल हो जाते हँ, एेसे ही चित्तरूप श्रसर 
 आत्मपदरूप कमल के रस को पीते हए आनंद मग्र हो गये, ब्रह्य को 
जानकर ब्रह्मरूप हो गये, जितने भौ समीपमे मृग थे, वे भी तृष्ण भक्षण 
को त्यागकर अचल हो गये, ओर जो पशु पक्षी थे, सुनकर निस्पन्द हो 
गये, ओर बालकों सहित जितनी स्त्रियां थीं, सुनकर जडवत्‌ हो गयी, 

पहिले जो मोक्ष उपाय को श्रवण करने के लिये सिद्धो के गण आते थे, 

उन्होने पुष्पवृष्टि की, नगारे भेरियां शंख बजाने लगे, ओर वसिष्ठजी 

को स्तुति करने लगे, बड़े शब्द हुए, उनसे दशो दिशाणए पूर्णं हो गयीं, ओर 

देवताओं ओर सिद्धो ने ऊपर से दिव्य पुष्पों की वष्टि कौ, तमाल कदम्ब . 
पारिजात कल्प इत्यादिक दिव्य वृक्षों के जो फूल है, उनको देवता ओर 
सिद्धो ने वर्षा को, देवताओं ओर सिद्धो के नगारों के शब्द भी सुनाई देने 
लगे, दिव्य पुष्पों कौ सुगन्धि फंल गयी, मानों पवन भी रंजित हौ गया है, 
तब सिद्धो ने कहा-हे वसिष्ठजी! हमने भी अनेक मोक्ष उपाय श्रवण 
किह, ओर करः परन्तु जैसा तुमने कहा है, एेसा न आगे श्रवण किया 
हे, न गाया है, न कहा है, तुम्हारे मुखारविन्द से जो श्रवण किया है, 
उससे हमने परम सिद्धान्त को प्राप्त किया है, इसके सुनने से पशु पक्षी 
भी कृतार्थ हो गये है, अन्य मनुष्यों कौ तो बात ही क्या करे, वाल्मीकि 
मुनि बोले-हे साधो! एसा कहकर उठकर पुष्प वषा की, वसिष्ठजी को चन्दन 
लेप किया, जब इस प्रकार पजन हो चुका, तब अन्य जो वहां बैठे हृए थे, 
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परम विस्मय को प्रप्त हए, कि सा सुन्दर उपदेश वसिष्ठली ने किया 
है, तब राजा दशरथ उठकर खड़े हुए ओर कहने लगे, हे प्रभो! हम 
तुम्हारी करपा से षद्‌ एेश्धर्यं सन्पन्च परमसुखी हए है, है भगवन्‌ | आपने 
सम्पूणं शास्त्र सुनाया है, उसको सुनकर हमको तुम्हारी पूजा करनी 
चाहिये, है देव! हम आपका पूजन किस सासग्री से करे, ठता पदार्थ 
पृथ्वी मे, आकाश में, देवताओं मे भी कोई नही, जो तुम्हारी पजा के 
योग्य हो, सब पदार्थं कल्पित है, यदि सत्‌ पदारथ पुजन करें तो वह सत्‌ 
तो आप ही से पाया है, इसलिये एेसा पदार्थ कोई नहीं जो तुम्हारी पजा 
के योग्य हो, तथापि अपनी शक्ति अनुसार पुजन करते है, परन्त॒ आय 
कुपित न होना ओर हमारा उपहास भी न करना, हे मुनीश्वर! भँ राजा 
दशरथ ओर सम्पूर्णं मेरे अन्तःपुर की स्त्रियां ओर चारों पुत्र सारा राज्य 
तथा ओर जो कुछ यश संसार मे उपार्जित किया है ओर जो कु पुण्य 
कयि ह, सब कुछ तुम्हारे चरणों मे निवेदितहै, हे साधो! इस प्रकार 
कहकर राजा दशरथ वसिष्ठजी के चरणों पर गिरा, तब वसिष्ठ महषिं 
बोले-हे राजन्‌! तुम धन्य हो जिनको एेसी श्रद्धा है, परन्तु हम तो 
ब्राह्मण है, हमको राज्य क्या करना है, हम राज्य व्यवहार क्या जाने, 
क्या कभी ब्राह्मण ने राज्य किया है, राजा क्षत्रिय होते है, इसलिये राज्य 
तुम्हीं से होगा, यह जो तुम्हारा शरीर है, इसको मँ अपना ही जानता हू 
ओर तेरे चारों पुत्रों को मे अपने ही समञ्लता हु, हम तेरे प्रणाम से ही 
सन्तुष्ट है, यह राज्य हमने तुम्हे प्रसाद रूप सौपा है" बाल्मीकि सुनि 
बोले-ज इस प्रकार वसिष्ठजी ने कहा तब राजा दशरथ ने फिर कहा 
कि हे स्वामिन्‌! तुम्हारे योग्य कोई पदार्थं नहीं, तुम ब्रह्मांड के ईश्वर 
हो, आपके विषय में ठेसे शब्द कहते भी हमे लज्जा आती है, परन्तु योग 
के निमित्त आपके आगे विनय पूर्वक निवेदन किया है, कि मोक्ष उपाय 
शास्त्र श्रवण किया है, अपनी शक्ति के अनुसार पुजन करे, तब वसिष्ठजी 
ने कहा, बैठो, तब राजा बैठ गये, तब रामजी निरभिमान होकर कहने 
लगे, हे संशयरूप तिमिर के नाशकं सूर्य! आपका पूजन हम किस वस्तु से 


२२९ 


९४६ योगवासिष्ठ 


करे, जो पदार्थ घर अपना हो, अतः हे गुरुवर! मेरे पास ओर तो कु 
नहीं, एक नमस्कार ही है, एेसा कहकर चरणों पर गिर पडे, नेत्रो से जल 
चल रहा था, बार बार उठते ओर आत्मानन्द कौ प्राप्ति के उत्साह मे 
फिर चरणों पर गिर पडे, तब वसिष्ठजी ने कहा बैठ जाओ, तब रामजी 
बैठ गये तदनन्तर लक्ष्मण, भरत, शत्रुर अर्घ्यं पाद्य से पूजन करने लगे, 
सब राजर्षिं ब्रहाषिं पूजन करने लगे, खूब पृष्वृष्टि हुई, वसिष्ठ 
महाराज का शरीर पुष्पो से आच्छादित हो गया, जब वसिष्ठजी ने 
हाथों से फूल इधर उधर किये, तब मुख दृष्टि आने लगा, जसे बादलों के 
दूर होने पर चन्द्रमा वृष्टि आता है, एसे मूख प्रतीत होने लगा, तब 
वसिष्ठजी ने कहा-हे ऋषीवरो! व्यास वामदेव विश्वामित्र नारद भृगु 
अत्रि इत्यादि से लेकर जितने बैठे थे, उनसे कहा गया, हे साधो! जो कछ 
मैने सिद्धान्त के वचन करे हैँ, इनमे जो कुछ उष्णता अधिकता हो वह 
तुम जैसा जैसा स्वर्णं होता है, एेसा एेसा ही अग्नि मे दिखाई देता है, एसे. 
ही तुम कहो तब सबने कहा-हे मुनीश्वर! यह आपने परमसार वचन 
कहे है, जो कोई आपके वचनो की निन्दा करेगा, वह महापतित्‌ होगा, 
यह वचन परम पद पाने का कारण है, ह मुनीश्वर! हमारे अन्दर जो 
जन्म जन्मान्तर का मल था वहू नष्ट हो गया है, हम तो पर्णं ज्ञानवान्‌ 
थे, परन्तु पूवं जन्म जो धारण किये हे, उनको स्मृति हमारे चित्त मे थी, 
कि अमुक जन्म हमने इस प्रकार पाया था, वहु सब स्मृति अब नष्ट हुई 
है, जैसे सुवर्णं अग्रि मे डाला हुआ शुद्ध हो जाता है, एेसे तुम्हारे वचनो से 
स्मृतिरूप मल हमारा अब नाश हुआ है, अब हम जान गये हँ कि न कोई 
हमारा जन्म था, न हमने कोई जन्म पाया है, हम अपने ही आपमें स्थित 
है, है मुनीश्वर! आप सम्पूर्ण विश्च के गुरु है, ओर ज्ञानावतार है, आपको 
हमारा नमस्कार है, राजा दशरथ भी धन्य हँ, जिनके संयोग से हमने 
मोक्ष उपाय श्रवण किये है, यह रामजी विष्णु भगवान्‌ है, वाल्मीकि मुनि 
बोले-इस प्रकार ऋषि मुनि वसतिष्ठजी को परम गुरु जानकर उनकी 
स्तुति करने लगे, ओर राजा दशरथ कौ स्तुति करने लगे, कि जिसके 
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धर में विष्णु भगवान्‌ ने अवतार लिया है, इस प्रकार स्तति कर चकने 
पर अघ्यं पाद्य से वसिष्ठजी की पजा करने लगे, अब आकाश के सिद्ध 
बोले-हे वसिष्ठौ! आपको हमारा नमस्कार है, आप गुरुओं के भी गुरु 
है, हे प्रभो! जो कुछ आपने उपदेश किया है, ओर जो जो उसमें युक्तियां 
कही हैः सरस्वती भी उनको कहे अथवा न कहे, हमारा आपको 
नमस्कार ह, चतु्रप के राजा दशरथ को नमस्कार है जिसके प्रसंग से 
हमने ज्ञान ओर युक्तियां सुनी है, यह रामजी विष्णु भगवान्‌ नारायण हैं 
इनकी हमारा प्रणाम है, यह चारों भाई ईश्वर रूप ह, विष्णु भगवान्‌ 
जिनके ऊपर कृपा करते है, राजकुमार जीवन्मुक्त अवस्था को धारण 
किये बैठ है, ओर वसिष्ठजी परम गुरु हैँ ओर विश्वामित्र जी महाराज 
तप को मूर्तिं ह, बाल्मीकि मुनि बोले-इस प्रकार जब सिद्ध कहू चके तब 
फूलों को वां करने लगे, जैसे हिमालय पर्वत पर बफं की वर्षा होती है, 
ओर बफं से पूर्णं हो जाता है, एेसे वसिष्ठजी पुष्पों से आच्छादित हो गये, 
आकाशचारी जो ब्रह्मलोक मे रहनेवाले थे, उन्होने भी पुष्प वृष्टि की, 
ओर जो सभामेःबेठे थे, उन्होने भी पूजन किया, ओर सभा मे जो दूसरे 
 ब्रह्यमषिं बैठे हृए थे उन सबका भी यथायोग्य पुजन किया गया, इस प्रकार 
जब सिद्ध पूजन कर चुके, तब कई ध्याननिष्ठ हो गये, सबके चित्त 
शरत्कालके आकाशवत्‌ निर्मल हो गये, अपने स्वभाव मे स्थित हुए, जैसे 
स्वप्न की सृष्टि का कौतुक देखकर कोई जाग उठे ओर हंसे एेसे वे हंसने 
लगे, तब वसिष्ठजी रामजी से कहने लगे, हे रघुवशरूप आकाश के 
चन्द्र! तुम अब किस अवस्था मे स्थित हो ओर क्या जानते हो, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! सर्वं धर्म ज्ञान के समुद्र! आपको कृपा से मँ अब अपने 
आप मे स्थित हू, कोई कल्पना नहीं रही, परम शान्तिवान्‌ हुआ हूं 
मुञ्चको शेष विशेष कोई नहीं भासता, केवल अपना आपही पूणं भासता 
है, अब मन्ने कोई संशय नहीं रहा, ओर इच्छा भी कोई नहीं रही, मं 
परम निर्विकल्प पद को प्राप्त हआ हू, कोई कल्पना मृञ्चे नहीं फुरती, 
जैसे नील पीतादि उपाधि से रहित स्फटिक प्रकाशित होता है, एसे. 
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निरुपाधि से स्थित हू, संकल्प विकल्प उपाधि का अभावहो गया हैः 
परम शद्धता को प्राप्त हुआ हू! चित्त मेरा शान्त हो गया है, चेष्टा मेरी 
पर्ववत्‌ होगी, ओर निश्चय में कु न फुरेगा, जंसे शिला मे प्राण नहीं 
फुरते, मुज्ञको दैत कल्पना कुछ नहीं रती, हं मुनीश्वर ! अब मुञ्चको सब 
आकाश रूप भासता है, म शान्त रूप होकर परम निर्वाण हू" भिन्न भाव 
जगत्‌ सुक्को कुछ नहीं भासता, सब अपना अप ही भासता है, अब जो 
कुछ आप कहे, वही करू, अब मुञ्ञको शोक कोडं नहीं रहा, जिस रीति से 
राज्य आदि व्यवहार करने के लिये आप कटं एेसा करू, आपकी कृपा से 
मुञ्चको सब समान है | 


दति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे विश्राम प्रकटीकरणं 
नामनवनवत्यधिक द्िशततसः सर्गः ॥॥२९९।। 


तव्रिशततसः सर्गः ३०० 
 निर्वाणवणेनम्‌ । 


वाल्मीकि मुनि बोले-हे भारद्वाज! जब एेसे रासजी ने. कहा तब 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! बहुत कल्याण हुआ कि जो तुम अपने 
आपमे स्थित हए हो, अब तुम्हे यथार्थं ज्ञान हो गया है, अब जो कुछ 
चाहते हो कहो, रामजी .बोले-हे संशयरूप अन्धकार के नाशकर्ता सूयं, 
ओर संशयवृक्षो के नाशक कूठार!। अब आपकी कृपा से मँ अब परम 
विश्रान्ति को प्राप्त हृभा हूः ओर जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति कौ कलना से 
रहित हू! जाग्रत्‌ जगत्‌ भी मुञ्ञको सुषुप्तिवत्‌ भासता है, श्रवण करने की 
इच्छा भो नहीं रही, अब परम ध्यान मुङ्ञको प्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ मुञ्च 
आत्मा से इतर कुछ वस्तु नहीं भासती, मँ आत्मा हूं अज अविनाशी हु 
शान्तरूप हू, अनन्त हूं, सदा अपने आपमें स्थित हू, एसे मुञ्को मेरा 
नमस्कार है, प्रलयकाल को पवन चले ओर समुद्र उछले, इत्यादि अपर 
क्षोभ कारण भी हों तो भी मेरा चित्त स्वरूप से विचलित न होगा, ओर 
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न राज्य मिलने पर भी मेरा हर्ष को प्राप्त न होगा, मे सत्ता 
समान में स्थित हू, वाल्मीकि मनि बोले-हे भारद्वाज! जब इस प्रकार 
रामजी ने कहा तब मध्याह्व का सूर्य सिर पर आ पहुंचा, जो राजा लोग ` 
वहां बैठे थे, उनके भूषणो पर लगे हए रत्नों ओर मणियों कौ विशेष 
चमक हुईं, वह॒ मणियां इस प्रकार चसकने लगीं कि सर्य के साथ एक हो 
गयी, मानों एसे वचन सुनकर उनकी कान्ति नृत्य करती है, तब 
वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! अब हम चलते है, मध्याह्न की उपासना 
का समय ह, जो कु पुना हो फिर पृछ लेना, तब राजा दशरथ उठकर 
खड़े हो गये ओर वसिष्ठजी का पजन किया, अन्य ऋषियों, ब्राह्मणों को 
भी यथोचित पूजन किया, मोतियों हीरो की मालाए मुहर, रूपये, वस्त्र, 
भूषण गौएं घोडे आदि जितनी एश्वर्य की सामग्री है, उससे यथायोग्य 
पुजन किया, जो विरक्त संन्यासी थे उनको प्रणाम कर प्रसन्न किथा, 
ओर जो राजिं थे, उनका भी पजन किया, तब वसिष्ठजी उठ खड हुए, परस्यर 
नमस्कार किया, मध्याह्न के नौबत बजने लगे, सब श्रोता उठकर अपने 
आप अथात्‌ आपस मे विचार करने लगे, चले जाये ओर शीश हिलाये, 
हाथ की अंगुली हिलावे, नेत्रो को भौमे हिलाये, परस्पर चचां करते 
जाए, इस प्रकार सब अपने स्थानों को गये, वसिष्ठजी सन्ध्योपासना 
करने लगे, ओर जितने श्रोता लोग थे सबने विचार करते हुए रात 
विताई, सूर्य को किरणों के साथ वे लोग फिर वहां आ गये, गगन चारी 
सप्तलोकों के रहनेवाले ऋषि देवता सब आ गये, भूमिवासी नितने 
बरह्यर्षिं राजर्षिं श्रोतागण थे, सब आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गये 
सबने परस्पर नमस्कार किये, तब रामजी उठ खड़े हृए ओर हाथ 
जोडकर उन्होने कहा-हे भगवन्‌! अब जो कुछ भ्रवण करना ओर 
जानना, शेष रहता है, उसको आपही कृपा करके कहो, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! जो कुछ सुनने योग्य था, तुमने सुन लिया है, अबत्‌ 
कृतकृत्य हुआ है, तुमने रघुवंश को तार दिया है, अथात्‌ तुम्हारा बहुत 
यश फैल गया है, तुमने अपने कुल के भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों ही 
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प्रकार के मनुष्यों को तारा है, सबको कृतकृत्य किया है, अब तुम परस 
पद को प्रप्त हए हो, ओर जो कुछ तुमहं पुने की इच्छा हो पूछ लो, ह 
रामजी! यदि सत्ता समान में स्थित हआ है, तो विश्वामित्रजी के साथ 
जाकर इनका कार्यं करो, कुछ पुने को इच्छा है, तो पूछ लो, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! आगे जब म देखता था, तो इस देह से युक्त 
परिच्छिन्नस्य देवता था, ओर अब आपको देखता हू! तो आपसे इतर 
सुञ्चको कुछ प्रतीत नहीं होता, सब अपना आपही भारता है, हे मुनीग्वर । अब 
इस शरीर के साथ भी मुस्ने कुछ प्रयोजन नहीं रहा, जैसे फूलों से सुगन्ध 
लेकर पवन अपने स्थान पर चला जाता है, ओर फूलों के साथ उसका 
कु प्रयोजन नहीं रहता, एसे इस देह मे जो कुछ सार था' उसको पाकर 
लै अपने आपमें स्थित हु, शरीर के साथ मुञ्चको कुछ प्रयोजन नहीं रहा, 
तब राज्य भोगने से कोई सुख दुःख नहीं, इन्द्रियों के इष्ट अनिष्टमें सुदो 
कोई हर्षं शोक नहीं, मै अब सर्वोत्तम पदको प्राप्त हुमा हू! सर्वं कलनासे रहित है 
अविनाशी अव्यक्तरूप सबसे निरन्तर अपने आपसे स्थित हूं निराकार 
निर्विकार हू, जो कुछ पाने योग्य था, मने पा लियाहै, जो कू सुनने योग्य था, 
सुना है, जो कुछ आपसे कहना था, कहा है, अब आपकी वाणी सफल हुं है, 
जैसे कोई रोगी को ओषध देता है, उस ओषधिं के साथ उसका रोग दूर 
हो जाता है ओर कल्याण होता है, एसे तुम्हारी वाणी से मेरा संशयरूप 
रोग दूर हुआ है, ओर सं अपने आपमे तृप्त हुजा हू, अब भँ निःशंक 
होकर अपने आपमे स्थित हू 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे निर्वाणवर्णनं 
नाम त्रिशततमः सर्गः ॥॥३००॥ | 


चिदाकाशजगदेकदाग्रतियादन-निवणिप्रकरण ` ९५१ 


एकाधिक त्रिशततमः सर्गः ३०१ 


 चिदाकाश्जगदेकदात्रतियादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो रामजी! तुम मेरे परम वचन सुनो 
अभ्यास को दृढता के लिये कहता हू, जैसे आतश (दर्णण) को ज्यों ज्यों 
उज्ज्वल होता है, एेसे बार बार श्रवण करने से अभ्यास दृढ्‌ होता है ओर 
जितना जगत्‌ भासता है सब चिदानन्द स्वरूप है, भासती भी वही वस्तु 
है जो आगे भानरूप होती है, वह भानरूप चेतन है ओर जो धिन भिन्न 
पदाथ भासते हे" द्वैत की कल्पना से भासते है, वास्तव से भानरूप चेतन 
है, जैसे जो उच्चारण करता है, वे सव शब्द ह, शब्दरूप एक है ओर 
अ्थभेद से भिन्न भिन्न भासते हे, जब अर्थं को कल्पना त्याग दी जाय तब 
यही शब्द है ओर जो अर्थं करे यह्‌ जल है, यह पृथ्वी है, यह अग्रि है, 
इनसे आदि लेकर अनेक शब्द ओर अथं होते हे, अथं पे रहित शब्द एकं 
ही है, एेसे यह सब चेतन है, चित्त कौ कल्पना से भिन्न भिन्न पदार्थं 
भासते है, अपर वस्तु कुछ नही, जो अपर भासता है, वह उसीका आभास 
है, हे रामजी! आभास भी अधिष्ठानसत्ता भासती है, परन्तु ज्ञान मे भेद 
होता है, ज्ञान मे भी भेद नहीं, वृत्ति मे भेद है जिसमें अर्थं भासते ह, ओर 
ज्ञानरूप अनुभवसत्ता है, उसमे जैसे अर्थं को वृत्ति आभास होती है, 
उसको जानता है, जैसे जेवरी एक पडी होती है, उसमें सपं का अर्थवुत्ति 
न ग्रहण करे तो सर्पं तो कुछ नहीं, बह जेवरी ही है एेसे अथभेद ग्रहण न 
करे तो ज्ञान ही है, जितने पदार्थ भासते है सब ज्ञानरूप ही हं, ओर कुछ 
बना नहीं, हे रामजी! स्वप्र के दृष्टान्त मने तुक्ञको जतलाने के लिये 
कहे है, वास्तव सेस्वभ्र भी कोई नहीं, अद्वेतसत्ता अपने आप में स्थित हैः 
जैसे समुद्र सदा जलरूप है, द्रवता से तरग बुद्बरुदे भासते है, वह नानारूप 
नहीं ओर नाना हो भासता है, एेसे सर्वजगत्‌ अनानारूप ह, ओर नाना 
रूप हो भासते ह, त अपने स्वप्न को स्मृति को विचारकर देख, जो तेरा 
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अनुभव ही नाना प्रकार हो भासता है, परन्तु कुछ हभ नही, एसे यह 
जाग्रत जगत्‌ भी तेरा अपना आप है, दूसरा कुछ नहीं, सदा निराकार 
निर्विकार आकाशरूप आत्मसत्ता अपने आमे स्थित है, राम बोले-हे 
भगवन्‌! यदि अद्वैत आत्मसत्ता निराकार निर्विकार सदा अपने आपये 
स्थित है तो पृथ्वी कहां से उत्पन्न हुई है, जल कंसे उत्पन्न हु है, अथि 
वायु आकाश, पुण्यपाप इत्यादिक कल्पनाएं चिदाकाश से कंसे उत्पल हूं 
है, मेरे दृढ़ बोध के लिये कहो? वसिष्ठजीः बोले-हे रामजी ' यह तुम 
कहो कि स्वप्र मे जो पृथ्वी उत्यन्न होती है वह कहां से उत्पन्न है, ओर 
जल, वायु, अश्रि, आकाश, पाप, पुण्य कहां से उत्पन्न हए है, देशकाल 
पदार्थं कहां से उत्पन्न हए है रामजी बोले-हे मुनीश्वर! स्वप्र मे जो 
पुथ्वी जल अग्नि वायु आकाश देशकाल पदार्थं भासते है, सब आत्मार्प ` 
होते है, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों होती है, तत्ववेत्ताको यथावत्‌ भासती 
है, ओर जो असम्यक्दर्शी है, उनको भिन्न भिन्न पदार्थं भासते ह, भासना 
तुमको तुल्य होता है, परन्तु जिसकी वृत्ति यथाभरुत अर्थं को ग्रहण नहीं 
करती, उसको वही वस्तु अपररूप हो भासती है, हे मुनीश्वर! अपर 
जगत्‌ कुछ बना नहीं, वही आत्मसत्ता स्थित हे, कठोर रूप को संवेदन 
फुरती है, तब पृथ्वी, पहाडरूप हो भासती है ओर द्रवता का स्पन्द फुरता 
है, जब जलरू्प हो भासता है, ओर उष्णरूप की संवेदन फुरती है, तब 
अग्नि भासती है, इसी प्रकार वायु आकाशदिक पदार्थं जैसे फुरना होता ` 
है' एसे हो भासता है, जैसे जल तरंग रूप हो भासता है, परन्तु जल से 
इतर कुछ नहीं, जलरूप है, एेसे आत्मसत्ता जगत्रूप हो भासती है, वही 
सूप है, अपर कुछ वस्तु नहीं, यह गुण क्रिया सब आकाश में है, वास्तव 
कु नही, क्योकि जो कारण से रहित है, बह सब असत्‌ रूप है, अहत्व से 
लेकर जितना कुछ जगत्‌ भासता है, सब आकाशरूप है, कुछ बना नहीं, 
अपने आपमे आत्मसत्ता स्थित है, न कोई आधार है, अदैत सत्ता सदा 
अपने आपमे स्थित है, ओर नानारूप हो भासती है, जब चित्त संवेदन 
फुरता हे, तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ देशकाल हो भासता है, 
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कहीं स्वं आत्मा का ज्ञान कुरता है, कहीं परिच्छिन्नता भासती है, परन्तु 
वास्तव से कुछ बना नहीं, वही वस्तु है, जैसे उसे फुरना फुरता है, ठेसा 
हो भासता है, अनुभव सत्ता परम आकाशरूव है, जिसमे आकाश भी 
आकाश रूप है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं चिदाकाशजगदेकता 
प्रतिपादनं नामैकाधिक त्रिशततमः सर्गः ।॥॥३०१॥ 


दयधिक त्रिशततसमः सर्गः ३०२ 
 जगदाभास वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-है भगवन्‌! जब जाग्रत्‌ ओर स्वप्र मे कुछ भेद नहीं 
ओर परम आकाश रूप है तो उस सत्ता को जाग्रत्‌ ओर स्वघ्र शरीरं के 
साथ कंसे सयोग है, वह॒ तो निरवयव निराकार है, वसिष्ठजो बोले-हे 
रामजी! जितने आकार तुञ्को भासते ह, सब आकाशरूप ह, आकाश में 
आकाश स्थित है, स्वर्गं के आदि मे आकाश का अभाव था, अब भो वही 
जान लो कि उत्पन्न कोई नहीं हआ, परम आकाश सत्ता अपने आपसे 
स्थित है, जब उस देत अद्वैत सत्ता चिन्मात्र मे चित्त किचन होता है, तब 
वही सत्ता आकार की नाई भासती है, परन्तु कुछ हआ नही, आकाश 
रूप ही है, जैसे स्वप्र मे शरीरो का अनुभव करता हे, वह कुछ आकार तो 
नहीं होते, आकाश रूप होते ह, एेसे यह जगत्‌ भी निराकार है, परन्तु 
फूरने से आकार हो भासता है, जिन तत्वों से शरीर होता है, वे तत्व ही 
उत्पन्न नहीं हए तो शरीर की उत्पत्ति कंसे कहू हे रामजी! अपर जगत्‌ 
कुछ उत्पन्न नहीं, ब्रह्म ही किंचन से जगत्‌ रूप हो भासता है" जैसे जल 
ओर द्रवता में भेद नहीं, जैसे आकाश ओर शून्यता मे भेद नहीं, एसे ब्रह्म 
ओर जगत्‌ में भेद नहीं, संवेदन से अर्थं संकेत हँ जब संवेदन न पुरे, तब 
असंकेत न हो, भिन्न भिन्न वस्तु से एक ही सत्ता के नाम है, भिन्न नाम तब 
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भासते है, जब वेदना फुरती है, नहीं तो वस्तुतः भेद कुछ नहीं, जैसे वायु 
ओर स्यंद में भेद कुछ नहीं, परन्तु स्यन्द रूप हो भासती है, निस्पन्द नहीं 
भासती, परन्त॒ दोनों रूप वायु के है, एसे स्पन्द से ब्रह्य मे किचन जगत्‌ 
भासता है, जब संवेदन नहीं फुरती, तब जगत्‌ नहीं भासता परन्तु दोनों 
रूप ब्रह्मा ही है, ब्रह्म ओर जगत्‌ में भेद कुछ नहीं, जैसे एक निद्रा के दो 
रूप होते है, एक स्वप्र दूसरा सुषुप्ति, परन्तु दोनों एक निद्रा के पयाय हैः 
एेसे जगत्‌ का होना ओर न भासना एक ब्रह्म को दोनों सज्ञाए हे, कोई 
ब्रह्म कहो कोई जगत्‌ कटो, ब्रह्म ओर जगत्‌ में कुछ भेद नहीं, ब्रह्म ही 
जगत्‌ रूप हो भासता है, जैसे निर्मल अनुभव से स्वप्र मे शिला भास 
आती है, वह शिला तो स्वप्र मे उत्पन्न नहीं हई, अपना अनुभव ही 
शिलारूप हो भासता है, एेसे जितने आकार अब भासते है, वे जब 
आकाशरूप है, आत्मसत्ता ही आकाशरूप जगत्‌ हो भासती है, अपर 
जगत्‌ कुछ उत्पन्न नहीं होता, न सत्‌ है, न असत्‌ है, न आता है, न जाता 
है, केवल आत्मसत्ता अपने आपमे स्थित है, राम बोले-हे सुनीश्वर।! आगे 
आपने मु्ने अनेकं सुष्टियां कहीं है, अब प्रहन यह्‌ है कि हमारी सुष्टि 
किससे उत्पन्न हुई है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! प्रन वही करता है जो 
अपव होता है, जो आगे देखा ओर सुना न हो, ओर जगत्‌ से जाना भी न 
हो, इस जगत्‌ क उत्पत्ति वेदपुराण कहते है, ओर लोक मे भी प्रसिद्ध है, 
जो ब्रह्य त हई है ओर वास्तव मे आकाशरूप है, कु उत्पन्न नहीं हई, 
इ हार मैने लिये कहे है, उनको त्‌ जानकर भी प्रन करता 
, वह्‌ तेरा प्रहन नहीं बनता, रामजी बोले-हे मुनीश्वर! यह सृष्टि 
कितनी है, ओर कहां तक चली जाती है, ५ कब तक रहेगी? 
वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जितनी सृष्टि तु जानता है, वह सृष्ट 
कोहं नही, ब्रह्म ही ब्रह्य में स्थित है, ओर सृष्टि बहुत है, परन्तु वास्तव 
से कुछ हुई नही, आदि मध्य अन्त से रहित है, वह्‌ ब्रह्य ही ब्रह्म मे स्थित 
है ओर सृष्टि बहुत है, परन्तु वस्तुतः कुछ हुई नहीं, आदिमध्य अन्त से 
रहित है, ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है, ओर यह जितनी सृष्टिरहै, 
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 आभासमात्र है, ब्रह्म जो आदिमध्य अन्त से रहित है, उसको आभास भी 

वैसा ही है, जैसा वृक्ष होता है, उतनी ही छाया होती है, उस ब्रह्म का 
आभास सृष्टि है, ओर वास्तव से कोई पृचै तो आभास भी कोई नहीं 
ब्रह्य को अपने पमे स्थिति है, वही जगत्रूय आपको देखता है, ब्रह्म से 
इतर कुछ नहीं, जैसे स्वघ्र में पर्वत नदी आयुध नाना प्रकार के व्यवहार 
के रूप धारण कर आत्मसत्ता स्थित होती है, वह कुछ बना नहीं, जैसे 
संकल्प नगर भासता है, एसे यह जगत्‌ भी जान लो, ओर कुछ बना नही, 
आत्मसत्ता जगत्‌रूप हो भासती है, यदि जगत्‌ भौ किसी कारण से उत्यन्न 
हआ होता तो सत्‌ होता, इसका कारण कोई नही, इसलिये असत्‌ है, न 
कोई निमित्त कारण पाया जाता है, न समवायिकरण पाता है, है 

रामजी! जो कारण से उत्पन्न हुमा न हो, ओर प्रतीत होता हौ, उसे 
आकाशमाच्र स्वप्र पुरवत्‌ जानो, ओर जिसमे आभास भासता है, वह 
अधिष्ठान्‌ सत्ता है, जैसे जेवरी मे सर्पं भासता है, वह सपं कुछ नहीं 
जेवरी ही सत्‌ होती है, एेसे जगत्‌ अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता है, वही सत्‌ हैः 
शद्ध है, निःदुःख है, अच्युत है, विज्ञान है, सदा अने आपने स्थित है, 
बही सत्ता जगत्रूप हो भासती है, जैसे जल ही तरगरूप हो भासता है, 
एेसे ब्रह्मा ही जगत्रूप हो भासता है, है रामजी. यह जगत्‌ ब्रह्म का 
हृदय है, अर्थात्‌ यह जो अपना स्वभाव है, ब्रह्म से इतर कुछ नही, ज्ञानी 
को सर्वदा एसे ही भासता है, जैसे स्वप्न से जागे तब॒ अपना अप ही 
भासता है, एेसे यह जगत्‌ अपना आप है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध जगदाभास वर्णनं 
- नाम द्रयधिक त्रिशततसः सर्गः ॥॥३०२।। 
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त्यधिकत्रिशततसः सगः ३०३ 
राजप्रहनवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस जगत्‌ का कारण कोई नहीं, जो 
जगत्‌ ही नहीं तो कारण कंसे हो? ओर कारण नहीं तो जगत्‌ कंसे हो? 
इसलिये सब ब्रह्य ही है, इस पर एक उपाख्यान है, उसको सुनो-ह 
रामजी! कुशद्वीप में पूर्वं ओर पश्चिम दिशा के मध्य मे एेलावती नगरी 
है, वह सोने की है, महा उज्ज्वल रूप है, उसके बड़े बड़े ऊचे स्तंभ हैः 
मानों पृथ्वी ओर आकाश को इन्होंने ही पूर्ण किया है, एेसे वहां स्वर्णं के 
स्तंभ थे, उस नगरी का एक प्रागपति राजा है, एक समय आकाश से 
शीघ्र वेग से उसके घर मे आया, उसने भले प्रकार अध्य पाद्य के साथ 
म्रीति से मेरा पूजन किया ओर सिंहासन पर बैठाया, बैठाकर उसने 
मुञ्चसे महाप्ररन किया, जिस प्रहन के बाद कोई प्रन नहीं है, राजा 
बोला-हे भगवन्‌! आप संशयरूप अंधकार के नाश करनेवाले सूर्य हो, 
मुञ्चको संशय है, उसको दूर करो, हे मुनीश्वर! जब महाप्रलय होती है, 
तब कायं कारण सब शब्द को कल्पना अभाव हो जाती है, उसके पचे 
महाकाश सत्ता शेष रहती है, उसमे वाणी की गति नही, अवाच्य पद है, 
उससे फिर सृष्टि कंसे उत्पन्न होती है, बहां उपादान कारण ओर निमित्त 
कारण तो कोई न था, सृष्टि कंसे हुई, श्रुति ओर पुराणों से सुना जाता 
है, कि महाप्रलय से फिर सृष्टि उत्पन्न हुई है, ओर दूसरे प्रशन यह है, 
जम्बू्रीप मे कोई मृतक हुआ अथवा, कहीं अन्यत्र गया हुआ मर गया, तो 
उसका वह शरीर तो वही भस्म हो गया ओर परलोक में पुण्य पाप का 
फल दुःख भोगता है, जिस शरीर को भोगता है, उस शरीर का कारणः 
कोई नहीं, यदि तुम कहो, पुण्य ओर पाप शरीर का कारण है तो पुण्य 
पाप आपही निराकार है, उनसे सार रूप शरीर कैसे उत्पन्न नो? ओर 
यदि तुम कहो परलोक कोई नहीं, पुण्य पाप भी कोई नही, तो श्रुति ओर 
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पुराण के वचनों के साथ विरोध होता है, सब ही वर्णन करते ह, जो 
मरकर परलोक जाता है, जैसे कर्म किये है, वैसे भोगता है, ओर जिस 
शरीर के साथ भोग भोगता है, उसका कारण कोई नहीं, न पिता हैन 
माता है, वह्‌ शरीर कँसे उत्पन्न हु, ओर तीसरा प्रन यह है, कि यह 
परलोक में जाता है, उसके निमित्त दान पुण्य करते ह, उनका फल इसको 
कंसे प्राप्त होता है, ओर चौथा प्रदन यह है कि महाप्रलय से ब्रह्म उत्पन्न 
हुआ है उसका नाम स्वयं कंसे हुआ, जो महाप्रलयः से उत्यन्न न हआ 
हो, ओर अपने आपही उत्पन्न हुआ हो, इस कारण से स्वयंभू कहाता है 
ओर महाप्रलय में शेष अद्रैत रहा था, उससे उत्यन्न हृ है, तो भी 
स्वयंभू कंसे कहा जाय, यदि कहो स्वयंभू अपने आपमें उत्यन्न होता हैः 
अपना आप आत्मा है, वह्‌ सबका अयना आय है, अब क्यो नहीं उससे 
स्वयम ब्रह्मा उत्पन्न होता, ओर पांचवां प्रन यह्‌ है, कि एक पुरुष थः, 
उसका एक मित्र था, एक शत्रु था, उन दोनों ने प्रयाग मे जाकर करयत्र 
लिया, जो इनका मित्र था, उसने इच्छा को कि मेरा मित्र चिरंजीव हो, 
दूसरे ने यह्‌ इच्छा की कि मेरा शत्रु इसी समय मर जाय, हे मुनीश्वर ¦ 

एक काल में दो अवस्थार्णँ कैसे होगी, ओर छठां प्रन यह है, कि एक 
हजार आदमी ध्यान लगाकर बैठे ह, कि हम इसी आकाश में चन्द्रमा हो 
एक ही आकाश में हजार चन्द्रमा कंसे होगे, ओर सप्तम प्रदन यह्‌ है, कि 
सहस्र पुरुष ध्यान लगाये बैठे है, ओर वहां एक स्त्री बैठी है, सब उसकी 
इच्छा करते है कि हमको पति बनाये, स्त्री पतित्रता है, उसके एक काल 
मे सहस्र भर्ता कंसे होंगे, ओर आठवां प्रन यह है, एक पुरुष था, उसको 
किसी ने वर दिया किं तू मरकर सप्तद्रीप का राज्य कर, ओर किसी ने 
शाप दिया कि तेरा जीव अपने ही घर में रहेगा, मृतक होकर बाहिर न 
जायेगा, यह दोनों वर शाप एक ही काल में कंसे होगे, ओर नवम भरन 
यह है कि एक काष्ठ का स्तंभ था उसको एक ने कहा, स्वर्ण का हो 
जायेगा, वह स्वर्णं का हो गया, वह स्वर्णं केसे उत्पन्न हुआ, उसका कारण 
कोई न था, कारण बिना कायं कथं भवति, कारण विना कायं कंसे उत्पन् 
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होता है, जैसा अन्न का बीज होता है, ठेसा ही अन्न कार्य उत्यच्न होता हैः 
अपर नहीं उगता, तो काष्ठ से स्वर्णं कंसे उत्पन्न हुआ ओर यदि कहो, 
संकल्प से उत्पन्न हआ तो हम भी संकल्प करते है" हमारा कायं एसे हो, 
वह क्यों नहीं होता? इससे मालूम होता है कि संकल्प से भी उत्पन्न नहीं 
होता, हे मुनीश्वर! जिस प्रकार यह वृत्तान्त है बह कहो, ओर एक कहते 
है, कि आगे असत्‌ ही था, असत्‌ से जगत्‌ कौ उत्पत्ति कंसे हुई, यह्‌ मुञ्चको 
संशय है, उसको दूर करो जो कोई सन्त के निकट आ प्राप्त हौता है, वह्‌ 
निष्फल नहीं जाता, इसलिये कृपा करके कहो। 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध राजप्ररनव्णनं 
नामनत््यधिक त्रिशततमः सर्गः ।\२०२।। 


चतुरधिकं त्रिशततमः सगः ३०४. 
प्ररनोत्तरवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार उसने मुञ्को संशयो का 
समूह कहा, तब मेने उसे उत्तर दिया कि है राजन्‌! जितने तेरे संशय हैः 
म सब दूर करूगा, जैसे सम्पूर्णं अंधकार को सूर्य नाश करता है, ठेसे मेँ 
संशयो को नाश करूगा, हे राजन्‌! जितना जगत्‌ तुञ्चको भासता है, सब 
ब्रह्मरूप है, सदा अपने आपमें स्थित है, जब उसमे चित्त एेसे फुरता है, 
तब र चित्त संवेदन जगत्रूप हो भासता है, इसलिये जो कुछ आकार 
भासते ह, सब चिन्मात्ररूप है, न कोई कार्य है, न कारण है, ओर यदि तू 
प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करे कि यदि सब चिन्मात्ररूप है तो यह शरीर 
जब मृतक हो जाता है, तब चेतना क्यों नहीं चाहिये, जो उस काल में भी 
इसमे जानना होवे तो हे राजन्‌! जब जाग्रत्‌ का अन्त होता है ओर स्वस्न 
आया नहीं, तब शुद्ध चिन्मात्र रहता है, जब उसमें स्वप्र सृष्टि भाष 
आती है, उस सृष्टि मे कर्द चेतन भासते हे, कई मत्तक कई जड़ भासते है, 
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स्थावर जंगम नाना प्रकार की सृष्टि भासती है, परन्तु अपर तो ख 
हभ नहीं, वहीं चिन्मात्र स्वरूय है, वही अनुभवल्प हो प्रतीत होती है 
कहीं चेतन बोलते चालते भासते है, परन्तु वही है, यदि चेतनता न लेती 
तो भासते कंसे, क्योकि भासते हँ, इसलिये सब चेतन है, ठेसे इस जगत्‌ मे 
कहीं बोलते चालते भासते है, कहीं शव भासते ह, परन्तु वही चिन्मात्र 
सत्ता है जैसा जैसा संकल्य उसमें फुरता है, वैता वैसा हो भासता है, है 
राजन्‌! जैसे प्रथम प्रलय से सृष्टि उत्यन्न हुई थी, ेसे उत्यत्ति होती हैः 
यह सृष्टि किसी का कार्य नही, ओर किसीका कारण भी नही, बिना 
कारण उत्यन्न हुड प्रतीत होती है, हे राजन्‌! जो महाप्रलय भे शेष रहता 
था, वह चिन्मात्र है, उस चिन्मात्र से जो प्रथम शुद्ध संवेदनं कुरौ हे, वह्‌ 
ब्रह्य विराटरूप होकर स्थित हई, उसने जगत्कल्यना कौ है, उसते नीति 
रची है, कि यह्‌ पदार्थं इस प्रकार है, एेसे चित्त संवेदन में दृढ़ हौकर 
भासा है, उसका नाम जगत्‌ है, वही आत्मसत्ता किचन रूप होकर जगत्‌ 
रूप हो भासती है, हे राजन्‌! जैसे तेरे संकल्प कौ आदि ओर स्वप्र को 
आदि शद्ध आत्मसत्ता थी, वही फुरणा से पदार्थं रूप हो भासती है एसे 
ही यह जानिये। अपर न कोई कार्य है, न कोई कारण है, जैसे स्वप्न सृष्टि 
अकारण होती है, एसे यह जगत्‌ अकारण है, जो आदि अन्त के विचार से 
रहित है, ओर वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते है' उनको कार्यं कारण 
व्रत्यक्च भासते है, उनके वचन भी निरर्थक है, जैसे अन्ध कूप मे दर्दुर शब्द 
करते है, एेसेवेभी निरर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण के बाद करते 
है, उनको हमारे वचन सुनने का अधिकार नहीं ओर हमको भी उनके 
वचन सुनना योग नहीं, है राजन्‌ जिस शास्त्र के श्रवण से ओर जिस 
गुरु के बोलने से सम्पूर्णं संशय निवत्त न हो, उस शास्त्र ओर गुरु का 
कहना भी अन्धकूप के दर्दुरवत्‌ है अर्थात्‌ व्यर्थ है जो परमार्थं सत्ता से ` 
विमुख हए है, उनको यह भ्रम अपने आपमे भासता है, शरीर के मृत हुए 
आपको मरता जानते ह कि मँ मर गया हू, फिर वासना के अनुसार 
शरीर उत्पन्न होता जाता है, तब मानता है तब भँ उत्पन्न हुआ हू! अपने 
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पुण्यपाप कर्मं का अनुभव करता है, जैसे स्वप्र मेँ अपने साथ शरीर देखता 
है, एसे परलोक में अपने साथ शरीर भास आता है, एेसे यह शरीर सभी 
भास आया है न कोई उसका कारण है, न पांच भौतिक है, न इसका 
शरीर है, न किसी कारण से भूत उत्पन्न हए है, अपनी कल्पना आकार 
रूप होकर भासती है, अपना आकार कोई नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने 
आपमें स्थित है, जैसा संकल्प उसमे वृढ होता है, एसा पदाथ भास आता 
है, हे राजन्‌! तू इस जगत्‌ को सत्‌ मानता है, तो सब कुछ सिद्ध होता हैः 
शरीर भी है, परलोकः भी है, नरक स्वर्ग भी है, जैसा यह लोक है एेसा 
परलोक है, यदि यह लोक निश्चय मे सत्‌ है तो वह॒ लोक भी सतही 
भासेगा, जैसा कर्म करेगा एेसा फल भोगेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध प्रनोत्तर वर्णनं 
नाम चतुरधिक त्रिशततमः सगः ।।३०४॥ 


पंचाधिक त्रिशततमः सगः ३०५ 
द्वितीय प्रहनोत्तर वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितना जगत्‌ तुञ्लको भासता है, वह 
सब संकल्प मात्र है, जसे कोई बालक अपने मन मे वृक्ष को रचे, उसमें 
फल फल शाखा आदि को कल्पना करे, वह्‌ संकल्पमात्र है, एेसे यह जगत्‌ 
संवेदन रूप ब्रह्मा को कल्पना है, उनके मन में फुरता है, संकल्परूय है, 
जैसे उसने संकल्प किया है, वैसे ही स्थित है, जैसे उसमे क्रम रचा है, जो 
इस प्रकार यह पदार्थं होगा, वह वैसे ही स्थित हआ है, देशकाल पदार्थ 
एसे ही स्थित है, इसका नाम नीति है, हे राजन्‌! तुमने प्रन किया कि 
पुरुष अरूप है ओर दुर है, उसके अर्थ किसी ने दिया उसको कंसे पहंचता 
है, ओर सरूप अरूप का कंसे संयोग है, जो कोई शुद्ध संवेदन पुरुष है, 
उनको सब पदार्थं निकट भासते है, ओर जो कोई पुरुष मनोराज्य की ` 
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कल्पना करता है, उसमें बड़ा देश रचे, वे मार्ग दूरसे भी द्रहः तो जो 
उस देश के वासी. है, उनको देश की अपेक्षा दूसरा देश दूर से दूर हैः 
परन्तु जिसका मनोराज्य है, उसको तो सब निकट अपना आप ही है, 
इस प्रकार जो शुद्ध संवेदन रूप है, उसके लिये ईश्वर के लिये अथवा जो 
कोई देवता के लिये देता है, उसको निकट से निकट सब अपने मे भासता 
है, आदि नीति इसी प्रकार हई है कि शुद्ध संवेदन को सबअयने मे निकटसे 
निकट ही भासे, क्योंकि सब संकल्य है, जैसे रचना संकल्प ते रची जाती 
है, देसे होती है, संकल्प में क्या नहीं होता ओर स्तंभ का प्रकन जो तुमने 
किया है, काष्ठ का स्वर्णं कैसे होता है, वह सुनो। हे राजन्‌! आदि जो 
संवेदन रूप ब्रहया है, उसने अयने मनोराज्य मे नीति कौ है, किं तय आदि 
करके इसका वर ओर शाप सिद्ध होता है, उसके कहने से जो काष्ठ का 
स्तंभ स्वर्णं हो गया तो तू विचार कर देख कि इस कारण से काठ का 
स्वर्णं हो गया है, वह संकल्प मात्र है, यदि संकल्प ते इतर भी कु होता 
तो काष्ठ का स्वर्ण न होता ओर यह सर्व विश्च संकल्प रूप है, जैसा 
संकल्प दढ होता हैः एेसा ही हो भासता है, जैसे त्‌ अपने मनोराज्य मे 
संकल्परूप करता है, कि यह एसे रहे, ओर यदि इससे अपर प्रकार करे 
ओर अपर हो जावे, वह होता है क्यो, एसे वर ओर शाप भी अपर 
प्रकार हो जाते है, न कोड अपर जगत्‌ है न कार्यहैःनकारणषहैः वही 
आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, जैसे सकल्प जिसमें फुरता है, एेसे ही भासता 
है, ओर तू पुता है असत्‌ से पुनः जगत्‌ कैसे उत्यच्न होता है, जो आपही 
न हो उससे जगत्‌ कंसे प्रकट हो, है राजन्‌। असत्‌ इसी का नाम है, जो 
जगत असत था, उसे श्रुति ने असत्‌ कहा, जो आदि असत्‌ था, वह्‌ अस्ता 
जगत्‌ की कही है, आत्मा तो असत्‌ नहीं होता सबका शेष भूत आत्मा है, 
जब उसे संवेदन फुरती है, तब ब्रह्म अलकष्यर ए र जाता है, परन्तु उस 
संवेदन के फुरने ओर मिटने मे ब्रह्म ज्यों का त्यों है, उसका अभाव नही 

होता, जल में तरंग उत्पन्न होते दै! फिर लीन हौ जाते है, परन्तु उनके 
उप {मिटने मे जल ज्यो का त्यो है, तरंग उसका आभास फुरते है, जैसे 
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त्‌ मनोराज्य से एक नगर की कल्पना करे, फिर संकल्प छोड दे, तब 
संकल्परूप नगर का अभाव हो जाता है, परन्तु सदा अविनाशी रहता हैः 
जैसे स्वप्र कौ सृष्टि उत्पन्न हई है, ओर लीन भी हो जाती है, परन्तु 
अभिमान ज्यों का त्यों है, हे राजन्‌! जैसे रत्न का प्रकाश किरण उठती 
हे, ओर लीन भी हो जाती है, परन्तु यत्न रत्न यथावत्‌ रहता है, एसे 
आत्मा विश्च के भाव अभाव में यथावत्‌ होता है, इसका आभास जगत्‌ 
उत्पन्न होता मिटता भासता है, उत्यन्न होता है, तब उत्पत्ति भासती हैः 
मिटता है, तब प्रलय हो जाती है परन्तु उभय आभास है" जैसे वायु 
फुरती है, तब भासती हि, ठहर जाती है, तब नहीं भासती परन्तु वायु 
एक है, एसे आत्मा एक ही है, फुरणे का नाम उत्पत्ति है, अफुरने का नास 
जगत्‌ का प्रलय है, वह सब किचनरूप है। 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं द्वितीयप्रह्नोत्तर नामं 
 पचाधिक त्रिशततमः सर्गः ।।२०५॥ 


षडधिक त्रिशततसः सर्गः ३०६ 
प्ररनोत्तरसमाप्तिव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे राजन्‌! .तुमने प्रयाग के दो पुरुषों का प्रहन किया 
है, उसका उत्तर सुनो, जो उसका शत्रु बन गया है, वह॒ इसका पाप था 
ओर जो उसका मित्र बन गया था, वह॒ उसका पुण्य था, प्रयाग तीर्थ 
धर्मक्षेत्र था, है राजन्‌! पाप रूप वासना के अनुसार उसको मृत्य भासती 
है ओर पुण्यरूप जो मित्र है, वह पापरूय शत्रु को रोकता है, पुण्यरूप 
तीथं को बल से हृदय से अल्परूप पाप शीघ्र भासता है ओर जब उसको 
मृत्यु आती है, तब आपको मरता जानता है कि सै मरा हु, भाई बन्धु . 
कुटुम्बो रुदन करते है जब अपनी ओर देखता है, तच जानता है कि रमँ 
तो मरा नही, जब मृतक स्वर्ग की ओर देखता है, तब आपको मरा 
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जानता है, भाईजन ख्दन करते ह इव प्रकार उको भरना भासता है, 
भाईं जान जलाने चले है, अशि भें जलता देता है, कि अग्रि ने इन्होने 
मुञ्षको डाला है, मँ जलता हूं जब फिर वुण्य कौ ओर देखता है, तब 
जानता है कि म मरा नही, जीता हूः जब फिर पाप की ओर देखता है, 
तब जानता है कि र्म मरा हु, मूञ्चको यमदूत ले चले है, यह्‌ परलोक में 
नही ड भोगता है, जब फिर पुण्य की ओर देखे तब जाने कि मँ भरा 
नहीं जीता हू" यह मेरे भाई बन्धु बैठे ह, यहां मेरी व्यवहार चेष्टा होती 
है, इस प्रकार उभय अवस्था को एक पुरुष देवता है, जैसे संकल्य ुर मेँ 
उभय अवस्था देखे, एकही पुरुष नाना प्रकारकी चेष्टा करता है, ठेव 
एक ही पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना सरना भासता है, ह 
राजन्‌! यह सम्पूर्णं जगत्‌ संकल्प मात्र है, जैसा संकल्प दृढ़ होता है, एला 
रूप हो भासता है। परलोक जाना भी अयनी वासना के अनुसार भासता 
है ओर जो कुछ उसके निमित्त बान्धव पुत्र देते है, वे पुत्र जाधव भी 
उसकी पुण्य पाप वासना से स्थित हृए है। जो कुछ उसके निमित्त करते 
है, उनसे यह सुख दुःख स्वर्ग नरक भोगते है, अपर कोई बांधव पुत्र नही, 
उसकी वासना ही नाना प्रकार के आकार को धारण कर स्थित हई है, ह 
राजन्‌! सहर चन्द्रमा का तुमने प्रन किया है, उसका उत्तर सुनो। सहल 
इसी आकाश में होते है, अपनी अपनी वासना से कला सयुक्त चद्रमा हो 
विराजते ह, परन्तु एक को इसरा नहीं जानता, परस्पर अज्ञात है, जो 
अंतवाहक दृष्टि से देखे, उसको भासता है, है राजन्‌ । जो कोई एसे 
आवना करे कि भँ उसके मंडल को प्राप्त हो जाऊ तो तत्काल जाकर 
प्राप्त होता है, जैसे एक ही मंदिर मे अनेक मनुष्य सोय है, उनको अपने 
अपने स्वप्न कौ सृष्टि भासती है, वह अन्योन्य विलक्षण है, एक क (प | 
को दूसरा नहीं जानता, एसे एक आकाश मे सहस्रो चन्द्रमा बनते हँ" जसे 

इन्द्र बराह्मण के दश पुत्र ब्रह्मा हो बैठ, एसे ही जिसके लिये तीव्र भावना | 
की जाय, बह कार्य हो जाता है, यदि कोई भावना करे कि हम इसी | 
मंदिर नं सप्त द्वीप का राज्य करे, तो हो जाता है, क्योकि अनुभव सूप 
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कल्प वृक्ष है, जेसी तीव्र भावना उसमे होती है, एेसी हो भासती है। वर 
के वश से उस पुरुष को सप्त द्वीप का राज्य प्राप्त हुआ ओर शाप के वश ` 
से उसका जीव उसी मंदिर में रहा, उस मंदिर ही मे द्रीप का राज्य 
किया, जैसे स्वघ्र मे राज्य करे, एसे अपने मंदिर मे अपनी सवेदन ही 
सृष्टि रूप हो भासती है, इस प्रकार जो एक स्त्री को भावना करके 
सहस्रो पुरुष ध्यान लगाये बैठे है कि हम इसके भता हों, वे भी हो जाते 
है, है राजन्‌! उनकी जो तीव्र भावना है, वही स्त्री का रूप धारण कर 
उनको प्राप्त होगी। वह॒ समञ्चेगे कि वही स्त्री हमको भिली है, यह्‌ जगत्‌ 
केवल संकल्प मात्र है, संकल्प से इतर कुछ वस्तु नहीं, सब चिदाकाश रूप 
है, अपने अनुभव से प्रकाशित होता है, जैसे उसमें संकल्प करता है, एेते 
हो भासता है! पृथ्वी, जल, तेज आदिक तत्व कोई नहीं, आत्मसत्ता ही 
इस प्रकार स्थित है, परम शान्त है। निराकार, निर्विकार, अद्वैत एकरूव 
है। राजा बोला-हे मुनीश्वर! जगत्‌ के आदि मे जो आत्मसत्ता थी, वह 
किस आकाररूप दरेह में स्थित थी, देह बिना तो स्थित नहीं होती, जैसे 
आधार बिना दीपक नहीं रहता, आधार होने षर जगता है, एेसे 
आत्मसत्ता किसमें स्थित थी? वसिष्ठजी बोले-हे राजन्‌! जितने 
आकार तुज्ञको भासते है, जिनको देखकर तुमने प्रन उठाया है, वह है 
नही। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, जिन भतो से देह बना प्रतीत 
होता है, वे मूत भी मृगतृष्णा के जलवत्‌ है, जैसे जेवरी मे सपं ममात्र 
है, जैसे सीपी मे रूप, जैसे आकाश सें दुसरा चन्द्रमा रसमात्र है, अत्यन्त 
अभाव है, एसे यह मूताकार ब्रह्म में भ्रम से भासते हैँ, अत्यन्ताभाव है। 
कु ने नही, बरह्मसत्ता अपने आप में स्थित है ओर तुमने पुछा था कि 
ज्यों स्वयंभ अपने आप से उत्पन्न होते है, तो अब क्यों नहीं होते? हे 
राजन्‌ कईं इसके सदृश पड़े उत्पन्न होते है, अनेक सृष्ठियां हे, वास्तव से 
` उत्पन्न नहीं हुई। कहीं कुछ नाना प्रकार भासता है, परंतु नाना प्रकार 
हृजा नही॥ जैसे स्वप्न मे सदा तु देलता है, जो अद्ैत अपना आप ही 
नानारूप हो भासता है, पर्वत पर दौडता फिरता है, वह किसी शरीर से 
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दौडता है ओर क्या रूप होता है, जैसे वह पर्वत भी आकाशरूय है, शरीर 
भी आकाशरूप होता है, रम से पिंडाकार भासता है, एेे यह जगत्‌ भी 
आकाशरूप है, रम से पिंडाकार भासता है, है राजन्‌! तू अपने स्वभाव 
बे स्थित होकर देख, यह जगत्‌ सब तेरा अनुभव आकाश है, स्वघ्र का 
दृष्टान्त भी मने तेरे समल्ञाने के लिये कहा है, स्वप्र भी कु हुआ नही, 
वदा आत्मसत्ता अपने आप मर स्थित है, जब उसमे संवेदन कुरती है, तब 
वही जगत्‌ रूप हो भासती है, जब आभास संकल्प मिट जाता ह, तब 
प्रलय काल भासता है, वास्तव में न कोई उत्यत्ति होती है, न व्रलय हडं 
है, ज्यों की त्यों आत्मसत्ता स्थित है, जैसे एक निद्रा के दो ल्य होते है, 
एक स्वप्र, दूसरी सुषुप्ति। जो जाग्रत में दोनो आकाश मात्र होती ह, एसे 
आभास की दो संज्ञाएं होती है। एक जगत्‌ ओर दसद सहा ्रलय। 
आत्मरूप जाग्रत्‌ मे दोनों का अभाव हो जाता है, है राजन्‌! तु स्वय बे 
जगकर देख, जितनी कुछ कलना है, उसको त्यागकर देख। सबं आत्मरूप 
है, अन्य कुछ नहीं, हे रामजी! इस प्रकार राजा को कहकर मँ उठ खडा 
हआ, उसने भली प्रकार प्रीति संयुक्त पजन किया। जब पजन कर चुका, 
तब श जिस कार्य के लिये आया था, उसको पूर्णं करके स्वर्गं को चला 
गया। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे राजप्रह्नोत्तर समाप्तिवर्णनं 
नाम षडधिकत्रिशततमः सर्गः ॥॥२०६॥। 


सप्ताधिकत्रिशततमः सगः ३०७ 
 पूर्वराम कथा वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह जगत्‌ सब चिदाकाश रूप है, अपर 
द्वितीय कुछ बना नही रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुम कहते हो सब 
चिदाकाश है, कुछ बना नही, यह्‌ तो सिद्ध, साध्य, विद्याधर, लोकपाल, 
डेवता इत्यादिक लोक भासते टै, लोक ओर लोकपाल कुछ बने क्यों 
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नहीं? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह जो सिद्ध, साध्य, विद्याधर, 
देवता इनसे लेकर जो लोक ओर लोकपाल है, वस्तुतः उत्पन्न नहीं हृ, 
श्रम से इनकी सत्यता भासती है, जैसे मग त्रष्णा कौ नदी, जैसे जेवरी में 
सर्प, जैसे सीपी मे रूपा, जैसे संकल्पय नगर, एसे आत्मा मे यह जगत्‌ है। हे 
रामजी! जैसे स्वप्र मे नाना प्रकार की रचना भासती है, परन्तु कुछ 
हआ नहीं, एसे यह्‌ जगत्‌ है, जो पुरुष इसको देखकर सत्‌ मानता है, वह्‌ 
सम्यग्दर्शी नहीं, जो आत्मा को देखता है, वही सम्यग्दशीं है, हे 
रामजी! यह्‌ लोक ओर लोकपाल जगत्‌ सत्ता ज्योकेत्योहै, जैसे 
स्थित है,णेसे ही है ओर परमार्थं से पैदा नहीं हए, अनुभव सत्ता ही 
सवेदन से दृहयरूप हो भासती है, द्रष्टा ही दुक्य रूप हो भासता है, परन्तु 
स्वरूप से इतर कुछ नहीं हुआ, जैसे आकाश ओर शून्यता मे भेद नहीं, 
जसे अश्च जौर उष्णता मे भेद नहीं, एसे ब्रह्मा ओर जगत्‌ में भेद नहीं। हे 
रामजी! अब तू एक ओर वृत्तान्त सुन, स्वघ्र मे जैसे अब हम हैँ, एेसे एक 
आगे भी चित्त प्रतिमा हई थी, पुर्वं एक कल्प मे तुम ओर हम हए थे, तू 
मेरा शिष्य था ओर भँ तेरा गुरु था। एक वन मे तुमने सुल्ञसे प्रन किया 
कि हि भगवन्‌! भुञ्ने एकं संशय है, उसको निवृत्त कोजिये कि महाप्रलय में 
नाश क्या होता है ओर अविनाशी क्या रहता है? गुरुजी बोले-हे तात! 
जितना कु शेष विशेष रूप जगत्‌ है, सब नाश हो जाता है, जैसे स्वप 
का नगर सुषुप्ति में लीन हो जाता है, ठेते सब जगत्‌ लीन हो जाता है, 
निर्विशेष ब्रह्मसत्ता शेष रहती है, अपर क्रिया, काल, कर्म सब नाश हो 
जाता 0 आकाश भी नाश हो जाता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पहाड 
› आदि जो जगत्‌ है, क्रिया काल द्रव्य संयुक्त सब नाश हो जाता 
है। ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, इन्द्र यह जो कार्य के कारण है, उनका नाम भी 
नहीं रहता, संवेदन शक्ति जो है, चेतनकाल लक्षणरूप, वह भी नहीं 
रहती, अचेत चिन्मात्र एक चिदाकाश ही शेष रहता है, शिष्य बोला-हे 
मूनीश्वर/ जो वस्तु सत्‌ होती है, उसका नाश नहीं होता ओर जो असत्‌ 
होती है, वह आभास रूप है, यह जगत्‌ तो विद्यमान भासता है, 


` पुव॑रामकथावर्णन-निर्वाणिप्रकरण ९६७ 


महाप्रलय मे कटां जायेगी। गुरु महाराज बोले-हे तात! जो सत्‌ है, 
उसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता, जो असत्‌ है, उसका भाव नही, 
जितना जगत्‌ तुञ्चको भासता है, सब भ्रम मात्र है, इसमे कोई वत्तु सत्‌ 
नहीं भासती, परन्तु स्थित नहीं रहता, मृग तरष्णा का जल स्थित नहीं 
जैसे दूसरा चन्द्रमा भासता है, वह श्रम सात्र है, जैसे आकाश ते तरवरे 
श्रम से भासते है, एसे यह जगत्‌ जो भासता है, भ्रम मात्र है, जैसे स्वप्र 
नगर प्रत्यक्ष भी भासता है, परन्तु भ्रम मात्र है, एेते यह जगत्‌ म रूप 
जानिये। हे तात्‌! आत्मसत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित हे, जैसे स्वत्र ने 
जाग्रत का अभाव होता है ओर जाग्रत से स्वप्न का अभावं होता है, वहं 
सुष्टि कहां जाती है, जैसे जाग्रत मे स्वप्र सृष्टि का अभाव हौ जाता है, 
एेसे महा प्रलय मे इसका अभाव हो जाता है, शिष्य बोला-हं भगवन्‌ 

यह जो भासता है, वह्‌ क्या है ओर जो नहीं भासता, वहं क्या हे, इसका 
रूप क्यों है ओर चिदाकाश से कंसे हुआ है? गुरुजी बोले-हे शिष्य ` जब 
शद्ध चिदाकाश मे किचन संवेदन फुरती है, तब जगत्‌ रूप हौ भासती हैः 
इसलिये इसका रूप भी चिदाकाश ही है। चिदाकाश से इतर कु नहीं 
सृष्टि ओर प्रलय दोनों उसी के रूप है, जब संवेदन फुरती है ओर जब 
संवेदन अफुर होती है, तब प्रलय रूप हो भासती है, दोनों उसके छः हैः 
जैसे एक ही वपु में दो स्वरूप है, दन्तो से शुक्ल लगता ह ओर ' से 
कष्ण लगता है, एेसे आत्मा में सगं ओर प्रलय दो रूप होते है, दोनों 
आत्मरूप है, जैसे एकही निद्रा कौ दो अवस्थाएं होती है। एक र ओर 
दूसरी सुषुप्ति ओर जाग्रत मे दोनों नहीं, एसे निद्रारूप संवेदन मे सगं 
ओर प्रलय भासते हँ ओर जाग्रत मे रूप आत्मा मे दोनों का अभाव है" हे 
तात! जो कछ तुञ्चको भासता है सब चिदाकाश रूप है, अपर कुछ नही, 
ब्रहमासत्ता ही अपने आप मे स्थित है | जैसे स्वप्र मे अपना अनुभव ही 
जगत्‌ रूप हो भासता है, एसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है। शिष्य बोला-हे 
भगवन! यदि इसी प्रकार है, यदि द्रष्टा ही दुर्य रूप हो भासता है, तो 
अपर जगत्‌ तो कुछ नहीं हृ क्यो सब वही है? गुरुवर बोले-हे तात! 
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इसी प्रकार है, अपर जगत्‌ कुछ वस्तु नहीं, चिदाकाश जगत्‌ रूप हो 
भासत है, आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासती है, अपर कुछ नहीं, क्योकि 
सब उसी का किश्चिन है, सब में सर्वदा सर्व प्रकार सृष्टि होकर फुरती है 
ओर किसी मे किसी समय किसी प्रकार कुछ हु नहीं। आत्मसत्ता ही 
अपने आप से स्थित है, जो कुछ जगत्‌ भासता है, उसे वही रूप जानिये, 
जिसको त्‌ सर्ग कहता है, जिसको तु प्रलय कहता है, सब आत्मसत्ता के 
नाम है, वही सब मे सर्वदा काल सर्वं प्रकार से स्थित है, वही एक परम 
देव घट पट रूप जल तरण अयि पृथ्वी आकाश स्थावर, जगम, सत्‌, असत्‌, 
शन्य, अशून्य, क्रिया, काल मूर्ति, असूरतिं बन्ध सोक्ष से लेकर जितने शब्द 
व्यवहारोपयोगी सिद्ध होते है, सब आत्मरूप है, सब से सदा सवं प्रकार 
आत्मा ही है ओर जिसमे स्वंदा सर्वकाल सवं व्रकार नहीं, व्ही भी 
आत्मा ही है, सदा ज्यों का त्यों है, जेसे स्वर मे सब कुछ भासता है, वह 
सब कुछ आत्मा ही है ओर दूसरा कुछ बना नहीं, हे तात! तरण ही कतां 
है, तृण को भोक्ता है, तरण ही सर्वेश्वर है, घट कर्तां है, घट भोक्ता है, घट 
ही सर्वेश्वर है। पट कर्ता है, पट भोक्ता है, पट ही परम ईश्वर है, नर कर्ता 
है, नर भोक्ता है, नर ही सर्वेश्वर है, इसी प्रकार एक एक वस्तु के नाम से 
जो वस्तु है, वह कर्ता, भोक्ता सब ब्रह्मरूप है, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त ` 
जो कु जगत्‌ भासता है, सब आत्मरूप है, क्षय ओर उदय, अन्तर ` 
बाहिर, कर्ता भोक्ता, सब ईश्वर है, विज्ञान मात्र है, कर्ता भोक्ता वही है 
 ओरनकर्ताहै, न भोक्ता है। विधि मुखसे भी वही है ओर निषेध भी 
वही है, करदध दृष्टि से सब चिदात्मा ही भासता. है ओर सर्व दुःखों से 
रहित है ओर जिनको आत्म दृष्टि नहीं प्रप्त हुई है, उनको भिन्न भिन्न 
जगत्‌ भासता है वह कंसा जगत्‌ है, जो अनुभव से इतर कुछ नही, एेसे 
जानकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाओ। हे रामजी! इस प्रकार मैने 
तुम्हे पहिले कहा था, परन्तु उससे तुमको बोध नहीं हआ, अभ्यास की 
ऊनता से वही संस्कार तुङ्ञे अब प्राप्त हुआ है, इस कारण से अब त॒ जगा 
है, है रामजी! अब तुम अपने स्वरूप में स्थित हए हो, इसलिये कृतार्थ 
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हो गये, अपनी राजलक्ष्मी को भोगो 
न ; प्रजा पालन करो, अन्दर ्‌ से 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं पर्वरामकथावर्णनं 
नाम सप्ताधिकत्रिशततमः सर्गः ॥॥३०७॥। 


अष्टाधिकत्रिशततयः वर्गः ३०८ 
उत्साह वणनम्‌ । 


वाल्मीकि मुनि बोले-है भारद्वाज! जब वसिष्ठजी ने इस भ्रकार 
रामजी को कह रहे थे, तब आकाश पर से सिद्धगणं तथा देवता लोग 
पुष्प वृष्टि करने लगे, मानों मेघ हिम (बरफ) बरसा रहे हौः सानौ 
आकाश कम्पित हआ है, उससे तारे गिर रहे है, जब वे वृष्टि कर चुके, 
तब राजा दशरथ उठ खड़े हृए ओर अर्ध्यं पाद्च दवारा पूजन किया, हाथ 
जोड़कर कहने लगे-बडा कल्याण हुआ, बडा हषं हआ हे मुनीश्वर! 
आपकी कृपा से हमे आत्मपद की प्राप्ति हुई है। अब कृत कृत्य हए ह 
चित्त का वियोग हुआ है, उससे दृश्य के फुरने का भी अभाव हृ है, हम 
. अचेत चिन्मात्र है, परम पद को प्राप्त हुए है, सब संताप मिट गये ह, जो 
संसार रूप अधमाम था, उससे थके हुए विश्रान्ति को प्राप्त हए है, अब मँ 
पहाड़ की नाई अचल हुआ हू" सब आपत्तियों से मुक्त हो गया हं, जो कुछ 
जानने योग्य था, जान चुका हं, हे सुनीश्वर! आपने बहुत युक्तियो से 
ओर द्रष्टान्तों से जगाया हि, शून्य के दष्टान्त ओर सीपी मे रूपः 
मृगतुष्णा में जल, जेवरी ने स्प, आकाशमें दूसरा चन्द्रमा ओर नाव से 
नदी किनारे चलते भासते है। जल में तरग, स्वणे मे भूषण, वायु का 
फुरना, गन्धव नगर संकल्प पुर से लेकर जितने दृष्टान्त कहे है, उनसे 
हमने जान लिया है किं आत्मसत्ता से इतर कुछ नहीं, तुम्हारी कृषा से 
एेसे जाना है। वाल्मीकि मुनि बोले-जब इस प्रकार दशर ने कहा तब 
रामजी उठे ओर इस प्रकार हाय जोड़कर कहने लगे। रामजी बोले-हे 
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मुनीश्वर! तुम्हारी कृषा से मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मँ परम पद को 
प्राप्त हुआ हु, किसी मे न मुञ्चे राग है, न दवैष है, परम शान्ति को प्राप्त 
हुआ हू, न मुञ्जे अब कुछ करने से प्रयोजन है, न कुछ न करने से हानि है! 
मै परम शान्त पद को प्राप्त हुआ हृ, हे मुनीश्वर! तेरे वचन का स्मरण 
करके मँ आश्चर्यं को प्राप्त होता हु, तथा प्रसन्न होता हू। संदेह नष्ट हो 
गये हे, अब सृञ्ञ को अपर नहीं भासता, सब ब्रह्य ही भासता है। लक्ष्मण 
बोले-हे भगवन्‌! मे सन्तो के वचन इकटं करता रहा था ओर सस्पूर्ण 
जो मेरे पुण्य थे, सब इकटं हुए थे, अब सबका फल निकला है कि मै सब 
संशयो से रहित हुआ परम पद को प्राप्त हुआ हृ, तुम्हारे कृषा भरे वचनं 
चन्द्रमा को किरणों के समान शीतल हँ अथवा उससे भी अधिक है, इनसे 
मने परम शान्ति पाई है, दुःख सन्ताप सब नष्ट हुए ह। शत्रु बोले-हे 
मुनीश्वर! जरा ओर मृत्यु का भय आपने दूर कर दिया है। आपने अमत 
वचनो का सुधारस पान कराया है। हमारे सब संशय नष्ट हए है, हम 
आत्मपद को प्राप्त हुए है, हमारे जो कोई चिरकाल के पुण्य थे, उनका 
फल आज पाया है। विश्वामित्र बोले-हे मुनीश्वर! सब तीर्थो से लान 
करने से एसा पवित्र नहीं हो सकता। अन्य कर्मो से भी एेसे पवित्र नहीं 
हो सकते, जैसे कि आपके वचनों से हए है, आज हमारे श्रवण षवित्र हए 
है नारदजी बोले-हे मुनीश्वर! एेसा चोक्ष उपाय ने देवताओं ने भी 
नहीं सुना, सिद्धो के स्थानों मे भी नहीं सुना, ब्रह्माजी के मुख से भी नहीं 
सुना, हे मुनिवर! तुमने पूर्णं उपदेश किया है, इसके श्रवण करने से कोई 
सशय नहीं रहता, राजा दशरथ बोले-हे मुनीश्वर! आत्मज्ञान जैसी 
कोई सम्पत्ति नही, इसलिये आयने हमको परम सम्पत्ति दी है, जिसके 
पाने से किसी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं रही। अब तो हम अपने 
स्वभाव मे स्थित हए है! सम्पूर्णं क्म हमको छोड़ गये है ओर यह जो 
तुम्हारे वचन सुने है, हमारे बहुत जन्मों के इकटर हुए पुण्यो का फल है, 
श्री रामजी बोले-हे मुनिवर! बहुत बडी प्रसन्नता का समय है कि हमको 
सवं सम्पत्तियों का अधिष्ठान प्राप्त हआ है ओर सब आपत्तियों का अन्त 
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हुआ हे। ज्ञानशून्य पुरुष बडे भाग्यहीन है, जो आत्मद को त्यागकर 
अनात्मपदा्थं को ओर दौडते है, वे भी यत्न से ही मिलते ह। इनसे विमुख 
हो तो आत्मपद की प्राप्ति होती है, उस आत्मद को पाकर नँ परम 
शान्ति को प्राप्त हुआ हू, हषं शोक से रहित हुआ हं, अचल पद कौ प्राप्त 
हआ हं, अविनाशो हू, सदा अपने आप मे स्थित हु, आपको कृषा से अपने 
अपने आप को प्राप्त कर सका हू। श्री लक्ष्मणजी बोले-हे भुनीश्वर' 

सहस्रो सूर्य एकत्र उदय हो, तो भी हूदय के तम को दुर नहीं कर सकते, 
उस तम को आपने दूर किया है, सहस चन्द्रमा इक हं तो अन्दर को 
तपश को निवृत्त नहीं कर सकते, आपने सकल संताप को दूर कर दिया 
है। हम सन्ताप रहित पद को प्राप्त हए हैँ वाल्मीकि सुनि बोले-ह 
साधो! जब इस प्रकार सब लोग कह रहै थे, तब वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! इस मोक्ष कथा को सुनकर जितने कुछ ब्राह्मण ह" उनको यथां 
योग्य पूजन करो ओर दान करो, जो इतर जीव है, बह भी यथाशक्ति 
पुजन करते है, तुम तो राजा हो, जब इस प्रकार वसिष्ठजी ने कहा तब 
राजा दशरथ ने उठकर दस हजार मथुरावासी विद्वान ब्राह्मणों को 
भोजन कराया। दक्षिणा में वस्त्र, भूषण, घोडे, गांव आदि दिये गये! 

यथायोग्य पूजन किया गया, बड़ा उत्साह हृजा अंगनाएं नृत्य करने 
लगीं। नगारे, शहनाई आदि बाजे बजने लगे, सात दिन सब ब्राह्मण 
अतिथि निर्धन सबका द्रव्य से पूजन किया। अन्न वस्त्रादि से सबको प्रसन्न 
किया। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं उत्साहवर्णंनं 
नामाष्टाधिकत्रिशततमः सर्गः ॥२०८।। 
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तवाधिकत्रिशततमः सगः ३०९ 
मोक्षोपायवणनस्‌ । 


वाल्मीकि बोले-हे भारद्वाज, इस प्रकार वसिष्ठजी के वचन सुनकर 
रघुवंश कृत कृत्य हृए। जैसे रामजी सुनकर संशय से रहित होकर 
जीवन्मुक्त होकर विचरे है, एसे तुम भी विचरो, यहु मोक्ष उपाय एेसा है 
कि अज्ञानी भो जिसको सुनकर परम पद को प्राप्त हो जाये, तुम्हारी तो 
क्या बात है, तुम तो आगे भी बुद्धिमान्‌ हो ओर जिस प्रकार सृञ्चको 
ब्रह्माजी ने कहा था, वही मैने तुम्हे सुनाया है, जैसे राम आदि 
राजकुमार ओर दशरथ आदि राजा लोग जीवन्मुक्त होकर विचरे हैः 
एसे तुम भी विचरो, उनमें मोह भी दृष्टि आया है, परन्तु स्वरूप से 
चलायमान नहीं हृए, एसे ही विचरो ओर ज्ञान जैसा सुख. ओर कोई 
नह, ओर अज्ञान जैसा दुःख कोई नहीं, इससे अधिक कैसे कटं, यह जो 
मने मोक्ष उपाय तुञ्चको कहा है, वह परम पावन है ओर संसार समुद्र से 
पार करने हारा है। दुःखरूप अन्धकार को दूर करने के लिये सूर्य है, 
सुखरूप कमलो की उत्पतति के लिये सुन्दर सरोवर है, जो पुरुष इसका 
बार बार विचार करे, वह तो महामूर्ख हो भी परम पद को प्राप्त हो 
जाये, जो कोई इस मोक्ष उपाय को पदृगा, इसकी कथा करेगा, या 
सुनेगा, लिखेगा, लिखकर पुस्तक किसी को देगा अथवा मुद्रित पुस्तक का 
दान करेगा तो यदि उसको इच्छा होगी तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। 
राजसुय यज्ञ का फल मिलेगा, विचार करेगा तो ज्ञान को प्राप्त होगा 
ओर क्त हो जायेगा, हे अंग! यह जो मोक्ष उपाय है, बड़ा शास्त्र है, 
इसमे बड़ी कथा है। नाना प्रकार कौ युक्तियां है, उन कथा ओर युक्तयो 
से वसिष्ठजी ने रामजी को गाया है, वही ज्ञान मेने तुञ्चको सुनाया हे। 
` अपने उपदेश से उसको जीवन्मुक्त किया ओर कहा कि तुम राज्यलक्ष्मी 
के भोक्ता बनो, वही मेँ तुम्हे कहता हं कि सावधान होकर तप करो, 


आत्मसत्ता में निश्चय रक्ो। इस उपदेश से रघुवंशौ कृत कृत्य हए ह, वह 
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मने तुम्हे यथावत्‌ कहा है, इस निश्चय को धारण करके कृतार्थ हो जाओ, 
जितनी इतिहास कथाएं है, उनके भिन्न भिन्न नाम सुनो। वैराग्य प्रकरण 
मे सपुर्णं रामजी के प्ररन हँ ओर मुमूक्ष प्रकरण मँ शुक निर्वाण ही कहा है 
ओर उत्पत्ति प्रकरण मे यह आठ आख्यान करे है, एक आकाशजका १, 
दूसरा लीला का २, तीसरा सुची का २३, चतुर्थं इन्दर ब्राह्मण के पुत्र का 
४, पंचम कृत्रिम इन्द्र ओर अहल्या का ५, षष्ठ चित्तोपाख्यान ६, सप्तम 
वाल्मीकि को कथा ७, अष्टम सांबर का आख्यान ८, स्थिति प्रकरण से 
चार आख्यान कहे ह, एक भृगु के चुत का १, दूसरा दास व्यालं कट का 
२, तीसरा भीम भास दट का २३, चतुर्थं दासुर का ४, उपशमस प्रकरण भे 
एकादश आख्यान कहे ह, एक जनक कौ सिद्ध गीता १, इसरा युण्य 
पावन का २, तीसरा बल को विज्ञान की प्राप्ति का ३, चतुथं प्रह्लाद 
विश्रान्ति ४, पंचमगाधि का वृत्तान्त ५, षष्ठ उदहालक का निर्वाण ६, 
सप्तम सुरग का निश्चय ७, अष्टम परघ निश्चय ८, नवम्‌ भास का ९, 
दशम्‌ विलास संवाद का १०एकादशवीतवका का ११, निर्वाण प्रकरण मे 
सप्तविंशति आख्यान कहे ह, भुशुण्डि वसिष्ठ का १, महेश वसिष्ठाकार 
२, शिलाकोश ३, अर्जुन का उपदेश ४, स्वप्र व रुदर का ५ बेताल का ९, 
भागीरथ का ७, गंगावतार का ८, शिखर ध्वज का ९, बृहस्यति कच 
प्रबोध १०, मिथ्या पुरुष का.११, भृगीगण का १२, इश्वाकु निवांण का 
१३, मृग व्यध का दृष्टान्त १४, बली बृहस्यति का १५५ मंकी निवाण का 
१६, विद्याधर का १७, हरिणोपास्यान . १८, आख्यानोपाख्यान १९ 
विपश्चित का २०, शिव का २१ शिला का २२; 
ब्राह्मण के पुत्र का २३, कुददत का २४ महाप्रहनोत्तर वाक्य २५ र 
शिष्यगुरु का २६, महोत्सव ग्रन्थ प्रशंसा फल .^“' प्रकरण चतुष्टय में 
पंचाशत्‌ आख्यानों का वर्णन हृआ। । 
इति -योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे बसिष्ठरामचन्द्रसंवादे निर्वाणप्रकरणे 
मोक्नोपायवर्णनं नाम नवादिकत्रिशततमः सगः ॥।२०९॥। 


योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं समाप्तम्‌ । 





हमारे प्रकाशनों की अधिकं जानकारी व 
खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 


अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/।१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बक रोड कार्नर, मुबई - ४०० ००४. 
दूरभाष /फेक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 


६६, हडपसर इण्डस्दटरियल इस्टेट, पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, फैक्स -०२०-२६८७४९०७. 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी देकटेश्चर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेकटेश्वर प्रेस बिल्डिग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट - ४२१ ३०१. 
दूरभाष - ०२५९-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००९१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 
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